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वेद मार्ग पर बढ़ते चरण 
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प्रपने गुरु भ्रह्मणषि विरजानन्द जी दण्डी की ग्राज्ञा पर जब 
मह॒पि दयानन्द जी सरस्वती प्रचार क्षेत्र में प्राए तो भारतीय समाज 
में पुराण, रामायण, महाभारत की ही चर्चा थो। दो चार विद्वान 
ही कभी कभार उपनिषदों या वेदास्त की बात करते थे। प्रायः सव्ंत्र 
यही विश्वास था कि शंखासुर वेदों को पाताल लोक ले गया है। वेदों 
के पढनै-पढाने की बात तो क्या, वेद के दर्शन ही दुल॑भ थे। इसीलिए 
सर्वेत्र कर्मक्ाण्ड में भी इधर उधर के ज॑से-कसे कल्पित मन्त्र या इलोक 
प्रचलित ये। कुछ विशेष विद्वात्‌ ही कमेक्ाण्ड के कुछ वेदमन्त्रों से 
परिचित थे । 

महपि ने वेदों के प्रचार के लिए प्रत्यधिक प्रयास किया। गुझ- 
मम्त्र के रूप में गायत्री मस्त्र तभी तो आज यत्र-तत्र-सबंत्र गूजनें 
लगा है। 

पञ्चमहायज्ञ विधि, संस्कारविधि, हवन मन्त्र की पुस्तकों के 
माध्यम से कर्मकाण्ड के प्रन्दर वेदमन्त्रों का प्रयोग साघारण जन भी 
करने लगे हैं, क्योंकि इससे पूर्व श्रनेकों के लिए वेदों का उच्चारण 
प्रौर श्रवण भी दण्दपूर्वक ब्रतिबश्धित था। वेदिक यब्त्रालय, प्रजमेर 
मे महपि ने वेदसहिता, वेदभाष्य, वेदिक वाह मय के प्रकाशन की 
भी व्यवस्था की । 

वेदार्थ को जन-जन तक पहुंवाने के लिए मह्॒धि ने स्वयं जनता में 
वेदमण्यों की व्याख्या प्रारम्भ की प्ौर वेदभाएव का क्रमश: प्रकाशन 
भी प्रारस्भ किया । इस कार्य को सामूहिक एवं स्थायो रूप देते के 
लिए महपि ने १०७५ में ग्रायत्तमाज की स्थापना की। प्रारम्भिक 
काल॑ से भ्राज तक प्रायसबाज ने वेद सम्पस्धो अ्काक्षन एवं प्रचार के 
लिए काफी कार्य किया। चारों वेदों का भाषाभाष्य हजारों की 
सब्या में (दो सस्करण) श्राज सत्र उपलब्ध हैं। वेदों के चुने हुए 
मन्त्रों की व्याख्या के रूप में बीसों पुस्तके भिश्न-भिन्‍न लेखकों की 
उपलब्ध हैं। भहषि दयानन्द के पश्चात्‌ ग्राज भ्रतेक श्रश्य विद्वानों के 
वेदभाष्य सामने भ्रा चुके हैं। शास्त्री, झ्राचाये प्रौर संस्कृत एम. ए. 
के पाठ्यक्रम में वेद के कुछ सूक्त सभो विश्वविद्यालयों में निर्धारित 
हैं । प्रनेक आयंस्तमाजे प्रतिवर्ष वेदसप्ताह का जिशेष भ्रायोजन करती 
हैं प्ौर प्रनेक पत्रिकाय वेद-विशेषांक प्रकाशित करती हैं । 

वेदप्रचार के पीछे महर्षि की मूलभावना यही थी कि--'कहने, 
सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढामे का फल यही है कि (जो) वेद प्लौर वेद!- 
नुकल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का श्राचरण करना, इसलिए 
धर्माचार में सदा युक्त रहें ।।१॥ क्योंकि जो धर्मांचरण से रहित है, 
वह वेद प्रतिय।दित घर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हों सकता 
झौर जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त 
होता है ॥२॥ 


पाए+प--++7777_7__7_ .. टिसस्थाइक- अकाशबौर विद्याल कार, एस विद्यालकू र, एम. ए. 
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भाचार: परमों घर्म: श्र॒त्युक्तः स्माते एवं च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवानु द्विज: ॥8॥ 


झ्राचाराद्विच्यूतो विप्रो न वेदफलमहनुते । 
प्राचारेण तु संयुक्त सम्पृर्णफल भारभवेत्‌ ॥२॥ 
(मनुस्मृति १, १०८, १०६) 
सत्यार्थ प्रकाश समु ३, प्रष्ठ ५२ (वेदानन्द सम्पादित) 
नि सन्देह महरषि के ध्रागमन काल की भ्रपेक्षा भ्राज वेद का प्रका- 
शन तथा प्रचार श्रपनें बढ़ते चरणों पर है। पुनरषि हमारी स्थिति 
हवन मश्त्र के पाठ तक ही सीमित होकर रह गई है। भ्राचरण की 
बात तो दूर भ्रथजान को प्रोर भी विशेष प्रवृति नहीं। यह ठीक है; 
कि पुराने प्राये बश्धु प्रधिकतर उदू श्रादि भाषाशरों के ज्ञाता थे । कुछ 
ने वेद के प्रति श्रद्धा रखते हुए देवनागरी लिपि सीखी प्रीर कुछ ने 
प्रपनी परिचित लिपि में ही वेदमश्त्रों का रूयान्‍्तरण करा लिया प्रौर 
बेदपाठ करने का यथाशक्ति प्रयास किया । 
प्राज पहले को ग्रपेक्षा हिन्द्ी-सस्कृत या देवनागरी लिपि का 
बहुत प्रधिक प्रसार है। प्नत वेदमन्त्रों के पाठ में सरलता रहती है। 
हा, घुद्बता और प्रयेज्ञान तो किस्ती से सीखने पर ही भ्रा सकता है । 
श्रार्यंसमाज के क्षत्र में वेदभाष्य, वेदव्याख्या, हवनमन्त्र की प्रनेक 
पुस्तके प्राय, छप्ती रहती हैं। यह काये प्रधिकतर व्यक्तिगत स्तर 
पर हो रहा है सामूहिक रूप में कम है। कोई विरनी ही ऐसी श्रायं- 
प्रतितिधि सभा होगी, जिसने प्रचारकों की तरह कोई लेखक भी 
रखा हुप्रा हो। ऐसा क्यों ? जब यह प्रथा उभरता है, तो एक समा- 
यह तो स्वतः हो 
जाएगा। इसके लिए किपी विशेव व्यवस्था या एतदथे साधना की 
जरू रत नहीं । 
वस्तुत: प्राज की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में बहुत 'कुम लोग ही 
इस ध्रो” ध्यान देते हैं। भ्रधिकतर के पास इसके लिए समय, रुचि 
ही नही है। हा, यह तो स्पष्ट बात है कि ग्राज पहले को झ्षपेक्षा वेद 
पड़ने की श्रोर रूचि कम हो रही है। इस रुचि के कम होने के प्रनेक 
कारण हैं। जेसे कि-पहली गत तो यह है कि प्राधिक स्थितिवशात 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रधिक से प्रधिक समय धन कमाने के लिए कारो- 
बार को देना होता है, क्योंकि भ्राए दित जीवन का स्तर उठ रहा है । 
दूसरी बात यह है कि वेद पढ़ने की योग्यता बहुत कम में है 
बे सम्कृत नही जानते या बहुत थोड़ी जानते है। उस पर भो तीसरी 
बात यह है कि वेद का स्वरूय, वर्णनशेली सरल-स्पष्ट नही। श्रर्थों में 
बहुत ही खीचतान है। पश्रत वेद का मार्ग (बोध) इतना सपाट नहीं 
है कि प्रत्येक सरलता से समझ ले । 


इस पर पुन प्रश्त उभरता है कि भ्राखिर ऐसी स्थिति कब तके 
बनी रहेगी ? हां, नेताप्रों का उत्तर तो हो सकता है कि, जब तक 
निभे तब तक ही सही' पर यह उत्तर वेदप्रेमियों का नहीं कहा जा 


( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


॥॥॒ 


स्वेहितकारी' 


७ जनवरी १६६० 





अश्वमंध घषज्ञ का स्वरूप 


(गतांक से झागे) “+सुखदेव शास्त्री 


प्रस्ताधेयमथों दीक्षा काम प्रच्छश्दसा सह । 
उत्सन्‍्नायज्ञा: सत्राण्युच्छिष्टेपधि समाहिता: ॥६॥) 
प्रथं--(प्ररनाधेयम) भ्र्न्याधान-पभ्ररिन की यज्ञ में स्थापना 
(प्रथ) भ्रीर, (दीक्षा) नियम पालन का ब्रत, (छस्दसा सह) वेद के 
साथ (कामप्र:) कामनाए पूर्ण करने वाला व्यवहार, (उत्सस्ना) ऊचे 
चढ़े हुए (यज्ञा) यज्ञ, पुजनीय व्यवहार, श्रौर (सत्राणि) बैठके, 
(उच्छिध्टे) उस शेप में, (प्रधि) भ्रधिकार पृुवक, (समाहिता ) एकत्र 
किए बए हैं । 
प्रस्तिहोत्न॒ च श्रद्धाच वषटकारों ब्रतं तप: । 
दक्षिणेष्टं पृ चोच्छिष्टेघि समाहिता: ।8॥। 
प्र्थ--(प्रग्तिहो नम) प्रस्निहोत्र - श्रग्ति में हवन, (च) झौर, 
श्रद्धा भकिति, च भ्रौर (वपषट्कार: दानकर्म, (व्रतम) ब्रतनियम, तप: 
तप, चित्त की एकाग्रता (दक्षिणा) प्रतिष्ठा, (इष्टमू) वेदाध्ययन, 
प्रतिथि सेवा प्रादि (च) और [(पृत्तम) प्रस्तदानादि पुण्यकर्म, 
(उच्छिष्टे) उत् शेप परमात्मा में, (अ्रधि) भ्रधिकार पृर्वक, 
(समाहिता:) एकत्र करिए गए हैं । 
चतुहोतार श्राश्रियश्चातु्मा स्यानिनीविंद: । 
यह मन्त्र दसवां न होकर उम्नीसवें मन्त्र का प्रथम अर्थ चरण 
(चतुरहोतार:) चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चार वर्णोसे ग्राह्म 
व्यवहार, (चातुर्मास्यानि) चार महीनों मे सिद्ध होने वाले यज्ञादिकर्म 
(नीविद ) निश्चित विद्याएं, यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार, लेने देने योग्य वेद- 
वाचाए, प्राणियों के प्रव्ध तथा सब यज्ञादि हृप्टक्रियाएं परमात्मा 
के ही प्रधीन स्थित है। 


इन मल्त्रों में राजसूय, वाजपेय, प्रग्निष्टोम, प्रध्वमेव अग्निहोत्र 
प्रग्याधान, शोर चांतुर्मात्य यज्ञों का वर्णन ब्राता है। श्रथवे वेद का 
गोपथ ब्राह्मण इन यज्ञों का जो क्रम बतलाता है, उस क्रम में अरवा- 
धान, पूर्णाहृति प्रस्निहोत्र, दश्शायुर्ण मास, प्राग्रहापण नवसस्येष्टि, 
च'तुर्मास्य, पशुवन्त्, प्रग्निष्टोम, राजसूथ, वाजपेय, श्रष्वमेघ, 
पुरुपमेघ, स्वेमेव दक्षिणा वाले, बहुत दक्षिणा वाले श्रौर अ्रसख्य 
दक्षिणा वाले थज्ञों का वर्णन है। गोपथ ब्राह मण में लिखा है कि-- 
प्रयातों यज्ञ क्रमा.। प्रग्ट्याघेयमम््वाधेयातू, पूर्णाहुति.--पूर्णा हते- 
रग्निहोत्रभर्ितिहोत्रात्‌, दर्णपूर्णभासौं दशपुणवासाभ्यामाग्रहायण मा 
हायणाच्चातुर्मास्यानि चातुपप्तिस्थ: पशुरम्ध पशुव्रन्वादसरिनष्टोम , 
प्रग्तष्टोमात्‌ू राजसूयों राजसूयात्‌ वाजपेय, वाजपेयात्‌ प्रहवमेव प्रहव- 
मेधात्‌ पुरुफमैथ पुरुपमेवात्‌ सबेमेत्र: सवेमित्रात्‌ दक्षिणावस्तरों दक्षिणा- 
बद्म्योइ/क्षिणा, श्रदक्षिणा सहस्रदक्षिण प्रत्यतिप्ठस्ते वा एते यज्ञक्र मा: 
* खब एवमेतान्‌ यज्ञक्रमान्‌ वेद यज्ञ! स झ्रात्मा स लोको भूत्वा देवान- 
प्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥गोपय १।५ ७॥ 
इन यज्ञ क्रमों को जो जानता है, वह यज्ञों के साथ एक प्रात्मा 
होकर ध्रौर एक निवास होकर दिव्य गुणो को पाता है। 
इन यज्ञों का विवरण इस प्रकार है -- 


(१) गोपथ ब्राह्मण (५५८) में 
प्रग्तीव्‌ भ्राघाय पूर्णाहत्यायजेत्‌ । 


प्र्थाव पृ्णादुतिप्य त॒प्रग्याघान करे, यह प्रग्भ्याधान है। 
्रर्निहोत्रम । 


(ख) शतपथ ब्र ह्मण में (२२४ १७) 
पअउनये एवं साय॑ सूर्याय प्रात: एवं हवे अर्निहोत्र जुड्देति। 


प्र्थात्‌ प्ररित के लिए सल्ष्यासमय ग्रौर सूप के लिए प्रात.काल 
जो हवन किया जाता है। वह अग्निहोत्र है। 





(ग) दर्शपूर्णमास (तेचिरीय सं. (२।२५) 
सुवर्गाय हि वेलोकाय दर्शपृर्णमासो इज्येते । 


प्र्थात्‌ प्रमावस्या भौर पूणिमा के दिन के हवन को दश्शेयूण मास 
कहते हैं । 


घि) चातुर्मास्य गोपथ ब्राह्मण (३१।११) 

फाल्युप्यां पौणंमास्यां चातुर्मात्यानि प्रयुज्जीत मुख वा एतत्‌ 
संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौर्णमासी । 

अर्थात्‌ फाल्गुनी पौर्णमासी श्रापाढीं पोर्णमासी श्रौर; कात्तिकी 
प्रोणंपासी जो यज्ञ किए जाते हैं, वे चातुर्मास्य कहलाते हैं। 

(इ) भ्राग्रहापण वा नव सस्येधिट-- 

उत्तरायण दक्षिणायन के प्रारम्भ में जो यज्ञ होते हैं, वे प्राग्रहायण 
या नव सस्येष्टि कहलाहे हैं । 

च) प्रर्निष्टोम--ताण्उ च ब्राह्मण (६'३।८) 

शतपथ ब्राह्मण (१०।१।२।६) 

एप वे ज्येष्ठो यज्ञाना यदग्निष्टोम', [तस्मात्‌ उ है वसस्ते- 
वसस्ते ज्योतिष्टोमेन एवं भ्रग्तिष्टोमेव यजेत्‌ । 

प्र्थात जो प्रतिवर्ष वसह्त में वाबिक यज्ञ होता है, उसे धरित- 
प्टोम कहते है। उप्के प्रग्निष्टोष, उक्थ वाजपेय, प्रतिरात्र श्रादि 
प्रतेक प्रकार हैं। यह उपयु कत यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ कहलाता है । 

(छ) पितृ यज्ञ शतपथ ब्राह्मग (६ ७॥३।७) 

प्रथयत्‌ प्रजां इच्छेते यत्‌ पितृभ्यों निवृग्ाति। 

प्रर्थात्‌ जो पुत्र चाहता है। श्रौर जो पितरों को तृप्त करता है। 
पुत्रार्थी को पितृ यज्ञ श्रावश्यक है। यही पुत्रक मे ष्ट यज्ञ है । 

(ज) पंच महायज्ञ तेत्तीरिय प्रारण्य (२।१०) 

पच वे एते महायज्ञा' सतत प्रताग्रन्ते । 

श्र्थात्‌ ये पंच महायज्ञ हैं, जो सदा भ्रारम्भ किए जाते हैं । 


+ यथ। 
पंच एहायज्ञ सम्बन्धी देनिक होम 

शतपथकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं-- 

“पंचेत्र महायज्ञा' तन्यित्र महामत्राणि भूतयज्ञों, मनुष्य यज्ञ: 
वितृपज्ञो देव यज्ञों ब्रहमयज्र इति” (झतपथ्र ११,५१५) 

प्र्थात्‌ पाच ही महायज्ञ हैं। इन्द्रो को महासत्र-भूवयज्ञ, मनुष्य- 
यज्ञ, पिनुत्ञ, देवयज्ञ प्रौर त्रर मयज्ञ कहते हैं। 

देवयज्ञ--प्रहरहः स्वाहा कुर्यात्‌ झाकाष्ठात्‌ तथंव देवयज 
समाप्नोति” (शतपथ (११।५॥५।२) 

प्र्धात्‌ प्रतिदिन स्वाहा करे काष्ठ से इस प्रकार देवयज्ञ को प्राप्त 
प्रयवा समाप्त करता है| 

“ब्राज्याहतरी हवा देवाउर्वा देताताम्‌” यय ग्राहुतिभिरेव तद 
देवांस्तपंयति (जतफ्थ ११ ५५२) 

प्र्थात्‌ घृत की प्राहुतियों से देवताश्ों को तृप्त करता है। दूध 
की प्राहुतियों से देवों को तृप्त करता है । 


राजसय ओर अधश्वमेध यज्ञ 
(१) राजसूय-राज्ञ: एवं सूय कमं। राजा वे राजसूयेन दृष्टवा 
राजा भवति (श,प. १३ २२) 
श्र्थात्‌ राजसूय ते ही राजा होता है ' (यह राजत्तिलक के समय 
का यज्ञ है । 
(२) प्रश्वमेतर--राजा वे एव यज्ञानां यर्‌ प्रइवमेब: (१३२।५) 


सर्वा व॑ देवता: प्रस्भेधे प्रस्वायत्ता तस्माद्‌ भ्रदवमेणायजी सब्- 
दिशों प्रभियजन्ति (॥तपथ १३११ ८ ६३) (क्रमशः) 


च्ज्ज 


शवृहितकारों 





७ जनवरी, १६६० 


जााआय 





पंजाब समस्या को उलझाने के लिए ज्ञानी जेललिह 


का नया जोशा 


--प्रो० गेरसिह, ग्रध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 
श्छ 
भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेलपिह ने एक नया शोशा छोडा है 
कि केवल यही नही कि फाजिल्का प्रवोहर के इलाके पंजाब में रहें 
भौर चण्डीगढ भी उसे दे दिया जाए बल्कि इन के श्लावा सिरसा, 
कुरक्षेत्र, भ्रम्बाला ब्रादि जिलों का बडा भाग भी पंजाब में सिला 
दिया जाए भौर उसके बदले में हरथाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
दो जिले मेरठ प्रौर सहारनपुर दे दिए जाये । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
इन जिलों के हरयाणा में मिलाकर हरयाणा को पानी भी यमुना तदी 


से ही दिया जाए भ्रौर राबी तथा ब्यास का पुरा पानी पंजाब के पास 
रहने दिया'जाए। 


पंजाब समस्या के समाधान को प्राथमिकता देकर सभो दलों की 
सहमति से हल निकालने की प्रधान मन्त्री की क्रोशिश को श्रतफल 
करने के लिए इससे भ्रधिक शरारत पूर्ण तथा समस्या को उलकाने 
वाला शोज्ञा और कोई नही हो सकता था। सन्त फतहसिह की पेश- 
कश के ग्राधार पर जनवरी १६७० के श्रीमती इन्दिरा गांधी के फंसले 
को उनभाते के लिए भी ज्ञानो जैल सिंह उस समय ऐसा ही खेल खेल 
चुके हैं। प्रकालियों की अपनी पेशकश के प्राधार पर चण्डीगढ़ के 
बदले में हरयाणा को फाजिल्का श्रबोहर के इलाके दिए जाने के फंसले 
से मकालियों को भटकाने श्रौर उलभन में फनाने के लिए ज्ञातों जी ने 
शोशा छोडा था कि प्रकालियों ने फाजिल्कां प्रबोहर रूपी भेस हर- 
याणा को दे दी भ्रौर चण्डीगढ़ रूपी खोता उसके बदले में ले लिया। 
१६७२ के विधान सभा क चुनावों में प्रकालियों को हराने के लिए इस 
शोशे' को इस्तेमाल करने की छूट लेकर स्वय इन्दिराजी को भी 
ब्रयने ही फंपले पर प्रमल न करने के लिए राजी कर लिया। प्रगले 
कदम के झूप में जनवरी १६७९ में पंजाब को चण्डोगढ़ देने के लिए 
उन पर जोर डाला प्रौर फाजिल्का भ्रबोहर हरयाणा को देने से 
इन्कार कर दिया। इस प्रइव पर समाच॥र पत्रों में मेरे साथ उनकी 
बहस छिंड गई श्ौर मुझे प्रक्टूबर १६७४ में केन्द्रीय सरकार के मश्त्री 
पद से त्यागपत्र देवा पडा । चण्डीगढ़ तो पत्राबर को नहीं मिला परन्तु 
जनवरी १६७० का फंकला खटाई में पड गया । 


पंजाब में जहां प्रःतंक्ाद, प्रतगाववाद ग्रौर कुड घामिक तथा 
राजने तिक समस्याये खडी की गई हैं. वहा क्षेत्रीय तथा रादी व्यास 
के पानी के बटवारे को लेकर भी समस्थवाये फिर से खडी की गई हैं । 
क्षेत्रीय समस्या तो चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा की फाजिहका प्रवोहर 
दिए जाने के फंतले को लेकर है प्लौर राबी ब्पयास के पानी के बंटवारे 
की दूपरी समस्या है वितका सम्बन्ध हरयाणा के साथ है। इन दोनों 
समस्याप्रों के सम्बन्ध में ज्ञानी जेलविह का नया वक्तव्य, प्रकालियों 
के विचारों से भी बहुत दूर ध्तिवादी भ्रौर उग्रवादी है। प्रकाली दल 
सिद्धांत रूप से चण्डीगढ़ के बदले हरयाण को इलाका देना तथा राबी 
ब्यास के पानी में हिस्सा देता मानता है, विवाद केवल मात्रा का है। 
परन्तु ज्ञानी जो तो दोनों (इलाका प्रौर पानी) पर हरयाणा का दावा 
खत्म करने की बात कहकर भप्रकालियों को भटकाना चाहते हैं प्रौर 
कब पुराने फंसलों प्ौर नई सोच से मुकरते के लिए जनमत के बल 
पर बाध्य करना चाहते हैं। जनता तो अ्तिवादी को ही श्रपने हितों 
का सच्चा पोषक मानने लगती है । ऐसे माहोल पं किसी भी न्याय- 
सगत फंवले की सम्भावना नहीं रह जाती । यह स्पष्ट है कि ज्ञानी 
जी का ताजा बयान शरारत पूर्ण और पंजाब-हरयाणा की समस्या को 
उलभान में डालते वाला है। ज्ञानो जी फामूं ना बसे भो प्रव्म वहा रीय 
तथ, सभी सम्बन्धित लोगों के लिए मानने लायक नहों है । 


प्रजातस्ञ में तो फैसले वही हो सकते हैं जिनके पीछे सम्बन्धित 
क्षेत्रों की जनता की सहमति हो। दिल्‍ली हरयाणा परिचिमी उत्तर 
प्रदेश के मेरठ और प्रागरा डिवीजन शौर रोहिलखन्ड के तीन जिलों 
तथा राजस्थान के भ्रलवर भरतपुर को मिलाकर विशाल हरयाणा 
का एक प्रदेश बनाने की बात पचास के दशर में जरूर चली थी परस्तु 
१९६६ में हर॒याणा प्रदेश के गठन के पदचात य्रद्ठ मांग सदा सदा के 
लिए समाप्त हो चुकी है। कारण यह कि हरयाणा छोटा होते हुए भी 
प्रपने परों पर खड़ा होने लायक एक सम्रद्व प्रदेश बनकर उभरा हे 
प्रौर इसके फलस्वरूप एक घारणा देश में बनो है कि हस्याणा हू! #ह 
छोटे या उससे थ डे भ्रौर बडे प्रदेशों में विकास के कामों में ध्रामानी 
से तेजी लाई जा सकती है, इसलिए बड़े प्रदेश विकास के कामों में 
पिछड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र श्रादि प्रदेशों 
के पुनगंठ7 की बात श्राज बहुत से बुद्धिजीवी करने लगे हैं। वर्तमान 
जनर प्रदेग में से चार या पांच प्रदेश बने, बिहार में से तीन, मध्य प्रदेश 
श्रोर महाराष्ट्र में दो या तीन प्रदेश बनने चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
तो प्रपने ग्राप में ही हरयाणा से लगभग दुगने क्षेत्र श्रौर जनसख्या का 
प्रदेश बनेगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तथा मेरठ और सहारपुर जिलों 
की जनता यह नहीं चाहेगी कि उनके दो जिले प्रलग निकल कर 
हरयाणा में मिला दिए जाए गे | कोई भी इलाका केवल जमीन का 
टुकडा ही नहीं होता है जिसको जहां चाहे श्रौर जब चाहें, इधर उधर 
करदे | सभी इलाकों में यंजाव की तरह ही इष्सान बसते हैं प्रौर उन 
की इच्छा के विहद्र उनको इत्र उधर नहीं किया जा सकता । यह बात 
जहां मेरठ भर सहारनपुर जिलों पर लागू होती है, वहा सिरसा, 
प्रस्वाला, कुरशोत्र तथा फाजिल्का, प्रवोहर, पर लागू होती है। इन 
इलाकों को ज्ञानी जैलमिढ जी के सुझाव पर या किसी दल, व्यक्ति या 
सरकार के कहने पर वहा के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध इधर से 
उधर किया जाना न नो उचित है झ्रौर न ही सम्भव । 
एक भ्रनुचित औ्रौर प्रस्म्भव बात कहकर ज्ञानी जी कुछ लोगों के 
चिन्तन को भटका तो सकते हैं, परन्तु समस्या को सुलकाना तोदूर 
रहा उल्टा उसे उलभाने में ही सहायक होगे | ज्ञानी जी से तो हमारों 
यही प्रार्थना है कि पंजाब के मुख्यमन्त्री के रूए में प्रौर फिर भारत के 
गहमन्त्री तथा राष्ट्रपति के रूप में पजाब को समस्या को उलभाने में 
उन्होंने जो निनदनीय भूमिका शभ्दा की वह श्रब न करे। कृपा करके 
पजाब और भारत के हित में वे ग्रपता यह नया खेन बन्द करदें शौर 
प्रपने द्वारा हो जटिन को गई इम समस्या को सुलभने दे । 
जहा तक रावी ब्यारा के पानी का सम्बन्ध है, ज्ञानी जी को यह 
पता है कि रादी व्यास की परियोजनाप्रों में पजाब के पुनगेठन्त से 
पहिले श्रौर उपके बाद भी हरयाणा वित्तीय श्रीर निर्माण कार्यों में 
हिम्सेदार रहा है श्रौर केन्द्रीय जल तथा विद्युत्त ब्लायोग ढथा दूसरे 
तकनोकी गझफ्तरों की समितियों ने हरयाणा को रण्वी ब्यास के पानी 
परे जो हिस्सा देता माना वह इराडों पचाट के फैसले से कही ज्यादा 
रहा है। ज्ञानी जी जो देश के राष्ट्रवति रह चुके उनको क्षेत्रीय रण्ज- 
नीति को या नीतियों मे ऊपर उठकर न्याय की बात करनी चाहिए । 
दो भाई जब प्रलग-प्रलग घर बसाते है तब सयुक्त घन सम्पत्ति तशा 
समाधनों में से श्यायोचित हिस्सा दोनों को मिलना चाहिए | क्या कोई 
एक भाई को संयुक्त साधनों में हिस्सा देने की बजाए उप्ते पडौसी हा 
घर दिवाकर कह सकता है कि तुम भ्रपना हिस्सा उससे मागो मै नह 
दू गा? ज्ञानी जी तो हरयाणा को मेरठ श्र सहारनपुर के पडौसियो 
से यमुना नदी का पानी मांगने के लिए कह रहे हैं, जिस रावी व्यास 
के वानो के हरयाणा प्रौर उंजाब दोनों हिस्सेदार है उस में से हरयाणा 
का हिस्सा देते की बात को ही हवा में उड़ा देना चाहते है । ज्ञानी जी 
जरा अ्रदर भाककर देखे झ्रौर अपने से सवाल करे, कि क्‍या ऐसा 
सोचना उनके झनबे के आदमी को शोभा देता है ? 


सवहितकारो 





स्वामो श्रद्धानन्द राष्ट्रीयता के प्रतीक्त थे 
६३वें बलिदान दिवस पर इिल्ली में 
विशाल शोभा यात्रा 


आय॑ समाज के तोन सूत्रोय महा भियान के क्रियान्वयन 
पर विशेष बल 


प दिल्‍ली २५ दिसम्बर--स्वामी श्रद्धानष्द के ६३ वें बलिदान 
देवस के ग्रवसर पर श्राज श्रद्धानन्द बाजार में सावंदेशिक श्राये 
हि प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भ्रानन्‍्दबोध सरस्वती के नेतृत्व 

(एक विशाल एक भव्य झ्योभा यात्रा का झ्रायोजन किया गया। 
शोभा यात्रा बड़ी ठण्ड के बावजूद प्रपने निद्चित समय १० बजे से 
प्रारम्भ हो गई थी। प्रात्त' से ही गुरुकुलों व डी०ए०वी० स्कतों के 
बच्चे ब्डी सख्या में शोभायात्रा में भाग लेते के लिए श्रद्धानम्द 
बलिदान भवन के सामने पहुंच चुके थे । हवराज कुलाची माडल स्क्ल 
को शोर से अ्रतेक सुन्दर फ्ाकियो का प्रदर्शत किया गया गाजियाबाद, 
बहादुरगढ, नरेला, फरीदाबाद ग्रादि के भ्रार्यसमाजों के लोग तथा 
गुहकुलो के बच्चे भी समय पर श्रपने बैनर के साथ यहा पहुच चुके थे । 


श्राय्य प्रादेशिक सभा के मन्त्री श्री रामनाथ जी सहगल शोभा यात्रा 
कायक्रम का प्रदेश दे रहे थे । 


शोभा यात्रा में बड़ी रुख्या में घोड़े, हाथी, बेड बाजे तथा 
सुसज्जित फाकिया सम्मिलित थे। फुलमालाप्ों से युषज्जित टेम्पुग्रों 
पर संगीत कलाकार सगीत प्रस्तुत कर रहे थे। स्कूलों तथा गुरुकूलों 
के बच्चे श्रपने कार्यक्रम पेश कर रहें थे। श्रार्यवीर दल भ्रौर प्ार्य 


वीरांगना दल के युवक व युवत्तियों ने भ्रनेक प्रकार के शारीरिक कार्य- 
क्रमों का प्रदर्शन किया । 


श्ररधघानन्द बलिदान भवन में ये की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ 
शोभायात्रा का संचालन प्रारम्म हश्ना यह शोभा यात्रा श्र्ानस्द बाजार 
नयथावास, लालकुप्रा, चावडी बाजार, नई सडक, चादनी चौक श्रादि 
क्षेत्रों से होतो हुई लगभग श्राठ किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए 
लालकिला मेदान पहुंची! जब शोभायात्रा श्रमर गहीद स्वामी श्रद्वा- 
ननन्‍द के विशाल प्रतिमा के सामने घण्टाघर पहुची तो वहाँ विशाल 
मच पर सावंदेशिक ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द- 
बोध सरसवती ने झ्रायं जनता तथा देशवापियों को सम्बोधन देते हुए 
कहा चादनी चोक क्रातिकारियों की क्रीड़ा स्थली रही है। इसी जगह 
स्वासी श्रदिघ्ानन्द जी ने अग्रेज सिपाहिणो के सगोनो के सामने छाती 
खोलकर अपनी निर्भीकता का परिचय दिया था। इसी चादनी चौक 
मे वीर बेरागी, गुह तेगबहादुर, भाई सतीदास श्रौर भाई दयाला वा 
बलिदान हुग्ना था । 


भाई अझतीदास को यहीं प्रारों से चीरा गया था। इसी वीर 
स्थ्रली पर रास बिहारी बोस ने कटरा धूलियासे लाई हाडिग पर बस 
फेका था | स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि स्वामी श्र घानद 
राष्ट्रीयता के प्रतीक थे । हिल्दू-मुस्लिम इतिहास सें वह पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने प्रथम गेर मुस्लिम नागरिक के रूप में दिल्ली को विशाल 
जामा मस्जिद के मेम्ब्रर से हिन्दु-मुस्लिम एकता का सन्देश राष्ट्र 
वासियों को दिया । उन्होंने भारतीय सस्क्रति की पुन॑स्थापना प्रौर 
राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल काथडी की स्थापना की 
थी। उन्होंने हिन्दी के प्रचार तथा घद्धनोदधार के लिए महान कार्य 
किए ये। मव पर पध्राय॑ केतद्रीय सभा के प्रधान महाशय धर्मपाल झौर 
प्रो० राजेन्द्र जिनायु भो उपस्थित थे। यह मच प्राययमाज दीवान 
हाल दिल्‍ली के सौजन्ध से विशेष रूप से बनाया गया था, जिसका 
संचालन श्राय समाज दोवान हाल के प्रवान श्री दुयंदेव जी कर 
रह थे। 
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तौन सुत्रीय सहाभियात पर विशेष बल 


स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती ने अपने सम्बोधन में देशवासियों 
से भ्रपील की कि वह पग्रेजी के मोह तथा अ्रमजाल से मुक्त होते का 
प्रयत्न कर | शराब हमारे शारीरिक झौर मानसिक पतन का कारण 
है, इसलिए शराबबन्दों प्रावश्यक है। गाय हमारी सांस्कृतिक 
परम्पराओं की प्रतीक है। देश का श्राथिक ढांचा गोवश की रक्षा 
करने से सुदद होना सुनिश्चित है । इसलिए गोहत्याबन्दी तथा गा 
रक्षा देशवासियों का मुख्य कतंव्य होता चाहिए। प्रायंसमाज भ्रपने ३ 
पूत्रीय महाभियान के माध्यम से इन कार्यक्रमों पर विशेष बल दे रही 
है | स्वामी जी ने जन समूह के साथ ३ नारे भी लगाए--गो को रक्षा 
करो, श्रग्म जो छोडो-देशी भाषए ल?प्ो श्रौर शराब बन्द करो। 


ऐतिहासिक लालक्लि के सामने जब शोभा यात्रा पहुंची तो वहां 
विशाल जन सभा का प्रायोजन श्री स्वामी भ्रानन्‍्दबोध सरस्वती को 
अ्रध्यक्षता में किया गया । इस प्रवसर पर लालकिला मंदान में सांसद 
सुश्री उम्रा भारती ने स्वामी श्रर्घानन्द को. श्रदृधाजलि भ्रपित करते 
हुए कहा कि वे एक प्राद्श महात्मा थे जिनके जीवन मूल्य श्राज भी 
हमारे लिए प्रनुक रणीय है। ससद सदस्य श्री विजय कुमार मत्होंत्रा 
प्रसिद्ध वंदिक विद्वान्‌ प्रो० राजेषद्र तह जिज्नासु तथा डा० शशि प्रभा 
प्रादि वक्तायरों ने भी श्रद्धानन्द द्वारा समाज व राष्ट्र के प्रति की गई 
बहुमूल्य सेवाग्रो का स्मरण कराते हुए उत्हें श्रद्ासुमत प्रवित किए । 


--प्रवार विवाग सावदेशिक सभा, दिल्‍ल्नी 





बेद मार्ग पर बढ़ते चरण 
(थम पृष्ठ का शेष) 


सकता । ऋषि भवतों की भावना इस उत्तर से कभी भी सन्तोष नहीं 
कर सकती। ऐसे वेद प्रेमियों से निवेदन है, कि वे प्रपने हृदय को 
भावनाग्रो को केवल हृदय में ही न रख, श्रपितु मिल-झ्ुल कर प्रयास 
कर और कम से कम वर्ष में एक बार तो एक पग वेदमार्ग पर 
झ्रागे बटाए । 

ग्राज की स्थिति में प्रावश्पक्रता इस बात की है, कि वेद की 
भाएा और वण तर शतों को हृर्थगम कराते के लिए विश्येप प्रयास हो । 
क्योकि वेद की भापा व शली लौकिक सस्कृत से भिष्न भी है | श्रत: 
क्रमश, ऐमे पग सामने आये, जिससे वेद का शब्दार्थ, पर्याय, परिचय, 
पटठन-प्रकार श्रीर शेजी स्पष्ट हो । श्रत जो वेदप्रेमी इस योजना को 
साकार करना चाहते हैं वे लेखक से सम्पर्क करे । 





धोखंबाज से सावधान 


एक लड़का ब्रह्मपाल निह पृत्र गजेधिह ग्राम-पोस्ट इट।वी जिला 
मुजफ्फर नगर (3. श्र ) का रहने वाला लगभग डेढ़ दो मास से श्री 
प्रानन्‍्द भिन्र शास्त्री जी के साथ भेरे केदिक प्राश्रम भादस मे प्राया 
था औ्रोर मेरे प्राक्षम का निर्माण क य चल रहा है। मैं चिताई करवा 
रहा था। २-१२-८६ को पावर हजार रुपए बेंक से निकलवा कर 
लाया था। ५-१२-८६ को वह प्रात: लगभग साई सात बजे बक्से से 
ढाई हजार रुपए निकाल कर फरार हो गया । यहा पर वह कहता 
था, मैं गुहकुत् मेपबाल, ग्रुवकुत्त गौतम नगर दिल्‍ली प्लौर गुरुकुल 
भज्जर में भो पढा हुं। स्वामा प्रोमानन्‍्द जो को बहुत बुधाई करता 
था। स्व्रामी जी को तो मैं ३५-४० वर्षो से जानता हु परन्तु वह बहाय- 
पाल सिंह स्वय ही चरित्रहीन था प्रौर बहुत ही श्राव रा व बदमाश 
था। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो है । यदि गुहकुल भज्जर 
या गुरुकुल भेस्तवाल में पहुच जाए तो ऐसे व्यक्ति को बन्द करवा, देना 
चाहिए। 


--मा० वेदप्रकाश प्राय 


सवहितसारों शः 
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हिन्दी के तारों तथा हिन्दी में पता 
लिखे पत्रों के वितरण में देरो 


हरि बाबू कंसल सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, डाक विभाग 
ई--9/23, वसम्त विहार, नई दिल्‍ली--]!0 057 

प्रनेक व्यक्तियों की यह घारणा है कि कई डाकघरों भ्रथवा 
तारघरों में हिन्दी तारों को लेने में प्रानाकानी की जाती है भ्रथवा 
उनके प्रेषण में विलम्ब होता है। इसी प्रकार कई बार सुना जाता है 
कि जिन पत्रों के पते हिष्दी में लिखे होते है वे भहिष्दी भाषी क्षेत्रों में 
देर से पहुंचते हैं प्रथवा उनका वितरण ठीक प्रकार नहीं होता । कई 
बार' इस प्रकार की शिकायते तथ्य पर आझाधारित होती हैं भौर 
कई जगह यह घष्रणा भ्रान्ति पर धाघारित होती है । 

कुछ समय पूव्वे मैंने यह प्रशन डाक विभाग की हिन्दी सलाहकार 
समिति के सदस्य के रूप में समिति की बंठक में उठाया था। सभी 
पाठकों एवं देश की हिन्दी संस्थाश्रों से प्रनुरोध है कि जहां कहीं उनके 
सामने ऐसे उदाहरण श्राएं कि किसी भी डाक घर भ्रथवा तार घर ने 
हिन्दी में लिखे तारकों लेने में प्रानाकानी की हो, उसके प्रेषण में 
विलम्ब हुप्रा हो, सन्देश बिकृत रूप मैं पहुंचा हो श्रथवा किसी 
ध्रसामान्य परेशानी का सामना हग्नमा हो तो उसके सम्बन्ध में प्रपने 
क्षोत्र के प्रधिकारियों को तो लिखना ही चाहिए, उसकी सूचना यदि 
तथ्यों सहित मुभे भी भेज दी जाए तो यह मामला डाक विभाग 


ग्रथवा दूर सचार के उच्च अधिकारियों के साथ भी रखा जा 
सकता है । 


जहा तक हिन्दी में पता लिखे पत्रों के वितरण का प्रइन है, देश 
के भ्रधिकांश डाकघरों में डाकिए देवनागरी लिपि जानते है, भ्रतः 
हिन्दी में लिखे पत्रों का लिप्यतरण रोमन में ग्रथवा किसी ग्रश्य लिपि 
में करने की प्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए प्रौर यदि ऐमी आव- 
ह्यकता पड़े भी तो वितरण में एक दिन से श्रधिक जिनम्व नही होना 
चाहिए। फिर भी जहा ऐसा विलम्ब होता है, उसके विषय में भी 
सम्बन्धित क्षेत्रों के ग्रधिकारियों को लिखा जाना चाहिए । ऐमे 
मामलों के उदाहरण भी मुझे भेज दिए जाए तो समस्या को तथ्यों के 
ग्राधार पर उच्च भ्रधिकारियों के समक्ष रखने झ्रौर समस्या का 
समाधान करने में सहायता मिलेगी । 

सभी पाठकों एवं सस्थाप्रो से अनुरोध ह क्रि इन दोनों विपयों से 
सम्बन्धित जो तथ्य उतकी जानकारी में हैं उन्‍्हे भेजने की कृपा करे। 





अनोखा दहेज माँगा 


नई दिल्‍ली ३० दिपम्वर । उसने झ्पनी शादी से पूर्व बातचीत 
होते वक्त दहेज के रूप में समुर से एक ऐसी चीज मागी, जिसका कम 
से कम मूल्य 25 पैसा था प्रधिक से प्रधिक उच्चवर्गीय परिवारों में 
दो रु० है। किसी को यकीन नही हुग्रा कि सम्भावित बर क्‍या भांग 
रहा है पर जब उसने श्रपने भावी ससुर से दहेज के रूप में मात्र 
सिगरेट पीने को प्रादत छोड देने का वचन वहेत्र में मागा तो 
उपस्थित दोनों पक्षों के लोगों को झ्रांखे नम हो गई । 

गाव बुढेला, विकास पुरी, नई दिल्‍ली को कुमारी मोनिका के 
पिता गिरिराज त्यागी ने शर्त मज़ूर करते हुए प्रपनी बेटों का रिश्ता 
गांव हथवाला (करनाल) हरियाणा के मास्टर ब्रह्मदत्त त्यागी के पुत्र 
झजय के साथ पक्का कर दिया । 

दहेज में अनोखे भ्रौर मनपुराद उपहार पाने वाले प्रजय की बारात 

२३ जनवरी को होगी। वह अपने साथ जीवन सगिनी सहित ससुर 
की वर्षों पुरानी 'प्रादत' को भी ले जाएगा । 

बर पक्ष ने निमम्त्रण पत्र में छपाया है कि विवाह एक पवित्र 
सह्कार है। बाह्य प्राइम्बर तथा नशीली वस्तुप्रों के प्रयोग से इसे 
कलकित न करं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बर का सामाजिक 
सम्मान करने की घं.पणा की है । 





सिरसा में स्वामी श्रद्धानन्द दिवस 


प्राय सीनियर सेकण्ड्री स्कूल सिरसा में स्वामी श्रद्धानष्द जी का 
बलिदान दिक्‍स २३-१२-८६ को गीत एवं भाषण प्रतियोगिता के रूप 
में मनाया गया । इस ग्रवसर पर वापिक पारितोषिक वितरण उत्सव 
का भी श्रायोजन हुप्रा जिसमें मुख्य प्रतिथि श्री कास्हा राम जी 
चेहरवाल जिला शिक्षा भ्रधिक्तारी सिरसा मख्य पझ्रतिथि थे। इस 
प्रवतर पर चल विजयोपहार शा कश्या 7:ई सकल की छात्राप्रों नें 
प्राप्त किया। श्रस्य प्रतिभागियों को भो पररक्रत किया गया । 
विद्यालय के प्रिसिपल श्री दलीपसिह ने वाफिक्र रिपोर्ट पढ़ी । मख्य 
प्रतिथि ने विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार विव्वरित किए 
प्रौर उन्हें स्वामों भ्रद्धानरद जो के मार्ग पर चलने का ग्राह्वात किया, 
इस ग्रवप्तर पर प्रिसिपल महोदय ने स्वामी श्रद्धानश्द जी के जीवन 
पर प्रकाश डाला श्रौर विद्यार्थियों को स्वामी श्रद्धानध्द जो कै समान 
कमंयोगी बनने का श्राह्वान किया। उध्होंने निर्णायक मण्डल के 
सदस्यों, बाहर से श्राई टीमों के प्रति प्राभार प्रकट किया। कार्यक्रम 
की समाप्ति के बाद सभो प्रतिभागियों तथा प्रन्‍्य विद्यालय में प्राए 
महानुभावों को जलपान करवाया गया । 

विद्यार्थियों के प्रनुशासन एवं विद्यालय की उपलब्धियों को देख 
कर मर्य प्रतिथि महोदय प्रत्यध्त प्रसन्‍त हुए भ्रौर उन्होंने प्रसिपल 
श्रो दलोपमिह जी एवं स्टाफ को व्यवस्थित एवं बहुत भ्रच्छे कार्यक्रर 
के प्रायोजन के लिए हादिक बचाई दी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा० परमानन्द जी ने भी मुख्य प्रतियि, निर्णायक 
मण्डल के सदस्यों का धन्यवाद किया । 





दो नव युवकों ने दृव्यंसनों का त्याग किया 


ग्राम जुगलान (द्विमार) में दिनाक २२-१२-८६ को प्रात' ७ बजे 
से € बजे तक दराब, मास, धृम्रपान से हानियो पर बातचीत के बाद 
श्री जलबाल सिह जी के घर पाणश्विरिक यज्ञ का ग्रायोजन किया 
गर्ग । यज्ञ सभा उपदेजक श्रों प्रति प्रय क्रातिकारी ने किया। 
क्रांतिकारी जी की विशेष प्रेरणा से जलब्ाल सिंह जी ने शराब, अडे, 
धृम्रपान प्रादि दुव्येसनों का त्याग किया। श्री जयपाल सिंह ने भी 
भविष्य में शरात्र ने पोने की प्रतिज्ञा की प्राय जी ने पच् महायज्ञ एव 
ग्रायंमम!ज क्या है पर भी विचार रखे। सारे परिवार में खुशी की 
लहर दौड गई । यज्ञ पर निकट के श्रन्य परिवारों के सदस्यो ने भी 
जाग लिया । --मागेराम प्रार्य 





स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्न 


दिनांक २३-१२-८६ को श्रायंसपाज कंवारी (हिसार) की प्रोर से 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस बडी धृमघाम्र है मताया 
गा । प्रात काल चौपाल में यज्ञ किया गया। प्रधान श्री प्रतन्सिह 
धाये क्रातिकारी जी ने स्वामी जी के जीवन एब कार्यो पर विस्तार से 
विचार रखे। श्री महेद्रसिह श्राये ने नक्युवकों का प्रेरणाप्रद भजन 
सुनाया । यज्ञ पर काफी सख्या में लोगों ने उत्साह से भाग लिया । 


-श्रोमप्रकाश भ्राये, मत्री श्रायेततमाज कत्रारी 


जा 


आर्यक्मार सभा रादोर का चुनाव 


प्रधान श्री विक्रम शर्मा, उपप्रधान श्री प्रानस्द प्रयं, सरदार 
सत्यविन्द्र सिह, मन्त्री श्री सचित परुधी, उपमन्त्री श्री सजय कुमार 
कोपाध्यक्ष श्री राकेश सेनी, पुस्तकाध्यक्ष श्री सजीव शर्मा, खेल मस्त्री 
श्री संजीर ठमार। -+ स्वामी सेवकानन्द 


स्वेहितकारों 


७ जनवरो १६६० 
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दूरदर्शन पर अइलोल संबाद रोके जाएं 


१७ दिम्बर को घारावाहिक महाभारत श्रौर विन्वामित्र कै 
संवादों को सुनकर सिर शर्म से भूक गया भौर हैरानी हुई कि दृरदशन 
मैं ऐसे सवादों को प्रसारित करने की इजाजत कंसे दे दी ” महाभारत 
में एक स्थान पर धृतराष्ट्र से कहलवाया गया--क्रष्ण को भेंदस्वरूप 
सौ कुवारी दासियां दी जायेगी तथा विह्वामित्र में एक स्थान पर 
व्रियम्बदा से कहलवाया गया-प्रव तुम्हारे वक्षस्थल पर कुचकी 
रुकती ही नहीं । सयोगवश इन दोनों सवादों के लेखक एक ही 
व्यक्ति हैं | 

कृष्ण को सौ कुवारी दासियां भेटस्वरूप दिलवाने की बात 
कहलवा कर संवाद लेखक क्‍या साबित करना चाहते हैं ” केवल 
कुबारी दौसियों को ही उपहार स्वरूप प्रदान क्रिया जाए 
महाभारत के कौनपे प्रध्याय में लिखा है ? क्या यह प्रश्नीलता नहीं ? 
कु वारी शब्द प्रयोग करके राजा साहेब यह जताना तो नही चाहते 
कि कुवारी स्त्रियों का महत्व उस समप्र प्रत्धिक था भ्रोर 
यह भी कि क्रृष्ण कुवारी स्त्रियों के रसिया थे तथा लोग कुंवारी 
स्त्रियों के पीछे पागलों की तरह टहलते ये ? मेरे मत में इस सवाद में 
कृवारी शब्द प्रनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया | यह केवल बबइया 
फिल्म की तरह भ्रश्लीलता लाने और स्त्री जाति का श्रपमान करने के 
लिए एक घटिया प्रयोग किया गया है । 

दूसरा सवाद भी राजा साहेव का है। वक्षस्थल पर कु'चकी नहीं 
रूकती सवाद कहलवा कर राजा साहेब क्या सम्देश देना चाहते हैं ? 
क्या वे पारिवारिक नवयुवतियों को यह जतलाना चाहते थे कि जब 
काम का वेग सताता है तो वक्षस्थल पर कु चकी भी नही बष्ध पाती। 
करा वे इन लडकियों को काम वेग का प्रशिक्षण तो नहीं दे रहे ” राही 
मासूम रजा ने विश्वामित्र के जीवन के कौनसे ग्रन्थ से यह सवाद 
निकाला, क्या वे मेरी तुच्छ बुद्धि में यह बात घुसाने का भनुग्रह 
करेगे। (पके) 





ग्रामीण आँचल में जागृति के संकत 


रोहतक २२ दिसम्बर । यहां से १० क्रि०्मी० दूर स्थित गांव 
किलोई के प्रन्दर लगे खुले दरबार में एक सुखद किन्तु ग्रामीणों के 
लिए विचित्र दृश्य तब उपस्थित हुआ जब ग्राम स्तर पर कार्यरत 
चरित्र निर्माण युवासगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के समर्थन 


में तथा भ्रपती मांगों के समर्थन में प्रचानक न।रेबाजी प्रारम्भ 
करदी । 


सपठन के सदस्यों ने प्रध्यक्ष श्री राजेश कुमार के नेतृत्व में नारे 
बाजी की कि स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दो--'रोजगार के प्रवध 
करो । शिक्षा को ग्रासान करो | अग्रेजी की प्रनिवायंता समाप्त करो, 
प्रदलीलता प्रौर शराब पर प्रतिबन्तर करो । चरित्र विकास के प्रबन्ध 
करो। लोग नारे-बाजी की प्रशता करते देखे गए। बाद में श्री महावीर 
सिह फोगाट ने युवकों को झनुशासित रहकर उपायुक्त को ज्ञापन देने 
के लिए प्ररित किया तथा प्रागे भी भ्रनुशासित रहकर इस काय॑ के 
लिए लोगों को सगठित करके भ्रागे बढने को प्रेरणा दी । बाद में युवकों 
ने उपायुक्त को शान्तिपुंक भ्रपनी मागों के समथत ज्ञापन मी दिया । 


नरेश कुमार हुड्ठा सबोजक, 
चरित्र निर्माण युवा सगठन गांव किलोई (रोहतक) 





अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 


आर्य विद्या सभा गुरुकल काँगड़ी 
का निर्वाचन 


भरा विद्या सभा गुरुकुल कांगडी हरिद्वार का साधारण सभा की 
बेंठक शनिवार २३-१२-८६ को गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के प्राय 
विद्यासभा भवन, सीनेट हाल में सम्पत्न हुई। इससे प्रागामी तीन 
वर्षों के लिए निम्न प्रधिकारी निर्वाचित हुए। प्रधान श्री सूर्यदेव 
(दिल्ली), उपप्रधान डा० रणजीतसिह (हरयाणा), श्री वीरेन्द्र (पजाब) 
मन्‍्त्री डा० घमंपाल (दिल्ली), उपमस्त्री श्री तश्रकाशवीर शास्त्री 
(हरयाणा), श्री बालमुकरद (पंजाब), कोषाध्यक्ष डा० योगानन्द 
(साव्वदेशिक सभा) तथा श्री स्वामी प्रानन्दब्रोौ० सरस्वती, श्री स्वामी 
प्रोमानन्द सरस्वती, श्री श्रश्विनी कुमार एडवोकेट तथा भीमती प्रभात 
शोभा पडिता । 
इस प्रवसर पर गुरुकुल कांगडी तथा सम्बन्धित संस्थाप्रों की 
वर्तमान परिस्थितियों, में प्रावश्यकताप्ों तथा प्रबन्ध व्यवस्थाग्रों पर 
भी विचार किया गया तथा उनकी सुचारू रूप से सचालन करने के 
लिए प्रबन्ध समितियों का भो गठन किया गया । 
(साप्ताहिक भ्राय॑ सन्देश से) 
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_>>ननक- 


वीर हकोकत 

तर्ज -प्यार के मोड पर मिल गए हो भ्रगर “८ 
देखों वीर हकीकत क्या कर गषा । 
घमं हित प्रपत्ती जान फिदा कर गया ॥ 
वर्ष पन्द्रह का बालक वो वीर था । 
मुसलमानों के लिए वो शमशोर था।। 
धर्म का था जो मूल्य प्रदा कर गया। 
देखो वोर-- 

सुनके मौत की खबर बो न विचलित हुप्ना । 
प्रात्मा को प्रमर जान न चिन्तित हुप्रा ॥ 
सारे दु.ख द्वप को वो विदा कर गया। 
देखो वी र-- 


माता पिता बोले क्‍यों होता तू नादाँ। 
तरस खा हम पर बन जा तू मुततलपा ॥ 
रोता दोनों को वो श्रमदेखा कर गया। 
देखो वीर-- 


मेरे माता विता क्यों हो इतने श्रधीर । 
प्रात्मान मरती मरता है ये शरीर ॥ 
ममभा कर उपको ग्रलविदा कर गया । 
देखो वीर-- 


हे जललाद ! तिभा तू गब्रपना घरम। 
प्रत्याचारी करता है कब सुकरम ॥ 
जल्लान सुनके गरदन जुदा कर गषा। 
देखो वी र-- 


ऐसे वीर बालकों पर भारत को नाज है। 
इनसे शिक्षा लेनी चाहिए भ्राज है ॥ 
'कमल' वो भारत बाय में खिजा कर गया। 
देखो वी र-- 
प्रतिश्द बुमार कमल 
दया नन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार (हर॒याणा) 





(8 ६ प्रत्येक को प्रपनी ही उन्नति से सम्तुष्ट न रहना चाहिए अपितु 
9 सबकी उन्नति में प्रपनी उन्नति समझती चाहिए |--महंपि दयानन्द हु. 





हर॑हितकारो 


मनुष्य को भोजन 


जीवित रहने के लिए बा यू कहो कि शरीररझूपी गाडी को 
चलाने के लिए वायु भ्रौर जल के पढ्चात्‌ भोजन की प्रावष्यकता है। 
इस शावधयकता को पूरा करने के लिए श्र्थात्‌ भून्न की भगिनि को 
धांत करने के लिए कुछ सेवन करना जरूरी है। 

भोजन प्राध्ति के लिए मध्य वर्ग के लोग रात दिन परिश्रम 
करते हैं परन्तु बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो केवल खाने के लिए ही जोते 
हैं भौर परिश्रम करने से जी चुराते हैं। ऐसे भाई भी हैं जो स्वाद 
के वशीभूत होकर भ्रधिक खा जाते हैं भ्रौर कई बार इसी कारण मृत्यु 
का शिकार हो जाते हैं । इस प्रकार भोजन करने से क्या लाभ है जो 
हमारे लिए घातक बन जाए। वह भोजन नहीं यदि छसे विष कहा 
जाय तो कोई प्रतिश्योषित न होगी जैसे उदूं में लिखा है-- 

कैसे भोजन को ख़ाने में लज्जत ही क्या ? 
जिसमें एक दिन गिजा भ्रौर दस दिन दवा । 

हमारा भोजन हमारे लिए भ्रमृतमय होना चाहिए। खाते समय 
ब्शिष ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ हम खा रहे हैं वह किसी प्रकार 
हानिकारक तो नहीं है। ऐमा भोजन जिसका स्वास्थ्य भौर मन पर 
प्रच्छा प्रभाव नररी पडता उसे जबान के चढके में श्राऊर कदापि सेवन 
नहीं करना चाहिए। भोजन में निम्नलिखित गुण होने चाहिये-- 

(क) सुपाच्य हो प्रर्थात्‌ शीघ्र हजम होने वाला हो । 

(व) शुद्य भ्रौर पवित्र हो, दूषित न हो । 

(ग) बल बुद्धि वर्धक हो प्रौर सतोगुण से भरपूर हो । 

(घ) प्रन्याय श्रौर ग्रत्यादार से प्रोप्त किया गया भोजन भी 
* नहीं करना चाहिए। मन पर कुप्रभाव पड़ता है । 

ऐसा भोजन जो ताकत तो द्वेता है एरन्तु बुद्धि (प्रक्ल) को 
खराब करता है उसे नही खाना वाहिए जेसे मास, मछलो, श्रण्डे 
इत्यादि । इनके ग्रन्दर तमोगुण भरा हुप्रा है। इनके सेवन करने से 
बुद्धि भ्रष्ट होती है, मन मलिन होता है प्रौर काम क्रोध प्रादि के 
कृविचार उन्पस्त होते है जो जीवन के महा ज्त्र है। इसलिए ऐसे 
पापतिक भोजन को त्यागकर उससे दूर रहना ही हितकर है । 





मनुष्य के लिए परमात्मा ने पृथ्व्री पर श्रनत, वनस्पतिया, फल- 
फूल, दूरध ध्रादि पौष्टिक एवं गुगकारी पदार्थ उत्पन्त किए हैं। 
इनका प्रयोग करना ही लामदायक है। लाल मि्न, खटाई, प्रचार 
इत्यादि प्रधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक है। 

भोजन समय पर प्रर्थात भूष लगने पर दांतों से चत्रा चा कर 
शान्तिपुवंक खाना चाहिए ।- जर्दी जल्री बिना चबाए भोजन को 
निगलता प्रातो के लिए दुखदायी है। पाचन क्रिया में देर लगती है । 
प्रजीर्ण प्रौर बदहजमों जेपे भ्रनेक रोग उत्पस्त हो भाते है। दातों 
का काम श्रातों को करना पडता है। 

दोपहर का भोजन करने के बाद थोडा विश्वाम करना चाहिए, 
सांयकाल भोजन करने के बाद टहलना चाहिए। खाने-पीने की 
चीजों को घृल-गदें प्रौर मक्खियों से बचाकर रखों। बाजार में बिकने 
वाली चोजों से बच । बाजार में त्रिकने वालो मिठाइयां खाने से हैजा 
पेचिश ज॑ते भय 6र रोग हो जाते हैं । 


+देवराज प्राय, प्रायंप्रमाज बल्लउगढ़ 


& मदिरा मनुष्य को राक्ष त बनाती है। --मह॒षि दय।नन्द 
& मैं मचपात् को चोरी, यहां तक कि कि वेशयावृति से भो अधिक 

निन्दनोय मानता हूं । -महत्मा गांधी 
क मदिरा पीने वाला प.पी हो जाता है । -कखेर 
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जय जय हे बलिदानी 


ऋषिवर दयानन्द के सच्चे-- 
सेनिक, हे पअभिमनी 
सत्य - धर्म की बलिदेवी के, 
जय जय है बलिदानी ! 
स्वप्न सत्य हों दयानवष्द के, 
तुमने यही लिया सकल ! 
शुद्धियज्ञ” का यूत्रपात कर, 
खोज लिया दरृइतर विकल्प । 
गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के, 
बते तुप्ही उद्धारक ! 
किया प्रयुतोद्धार तुम्ही ने, 
वेद ज्ञान के प्रहे प्रचारक। 
स्वतन्त्रता की यज्ञ - शिखा में, 
तुमने हवन चढायी । 
मा के श्रांचल में ले श्राए, 
तुम श्रजेव प्ररुणायी । 
सत्य - धर्म के पथ पर तुमने, 
नव चेतत बिखराया । 
भारत के प्रागण में तुमने, 
जाग्रतः ज्योति जगाया । 
घमं वेदि पर तुमने निर्भप, 
प्रपगा शीक्ष चढ़ाया । 
प्राणों का उत्मग स्वत कर, 
बलिपथ हमें दिखाया। 
है प्रजेय सन्प्र'सी ! तुपने-- 
(«या सुपाव॒न जन मत 
'श्रद्धानन्द'! तपस्तबी को है, 
युग का कीरटि नमन्‌ ॥। 


नराधेश्याम प्राय विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (3. प्र.) 


9: सफ़ेद कागज़ सुन्दर छपाई। 
पाद्वशश्करणवितरणकरनेवाल्नों के | 
पाक | लायनद ६ व लिए प्रचारार्थ 


-आवषसा।डित्य मचा? ट्रस्ट 


६०६८१ 67207 600 547 (07£7॥/04॥ 








शराब हटाओ 
देश बचाओ । 


सर्वेहितकारी 


अन्धाविश्वास: या उ््थविश्वास,... | परि 


ऋषिकेश में गंगा के किनारे स्थित एक भाश्रम में एक भूरे कह 
का पत्थर एक्न जल के बतंत में तेरता हुआ दिखाया गया है | दशक 
को यह कहकर मूर्ख बनाया जाता है कि यह पत्थर इसलिए तरता है 
क्योंकि यह उस पुल का पत्थर है जो श्रीराम ने माता सीता की 
वापसी के लिए लंका पहुंचने के लिए बनाया गया था। इस विदवास 
के साथ लोग इस पत्थर पर धन फेचते हैं भौर इसके मालिक जनता 
को मू्खंता का प्रनुचित लाम उठाकर उस धन से मौज लूठते हैं। ऐसे 
यत्यर- की वास्तविकता यह है कि यह एक ज्वालामुखी के फटने के 
समय फेंका हुप्ना बहुत गर्म द्रव्य रूप में होता है जोकि हवा के मेल से 
जल्दी ठडा हो जाता है। ठण्डा होने से पहले गेसों के बुलबुले द्रव्य में 
'भर जाते हैं श्रौर उसको फागदार बना देते हैं भौर फिर वह ठण्डा 
होकर सख्त चट्टान का रूप घारण कर लेता है। क्योंकि पत्थर में 
हवा होती है इसलिए वह पानी से हलका होता है और पानी पर 
तैरता है। ऐसे पत्थर को कुरून पत्थर कहते हैं श्रौर विदेशों में यह 
नहाने के पानी के टब्बों में प्रायः देखे जा सकते हैं प्रौर लोग उस्‍्हें एड़ी 
रगड़ने के काम में लाते हैं । 





& हमें प्पने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके ऋण से 
उक्रण होने का प्रयत्न करना चाहिए । 

प्राइये, हम श्राज से ही अपने सभी कार्य जंसे निमश्त्रण पत्र 
हिष्दो में छपवाना तथा हस्ताक्षर प्रादि हिन्दी में करने का प्रण ले । 
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॥ 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फृतिंदायक रसायन घप 
शासी उड़ व शारीरिक एव. 


है 


पायोकिल | 7] हर 

५ व मसूढ़ों के समस्त ऐगों हज 

मैं विशेषत पायोरिया शिवाय 

के लिए उपयोगी [|| ॥ 
आयुर्वेदिक औवाध 











|. आयुर्वेदिक औषधियां रोवनकर स्वास्थ्य लाभकरे 
है एज लक जून ) । 





[कह शल्कलकांगजफार्मेसी हरिद्वार उप हरिद्वार (उठ फ्रठ) . 


७ जनवरी, हृध्क्शः 





पण्डित जगदेबासह सिद्धान्तोी . 
जोंवन चरित 
प्रायेजनों को यह जानकर असभ्नता होगी कि प्राय प्रतिनिधि 
सभा हर॒याणा ने दिनांक ह७--१२--८६ की भन्तरंग सभा की बेठक 
में प्रायंजगतु के प्रसिद्ध विद्वान पश्डित जगदेवर्सिह सिद्धान्ती के जीवन 
चरित लिखने का निर्णय लिया है। पूज्य शिद्धान्ती श्री के श्रद्धालु 
प्रायंजनों से निवेदन है कि उनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटना एवं 
जानकारी निम्नलिखित पने पर भेजकर इस महत्वपूर्ण कार्य में सह- 
योग प्रदान करे। ः सुदर्शनदेव भाषाये 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
दयानभ्दमठ, रोहतक | 


सोनोपत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
शराब्र की अबंध बिक्री जोरों पर 


सोनीपत --इस नगर के भ्रनेक गाँवों में भ्रवेध रूप से छराब की 
बिक्री का धश्धा बड़े पेमाने पर हो रहा है। इससे समाज के प्रतिष्ठित 
तथा बुजुर्ग व्यक्ति बहुत चितित हूँ । 

प्राप्त जानकारी के प्रनुसार कुछ लोगों ने गांवों में शराव बेचना 








| अपना भन्‍्धा बना लिया है। वे जहर के शराब के ठेक़ों से बीस-बीस 


क्डअअअइअइस 


या इससे पश्रधिक शराब की बोतलें ले जाते हैं श्रौर जहां लोगों से 
फालतू पेसे वसूल करते हैं वहां शराब में पानो मिलाकर बेचते है। 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


की. औषधियां सेबन करें 


शाखा कार्यालनग : 
६३ गली राजा केदारताथ, 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍लों-६ 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार मे खरीदें) 
कोन नं ० २६१८७४१ ' 
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न करते समय हरयाणा के हितों की उपेक्षा न को जाए 


वर्ष १७ 


पंजाब समस्या का समाध 


'हरयाशा. उक्षातराहिती का...विएट्सण्डल भारत ,सरका : से. मिलेगा, 


-कैदारसिह प्राय 

हर॒याणा रक्षावयाहिनी की एक प्रावदयक बेटक प्रो० शेरसिह 
की ग्रध्यक्षता में ७ जनवरी ६० को दयानन्दमठ रोहतक में सम्पन्न 
हुई । इस बेठक में महाशय भरतपिह, श्री भ्रमीरर्सिह एडवोबे ट, प्रो० 
प्रकाशवीर विद्या लंकार, श्री पूर्णचन्द प्राजाद पूर्व एम०एल०्सी०, श्री 
दयामसुश्दर कतियाल प्रचार मण्जी सनातन घमे सभा, ० गूगनसिंह 
(रोहतक), श्री भायंत्रत शास्त्री एडवोकेट (मण्जर), प्रो० धर्मचश्द 
विद्या लंकार प़लवल जि० फरीदाबाद, श्री जयमारायण पूर्व विधायक 
चरखीदादरी (मिवानी), प्रि० लामसिह, श्री जगतसिह झास्त्री, श्री 
घर्मसिह राठी पूर्व विधायक (पानीपत),राव रामचहद प्राय (रेड्डी 0) 
श्रीमती किरणमयी प्रार्या (जींद), श्री दीपचन्द प्राय 4 खेर ० जुदा 
(सोनीपत), प्रि० दलीपसिह सिरसा, श्री धर्मचन्द शब्ित्री फैधिरी 
जि० करनाल । ने हरयाणा के हितों की रक्षा करने पर परदे चुशलु 
दिए । भ्रबोहर से पधारे चौ० तेगराम जी पूृर्वे विधायक तथा 5 
साथ प्रो० विश्वबन्धु शास्त्री ने हरयाणा की जनता को स्मरण 
करवाया कि १६७० में भारत की तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
दृन्दिरा गांधी ने अपने एवार्ड में चण्डोगढ़ के बदले में पंजाब के भबो हू र 
फाजिल्का के हिल्दीमाषी कोद्र हरयाणा को दिए थे परष्तु हरयाणा न 
तो चण्डीगढ़ श्रौर न ही भबोहर फाजिल्का के हिस्दी भाषी क्षेत्र प्राप्त 
कर सका | इसी कारण भ्रबोहर फाजिल्क! के हिन्दी भाषी छात्रों को 
पंजाबी भाषा जबरन पढनी पड़ रही है, जबकि हमारे सभी धर्म ग्रथ 
सस्कृत तथा हिन्दी भाषा में हैं। उग्रवादियों के भ्रातं+ के कारण वहां 
धझार्यसमाज का प्रचार तहीं हो रहा है । प्राथिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र 
भारत का केलोफोरनिया (श्रत्यन्त उपजाऊ भूमि) है। शभ्रतः हमें 


इस क्षेत्र को हश्याणा में मिलाने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान 


करना चाहिए ।. “#. ; 
इस भ्रवसर पर श्रो० शेरसिह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव 
सर्वेसम्मति से स्वीकार किए गए । 


प्रस्ताव संख्या १: 

भारत सरकार की पहल तथा सदभावना का वातावरण बनाने 
के लिए उठाए गए ठोस कदमों का यह हरयाणा रक्षावाहिनी की 
बेठक स्वायत करती है। साथ ही यह बेठक प्रकालियों विशेष रूप से 
मान घड़े तथा दमदमो टकसाल धौर सिल विद्यार्थी संघ की शोर से 
सकारात्मक तथा सुस्पष्ड भ्रनुक्रिया न भाते पर चिन्ता व्यक्त 
करती है। 

हरयाणा रक्षावाहिनी का यह निद्चिचत मत दे कि पिछले ७ वर्षों 
में जो भी हत्यायें पंघाब, हर॒याणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली प्रौर पूना 
झादि प्ें की गई हैं, वे सभी हत्यायें भारत के नागरिकों को हूँ भ्रोर 
उन हंत्याभों के समी दोषियों को सभा दी जाए तथा बरने वालों को 


परिवारों को उचित मुश्नावजा दिया जाना चाहिए। इस सम्बध्ध में 
कोई भी रूह रियायत बरतना न तो स्यायसंगत है भौर न ही देश के 
हित में। देश के किसी भी वर्ग या क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का 
अश्याय संविधान की भावना के विरुद्ध है तथा देश की एकता के 
लिए घातक सिद्ध हो सकता है । 


समय श्रा गया है जब इस तथ्य को खुलकर उजागर किया जाए 
कि पाकिस्तान मारत पर दो तरफा हमला कर रहा है, एक तरफ 
तो प्रातंकवादियों तथा भ्रलगाववादियों को प्रशिक्षण, हथियार तथा 
ध्रभ्य साधन देकर भारत को तोडने की साजिश करके पभ्रौर दूसरी 
तरफ पंजाब तथा गुजरात की मोमाप्रों से मादक द्र॒व्यों की तस्करी 
करके । पाकिस्तान की इन वर्षो से चली श्रा रही विदेशी हरकतों 
को बश्द करने के लिए भारत सरकार को कडी चेतावनी देनी चाहिए 


“ तथा सीमाश्रों की तुरस्‍्त सील करना चाहिए प्रौर यदि भ्रावश्यक हो 


तो सीमा के साथ सुरक्षा पट्‌टो बनाने में सकोच नहीं करना चाहिए। 
मजबूत से मजबूत कदम उठाकर देक्षद्रोही प्रातंकवाद झोौर धलगाव- 
वाद को समाप्त करना प्रव भ्रनिवाय हो गया है । 


प्रस्ताव संख्या २: 

हरयाणा रक्षावाहिनी भारत सरकार के उन सभी प्रयासों में 
रचनात्मक सहयोग प्रौर समथन देगी, जिनके द्वारा पंजाब की जटिल 
पे जटिलतर होती जा- रही पंजाब की समस्या का स्थाई तथा श्याय- 
संगत हल निकल सके । परन्तु वह ऐमे सभी प्रस्तावों झौर निर्णयों 
का विरोध करेगी जिससे देश की एकता प्रभसत्ता को ठेस पहुंचता हो 
या हरयाणा के साथ श्रष्याय होता हो। हरयाणा के साथ भ्रन्याय 
करने का ग्रर्थ होगा हरयाणा का मनोबल गिराना । देश भौर देश की 
साजशासी को सुत्कार ऋोकी:होये के काते इुककाजक का अनोक्त गिराना 
ध्राज की परिस्थतियों में देशकी सुरका तथा एकता के लिए घातक 
सिदुध होगा । १६६६ में पजाव का पुनर्गठन भाषा के प्राद्दार पर हुआ 
था। श्राजादी के बाद भारत के सभो प्रदेशों का .हिर्माण भाषा के 
झ्राघार पर हुग्ना, पंजाबी सुबरा श्रौर हरयाणा क्रे नए प्राम्त भ्री उसो 
भ्राघार पर बने | यदि वहां स्िखों का बहुमत हो गया, इसलिए उसे 
सिख सूचा कहकर पुकारना साम्प्रदायिकता से प्रेरित है। पंजाब की 
समस्या को उलभाने में यह चिन्तन सहायक हुप्रा है। पजाब हरयाणा 
प्रौर हिमाचल को मिलाकर एक प्रांत बनाने की बात करने वाले 
लोग साम्प्रदायिक हैं प्रौर देशव्रासियों के बीच भावात्मक एकता 
स्थापित करने में बाधक है। वेसे भी उनको बात किसी तरह भी 
युवितग्रुक्त नहीं है, बल्कि विवेकहीन है । ज्ञानी जेलसिह जी की 
भूमिका १६७० से से ही पंजाब के मामले को उलभाने वाली रही है! 
पिछले दिनों दिया गया उनका वक्तव्य साम्प्रेदायिक विवेक्हीन तथा 
प्रसगत ही नहीं शरारतपुण भी है । (शेष पृष्ठ दो पर) 


सवेहितकारी 


पंजाब समस्या का समाधान----- 
( प्रथम पृष्ठ से श्रागे ) 


उत्तर प्रदेश के दो जिलों को हरयाणा में मिलाना और हर॑याणा तथा 
ट्रिमाचल के हिस्दीभाषी इलाकों को उन प्रदेशों से निकालना, झगड़े 
छो बढ़ाना भौर झ्राग लगाने जंसा शरारती सुकाव है। हरयाणा 
रक्षावाहिनी राष्ट्रहित से प्रेरित तथा भावात्मक एकता की. पोषक इस 
प्रकार के सुझावों का घोर विरोध करती है । 


प्रस्ताव संख्या ३ : 

दोत्रीय तथा जल विबाद:-भ्रकालियों ते अ्रक्तूबर १६५६ के 
क्षेत्रीय तथा जल विवाद के फैसले में, १९६४ में भ्रकालतख्त के फैसले 
मै, १६६६ में हरयाणा शौर भ्रकालियों की सयु क्त बेठक में, १६७० में 
सन्‍त फ्र्ह तिह की पेशकश के ध्राघार पर श्रीमती इस्दिरा गांधी के 
फेसले में, १६८५ में सश्त लॉगोवाल के फिरोजपुर के वक्तव्य भें, १९८६ 
प्ैमैथ्यूप्रायोग की रिपोर्ट में यह माना है कि फाजिल्का प्रबोहर के 
करीब १०० गांव हिन्दीभाषी हैं श्रौर इसलिए हरयाणा को मिलने 
चाहिये। १६५५ के तथाकथित पंजाब समझौते की धारा ७.२ प्रौर 
घारा ७४ को ध्यान से पढने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
७२ के प्रनुधार चण्डीगढ़ के बदले में हरयाणा को दिए जाने वाले 
गाव प्रौर ७ ४ के प्रनुसार सीमा समायोजन में दिए जाने वाले गांव 
भ्रलग भ्रलग होंगे। ७४ के प्रनुसार वे गाँव दिए जायगे जो सीना से 
जुड़े हुए हैं' इपलिए यदि भ्रक्तूतरर १९५६ के फंयले के धनुभार कन्दू 
खेडा गाव हिन्दीभाषी माना जाए तो श्रबोहर फाजिह्का के गांव 
सीमा समायोजन के लिए ७४ के प्रनृषार हरयाणा को मित्र जायेगे 
यदि कन्दूसेडा को मंध्यू श्रायोग के सर्वेक्षण के ग्रनुसार पजाबीमाषी 
मानें तो ७२ के भ्रनुपार हर॒याणा को मिलगे क्योंकि एक गाव बीच 
में प्राने से वे सीपा के साथ लगे हुए न होने से सीमा समायोजन में 
मिलने वाले गांव से प्रलग हैं। धारा ७२ के भ्रन्तिम वाक्य में बणित 
सिद्धांत का समथ॑न ध्यायमूर्ति वेकटरमेया ते भी किया है। उन्होंने 
३२ सीमा से जुड़े हुए गांव चण्डीगढ़ के बदले में दिए जाने को इसलिए 
नही माना । 


पंजाब का पुनर्गठन भाषा के श्राघधार पर किया गया था। इस 
लिए शाह श्रायोग की रिपोर्ट के प्रनुगार हिस्दीभाषी होने के नाते 
चण्डीगढ़ पर भी हरयाणा का प्रधिकार बनता है। चण्डीगढ़ पंजाब 
का देने की कोई तुक नहीं बनती । हरयाणा रक्षावाहिनी यह भी 
मांग करतो है कि यदि क्षेत्रीय मामले के श्रश्तिम निर्णय होने में 
विलम्ब हो तो फाजिल्का अबोहर के हिश्दी भाषी क्षोत्र का के न््रशासित 
प्रदेश बना दिया जाए । 


रावी व्यास कौ पानौ--जहाँ तक रावी ब्यास के पानी के बट- 
बारे का सवाल है उसके सम्बन्ध में माच |976 के भारत सरका( के 
फेपले पर ही भ्रमल होना चाहिए। इराडी पंचाट के फेपले के विहदघ 
हरयाणा सरकार ने निगरानी की हुई है। उस मामले को ठण्डे बस्ते से 
निकालकर उस पर तुरश्त फंसला करना चाहिए । सतलुज यमुना 
लिक नहर का काम भी जून [990 तक पूरा होना चाहिए ताकि हर- 
याणा की प्यासी धरतियों को पानी मिल सके श्रौर पंजाब की उप- 
ज़ाऊ भूमि को निरश्तर सेम की लपेट में श्राने से बचाया जा सके । 


प्रस्ताव संख्या ४ : 


पजाब समस्या का समाधान करने पर जो वार्ताएं होती हूँ, उनमें 
मारत सरकार द्वारा केवल पंजाब के नेताभ्रों ५) विद्येषकर प्रकालियों 
को बुनाना हरयाणा की उपेक्षा की जा रही है। 


अत: हरयाणा रक्षाबाहिनी भारत सरकार से श्रनुरोष करती है 
कि पंजाब समस्या के समाधान हेतु जो स्वंदलोय बेठक श्रायोजित की 
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जा रही है, उनमें जहां श्रकाली दलों के सभी ग्रुटों को सम्मिलित करने 
का यत्न किया जा रहा है, वहां हरयाणा रक्षावाहिनी को भी वार्ता 
में सम्मिलित किया जावे, क्योंकि पंजाब समस्या का समाधान करते 
समय हरयाणा पर भी उसका प्रभाव कड़ेगा। हरयाणा रक्षावाहिनो 
को पूर्व भी इन वार्ताप्रों में सम्मिलित किया जाता रहा है। यह 
हरयाणा को सभो राजनेतिक तथा सामाजिक संघटनों की ए% संस्था 
है जो कि गतचर्षों से हरयाणा के हितों की रक्षा हेतु कार्य फर 
रही है। 
प्रस्ताव संख्या ५: 

मारत सरकार को हृरयाणा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए शीघ्र 
ही प्रो शेरतिह की भ्रध्यक्षता में १५ सदस्यीय (१० हरयाणा के ५ 
अबोहर फाजिल्का के) एक शिष्ट मण्डल भेट करेगा धौर हरयाणा की 
जनता में भ्पने भ्रधिरारों को प्राप्त करने के लिए जागृति लाने के 
लिए जिलेवार बेंठकों का नायोजन किया जावेगा। 


नी िनननननतनतआ».-+-+म_ननन 





आर्थो' को ज्ञादी के वर्जित कुछ 


लेखक--लालचन्द “विद्यावाचस्पति”, श्री मगल जयकोर 
प्राध्यात्मिकज्ञान प्राश्मम, खेडकी, पत्रालय-बेरावास जि. महेख््वगढ़ 


गाना घुत-हरयाणा 

मांसाहारी प्रीर शराबी व्यभिचारी जिस कुल में । 

प्रायोँ को वात है शिक्तेदारी ऐसे कुल में ।। टेक ॥ 
सत्यार्थप्रक श॒ चतुर्थ समुल्लास में ऋषि जी ने बतलाया है। 
मनुस्मृति प्रष्याय तीन में लेख लिखा हमें पाया है। 
दश दोष हों जिस कुल में साफ - साफ दर्शाया है। 
गुग - कम - स्वभाव मिलाने चाहिये वेदों ने फरमाया है। 
सत्क्रियावान्‌ श्रौर विद्वानु न धमंधारी जिप्त कुल में ॥ ह॥॥ 
क्षय रोग और कुष्ट रोग की जिस कुल में बिमारी हो। 
पांच यज्ञ नही जिस कुन में, कामी, क्रोघो, प्रहूंहारी हो । 
बवासीर, मिरगी पश्रादि गलित कुष्ट भी भारी हो। 
प्राप्त पुरुषों का नही भ्र।वागमन धर में कलिहारी नारी हो । 
स्वाधिमानी दानी ना सदाचारी जिस कुल में॥२॥ 
प्रामाशय तन पर भानू ज्यों बाल ऐसे रोगों का भो ख्याल करो | 
दे हाथी घोड़े जवाहरात पर ऐमे कुलों की भी टाल करो। 
पुरुषार्थ प्लौर परमार्थ से देश को मालामाल करों। 
महापुरुषो की संगति करके ज्ञीवन श्रपना विशाल करो। 
ग्रालसी प्रौर प्रमादो हों नरनारी जिस कुल में। ३ ।॥॥ 


ग्रार्थोवीरो जागो जगादों ऋषि सन्देश घर घर भें। 
बेदों की विद्या बिन छात्रा हा-हाकार नारी-नर मेँ। 
धर्म - कर्म को भूत गए फंत रहे प्राज फेधन कर में। 
प्रमाण बम एटम बम से सब देश लग रहे प्रग्रसर में। 
“लालचन्द” हो प्रानन्‍द पेदा घलकारी घर-घर में॥ ४॥ 
झरायों को वजित है. रिबतेदारी बुरे कुल में * "० ० ** 
तोट--दस दोष इश्न प्रकार हैं-- 
१. सत्क्रियाहीन २. सत्पुरुषों से रहित ३. वेदाध्ययन से विमुख 
४, शरीर पर बड़े बड़े लोम ५. बवासोर ६. क्षयी- दम खांसी 
७. प्रामाशय (श्रजीण) ८- मिरगी ।६. इवेतकुष्ट १०- गलित 
कुष्ट । 
संकलनकर्त्ता--महात्मा सुशीलदेब प्राय 
श्री ममल मवन खेड़को, पत्रालय-बे राबास 
जिला - महेन्द्रढ़ (हरयाणा) 





सवहितकारी 


१६६० नववर्ष झुभ एवं कल्याणकारी हो । 


हरयाणा के मुख्यप्तत्री महोदय को पत्र 
दराब की श्राय का त्याग करें, 
इससे गरोब किसान छ्ललेर मजदूर बरबाद हो रहा है। 


सेवा में, 

मुस्यमन्त्री जी महोदय हरयाणा प्रदेश सादर नमस्ते । 

प्रापके प्रदेश को शराब से ८० करोड की प्राय होती है। 
ठेकेदारों को इससे दोगुनी चार गुनी हो जाती होगी। गांव में श्राप 
जांच कराके देखवाले कितने घर बरबाद हो गए हैं हो रहे हैं, भौर 
होंगे। उन घरों में चौब्रीस घण्टे देवियां रोतो हैं. बूढे-बूढियां बिस्ता में 
पड़े प्रपने कर्मो को रोते हैं। यदि कोई दयालु मुख्यम्रम्त्री होता तो 
बिना भोजन किए पहिले शराब की बोतलों को भूमि में गडवा कर 
ठेकेदारों का धन जब्त कर लेता-+ ज़ब्े,.की चोरी -से बिक्री करदें-वालों 
के सब प्रकार की सम्पत्ति जब्त कर नश्षे से बरबाद हुए खानदानों में 
बांट देता | इससे जो राहत मिलती, उसके सहारे वरबाद परिवार का 
बालक सुख को सांस लेता | समगलर सदा के लिए खत्म हों जाता । 


प्राज का हाकिप नेता मन्धो मोत से डरता है, कियी भो भ्रप्ट, 
ग्रातंकवादी ठेकेदार का सामना नहीं करता । उनसे बचने के उपाय 
ढू ढता रहता है। लाखो जनता जिसके बल पर जीती हो, लाखों 
पुलिस फौज कमचारी उसके रक्षक हों, प्रभू की दयासे ऊचा पद मिला 
+' फिर भी गुण्डो से दबकर रहना कहां की मनुष्यता है ? मुदठ्ठो भर 
गुण्डे भ्रष्टाचारी आातकवादी नशीली चीजों का व्यापार करने वाले 
भारत में छाए हुए हैं। यहा राज्य भ्रधिकारियों द्वारा नहीं चल रहा, 
यह तो भगवान्‌ की दया प्रौर डरपोक जनता के दबूपने के कारण 
राज्य चलता दिखाई दे रहा है। धन्य है भारत की संस्कृति तथा 
सहनशीलता जिसने सब प्रकार के जुल्म सहकर भी हकमत के 
कर्णधारों की श्रान्ञा का पालन किया है, कर रहे हैं। जब तक कोई 
श्रद्धानश्द, सुभाष जध्म नही लेगा तब तक सहेंगे । 
मेरी श्राप से प्राथना है, कि ग्राप कुछ पुण्य प्रात्माभ्रों की प्रात्म 
कथा पढ़ कर उनसे प्रेरणा लें, भौर सर्वप्रथम पापों की जड शराब को 
खत्म करके पुण्य प्राप्त करे । इस कुलधातनी देश्नाक्ञनी के जाते ही 
भ्रष्टाचार, दुश्यंत्रहार, श्रातंकवाद, जातिवाद खत्म हो जाएगा। 
भारत मात्र गिने दिनों में संसार का शिरोमणों देश बन जाएगा। 
झाश! सहित । --श्रापका सदुभावी 
दीपचन्द प्राय कासनी (रोहतक) 


कसाईयों से ५० गाएं मुक्त कराई गई 


बुरेहती (महेंद्रगह) नव वर्ष की प्रथम वेला। जनवरी ₹० को 
रान्स्थानी कसाई बन्जारों से १५० गऊए' छुडाई गई । गोवश रक्षा 
सर्मिति के सदस्य शास्त्री रामपाल सुरेहती ने अपने साथियों के साथ 
मिलकर एन बाजारों को घेरकर गऊये मुक्त कराई। तुरन्त सूचना 
मिलते ही समिति के प्रध्यक्ष ब्र० प्रोमस्वरूप भ्र।चाय॑ गुरकुल डिकाडला 
सुरेहती पहुंचे प्रौर तीन चार दिन में गांव-गात्र गऊग्नों को बाटा गया। 
श्री गोशाला लोहारू में भी २४ गाय छोड़ी गई। इसमें सुरेहती गाँव 
का विद्ेष योगदान रहा । 

इसी गोरक्षक दल ने दीपावली से पहले बाब्डा में भी ३०० गाये 
को छुदवाया था। हरयाणा राज्य गोशाला संत्र ने कई बार हरयाणा 
सरकार से इन बन्टरों पर रोक लगाने की मांग की है। सघ ने सभी 


- ड्ड 
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अमरहुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस की दूरदर्शन द्वारा उपेक्षा 


सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, त्यागमृरति, गुझुकुल कांगडी विश्व- 
विद्यालय के सस्थापक, जलियांवाला बाग काड के बाद सर्वप्रथम 
काग्रेस प्रधिवेशन के स्वांगताध्यक्ष श्रेमरहतात्मा स्वामी श्रद्धानष्द 
बलिदान दिक्स सम्पूर्ण भारतवर्ष में घमधराम में मनाया जाता है। 
दिल्‍ली में एक विशाल शोभायात्रा तथा श्रद्धांजलि का लाल किला 
मंदान में ग्रायोजित किया जाता है। २५ दिसम्बर १६८९ को एक भव्य 
शोभायात्रा तथा श्रद्धांजलि सभा का भ्रायोजन किया गया जिसमें 
हजारों लगभग श्राठ किलोमीटर लम्बों शोबामात्रा में भ्रायं बहन 


भाहयों तथा सकल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस समस्त 
प्रागेजन की सूचना दूरदशंत तथा प्राकाशवाणी के प्रधिकारियों को 


. पूर्व दी गई। परन्तु दुरदशंन के श्रधिकारियों ने लाखों हिस्दुभ्ों की 


भावनाप्रों को ठेस॑ पहुंचाते हुए इतने भव्य कायक्रम के बारे में एक भी 
शब्द प्रेसारित नहीं किया। इससे श्राय हिन्दू जनता में काफी रोप 
व्याप्त है। 

प्राय हिल्दू जनता भारत सरकार तथा दुरदशेन प्रधिकारियों से 
नम्नता पूर्वक मांग करती है कि भारतवर्ष में बहुसर्यक हिप्दू समाज 
के कार्यक्रमों दरदर्भन तथा श्राकाशवाणी पर उतना ही स्थान दिया 


जाए, जितना अध्य मतावलम्बियों के कार्यक्रमों को दिया जातः है । 





३५ ग्रामों के इलाक में शराब की 
अवध बिक्री 


प्‌ठकूला, एक जनवरी (िस)। रउिजौर ब्लाक के ३१ गांवों 
की श्राबादी इस क्षत्र में प्रवेत्र रूप से हो रहो शराब की बिक्री से बुरी 
तसह प्रभावित है। प्रशामन से इमे रोकने के प्रनुरोध का पभ्रभी तक 
कोई प्रभाव न होने से यहां के लोगों में रोप व्याप्त है । 

विजौर से कणपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित कीरतवुर, कोलूमल 
कर्णपुर, मानकपुर, माजरी, पपलोया, धमाला, माजरा-महताब भ्रादि 
लगभग ३५ गावों में यहा से दस तथा पन्‍न्द्रह किलोमीटर दूर पिजीर 
तथा मढ़ावाला स्थानों पर खुले झ्धिक्ृत शराब के ठेकों से भ्रवेध रूप 
से शराब को ग्रापूति हो रही है। इन गो के कुछ दुकानदार सरेप्राम 
मार्ग पर शराब को दुराने चला *हे हैं जहा प्राते-जाते लोग सरेप्राम 
शराब पीते देखे जा सकते हैं। यहा के लोगों का कहना है कि उक्त 
शराब के ठेकेदार प्रपनी जीप में इन दुरानदारों को शराब को भ्रापूर्ति 
करते हैं। बताया जाता है कि इन दुकानदारों को उक्त ठेकेदार २६ रु. 
प्रति बोतल बेचते हैं प्रौर ग्रागे यही बोतल बत्तोस छ. में बिकती है । . 

गांव कर्णयूर के सरतच श्री गुरदयाल सिह का कहना है कि गत 
उप इस क्षोत्र के कीरतपुर गाव मे सरकार द्वारा खोले गए शराब के 
ठेके को इस क्षात्र के लागां ने सत्र ऊरके उठाया था। किस्तु अब उस 
में भी प्रधिक समस्या पंदा हो गई है। सरपंच का कहता था कि इस 
क्षेत्र में खुली विभिश्न प्रौद्योगिक इकाइयों में लगभग तीन हजार 
श्रभिक काम करते है जिनमें से भ्रधिकाश काम पर प्राते-जाते इन 
अवेद्य शराब की दुकानों पर शराब पीते हैं। इस कारण जहां प्रास- 
पास का वातावरण प्रभावित हो रहा है वहा गरीब परिवारों पर भी 
ब्रा असर पड रहा है। इस क्षोत्र को कुछ ग्राम यचायतों ने एक ज्ञापत 
इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भ्रस्त्राला के उपायुक्त को 
भेजा है। 
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ह सबकी उन्नति में प्रपनी उन्नति समझती चाहिए ।--महयि दयानन्द 
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हरयाणा को गाशालाबों की एक बंठक २१ जनवरी को गोशाला 
भिवानी में बुनाई है ताकि हरयाणा से जा रहे गोवश पर प्रतिबन्ध 
लगाया जावे । -ब्र० धोमस्वरूपाय 

- उप,ध्यक्ष हरयाणा राज्य गोशाला सघ 


सबबहितकारों 








अश्वमेंध पज्ञ का स्वरूप 


[गतांक से भ्रागे) 
--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक श्रा्य सभा मौरिशस 

श्रर्थात्‌ सब देवता प्रश्व 
मेध में ग्राते हैं। प्रश्वमेष यज्ञ 
करने वाला सब दिशाओं का 
जीतने वाला होता है| 

श्री वें राष्ट्रम्‌। राष्ट्र 
वा प्रश्वमेष' । तस्माद राष्ट्री 
प्रश्वमेधघेनयजेत्‌ । 

श्र्थात्‌ ऐश्वर्य ही राज्य 
है। राष्ट्र ही भ्रःवमेष है। इस 
लिए राष्ट्र की उन्नति के लिए 
सम्राट ग्रह्वभेष यज्ञ करें। 
इसे प्रद्वमेव॒ यज्ञ कहते हैं । : 

(३) गोमेघ यज्ञ-प्रृथ्वी को उबंरा बनाना, नई भूमि तंयार 


करना भ्रौर नए-नए द्वोप तेयपार करना । इस यज्ञ का प्रधान काये है। 
इसे गोमेत्र यज्ञ कहते हैं । 





साराश रूउ से यही यज्ञों का क्रम भ्रौर प्रकार है। इस सारांश 
में बतला दिया गया है कि किस यज्ञ के बाद कौनसा यज्ञ करना 
च'हिए प्रौर कितने यज्ञ विशेष रूप से महत्व वाले है। 


यहा तक तो हमने सभी यज्ञों की रूतरेवा उनका क्रम प्रौर 
प्रकार लिखा है। श्रब हम राष्ट्र की उन्नति के लिए तथा महान 
परोपका र के काय॑ भ्रद्वमेध यज्ञ के विषय में विचार करते हैं । 

प्रश्वमेध यज्ञ 

वेदिक प्रायं॑ सभ्यता में श्रश्वमेध श्र्थात्‌ चक्रवर्ती राज्य की 
प्रभिलापा करना भी एक विशेष महत्वपृर्ण यज्ञ माना जाता है। सब 
से बड़ा यज्ञ प्रश्वमेत्र को ही माना जाता है । एक राष्ट्र में ससार भर 
के मनुष्यों का सुख दु:ख सम्मिलित करके 'धब्से सबका लाभ पहुंचाना! 
ही इस पन्ञ का भ्रभिष्राय होता था। यज्ञ की कामना करने वाले याज्ञिक 
के मन में ऐसे सर्वेज्पक्रारी राज्य को प्राप्ति के लिए विचारों का पेदा 
होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी । क्योकि बिना राज्य 
प्राप्ति के कोई भी यज्ञ सफल नही हा सकता। यज्ञ को रक्षा का भार 
भी तो राजा के ही ऊपर होता है। स्व॒राज्य में हा जतता सुघ्री रह 
सकती है। इस यज्ञ के लिए घूरवीरता श्रौर युद्ध में कुशलता पैदा 
करना प्रथम कत्तव्य होता था | ब्राह्मण जहां देश की समृद्धि के लिए 
श्रव्वमेव यज्ञ का श्रायोजन करते थे, तो क्षत्रिय हाथ में हथियार लेकर 
उनके यज्ञ को रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। वह्दीं देश सोभाग्वशाली 
माना जाता था जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर मिलकर राज्य 
व्यवस्थः द्वारा प्रजा के युख का सम्पादन कश्ते थे। जैसा कि वेद में 
कहा गया है कि --“यत्र ब्रद्मात क्षतं च सम्य७ौ्वी चरत: सह | त लोक 
पुण्य प्रज्ञेप यत्र देवा सहाग्विना ।” इस प्रकार इस प्रइमेव यज्ञ के 
महान्‌ प्रायोजन से प्रपने राष्ट्र की समृर्द्रि तथा सपार का उपकार 
किया जाता था। श्रपने राज्य के बिना तथा सुसज्जित शस्त्रों के बिना 
किसी यज्ञ की सफलता नही हो सकती । 


भारत के दक्षिण में स्थित बम्बई प्रदेश के नासिक में महवि 
विह्ववा मित्र ने अपने सिद्धाश्रम में जिस वेदों के ब्रह्म पारायण महायज्ञ 
का भ्रायोजन किया था, उसकी भी राक्षसों से रक्षा राम ने ही शस्त्रों 
के द्वारा ही की | क्योंकि 'शम्क्ण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवरत्तते । 
ग्र्थातव जितने भी यज्ञों का विधान ऋषियों ने किया है, उनकी 
सफलता भी अब तक शस्त्रों से सुबज्जित राष्ट्र के कर्णधारों द्वारा ही 
की जाती थो | यज्ञ प्रवचन भी तभी हो सकते हैं, शास्त्र की चर्चा भी 
तभी हो सकती है, जब राष्ट्र गस्त्रों से सुसज्जित हो । 


७ ७ ७ ऋ छ छउछनीीाीचियययणण,:डसससआस 
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.. जिस समय विषश्वामित्र राम शभ्रौर लक्ष्मण को प्पने श्राश्मम भें 
यज्ञ की रक्षार्थ ले भ्राए तो, विद्वामित्र ने राम प्रौर लक्ष्मण को प्रपने 
झ्राश्रम में निमित ७२ हथियारों को उस्हें दिया श्रौर हथियारों को देते 
हुए महषि विश्वामित्र ने कहा-- 

प्रग्रतश्चतुरोबेदा: पृष्ठत: सशरंधनु: । 
ह॒दं ब्राह्म इदं क्षा्र शापादपि शरादपि ॥ 
प्रथे--संसार के उपकार के लिए वेदों का सन्देश्य प्रसारित करने 
के लिए हमारे धागे भागे वेद होने चाहिए प्लौर उन वेदों और यज्ञ 
की रक्षा के लिए हमारे पीछे-पोछे वीर घनुषधारी क्षत्रिय होने चाहिये 
ब्राह्मणों का कार्य लोगों को 'शापष' प्र्थात्‌ समकाना होता है| यदि वे 
ब्राह्मणों के समझाने से भी ठीक मार्ग पर नहीं भाते तो उन्हें शस्त्र से 
(शर से) ठीक कर देना चाहिए | इस प्रकार से मा विज्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा शास्त्रों द्वारा हो को गई थो, श्रौर राम ने सभी राक्षसों 
को समाप्त कर दिया था | जो भारत भूमि में प्रवेश कर गए थे । 


देश के लोगों में प्रच्छे विचारों का प्रचार करना ब्राह म्णों का 
काम है प्रीर क्षत्रियों का कार्य उनको रक्षा करना होता है। श्रतः 
प्रश्वमेध यज्ञ की प्रनिवायंता मानी जातो है। राष्ट्र की रक्षा करना 
ही भ्रश्वमेघ यज्ञ होता है। जिस राष्ट्र में हम बसते हैं, उसकी रक्षा 
करना हमारा पब्रित्र कत्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा करने हेतु कईबार 


दुश्मन से लडना भी पडता है। उस युद्घ से कभी भी आय लोग मुह 
नहीं मोडते थे । 


भारत के युद्ध में मोह में पड़े हुए श्रज्भुन को देखकर श्री 
कृष्ण ने कहा था--'प्रनायेजुष्टयस्वग्य भ्रक्नोततिकरमजु न | श्रर्थात 
हे अजु न तेरी ये काधरपने को बाते प्रनायों की हैं। श्रत: उठ-खडा हो, 
हथियार सम्भाल, प्रजु न उठा घोर उसने शत्र भरों का नाश क्रिया, 
श्रौर राज्य प्राप्त होने पर राजयूय यज्ञ तथा श्रश्वमेव यज्ञ का श्रायो- 
जन किया था । 


छोटे से छोटे परिवार के व्यक्ति भी सभों मिलकर प्रात: साथ 
देनिक यज्ञ का प्रायोजन किया ही करते थे । इसे प्रस्तिदोत् कहा जाता 
था। प्रमावस्या प्रोर पूर्णमासी के पाक्षिक यज्ञ को “दश्ंपूर्ण पास” की 
पद्घति से करते थे। इसके पहवात्‌ फाल्गुनों पूर्ण मासी ग्राषाढी पूर्ण 
मासी प्रोर कात्तिकी पूर्णमासी के चतुर्पाध्य ग्रादि यज्ञों की भी प्र।यो- 
जना की जाती थी । उत्तरायण पौर दक्षिणायन के यज्ञ भी नवसस्येष्टि 
नाम से किए जाते थे । वसस्त ऋतु में पत्रित्र अग्जिहोत्र का प्रायोजन 
होता था। जिसे उतथ, वाजपेय, श्रप्तिरात् ग्रतेक श्रकार हैं, किया 
करते थे 


पच महायज्ञ-त्रठ_म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृ यज्ञ, श्रतिथि यज्ञ, बलि 
वेश्यदेव यज्ञ प्रादितों प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थी करता था । पुश्रष्ठ, 


, गोमेव, राजसू 7, वाजपेप ग्रह्वमे4 यज्ञादि भो ययाधिकार राजा और 


प्रजा मिलकर किया करते थे । 


हने का प्रभिषश्राय यह है कि यज्ञ के बिना किसी काये की 
सफलता न म नते थे। सब्र का जीवन यशमथ होता था। भायुयज्ञेत 
कल्पताम्‌ की भावना को जीवन में साक्षात्‌ धारण करते थे । 


इस यज्ञप्र क्रेया में सर्वोत्कृष्ट एवं प्रत्यन्त मह॒त्तपूर्ण “प्रह+मेत्र' 
यज्ञ को ही मान्यता दो गई। क्योंकि इसो यज्ञ से परिवार से लेकर 
राष्ट तक का तथा सारे विश्व का उपकार सम्भव है। इस यज्ञ में 
ब्राहमण तथा क्षत्रिय एवं वैद्य तथा शुद्ध का सम्मिलित रूप से 
सहायता पक्ष प्रबल रूप में होता है । ये चार ही वर्ण समाज के होते हैं 
ये ही प्रपनी उसनति के लिए प्रपने-प्रपने अधिकार के भनुधार इसमें 
प्रपनी हवि-प्राहुति देशर कृतकृत्य होते थे। इस से समाज में संगठन 
की भावना तथा सभो प्रकार के सुख-दुःखों के भोगने की सम्मावता 
होकर भ्रापसी सहयोग की प्रेरणा प्राप्त होतो है । 


वेद के प्रमाणो के प्रावार पर ही हमें भ्रदवमेव यज्ञके विषय में 
विचार करना चाहिए -- (क्रमश.) 


सर्वेहितकारी 
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वंदिक धर्म के प्रचार कांय को गति देने के लिए कुछ सुझाव-- 


भायसमाज के क्षेत्र में यह निविवाद सत्य है कि वेद के सिद्धांत 
संसार धे सर्वोत्कृष्ट एवं पूर्ण सत्य हैं। फिर भी श्रायेसमाज की श्रोर 
से वेदिक धर्म का प्रचार किया जा रहा है, उसमे पिछले कुछ वर्षों से 
प्रचार के प्रभाव की न्यूनता प्रायः सभी लोग भ्रनुभव करते हैं। जब 
मैं इसके कारणों पर विचार करता हूं, तो मुझे मुरुय रूप से दो कारण 
समभ में पाते हैं । 

पहला--वं दिक साहित्य का स्वाध्याय कम करने के कारण प्रायों 
को 'वेदिक धिद्धांतों का ठीक से ज्ञान न होना ।* 

दूसरा--जिन्हें वेदिक सिद्धांतों का ठीक से ज्ञान है, उनकी 
कथनती श्र करनी में एकता कम होना ।' 

झ् इन कारणों को ध्यान में रखते हुए भ्रार्यों के व्यक्तिगत जीवन, 
सामाजिक प्रौर राष्ट्रीय जीवन की उन्‍नति के लिए तथा वेदिक धर्म 
के प्रचार को प्रभावशाली बनामै के लिए में गथामति कुछ सुझाव 
प्रस्तुत कर रहा हुं। प्राशा है बुद्धिजीवी लोग इन बुझावों से बहुत 
लाभ उठायेंगे । 

(१) प्रत्येक भ्रायं यह नियम बनाए कि प्रतिदिन थज्ञ ,्रौर संध्या 
किए बिना प्रात: स'यं भोजन नहीं करूंगा | इसों नियम को श्रपनी 
सवानों पर भी लागू करे । 

(२) प्रत्येक प्रार्थ व्यव्टरार काल (दैनिक जीवन) में यथाशक्त 
यम्र-नियमों का पालन करे प्रौर ग्रग्मी सन्तानों से भी कराए। 

(३) प्रतिदिन राज्रिप्रें शथने से प्रवं परिवार के सदस्य हकटठे 
होकर '्रात्म-निरीक्षण' करे तथा प्रपनी-प्रपनी त्रट्टियों को स्वय 
सूनाये उन त्रटियों का प्रायश्चित करें प्रौर 'प्गले दिन वे त्र्‌ टियां न 
हों! ऐसा संकल्प प्रौर पुरुषार्थ करे। इस काय क्रम का संचालन 
परिवार का मुख्य व्यक्ति करे । 

. (४ प्रतिदिन परिवार का प्रत्येक सदस्य कम कम १५-२० मिनट 
बंदिक सारित्य का स्वाध्यय श्रव्श्य करे। स्वाध्याय के लिए वेद, 
दर्शक, उपनियद भ्रौर महपि दयानर्द सरस्वती जी के या ग्रत्य ऋषियों 
के बनाए ग्रन्थ हो सकते हैं । 

(९) प्रत्येक ्रार्य प्रपती प्राय का कम से कम शतांश (बराबर 
सी में से एक रुपया) वेदिक धम के प्रचार में दान भ्रवश्य दे । इससे 
श्रधिक भी दे, तो भ्रच्छा है । 

(३) प्रत्येक श्राय का खान-पान शुद्ध हो (मास मदिरा प्रादि 
रोगोत्पादक एवं बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन न करे) । 

(3) प्रत्येक वेद-प्रचारक, श्र यंसमाज के प्रधान, मन्त्री, प्राय 
प्रतिनिधि सभाष्रों के प्रधान, मम्त्री और इसी प्रकार के श्रधिक्रारो 
लोग प्रपनी सब्तानों में से कम से कमर एक सन्‍्तान को ऋषि निर्दिष्ट 
गुर्कुल शिक्षा प्रणाली से वेद ग्रादि शास्त्रों का विद्वान बनाये । (इससे 
गु्कुलों की स्थिति में सुधार होगा, ग्रायेध्रमाज को प्रचारक मिलेंगे 
प्रौर वेदिक घर्म का सच्चा प्रचार होगा | भ्रत्यथा वदिक धर्म के ठोस 
प्रचार की प्राशा कम ही है | क्योंकि ग्राज पत्र-पत्रिकाग्रों में जो लेख 
छपते हैं, उनके बारे में प्रधिकांग पाठकों की मान्यता यह बन चुही है 
कि-जैसा लेख यह लेखक लिख रहा है, क्या ऐपा भ्रांचरण लेखक स्वयं 
करता भी होगा या नहीं !) प्रतः 'कथनो-करनी में एकता” लाने की 
प्रावश्यकता है। 

(८) प्रायंप्रमाज द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में सह-शिक्षा 
((०-४०प८क४०७) समाप्त हो । इससे प्रनेक हानियां समाज को हुई 
हैं प्रौर हो रही हैं । 

(६) प्रत्येक प्रार्यसमाज में कम से कम एक विद्वान स्थाई रूप से 
रहे, जो वंदिक रोति से संस्कार कराए भौर प्रतिदिन प्रायंसमाज में 
सत्याथ॑-प्रकाश प्रादि ऋषिक्ृत प्रंथों का भ्रध्यापन भी कराए भ्र.य 


सभासद्‌ , इस कार्यक्रम से सेद्वांतिक ज्ञान बढ़ाएं श्रौर यथाशक्ति 
आचरण भी कर। 


(१०) प्रत्येक प्रचारक की योग्यता का परीक्षण हो। प्रर्थात्‌ उस 

के पास श्रायंसमाज के-किसी भी विद्यालय प्रथवा गुरुकुल का दिया 
हुआ कोई प्रमाण-पत्र के आधार पर सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
अथवा सम्बद्ध प्रांतीय ,प्राय॑ प्रतिनिधि सभाय उस प्रचारक को एक 
प्रचारक को एक परिचय-पत्र ([000000ए (७0) जारी करके देव, 
जिसे दिखाने पर किसी भी ग्रायंसमाज या श्रायं सस्था में उस प्रचारक 
के ठहरने, भोजन भ्रादि को समुच्ति व्यवस्था हो सके । यह परिचय- 
पत्र दुधटना होने या भिथ्या श्रारोप लगा दिए जाने जैसे भरनेक भ्रापत्ति 
कालों में भी लाभदायक है। 
-  (श१)जो व्यक्ति ऐसा संकल्प ले कि--मैं भ्राजीवन ब्रह्मचारी रह 
कर केकल वेदिक धर्म का ही प्रचार, पग्रध्यापन, लेखन श्रादि काये 
कछगा। अन्य किसी सम्प्रदाय का के ये नहीं करूता | उसके श्रध्ययन 
काल में उपका भोजन, वस्त्र. पुस्तक आदि का समस्त व्यय प्राय॑ प्रति 
निधि सभाष्रों की प्रोर से दिया जाए। परन्तु यह तभी दिया जाए, 
जब उप ब्रठ प्रचारों का प्राचायं उसको परीक्षा करके उत्तको योग्यता 
का प्रमाण-पत्र सस्जन्धित प्राये प्रतिनिधि सभा को भेजे । 

(१२) प्रायंसमाजों में वाविकोत्सवों के प्रतिरिक्त वेद कथा, 
दाशनिक प्रवचन, वेदिक दर्शनों का श्रध्यापन और योग प्रशिक्षण 
शिविरों का प्रायोजत समय-समय पर किए जाये, जिससे सब प्रकार 
की उन्नति हो सके । 

(१३) महषि दयातरद सरस्वती जी ने हठ योग का निषेध भ्ौर 
पातञ्जल योग को स्व्रीकार किया है। श्रत्त: आये समःजो में हठ योग 
को क्रियाए छोडकर पातञ्जलयोग के भ्रनुसार 'यम' नियम, भ्रादि 
प्रा ग्रगों का हो प्रशिक्षण दिया जाए । 

(१४) प्राकराशवाणी (रेडियो) झौर दूरदर्शन (टदेलोविजत) पर 
प्रायंसमाज की प्रार से वेद प्रवार कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाये । 


(१५) जो प्रचारक कम से कम २५ व्य तक केवल वंदिक धर्म का 
प्रचार, प्रध्यापन, लेवन प्रादि करे श्रीर इसके प्रतिरिक्त कोई 
व्यवसाय न करे, उसे प्राय प्रतिनिधि सभाश्रों की प्रोर से मासिक 
पुरस्कार राशि (पेशन) आजीवन मिलती रहे। यह व्यवस्था केवल 
उन्ही प्रचारकों के लिए हो, जिन्हे प्रध्गन्न कही से भी कोई पेशत न 
मिलती हो। जो प्रचारक सरकारो विद्यालयों या महाविद्यालयों 
में प्रष्यापन प्रादि काय॑ भो करते रहे हों प्रौर उन्हे वहा से, पेशन भी 
मिलती हो, तो उन्हे इस योजना में सम्मिलित न किया जाए । 

(१६) जो प्रचारक व ८दस्था के कारण प्रचार करने में प्रसमर्थ 
हो जाये, ऐसे बानग्रस्थी श्रौर सस्यासी प्रचारकों के लिए बद्धाश्रमों 
की व्यवस्था को जाए, जहा उनकी चिकित्सा धौर सेवा ध्ादि को 
समुचित व्यवस्था हो तथा वे अ्रपने जीवन का प्रन्तिम काल सुखपूव॑क 
व्यतीत कर सके । (इस सुविधा के प्रभाव में वानप्रस्थी धौर सनन्‍्यासी 
प्रचारकों को विवश होकर प्पने पु्वे सम्बन्धियों (पृत्र-पोन्नादि)की 
शरण लेतो पडती है, जिसमे वेदिक श्राश्रम व्यवस्था भग होने से 
समाज पर बुरा प्रभाव पडता है।) 

मैं नम्रत पूर्वर निवेदन करता हूं कि धर्म प्रवारकों पर प्राधा- 
रित होता है। प्रतः प्रवारकों को यथोचित सुतिवाये अवद्य हो देतो 
चाहिय, जिससे वे प्रधिक उत्साहित होकर श्रश्कि प्रचार कर सके । 

--वे|दक घ॒र्मं का सेवक 
ज्रु० विवेक भूपण दरशर्नावाय 


न न अप कक जन 
भाहये, हम भाज से ही अपने सभी काय जसे निमश्त्रण पत्र 
हिस्दी में छपवाना तथा हस्ताक्षर झ्ादि हि्दी में करने का प्रण ले । 


सवहितकारी 


६ 


१४ जनवरी १६६० 
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हरयाणा के आय विद्योलयों में धामिक 
परिक्षाएं ३१ जनवरी को 


प्राये प्रतिनिधि सभा हरियाणा की विद्या परिषद्‌ को भोर से 
हरयाणा के भ्राये विद्यालयों में घामिक परीक्षाएं ३१ जनवरी ६० 
बुधवार को होंगी । इन परीक्षाओं की पृ (तथि १६ जनवरी को रखी 


पा है परष्तु यह तिथि स्थगित करके ३१ जनवरी की नियत की 
गई है । 


थ हरयाणा के सभी प्राय विद्यालयों के श्रधिकारियों से निवेदन है 
के इन परोक्षाप्रों में श्रधिक से श्रधिक छ,त्र-छात्राग्रों को बेठाकर उन्हें 
वेदिक धर्म से परिचित कराने में सभा को सहयोग देवे। परीक्षाप्रों 
विषयक जानकारी कार्यालय से प्राप्त करें। 
-पग्रि० लाभसिह प्रस्तोता 
' प्राय विद्या परिषद्‌ हर॒याणा, दयानन्दमठ रोहतक । 


दाँत को सुरक्षा क॑ लिए सरल 
चिकित्सा 


ले० स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
दात दर्द 
बडका दूध निकाल कर, लीजे रूई भिगोय । 
दांत दर्द पत्र में मिटे, रखे दात पर जोय।। 
दांत के की डे मारता 
सत्यानाशी इंद्र जौ, वाय विडग कसीस । 
मजन करिए दांत पर, सब चीजों को पीस | 
मसूडो की सूजन पर 
लाल पिटकरी भूतकर, फूला लेझ्ो बनाय । 
काली मिर्च सेंधा नमक, दोनों लेभ्रों मिलाय || 
महीन पीस कर उसमें तेल सरसों का डालो । 
मलो मसूढों पर बादी सब दूर निकालो ॥ 
दांतों की सफाई को 
पात जलाकर नोम के, संघा नमक्र मिलाथ | 
रद हो जाते दात सब, मेलापन मिट जाय || 


दात दर्द पर 
वाले चने उठाल कर, काला नमक मिलाय । 
पानी से कुल्ला करो, रोग स्मूल नसाय ॥ 


वेदोक्त विवाह संस्कार 


मानव जीवन के चार प्राश्रमो-ब्रद्याचय ग्ररस्थ, वानप्रर 

प्रौर सन्यास में मह॒रपि दयानन्द सरस्वती जी ने गडस्थ ग्राश्वम की 
श्रेष्ठता स्त्रीकृत की है। इस प्राश्नम का 'विवाह सस्कार' से शुभा- 
रम्भ होता है। हमें वेदोक्त विवाह पद्धति भ्रपना कर इस श्राश्रम की 
दिव्यता, भव्यता, उन्कृष्टता प्राप्त कर ग्रपना जीवन सफल बनाना 

. चाहिए। इसके लिए श्रथवंवेद के प्रस्तुत दो मश्त्र द्रष्टव्य श्रौर प्रनु- 


करणीय हैं । 
& मन्त्र 9 

स्‍्तोमा प्रासन्‌ प्रतिधय. कुरीर छन्द ग्रोत्रश:। 

मूर्याया ग्रहिवना वराग्निरासीत्‌ पुरोगव: ।॥) 

सोमो वधूयुरभवदश्विना स्तामुत्रा वरा । 

सुर्या बतू वत्ये शसन्‍्ती मनसा सबविताददात्‌ |) 
प्रथवंवेद चतुदंशकाइम्‌ प्रथमोनुवाक: मन्त्र ८-६ 
हे भावाथे--ब्रह्मचा री श्रौर ब्रह्म चा रिणी युवक-युवरती पूर्ण ब्रह मचरय 
से विद्या प्राप्त करके, स्वस्थ-स्वच्छ यौवनपुर्ण होकर, समानगुण, कम, 
स्व्रभाव वाले कुलों में विवाह करे । जगतृ-पिता जगदोशवर की स्तुति- 
आ्राथना करते हुए शुभ कम करते हुए सुखमय, आभा, शोभा श्ौर 
प्रभायुकतत जीवन व्यतीत कर । +-स्लित कर्त्ता 


महात्मा सुझ्योल्देव प्राय मल भवन खेड़की , 


आरयतस्माज कोसलो का चुनाव 


प्रधान--श्री प्रभरसिह जी गदल, उपप्रधान--हरिसिंह जी, 
सूबेदार रामपाल माकली, मन्‍्त्रो--श्री सुजान सिंह भूतपूर्व डी.एस.पीं. 
उपमन्त्री--सूबेदार भगवान सिंह जी, प्रचार मन्त्री--श्री भगवानसिह 
नठेडा, कोष ध्यक्ष--श्री रायसिह, निरीक्षक--श्री मंगतराम जी भू पृ. 
डी०एस०वी०, प्रवश्धक--श्री ह्योताज सिंह जी । 


शा 
आदश गहस्थ परिवार 
सानंदय सदन सुताश्च सुधिय काह्ता न दुरभाषणी सन्‌ मित्रम्‌ 
सुवनस सुजिषी रथिश्चाज्ञा परा सेवका प्रतिथि शिवपुजनम प्रतिदिनम्‌, 
मिष्ठास्त पान गृह। साधों सग मुपासते ही सतत. घन्यों गृहस्थ 
प्राश्रम कविता भाव (राजपि चाणक्य) 
आनन्ददायक घर बने, बुद्धिमान सच्तान । 
गृहणी सूदुभाषिणों, मित्र सत्य ग्रुणवान । 
पत्रित्र कमाई घन भला, शुभचिस्तक दरवबान | 
प्रतिथि मेवा है भली, शिवरपुजन कल्यान | 
मीठा भोजन घर बने, करे परिश्रम जान । 
साध सन्तन श्रागमन, धश्य गृहस्थि का धाम । 
केवल! प्रभु का नाम है, श्रो३म्‌ नाम चितलाय 
है मानव ! भज प्रेम से, भवसागर तर जाय । 
स्वामी केवलानन्द सरस्वतो, वेद मन्दिर 
वेदिक सत्यग प्राश्रम, पुष्कर 


युवा खेल समिति कंवारो (हिसार) को 
तरफ से सभा का आयोजन 


दिनाक १-३-६०--कव दर शुभ प्रवसर पर गांव कवा री में खेल 
समिति की और से एक सभा का झ्रायोजन बिया गया। प्रात: दस 
बजे पंचायत भवन में भ्रायंसमाज कंवारी के प्रधान एवं सभा उप- 
देशक श्री प्रतरसिह भ्राय॑ क्रांतिकारी जी ने हवन किया। तथा बाद 
में नवयुवकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नवथुवकों को चरित्र पर 
विशेष घ्यान देना चाहिए। नवयुवकों के कतंव्य, सगठनात्मक कायें 
करते हुए गाव मे सफाई एव श्रध्य सामाजिक कार्यो को बडी श्रद्धा से 
प्रागे ग्राकर करना चाहिए। तथा शराब एवं धूम्रपान से दूर रहना 
चा।हिए | तथा गत वर्ष की भाँति सगठित होकर इस वर्ष भी खेलों का 
भ्रायोजन होना चाहिए । उपरोक्त व्पियों पर सुकाव रखे । जो सभी 
सेकड़ों नवयुव॒कों ने सहष प्रधान जी के सुझाव पर कार्य करने का 
ग्राववासन दिया। इसी श्रव॒सर पर श्रों शमझषेर सिंह दुहन ने भी 
प्रत्येक सप्ताह सायकाल मीटिंग करने तथा फ्रतिदिन हाई स्कूल में 
खेलने के बारे मे सुझाव रखे वजो रसिह प्रधान 


री जप | चर 
जि. भसिवानी के आयरमाज के 
कार्यकर्नाओं को बंठक 
ग्रायं प्रतनिधि सभा हरयाणा के तत्वावध।म में जिला भिव्रानी 
के प्रायेसमाज के कार्यकर्त्ताश्ों की एक बेंठक सभा प्रधान प्रो, शेरसिह 
को प्रध्यक्षता में २९ जनवरी ६० रविवार को प्रात: ग्यारह बजे भ्राय 
समाज घण्टा घर भिवानी में होनी निश्चित हुई है। 
इस बंठक में जि० भिवानी के ग्रायंपमाज के कर्मठ तथा लगन- 
शील कार्यकर्ताप्रों पर ग्राधारित जि. वेदप्रचार मण्डल का गठन किया 
जावेगा और श्रायंसमाज के सघटन को सुदृढ़ करने, सामाजिक 
बुराइयां यथा शरात्र, मांस, वहेज भादि को बन्द कराने, भ्रवेदिक मतों 
का खण्डन करने झादि का रचनात्मक कायक्रम तैयार किया जावेगा। 
प्रत: जिला भिवानी के सनी आयंपमाज के भ्रधिकारी तथा काय- 
! कर्ताप्रो से निकेदन है कि इस बे 5क में पधार कर अ्रपना घुझाव तथा 
सहयोग प्रदान करें। बेदब्रत शास्त्री स्भामत्रा 


ध्वाहितकारों ७ 


१४ जनवरी १६१० 





हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा के भायंसमाजों के प्रधिकरारियों से निवेदन है कि वे 
पपने प्राय सभासदों से मार्चे १० तक का वाविक चन्दठा उनकी भ्राय के 
धाताँश के प्रनुसार प्राप्त कर लेवें भ्ौर उन्हें रसीद दे देवें। जिन 
समाजों के पास रसोद बहों नहीं है, वे छपवा लेबें प्रथवा सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुक (१०० रघीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मंगवा लेवे | सभा ने रसीद बही छपवा दी है । 


प्रायंसमाज के नियम उपनियमों के प्रनुसार वही धरा समासद 
चुनाव में मत देने के प्रधितारी होते हैं, जिनका नाम सदाचारपुृवक 
प्रायंसमाज के रजिस्टर में २ वर्ष तक प्रक्रित रहा हो भ्ोर वे प्रपने 
समाज को श्रपनी झ्राय का शर्तांश (१००वा भाग) चन्दा देते हों प्रौर 
सत्सगों में उनकी कम से कम २५९८ उपस्थिति रही हो । 

प्रत: सभी प्रार्यश्माजों के ग्रधिकारियों को इसी नियम के 
प्रनुसार श्रागामों चुताव में मत देते वाले प्रायमभासदों से माच तक 
चन्दा प्राप्त करके सूची सभा को भेजे तथा अप्रंल मास में नियम 
प्रनुसार भ्रपने प्रायंसमाजो का वाधषिक चुनाव कर । 

जो आर्यममाज इस काये में समा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखे ताकि सभा का प्रोर से उपदेशक को भेजा जा 


सके । 
--सभा मन्त्री 





महा विद्यालय गुरुकुल झज्जर रोहतक का 


हो रक जयन्‍ती महोत्सव 


यह जानकर ग्त्यस्त हर्ष होगा कि प्रापको प्रिय सस्‍्था उत्तरोत्तर 
उस्नति करते हुए प्रपनी स्थापना के ७५वें वर्ष में पहुत्र गई है। इस 
उपलक्ष्य में २२ से २५ फरवरी १६६० ई० में सस्था के हीरक जयन्ती 
महोत्यव का भ्रायोजन किया जा रहा है। इस शुभ भ्रवसर पर प्राये 
जगत्‌ के प्रनेक घुररघर विद्वानू, तप.परूतत वीतराग साधु - सनन्‍्यासी, 
प्रांतीय तथा के'द्र सरकार के प्रमुव राजनेता तथा उच्वकटि के भ्राय॑ 
भजनोपदेशक पघार रहे हैं। 

8 चतुर्वेद पारायण महायत्न 

१ फरवरी १६६९० से चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का प्रायोजन 
किया जा रहा है। पूर्गाठति २५ फरवरी को प्रात: १० बजे होगी । 
श्रद्धालुजन यज्ञ हेतु पुष्कल घृत्र सामग्री भेजकर पुण्य के भागो बने । 

संस्या में विशाल पुरातत्व सम्रदालय, प्रायुवेंदिक रसायनशाला 
श्रादर्श गोशाला, साहित्य प्रकाशन जिमाग पुष्वक्ालय तथा वा चना- 
लय पग्रादि प्रनेक विभागों को परिष्कृत # रने के लिए एक करोड रुपए 
की भ्रावह्प्कता है -- 


९- महाविद्यालग तया छ'त्राव्ास ३० लाख हाए 


२- प्रायुवेंदिक रसायनशाला २० ,, ४» 
३- साहित्य प्रकाशने विभाग २० , ४ 
४- पुरातत्त्व संग्रहालय १० ऊ9 ४७ 
५- छात्रवृत्ति तथा वृद्ध साधु-सेवा हेतु १० +» ४» 


गुरकुल के चार अकार के सदस्य बनाए जा रहे हैं:-- 
साधारण सदस्थ २५१ रुपए विज्षिष्ट सदस्य ११०० रुपए 
संरक्षक सदस्य ५१०० रुपए विशिष्ट सरक्षक सदस्य ११००० रुपए 


सभी दानी सज्जनों से नम्र-निवेदन है कि इस प्रादर्श गुरुकुल को 
उन्नति के जिए मुक्तहस्त से दान भेजकर कृतार्थ करें। 
प्रो के रतपि]ह स्वरा, प्रोमनन्‍्द सरस्वतों वैद्य बलउस्तनिहु वेदब्रत शास्त्री 
कुलपति झाचाय॑ प्रधान॑ मत्री 


विशेषांक संग्रहणीय रहा 


सर्वहितकारी का स्वामी श्रद्धानस्द बलिदान विशेषांक प्राप्त 
हश्रा। विशेषांक बास्तव में काफी सुन्दर एवं प्राकषंक था। सभी 
लेख शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक थे । स्वामी जी के सम्बन्ध में ढेर 
सारी सामग्री पढने को मिली । इस पत्र के विशेषांकों की बड़ी घूम 
रहती है। यह भी प्रपनी उत्ती शान के प्रनुझष निकला है। पत्र 
बड़ी तेजी से प्रवनी लोकप्रियता की झोर प्रप्ररर है। श्राशा है भविष्य 
में भी यह पत्र पाठकों की इसी तरह सेवा करता रहेगा। 


विज्वेषांक को सफलता के लिए बधाई । 
-रामकुमार प्राय, मम्त्री, 
प्राय युवक परिषद, गीहाना (ख्ोनोपत) 








दांतों की हर बीमारी का घर्लू इलाज 
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डिस्ट्रीब्यूटर हि दांत का दर्द 
महाशियां दी हड्डी (प्रा०) लि० -- 


$9/44, इृ०करिट्यल एरिया, कीर्ति नगर “नई डिल्जी-5 फ़ोश . 58%898, 537987, 837367 





हरयाणा के अधिकृत बिक्रेता 


मेसर्ज परमाननद साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक । 
. मैसर्ज फुलचन्द साताराम गांधी चौक, हिसार । 
मेयर्ज सन-प्रप-ट्रेड्से सारग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीश एजेसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
“ मैपर्ज भगवानदास देवकीतन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
. मेसर्ज घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मेंस कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
मेसज कुलवन्त पिकल स्टोर्स श्ञाप नं० [5, माक्षिट न० |, 
एन० ग्राई० टो० फरीदाबाद । 
€ पेसजे सिमला एजेसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 


ल्‍फप 5 


॥ &6 # सदड ० ९0 


घ्वेहितकारी 





नशे के विरुद्ध एक नए अभियान 
को शुरुआत 


नई दिल्‍ली ७ जनवरी (प्रेट)। देश में तम्बाकु, शराब पश्ौर 
प्रभ्य नं से उत्पर्न बुराइयों के प्रति जनता में चेतना जगाने के 
लिए प्राकाशवाणी भ्ौर भारतीय चिक्षित्सा प्रनुसश्वान संस्थान संयुक्त 
रूप से 'रेडियो डेट” कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे । 

यह कार्यक्रम १६ भाषापों भौर २८ भागों में प्रसारित किया 
जाएगा। कार्यक्रम मे नशा करने से होने वाली शारीरिक पश्रौर 
सामाजिक बुराइयों को उजागर किया जाएगा। 

प्राकाशवणी भ्रौर भारतीय चिकित्सा भ्रनुसंधघान केमद्र द्वारा 
प्रायोजित दो दिन की कार्यशाला में यह निर्णय किया गया। इस 
कार्यशाला में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, चिकित्सा जगतु 
ह्लौर जन-सचार माध्यम विशेषज्ञों ने भाग लिया था । 

कार्यक्रम की दस कड़ियों में सिगरेट श्रौर तम्बाकू से उत्पात 
उतरों का चित्रण होगा। पांच कडिया एल्कोहल भौर नशीले पदार्थों 
की बुराइयों पर भ्राघारित होगे। 


संस्थाद की प्रतिरिक्त महानिदेशक डा उषा लूथरा ने कहा कि 
हमने नशाव्दी भ्रौर शराबबश्दी से स्वास्थ्य को जो खतरे होते हैं, 
उनके लिए क फ' काम किया है, लेकिन श्राम लोगों तक पहुचने के 
लिए सस्थान पहली बार प्रयास कर रहा है। 



















जे] 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं एफ्तिंदायक रसायन। 
खाप्ती, 5ड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
बीच धीय टानिक 





आज 
हु व मसूड़ों के समस्त रोगों 
मैं बिशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आपुर्वविक औषाध 
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(पके) । 


जुकाम व इन्फलएजा धकान 
आदि मे जडी बूटियों 

से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषाधि 


१४ जनवरी, १६१७ 
5 मत. अब अमन कम आम की 
ग्राम तलाव में शराबियों का आंतंक 


चोरियों का जोर, गन्‍दगी का ढेर, पंचायत में भ्रष्टाचार । 
हमने बी. डी. पी. धो. भज्जर से लेकर मुख्यमश्त्री हरयाणा तक लिख 
लिया, कोई सुनवाई नहीं है। बडे बड़े भ्रधिक्रारियों तक भ्रावाज 
लिखते रहे। सरकार ध्यान दे, चुस्त दुरुस्त गपौड़ सरकार लठ दल 
सरकार में यह हाल है। 
-तारीफ सिह प्राय, प्रधान, 


भूतपुर्वं सेनिक यूनियन, भज्जर (रोहतक) 


लेघाँ आयंसमाज मन्दिर में वेदप्रचार 


दिनांक १७--१२--८९ से २०--१२--८६ तक भ्रार्यसमाज मश्दिर 
लेघां में वेदप्रचार का प्रायोजन किया गया। इस प्रेचार से गांव के 
बच्चों से लेकर बूडों तक विचारों में परिवर्तन हुग्रा । ग्रायंसमाज को 
तन-मन-धन से सहयोग देने का वचन दिया। प्रात:कालीन हवन पर 
१० युवकों ने यज्ञोपवीत घारण किया। प्रायंत्माज के सिद्धांतों को 
मानने तथा उन पर चलने का सकल्प किया। 


-कुष्ण कुमार धारय॑ मन्त्री भ्रायंसमाज लेघां जिला भिवानी 








गुरुकुल कांगड़ी फाममेंसो 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां सेबन करें 


शाला कार्यालन : 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार से खरोईं) 
फोन. नं० २६१०८७१ 


प्राय प्रतिनिधि भभा हरथाण! के लिए मूद्रक झौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय प्रिटिंग प्रेस, के लिए दीप प्रिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर पवेशितिसझारी क्राग लिए प७ जगनेत्णिटविजलाली हवाव दशामश्तप्रर मोज्य्क ग्रे स्काजिल। 





भारत सरकार द्वारा खा न० २३२०७/७३ रेजिंक सेक 


है थक 2 
सृष्टि मदन | ६ हल १६ पा. 





हश्पारक--वेददत धासुती सभा पत्ती 


वर्ष १७ पग्रदु 6 ०१ जनवरी, १६६० 





आरयंसमाज का अनोखापन' 


--आा० भद्मेन दाक6 साधु प्राश्रम (दहोहिया रपुर) १४६०२१ 


एक दिन कुछ वकील बेठे बातें कर रहे वे। बातों बातों में भजय 
ने प्रपने साथियों से कहा --मित्रो ! कल हवारें घर मेरे जन्म दिन पर 
एक प्रावोजन हो रहा है। भ्रत: भाप सब से अनुरोध है, मेरे घर पर 
धायें। तभी भ्भय ने पूछा, यह प्रायोज़न किस प्रक्रिया के श्रनुसार 
होगा ? तक प्रजय ने कहा-मेरे पिठा जी ते भ्पने एक पुराने 
दोस्त को बुलाया है प्रीर वे मेरे इंस कारोबार के गुरु भी हैं। प्रतः 
जहां तक मुझे पत्रा है, बढ़ प्रायेसपाज को मन्‍न्यता के प्रनुतार 
ही होगा । 

यह धुनते ही विजय नें कहा--यह प्रायंसमाज की नई पद्धति 
कहां से भा गई, पहले तो ऐसी कोई बात प्रचालत नहीं थी । भारत 
के इतिहास के घामिक जमत्‌ में वेदों की ही बात चलती थी, हा, उस 
को शव, वंष्णव आदि कुछ शाखायें हैं, पर वे भी वेदिक विधि से ही 
सारा विधि-विधान करती हैं। 


सोमेश-क्यों मित्र ! क्‍या तुझे ही णग हि पर स्कमें कुछ भी 
क्ता नहीं ? भाई ! तीसरी श्रेणी से ही सामा, न 
डुछ इसकी चर्चा प्राती ही है, कि १८४७५ में स्वोमी दे 


शम्बई में इसको स्थापना की थी । 

उवेश--जिंस प्रकार हजरत भूसा ते यहुदी मत, हजरत ईसा ने 
ईसाई मत, हजरत मुहम्मद ने इस्लाम मत तथा गुह गोविन्द लि भो 
जज दन्ध सभाया है | क्या ऐसे ही स्वामी दकममम्द जी ते श्र।य॑ 


से पहले प्रायंघमाज की कोई कअर्षा या भस्तित्व नहीं था ? 


प्रभिषे--हसका यह अभिपष्राय हुप्ना, जेसे यहुदी, ईसाई आदि 
मत को चलाने वाले उस-उस मत्त, धर्म के केषद्र किदु हैं, ऐसी ही 
प्रायंतमाज की बात होगी। ये भायंसमाजी भी स्वामी जी को मूत्ति 
चित्र या उनकी कोई पुस्तक रखकर कीत॑न करते या गीत गाते होंगे। 
जैसे प्रत्यत्र उन का प्रवर्तंक ही उनका सर्वेस्व होता है। यही बात ही 
यहा भी होगी ? 

प्रजय--साधियो ! कई बार पिता जी के निर्देश पर मैं उनके 
साथ प्रायसमाज मन्दिर गया हूं। उनके सत्संगों में माग लिया है, 
प्रपने घर पर भी जब-जब पिता जी ने कोई प्रायोजन किया, तो वहां 
कोई मूति, चित्र या पुस्तक सामने नहीं श्राई। भ्रतः प्रायसमाज की 
बसी स्थिति नहीं है। न तो वे ऋषि दपानन्द को श्रक्‍तार मानते हैं, 
पभीरन हो भगवान्‌ । उनको वे केवल परथप्रदर्शक ही मानते हैं ? 


विजय-फिर ग्रे श्रायंसमाजी श्रपने प्रयोजन कंसे करते है ? 


अं#का बहा ही है ? प्रयोकि स्वामी दगष्प्ानन्द जी 


हह सस्थादक--प्रकाशदोर डिश्यालझूर, एन. ए - पौए ८८ रेशार६ू बि+ 


वायिक शुल्क २५). प्राजीवन घुलर २५१). विदेश में ८५ पौड) एक प्रति ६० पर 


सोम्रेश्न--ये भ्रपने कार्षक्रस में यज्-हवस करते हैं भर प्रभु-मवित 
के भजन बोलते हैं। 
अभय--हवन तो पहले भी होते थे, फिर इनमें क्‍या प्रश्तर 
होत! है ! 
सोमरेश-एक बार मैंने भी यही प्रश्न अपने गुरु जी से किया 
था। तब उन्होने बताया था, कि हवन में जहा भ्रग्ति जलाकर उसमें 
देशी घी तथा हवन सामग्री की आहुति देते हैं, बहा साथ-साथ ही 
वेदमश्त्र बोलते हैं । श्र्थात्‌ वे सब से पहले ईश्वर की भक्ित परे प्रार्थना 
मन्त्र बोलते हैं। उनके हृवन का अभिपष्राय होता है--जल, वायु भ्रादि 
ही शुद्धि | जेपे हम प्राय: श्रपने घरों में घूप जलाते हैं, उसमें भी यही 
दट होती है । हां, ये भी प्राचीन साहित्य के प्रनुझूप ही भ्रपते घामिक 
आयोजन करते हैं । 
प्रजय--जब दोनों वेदिक विधि को मानते हैं, तब इन दोनों में 
क्‍या प्रध्तर है ? 
सोमेश- मैंने भी यही प्रशत्त एक दिन गुरु जी से पूछा या, तब 
उन्होंने बताया कि भ्रायंसमाज प्राचीन काल के बन्ष साहित्य के 
ग्राधशर पर छप्मा कमंकाण्ड करता है। जबकि दूप्तरी पद्धति भें बाद 
की विधियां भी मिल्ली हुई हैं। प्रतः वहां प्रनेक देवी-देवताभों की भी 
पूजा होती है | पर प्रायत्माश् केवल प्रभु की हो भक्ति करता है धोर 
यह को देवतापों की प्रसश्तता का साधन नहीं मानता | ये को जल, 
वाबु की घुद्धि के साधन के साथ प्रेभु-भवित का प्रवसर भी स्वीकार 
करता है! भवित के क्षेत्र में मह॒षि दयानध्द थी की यह विशेष देन हैं 
कि जिल्होंने केवल ईश्वर की ही उपासना का ही निर्देश किया है। 
इस रूप में किस्ली क्‍प्न्य को किसी रूप मैं भी धचरने तहीं दिया । हां, 


इसका कपतट +कित्रण 'क्रेवनफ्थ” के शक्रेश्लरवाद मैं देखा जा 


सकता है, तथा महपि के निम्न शब्द पहुली कॉ्ते को स्पष्ट करते हैं-- 

जो “वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मुन्ति प्यन्त 
के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं, जिनको कि मैं भी मानता हूं, सब 
सज्जन महाशत्रों के सामने प्रकाशित करता हूं, मैं प्रपता मन्तव्य 
उसी को जानता हुं कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । 

मेरा कोई नवीत कल्पना वा मतमताध्तर चलाने का लेशमात्र 
भो ग्रभिप्राय नही है । किश्तु जो सत्य है उसको मानता मनवातना प्रोर 
जो प्रसत्य है उसको छोडना प्रौर छुड्वाना मुझको भ्रभीष्ट है। यदि 
मैं पक्षपात करता तो प्रार्याबत्त में प्रचारित मतों में से किसी एक मत 
का श्राग्रही होता | किश्तु जो-जो प्रार्यावत्ते वा भध्य देशों में अधर्मयुक्त 
चालचलन है, उनका स्वीकार प्रौर जो घमेयुक्त बाते उनका त्याग 


नहीं करता न करना चाहता हू । 
स्वमन्तव्यामध्तब्य प्रकाश पृष्ठ ५८३ 


सवंहितकारों 


अश्वमेध यज्ञ का स्वरूप 


(गतांक से प्रागे) 
--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक ग्रायं सभा मौरिशस 





ऋग्वेद 

सबसे पहले ऋग्वेद के 
स्वंप्रथम मन्त्र 'प्रग्निमीले 
पुरोहितम”' के प्रर्थों पर 
विचार करेगे । ऋग्वेद के 
प्रथम सुक्‍त में नौ ऋचाये 
हैं। इनका मधुच्छश्दा ऋषि 
है भ्रोर पभ्रग्नि देवता है । 
देवता मन्त्र के विषय को 
करते है। महर्षि दग्रानन्द 
से स्वतों ने इस मन्त्र में प्राए 
श्रग्ति शब्द से ईश्वर तथा 





दाहेगुण वाला अग्नि इन दो ही प्रथाँ का ग्रहण कियः है । 

भौतिक प्रथे के ग्रहण करने में सरदयि दगानन्द सरस्वती ग़तपथ 
ब्राह्मण का प्रमाण देते हा दिखलाते हैं क्रि--'यदठ्7म! इत्यादि 
प्म्माणों से प्ररिनि ज्ब्द से भौतिक प्ररिन का ग्रहण होता है! यह भ्ररिनत 
बेन के समान सब देश देजान्तरा में एहुचाने वाला होने के कारण वृष 
शरीर प्रठ्व भी कहलाता है। क्योंकि सब कलाप्रों के द्वारा ग्रहव 
प्रथधात्‌ शीघ्र चलाने वाला होकर शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ 
लोगों के विमान श्रादि यानों को वेग से वाहनों के समान दूर दूर तक 
पहुचाता है। 'तूर्णी' इस प्रमाण से भी भौतिक प्रगरिनि का ग्रहण है, 
क्योकि वह उक्त शीघ्रता प्रादि हेतुप्रों से हव्यवाट भ्रौर तूर्णी भी 
कहाता है। 'प्रस्तिरवेंगो०' इत्यादिक और भी प्रमाणों से 'प्रहव नाम 
से भौतिक प्रग्नि का ग्रहण किया गया है। 'वृषो०” जबकि इस भौतिक 
प्रग्नि को शिल्पविद्या वाले विद्वान लोग यश्त्रक लाओो से सवारियों में 
प्रदीप्त करके युक्त करते हैं, तब 'देववाहन.” उन सवारियों में बेठे 
हुए विद्वान्‌ लोगों को देशास्तर में बेलों वा घोड़ों के समान शीक्र 
पहुचाने वाला होता है । 

भ्रागे सहधि दयानवद लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं -हे 
मनृप्यों | तुम लोग “हविष्प्न्तम्‌” वेगादि गुणवाले प्रहवम्था ग्ररित 
के गुणो को खोजो । इस प्रमाण से भी प्ररिति छब्द से भौतिक प्रगरित 
का ग्रहण है। भ्रग्ति शब्द से फिर जतपथ ब्राह्मण के पनुमार “ग्रहझव! 
शब्द का ग्रहण होता है। ऐसा महाँपि दयानन्द सरस्त्रती ने प्रपने 
भाष्य में इस प्रर्निमीले मन्त्र का प्रथे ईश्वर तथा भौतिक प्रग्नि के 
रूप दर्शाया है। साथ ही प्ररिन का प्रर्थ प्रमाण देकर “प्रश्व' भी 
प्रकट किया है। 


“अ्ग्निमीले परमार्थ प्लौर व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए 
प्रर्िति दाब्द से परमेश्वर श्रौर भौतिक ग्र्थ लिए जाते हैं। जो ५हले 
समय में श्रायं लोगों ने ब्रहव॒विद्या के नाम से शीघ्रगमन का हेतु 
शिल्प विद्या! उत्पन्न की थी वह प्रग्तिविद्या की ही उम्नति थीं । 

निरुक्‍्तकार महपषि यास्क भी स्थौलाष्ठीविऋषि के मत के श्रनु- 
सार भग्नि का भ्रर्थ लिखते हुए कहते है--“अग्रणीभवति श्रग्न यर्जेषु 
नोयते”। भ्रर्थात्‌ जिसका सब यज्ञों में पहले प्रतिपादन होता है। 
प्रत' प्रर्ति शब्द से प्रष्व प्रर्थात्‌ जो यज्ञो में प्राशुगति से तीव्र गति से 
ले जाया जाता है। उसे श्रद्वमेव यज्ञ करने हैं। वंसे भी प्रशवमेव 
का प्रथे व्याकरण की दृष्टि मे “मेबुसगमने ह्िसा यां च” इस घातु से 
सिद्ध होता है जिसका ग्रर्थ है- सवतिकर ण, अनेक पदार्थों के मिलाने 
से शिल्पातिदया का प्रकाशन, शिव्पाठ्या द्वारा ब्रनेक वेज्ञानिक पदार्थों 
का निर्माण करके हिसा अर्थात्‌ दुष्ट हिसक लोग जो प्रत्याचारी हैं, 





२१ जनवरों १६६० 





देशद्रोही हैं उनकी हिसा करना प्रद्गमेव यज्ञ के नाम से राष्ट्ररक्षा 
करना, समाज के नेताप्नों प्रौर राजाया राष्ट्रपति प्रथवा सेनावति 
का मुख्य कत्तव्य है। यह इस प्रकार का भ्रव्वमेघ यज्ञ समाज के श्रश्दर 
जावब्ति स्थापना करने के लिए, जनता के जान माल की रक्षा करने के 
लिए सर्वोत्तम यज्ञ है । यदि यह यज्ञ न हो तो सारे ही यज्ञ इस पश्व- 
मेध यज्ञ के बिना प्रसफल हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे शरीर 
की इरिद्रियों को भी उपनिषदों भें घोड़े की संज्ञा दी गई है। यदि 
शारीरिक इन्द्रियों रूप घोडों की संयमझूपी लगाम, से हुए मन से 
न पकड़ी जाय तो वह भी न जाने कितने गहरे प्रष्धेरे में शरीररूपी 
रथ को डाल सकता है। यह जारीरिक प्रात्मिक सामाजिक संरक्षण 
भी भ्रहवमेघ यज्ञ जानना चाहिए । 
राजा के लिए प्रजापालन रूप जो कत्तंव्य है उसे भी एक पवित्र 
कत्त व्य होने के कारण श्रश्वमेघ यज्ञ ही कहा जाता है। 
यजुवेंद 
है ४महपि दयानश्द सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में पंचमहायज्ञ 
विषय में लिखते हुए यजु्वेद का मन्त्र प्रस्तुत करते हैं -- 
ये समाना' समनसः पितरों यमराज्ये । 
तेषां लोक: स्वधानमों यज्ञों देवेषु कल्फ्ताम्‌ ॥यजु, १६।४५॥ 


इस मन्त्र का वेखानस क्रषि है प्रौर पितर देवता है। इसके 
भ्रश्तिम पद 'ग्रज्ञो देवेषु कल्पताम' का प्रथे लिखते हुए सरधि दयानन्द 
कहते हैं--'यह सत्यधर्म सम्बन्धी प्रेजापालनरूप जो प्रष्ण्मेष यज्ञ है, 
सो परमात्मा की क्रपा से विद्वानों के बीच में सत्यव्यवस्था की उन्नति 
के लिए सदा समर्थ भ्रर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे । 


इसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के सृष्टिविद्या विषय में 
यजुवेंद का मश्त्र महथि दयानन्द लिखते हैं-- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतश्वत । 
वसनन्‍्तोउस्यासी दाज्य ग्रीष्मइष्म: शरद हतिः ।यजु, ३११४) 
इस मन्त्र के संस्कृत भाष्य में महर्षि लिखते हैं-- 
“यत्पूरुपेण - देश'ः विद्वास: प्त्रक्तिन प्रुषेणद्रद्िषा ग्टीतेन 
दत्त नचारिनहोत्राद्यइ्वमेत्रान्तं शिल्पविद्यामय च यद्‌ य॑ यज्ञ प्रैराशित- 
वन्तविस्त॒तं क्ृतवन्त: कुर्गन्ति, करिष्यन्ति च |”! प्रर्थ देव जो लिद्वात 
लोग होते है, उनको ईश्वर ने प्रपने-प्रपने कर्मो' के प्रनुसार पैदा किया 
है प्रौर वे ईश्वर के दिए पदार्थों का ग्रहण करके पूर्गेक्त (पहपमेत्रादि) 
यज्ञ का विस्तारपूर्णक प्रनुष्णा। करते हैं भौर जो ब्रह्म/ण्ड का रचन 
पालन श्र प्रलय करना रूय यत्र है उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री 
करते हैं । इस यजुर्गेद के मन्त्र में ग्रस्तिहोत्र से लेकर अश्वमेध (शिल्प- 
विद्यादि) का यज्ञ करना सबके लिए करने का प्रदेश है.न्‌ कि केवल- 
मात्र राजा के द्वारा प्रहवभेब का कोई घोड़ा छोड़कर यज्ञ किया जौय। 


अ्रथवंवेद 


महथि दयानन्द सरस्वती ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 'वेदोक्तत्र्म' 
विधय पर प्रथर्णवेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखते हें-- 

“स्वधया परिहिता श्रद्धया पयूं ढा, दीक्षवा गुप्ता, यज्ञे प्रतिष्ठिता 
लोकोनिधनम॒” प्रथर्म १२५) इस मश्त के 'यज्ञे प्रतिष्ठिता' पद का 
भाषाथ लिखते हुए महर्षि कहते हे-- 

यज्ञे प्रतिष्ठिता' 'यज्ञ जो सबमें व्यापक श्रर्थात्‌ परमेश्वर 
झथबा सब ससार का उपकार करने वाला प्रश्वमेघादि यज्ञ प्रथवा 
शिल्पविद्या सिदुध करके उपकार लेना जो यज्ञ है इस तीन प्रकार 
के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें। जब तक तुम लोग जीते 
रहो, तब तक सदा सत्यकर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो किश्तु इपमें 
झालस्य कभी मत करो। ईहवर का यह उपदेश सब मनुष्यों के 
लिए है। ह 

(क्रमश.) 


ड 


लयहितिकारों 


(गणतन्त्र दिवस पर विशेष) 


॥ २१ जनवरी, १६६० 





दिशा बदलेंगी तो दरह्मा सधरेगी 


--प्रो० शेरसिह, प्रधान, श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


२६ जनवरी को संविधान को स्वीक्षत किए हुए चार दशक पूरे 
हो जायेगे। श्रग्रेज ने भारत छोडने से पहिले भारत को मजहूब के 
प्राधार पर बांट दिया था। «लार्ड माउन्ट बेटन को ब्रिटिश सम्नाट 
प्रधानमश्त्रो श्रौरश्वचिल ने सहमति मे भारत को बांटने के लिए भेजा 
था प्रौर उसने शध्प्नाी काम शीघ्र हो पूरा कर दिखाया। महात्मा 
गांधी प्रौर भारत के प्रस्य राष्ट्रीय नेता तो पथ निरपेक्षता के सिद्धात 
के प्राधार पर भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस 
उद्दृहय के लिए बडे से बड़े बलिदान भी प्रनेक भारत के सपृतों ने 
दिए थे। परन्तु प्रंग्रेज की कूटनीति सफ़ल हुई श्ौर उन्होंने ऐगी 
परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि देश के विभाजन को मानने के 
अलावा भौर कोई चारा नहीं रहा । परन्तु मजह के प्राधार पर देश 
का विभाजन स्वीकार करने पर मजबूर भारत के राष्ट्रीय नेताप्रों ने 
पथ निरपेश्षता (बर्म निरपेज्ञता) के सिद्धांत को नहीं छोडा श्रौर 
संविधान को रचना भो इसी पिद्ठांत को मानक को, जबकि 
विभाजित भारत का दूसरा अ्रग॒प्रपने श्रापकों मजहबी (इस्लामी) 
राज्य कहने में सकोच नही करता यही नही बल्कि गव करता है। 


भारत के राष्ट्रीय नेताभ्रों की इस उदारता की श्रनुक्रिया तो 
होनो चाहिए थो, कि भारत में बसने वाले सभो सम्प्रदाय श्रपने 
प्रापको पन्‍्थ निरपेक्षता के रंग मे रग लेते श्रौर किसी भी वर्ग के 
लोग प्रपने प्रापको प्रल्पसख्यक, वहुसख्यक के नाम से न पुकार कर 
भारतवासी कहकर पुक'रते। संविधान के निर्माता तो इतने उबर 
हो गए हरि अंग्रेजी शासन में तथाकथित प्रल्पसख्यकों को दी जाते 
वाली विशेष सुत्रिधाध्रों भरौर सुरक्षाप्रों का प्रावधान संविधान में कर 
दिया। श्राज देश के निष्पक्ष विचारक इस उदारता को बहुत बड़ी 
भूल मानते हैं, क्योंकि इन विशेष युविधाम्रों श्रौर सुरक्षाश्रों को प्राप्त 
करने लिए स्वामी विवेकानध्द के शिष्य कहलाने वाले रामक्रष्ण 
मिशन वाले और महर्षि दयानन्द के शिष्य कहलाने वाले डी०ए०वी० 
सस्थाग्रों वाले ग्रपने भ्रापको प्रल्पसख्यक कहने लगे ! 


तथाकथित प्रल्पसंस्यक सम्प्रदायों की शिक्षा सस्थाये साम्प्रदा- 
यिकता के प्रहू बन गए हैं, जहा साम्प्रदायिक विचार भ्रौर भावनाय 
पनपती हैं ग्रौर फलती फूलती हैं। यह सवंविदित हैँ कि भारत के 
विभाजन में मुस्लिम विह्वविद्यालय श्रलीगढ भौर उसमें पढ़कर 


- निकलने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी सस्था के निजाम 


की सरकारी नौकरियों पर छाए हुए प्रधिकारियों ने हैदराबाद के 
राज्य में भी साम्प्रदायिकता का नगा नाच करवाया था। भिगन-भिन्‍न 
सम्प्रदायों की शिक्षा सस्थाप्रों के साथ-साथ घर्म स्थान भी साम्प्रदा- 
प्रिकता के श्रह्ुं बनते जा रहे हैं। यही नहीं कि ईश्वर पूजा के ये 
पवित्र माने जाने वाले स्थान श्रपराधियों की शरण स्थली बनते जा 
रहे हैं, इन्हें प्रवंध हथियारों प्रौर व्यभिचार के स्थान बना डालने में 
भी सकोच नहीं किया जा रहा । 


जो प्रगति देश ने कृषि श्रौर उद्योग के क्षेत्रों में पिछले ४२ वर्षों 
में की है, उससे देश सम्पस्न प्रौर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरता 
दीखने लगा है, परन्तु जनसख्या बी बाढ़ इसकी सम्पश्नता को बहा 
रही है श्रौर श्रलगाववाद तथा श्रातकृवाद रूपी रोग देश को काया 
की क्षोण प्रौर दुबंन ही नहीं कर रहे, श्रग भंग करने की कुचेप्टा 


* डे 
कर रहे हैं । 


पथ निरपेक्ष [धर्म निरपेक्ष) राज्य मैं निरध्तर बढती हुई जन- 
सख्या प्रौर साम्प्रदाधिकता तथा प्रलगावत्राद पर नियन्त्रण करना 
प्रति प्रावश्पक है। जनसख्या को बाढ़ के लिए गरीबी झ्रौर भ्ज्ञानता 
तो जिम्मेदार हैं ही, साम्प्रदायिवता भी प्रपना गुल खिला रहो है। 


प्रपनी संख्या बढ़ाने की होड में कुछ सम्प्रदाय लगे हैं प्रौर कुछ इसकी 
प्रेरणा दे रहे हैं। प्रावश्यकता है गरीबी श्रौर भ्रज्ञान को दूर करने के 
साथ-साथ सम्प्रदायों की होड को खत्म करने के लिए सब के लिए 
चीन की तरह कानून बनाने की श्रोौर उस पर श्रमल करने की । 


साम्प्रदायिकता तथा ग्रलगाववाद--देश की ग्राथिक प्रशासनिक 
तथा देशवासियों की भावात्मक एकता में बाधक समस्याग्रों की जड़ 
में है हमारी साम्प्रदायिक समस्या (जो प्रलगाववाद को भी जन्म देती 
है) श्रौर कृषि श्रौर उद्योगों के क्षोत्र मे राष्ट्र की उपलब्धियों को 
कारगर नहीं होने देती तथा उसे महाशक्ति के रूप में नही उभरने 
देती । सत्रिणान की रचना करने वाले मनीषियों ने सम्प्रदायिकता 
से ऊपर ज्ठकर सवसम्मति से भारत को पथ निरपेक्ष (वर्म निरपेक्ष) 
संविधान दिया था। प्राज्ञा की जाती थी कि उमर संविधान के चलते 
जिस साम्प्रदायिकता ने भारत को त्तोड़ा था, वह सदा-सदा के लिए 
समाप्त हो जाएगी और भारत के सब नागरिक बिना भेदभाव के 
प्रपने मौलिक श्रधिकारों का परस्पर सदृभावना के वातावरण में 
उपभोग कर सकेंगे | मानव भ्रधरिकारों का जब श्रौर जहां हनन होगा 
सब मिलकर उसका निराकरण करेगे, प्रौर सकीर्ण सम्प्रदाय श्रौर 
जातिवाद सिर नही उठा पायेगे । परन्तु सविधान बनने के ४० वर्ष 
बाद शभ्राज स्थिति उससे उलटी होती जा रही है। राज नेताग्नों पर 
तो यह श्रारोप सिद्ध हो ही जाता है कि राजनेतिक शक्ति प्राप्त 
करने के लिए वे साम्प्रदायिकता भौर जातीयता का सहारा ही नहीं 
लेते उसे भडकाते भी हैं। परन्तु इस खेल में तथाकथित धर्माचाय भी 
पीछे नही है। ग्ह कहना कठिन है कि वे राजनेताप्नों का हथियार 
बनते हैं या उध्हे भ्रपने व्चेस्त्र को बढ़ाने के लिए हथियार बनाते हैं । 

इतना तो स्पष्ट है कि श्रपने भ्रापकों धर्म का ठेकेदार कहने बाले 
ये लोग गीता के शब्दों में कामात्मा कहे जा सकते हैं धर्मात्मा नहीं । 
राजनेताश्रों प्रौर तथाकथित धर्माचार्यो में जो सौदा होता है उसका 
नाम है तुष्टिकरण । राजनेता इस सौदे करने को कहिए या तुष्टीकरण 
की मीति को जब प्रपनाते है तत्र साम्प्रदायिकता का भाव वाजार में 
बढ़ने लगता है। सभी कामात्मारूपी धर्माचाय फिर बाजार में इसी वस्तु 
को लेकर उपस्थित होने लगते है प्रौर उसकी कीमत चुकाने लगते है । 
जीवन की न्यूनतम प्रौर मोलिक इच्छाग्रो (पग्राव्व्यक्रताश्रो) की तृप्ति 
तो होनी ही चाहिए, परम्तु पेसौदा क ने वाले लोगो का इन 
इच्छाप्रों प्रौर प्रावत्यकताप्रो से मतलब नही है, इनकी इच्छाय तो 
ब्रावश्यकताग्रों की श्रणी में नही वासनाप्रो की श्रेणी में प्राती हैं। 
जिस शराब की सभी धममंगुरुप्रों ने एक दूसरे से बढ़कर निन्दा की, 
श्रौर जिसकी लत भ्रौर फनाव के का रण करोड़ों बच्चे श्रौर महिलाय 
जीवन की ध्यूनतम ब्रादइवकतो से वचित हो रही हैं, उनके कारे में ये 
धर्माचायं कभी प्रादोलन नहीं करते, नरक का जीवन जीने के लिए 
बाध्य करोडों गरीबों के लिए तो इनकी श्रात्मा नहीं तडफती, ये तो 
बही मांगे रखते है श्रौर प्रश्न उठाते हैं जिनसे मानव-मानव के बीच 
घुणा फंने प्रौर वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाये भौर अ्रधे होकर 
ग्रमानुषिक कृत्पों को करने में न सक्रोच कर प्रौरन प्रन्तरात्मा की 
भ्रावाज मुखर हो सके । 

ऐसी इच्छाएं जो जोवन की मौल्कि प्रावद्यकताप्रों से जुडी 
हुई हैं, बामनाए हो कठलाए गी। जैसे एक व्यक्ति को वासनाए होती 
है ब्रेमे ही सम्प्रदाणों श्रौर वर्गों की भी होती हैं। वासनाप्रों को तृत्ति 
कभी नही होती, यदि एक की तृत्ति हो गई तो दूसरी पंदा हो जाता 
है और यह मिलसिला कभी झुकता नहीं, प्रण्त में वे वासताए मनुष्य 
को पुरुषार्थ के मार्ग से हटाकर उपके सवंनाश का कारण वनती है। 


( शैष पृष्ठ ६ पर ) 


सर्वहितकारी 


न 


उपायुक्त के प्रयास से आर्य विद्यालय 
सभागार का कार्य आरम्भ 


पानीपत, १४ जनवरी (तिस्र) | पानीपत जिला उपायुक्त विजय 
कुमार ने यहां एक शिलाध्यास समारोह में लगभग ६० हजार रु० कुछ 
ही मिनटों में एकत्रित करा दिए। जिला उपायुक्त झ्राय कश्यां उच्च 
विद्यालय में एक सभागार के शिलाध्यास समारोह में भाग लेने भ्राए 
थे। विद्यालय के प्रबन्धक लाला योगेह्वर चन्द ने उपायुक्त से भाग्रह 
किया था कि विद्यालय में दो कमरों की भावष्यकता है । उपायुक्त ने 
एक कमरे के लिए धन प्रदेश सरकार की भोर से देने की घोषणा की। 
उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि दूसरे कमरे के लिए श्राप सब लोग 
यही धन देने की घोषणा कर दें । 

उपस्थित लोग उपायुक्त के शभाग्रह पर कुछ समय तक भ्रवाक 
रह गए, लेकिन उपायुक्त मच से धन सग्रह की प्रपील करते रहे | 
उपायुकत के श्राग्रह पर घनिक वर्ग ने रुपया देते की घोषणा शुरू की । 
एक दूसरे को धन देते देख वहा उपस्थित ग्रधिकांश लोगों ने धन संग्रह 
सूची में प्रपता नाम लिखवा दिया । 


दिलचस्प बात यह रही कि विद्यालय की असिपल, भ्रध्यापिकाए 
वद्धात्राए भी धन देने में पीछे नही रही । दो छात्राप्रों ने पाच-पाच 
सो रुपए दिए । 

विद्यालय की महिला सेवक व प्रायंसमाज बडा बाजार के सेवक 
ने भी प्राथिक सहयोग दिया। जिला उपायुक्त के साथ भ्राए पुलिस 
जवान ने भी ५१ रुपए दिए | पुलिस सिपाही द्वारा दान देने पर जिला 
उपायुक्त ने कहा कि पुलिस जवान की दान देने की सोच बनी, यह 
भी एक महत्वपुर्ण बात है। ६० हजार रुपए की घनराशि पर जिला 
उपायुक्त ने प्रनुदान दिलाने का भी श्राववासन दिया । 


इस प्रवसर पर उन्होंने महर्षि दयानश्द के प्रति क्ृतज्ञता 
प्रकट की । उन्होंने उपस्थित छात्राप्रों से कहा कि वह प्रपने जीवन भें 
भाये शिक्षण संस्थाप्रों की पहचान बनाए रखे । सभागार का शिला- 
ध्यास करने से पूर्व उश्होंने संभागार के शिलान्यास पर चार वर्ष की 
हुई चोरी पर दुःख प्रकट किया । उन्होंने कहा कि लालफीताशाही के 
कारण सरकारी प्रनुदान फाइलों भें श्रटका रहा। 


उल्लेखनीय है कि चार वर्ष पूर्व काग्रेसी शासन के वित्त-मंत्री 
कटार सिह छोकर ने विद्यालय द्वारा सवा लाख रुपए की घन राशि 
जमा कराने पर मेचिग ग्रांट दी थी | कश्या विदूयालय के सभागार का 
यह रुपया स्थानीय नगरपालिका को पूर्व सरकार ने भेज दिया था। 
परतु प्रधिकारी व्गे ने विदूयालय प्रवन्घक समिति को घन नहीं दिया । 
पालिका प्रधिकारी वर्ग का तक था कि सभागार का निर्माण 
पालिका कराएगी । 

विद्यालय की प्रवन्धक समिति पालिका की देख-रेख में सभा- 
गार का निर्माण कराने के लिए तेपार नहीं थी। इस कारण घन 
पिछले चार वर्षों से पालिका बेक खाते में जमा रहा। पानीपत जिले 
के गठन के पश्चात्‌ जिला उपायुक्त विजय कुमार की यहा नियुक्ति के 
पश्चात्‌ विदूयालय की प्रवन्ध समिति ने यह मामला उनके सम्मुख 
रखा । उपायुक्त ने यह मामला एक ही दिन में निबटा दियां। उन्होंने 
ढाई लाख रुपए प्रवश्धक समिति को ब्याज सहित दिलवाया । 

सभागार का नाम श्रीमती मिश्री देवी सभागार रखा गया है| 
श्रीमती मिश्री देवी द्वारा प्रायंसमाज को दान दी गई जमीन को बेच 
कर ही सवा लाख रुपए पर प्रनुदान प्राप्त किण गया है। सभागार 
की नीत्र में एक काच के मनंबान में 'सत्याथ प्रकाश' रखा गया है। 
चादी की दो तश्तरियों पर वेदी के नाम लिखकर दवाएं गए हैं । 


सपा प्रचिकारी ने बताया कि सभागार निर्वारित समय से 
भी कम समय में बनेगा । चंभाटा 
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टंकारा का ऋषि मेला 


महर्षि दयानश्द की जश्म भूमि में २२, २३, २४ फरवरी १६६० 
शिवरात्रि पर विशाल ऋषि मेला का झायोजन किया गया है। प्रार्य 
परिवारों को टंकारा ले जाने के लिए २०-२-६० को प्रायत्रमाज 
“ग्रनारकली! मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली से स्पेशल बस चलेगी । टकारा 
के साथ यात्री देखेगे--दादर, भगरहवेली, दमन, बम्बई, खांडला, 
महाबालेश्वर, गोवा, वास्कोडिगामा, श्रजन्ता, एलोरा की गुफाओं, 
इंदौर का कांच मन्दिर, श्रागरा का ताजमहल, म था की कृष्ण जन्म 
भूमि । भ्राज ही १०३५ रुपए प्रतियात्री किराया देकर प्रपनी सीट 
सुरक्षित करा ल। निवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रायेसमाजों में 
होगी। जहां ऐसा न होगा यात्री अपने व्यय से करेंगे। यह केवल 
किराया है। -रामबन्द्र प्राय यात्रा प्रबधक 

466 भीम तगर, गुडगावा हरयाणा 
फोन : 0272-23523 पी०पी० 


जे “के हल 
मर त् 





रोहतक में मकर सक्राँति पर्व पर यज्ञ 


१४ १ ९० को महथि दयानन्द विदयालय प्रायंसमाज जींद रोड 
रोहतक में सक्राति के पव॑ पर एक विशेष यज्ञ का प्रायोजन किया 
गया। यज्ञ का समापन सभा के पं» श्रजु नदेव द्वारा सम्पान हुआ । 
इस प्रवसर पर विद्यालय के ४० छात्रा ने यज्ञोपव्रीत धारण किए 
तथा धूम्रपान भ्रादि बुराइयों का त्याग किया । 


श्रोमप्रकाश सिह प्रधान, मन्त्री बहन सुमित्रा देवी उपप्रधान 
चौ, वजी रतिह, प्रचार मन्त्रो बलराज शास्त्री उपमत्री बहन घमदिवी 


--श्रायंसमाज महर्षि दयाननद विदुयालय जीद रोड़ रोहतक 





5 
आयंसमाज के पर्वों को सचो वर्ष १९९० 
] मकर संक्रांति रविवार ]4--90 
2. बसन्त पंचमी बुधवार 34--90 
3 सीताष्टमी - रविवार 8-2-90 
4 दशानन्द बोध रात्रि शुक्रवार 23-2 90 
5 लेखराम तृतीया बुधवार 28-2-90 
6 नत्र सस्येध्टि (होलो) रविवार ]-3-90 
7 अयेसमाज स्थापना दिवस मंगलवार 27-3-90 
8 राम नवमी मंगलवार 34-90 
9 हरि तृतीया मंगलवार 2427-90 
]0 श्रावणी उपाक्रम सोमवार 6-8-90 
]| श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मगलवार 4-8 90 
]2 विजया दहशमी शनिवार 29-9-90 

(पं० नगदेवरसिह सिद्धांती अयध्ती) 

3 गुरु विरजानन्द दिवस मंगलवार 2-0-90 
]4 महपि दयाननद निर्वाण दिस गुहवार 8-0-५0 
5 श्रद्धानन्द बलिदान दिवस रविवार 23-2-90 


नोट'--इनके श्रतिरिक्त स्क्‍तल्त्रता दिवस ।5 प्रगस्त, 3990, 
गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 990 श्रौर प्रत्येक रविवार को 
अवकाश रहेगा । --वेदब्रत झास्त्री सभा मत्री 

809999:559993993999295959359393999899 ७8, 
& मदिरा मनुष्य का राक्षम बनाता है। --महषि दय।नतन्‍्द 
&) मैं मद्यपाम को चोरी, यहां तक कि कि वेश्यावृति से भी अधिक 

निनदनोय मानता हू । +महात्मा गाधी 
क मदिरा पीने वाला प पी हो जाता है| - ऋग्वेद 
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जज लि नमन 


धवहितशारों 
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आर्यसमाज की प्रगति में अवरोध और उसके उपाय 


(प्राचार्य वेदभूषण, प्रषिष्ठाता-अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैद राबाद-१५०००२७) 


हम भटक रहे हैं। हमारे सामने कोई सुनिषिचत ध्येय नहीं है। 
हम संगठन की दृष्टि से एकदम खोखले हो चुके हैं, हमारा नेतृत्व सदेह 
प्रौर प्राशका्नों में कुण्ठाग्रस्त हो चुका है। वास्तविकता तो यह है कि 
हमारे तथाकथित नेताओ्रों में दिशा निर्देश की योग्यता का प्रभाव है। 
प्रपने महान्‌ उद्द क्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें किस पथ से जाना है इस 
का बोध उन्हें नही है। केवल एक विद्या उरहोंने सीख ली है कि गद्दी 
पर दीघंकाल तक कंसे चिपके रहें, पर हमारा उदंध्य गद्दी नही 
प्रगति है। 

स्वरार्थी चाटुकारों के टोले में जब नेता या राष्ट्र फप जाता है तब 
समाज झौर राष्ट्र के दुभगिय का उदय होने लगता है। श्राज भ्राव- 
समाज के सगठन की स्थिति ऐसी हो छुकी है। पर प्रायेसमाज सगठ- 
नात्मक दृष्टि से भत्ते ही जजर हो रहा है, पर संदृधातिक दृष्टि से 
प्यारे महषि दयानस्द सरस्वतो का तप भ्रौर बलिदान रंग ला रहा 
है । वह कभी ठपर्थ नही जाएगा, प्रौर न हम व्यथ्थ जाने दगे। महर्षि 
दयानम्द ने जिन सिद्धातों का प्रतिपादन किया और वेदों का पुनरु- 
दूधार किग्रा भ्राज समूचे दिइशुपर उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा 
सकता है। वेदों पर ग्राज सारे विश्व में कार्य हो रहा है। वेदों के 
बढते हुए प्रचार को देखकर वेदों के प्रच्छन्‍्न विरोधियों ने प्रव॒ एक 
नया नारा दिया है । पहले वे कहते ये कि वेद गर्डा यों के गीत थे, पर 
प्रव वे कह रहे हैं कि वेद केवल प्रध्यात्म विद्या के ग्रन्थ हैं । 

भठ के पेर नहीं होते। श्रसत्य निराघार होता है। हमें उत 
लोगों के चिन्तन के स्तर पर हसी धाती है, जो वेदों को केवल 
प्रध्यात्म ज्ञान के ग्रंथ कहते हैं | 


यह बात वंसी ही हास्यास्पद है जेसे कि कोई कहे कि भ्रमुक 
व्यक्ति गणित का श्रेष्ठतम ज्ञाता है, पर उसे एक से दस तक की 
गिनती का ज्ञान नहीं है । 

समभदार व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि अध्यात्म विद्या 
भौतिक विद्या की ही चरम स्थिति है। भौतिक ज्ञान के बिना 
अध्यात्म जाना ही नहीं जा सकता | 


पर हम संदृ्घांतिक दृष्टि से संसार के मस्तिष्क पर छा रहे हैं। 


किल्तु संगठनात्मक दृष्टि से हम दुबंल प्रौर जज र हो गए हैं। इसका 
कारण हम बतला चुके हैं कि केवल कोई ग्रकेला व्यक्ति ही इसके लिए 
उत्तरदायी नहीं है। हम सब इस शिधिलता के लिए ध्यूनाश्कि 
म्मेदाहैं।.... 
यदि हम किसी क्षात्रवृत्ति वाले को नेता बनायेंगे तो वह भ्रपनी वृत्ति 
के प्रनुरूप ही समाज को ले जाएगा। यदि वणिक वृत्ति वाले को नेता 
बनायेंगे तो वह भ्रपनी वृत्ति के प्रनुरूप ही कार्य करेगा । इस में नेता 
का दोष नहीं है, दोष है बनाने वालों का । श्री लाला रांमगगोपाल जी 
ज्ञाल वाले (प्रानग्द बोध) के युग में मानना पड़ेगा कि--स!वेदेशिक 
सभा में धन पभ्रौर सम्पत्ति में भारी मात्रा में प्रगति हुई है। यह 
परिणाम उनकी वृत्ति का ही है । 
ध्राज हमारी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि--मान लोजिए कि प्रपने 
घर में एक सदस्य बीमार पड़ गया है, उसके लिए वेद्य ने बहुमुल्य 
 श्रौषधियां लिख दी । गृह के स्वामी ने उन प्रौषधियों को मंगवा लिया 
है, पर गृठ स्त्रागी रोगौ को प्रौषधि सेवन नही कराना चाहता | उसकी 
माध्यता है कि-यदि बहुमूल्य दवा भ्रभी खिला दी गई तो फिर 
रोगी की मृत्यु के समय इतनी बहुमुल्य दवा खरीदी न जा सकेगी। 
यदि बीम।र को समय पर उचित दवा दे दी जाए तो वहे स्वस्थ हो 
जाएगा । वह बयोकर मरेगा ? स्वस्थ हों जाएगा तो भौर भी धन 
कमा ले ]।॥ ग 


पर हमारा गृहस्वामी कुण्ठाग्रस्त है ।| प्राज यदि मैं पद त्याग कर 
दृ तो यह सारी जमा पृजी लुट जाएगी ? इसलिए वह तिजोरी की 
चाबी को प्रपनी कमर में ही लटकाए धृमना चाहता है? खराबी 
नीयत की नहीं समझ को होती है। यह तमाशा हर घर में पिता पुत्र 
में भी देखा जा सक्ता। ययपि उस बूढ़े को पता है कि तेरे सिर 
पर मौत मण्डरा रही है। एक पेर कब्र में लटक रह है, पर चाबी 
छोडने को वह तंयार नही होता । 

ये ही स्थितियां प्राज हमारी संस्थाप्नों की हैं। पर हम कहते हैं 
कि--बूढे को हटाए बिना भी प्रायंसमाज का उद्धार सम्भव है ? 
प्रावह्ागकता है कि-प्रात्म निरीक्षण करे श्रौर उन दोषों को दूर कर 
जिन दोपो के कारण हम शिथिल हो चुके हैं । 

प्रथम प्रातहाक्ता--प्रायंस माज की नियमावली में पहले मण्डल 
पद्धति थी । हर दस सदस्यों का एक मण्डल होगा, वह मण्डल प्रपने 
में से किसी एक को प्रन्तरग सभा के लिए बहुमत से निर्वाचित कर 
भेजेगा । इस नियम को पू्ववत्‌ स्वीकार किया जाना चाहिए। 

दूमश। नियम प्रति व्यक्ति श्रपनी भ्राय का दशाश भाग सदस्यता 
शुल्क के रूप में देगा । प्रव यह भी बदला गया, इसे भी पृव॑बत्‌ ही 


. रखना चाहिए । 


तीसरा निश्रम सत्मग में पच्चीस प्रतिशत उपस्थिति का है। यह 
नियम ध्रभी भी है,किन्तु इसमें पच्चीस प्रतिशत की बजाए ७५ प्रतिशत 
उपस्थिति का प्रावधान कर दिया दिया जाए। इन तीनो नियमों का 
दृढ़ता से पालन करना प्रनिवार्य कर दिया जाए । 


सबसे महत्वपुर्ण आ्रावश्यकता 

ग्रायंसमाज की नियमावली के इश्ही भ्राधारों को लेकर प्रांतीय 
सभा भ्ौर सावदेशिक सभा की नियमावली में एकरूपता लाई जाए। 
प्रांतीय सभाय अपने नियम स्वय बनाये बाला प्रावधान समाप्त कर 
सबकी समान नियमावली बने । नीचे से ऊपर तक प्रतिनिधि सदस्य 
भी प्रानुपातिक रूप मे ही श्राए, न कि--सब प्रातों से समान सख्या 
में प्रतनिधि लिए जाए। स्वेत्र मण्डल पद्धति रखी जाए। इस से 
एकाधिकार नष्ट हो जाता है । | 

तोसरी ग्रावश्यकता-- प्रत्येक प्रांतीय सभा में भ्राय-व्यर लेखा 
निरीक्षक दल हो । प्रत्येक भ्रायंसमाज भ्रपना प्राय-व्यय प्रांतीय प्राय- 
व्यय लेखा निरीक्षक दल द्वारा प्रमाणित कराकर प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करें| कोई भ्रायेसमाज भ्रपनी स्वतभ्त्र रसीद बुके न छपवाए | प्रातीय 
पभाए ही रसीद बुक छापे श्रौर समाजे उन्हीं से रसीद बुर्क क्रय कर 
के प्राप्त करे प्रौर उन्ही रसीद ब्ुकों पर धन संग्रद्द हो | 

इसी प्रकार प्रॉतीय सभाए श्र सावंदेश्षिक सभा से झ्पने आय 
व्यय की जाच करा प्रमाण-पत्र ले। प्रायंसमाज कोई राजनीतिक 
संस्था नहीं है। हमें सिद्घान्तहीन व्यक्तियों की सख्या नहीं बढानी 
है, भ्रफितू सच्चे ईमानदार, चरित्रवान प्रादर्श व्यक्तियों का निर्माण 
करना है। श्रत: भ्रायंसमाज के समारोहों में प्रवसरवादी भ्रौर राज- 
नेतिक लोगों को महत्व नही दिया जाना चाहिए । 

भले ही हम संख्या में कम रहे पर भले लोगों का प्रादर्ग 
पुरुषों का सगठन बनाकर शांतिपृवेक मानव निर्माण के काय को 
गतिशील बनाए । 

सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य 

(9) प्रत्येक प्रायेसमाज में सरंक्ृत की सायकालीन पाट्शालाए 
चलाई जाए । इन पाटठ्यालाग्रों में मस्कृत को ऐसी पुस्तक तेयार 
करके पाठपक्रप में रखी जाए, जिनसे सल्क्त भाषा के ज्ञान के साथ- 
माय सेद्धातिक ज्ञान भी हो जाए। (क्रमश.) 


सत्रहितकारों 


२१ जनवरी १९६१० 





स्वर्गोय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज का जन्म दिन 


१. ११ जनवरी को हवन यज्ञ के पह्चातू झाय॑ वानप्रस्थ 
प्राश्रम गुहकुल बठिण्डा में श्री मिरजनलाल जी प्राय॑ं र्ानसा! गण्डी 
वालों की प्रधानता में स्वर्गीय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का 
जन्म दिन मनाया गया। श्री ग्रोमप्रकाश जी वानप्रस्थी ने गुरुवर 
स्वामों स्वतन्त्रानन्‍न्द जी महाराज के जीवन सम्बश्धी सेवाप्नों का 
वर्णन करते हुए भ्रीर हैदराबाद श्राय॑ सत्याग्रह को फील्ड मार्शल के 
रूप में सफलता दिलाने को इनके तप प्रौर त्याय की घटनाभ्रों को 
बताते हुए उनके चरण चिस्हों पर चलने की प्रेरणा दी । 

--प्रोमप्रकाश वानप्रस्थी 


२. स्वामी स्वतध्वानन्द जी द्वारा स्थापित दयानन्द मठ रोह- 
तक में भी १० से १४ जनवरी तक स्वामो प्रेमानन्द जी की भ्रध्यक्षता 
में स्वामी जी का जश्म दिन मनाया गया। प्रतिदिन प्रात. विशेष यज्ञ 
तथा स्त्रामी प्रमानन्दर जी के वेदप्रवचन होते रहे । 

१४ जनवरी को स्वामी जी की जीवनी तथा उन द्वारा किए गए 
सामाजिक तथा धामिक कार्यों पर म० भरत पिह जी वानप्रस्थी 
मन्‍्द्री दयानन्द मठ रोहतक, चौ सूबेधिह पूर्व उपमण्डल अधिकारी 
रोहतक, प्राचार्य बलबीर सिंह जी, श्री वेदप्रकाश जी साधक, श्री 
वेदपाल जी वाचस्पति ने प्रकाश डाला। सभा के मम्त्री श्रो वेदब्रत 
जी शास्त्री ने इस प्रवसर पर स्थामी स्वतध्त्रानन्द जी को श्रद्धांजली 
देते हुए उन्हें एक प्रादश्श नेता, सध्यासी, उपदेशक तथा सुधघारक 
बताया श्रौर सुझाव दिया कि दयानन्द मठ में स्वामी जी का भव्य 
स्मारक बनाया जावे, जिससे सारे हरयाणा में प्रायंसमाज के प्रचार 
का विस्तार हो सके । यहां सेवानिवृत श्रध्यापकों को वैदिक घर्म 
प्रचार से दीक्षित करके प्रचारार्े ग्रामों में भेजा जावे प्रौर स्वामी जी 
के नाम पर धर्माथ प्रीपधालय तथा प्रायुत्रेंदिक फार्सेसी भी चलाई 
जा सकती है। 

--केदारसिह ग्राय 





हरयाणां में आयंसमाज तथा गरुकुलों 
के उत्सव 


गौयाला बाबा फुल्ल्साघ गौशाला उचाना खुर्द 


जि० जीद (यजु्वेद पारायण यज्ञ)... २२ से २८ जनव्री 
प्रायंसमाज श्रौरगाबाद मितरोल जि. फरीदाबाद २ से ४/फरवरी 
१ कंवारी जिला हिप्तार €्सेश१्‌ ,, 


2 कश्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत १०, ११ 


(3 तिगाव जिला फरीदाबाद रण्से२६  ,, 

है गुरुकुल भज्ज र जिला रोहतक र्से२५ ,, 
(हारक जयध्ती ) 

हर सौलधा जिला रोहतक र्सेर३ ,, 

३४ गुरकुल घीरणावास जि. हिसार २४से २६ ,, 

ही गुरुकुल गदपुरी जि. फरीदाबाद रसे ४ माच 


प्रायंममाज तथा गुरुकुलों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि भ्रपते 
वाधषिक उत्सव तथा वापिक वेदप्रचार फरवरी या मार्च मास में रख 
कर सभा को शीघ्र सूचित करे, जिससे उपदेशकों तथा भजन प्ण्ड- 

लियो का कायक्रम बनाने में सुविधा रहे । 
“संत्यवीर ज्ञास्त्री, सभा वेदप्रचाराधि७ष्ठाता 





“मैं प्रपत मद्रापुरुषपों के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके ऋण से 


उकऋण दान का प्रयत्न करना चाहिए । 


। 


दिशा बदलेगी तो दशा सुधरेगी - 


हिन्दीप्रेमी छात्रा का अपमान 


ग़त १४, १५--११--१६८६ को नेहरु जन्मशताब्दी समारोह मे 
हमारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने देश के कोने-कोने 
से प्राए हजारों बालक वालिकाश्रों को श्ग्नमेजी भाषा में भाषण 
देना प्रारम्भ किया[तब गुजरात प्रदेश को एक साहसी बालिका 
प्रम्बिका ने उनसे भ्रनुरोध किया कि क्‍योंकि प्रधिकांश बच्चे 
श्रग्न॑जी नही जानते इसलिए प्राप हम सबको राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
सम्बोधित करे, इस पर समारोह के प्रबश्घक तथा सुरक्षा कर्मचारियों 
ने उस बालिका को घेर लिया तथा उसे डरा धमकी कर सभा कक्ष 
से बाहर निकाल दिया इतना ही नहीं उस निपुण तथा भ्रसाधारण 
योग्य भ्रम्बिका को पारितोषिक लेने के लिए तीनमूति भवन नई 
दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया, राष्ट्रभापा हिन्दी की इस प्रकार 
प्रवहेलना बहुत खेद जनक है । जब विदेशों से प्राने वाले शासक-- 
रूसी, जापानी, चीनी, फ्रासिसी इत्टादि श्रपनी राष्ट्रभाषा में 
यहा प्राकर बोलते हैं हमारे देश के शासकों को रः८्टरभाषा हिन्दी में 
प्रपने देश के बच्चों को सम्बोधित करने में सकोच कसा ? 
+दीनानाथ सेठ, प्रधान 
ग्रायेसमांज सेक्टर १५ फरीदाबाद 





(पृष्ठ ३ का शेष) 

यही बात सम्प्रदायों की वासनाप्नों की पूर्ति के सम्बन्ध में लागू होती 
है। जेसे-जेसे साम्प्रदायिक वासनाएं पूरी होती जाती हैं भौर नई 
पैदा होती रहती है और उनकी पूर्ति की प्रक्रिया में राष्ट्र में भावा- 
त्मक एकता, पुरुषार्थ श्रीर कमंठता कम होती जाती है, राष्ट्र कमजोर 
होता जाता है भ्रौर टुरूडे-टुकड होता जाता है। तुष्टीकरण की नोति 
जब-जब बरती गई देश कमजोर हुप्ना श्रौर ध्याय बुद्धि से काम लिया 
तो राष्ट्र मजबूत बना । तुष्टोकरण से यदि एक की वासना पूरी होती 
है तो किसी दूधरे से अ्रन्याय होता है। देश की दशा तुष्टीकरण से 
डिगड़ेगी भ्रौर बिगडों है। चिन्तन को दिशा श्याय की प्रोर होनी 
चाहिए तुप्टोकरण की श्रोर नहीं। राष्ट्र को महान्‌ राष्ट्र बनाने के 
लिए, भावात्मक एकता के लिए, सत्र को समान रूप से न्याय देने 
के लिए चिस्तन की दिल्या वदलने की जरूरत है । 


शोक प्रस्ताव 


श्री प० जयदेश जो जतोई वाला गरनौ र को घरमंयत्नों श्रीमती 
गणेशी बाई का २५-१२-८६ सोमवार को प्रात. १०-१५ बजे देहन्त हो 
गया है। जिनका दाह सल्कार वेदिक रीति प्रचुपार किया गया. : 
प्रौर इनके पार्थिव शरोर की शोभायात्रा के साथ हजारों लोगों ने 
भाग लिया तथा १० जी ने प्रपनो धर्मतत्ता को स्मृति में 2/00/- रु० 
की धन राशि विभिश्त-विभिश्त सस्थाप्रों को दान रूप में दान दिया । 





नी ओ5 


गोौशाला का वाषिफ उत्सव मना 

बहादुरगढ, १६ जनवरी (निस)। प्राज यहां के निकटवर्ती 
गांव मांडोठो में श्री भार्यावतत गौशाला का वार्षिक उत्सव ब्लाक 
समिति बहादुरगढ के पूर्व चेय रमेव चौधरी सुरजमल की भ्रध्यक्षता में 
बडी घृमधाम से सम्पन्न हुआ जिसमें बहादुरगढ़ के प्रासपास के लग- 
भग सौ ग्रामों के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया । 

इस श्रवसर पर सभी वक्‍्ताश्रों ने गौहत्या बन्द करने की पुर- 
जोर माय करते हुए गौशाला के लिए दिल खोलकर दान दिया। 
स्थानीय विधायक चौधरी मागेराम ने यज्ञ में भाग लिया व ११,०० 
रुपए गोशाला में दिए। युवा जनता दल श्री सतपाल राटोी 25,00 
रुपए दान मे देते हुए गोझाला में एक बछिया भी दान में दी । प्लेठ 
हरकिशन, चौघरी श्र/मप्रकाश तहलान प्रादि दानवीरों ने गुप्त दान 
दिया । नभाटा 


सर्वहितकारी 


२१ जनवरी १६६० 





धमपान का दोतान 


धुम्रपान मद पान की तरह भयंकर दुग्यंसन है । धृम्रपान करने 
वालों ने भी ताक मे दम कर दिया है। वह स्वयं तो मरता ही है प्रास 
पास के लोगों को भी मारता है! उ्हें भी भृभ्रां पिलाता है। वह 
प्रपनी श्रादत से मजबूर है। चाहे कहीं सभा सोसायटी में बेठा हो 
चाहे किसी दफ्तर में ड्यूटी पर हो, इसे भ्पवे भ्रास-पास बेठे व्यक्तियों 
का जरा भी ख्याल नही है। यात्रा के समय बस, रेल में नियमानुसार 
धूम्रपान करना मना है फिर भी कानून का उल्लंघन करके घू श्रपात 


फरता है ! 
यह हाल है पढ़े-लिखे एजुकेटिड श्रपटूटेंट लोगों का जो 


जरा नहीं सोचते कि सावंजनिक स्थानों मे धम्रपान नहीं करना 
चाहिए । इनको प्रपनी मूखंता का परिचय देने में जरा भी लज्जा नहीं 
प्राती । जब जलती हुई बीडी सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से फक 
देते हैं। मैं प्रपने एक मित्र के साथ पौराणिक मन्दिर में गया जहा 
कथा कीतं॑न हो रहा था । मैंने देखा वहा भी लोग ध्‌ श्रषान कर रहे 
थे। मैंने जोर से ग्रावाज लगाकर कहा प्रो धूमूपान करने वालो कृछ 
तो शर्म करो, कम से कम घाभिक स्थानों का वातावरण तो दूषित मत 
करों। सब लोग मेरी भोर देखने लगे । तभी पण्डित जी बाले, भई 
धूमपान मत करो, जिसे करना है बाहर जाकर करो । 

धूमूपान करने वाला मानता भो है कि यह गश्दी भ्रादत है, सेहत 
के लिए खतरनाक है फिर भी नही छोडता, बडा दुःख होता है जब मैं 
छोटे-छोटे नाबालिग लडको को चोरी-चोरी बीडी ।सगरेट पीते देखता 
हू । उनके फूल जेछ्ते चेहरे धूम॒पान करते से मुरका जायगे श्रौर उभरतती 
जवानी ठप हो जाएगी । 

घूमपान करने वालों से निवेदन है यदि वे भ्रपनी आदत को नही 
छोड सक्ते तो कम से कम इतना जरूर करे कि सावंजनिक स्थानों 
में धूमपान न कर श्रौर दूसरे लोगों का ध्यान रखे जो घृमपान नहीं 
करते । बच्चों के सामने कभी धृमृूपान न कर यदि श्रपने बच्चों से 
प्यार है। 

धूमपान करने से श्राँखों के देखने की भ्रौर कानो के सुनने की 
शकित क्षीण हो जाती है। फेफडों में काबंन जम जाता है जिससे टी.बी 
झौर दमा जेसी बीमारी बन जातो है। डाक्टरों की रिपोर्ट है कि केसर 
प्रौर हट भ्रटेक धूमपान करने वालों को श्रधिक होता है + 

भला इसी में है कि इस खतरनाक ग्रादत को फोरन छोड देना 
चाहिए । जिन लोगों ने छोड दिया है उनका कहना है कि जो दिमाग 
में तनाव हमेशा बता रहताथा वह भ्रब नहीं है भ्रौर हाथ पाव में 
शिथिलता रहती थी वह भा दूर हो गई है। जब कभी तलब लगे तो 
दो तीन फाक मीठे सश्तरे की चूम लो, तलब मिट जाएगी । एक मही ने 
में हो प्र पको घवूपाने सै नफरत हो जाएगी। चेहरे पर चमक श्राएगी 
भ्रौर खुशी महसूस होगी । 

काटून की दृष्टि से सावजनिक स्थःनों में धूमपान करने वाला 
व्यक्ति भी एक शराबी की तरह सदाचार की श्रेणी में रखने योग्य 
नही है । +>देवराज प्राय॑मित्र 

वेद्य विशारद, प्राय सभा बललब्गढ 








अवंध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रहो है 


हसनपुर, (निस)। हसनपुर ब्लाक के गांव रसूनपुर व बघोला 
मैं इन दिनों प्रबंध शराब की बिक्री धड़लले से हो रही है। 

पता चला है कि उक्त मिलावटखोर शराब की बोतले पलवल 
से ख़रीद कर ले जाते हैं। बाद में गांव मे ले जाकर शराब में पानी 
तथा नशे के इजेक्शन मिलाकर इसे बेचते हैं, प्रपती कमाई के स्वार्थ 
में लिप्त धश्वेबाजों का उत्तर होता है कि यह पन्वा स्थानीय ठेफ्ेदार 
भ्रौर पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। शराब की आ्रापूर्ति कुछ 
निजी वाहनों से हों रही है । देनिक वीर प्जु त 





३३ जनवरी नेता जी सुमाक्त चत्र बोस पर विशेष-- 
आजादी का परवाना-बोस 


प्राजादी का परवाना था देश का वीर सिपाही | 
नेता जी ने हिश्द की खात्तिर मुसीबत उठाई 

ऊचे पद को ठोकर मारी मिट्टी में श्ररमान मिले। 
नजर बन्द जेल सही देशभक्ति की खान मिले । 
जा जम॑न में नेता साथी हिटलर से श्रान मिले। 
भ्राजाद हिन्द फौज बनाई जयहिन्द करते जवात मिले । 
दिल्‍ली चलो, बढो श्रागे नेता ने बात बताई ॥१॥ 

खून के बदले प्राजादी दुगा हौसला बुलन्द कराया। 

भूखे प्यास जवान मिले ना भुूलके कदप्त हटाया । 

कब्ली मसलों का मन्त्र देकर श्रागे कदम बढ़ाया। 

एक श्रावराज मे दस करोड़ जब तुलादान करवाया। 

सुहाग बिष्दी यहने सोप थी हिन्द में ऐसी लुगाई ।२॥ 
होवगे ग्राजाद प्रव ढेर नहीं लागण की । 
जुल्म ज्यादती करण श्राल्या की हकूमत भागण की। 
कही याधी नेहरू कही लक्ष्मी ब्रिगेड लागण की । 
गदन क्टवा लेगी ना पीछे भागण की । 
वीर बोस का नाम सुन श्रग्रेओ के चढी निवाई॥३॥ 

काप गए ग्रप्नेज प्रव यहा रहना मुश्किल होग्या। 

जाते-जाते जुल्मी वो बीज बिघष्त के बोग्या । 

भारत देश से श्यारा ये पाकिस्तान होग्या । 

देख सक्ाना श्राजादी वीर वो पहलम ही सोग्या। 

रामचन्द्र नलवे वाले थोड़ी हकीकत गाई ।॥॥४॥ 

>रामचन्द्र प्राय, बडवा (भिवरानो) 


ग़होदों का स्मरण 

इबवाली, दिसम्बर सहीने की १६ से २३ तक की तारीख शहीद 
सप्ताह के रूप मे जानी जाती हैं। १६ दिसम्बर को भाई हयाम लाल 
शहीद हुए थे जब्रकि तेईप दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती ने 
शहादत प्राप्त को थी। इसी मध्य काकौरी काण्ड के सह्द्भ में पण्डित 
रामप्रसाद विस्मिल, प्रशफाक उल्लाखा, राजेख् लाहिडो तथा ठाकुर 
रोशन सिद्र हपते-हथते फासी पर कूल गए थे । इन्हें भ्रद्धाजलि देने के 
लिए प्रायंसमाज गिदडवाहा, बेदक सत्मग सभा मण्डी डबरवाली 
तथा भ्रारयंगमाज गाव हईयां मत्काणा में देश के इन शहीदों को याद 
किया गया। गिदडवाहा की सभा में प्रो० राजेन्द्र जिन्नासु तथा शेय 
दोनो सभाग्रों में प्रो प्रशोक ग्राय॑ ने शहीदों के जीवन पर विपद्‌ 
प्रकाश डाला । -प्रशोक आये पत्रकार गिलदवाओशा 


॥: ह्-भ्षफेद कागज सुन्दर छपाड़। 
# धातदसल्करणवित्तरणकेलेवातों के | 
23»39:8 पृष्ठ 820 की दर लिए प्रचारार्थ।5 


सजिल्द £६/-अजगिल्द 


सवंहितक्षारी छ् 


__ फ ् ् र््॒ऊर॒ ॒_|_|_ ॒_॒_[॒[क्‍--  ृ ृअृ््न्‍न्‍््ममय+ ता 


हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा के पश्रायंसमाजों के श्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
प्रपने प्राये सभासदों से मार्च ० तक का वा्थिक चन्दा उनकी भाय के 
शर्ताश के अनुसार प्राप्त कर लेवें श्रीर उस्हें रसीद दे देवें। जिन 
समाजों के पास रसीद बहीं नहीं है, वे छपवा लेतरें प्रथवा सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुक (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मंगवा लेवे | सभा ने रसीद बही छुपवा दी है । 

प्रायंसमाज के नियम उपनियमों के प्रनुसार वही ब्रायें समासद 
चुनाव में मत देने के श्रधिकारी होते हैं, जिनका नाम सदाचारपुबंक 
झ्रायेसमाज के रजिस्टर में २ वर्ष तक अकित रहा हो प्रौर वे अपने 
समाज को प्रपनी प्राय का शर्ताश (१००वां भाग) चर्दा देते हों स्‍प्रौर 
धत्सगों में उनको कम से कम २५९८ उपस्थिति रही हो । 

प्रत: सभी ग्रायंसमाजों के प्रधिकारियों को इसी नियम के 
प्रतुसार प्रागामी चुनाव में मत देने वाले प्रायसभासदों से माचे तक 
चश्दा प्राप्त करके सूची सभा को भेजे तथा अप्रैल मास में नियम । 
प्रनुपार प्रपने ग्रायंसमाजो का वाधषिक चुनाव करे । 

जो भ्रायंममाज इस कार्य में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखे ताकि सभा को प्रोर से उपदेशक को भेजा जा 
सके । --सभा मस्त्री 















जे 


ह् 
>> 





पा उचतपतश जाता 
॥ 





गुरूकुट 
च्यसनंप्राश 
च्ट 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं स्फूर्तिंदायक रसाघत। कि 
श्वांसी, ठड व शारीरिक एवं 
फ्रेफहों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
बौष धीय टानिक 


हि परायोकिल च्याय 
हादों 4 मसूड़ों के समस्त रोगों | जुकाम व इन्फलएंजा बकान 
वें विशेषत पायोरिया विश आदि मे जड़ी बूटियों 

छे लिए उपयोगी से बनी लाभकारी 

आयुर्देदिक औषधि ही! आयुर्वेदिक और्धाध 











(के गुर्कुलवर्ंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उच्प्रव) प्रार्मेसी हरिद्वार (उठ प्रठ) 






स्वास्थ्यलाभकरें 


३१ जनवरी १६६० 





अधिनन्दन तेरा नववर्ष 


दनुज वृत्ति की हटे कालिमा, हो मनुजत्व प्रसार सुपावन। 
जन--जन में नवजीवन शभ्राए, हो व्यवहार मधुर मनभावन | 
सारी वसुधा पर छा जाए-- 
सौम्य सरस सा धतुलित हषे | 
प्रभिषत्दन तेरा नव वर्ष ॥ 


बेदिक पमंघ्वजा लहराए, 

भूमण्डल पर पभ्रमर प्रजेवय । 
ज्योति जगे वेदों को फिर से, 

वसुन्धरा पर प्रपराजेय । 
जन जन को हो मगलदायक-- 

मानवता का शुचि उत्कषे । 

घभिनन्दन तेरा नव वष ॥ 
सुखी तथा समृद्धिशील हो, 

प्रगति पथों पर बढ़े स्वदेश । 
मुंज उठे भू पर, प्रम्बर में, 

ऋषियों का पावन उपदेश | 


विश्वगुर0 के पद पर फिर सै-- 
बने प्रतिष्ठित भारत वर्ष । 
प्रभिनन्दन तेरा नव वर्ष | 


राधेश्याम 'प्रायं विद्यावाचस्पति सुलत्तानपुर (3०प्र०) 





गुरुकुल कांगड़ो फा्मेसी 
हरिद्वार 


की ओऔषधियां सेबन करें 


शाखा कार्यालय : 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लौ-६ 


(स्थानीय विक्नताओं एबं सुपर बाजार से खरीद) 
फोन नं० २६१८७१ 





भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरथाणा के लिए मृद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिंग प्रेस, के' लिए दीप प्रिटिंग प्रेस रोहतक में 
छूपवाकर स्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवासिहसिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


रच्किण्क है 


धारत सरकार द्वारा सब ० त० २३२०७/७३ 


“ सबत्‌ १६६,०८,६६, ७ ७ 





सज्यारक --रैर शत शताल्ी हथा भस्नी 


वर्ष १७ प्रद्धू [० +*८ जनवरी, १६६० 


बहुधम्पादक--प्रकाधश्बो र विद्याखक्ता र, एम ९ 


घाधिक शुल्क २५) 


माघ १६ २०४६ वि« 


प्राजीवन शुल्क २५१). विदेश में ८ पौंड]) एक प्रति ६० पै० 








जिवानी में आर्यसमाज के प्रचार का प्रधार करने के लिए कार्यकर्त्ता बंठक 


वेदप्रचार मण्डल जिला भिवानी का गठन 


दिनाक २१ जनवरी को प्रायंध्रमाज धष्टाघर भिवानी में जिला 
जियानी के धार्यत्षमाजों के श्रघिकारियों एव प्रमुख कार्यकर्त्ताधों की 
एक बुठक प्राय प्रतिलिधिं सभा हरबाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह की 
भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई । 
जिखा भिवानी में श्राय्ंत्रमाज के सघटन को सुदढ करने, वेद 
ब्रयार कार्य का प्रधार करके शवेदिक मतों का खज्डन करने तथा 
हराओं, भ्रास, दहेश तथा गोहत्या जंसी सामाजिक बुराइयों का 
मुकाक्ष्ता करने का कार्यक्रम बनाने पर बठक म्रैं श्री रामरख प्राय 
भजनोपदेशक पूर्व सूमेदार मेंजर थी हरिश्विह भ्राय ग्राम चश्देनी, 
2-४ शास्त्री समा वेदप्रसाराधिष्ाता एवं उपमध्नी श्राये 
घिसभा हरयाणा श्री महावीर प्रसाद श्राये प्रभाकर मत्त्री 
आपवेसमाय बवानी खेडा, श्री प्रतरसिह प्राय क्रातिकारी सभा- 
क्रदेशक, श्री प्रोभदर्शन बालसैच्य छाश्वम भिवानी, श्री विशन्ि]ह 
भीमसप्रीज खरफ कला, श्री भरताोसह ज्ञास्त्री भ्रधिष्ठाता कन्या 
शा प्रचयाव, डा० रामनारायण चावला चरखी दादरी, श्री फतेह 
है जिवानी, डा० ध्रमीरसिह मीयाथल, प० फूलचन्द शर्मा निडर 
जिवानी, श्री टेकराम धाये मश्दोला, श्री स्रतसिह लोहारू, श्री 
रामलाल झारयें मर्बी प्रायंतमाज कृष्ण नगर बिवानो ने प्रपने-प्रपने 
पुकाव दिए । 
प्राय महिला विद्वष्ी श्रीमती प्रभातशोमा जिद्वालकृता ने इस प्व- 
सर धर ग्यार्यसभाज के कायकर्ताधो को सम्दोधित करते हुए कहा कि 






में चाती है शो बही क्षराब की ध्रामदनी के लालच मे फसक्षर जनता 
के कल्याण सें लिलयाड करती है श्लौर मतदाताप्रो को शराब के नशे 
में धत्त करके शासन करना चाहती है! भ्रात्रने कार्यकर्ताधों को सुाव 
दिया कि वे धमर पन्य सत्याथं प्रकाश का स्वाध्याय करें तथा उसकी 
विक्षाओ्रों पर भ्राचरण करे । सत्यब्श्े प्रकाश के प्रकाश से हीं मानवता 
बज सकती है । मदि आायंेसमाज के कायकर्त्ता प्री लगन तथा परिश्रम 
से क्ेद भाग पर चलते हुए कार्य करे तो समाज का कल्याण हो 
सकता है । 

समा प्रधान प्रो० देरसिह ने प्रपने भप्रध्यक्षीय भाषण में जिला 
जिवानी के भ्रायंसमाञ्ञ के कार्यकर्त्ताप्ों को पराम्झ दिया कि वे प्रपने 
जिले में श्रायंसमाज के सघटन को सुदृढ़ करे। ध्रामसमाज के पास 
विज्ञाल शक्ित है परन्तु हमारी शक्ति बिखरी हुई है। कायफर्ता 
सघटित नहीं हैं ।परन्तु वदिक धर्म विरोधी शक्तिया धनेक प्रकार के 
सम्प्रदाय बनाकर प्रपना प्रचार करके अनता का अ्रधित कर रही हैं। 
ध्रत शत इत पाखण्डों तथा सम्प्रदायों से टक्कर लेते के लिए वेदप्रचार 


मण्डल का गठन करें | जहा भी वेदिक स्िद्धातों के विक्लत्‌ मिले उन 
को सेवाप्रों का लाभ उठाया जावे । 

वे इस कार्य के लिए जितना भी समय दे सके, उसका लाभ 
उठाया जावे। सेवानिवत्त शास्त्री प्रध्यापको से सभा ने वेदप्रचार 
कार्य प्रे सहयोग मांगा है। श्राजकल ग्रामों में वैदिक सस्कार करवाने 
के लिए पुरोहित नही मिल रहे । इस कमी को पूरा करने के लिए 
सभा पुरोहितो की सेवाय प्राप्त कर रही है जोकि २०, २५ ग्रामो को 
केन्द्र बनाकर प्रायंसमाज का प्रचार करगे। प्रत्येक जिले में वेदप्र चार 
मण्डलो के भ्रश्तगंत उपदेशक तथा भजन मण्डलियों की नियुक्तिया 
की जावगी। श्रायंसमाज के तीन सूत्रीय कार्यक्रम (शराब हटाधों, 
भ्रयजी हटाप्ो तथा गोहत्या बन्द करो) को पुरा करने के लिए प्रत्येक 
भाय को तन मन तथा घन से प्रयत्त करना चाहिए। 


प्रो० शेरसिह ने सभा के प्रचार को प्रभावशालों बनाने के लिए 
विद्वानो तथा भजनोपदेशको के केसेट तथा प्रायंसमाज के सभारोह 
प्रादि की वी०डी०भ्रो० फिन्में तंग्रार करने की योजना की घोषणा 
करते हुए भ्रायं जनता से सहयोग को माव की | अत भें पजाब समस्या 
के समाबान का उल्लेख कते हुए बताया कि हरयाणा रक्षावाहिनी 
को ध्रोर से केरद्र तथा हरयाणा सरकार को पत्र लिखकर माग की है| 
कि उग्रवादियों से समभोता करते समय हरयाण।के हितों को उपेक्षा ने 
वी जावे | हरयाणा को भपने हिस्से का पानी मिश्षक्रा चाहिए. क्योकि 
पानी हर॒याणा का प्राण है। यदि सूखे खेतों को पानी न मिला तो 
वक्त ही ं्रसजती । उसी प्र कार दजत्क के: डिन्टीकॉचकी 
अबोहर फरशिल्का के पेत्र हर्थाथा की मिलने कहियें। अध्डीयल-को 
श्रात्रादी भ्रधिक्तर हिप्दी भाषों है श्रौर इसके निर्माण में हरथ।णा 
प्रदेश का घन लगा है। प्रत चण्डीोगढ़ को समभोते मे पजाब को 
सोपना हरयाण! के साथ प्रध्याय होगा | सश्तोष की बात है ह रयष्णा 
के मुख्यमस्त्री ने हर॒याणा रक्षावराहिनी के प्रस्तावों की सराहना करते 
हएं विष्वास दिलाया है कि हरयाणा के हितो की पु को भाति रक्षा 
की जावेगी ध्ौर जब भी पंजाब समभोते का सवंदलीय बार्ता 
होगी उसमें हरयाणा रक्षात्राहिनी को भ्रपना पक्ष प्रस्तुत करने का 
प्रवसर दिया जावेगा। 

बेंठक न॑ विवार विमश के पश्चात्‌ जिला मिवानी वेदप्रचार 
मण्डल का गठन निम्त प्रकार किया गया -- 
१- प० फुल चन्द शर्मा निडर भिवानी --सरक्षक 
२ ठा० गणपत भिह प्राय मिवरानों --संबोजक 
३- थी महावीर प्रसाद प्रभाकर ग्रायंसमाज बवानी खेडा --सदस्व 
इन श्री विमलेश प्रायसमाज घण्टाघर भिवानी +-सदस्म 


(भिप प्ररुठ ६ पर) 


सर्वहिंतकारी 





अश्वमंध यज्ञ का स्वरूप 


(गताक से भ्रागे) 
- सुखदेव शास्त्री महोपदेशक प्राय सभा मौरिशस 
ऊपर लिखे मन्त्र के भावाथ में महपिने स्पष्ट रूप से लिख 
दिया है कि 'सब ससार का उपकार करने वाला प्रवध्मेघादि यज्ञ' 
इससे पृव पक्षित में मह॒धि ने सर्वव्यापक परमेह्वर को भी यज्ञ रूप में 
प्रतिष्ठापित किया है। नोचे की पक्ित में शिल्पत्रिद्या' सिद्ध करके 
उपकार लेना यज्ञ बतलाया है। शिल्प से प्रमिप्राय, श्रनेक प्रवार के 
विमानों, अस्त्रो-यन्त्रो तथा कलाश्ों से है जिनसे समाज घुखी तथा 
राष्ट्र उन्नलि के शिखर पर पहुच जाता है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि सर्वव्यापक परमात्मा की माश्यता तथा सर्वोपकारी, सर्वोत्क्ृष्ड 
प्रश्वमेष यज्ञ का श्रायोजन, तथा सब प्रकार की शिल्प विद्यात्रों की 
रचना करके ही समार से सुख शाति का साम्राज्य लाया जा सकता 
है । दैश्वर की माह्यता के कारण सर्व पापों से छुटकारा, श्रध्वमेष यज्ञ 
मे सभी दुव्सिनाओ्रों दुर्भावनाप्रों, दृषित पर्यावरणों से मुक्ति तथा 
राजा द्वारा दुष्टो के दलन से प्रजा में सुखशास्ति का पवित्र वातावरण 
पैदा हो सकता है । इन सब सामाजिक सुखी की प्राप्ति के लिए अहव- 
मेघ यज्ञ सब के लिए सर्व प्रनिवाय॑ कार्य है । 
इस यज्ञ के प्रायोजन से समाज में शासन व्यवस्था, राज्यसंगठन 
सेना तथा प्रस्य बडी-बडी राष्ट्रीय भावनाधों का उदय किया जा 
सकता है| इस यज्ञ के द्वारा निर्वाचित कोई भी राजा या प्रधानम*), 
सेनापति, इस तत्व को ग्रहण करके सारे ससार में एक ही शासन 
प्रणाली हो ऐसा सोच सकता है। इस प्रकार की राज्य शासन प्रणाली 
प्रायतरित्त के सम्राटों द्वारा सदेव करोड़ों वर्ष तक चालू रखी थी | 
झतएवं उर्होंने प्रश्वमेष यज्ञ का भ्राविष्कार किया था | 


सत्यार्थ प्रकाश 

मह॒पि दयानभ्द सरस्वतो से ग्यारहेवे समुल्लास में प्रश्न किया 
गया है कि-प्रश्वमेष यज्ञ, गोमेघ, नरमेथ भ्रादि शब्दो का क्‍या 
भ्रथहै 

महपि ने उसका उत्तर देते हुए लिखा--इनका 
है कि-. 

“राष्ट्र वा प्रश्वश्ेष:। प्रश्न हि गी:। भ्रस्निजा प्रदव। भराज्यं 
शैध (शतपथ ब्राह्मण)” 

देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देते 
हारा यजमान झौर प्रग्नि में थी प्रादि का होम करना (प्रश्वमेष), 
प्रत्त, इद्रियां, किरण, प्रृथिवी श्रादि को पवित्र रखना गोमेघ, जब 
मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विशधिपृ वंक दाह करना 'नरमेघ' 
कहाता है। अग्नि को श्रश्व भी कहा है। 

इन उपरोक्त प्रडनों के उत्तर भें महपि ने प्ररित में थी का होम 
करता श्रश्वम्रेष यज्ञ माता है। जो कि होग प्रोपकार के निए हो 
होता है ! 


प्रथे तो यह 


ऋ"वेदाशिभाष्यभूमिका 
रैसी विपय को महूषि दयानध्द सरस्वत्ती ऋग्वेदादि भाश्य 
श्रूमिका के राजधर्म विपय में पुम्ठ उठाते हुए कहते हैं- 
राष्ट्र वा भ्रश्वमेत्र.” राष्ट्रपालनमरेव क्षत्रियाणां ६३३ मेथ]रूय) 
यज्ञो भवति नारक हत्वा तदड्ाना होमकस्ण चेति | 
जो त्याय से राज्य का पालन करना है वही क्षत्रियों 
का अश्वमेव कहाता है। किन्तु घोड़े को मारकर उसके झगों का हीम 


करता यह श्रग्वमेव नही है । महवि ने कितने श्रच्छे ढग से परोषकारी 
यज्ञ प्रश्वमेव का वर्णन किया है । 


इसी प्रकार राजा प्रजाधर्म विद्यय में ही मह्पषि यजुवदे प्रध्याय 
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बीस, मरत्र दस- 'प्रतिक्षशे प्रति तिध्टामि * « प्रादि के भ्रन्तिम १६- 
प्रतिद्यावा पृथिव्यो प्रति तिष्टाम्रि यज्ञ को व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं - 

जितना सूर्यादि प्रकाशरूप भौर प्रथिव्यादि श्रप्रकाशरूप जगत्‌ 
नथा जो प्रश्वमेवादि यज्ञ हैं इन सब के बीच में भी गेंसवंदाब्यापक 
श्ोने मे प्रतिष्ठित रहता हुं । यह परमात्मा ने मनुष्यों के लिए स्वयमेव' 
कहा कि मैं प्रदवमेव यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता हूं, परमेश्वर सर्वत्र 
ह्य्रापक है । 

बिशेष्ूूप से प्रशवभेध यज्ञ के ग्रतिउपकारी कार्य होने के कारण 
परमात्पा श्रपनी प्रतिष्ठा दिखाता हुआ भ्रइ5 मेष यज्ञ करने की प्रेरणा 
सब मनुष्यों को देता है । इसी की प्रेरणा पग्रथवेत्रेद के ग्यार वे काण्ड के 
उवे मन्त्र में भो प्रशवमेष यज्ञ के ईहवर में निहित होने के कारण दी 
गई है । साथ ही इस यज्ञ को 'जीवबरह्मिदिश्तम' भ्रर्थात जीवों की 
जन्‍नति करने वाला व्यवहार जो कि मदिश्तम--बहुत ही हे देनेवाला 
माना गया है । 

एक भ्रम धोर उसका निवाररण 

मुख्यतः यज्ञ के कययि- 
वाची 'मेघ' शब्द को अ्रजमेप्र 
गोमेब, पुरुषमेध, प्रह्वमेा 
इत्यादि शब्दों को देखकर, 
प्रमन में तो--बेदों में प्रद 'मेघ 
गब्द को छोड़कर ग्रन्य शब्रों 
का प्रयोग नहीं पाया जाता । 
वेदिक यज्ञों में पशुद्दिता-- 
विधान का भ्रम हुआ यह 
स्पष्ट प्रनीत है। 





208 मेघ धातु के 'मेघा सग- 
><- के अकितटत कओ 4. अने डिसायां च/ इस घातुपाठ 
के धनुसार मेश वा णुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, लोगों में एकता व प्रेम को 
बढाना पभ्रीर हिसा ये तीन प्र होते हैं, हिसा ही उसका एक मात्र 
प्र नही है जैसा कि प्रायः लोग भ्रम से समझ नेते हैं। ऐसी श्रवस्था 
में कोई कारण नहीं कि हिसः श्रथे पर ही क्यों भ्राग्रह किपा जाए जब 
कि निम्नलिखित तथा प्रन्य पुष्ट प्रमाणों से श्रौर सामान्य बुद्धि द्वारा 
दिसा प्रथ का ग्रउ॒ग सर्ववा प्रयत प्रतोत होता है। 

पुरुपमेत्र, पुरुष यज्ञ प्रोर नूयज्ञ ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैं, 
धोर मनुस्मृति मे नृथज्ञ की व्याख्या 'तपज्नोएतिविपु जन! (मनु ३-७७) 


+ इस प्रकार की गई है। जिसका प्रथ यह है कि नृथज्ञ वा नभेत्र से 


मनुष्यों की यज्ञ में बलि देने का तात्पय नहीं, बल्कि उत्तम विद्वानों 
विशेषत: प्रतिधियों की पूजा का उस में भाव है । * 

मेघुवातु के सगमनार्थ को लेने से मनुष्यों को उत्तम कार्यों के लिए 
संगठित करना, उनमें प्रेम भ्रौर एकता को बढ्ाना नमेष का तात्पय 
है| प्रमाण के रूप में -- 

सामवेद उत्त राचिक ग्रध्याय ४२ मध्त्र देखें-.. 

“पध्राहरय: ससृज़िरेफपीरधिहिषी । यत्राभिसंनवाव्हे” 

इस मन्त्र के नृसेत्र पुरुमेघ ऋषि हैं। श्रष्टम प्रपाठक के 'पषि 
तोक तनयम्‌' इस मन्त्र का ऋषि नमेध है। 

उसका श्रथ॑ मनुष्यों की यज्ञों में बलि चढाने वाला नहीं, प्रपितु 
मनुष्यों में संगतिकरण वा मेलमिलाप को बढ़ाने वाला है । यह स्पप्ट 
हो गयी है। ऐसे ही गोमेघ के विषय में भी समभ; लेना चाहिए । 

इसी प्रकार श्रश्वग्रेघ के भर्थ भी वास्तविक रूव से प्रन्य श्र्थ हैं, 
इस बात का ब्राह्मण ग्रन्वों तथा महाभारत प्रादि में स्पष्ट निर्देश 
दिया गया है| उदाहरणाय देखिए-.. शतपथ ब्राह्मण (१३-१-६) 
में कहा है--राष्ट्र वा अध्यमेघ । 'बीर्स का श्रहव- ।! (क्रमश ) 


सवेहितकारी 
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श्री मान को उखडी-उखड़ी बातें 


प्रो० गेरसिह प्रध्यक्ष, हरथाणा रक्षावाहिनी 

सरदार सिमरणजीत सिह माव लोकसभा मे श्रपने दल के छः 
प्रत्याशी जिताकर लाए हैं ग्रौर ३ स्वतन्त्र उम्मीदवार उनके समर्थन 
से जीतकर आए हैं। श्री इश्द्रकुमार गुजराल का समर्थन तो उनके 
गुट के धलावा दूसरे श्रकाली मुटो ते भी किया था। चुनावों के 
परिणाम श्राने के तुरभ्त पश्चात्‌ उनके वक्‍तव्प बड़े संतुलित श्रौर 
उत्साह वधंक थे, उनसे ऐसा लगने लगा था कि शायद दमदम टक्साल 
श्रौर सिख छात्रमंघ के प्रतिनिधि भी उनकी सलाह मानकर हिसा का 
रास्ता छोड़ देंगे भ्रौर सविधान के भ्रन्तर्गत ही पजाब की समस्या का 
स्यायसगत हल मिकल ब्राएगा। प्रघानमत्री, उपप्रधानमश्त्रो, भृहमत्री, 
विदेशमंत्री भ्रादि स्वर्णमदिर जाकर श्रद्धापूवक माथा टेककर श्राए 
श्रौर छुले दिल से सुरक्षा के बन्धन तोडकर लोगों से मिले। पजाब की 
जनता ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया। भारत सरकार ने 
बडी संख्या में कैदियों को छोडा ग्रौर संविधान के ५९वें सशोधन के 
प्रमुमार जो कदम उठाए थे वे वापिस ले लिए औ्रौर वह सशोघधन भी 
वापिस हो गया। इस प्रकार एक सदभाव का वातावरण बना। 
परा्तु सरकार के इन सभी सकारात्मक कदम उठाने के बाद उनकी 
जो सकारात्मक प्रनुक्रिया होनी चाहिए थी वह नही हुई । हिसा कम 
होने की बजाए बढ़ी, श्री मान के दल के ही एक साथद की हत्या हुई, 
दूसरे सांसद के और श्री मान के सहयोगियों में भी भ्रापस मे मार- 
पिटाई हुई । यह स्पष्ट दिखाई दिया कि श्रों मान प्रपने श्रनुयाइयों 
प्रौर सहयोगियों को सम्भाल नहीं पा रहे हैं। यही नहीं लग तो ऐसा 
रहा है कि उनके प्रपने साथियों पौर समर्थकों का उन पर दबाव 
बद्ता जा रहा है और वे अपने मनकी बात जैसे भ्रारम्भ में कहने का 

उन्होंने साहस किया, उप्ते दोहराने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं । 

मैं मिमरण मिह मान से तो कभी नही मिला हु, परश्तु उनके 
पिता श्री जोगेन्द्रमह मान पजाब विधान सभा में मेरे साथी रहे हैं । 
मैं जब विचाई तथा बिजली मध्त्री रहा तब वे विधायक थे श्रौर फिर 
वे पजाब विघन सभा के अध्यक्ष भी रहे। लोक सभा में प्राने के 
बाद भी उनसे कभो-कभी मिलता रहा। उनका स्वभाव सरल तथा 
उनका व्यक्तित्व उदार है, ग्रामीण जनता तथा किसान की उन्नति के 
के लिए उनके हृदय में समपेण की भावना है। मैं प्रनुमान लगाने में 
प्रदि गलती नहीं करता तो कह सकता हूं कि सरलता, उदारता तथा 
किसान प्रौर ग्रामीण जनता के उत्थान की गहरी भावनी उनको 
श्रपने पिता से विरासत में मिली है। १६७३ वाले स० कपूर सिह द्वारा 
तेयार किया हुधा ग्रानप्दपुर साहब प्रस्ताव का उन्होंने इसीलिए 
समर्थन किया क्प्रोंकि उत्तमें किसान की उन्नति के कार्यक्रमों की प्राथ- 
मिकता दी गई है | स्वरायतता की बात तो वे भ्रपने समर्थकों के दबाव 
प्ें प्राकर भ्रधिक तथा स्वयमेव कग्ते होगे । हरयाणा व राजस्थान 
को रावी ब्यास का पानी न देने की बात भो वे शायद बादल श्रौर 
उनके साथियों से कम माग करने के भारोप से बचमे के लिए कह रहे 
हैं। मैं यह मानता हू कि प्रपने पूज्य पिता का तरह वे भी पंजाब प्रोर 
हेरयाणा के किसानों के साथ समान रूप से प्यार करते हैं भ्रौर वे 
कभी अपने हृ तय से यह नही चाहेंगे कि एक भ्रोर तो हरयाणा श्रौर 
राजस्थान का किसान प्रपने सूखे खेतों की प्यास न बुझा सके प्रोर 
दूपरी प्रोर पंजाब के किसन के खेत सेम की लपेट में श्राते चले जाये । 

यह एक तथ्य है कि श्री सिमरणजोत सिह मान को ५ वर्ष तक 
काफी मानसिद यातना भूगतनी पडी है धौर शारीरिक यातनायें भी 
“मोबेश भुगतनी पडी होगी, धौर उनके कारण इनके हृदय में कट॒ता 
प्राजाएतो स्वाभाविक है, परश्तु ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत 
हृद तक उस कटुता को अपने व्यवहार में प्रदर्शित नही होने दिया। 
प्रवने व्यक्तिगत दुःख से उत्पन्न होने वाली उद्दिग्नता को तो 
उन्होंने दवा लिया, परच्तु प्रपने साथियों भौर समर्थ हों के दत्राव के 
प्तामते वे लड़खड़ा गए हैं। 





सविधान के प्रति पूर्ण प्रास्था प्रकट करने के बाद भी शपथ 
ग्रहण भ्रपने साथियों को साथ लेकर हो करना चाहते हैं। संविधान 
के प्रन्तगंत श्रौर भारत के दूसरे नागरिकों के बराबर भ्रधिकारों प्रौर 
पयाय प्राप्त करने की बात कहकर, स्वायत्तता और प्रतिरक्षा, विदेशी 
मामलों, सचार, वित्त को छोडकर सब विभाग प्रदेश की सरकार को 
देने की बात प्रपने समर्थकों के दबाव में उनको साथ लेकर चलने के 
लिए ही जोर देकर कहते हैं। स्वयं सीधी बात करने की बज।ए, 
काटर जैपे विदेप्री नेताधश्रों को विचौलिया बनाने की बात भी श्रपने 
समयथेकों को सस्तुष्ट करन के लिए कह रहे हैं। ये सब बाते, उखडी- 
उखडी सी हैं। कहने को तो वे भारत सरकार को मजबूत इरादे से 
दूरदर्शी राजनीतिज की तरह बात करने को कहते हैं, परश्तु वह 
मजबूती धौर दुरदशिता से एक नेता की तरह बात करने का साहस 
स्वयप्र नही जुटा पा रहे हैं। उडी-उखडी बाते छोड कर यदि वे 
रिम्मत से काम नही लेगे तो न तो समस्या हल होगी श्रौर न वे स्वय 
जो अवसर उनको विधाता ने दिया है, उसका लाभ उठाकर पजाब 
के एकमात्र नेता बन सकेगे। पंजाब के ही नहीं, सिखों के श्रौर 
प्रकाली दल के सवंमान्य या शवितशाली नेता भी नही बन सकंगे । 

भारत सरकार की सदृभावना प्रौर उत्तट इच्छा के बाधजूद 
तथा पंजाब की सिख और हिन्दू जनता की हा दिक कामना के बावजूद 
तथाकथित पजात्र की समस्या शीघ्र हल होने की कोई सम्भावना 
नजर नहीं प्रा रही | दो कारण स्पष्ट है। प्रथम तो कोई नेता पजात्र 
प्रौर भ्रकालियों के पास ऐवा नही जिसकी बात को सत्र मान ले प्रौर 
दूसरे नित नई बढ़ती हुई मांगो की धुन्ध में कोई उचित झौर न्याय- 
संगत हल नजर ही प्राना सम्भव नहीं लगता। इस समस्या के 
समाधान का रास्ता ल्म्बाहैओर करकाकीणं भी उसके लिए धय 
श्रीर रढ्ता जहरी हैं। इनके प्रभाव में ही यह समस्या उब्भकती गई 
प्रौर जब तक इनका प्रभाव रहेगा यह उलभती हो २हेगी। 


शरे बबर पंजाब कसरोी लाला लाजपतराप 


तजें-- जहा हाल-डाल पर सोने की 


पञाब प्रास्त से उदय हुभ्ना क्राति का एक सितारा। 

इस देश का था वो प्यारा ॥ 

था जिसने भारत भूमि पर मानवता का रंग बिखेरा। 

इस देश दा था वो प्यारा ॥। 

१- प्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जिसने सेवा कार्य निभारा | 
ईमाई के चंगुल से जिसने हिल्दुश्लों को बचाया |! 

जो थे पतन के गदइई में उनको फिर से उब्ारा | 

२- कागडा भूतरम्प में जिसने राहत कार्य दिखाया । 
गुलाब देवी तपेदिक प्रस्पताल भी खुलवाया ॥ 
जिसने मानवता के छटित तन मन धन सब वारा। 

३- लाल बाल प्रौर पाल की बनी थी पभ्रदृभुत जोडी । 
बडा प्शार इन तीनों कटुता ने थी थोड़ी ॥। 
इन सबने मिलकर दुए्ट ग्रग्रेजों को ललकारा । 


४- साईमन कमीशन के विरोध में एक सभा बुलवाई । 
पापी साण्डस ने जनता पर थी लाठों बरसाई ॥। 
मेरे तन पर पड़ी हर लाठी कफन को कोल बनेंगी उचारा । 

भ- अग्रेजों की लाठी खाकर जिसने दी कुर्बानी । 
थे भारत के प्रमरपुत्न वो प्राजादी के सेनानी ।। 
निर्भय होकर प्रायंसमाज को माता कहके पुकारा । 


| ६- जब तक है इतिहास देश का तेरा नाम रहेगा । 


भारत के छाती पर अकित तेरा नाम रहेगा ॥ 
'कमल' सा था जोवन तेरा गुण गाता जग सारा | 
प्ररविन्दकुमार कमल, दयानरद ब्राह्म महाविद्यालय हिसार (हरयांणा) 


सवहितकारों 





ह.$ २८ जनवरी, १६९० 








आर्यसमाज कोी प्रगति में अवरोध और उनके उपाय 


(प्राचाय॑ वेदभूषण, भ्रधिष्ठाता--अतर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद ५०००२७) 
(गताक से आगे) 


सा्वदेशिक सभा के प्रन्तगंत महषि दयानन्द सस्कृत विद्यापीठ 
नाम से एक सस्था स्थापित की जाए श्रौर इस विद्यापीठ से सचालित 
सह्क्रत परीक्षाप्रों की भारत सरकार से प्रशासनिक व शिक्षा सेवाधों 
है माष्यता प्राप्त की जाए । 

ससकृत भाषा की इन पाठ्शालाग्रो के लिए भारत सरकार से 
प्रतुदान लिया जाए श्रौर संस्कृत शिक्षकों के लिए भ्रच्छे वेतनमान 
स्वीकृत कराकर सरक्ृत श्रध्यापकों को नियुक्तियां दी जाए। यही 
प्रध्यापक झायंसमाज में पौरोहित्य का दायित्व भी संभाले । इस 
प्रकार हमारी सारी समाजे ससक्ृत व सस्कृति के प्रचार में सक्रिय 
हो जायेगी । 

(२) दूमरी श्रोर इसी विद्यापीठ के श्रश्तगंत प्रारम्भ में प्रत्येक 
प्रांत में ऐप गुरुकुलों की स्थापना की जाए, जहां प्ग्रेजी व सस्कत दोनों 
माध्यम से केन्द्रीय सरकार की परीक्षायें दिलवाई जायें। साथ में 
स+क्ृत भाषा का ज्ञान प्रहषि दयाननन्‍्द के वेदांग प्रकाशों के प्राधार 
पर दिया ज्ञाए। हमारे गुरुकुलों में हाईस्कल स्तर की केन्द्रीय सरकार 
की उपाधि बढ मरकृत का ठोस ज्ञान करा दिया जाए। जिससे प्रागे 
छात्र कालेजों मे किसी भी ऐच्छिक योग्यता को प्रजित कर सके। 
डाक्टर इन्जिनियर प्रादि भो बन सके । नारेबाजी से दूर रचनात्मक 
रूप में हर प्रायप्तमाज मानव निर्माण के केन्द्र बन जाये । 

(३) दूसरी श्रोर हर आयंसमाज में गोकृष्यादि रक्षिणी सभाये 
स्थापित को जाये। गोशालाश्ों की स्थापना! घुरू में व्यवसायिक 
प्राधार पर की जाए जनता प्ें गाय का दूध, मक्खन व घी के प्रयोग 
का प्रचार किया जाए। सहकारिता के श्रात्रार पर भोश ल। ये चलाई 
जाये इस में भी हमें प्रशासन से व बेकों से प्राथिक योगदान मिल 
सकता है। देशी ही खाद को क्रपि मे महत्व दिलाया जाए | सामूहिक 
कृषि योजना को प्रोत्वाहित कर शुरू में प्रश्न उत्पादन श्रौर उचित 
मूल्य पर सीधे प्रश्न का जनता में वितरण हेतु केह्द्र स्थापित किए 
जाये । इस रोजगार में श्राय युवक-युवतियों को लिया जाए। 


(४) हमारी तीसरी योजना स्वास्थ्य निर्माण की हो। व्यायाम 
शालाये, शारीरिक श्रासनों के प्रशिक्षण केस्द्र खोले जाये । जनता में 
प्रात शीघ्र उठने का प्रांदोनन चलाया जाए। इन केष्द्रो मे किसी 
प्रकार का साम्भर यिक्र भेदभाव न बरता जाए । 


भारतीय खेलों को ब भारतीय वृह्ती वर बल दिया जाए। 
शाकाहार व न्व्यिंस्नी बनने के भ्रादोलन छेड़े जाये। 

(४) प्रायंममाज जनता में बुराइयो के विरुद्ध प्रादोलन करे | 
सरकारी में न उलभे। अच्छे मनुष्य बनाने का उददेश्य स्वस्थ युवकों 
का निर्माण, गोक्षि पर प्राधारित व्यवसाय को प्रोत्साहन वे संस्कृत 
धर वेदों का प्रचार यही हमारा ध्येय भौर उद्देश्य हो 


इस प्रकार नस्क़र श्र सांस्कृतिक प्रचार काय दुधरा बच्चों प्रौर 
युवकों के स्वास्थ्य निर्माण का काय ती सर। गोपालन व कृषि न पश्न 
विनरण की व्यवस्था इन तीनों उद्देब्यों को लेकर यदि हम पूरी 
सक्रियता प्रौर शात भाव से जुटे रहे तो हम सशक्त वेदिक सस्क्रृति 
को ग्राधारशिला स्थापित कर सकते हैं। इसके प्राधार सत्य व्यवहार 
स्थाय पक्षपात रहितता झ्ौर सभी मे मिञ्रता का व्यवहार हो । 

हिंदी भाषा या रजनीतिक पदलिप्सा, भारत की राजनीतिक 
समस्याग्रों मे उनकना या हिन्दू संगठन राम जश्म-भूमि विवाद भ्रादि 
मैं उलभकर प्रपने ही पं रो पर व मौलिक सिद्धातो पर कुठाराघाव न 
कर | सस्ती लोकंषणा व भ्रष्ट उपायों से भ्रपनी संस्था को मठ न 
बनावे नित ६ए चेहरे नया खून नवोन्मेष लिए कार्यकर्त्ताओं को कार्य 
करने का प्रवसर द । 





| सक्राति यज्ञ से किया गया । 


यह वही मार्ग है जिसके माध्यम से महषि ससार में वेदिक 
व्यवस्था व सिद्धांतों को फेलाना चाहते थे। हमारे बुद्धि जीवी--जन 
व कार्यकर्ता व शीर्षस्थ नेताप्रों से हमारा निवेदन है कि वे सम्य 
उपायों द्वारा पारस्परिक विचार विनिमय व सरल शुद्ध नीति से 
प्रपने बिवादों को ध्रा्योचित ढग से पुलकावें। जो व्योवद्ध हैं उनके 
प्रनुभवों का ध्ौर उनको प्रतिष्ठा को रखते हुए लाभ भी उठाना 
पितृयज्ञ का झ्रग है । 

प्रधात कोई भी बने या म.छी कोई बने इस बात पर न कगड 
कर योजनःधों, कार्यक्रमों के लिए वातावरण बनायें प्रौर हर भय 
यह सोचे कि मैं कितना ऋषि ऋण उतार रहा हूं ? तो विवाद बी भत्स 
रूप नही लेगे। 

हम किसी व्यक्ति में नहीं श्रण्ति सावंदेशिक सभा के सभी 
मास्य सदस्यों से प्रजोल करते हैं कि श्रायं जगत्‌ को नई दिशा व 
प्रेरणा देने के प्रपने दायित्व पर विचार करे झौर हिम्मत व साहस से 
श्रायेसमाज के त्रिराट रथ को सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर | जिस 
से भ्राये जनता को किसी के नाम से रोता न पड़े बल्कि वे पूर्ण श्रद्धा 
से ग्रापकी सेवाश्रों की सराहना कर । 

हमें जिष्वास है कि सभी पश्रायजन इस योजना पर सामूहिक 
चर्चा करे श्रौर एक गतिज्ञील स्थाई मार्ग पर चले, जिससे हम भ्रपने 
महान रददेश्य “कृणवम्तो विह्वरमार्सम' को साकार कर सके | किसी 
भी समस्या पर विचार करते समय यदि हम राग द्वेत से बचकर तथा 
व्यवितगत दोषारोपण से बचकर बुद्ध हित भावना से विचार करगे तो 
समस्या का समाघान खोजा जा सकता है | प्रत्येक ग्राय, प्राय मस्था, 
प्रायंसम!ज व प्रान्तीय एव सावेदेशिक संगठन इस योजना को प्राधार 
बना इसमें भ्रावहपयक् व उचित सशोघन परिवर्धत कर विचार कर 
प्रस्तावों व व्यक्तिगत पत्रों द्वारातया प्र'य पत्र-पत्रिकाप्रों में प्रपने 
विचारों की प्रभिव्यक्ति द्वारा एक प्रच्छे हितावह वातावरण का 
निर्माण कर भ्रपने ही मुत्र पर भ्रतने हाथों लगाई जा रहो कालिख 
वाली प्रवृत्ति से बनकर इसे पवित्र संगठन के गौरव की रक्षा कर 
श्रीर मिलजुल कर एक गतिनील रचनात्मक शुद्ध बातावरण की घोर 
प्रग्रमर हो । 





आवधब्यकता हे 


प्रायंसमाज नलवा जिला हिसार के लिए एक सेवक की जोकि 
भोजन बनाना भी जानता हो, प्रायंसमाण मह्दिर में प्रावास की 
व्यवस्था की जावेगी। ग्रायेसमाज के लिए ही एक पुरोहित की भी 
प्रावशपकता है जो कि वेदिक रीतिसे समस्कार ग्रादि करवाने का 
अनुमवी हो । दक्षिगा योग्वता के प्रनुवार दी जावेगी । 


सम्पक करने तथा प६ ड्यवहार का पता : 
द्वारा सम्पादक सर्वेहितकारी साप्ताहिक, 
दयानम्दमठ गोहाना मार्ग रोहतक । 





सोनोपत मे संक्राँति महोत्सव सम्पन्न 


प्राय वीर दल सोनीपत मण्डल एवं हिन्दू मव सोनीफ्त के 

तत्वाववान में संक्राति महोत्सव श्रद्धेय श्री रामगोपाल जी प्राये 

(प्रधान प्रार्य केन्द्रीय सभा सोनीपत) की प्रध्यक्षता में शाति नगर 

कालोनी सोनीउत में धूमधाम से मनाया गधा। कार्यक्रम का शुंभारम 
हरिच्द स्नेही 

भार्थ बीर दल सोनीपत (हरपाणा) 





सर्वेहिंतकारी 





_ बसन्त पंचमी के अवसर पर 


वेदप्रित्र हापुड़ वाले, मश्त्री, वैदिक प्रचार मण्डल, श्रम्बाला छावनी 
छ 
बहुत कम व्यक्तितयों को पता है कि बसंत पंचमी एवं प्रायंसमाज 
स्थापना दोनों एक साथ पडते है क्योंकि प्राज के दिन ऋषि दयानम्द 
ने एक ऐसे भानव वर्ग श्रायं बनाने वाले स्वेहितकारी संगठन को 
जन्म दिया। भ्राय बनना ही सत्य सनातन धर्म है, जिसे सभी ने 
प्रपताया परस्तु प्रायंसमाज 'शब्द' से चिदते रहे। यह फटु सत्य है 
कि महात्मा गांधी जी भी ऋषि के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, 
परन्तु ऋषि का प्रनुयायी कहने पर भिभकक्‍ते थे। ऋषि ने हर क्षोत्र 
में वह काये किया, दूसरा क्या करेगा। स्व॒राज्य शब्द सत्याथेप्रकाश 
में ५०-५५ बार श्राया तथा स्वदेश, स्वभाषा तथा स्वलिपि शब्द भी 
श्राएं। स्वदेशी वस्तुप्रों का उपयोग सत्याथे प्रकाश में है। इसलिए 
ग्रायत्माज व प्रायों के लिए बसनन्‍्त पंचमो का महत्व प्रौर भी बढ़ 
जाता है । है 
भ्रायेसमाज इस दिन को प्रज्ञानाश्ध कार को मिटाने के त्यौहार 
के झूप में मनाता है जबकि भारतवर्ष में ही सरस्वती पचमी के नाम 
से भी पुकारा जाता है। भारतवर्ध में छः ऋतुए होती हैं, परन्तु 
भ्रष्य पाव में वह उल्लास नहीं होता जो इस बसन्‍्त ऋतु में होता है । 
हमे ऋतुराज की भी संज्ञा दी जाती है । शीत से तग व्यक्ति भी प्रपने 
प्रध्दर चेनना पते हैं। भूमि में सर्गमत्र रस भर जाने से नर नारिया 
भी उमग रस में भर जाती हैं । 
यजुर्केंद में १३वें प्रध्याय के मम्त्रो में कितना सुन्दर चित्रण है--इस 
बसब्त में वायु मधुर सुगश्धित चलता है, नदिया सुगन्वित पानी 
वाली बहती हैं। प्रौषधिषों में सर्गत गन्ध भरा होता है, रात श्रौर 
उषा काल माधुय बिखेग्ते हैं, भ्रौर तो भ्रौर प्रथ्वी का कण-कण मधु- 
ता से प्रोत प्रोत हो जाता है, प्राकाश में सर्गत्र सुगन्ध व्याप्त रहती 
है । वृक्ष लताये जहां मधु से परिप्ृर्ण होकर मधुमक्खियों को मधु 
प्रदान करतो है, वहां सूर्ण की किरणें भो वनस्पति जगत से माधुर्य 
उडाकर मधुभानु बन जाता है। गऊम्रों के दूव में मिठास प्रा जाता 
है। इस प्रकार चहुं प्रोर प्रसाद का वातावरण से मनुष्य मधुर बन 
जाता है। 
बाल हकीकतराय का बलिदान भो इस दिन के साथ जुड़ा है। 
जिसने ईश्वर को साक्षी मानकर प्रपने कहे शब्रों को प्रदालत में स्वी- 
कार किया तथा लाहौर के शानहीमार बाग में वह वीर सत्य का 
पुजारी फांसी पर लटका दिया गया। प्राज की बसन्‍त पचमी 
हिस्दुश्नों को चेतावनी देते वाली है तथा गुछ तेतबदादुर ने यही संत 
लिया कि सिख प्रथने को हिन्दू कहें तथा गुरुनानक तो वंदिक तथा 
वेदभकक्‍त थे, हिन्दू थे। उस्होंने हिस्दुत्ों के हितों के लिए काये 
किया । 
ग्रार्य बीरों | अपर पत्रमी विश्व को प्रायं बनाने का पावन 
सम्देश लाई है। प्रद् हमें घर्म सम्बश्धी कामना करनी चाहिए तथा 
भ्रार्यसमाज के इस विशाल सगठन में जो शिथिलता भ्राई है उसे दूर 
करने का सकत्प लें तो हमें खुशी होगी तथा महाकवि शकर के शब्दों 
में खुशी से गा सकते हैं-- 
कट गए कटोले कपट जाल के फरदे 
खुल गए लोक लीला के गोरख एशूम्धे 
क्रम सागर में गिर गए गपोड़ी गनन्‍दे 
परमार्थ को समभे सवार थके बदे 
विपरीत मनों का घोर घमण्ड घटाया 
समको समाज ते कया कर दिखलाया 


फल खाते हैं लाखों फल खाने वाले 
फ्प पीते हैं बारुदी उड़ाने बाले+ 


२८ जनवरी €७०- 
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पं० सुखदेव शास्त्री धूम 
मचा रहे हैं 


हे (प्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महोपदेशक भ्राजकल मौरीशस 
प्रायंसमाज के निमश्त्रण पर वहा वेद प्रचारा्थ गए हुए हैं। उनका 
एक पत्र सभा कार्यालय में प्राप्त हप्रा है। पाठकों की जानकारी हेतु 
पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने पुरानी कहावत को स्मरण 
करवा दिया है कि “प्राएगे पत्र प्रख् से ब्रद्माचारी धरम मचा रहा है) 
जितनी: सक्‍आसल्‍5ि:: सन तन... 





माननोय भाई केदारसिह, नमस्ते । 

मैं यहां मौरीशस में वेदप्रचार काय को घर-घर में जाकर प० 
रामशाह जी के साथ प्रादोलन मचा रहा है ' सारे मौरीशस में, जोकि 
सिफ नौ जिलों तथा सौ ग्रामों का देश है, सात सौ कि०मी० लम्बा 
प्रोर भ्रदतीस किमी० चौड़ा है, उसमें हलचल तथा धृम्र मचा रहे हैं। 
प्रभी दिसम्बर मास में ही छः स्थानों पर-. 

१- यजुर्वेदीय महायज्ञ किए गए हैं जिनमें बहुत बडी सम्या में 
स्‍त्री पुरुषों ने भाग लिया है। मैंने वेदप्रवचत किए हैं। लोग बड़े 
लाभ'न्वित तथा प्रभावित हुए हैं । 

२- एक ईमाई परिवार को घुद्ध किया गया है। इस पर हवन 
किया गया, जनेऊ दिए गए । उनके नाम बदले गए । उनके नाम थे- 
१- मरियम २- सितिला मृत्त ३- रामेडवर वेदानश्द मुत्त ४- जनीफर 
५- दीपा मुन्त ६- ऋताणा मुत्त । मरियम का नाम-सुवेदा, जनीफर- 
युलोचना, नताशा का नाम समेधा रखा गया। ये फलाक जिले के 
निवासी हैं। इन्हें सवहितकारी में छपवा दे । 

३- यहा जुन में जन गणना होने वाली है, उपके लिए हम बडी 
तेयारी कक रहे हैं, हमने सभा की तरफ से फ'मे छववा लिए है, जिन 
में भाषा के खाने में हिन्दी, धर्म के खाने में बेदिक घर्मी हिन्दू, ये निर्णय 
सनातन धम सभा, प्रायपभा--रव्विद प्रचारिणी सभा प्राय राजपुत 
सभा के द्वारा लिए गए हैं। हम दिन रात माही लेकर घर घर फार्म 
दिखाते फिर रहे है, इलंव्शन जैसी हालत हो गई है। सुस्लिम, 
ईसाई, क्रियोल, हबशी --चोनी भी सक्रिय हो गए हैं। दो दशक पहले 
प्रायंसमाजी सो हजार थे फिर पचासी हजार रह गए थे। भ्रव को 
बार हम पूरी क्रोशिश कर रहे हैं सौ हजार से ऊपर चले जावे | यदि 
कम रह जाते हैंतो हमारा हिन्दू राज्य समाप्त हो जाएगा । यदि 
मुस्निम-ईसाई-हब्शी मिल जाए तो हमें कठिनाई हो सकती है । प्रतः 
हमे दिन रात एक करनी पड़ रही है । 

४- फरवरी मास को हम महपषि दयानन्द की जयब्ती मना रहे 
हैं, इस मास को हमने 'दयातरद मास घोषित कर दिया है । 


५- फरवरी महीने में मेरे ६ महीने पूरे हो जाएंगे, मेरा कार्यक्राल 
पूरा हो जाएगा, मैं पहली मा को भारत लौट प्राऊगा, मैंने पूरो- 
टतों को कमंक्राण्ड का प्रशिक्षण, भापणमाला व अब तक रेडियो पर 
€० व्याख्यान दिए हैं, सभाग्रों में १०० व्याख्यान हुए हैं जिनके १५० 
घण्टे बनते हैं। मेरा लोग बहत ही मान करते हैं, ये चाहते हैं कि मे 
यहां लगातार १० वर्ष तक रहूं । प्रतः मैंने सभा के प्राजीवाद से 
छ मास तक खूब काम किया है। प्रो० साहब वे स्वामी प्रामानस्द 
के प्रागीवाद के ऋण से उक्रण होकर ही वापिस श्रा रहा हू | भ्रफ- 
सोप है कि मैं गुककुल भज्जर के उत्सव में न भ्रा सका | मेरे ५००/- 
रु० वेदब्रत जी से कहता कि सुना दे, मैं प्राकर दे दू गा ! 
प्रापका भाई, सुखदेव शास्त्री 
प्रायंस मा मौरीशस पोर्टल्‌ई 
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बन गए जती जशलों में जाने वाले 

छूटे छल बल से पाप कमाने वाले 
शुत्न समाचार का शल निगख बजाया है 

समझो समाज ने क्या कर दिखेंलाया है । 


गर्व हितकारी 


आधनिकता के जनक मह॒षि दयानन्द जी 


रामचन्द्र प्राय, विकास शिक्षा समिति (रजि०)बडवा (भिवानी) 
भजन तजे-हरपाणवी 
कई माल पहलम कहेदी जो बात दयानव्द ने। 
ग्राज साची होती प्रात्रे से काट के फरद ने ॥| 

! हक्षा के प्रचार बिना ना जागृति प्रावेगी । 

* बचपन की शादी करो ना बरबादी श्रावेगी । 

' भेंट, बलि, भूठी पूजा, ते खराबी प्रावेगी । 

हवन यज्ञ करे बिना ना खुशहाली भ्रावेगी । 

मठे परपच भागड़े सारे खत्म करे हद्यानश्द ने ॥ 

' प्रवतारवाद भूध विवाद फण्डी गुरु सारे । 
वेद धर्म का सार बाकी सब फण्ड महारे। 
पाखण्डी बनके योगी भूठे नाम घरारे । 
प्रादर बिन गऊ में उपकारी दुख पारे। 
प्रायुवेंद की चिकित्सा कर दृढ़ मूल कश्द ने ॥ 

कन्या पढ़े देश प्रागे बढ़े इसका पद़ाना जरूरी स। 

योग्य वर मिले तभी दहेज हटाना जरूरी से। 

श्रद्धा >िति भक्त कोस्या पाखण्ठ हटाना जरूरी से । 

प्रछूत कह सके ना कोई वर्ण बनाना जरूरी से । 

जांत पात का जहर फेला जो मिटा दो बह्द ने ॥। 
पहलम ना माश्या करते श्राज माने दुनिया सारी । 
पटले तो बक्रवास लगेथी भ्राज साची से सारो। 
रामच द्र ने मानते ऋषि की होती जान खारी। 
प्राजादी का मष्त्र फूका स्वराज का प्रचारी । 
नलवे श्राले श्रनपदढ़ रहके तू क्यू बिगाई छन्द नें ,। 





को पहली पुण्यस्मति 
गुहकूल विद्यापीय हरियाणा भेमवाल कनां 

(रोहतक) की निरल्तर छप्पन वर्ष तक नि स्वार्थ सेवा 
करते वाले, भ्रतुननीय सूभ-ब॒क के घनी, व्यवहार 
कुशल, गरुरकुल संस्था की पश्रपने घर की तरह 
रखवाली करनेवाले, सवेजनहृदय सम्राट, प्रजातशत्र 
सूरा कलोई (त० भज्जर) निवासी स्व० मुन्शी 
प्रभदपाल जी प्राय की प्रथम पृष्य स्प्रति सभा का 

योजन 30 जनवरी, [990 को गृरुकुल भेसवाल 
में किया जा रहा है। स्मृति सभा का शुभारम्भ 
प्रात 8.30 पर विशेष यज्ञ से होगा । सभो सस्था 
प्रेमियों से निवेदत है कि समय निकालकर अ्रवध्य 
पधार | 
हदेरसिह मलिक, (कुल२ति) 
महेहवर्रा पढ़ मलिक (प्रक्नान) 
सत्पव्रोर सिद्र दृढ़न (उपप्रधातत) 
होशियार सिंह मलिक (उपप्रदान) 
प्रमरभसिह मलिक (उपप्रध्यान) 
हदप्राम मलिक [महामश्त्री) 
चाब्दराम मलिक (मश्त्री) 
प्रकशवीर दलाल (मश्त्री) 


निवेदक-- 











सत्यवीर घिह मोखरिया, 


देवराज विद्यालकार, 


सत्यपाल शास्त्री 


रंप जनवरी 8१६० 





जि०फरोदाबाद के आर्यक्षमाजों को बंठक 


प्रर्ण एउतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में पश्रार्ससमाज 
जवाहरनगर फ्लवल में दिनांक ४ फरवरी €० रविवार को प्रातः ११ 
बजे जिला फरीदाबाद के श्रार्यप्॒घाज के प्रधिकारियों तथा प्रमुख 
कार्गकर्ताग्रों की एक बैठक प्रायोजित की गई है। इसकी पभ्रध्यक्षता 
सभा के प्रधान प्रो० शैरमिह करेगे। बेठक में प्रायंसमाज के सघटन 
को सुदृद करने, प्रायंपमाज के प्रचार का विस्तार करने कै लिए जिला 
वेद प्रचार मण्डल का गठन किया जाएगा प्रौर हराब, माँस, दहेज 


तया गोहत्या प्रादि को बन्द कराने का क यक्रम बनाया जावेगा । 
--सभामत्री 





बेदप्रचारमंडल जि, भिवानी का गठन+--- 


( प्रथम प्रृष्ठ का शेष ) 

संदस्थ-सर्वक्षी ५- रामलाल भ्राये,. ६- चमनलाल प्रायममाज 
मध्दाला ७9 टेकराम आर्थयमम'ज मन्‍दोला ८- डा० रामनारायण 
चावला ग्रार्यगमाज चरखी दादरी 8६- नवीन मिश्ना प्रार्ससमाज 
घण्टाघर भिवानी १० भगतसिह शास्त्री गुस्कूल पचगाव ११ क्षिव- 
लाल प्रार्ट राजकीय विद्यालय लेघा १२ प्रोमदर्गत बालसेवा प्राश्रम 
मिवानी १३ मा० चर्रभानु श्रर्गममाज ऊण १५ महावीर प्रसाद 
ग्रर्ससमाज बोसग्द १६ मा० कुलवम्त श्ार्य प्रार्शममाज नीमडी 

१७ हनुपान ग्रार्ससमाज मिवानी मण्डदी १८ बनीसिह भार्यसमाज 
प्रैसनगर १६ चारद्रभान श्रार्ससमाज कृषणकालोनी मिवानी २० जञान- 
चन्द बास्त्री राजकीय विद्यालय कुमम्मी २१ वलबीरसिह्न श्रार्य- 
समाज दातोली २२ रामातततार ग्रार्यममात्र लोहारू २३ श्रोमप्रकाश 
श्रार्सममाज बहल । --केदारसिह प्रार्य 





अमर रहे 
गणतन्त्र महान 


राष्ायराम प्राय विज्ञावाचस्पति 

मुसाफिरखाना सुलतानपुर( उप) 
भारत का गणतन्त्र हमारा 
प्राणों से हमको है प्यारा) 
इसकी गरिम्ता सहिसामण्दित- 
सारी घरतो पर ग्रह नारा । 
भ्र'ज दिश्याप्रों में गत है-- 
जिसकी शुचि गर्बोाली शान ॥ 
भ्रमर रहे गणतस्त्र महान्‌ ।) 
इमे अहीदों ने दे शोणित, 
किया नया प्र कुर था पोषित 
भगत, युभाष तथा विह्मिल ने 
देकर नहू, किया लोहित, 
इसकी पृष्टभूपमि पर श्र कित- 
त्याग, तपोमथ नव बलिदान | 
अगर रहे गणतध्त महान ।॥ 


मुख्याधिष्ठाता 


उपमष्षी 


प्रतापसिह मलिक 


भेदभाव का यही निवारक, 
निर्माणों का यही नियामक, 
जन जन को प्रधिकार दिलाने 


प्राचार्य 


बीरबल जास्‍्त्री (मन्त्री) 

धर्वरीर मत्रिक वीर जो! (उपमन्‍्त्री) 
धर्मगरीर मलिक बीघाल (चीफ नोडिटर) 
रामदत्त श्ञास्त्री (कोषाध्यक्ष) 


सहायक मुख्याधिष्ठाता 


समस्त प्रध्यापक, ब्रह्मचारी व 
प्रनन्‍्य कमवारी गण 


का है बना यही कारक, 
प्रम्बर में भारत के इसने-- 
किया रहिम्र नव ज्योतिष्मान 
प्रमर रहे गणवन्त महान ।॥। 





हक हितकारों 
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महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर रोहतक का 
हीरक जयन्‍्तो महोत्सव 


यह जानकर गत्यश्त हर्ष होगा कि ग्रापकी प्रिय संस्था उत्तरोत्तर 
उश्नति करते हुए प्रपनो स्थापना के ७४वें वर्ष में पहुंच गई है। इस 
उपलक्ष्य में २२ से २५ फरवरी १६६० ई० में संस्था के हीरक जयन्ती 
महोत्सव का प्रायोजन किया जा रहा है। इस शुभ प्रवसर पर भ्राये 
जात्‌ के प्रनेक धुरस्थर विद्वान, तप.पृत वीतराग साधु -संन्‍्यासी, 
प्रांतीय तथा केद्र सरकार के प्रमुष राजनेता तथा उच्वकोटि के भरा 
भजनोपदेशक पधार रहे है। 

छ चतुवंद पारायण महायज्ञ के 

१ फरवरी १६६० से चतुर्वेर पारायण महायज्ञ का प्रायोजन 
किग्रा जा रहा है। पूर्णाहुति २५ फरवरी को प्रात' १० बजे होगी । 
श्रद्धालुजन यज्ञ हेतु पृष्ठल घृत सामग्री भेजकर पुण्य के भागो बने । 

सस्था में विशाल पुरातत्व संग्रहालय, प्रायुवेंदिक रसायनशाला 
ग्रादर्श गोशाला, साहित्य प्रकाशन विभाग, पुष्तकालय तथा बाचना- 
लय प्रादि ब्रनेक विभागों को परिष्कृत ऋरने के लिए एक करोड़ रुपए 
की प्रावहयकता है -- 


१- महाविद्यालय तथा छात्रावास २० लाख रउपए 
२- आायुवेंदिक रसायनशाला २३० , ४ 
३- साहित्य प्रकाशन विभाग शक 
४- पुरातत्व संग्रहालय २० , # 
४- छात्रवत्ति तथा वृद्ध साधु-सेवा हेतु रहें: ६ 5 


गुरकुल के चार श्रकार के सदेस्य बनाए जा रहे हैं-- 
साधारण सदस्य २५१ रुपए विशिष्ट सदस्य ११०० रुपए 
मरक्षक सदस्य ५१०० रुपए विशिष्ट स रक्षक सदस्य ११००० रुपए 


सभी दानी सज्जनों से नम्र-निवेदन है कि इस ग्रादर्श गुहकुल को 
उतनति के जिए मुक्तहवस्त से दान भेजकर कृतार्थ करे । 
प्रो के रविद सत्रा प्रोमानन्द सरस्वतों वैद्य बलउन्‍्तविह वेदब्रत गास्त्री 
कुतपति भ्राचाय॑ प्रधान मत्री 





हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदत 


हरयाणा के प्रायंसमाजों के श्रध्चिकारियों से नित्रेदन है कि वे 
अपने प्राय समासदों से मा ० तक का वाधिक चन्दा उनकी शभ्राय के 
बाताँग के प्रनुसार प्राप्त कर लेबे श्रौर उन्हें रसीद दे देवे। जिन 
समाजों के पास रमीद बद्गों नहीं है. वे छप्वा लेक प्रथवा सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुझ (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मंगवा लेवे । सभा ने रसीद बही छपवा दी है । 

प्रायेपम्ताज के नियम उपनियमों के प्रनुभार वही श्रायें समासद 
चुमाव में मत देने के श्रधि दारी होते हैं, जिनका नाम सदाचारपुजंक 
श्रायंममाज के रजिस्टर में २ बर्ब तक ग्रकित रहा हो शौर वे प्रपने 
समाज को प्रपनी प्राय का शतांश (१००व३्ं माग) चन्दा देते हों भ्रौर 
तत्संगों में उनको कम से कम २५९८ उपस्थिति रही हो । 


प्रत सभी प्रायंतमाजों के भ्रधिकारियों को इसी नियम के 
: प्रनुसार प्रागामी चुनाव में मत देने वाले भ्रायंत्रभासदों से मा्चे तक 
चन्दा प्राप्न करके सूची सभा को भेजें तथा अप्रैल मास में नियप्त 
प्रनुमार प्रपने प्रायंसमाजों का वाबिक चुनाव करे। 

जो प्रा्यंममाज इस कार्य में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखें ताकि व भा को प्रोर से उपदेशक को भेजा जा 
सके । --सभा मभन्‍्त्री 





२८ जनवरी, १६६० 





आयंसमाज पिजौर (अम्बाला) का चनाव 


प्रधान श्री प्रेमचस्द शर्मा, उपप्रधान श्री घर्मपालसिह, श्री 
रघुदीर धिह चौधरी, मन्त्री श्री राजेशतिह पाये, उपमन्ती श्री 
रविश्दन पटवारी , कोपाध्यक्ष श्री रामगोपाल तायल । 


अिलनिलननननननननन. 


आयंसमाज कोल (करुक्षेत्र) का चुनाव 


मरक्षक महाशय खेमचनन्‍्द भ्रायं, स० किशन विंह प्राय, श्री राम 
कृष्ण ग्राय, प्रधान डा० ताराचश्द प्राय, उपप्रधान श्री महावोर सिह 
प्राय, महामश्त्रों श्रो मधुयूदन प्रायं, स०्म० श्रो जगवीर भिह प्रायें, 
कोषाध्यक्ष श्वो बलबीर विह पध्राये सर० कोषाध्यक्ष सू० मनशाराम 
प्राय. प्रचार मन्त्रो श्री ब्र० रणवीर सिह प्राय, मा० श्रोमप्रकाश ग्रार 
मा० ईइ्व मिह गाय । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 














लोग दुक्त 





ठडा गर्म पानी 
लगना 









डिस्ट्रीग्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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दात का दर्द 






हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१ मेस्ज परमातत्द साईदिनामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

मैसेज फुलचस्द सावाराम गाथी चौक, हिसार । 

मैंतर्ज सत-ग्रप-ट्ड्स सारग रोड, सोनीपत । 

मेवज हरीब एजेयीज 499 '|7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

में पज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मैसर्ज चनछयामदास सीताराम बाजार, भिव्रानी। 

मैसजे कृपा राघ फोयल रूदी बाजार, सिरसा । 

मेसजे कुलवस्त पिकल स्टोर्स ज्ञाप न० [।5, मा ्ट न० |, 
एन० श्राई० टी० फरीदाबाद । २ 
मेसजे सिगला एजेमीज सदर बाजार, गुड्गाव । 


ल्‍्प्छ 
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सवेहितकारी 





अइलोल सिनेमा प्रचार बन्द हो 


कथल १६ जनवरी (निस) भारती युवा मोर्चा कंथल ने जिला 
उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर यहां मांग की है कि तगर में बढ रही 
भहलोीलता पूर्ण सिनेमा प्रचार को तुरन्त रोका जाए। युवा जनता के 
प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता ने बताया कि ज्ञापन में यह कहा 
गय! है कि पिछले कुछ सच्ताहों से नगर के सिनेमाधरों में भ्रहलील 
फिल्मों को दिखाने का प्रचलन बढा है। जिनके प्रचार प्रसार के लिए 
प्रदलोन पोस्टरों का ब्रयोग किया जाता है। ये पोस्टर भारतीय 
सस्कृति भौर सम्यत्ता के बहुत ही प्रतिकल होते हैं । 


नगर के अनेक स्थानों पर ऐसे झइलील वोस्टर लगे हुए हैं जिस 
से सकल व. कालेज प्रातै-जाते छात्रों के कोम्तत मस्तिष्क पर बुरा 
खबर पहुचता है। इन पोस्टरों से प्रेरित भौर प्रश्ावित होकर नैतिक 
पतन की धोर धग्रसर होते हैं। वस्तुतः मनोरंजन के नाम पर ये युवा 
पीढ़ी प्रोर श्राने बाली पोढियों को व्यवहारिक रूप बे विकलांग बनाने 

, का षड्यन्त्र देश घोर समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। 


युवा मोर्चा द्वारा मांग की गई है कि इन पोस्टरों को सावेजनिक 
स्थानों पर लगाने पर रोक लगाई जाए तथा लगाए हुए पोस्ट्रों को 


तुरात्त हटाने का प्रादेश दिया जाए । 
(मवभारत टाइम्स) 


ज 









हा । 
परे परिकार के लिए शाक्तिबर्धक 
एब +फ््तिदायक रसायन! 


५ व मूड़ों के समस्त रोगों 

वैंविशोषत पायोरिया न 4 आदि में जडी चूटियों 
के लिए उपयोगी है (5० से बनी लाभकारी 
ऋपुदंदिक ओऔर्धाध || ज् आयर्वेदिक और्षाध 





[ हक गुर्कुलक्जंगढ़ी ु गुरुकुलकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (ऊ्प्र०) | (ऊं प्रठ) 





स्वास्थ्य लाभ करें 


जुकाम बे इन्फलुएंजा घकात 


२८ जनबरी११६९७ 


डै६ क्या जाने ६ 


रचताकार--कविराज छाज्राम छर्मा शास्त्री नई दिल्ली 
। 
करुणा जिसके उर जाग उठी दुलियों को सताना बया जाते । 
सत्संग का रंग चढ़ा जिस पे बह कुसंग भें जाना कया जाने ।॥। 
भोगी न गरीबी हो जिसने नित क्षाही जीवन जीता हों। 
दुलियों पर वह पाषाण हृदय जन दया दिखाना क्‍या जाने ॥ 
निष्पक्ष न हो हृदय जिसका भौर मिच्या भांवश करता हो । 
वह स्वार्थ में ग्ंघ। होकर के सक कहना कहाना कया जाने ॥ 
पर नारी हरण मर्देषान करे अंडे व मांस जो खाता हो। 
ऐसा व्यमिचारी भ्रष्ट पुरुष ब्रद्मयर्य की महिमा क्या जाने ॥ 
सकल्प का पक्‍का हो नरे जो और धैर्य विवि में रखता हो । 
उत्साह से श्रागे बढ़ता है दु'ल में घबरामा क्या जाने।। 
बन देश प्र के दीवाने खुश हो कर फांसी पर भूले। 
क्या बीती झौर किस फर बीती जललाद बताना क्‍या जाने भ 
संघर्ष में जीवन बीता हो टक्कर ले जो तूफानों से । 
जिसने मरना है सीख लिया वह मौत से डरना बया जाने ॥। 
जो खून गेरका पीता हो शोषण करता हो गरीबों का । 
निज देश पे "छाजूसम”” कभी वह खून बहाना क्‍या जाने । 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 





हरिद्वार 
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देश पर गहराता रांकट-प्रा राष्ट्र एक बनकर खड़ा हो 


--प्रो० शेरतिह प्रधान, प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


पाकिस्तान ने पिछले दो वर्षों में प्रशिक्षण, हथियार भ्रौर प्रन्प 

सब प्रकार के साधन देकर पजाब से भी ढहत ग्रधिक सख्या में 
धलगाववादी तथा पाकिस्तानी घुसपेटिए जम्मू कश्मीर में भेजे है । 
पिछले दो महीनों में तो कश्मीर घाटी में ये लोग खुलकर खेल रहे हैं । 
भ्रबे ही पाक प्रधिकृत तथाकथित प्लाजाद कण्मीर की सरकार ने 
घोषणा कर दी है कि भारत के प्रभिश्न अ्रंग जम्मू वह्मीर को वे युद्ध 
करके भी भारत से छोन लेगे प्रौर उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना डालेगे। 
ही नहीं पाकिस्तान के सभी दलो के नेता एक दूसरें से बढ-चढकर 
कह्मीर को हथियाने के लिए ववतठ्ग दे रहे है। पाकिस्तानी पजाब के 
मख्यमन्त्री नवाज शरीफ मुजाहिदोन के नेता तथा दूसरे विरोधी दलों 
के नेताग्रों ने यह अभियान भ्रारध्म तो हम लिए किया था कि बेनजीर 
भूट्रो को चलता करें, परत्तु बेनजीर भट्टो की पीपलज पार्टी के लोशे 
भी उनने पीछे नहीं रहे | प्रब बहा के समाचार पत्रों ने एक दूसरे को 
नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि कह्मीर को भारत से उंहि-करेँ 
पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक जुट होकर लड़ने के लिए श्रपील 
की है। उन्तकी इस भ्रपील के फलस्वरूप प्रब शीक्र ही पाकिस्तान के 


- सभो राजनंतिक दलों की बेठक बुलानी पडी है प्रौर यह निश्चित है . 


कि उनको प्रपने भेदभाव भुलाकर एक होकर भारत से दो-दो हाथ 
करने का फंपला करता पह़ेगा। “जर्बे मोमिन' कहलाने वाला सब से 
बड़ा युद्ध प्रभ्यास श्रभी पिछले दिनो पाकिस्तान की सेना कर चुकी 
है पौर वह पूरी तैयारी में है । . 

घमरीका ने भी पाकिस्तान के लिए € प्ररव ६० करोड़ रुपए की 
सहायता देने को घोषणा को है जिसमें से करोब ४ प्ररव रुपए की 
सेनिक सहायता होगी। भारत जंसे बड़े देश वो केवल विज्ञान 
तकनीकी के रूप में ही एक प्ररव पचास करोड के लगभग सहायता 
देना तय किया है, सेनिक सहायता का तो प्रइन हो नहीं उठता। 
प्रमरीका एक तरफ भारत को पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध करने 
का उपदेश भी देता रहता है भर दूमरी तरफ पाकिस्तान को सेनिक 
तथा प्रम्य प्रकार की सहायता भी देता रहता है। भ्राजकल का युद्ध 
तो सारी अर्थव्यत्॒स्था को ही युद्धोध्मुख बना देता है प्रौर भ्रमरीका 
द्वारा दी गई सब प्रकार को सहायता युद्ध में प्रकिस्तान के काम 
ही भाएगी । 

संकट इसलिए भी गहरा रहा है कि बंगला देश के राष्ट्रपति 
जनरल इरशाद (जो पाकिस्‍तान के जनरल प्रसलम बेग के मित्र है) 
ने कहा है कि उनको यदि खतरा है तो केवल भारत से । वगला देश 
की फौज की घसिखलाई युद्ध की तैयारी प्रादि में पाकिस्तान के साथ 
तालमेन है प्रौर उत्तने यह कहा है कि उस्ते अपनी सुरक्षा के लिए एक 


डिवीजन सेना नई खडी करनी पहेगो | वह बेशक भारत के साथ सब्र 
मामलों का हल बातचीत से करने की बात कहे, परन्तु बह तो केवल 
भारत से कुछ प्रधिक गंगा के जल ग्रादि की सुजिधा लेने के लिए गे 
सकती है। पाकिस्तान झौर भारत के बीच युदत होने की प्रव॒स्था 
में वह क्या करेगा इस पर वह चुप है परन्तु इस में तनिक भी सन्देढ़ 
नहीं कि वह जो भी हडिनाइया हमारे लिए उत्परन कर सकता है बह 
करेगा भ्रौर भारत के विददृव युद्ध की घोषणा किए बिना जो मदद 
पाक्स्तान को दे सकता है वह देगा और कम से कम भारत की कुछ 
सेना को तो प्रपनी सीमाप्रों पर उलकाए रखेगा । 
पाकिस्तान प्रफगान मुजाहीदीन से भी इस्लामी युद्ध का नाम 
लेकर कह्मीर में लड़ने के लिए भेजेगा । ईरान का राष्ट्रपति रफ्सान 
जानी से जामा मस्जिद के शाही इमाम प्रब्दुल्ला बुखारी की बात 
हई है प्रौर ईरान के राप्ट्रपति ने भी जम्मू कठ्मीर के मामले में 
(५ रत का विरोध करने की बात कही है। साथ ही साऊरदी ग्ररत तथा 
मुस्लिम राष्ट्रो को सहायता लेने के लिए भी पाकिस्तान की 
विधिया प्रारम्भ हो गई है । 
इल सब परिस्थितियों को देखते टए यही मानकर चलना 
“चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी युद्ध का विगल बजा सकता है| युद्ध 
छेडने से पहलेया साथ-साथ वह इस मामले को श्रमरोका श्रौर 
मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन लकर राष्ट्रनघ मे भी इश्न प्रश्न को जोर 
शोर से उठाएगा। राष्ट्रमघ मे रूम ही हमारा स्राथो रहेगा, उमके 
साथ-साथ श्रौर कुछ राष्ट्र भी हमारी सहायता कर सकते है, पहुन्तु 
इस कटनीतिक समर मे भी हमारे देश को सक्रिय होता पड़ेगा । 


राष्ट्रीय एकता और एकजुटता ग्रनिवार्य 

दो मोर्चा पर (कटनीतिक श्रीर सेनिक) लड़ी जा रही इस 
लडाई में देश के सभी राजनीतिक नेताप्रो प्रौर सभी दलों को प्रपने 
सकीर्ण चितन को छोडकर तथा प्रंपने तात्कालिक स्वार्थों से ऊपर 
उठकर प्रौर एक होकर इस महान्‌ राष्ट्रीय सक्ट का हिम्मत के साथ 
मुकाबला करना होगा। मेरी सभी दलों के कुछ नेताप्रो श्लौर 
विचारकों से बाते हुई हैं झौर मुझे प्रसस्‍्तता है कि करीब-करीब सब 
नेही समय की इस मात का हृदय से समथन किया है। समय की 
माग है कि प्रत्येक भारतवासी चाहे वह किसी भी मजहुब को मानने 
वाला हो, किसी भी क्षोत्र का रहने वाला हो, किसी भा राजनंतिक 
दल से सम्बन्ध रखता हो, सब्र को ही तगदिली श्रौर सकीर्णता को 
छोडकर, एक्जुट होकर दोनों मोर्चो को सभालना चाहिए। प्राजादी 
के बाद हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि १६८८, १६६४५ धौर 


१६७१ तीनो यु .घो मे भारत की जनता एक होकर लड़ी और प्रपनी 
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स्वेहितकारी 





अश्वमेध यज्ञ का स्वरूप 


(गतांक प्ते भ्रागे) 

--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक प्रार्य सभा मौरिशस 
श्र्थात्‌ प्रव्व शब्द वीयंबाचक भी है, भ्रतः देशवासियों के बीये वा 
बल की वृद्धि करना प्लोर राष्ट्र का प्रच्छी प्रकार संचालन करना यह 
प्रदवमेघ यज्ञ का तात्पय है । 


इसी तात्पवये को जानकर श्रार्यों की शिरोमणि सभा ग्रायंसभा 
मोरिशस ने प्रश्वमेध ब्रह्मपरायण महायज्ञ का झ्रारम्भ किया है । 


बग्रदवमेध कल प्रहिसात्मक 
अ्रशवमेघ के विषय में प्रायः यह विचार भ्रचत्षित है कि इसमें 
श्रदव की बलि दो जाती थी। इसका स्पष्टोकरण प्रभिगत पुष्ठों में 
कर दिया गया है। घोड़े को मारकर यज्ञ में हवन करना महाभारत 
युद्ध के बाद जब वेदों का प्रचार न रहा तब से वाममार्गी, सनातनी 
ग्रादि लोगो ने प्रचलित किया | महाभारत से पहले यह प्रचार न था। 
उदाहरण व प्रमाण के छूप में प्रस्तुत है -- 
महाभारत शातिपव भ्रध्याय ३ ३३६ में वसु महाराज के प्रहव- 

मेघ यज्ञ का जो वर्णन पाया जाता है प्रौर जिसमे उस समय के सब 
सुप्रसिद् बड़े-वर्ड ऋषियों तथा विद्वानों ने भाग लिया था उससे यह 
स्पष्ट है कि प्रइ्वमेध में प्रवत को हिसा न की जाती थी । इस सम्बध 
में यह ऐतिहासिक हर्णन पढिये-- 

ततस्य यज्ञों महानासीर श्रश्कमेजों महात्मतन,। 

बुहस्नतिरुपाध्याय , तत्रहोता बभूतह ॥ 

प्रजापतिसुताइचाष, सदस्याइचाभवस्त्रय: ।३४॥ 

ऋषिमेघातिधिश्चेव ताण्ड्यइचे7 

ऋषिशातनिमहाभाग., तथा वेद शिराश्च ये । 

ऋषिश्रव्यक्षय कपिल , शालिहोत्र पिता च य. । 

प्रार्ः कठरितत्तिरिह॒क, वेशम्पायन पूव॑ज। 

बण्वोष्य देवहोत्रहच, एते घोडश कीत्तिता ॥६।। 

सभूता: सवंसभारा, तस्मिन्‌ राजन महाक़ती। 

नतत्र पशु घातो5भूत्‌ स राज॑वस्थितोइभवत्‌ । 

प्रहिखर: शुचिरक्षद्र निराशी- क्मंसस्तत ॥१०॥ 


हानृषि' । 


प्रथ:-- व्स राजा का अश्वमध नामक यज्ञ श्रत्यभश्त मह्तवपृण 


था। वृहस्पति उपाध्याय उसमें होता था । प्रजापति के तीन पृत्र तथा - 


प्रन्य प्रनेक्त सुश्नसिद्ध ऋषियों के श्रतिरिक्त, ऋषियों में श्रेप्ठ कविल, 
कठ, तेस्तिरी, कप्मदि उसके ऋत्ड्विक थे। वह सर्वेथा हिंसा रहित 
(प्रहिस्र ) पवित्र, महानु गज्ञ था जिम्पें पश्चुप्रों का भात्ष सवंधा न 
किया गया था। न तत्न प्रशुषातोज्यून-धो लोग प्रदक्‍्मेष का भ्रथ 
घोड़े की बलि देता समभते हैं उन्हें ग्रांखे खोलकर इस्र ऐतिहासिक 
ग्रत्िसास्मक रहे का वर्णन पड़ना चाहिए। इसके होताप्नों में प्राच। ये 
बहस्पति, ऋषिश्रेष्ठ कपिल तथा कठमहिता, तेत्तिरीण्स हेता, 
काण्वमहित दि के प्रत्वता ऋषि थे जिन्होंने पृण प्रहिसात्मक रीति से 
इस महान यज्ञ को करवाया । 

इम यज्ञ से इस बात का भो पता चलता है कि »३ मेत्र यज्ञ के 
करने के लिए यज्ञ का घोड़ा छोडने की कोई बहुत प्रावश्यकता न 
समकी जाती थी, ऋषि मुनि विद्वान एवं साधारण जनता जब भी 
समाज को पुनः संगठित करने, पयविरण को शुद्ध करते, संगठित 
होकर दुष्टों का! दण्ड देने की जब भो श्राउदप्रकता समझती थी, उसी 
समय राजा सब ऋषियों एवं विद्वानो को निर्मान त करके यज्ञ का 
सब सामान घृत, सामग्री, समिधा श्रादि देकर इस महान्‌ उपकार 
अर मे यज्ञ का प्रायोजन करवा लेता था | 

यज्ञ में पशु प्रदर्शनी 
यहाँ य जात भी साथ ही उत्लेखनीय है कि मेधृ” का 
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“संगमन” रूपजो श्रथं है उसका समर्थन महांभारतादि के यज्ञ 
विषयक श्रनेक प्रकरणों में होता है। उदाहरण व प्रमाण के लिए पढ़िये 
महाभारत प्रश्वमेघ पर्व भप्रध्याय ८० में निम्न वर्णव पाया जाता है-- 


स्थलजा जलजा ये क्, पशव: केचन प्रभों। 
सवनिव समानीतान्‌, प्रतश्यनु तत्न ते नुपा; ॥३२।। 
गाइचेव 'महिषीश्चेत्र तत्र वद्धस्त्रियोएपि से । 
प्रौदकानिच सत्त्वानि, दवापदानि वर्यांसि च ॥३३/॥ 
एवं प्रभूदितसवं, पश्ुगोण्न घान्यत: ) 
यज्ञ वाट नृपा दृष्ट्वा परं विस्मयागता: ॥३४॥ 
भ्रर्थात्‌ यज्ञ मण्डप में जितने भी स्थल झौर जल के पशु हैं उन 
सबको लोगों ने देखा । वहां भनेक प्रकार की गोएं, व मैंसे थो प्रौर 
वद्धस्त्रियां थी। इस प्रकार पशु गोधन भ्ौर घाध्य से मरपुर औौर 
श्रानश्दित यज्ञ मण्डप को देखकर राजा धभ्राइचयें को प्राप्न हुए । इस 
से यज्ञ के साथ पशु पालन के' लिए फ्रदज्ञनी भी लगाते थे... इसे ही यो 
मेष भी करते ये। इसके अतिरिक्त यज्ञ के लिए “प्रध्वर ” शब्द का 
प्रयोग चारो वेदों में प्रयकत हुप्रा है। जिसका भ्रथ है हिंसा रहित । 
महपि यास्‍रक ने निरुक्‍त में लिखी है -- 
प्रघ्वर इति यज्ञ नाम--घ्वरतिदिसाकर्मा तत्प्रतिपेधः । 
(निरुकत २/७) 
प्रात प्रध्वर यज्ञ का नाम है जिसका श्रर्थ हिसा रहित 
कम है । 
जो यज्ञ नहीं करते 
इस यज्ञ को म करने करने वालो की कितनी दुगंति होती है, 
किस प्रकार वे गिरते चले जाते हैं इस बात को ऋग्वेद मण्डल दस, 
सूक्‍त ४४, मन्त्र ६ में भ्रौर यही मन्त्र भ्रथवंवेद काण्ड २०, सूक्त ६४, 
मन्त्र ६ में भी प्राया है-- 
“न ये शेकुयजियां नावमारुहह इमेंउ ते ध्यविशश्तकेपय 
जो लोग यज्ञमयी नौका पर चढ़ने में समर्थ नदी होते वे कुत्सित, 
प्रपवित्र श्राचरण वाले होकर यही इस लोक में नीचे नीचे गिरते 
चले जाते हैं । 
वेद के इन प्रादेशों को मानकर सर्देव देनिक सामान्य यज्ञ से 
लेकर भ्रश्वमेध पयंग्त महापज्ञों को सदेव कप्ते रहना चाहिए। प्रत्र 
तक वेदों, ब्रह्माग्रस्थों, उपनिपदों तथा निरुक्तादि के प्रभावों से 
यही सिद्ध होता है भ्रद्वमेव यज्ञ प्र३दयमेत्र सदेत जनहा के द्वारा 
करते ही रहना चाहिए । 
श्रौर यह भी प्रमाणित हो गया है कि ठ5।करण के प्रतुसार यज्ञ 
शब्द के प्रथ -देवपुजा, सगतिकरण, दान हैं, इन में "सगतिकरण” 
से शिल्पविद्या का प्रयोग करके राष्ट्र की रक्षा तथा समाज को सुखी 
सम्परन बनाने के लिए राजसुय व वाजपेय यज्ञ राजा को प्रवदयमेतर 
करना चाहिए। 


अदवमेध को स्थापना 

महपि पाणिनि के बरतु- मिखा सगमतेहिसायां च! इससे भी यह 
प्रमाणित हो गया है कि जनता में शुद्धि -बुद्धि को बढाना, एकता व 
ग्रैथ का पाठ पढ़ाना तथा हिंसक दुष्टजनों ब देश द्रोहियों को दण्ड 
देना श्रादि मेष शब्द के भ्रथ॑ हैं। प्रशव शब्द का प्रयोग वेदों में प्रनेक 
स्थनों में प्रयुतत हुआ है। कितु प्रव तक के वेदों के प्रमाणों तथा 
शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाणो पे श्रदव शब्द प्ररित, राष्ट्र, वीय॑ के 
श्र में प्रयोग हिय' गया है । 

इन्ही शब्दो से हमने भी ग्रदवमेत्र यज्ञ का अ्भिपष्रप्य समझा है। 
इन्हीं शब्दों से ही श्रष्- मेद्र यज्ञ की साथंक्ता सिदूष होती है। ध्रश्व- 
प्रेत का प्रयोजन सभी के द्वारा किया जा सकता है यदि इसे राजा 
करता हैतभी वह जनता के पूंं सहयोग से कर सकता है। चरहे वह 
घुडसंबार सेनिको द्वागा मसार में झ्राये राज्य के विस्तार कें लिए ही 
क्यो न किया जाए। सावधीम चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति पर ही बेदो 

(शैष पृष्ट ७ पर) 


पसवहितका रो 
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अल नन5 


जिला फरीदाबाद में वेदप्रचार मण्डल का गठन तथा 


कछ उपयोगी सुझाव 


जिला फरीदाबाद के पी भ्रायंसमाजों तथा श्ाय॑ सस्थाश्रों के 
कार्यकर्ताप्रों की एक बैठक 4 फरवरी 990 रविवार को श्रायेत्रमाज 
मन्दिर जवाहर नमर पलवल में प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
प्रधान प्रो० शेरसिह जी की प्रध्यक्षता में सम्पश्त हुई + 
बैठक में ग्रार्समाज की वतंमान समस्याओं के समाधान करते 
था शराब, मांस, वहेज , गोहत्या श्रादि बन्द कराने के लिए निम्न- 
लिखित महानुभाव ने प्रपने सुकाव प्रस्तुत किए" श्री हरिश्चल्द्र 
शास्त्री सभा उपदेशक ने प्रायंसमाज के प्रचार का विस्तार करने 
के लिए जिला वेदप्रचार मण्डल के गठन करने का सुझाव दिया जिस 
से जिले के क्मंठ तथा नगनशील कार्यकतापों के सहयोग से प्राये- 
समाज का प्रत्येक ग्राम में प्रचार किया जा सके | 


डा० रणजोतसित्त पूर्व सभामत्री ने कह्टा कि श्रयंसमाज की 
पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ता बने: झनें: हम से विदा हो रहे हैं। श्रतः 
हमें उत द्वारा चलाई गई प्राय सस्याग्रों की सुरक्षा करनी चाहिए 
भ्रौर उनके त्याग, तपस्या तथा लगनश्लोलता का ग्रनुसरण करके 
आयेसमाज के कार्य को भागे बढ़ाना चाहिए। सभो कार्यकर्ताश्रों को 
सम्राज सुधार के वार्यों में तन, मन तथा धन से योगदान करके ऋषि 
ऋण चुकाने का यत्त करना चाहिए । 

प्रो० धर्मचश्द विद्यालकार पूर्व समाउपदेशक ने कहा कि 
सत्रप करने से प्रायंयमानभ की शक्ति बढ़ती है। हैदराबाद प्राय 
सत्य) ग्रह तथा हित्दी रक्षा ध्रादोलन से प्रायममाज की शक्ति तथा 
संघठन का परिचिय सारे राष्ट्र को मिला था। श्रतः हमें प्रव शराब 
अदि बुराइयों के विरुद्ध ध्रादोलन करके रचनात्मक काय करना 
चाहिए । अपने वेदप्रचार तथा शरात्र विरोबी श्रांदोलन में समय देने 
का बचने दिया । । 

क्रो ध्रानन्द स्वरूप भाटिया मन्त्री प्रायंसमाज जवाहर नगर 
पलवल ने सुकराव दिया कि हमें पहले ग्रपनी त्रटियों को दूर करके 

स्यों की त्र॒टियां दूर कराने का यत्न करना च हिए। भ्राय विद्यालयों 

है केवल प्राय॑ प्रध्धापकों की नियुक्तियां करके विद्यालयों को प्राये- 
समाज के प्रवार का केन्द्र बताना चाहिए। दूरदशंत पर मह'भारत 
में पाखण्ड दिखाया जा रहा है। भ्रायंसमाज के विद्वानों को शुद्ध 
महाभारत की घटनाओ्ों पर लेख लिखने चाहिये । हमें विश्व हिल्दू 
परिषद के, नेताप्रों से सावधान रहे जोकि नमस्ते के स्थान पर 
नमस्कार तथा मूर्ति पूजा का प्रचार करके प्रायसमाज को हानि 
पहुंचा रहे हैं। 

श्रोमती राजबाला भ्रार्या उपदेशका ने प्रायंसमाज के प्रचार में 
सहयोग देने का 9चन देते हुए सुझाव दिया कि वर्ण तथा पश्राश्रम 
व्यवस्था पुनः लागू को जावे प्रौर भार कुमार सभा तथा प्राय युवती 
दलों की स्थापना करके अयसमाज के संघटन को सुदुढ़ करना 
चाहिए । 

श्री संजीव मंगला एडवोकेट एवं पत्रकार ने श्रायंसमाज के 
सघटन में युवकों को समुचित स्थात देने को मांग की प्लौर सभा 
द्वारा चलाए जा रहें शराबबन्दी प्रांदोलन में पृरा सहयोग देने का 
वचन दिया ! 

श्रो मशपाल भाटिया श्रायं बीरदल के कायकर्ता ने शिकायत 
करते हुए कहा कि प्रो्यंत्माज के भषिकारी शझ्राये वीरदल को प्रोत्सा- 
हन नही दे रहे | हम भायंसमाज के संघटत भें कार्य करना चाहते हैं। 

श्री हेतराम भ्राय॑ पलवल ने श्री कन्हैया लाल जी महता द्वारा 
चलाए जा ?हे दयानन्द विद्यालयों को सराहना करते हुए कहा कि 
फरोदाबाद मे छात्र तथा छूात्राप्नों को प्रायेसमाज के सिद्धातों से पुरी 
जानकारी दी जावे । 


श्री रामरंग प्रधान प्रायंसमाज पलवल शहर ने सन्ना प्रधान जी 
से प्रनुरोध किया कि प्रार्य्तमाजों तथा प्राय॑ विद्यालयों वी गतिविधि 
तथा प्राय-व्यय की जांच पड़ताल करतो चाहिए । 


प्रजु नदेव गुलाटी पलवल ने प्रायंसमाज के प्रचार कार्यों में 
सहयोग करने का वचन देते हुए सुकाब दिया कि पद न मिलने पर 
भी भ्रायंसमाज का पुर्ववत्‌ कार्य करते रहना चाहिए । 

श्री लक्ष्मी चन्द प्राय फरीदाबाद का सुझाव था कि प्रायंसमाज 
के सेवानिवृत नेता वानप्रस्थी तथा सन्यासी बनकर प्रायसमब्ाज का 
काय करे | गुरुकुल दष्द्रप्रस्थ श्रायंसमाज का प्रचार केन्द्र बनाया जावे 
प्रौर सभी प्रार्यों के घरों तथा श्रायंसमाज मन्दिरों पर झ्ोशछ के करे 
लगाए जावें। 

श्री कृष्ण कुमार भूटानी पलवल ले श्र.यंप्माज के प्रायेक्र॒भासदो 
को ईमानदारी से पभ्रपनो मासिकया वाधिक श्रामदनी का शताश 
(सौर्वां भाग) शभ्रपने भ्रायेसमाज को सदस्ता शुल्क देना चाहिए । 
ग्रापने दुःख प्रकट किया कि प्रनेक बड़े-बड़े प्रधिकारी तथा व्यापारी 
श्रपनी प्रामदनी का शलाश न देकर एक रुपया देकर भ्रायसमाज को 
हानि पहुंचते हैं। हम भ्रायं हैं। श्रत: हमें प्रपती प्राय नही छिपानी 
चाहिए । शतांश देने पर स्थानीय झ्रायंसमाज की श्राय बढ़ेगी श्रौर 
सभ। को दशाग को राशि भी प्रविक मिलेयो । इस प्रकार प्रायसमाज 
नो प्राथिक स्थिति सुदृढ़ होगा भ्रौर धनके प्रभाव की शिकायत न 
२हैगी। मा० हेतराम पभ्राय॑ मानपुर ने शहरी प्रायसमाज के कारये- 
कर्ताग्रो से गिला प्रकट किया कि हम ग्रामीण कायकर्ता शहर प्रार्य 
समाज के उत्सवों भादि में प्म्मिलित होते है परुतु शहरी कायकर्ता 
ग्रामीण भ्रायेसमाजों के उत्सवों पर नही पहुंचते । हमें सभी को मिल 
कर प्रायप्तमाज के कार्यो में सामुहिक रूप से भाग लेना चाहिए। 

चौ० राजेश्द्र सिह पूर्व विधायक ने सभा द्वारा प्रायोजित जिले- 
वार कार्यकर्ता बैठकों के श्रायोजन की सराहना करते हुए कहा कि 
शहरो तथा ग्रामो मे बनेक ऐसे श्रार्य नर-मारी है जो श्रायंसमाज के 
प्रचार तथा सघटन के कामों में सहयोग दे सक्ते हैं। श्रत वेदप्रचार 
मण्डल प्रादि गठन करके उनसे सहयोग लिया जा सकता है | सरकार 
भ्रपनी भ्रामदनी बढाने के लालच में शराब के ठेके गांव-गाव में खोल 
रही है जिनसे शराव पीने का रिवाज बढ रहा है। शराबी लोग गात्रो 
में ग्र/यंसमाज का प्रचार करने में प्रहचन डाल़ते है। श्रत' समा को 
प्रत्येक जिले में प्रचारको को सख्या बढ़ाकर कार्यकर्ताप्रो के सहयोग 
से शराब, मास, दहेज तथा गोहत्या प्रादि बुराइयो के विरुद्ध सघप 
करना चाहिए । 

श्री सत्यदेव प्रार्ग फरीदाबाद ने सुभाव दिया कि सभा के 
चुनाव के प्रवसर पर सभी प्रतिनिधियों को बोलने का प्रक््मर दिया 
जावे तथा समय देने वाले प्रतिनिधियों को श्रधिकारी चुना छऋोते | 

श्री बलवन्त सिंह गांव घोडी ने शराबबन्दी प्रांदोलक्ष मे पूरा 
सहेयोग देने का विध्वास व्लिाया । 

श्री कख्हैया लाल महता सचालक देयानन्‍्द विद्यालय ने सुझाव 
दिया कि हमें ग्रार्य तम"ज के कार्यकर्साप्रो को सघटन में रहकर कार्ट 
करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में बीस के लगभग 
दयानन्द विद्यालय चलाए जा रहे है। मैं चाहता हु कि प्रत्येक 
विदुयालय मे भार्य वीरदल की स्थापना हो । जो कार्यकर्ता इस कर र्य 
मे सहयोग करेगा उसे हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी । 


श्री जयप्र काश श्रार्ग +लवल ने चिस्ता प्रकट करते हुए कहा कि 
डी०ए०बी० सकल तथा कालेज दयानन्द के नाम से चनाए जा रहे है 
परन्तु उनमें दयानश्द के सिद्धातों के विरुद्ध कार्य हो रहा है ५ पहली 
कक्षा से अग्रेजी तथा लड़के तथा लड॒क्यो को ईसाई मत की निशाना 
नेकटाई का प्रणोग झनिवार्े रूप से किया जा रहा है। प्रत. हमे एमे 
विदुयाल्यों का वहिष्कार करना चाहिए । (शेष प्रृष्ठ ६ पर) 


पक्हितकारों 








महा विद्यालय गुरुकुल झज्जर रोहतक का 


जज स्का 'अा 

हो रक जयन्ती महोत्सव 

यह जानकर गअत्यस्त हपे होगा कि श्रापकी प्रिय संस्था उत्तरोत्तर 
उन्नति करते हुए प्रयतो स्थापना के ७५वें वर्ष में पहुंच गई है। इस 
उपलक्ष्य में २२ से २५ फरवरी १६६० ई० में सस्था के ही रक जयच्तों 
महोत्सव का प्रायोजन किया जा रहा है। इस शुभ प्रवसर पर थ्राये 
जगत्‌ के प्रनेक धृरन्वर विद्वानू, तप.पूतत बीतराग साधु - संन्‍्याप्ती, 
प्रांतीय तथा केच्द्र सरकार के प्रमुष राजनेता तथा उच्चक्रोटि के थ्राये 
भजनोपदेशक फ्धार रहे हैं। 

चंतुवेद ण 
[3] ते ५4 ! महायज्ञ 

१ फरवरी १६९० झे चतुतेद फ़रायण महायज्ञ का प्रायोजन 
किया जा रहा है। पूञ ही र४ फरवरी को प्रात १० बजे होगी । 
श्रद्धालुजन यज्ञ हेतु पृषकल घृत सामग्री भेजकर पुण्य के भागी बने। 

संस्था में विशाल पुरातत्त्व सम्रड्ा लग, प्रायुवंदिक रसायनशाल] 
भ्रादर्ण गोशाला, साहित्य प्रकाशन विभाग पुस्तकालय तथा वाचना- 
लय भ्रादि श्रनेक विभागों को परिष्कृत क रने के लिए एक करोड रुपए 
की प्रावश्यकता है -- 

१- महाविद्यालय तया छात्रागस 


व्‌ २० लाख झहपए 
२- प्रायुवंदिक रसायनशाला २० ,, » 
३- साहित्य प्रकाशन विभाग २० ,, ,, 
४- पुरातत्त्व संग्रहालय २० ,, ,॥ 
५- छात्रवृत्ति तया वृद्ध साथु-सरेवा हेतु हैं ' 3 


गुरुकुल के चार श्कार के सदस्य बनाए जा रहे हैं -- 
साधारण सदस्य २५१ रुपए विशिष्ट सदस्य ११०० रुपए 
सरक्षक सदस्य ५१०० रुपए विशिष्ट परक्षक सदस्य ११००० रुपए 
सभी दाती सज्जनों से नन्न-निवेदन है कि इस श्रादर्श गुरुकुल की 

उन्नति के €ए मुक्‍्तदस्त से दान भेजकर कृत, थे करे । 
प्रो थे वि सत्र प्रमानन्द सरस्त्रती वेय बलउन्‍्तपिह वेदब्रत शास्त्री 

कुलपति प्राचार्य प्रधान मंत्री 

स्व ला मानक नन न अत 45- नमन नमन ८८-०० निज 


हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


टेस्‍्याणा के प्रार्यंसमाजों के श्रधिस!रियों ते निवेदन है कि वे- 


प्रपने प्रये सभासदों से मप्चे ६० तक का वा क चन्दा उनकी झाय के 
शर्ताश के प्रनुसार प्राप्त कर लेवे श्रौर उन्हें रसीद दे देवे। जिन 
समाजों के पासू-रमीद बढ़ी नहीं है. वे छा लेके प्रथता सभा 
कार्यालय रोहेतक से ४)०७ रू प्रति रमीद चुक्त (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर सक्धा लेंवे । संभा ने रसीद कही छपवा दी है। 


प्रायंवर्माज के नियम रपरतियमों के प्रनुमार वही ग्रार्य सभासद 


- चुनाव में मत देने के प्रधि वरी होते हैं, जितका ताप सदाचारपुत्रऊ 
प्रायंममाज के रजिस्टर में २ वर तक गब्रकित रहा हो प्रौर वे प्रपने 
समाज को श्रपती ग्राय का शताश (१००वां भाग) चन्दा देते हों श्रौर 
सत्सगों में उनकी कमर से कम २५९ उपष्थिति रही हो । 

प्रत सभी प्रार्यंबमाजों के ग्रधिकारियों को इती नियम के 
प्रतुमार प्रागामी चुताउ में मत देते वाले ग्रायवभासद) से माच तक 
चन्दा प्राप्त करके सू दो सभा को भेत्े तथा अप्रैल मास में नियम 
प्रनुमार ग्रपने प्रायेसमाजो का वापिक चुनाव कर । 

जो ग्र/येवमाज इस कायं में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र जिले ताकि सभा को प्रोर से उपदेशक को भेज! जा 
संर्क ।. +सभा मन्त्र 
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टंकारा यात्रा का 
विस्तृत कार्यक्रम 


प्रस्थान पहुंच 
20 2-90 साय 4 बजे आयंसमाज 2।2 90 प्रात: उदयपुर 
मह्दिर मार्ग नई दिल्‍ली से रात्रि प्रहमदाबाद 
22-2-90 प्रात: 6 बजे ग्रहमदाबाद से 22-2-90 प्रात: [] बजे टकारा 
23.2-90 टकारा 


23-2-90 सायं 5 बजे टंकारा से चलकर 23 को रात्रि पो रबश्दर 


* 24-2 90 दोपहर 2 बजे पो रबध्दर से सोमनाथ होकर 25 2-90 


प प्रात: दमन 
26-2-90 प्रात: दमन से 26 2-90 दोपहर बम्बई 26, 27-2.५0 बम्बई 
28-2-90 प्रातः बम्वई से खंडाला लोनोवाला दिखाकर रात्रि पूनां 
4-3 90 प्रात: 6 बजे पुता से महा चलेदवर हाकर 2-3-90 गोवा 

हा 2, 3-3 90 गोवा _ 
4-3 90 प्रातः 6 बजे गोवा से 4-3-90 रात्रि पूना 
5-3 90 प्रात 6 बजे पूना से प्रनोरा देखकर 5-3-90 रात्रि भ्ौरगाबाद 
6-3-90 प्रात: 6 बजे प्रौरगाबाद से प्रजश्ता देखकर 6-3 90 रात्रि 
' इश्दौर 
7-3-90 प्रात: 6 बजे इध्दौर से 73-90 रात्रि ग्वालियर 
8-3-90 प्रात: 6 बजे ग्वालियर से ताज तथा कृष्म जम्मभूमि देखकर 
रात्रि देहली । 
नोट--कार्यक्रम में परिवतन करने का प्रबन्बक को प्रधिकार 
होगा। निवास व भोजन की व्यवस्था स्थास-स्थान पर प्रायपमाजों 
में होगी । यदि कही ऐसा न हुप्ना तो यात्री श्रपने व्यय से करेगे । यह 
035/- रु० केवल किराया है। समय का विशेष ध्यान रखे रह जाने 
पर यात्रो स्वयं जिम्मेत्रार होगा । ग्राधी सवारी को सीट नही मिलेगी, 
खरीदा हुग्रा टिकट वापिस नहीं होगा । ग्राप प्राज ही 035/- ३० 
प्रति यात्री भिजवाकर प्रपनी सीटे रिजव॑ करा लें कहीं ऐसा न हो 
कि भप्राप चलना चाहें हमारे पास सीटें न हों । 
रामचन्‍द्र प्राय, प्रबन्त्रक यात्रा 
466, मीम नगर, गुहगांता 
फोन - 23523 पी. पी. 
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सोनोपत में ला० लाजपतराय को जयनन्‍तो 


श्रार्यवीर दल सोतीपन मण्डल एक्स हिप्दू मच. सोन्प्ेपत- के -... 
तत्वावधान में 28--]-- ]990 को श्रद्धेय ,महात्मा प्रेमभिक्ष, जी 
वानप्रस्थी की प्रध्यक्षता में तत्राव केसटी लाना लाजफ्तराय की 
जग्नन्ती पर श्री खानचन्द जी मृझजाल (उपप्रधान प्रायेसमाज 
शातिनगर सोनोपत) के नित्रास स्थात 99.एल म/इल टाऊत सानीपत 
में यज्ञ एवम सत्यंग का भ्रायोजन क्रिया. मया। इस भ्रवसर पर श्रा 
प्रामानरद वधवा (यव्रालक डिन्‍्दू मब). श्रा शोमराज पाय॑ (सरक्षक 
प्रा० स० शांति नगर), हरिच्न्द स्तरेही (मण्डलफ्ति आ०्यी० दल), 
श्रो राजकुमार प्ररोडा, श्रीमती चुनीता प्ररोडा, श्री तैजभात 'नहतर! 
श्री देशराज पुरछरा, महात्मा प्रेमभिक्ष जी वानप्रल्‍्थी, श्री सा० 
प्यारेलाल जो श्रादि क़िंदवस्तों ने प्रवचन एक गीतों के माध्यम से 
जनता जनादंन को लाभान्विते किया । 
हे ..  >हेरिचर्द ्नेही! 
मण्डलपति, श्रायत्रीर दल सोनापत 


&) हेमें अपने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके ऋण से 


इऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए । 


. स्वहितकारी 


७ फरंवरो ६ 





हिन्दी बनाम अंग्रेजी-अंग्रेजी देश की जनता. 


को भाषा नहों 
--प्रो० चन्द्रप्रकाश प्रार्ण ब्रध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
दयालपिह कालेज, करनाल । 
(5: हि 

प्रंग्रेजी पिछले दो सी वर्षों से इस देश में पढाई जाती रही है 
परन्तु दो से चार प्रतिशत लोग ही इसे प्रब तक जान पाए हैं। इस से 
देश को सांस्कृतिक एवं भ्राधिक सम्पदा का भारी प्रपव्यय हुश्रा है । 
यदि हम ग्रग्रेजी वर्चस्व के सामाजिक एवं प्राथिक 'कुप्रभाव का 
विदलेषण करे तो इसके परिणाम भयावह हैं। देश के पग्रधिकांश 
लोग श्रप्रती बौद्धिक एवं मान/सक क्षमता का उपयोग नही कर पाए 
हैं। क्योंकि वे श्रग्मजी नहीं जानते | कुछ विशिष्ट मिने-चुने व्यक्ति हो 
समाज में झछव फद प्रोप्त-करते हैं / पब्लिक सकल एवं अग्र जी में शिक्षा 
कुछ लोगों तक ही सीमित है। श्रग्नेजी के कारण देश के सामाजिक 
एवं प्राथिक छोत्रों में भारी भ्रसमानता फंली है। प्रध्पेताभों का 
कहना है कि पंग्र जी के कारण देश में वर्ग प्रभता तथा पृ जीवाद को 
बढ़ावा मिला है, नगर प्रोरग्राम के लोगों में विभाजन हुमा है। 
झ्रधिकांश नौकरिया ग्रग्न जी पढ-लिखे शिक्षित शहरी लोगों को प्राप्त 
होती हैं जिससे ग्रामीण जनता पिछड रही है। (देख'--'दी ट्रोब्यून' 
चण्डीगढ़ ३० ३ ८९, २५-४-८६, पालिटिक्स ध्राफ इगलिश)। 

प्रग्गन॑ जी का इस देश की सामाजिक एवं सास्क्ृतिक परम्पराप्रों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । हससे एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है, 
प्रग्मजी प्रतिष्ठा या बढप्पन का प्रतोक हो गई है। भ्रांकड़े यह बताते 
है कि यह प्रत्पधरूपक सम्पश्न वर्ग ही चिकित्सा, इजीनियरिग, 
प्राविधि, प्रशासनिक तथा शिक्षा ध्रादि सेवाप्रों के उच्च पदों पर 
प्रधिकार किए हुए है । इसके विपरीत देश की ६६% जनता के बच्चों 
की शिक्षा माध्यमिक तथा पूवमाध्यमिक स्तर पर ही समाप्त हो 
जातो है। - 

स्कूल स्तर से लेकर विष्बविद्यालय स्तर पर सकडों, हजारों 
विद्यार्थी गग्रे जी मे पल होते हैं। छात्र वर्ष का भ्रधिकाश समय भग्रेजी 
पढ़ने में लगाते हैं फिर भी परीक्षा में प्रग्न॑ जी का डर बना रहता है) 
केरल देश का सर्वाधिक पढा-लिखा प्रदेश माना जाता है किश्तु वहा 
भीग्रप्रेजी भप्रध्ययन के जो दुष्परिणाम सामने प्राए है वे चोका देने 
बाले हैं। एक अध्ययन-- 'फंक्ट्स रिलेटिग टु अण्डर श्रचीवमेट इन 
इगलिश-इन दी स्कूल्ज श्राफ केरल-- ले०भर्सी भ्रब्राहम -- इण्डियन 
बुक क्रामिकल नई दिल्‍ली जुलाई १६/१६७६ के अनुसार श्रग्रंजी के 
कारण राष्ट्र की मानवीय एवं बौद्धिक-क्षमता का भारों प्रपव्यय 
हुभ्रा है। यहापि- यह श्रष्ययन कैरल तक सीमित है परल्तु यह स्थिति 
परे भारत पर लागू होती है । ५ 

जब के रल' की यह स्थिति है तो देश के भ्रन्य प्रदेशों का तो कहना 
दी क्‍या है ? यहां तक कि'बगाल में जिसे देश का सबसे जागरूक प्रांत 
हा जाता है प्लौर जो कभो ईस्ट इण्डिया कम्पतों का गढ़ था वहां 
प्री बच्चे भ्रग्न जी-को भली भाति नहीं समभते। एक भ्रध्ययन के 
प्रनुसार इगलिश एजुकेशन इन इण्डिया एश्वपेसियली इन दी कटेव्ट्स 
ग्राफ बगाल--ले०के०के ० चटर्जी (इण्डियन बुक क्रांनिकल १ मई ७७) 
_लकत्ता जेप्ते महानगर में श्रग्रेजी जानने का श्रर्थ कुछ शब्दों तक 
गमित है । क है 

यदि केरल भौर बंगाल जैसे प्रांतों में प्रग्रेजी प्रध्ययन की यह 
शा हैतो देश के भ्रध्यप्रांतों में भ्रग्रजी शिक्षा के विषय में कहना 
गे -क्या ? हरयाणा का हुदाहरण दिया जा शकता है। हरयाणा 
बच्यालय शिक्षा बोड़ (भिवानी) द्वारा प्रकाशित मेंट्रिक परोक्षा 
'रिणाम गजट, मार्च १६८१ (भाग दो पृष्ठ १६३०) तथा मार्च १६८२ 


(भाग तोन पृष्ठ १०८७) की पास ९ तालिका के प्रनुसार दसवी में 
अंग्रेजी है पेल होने वाले विद्याधियों की सख्या सर्वाधिक है। दशक 
के प्रन्त में स्थिति यहा तक बिगड गई कि १€-८ को दसवो परीक्षा 
में छातगग्रेजी में भारी पख्यामेंप्रेल रहे जिसके कारण बोर्ड को 
निणय लेना पडा कि अ्रग्रेजी में पास होना श्रनिवार्य नही है । 


यह तो रही स्कूल स्तर की बात । कालेज एवं व्िहवविद्यालय 
रतर पर भी प्रधिकाश छात्र अग्रेजी में फेल होते है। विद्यार्थो सारा 
साल अग्रेजी पर लगाते हैं, प्रग्नेजी में ट्यूशन भी पढ़ते हैं। फिर भी 
परिणाम निराशाजदक होते हैं। कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय की १६८१-८२ 
की स्नातक बक्षाग्रों के परिणाम यही दशति हैं । विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रकाशित भ्रप्रेल १६८२ के रिजल्ट गजट () प्री-यूनिव्सिटो, पृष्ठ २१६ 
हा) बी०ए०/ढी०एस०सी०-] पास कोर्स पृष्ठ १६६ (॥) बी०ए०|बी० 
एस०सी०-[!] पृष्ठ १५६ की पास 2६ तालिका के ग्रनुमार इन परी- 
प्रोंमेंप्रग्रेजी के परिणाम ४४०८ से ५३९८ तक रहे हैं। दशक के भ्रन्तमे 
कालेजों में स्थिति यहा तक श्रा गई कि कक्षाओ्रोी भे वही प्रध्यापक 
सफल हैं जो श्र ग्रेजी को हिन्दी माध्यम में पढ़ा सकते हैं जबकि अ ग्रेजी 
के लिए प्रत्य विषयों की तुलना में पीरियड भी प्रधिक दिए जाते है । 
ग्यारहवी तथा बारहवी हिन्दी (कोर) के लिए तीन-चार पीरायड़ 
दिए जाते हैं जबकि श्र ग्रेजी (कोर) के लिए झ्राठ-नौ पीरियड प्रति 
सप्ताह दिए जाते हैं। प्राज से बीस वर्ष पूरे भी जब लगभग पूरे 
पंजाब तथः हेरयाणा में पत्राव यूनिवर्सिटी का क्षेत्राथिकार था, 
श्रग्मेजी की यही स्थिति थी । 

पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ द्वारा प्रकाशित प्री-यूनिवर्सिटी 
(हा मेनिटिज) रिजल्ट ग॒ ट, श्रप्रेल १६७३, पृष्ठ 5८६ प७ के अनुसार 
१६६९ से ७३ तक की प्री-यूनिवर्सिटी की परीक्षाप्रों मे श्र ग्रेजी के 
परिणाम क्रमश: ५६९९ ४८०८, ४३%८- ५७९ तथा ५४९ रहे हैं। यह 
उस समय की बात है | भ्राज तो स्थिति यहां तक पहुच गई है कि वर्ष 
१६८८-५६ से पंजाब के सभी विश्वविद्यालयों में प्र ग्रेजी का प्रध्ययन 
प्रमिवायें विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है। इससे श्रधिक 
पंजाब, हरयाणा मैं अग्रेजी की स्थिति के बारे भें कहने की 
श्रावश्यकता नहीं । 

इस प्रकार देश तथा देश की जनता एवं विद्या्थियों के लिए 
प्रग्न॑जी शिक्षा के भयानक परिणाम हुए है। प्नग्रेजो देश मे भ्राथिक 
एवं सामाजिक विषमता का क!रण बनी है, एक वर्ग विशेष के प्रभत्व 
का कारण बनी है फिर भी यह कहा जाता है कि हिस्दी लोगो पर 
थोंपी जा रही है। स्थिति सर्वंधा विपरीत है। वास्तव झूैँ. भ्रग्र जी 
देश पर लादी गई है ।. प्र ग्रेजी के लगातार प्रयोग ने हिन्दी के राष्ट्र 
भाषा, देशकी सम्पक भाषा बनने के मार्ग में रोडा प्रटकानों है। 

यह भी कहा जाता है कि हिश्दी भारतीय भ[वू।प्रों कह हाथी हो 
रही है, हिन्दी के कारण देश की प्रन्य भाषाश्रों का विकास रुक्त 
जाएगा। वस्तुनः स्थिति इसके विपरीत है। हिम्दी के विकास मे 
भारतीय भाषाएं बाधक नही है जितनी कि श्रग्रेजी। हिन्दी का 
भारतीय भाषाष्रों से टकराव नही है भपितु वे इसके विकास में 
सहायक हैं। इसलिए त्रिभाषा फारमूला लागू किया गया था। 
त्रिभाषा फारमूला राष्ट्र की एकता को सुदृढ करने हारा है। यह 
धिद्याथियों के लिए बोफ नही है। केन्द्रीय भारतीय भाषा सस्थान 
(सी०प्राई०प्राई०एल०) मैसूर द्वारा किए गए एक ग्रध्ययन 'दी लेगएज 
लीड' पृष्ठ १२६ के प्रनुसार भारत जेते विशाल विविध भाषायी देश 
के लिए अनेक भाषाओं का प्रध्ययन श्रावश्यक एवं प्रनिवार्य है। 
प्रावहयकता है धाज त्रिभाषा फारमूले को दृढता से लागू करने की । 
, विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य के सादर में भी हिष्दी पर दोप 
लगाया जाता है कि उसमें विज्ञान सम्बन्धी साहित्य का श्रभाव है 
परस्तु यहां भी प्रग्रेजी प्रागे भ्रा रही है । (क्रमशः) 


वेहितकारों 





् के 
बंद प्रचारमंडल का गठन-+-- 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

श्री प्रमरचन्द पुरोहित ने कहा श्रार्यसतमाज के नेतृत्व में त्र्‌टियां भरा 

रही हैं। भ्रत: नेताग्रों को सर्वप्रथम ग्रपना सुधार करना होगा । 
श्री प्रोमप्रकाद शास्त्री ने सुकाव दिया कि जाति पाति को खत्म 
करे क्यों कि हम सवकी एक द्री जाति है | सबको श्राये बनना चाहिए 
४ प्रो० साहब ने सभा के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुये बताया 
के गत ५६ वर्षो से हरयाणा में शराबबरदों प्रभियान चलाया जा रहा 
हैं। इसे सफल करने के लिए श्र येवमाज के कायकर्ताप्नों को तन मन 
घन से सहयोग देना चाहिए | सभा के प्रत्येक ग्राम में भायेसमाज का 
सर्देश फंनाते के हेतु ही वेदप्रचार मण्दलों के गठन करने का का यक्रम 
बनाया है ।.प्रत्येक जिनों में उपदेशक तथा भजन मण्डलियों को प्रचा- 
राथ नियुक्त किया जावेगा। सेवानिवृत प्नय प्रध्यापकों की भी इस 

कार्प में सहथोग लेने का प्रयत्त किया! जा रहा है । 


सभा के मुख्यकार्यालय के साथ स्वामी श्रदानश्द वेंदिक पुस्तका- 


लग का पिर्माग चारम्भ कर दिया गया है। इस पुस्तकालय में प्रार्य 
समाज के मूल्यवान साहित्य संग्रह किया जे वेगा जिस्के स्वाध्याय 
करने पर वेदिक ठिद्वान तैयार किये जावेंगे। सभा की ओर से मई 
मास में हैदराब!द श्राव॑ सत्याग्रह वी अधशताब्दी समागोह मनाया 
जावेगा। इस सम्याग्रह में भाग लेते ठालों का जी-न परिचय 
प्रकाशित किया जावेगा। प्रतः जिन्‍होंते श्रभी तक प्रपना परिचय 
सभा को नहीं भेजा है वे झोघ्र लिवकर प्रपने चित्र के साथ भेज देव॑ । 

श्रापने ग्राये जनता को श्राहवान करते हुये कहा कि पूर्व की भांति 
राष्ट्र रक्ष। हेतु तेय्ारी करे । पाकिस्तान भारत पर दो तरफा प्राक्रमण 
कर रहा है। वह एक प्रोर भारत के साथ युद्ध करने का धरभ्यास कर 
दूपरी प्रोर पकिस्तान भारत में हेरोइन जसे नशीले पदार्थों की 
तस्करी करके हमारे नवयुवकों को बेटोश रखना चाहता है । प्रतिदिन 
यहां उम्रवादियों को शिक्षित करके गड़बड़ी कराने का यत्न कर रहा है 
पग्रापने बताया! कि पाकिस्तान ने स्वय अपने देश में शराब श्रादि 
नशीले पदार्थो के सेवन पर पावन्दों लगा! रखो है। यही क्रारण है कि 
खेलों में मारतोर युत््क पराजय प्रौर पाकिस्तानी युवक विजय प्राप्त 
कर रद हैं। भारत के सभी राजनतिक दल शराब समर्थक हैं और 
इनके नेता श्रण्ने पश्रापको स्वामी दयानगद तथा महात्मा गांधी के 
भाषणों में गुणयान करते हैं प्रोर भ्राचःण उन्के विरुद्ध कर रहे हैं। 
बेड़्क के प्रध्त में आर्यससमाज जवाहर नगर पलवल के प्रधान श्री 
घ्रनवतराय ध्रार्य ने सभा के प्रधिकारियों का इस बेंठक के ग्रायोजन 
करने पर स्द्रागत किया । 


5 --कैदार सिंह पायें 
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5. आवश्यकता है 
गुरुकुल कांगडी ग्रावासीय स्द्याद्रय मे निम्न प्रावश्यकता है-- 
१- भाश्रमाध्यक्ष-- विद्यालय प्रध्थ्वम में एक श्राश्वमाध्यक्ष, जिसको 
याग्यता स्तातक, झ्रायु 40 वर्ष से 45५ वर्ष, मासिक वेतन 6(0/- 
मासिक, भोजन एव प्रावास निशुल्क । _ 
२- प्रधिष्ठाता--तीन श्रविष्टाता, प्रायु कम से कम 40 वर्ष, योग्वत्ता 
कम से कम हू।ई स्कूल 400/- मासिक वेतन एवं निशुल्क भ्रावास 
एवं भोजन । शाकाहारी व्यक्ति निम्न पते पर प्राथना पत्र भेजें। 
विज्ञापन के [5 दिन बाद तक ही मबन्‍्य होगे । 
कौप्टन देश राज 
सहा« सुर मसिष्ठ'ता मुरुकुल कांगड़ी 
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७ फरवरी, १६६० 
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फुटकर विचार 
--प्रानर्द स्वरूप भाटिया अश्त्री, 
प्रायेशमाज जवाहर नगर पलचल 


देश भक्‍तो सावधान ! 


बड़े दु:ख की बात है कि जिन कारणों से हमारा देश दासता की 
जजीरों में जकड़ा गया थ! धाज वही सब कारण फिर से सिर उठाने 
लगे हैं। मह॒पि दयानन्द जी सरस्वती ने देश को गुलामी के कारण 
मृति पूजा, जातिवाद, छुपा छूत, एक घर्म, एक ईदवर तथा एक भगवा 
को न मानना तथ भ्रश्व विश्वास माने हैं. भौर इन कारणों को दूर 
करने के लिए उन्होंने सर-घड़ की बाजी लगादी भौर प्रन्त में विष- 
पान करके देश के लिए शहीद हो गए.) स्वामी जी के इस कार्य को 
उसके अनुयाइयों ने प्रायंसमाण के माध्यम से भागे बढाया ध्रौर इस 
रास्ते पर चलते हुए ग्रनगिनत बीरों ने शाहदत का जाम विया--भप्त 
में शपस्था रंग लाई श्र देश स्वतप्त्र हो गया । विचार था कि जिन 
कारणों से देश गुलाम हभा झ्रव उन कारणों को पनपनें न दिया 
जाएगा, प* स्तु देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता ऐमे नेताप्नों के हाथ में ग्रा 
गई जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का ज्ञान नहीं था झतः 
उनकी कमजोरी के कारण ४३ वर्ष की स्वतम्व॒ता के बाद भी जाति- 
बाद, छुप़ाछुत, मूनिपूजा,' प्रांतवाद तथा भापावराद में देश को फिर 
दासता की खाई में घकेलना प्रारम्म कर दिया है। हम सब्र देशवामी 
संकल्य करें कि इन कारणों को समाप्त करके ही दम लेगे - देशभक्तो 
सावधान ! 
जो जितने गुलामी के कारण बने, 
बहों प्राज फिर मस्तिरि उठाने लगे। 
घिगड़ने म दो, बाकल भपने वतन को, 
बनाने को इसमें जमाने लगे।! 





लडटपि++.| 


- स्वतन्त्रता सेनानी बहन लक्ष्मीदेवी 
आर्या का निधन 


स्वतन्त्रता सेनानी एवं झाय॑ महिला समाज सेविकरा बहन लद्मी 
देवी ग्रार्या का ग्राम रीहणा जिला रोहत्क का लम्बी बीमारी के बाद 
3 फरवरी की रात्रि को )9 0 को निघन हो गया। उतको प्र'यु 80 
उप पे धभव्िक थीं। उनका जश्म ग्राम रोहणा के एक प्राय परिव्ार में 
हुप्रा था । उतका विवाह रोहतक में हुआ्आा था, परस्तु वे योड समय 
में विधवा हो गई । इसके बाद उन्‍होंने भ्रपना सारा जीवन समाज 
सेवा में लगा दिया । वे |930 में महात्मा गाधी के साबरमती धाश्रम 
में चली गई भौर स्वतन्त्रता संग्राम के लिए संघर्ष करती हुई जेलयात्रा 
की | उन्हें भारत सरकार में पेशन तथा ताम्रपत्र दिया गया था। 
भ्रापने ग्रपनी रोहतक स्थित 5 एकड भूमि को भूरान यज्ञ तथा समाज 
सेवा के कार्यो के लिए दान ऋर दिया। हरयाणा के गुंइकुलों को उदा- 
रतापूवक प्राथ्कि सहयोग दिया । पेंशन श्रादि से प्राप्त घनराशि को 
एक द्ठस्ट बनाकर गुरुकुल कालवा जिला जीन्द को दान में दे दिया। 
उनकी समाज सेवा को सदा स्मरण किया जायेगा । हू 


उनकी प्रन्त्योष्टि संस्कार 4 फरवरी को ग्राम रोहणा में बेदिक 
रीति से किया गया। इस ध्रंवसर पर गुरुकुल कालवा के प्रांचाय्य 
बलदेव जी,गुरुकुल भज्जर से ब्र० जीवातस्द जो, विजयकुमार जी तथा 
धायंसमाजों भ्रौर दयानध्दमठ के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे 
परमात्मा से प्रार्थतां है कि दिवंगत भात्या को सदुगति प्रदान कर । 


--वेदव्रत शास्त्री सभामस्ती 


से पं  पन-नानन अविकनन कलम म परत परम 


सकहिलक्तशे-- - 
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बोर हकीकत से बसें, बालक वोर महान्‌ | उस्ताना में खुलेआम शराब को अवंध बिक्री 


देश, धर्म पर वीर जो, होंते हैं वलिदास। 
गाता है सारा जगतू, उनके यश के गान॥ 
हमके यश के गान, धन्य हैं वे बलधारी ।. 
उनकी करते याद, अद्धा से सब नर तारी || 
मानवरती के लिए, काम जो कर जाते हैं । 
“नष्दलाल” वे घ्रमर विश्व में हो जाते हैं ! 
भारत में था उस समय, मौहम्मद शाही राज । 
... महा घोर अधे र था, था सभी दुखो समाज ॥ 
था तब दुखी समाज, दुष्ट शासक थे भारी । 
करते ये मिले जुल्म, प्रजा पर श्रत्याचारी ॥। 
, झबला, दीन, धनाथ, कष्ट भारी पाते थे । 
- हिन्दुप्नों पर जुल्म, भयानक जो ढाते थे ॥ 
भारत में था उस समय, नगर बड़ा लाहौर । 
उसका एक नवाब था, सुनो सभी कर गौर ॥ 


सुनो सभी कर गौर, हकीकत से यों बोला। 
जिसने धर्म, प्रधमं कहो किचित भी तोला ।। 
एक हकीकत बात, मानले बेटा मेरी। 
बच जाएगी जान, कीमती निश्चित तैरी ॥ 
मुमलमान बन मौज ले, मत बन तू नादान । 
पाएगा तू राज छुख, हित, प्रनहित पहचान ।। 
हित, भनहित प्रहचान, व्यर्थ मारा जाएगा। 
कर, कर मेरी बात, याद तू पछताएगा ॥॥ 
भ्रपनी लडकी तुमे, हकीकन मैं ब्याह दुगा। 
तेरी खातिर कप्ट, 
बीर हकीकत शेर [सम, बोला पीमा तान ॥ 
मत कर प्रद बकवास तू, करले «मद जुबान ।। 


“करले बन्द जुबान, दिखा मत लालच पापी । 
धर्म तजू गा नही, फेमी भो धुन समन्‍तापी ॥ 
प्रपर ग्रात्मा कभी, नहीं मारे मरती है । 
धरम वोर को याद, संदा दुनियां करती है ॥ 
सुन ये दुष्ट नवात्र ने, बुलवाय! जल्लाद। 
इसकी गरदन कांटदे, दिया उसे इरशाद |! 
दया उसे इरशाद, 'हकोकत ना दहलाया । 
किया साथेक नाम, जम्त में नाम कमाया।। 
मर कर भी हो गया, प्रमर जग में बलिदानों। 
भूजेगा ना विश्व, कमा उसकी कुरबानी ॥। 


| दे 


कृषा भारतत्रष प्र, बरिए कृपानिधान । 
वीर हकीकत से बने, बालक वीर महान्‌ !। 
__-पृ० न दलाल निभय सिद्धांत झास्त्री, 
भजनोपदेशक ग्र।म पो० बहीन जि० फरोदाबराद 
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७8 मदिरा मनृष्य को राक्षस बनाती है। -महूदि दय- नन्‍्द 
0 मैं मचवान को चोरी, यहां तक कि कि वेश्यावृति से भो प्रधिक 

निनदनोण मावता हूं । +मह।त्मा गमाबो 
8 मदिय पीने बाला प पी हो जाता हैं। --ऋ-ग्वेद 


७9७ 29099399090599989999600 ७ 





भेल मैं सारे लूगा ॥ 





नरवाना (जोंद) २४ जनवरी | इस उपमण्डल के गांव उभाना 
में शराब की प्रवेघ बिक्री आम हो गई है। इससे सारे गांव का 
माहौल खराब हो रहा है। वेसे गांव का सरपंच शराब की प्रवेध 
बिक्री रुकवाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है| 

गांव के सरपंच ने बताया कि उनकी पंचायत ने सर्वसम्मति से 
गाँव से शराब का ठेहा हटवा दिया था और गांव में शराब बेचते पर 
पाबर्दी लगा दी थी । इसके बावजूद भी इस गांव में शराब की श्रगैध 
बिक्री के लगभग रीस प्रइडे हैं । 

शराब की इस श्रणैत्र त्िक्री को रोकने के लिए पिछले दिनों गांव 
का सरपंच जीद के पुलिस प्रधीक्षक से भी मिला था। तब पुलिस ने 
गांव में एक दो स्थानों पर छापा मारा था। लेकिन इसके बावजूद 
गांव में शराब की अठौतर बिक्री जारी है | --दैनिक जनसत्ता 


अव्वमेध यज्ञ का स्वरूप 


(पृष्ठ २ का शेष) 
का मानवता का सन्देश दिग्दिगन्त में द्वोप द्वीपाध्तर में प्रसारित किया 
जा सकता है। प्रश्वमेंघ उसकी श्रादि भूमिका है। उसका सर्वप्रथम 
प्राधार है। यह प्राधार तभी तैयार किया जा सकता है जब जनता 
का ध्णान श्रदवमेध की पश्लोर किया जाए। इसकी श्राधार शिला 
मौरोशस के प्रायों की श्िग्गेमणि सभा ग्रायंसभा द्वारा रखी जा चुकी 
है। यह भ्रश्वमेघ यज्ञ सिर्फ भ्रश्वमेत्र ही नहीं है, उसके साथ ही चारों 
वेदों से ब्रह्म पारायण- महायज्ञ का भी सचोलन कियाजा रहा है। 
जिससे प्रारयों का संगठन सुदृढ़ होगा, वेद प्रवचनों से जनता का सुधार 
होगा | दूषित पर्यावरच जुद्ध होगा । परस्पर सहभोज से प्रीति बढेगी, 


- प्रतिथि सेवा से समाज के अदर सदुभाव बढ़ेगा। घी, सामग्री, 


समिघाप्रों में जो धन व्यय होगा, उससे वेभव बढेगा।। इससे लाभ ही 
लाभ हागा हानि कुछ भी नही । हु 

मेरी सबाह से-इतना उच्च एवं पत्रित्र निर्णय लेते के लिए 
प्रायंघभा मोरिशस बधाई की पात्र है। 

इसके प्रधान व मन्त्र तया ग्रंेतरग सदस्य लथा से घारण सदस्य 
एवं महिला प्राये सदस्य भो बधाई के प्रव्रिक'री हैं. जो इमप्रें दिन 
रात सहयोग करके तन, मन, घन से इससमें जुटे हुए हैं। विशेषकर 
प्‌रोहिताँ का काये अत्यन्त प्रशसनीण एवं सराहनीय है ' सनकी 
भूमिका इसमें परम सम्माननोय रही है । | 08६ 





ँ 9: | /| #“झफेद कागज़ सुन्दर छपाई॥ 
2 पादेसरकरणवितरणकेलेवालो के | 

हि याका। आयाद ४एष्ठ४०की दर लिए प्रचारार्थ ; 
)र्षसाचित्य प्रचार ट्ल्ट: | 
ः 43520 बावली; दिल्‍ली: [80५5 44-:// 2 5.:// 5 
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एक आदर्श जिलाधोश देश पर गहराता संकट--- 


[प्रथम कृठ का शेष). | - 


पानीपत के उपायुक्त श्री विजय कुमार श्राई.ए.एस. एक मह!न्‌ 
सेनाओं को सक प्रकार का सुख और मदद पहुंचाने मे देशका कोई भी 


| 

। 

प्रादर्श जिलाधीश हैं। पूरे जिला क्षेत्र में उउकी चर्चा है । १८ जनवरी | ; 

को ब्रा गुर्कूल डिकाइला (गनीपत) में श्री ला० परमानप्द ब्लाक | न्प्क्ति पीछे नहीं रहा, सबने बढ़-चढ़कर भौर पूरी तस्मयता से धपने 
* भवन का शिलाश्यास करने के घाद एक रंगीन दूरदर्शन गुरुकुल को | ४ (पविय का पालन किया । 

भेट दिया। एक कमरा सगभग पचास हजार रुपए मुल्य का भी इस प्रवसर पर श्री वी०्पी० सिंह श्रीर श्री राजीव गांधी की 
नतनाणा जाएगा हौर कछ शौचालय भी बनाए जायेगे! उपायकक्‍त मुलाकाते सामणिक है झौर स्वागत योग्य भी ) इसन्‍यार ऐसा लगता हैं 
महोदय ने उपस्थित दोत्र वासियों को शराब से बचे रहने की | ४ यदि युर्धहुश्रा तो पिछले सब युद्थों से झधिक भीषण होगा प्ौर 
भरणा दो । शपने राष्ट्र की विजय गौर प्रति? की रक्षा के किए देश को पहले 
यु एघोंयेकडींग्रघिक त्पपग कर बलिदान करने पड़ेंगे। आज जरूरत 
है मारे देश को जागने की, सत्र प्रकार की तैंगारी पक्डने को और 
विहवृणाति व) खोज में लगी हुई माभश्ता के हत्र ओं को सब हक सलखाने 
की त'कि वे किर क्भी सिर न उठा सके । हु 


-प्रोश्मस्व॒रूपायें प्राचाये, 
धाष॑ गुरुकुल डिकाहइला 














शराब हृदाओ 


देश बचाओ । अग्रेजी हटाओ 


देश बचाओ 


ननननननिननीनतानलिनान 








गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी 


3 / ज्ज्च्ब्क 9. हरिद्वार 


चस्यय्ूमप्ष्श 
प्रे परिार के लिए शक्दिवर्धक 
एवं स्फूनिंदायक रसायन। पाष 
खांसी, ठद ८ शारीरिक एवं 

फेफड़ों झ्मी दर्जलता में 

उपयोगी आमुर्वेदिक 


की ओऔषधियां सेबन करें 


शाखा कार्यालय : 
६३ गली राजा केदारनाभ, 
जुकाम ब जा, जकान 
जद बज़ बट: चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


से बनी लाभकारी 


ह 4. आयुर्वेदिक औषधि 





[स्थानीय विक्रेताओं एंवँ सुपर बाजार से खरीदें) 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ - कोन नं ० २६१८७१ 
चादड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ कहः ह। 


टेलीफोन : २६६४॥८ ह | “जूहर'-- दशक २०४४ 


“प्र प्रसिनिति सभा हस्थागा के जिए मदक कोर प्रकाशक बदबत ज्ास्त्री द्वारा आचार्य प्रणब शा +----.३२+--० ४ ] कट जलन हिल शविजकल मी ३ आल मन लाल 
प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक झूौई प्रकाशक वंदबत ज्ञाकत्री द्वारा।आकर्य प्रिटित प्रेस, के लिए दीप [प्रेटिंग पर्स रोहतक परे. 
छपवाकर सर्वंहितकारी कार्यालय ९ं० जंमंदेवसिट्सिदाती भवत, दयानहैदमठ, रोहतक से प्रकाशित ।...* 


बारत सरकार हा रा राणि० क २३२०७/७३ 





रकम ?>/शबफ नाप 0७१ किक हडइड अर अगब्हर 


तह एृष्टि मबत्‌ १६६. - 





सम्त हरयाणः वा। 


स्यादफ --मेटक्त शायरी सजा मनी 


वप १७ प्रकु (६ १४ फरवरी, १६६० 














राजप्रजाधमंविषया: 


(कम्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ २३८ से) 
छ 


(जनिष्ठा उप्र:०) राजसभायां, जनिष्ठा पझतिशयेन जना विद्वांसो 
धर्मात्मान:, श्रेष्ठप्रकृतीस्मतुव्यान्पति, सदा सुखदास्सोम्या भवेयु:। 
तथा दुष्टान्‌ प्रत्युगो व्यवहारों घाय्ये इति। इतो यद्राजकम्परास्ति तद्‌ 
द्विविध भवत्येक सहस्वद, द्वित्तीयमृग्रवदर््त्विवश्िद्देशकालवस्त्वनु- 


सारेण सहन क तंत्यम, कब वित्तद्रियय्य ये रसजपुरुषदु ष्टेषूग्रो दण्डो निपात- 


नीयहचैतत्क्षतरस्य धर्मस्प स्वरूप भवति । तथा (मन्द्रप्नोजिए्ठ:] उत्तम- 
कर्मकारिफ्य प्रानध्दकरो, दुष्टरेम्थों दु.लप्रदह वात्पुत्त मवी स्पुरुषसे नादि- 
पदार्धसामग्रया सहितो यो राजघर्मोश्ति स च क्षत्रेस्प स्वरपमस्ति । १। 


(जनिष्ठा उग्र ०) राज,ओञ्रों की मेला श्रोर सभा में जो पुरुष हों 











के शव दुष्टों पर तेमघारी, श्रेष्ठों पर झास्तहूफ, सुख दु ल सहन 
करने खोले और धन के लिए. भत्यम्त पुशुदादी हों । क्योंकि दुष्टों पर 


आदस्वभाव भी ए श्रेष्ठों पर सहनशीम- कील 
है। (मभ्द्र भोजिहठ०) जो धामन्विततः भर 
राज्य का स्वरूप है ।१॥ ब्योकि राई 
शुर्वीर प्रादि युणयुवत पुछ्षों क 
प्रकार राज्य को बढ़ाना चॉहिए ।२॥ 
(अ्मु वे रचस्त्रं०) बहा प्र्थात्‌ परमेश्वर भर वेदविचा से युक्त 
जो पूर्ण विद्वान बाहाण है. वही राज्य के प्रवन्‍्चों में सुंखप्राप्ति का हेतु 
होता है। इसलिए श्रच्छे राज्य के होने से ही सत्यविद्या प्रकाश को 


ऋष्स-डीती हैं। डा. . 


न 5 


ही राज्य का स्वरूप 
मुक्त होना है, वही 
2 बसे बड़ा है | इसमें 


जज इक सेना रखकर भ्रच्छी 


हल 






धहुवम्पारक-- प्रकाशकै र न अल तन ननन+3>++नत+93+-+न_>न3++++ पल विवश कार, श्, ॥. 


वपिझ शुहक २५) 








साध २० राई हि 


ग्राजीटदनस सुरूझ २५१) विदेश में ८ पौड़) एके प्रनि ६० थे - 


> 3 +त+-+->-कत....... >. ............ 


कारी राजा सदा के लिए मानते हैं तथा जिसका नाम दृशद्र श्र्थात्‌ 


फ्रस्केदक्ध्यंबुक्त है (५, 


वन्नी हमारा सम्राट श्र्थात्‌ चक्रवर्ती राजा और वहीं हमको भी 
चक्रवर्ती राज्य देनें वाला है । जो पिता के सहश सब प्रकार से हमार! 
पालन करने वांला, स्वराट शर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप भ्रौर प्रकाशरूप 
राज्य का देनेवाला है। तथा जो विराट प्रर्थात्‌ सबका प्रकाशक, 
विविध राज्य का देने वाला है, उसी फो हम राजा प्रौर सब राजाओं 
का पिता मानते हैं। क्योंकि वही परभेष्ठी सर्वोत्तप राज्य का भी 
देने वाला है। उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रणिद्ध किया प्रर्थात्‌ 
मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का भ्रधिपति हुप्रा। तथा प्रजाप्रों का , 
संग्रह दृष्टों के नगरों का भेदन, श्रसुर प्रर्थात्‌ चोर डाकुश्रों का ताडन, 
ब्रद्चा ध्र्थात्‌ वेदविद्या का पालन भौर धर्म की रक्षा करने वाला हूं ।५। 


जो क्षत्रिय इस प्रकार के ग्रुण शौर सत्य कर्मों से युक्त होता हैं. 
वह सब युद्धों को जीत लेता है। तथा सब उत्तम सुख भौर लोकों 
का ग्रधिकारी बन कर सब राजाग्रों के बीच में प्रत्यन्त उतमता को 
प्राप्त होता है। जिससे हम लोक में चक्रवर्ती राज्य श्रौर लक्ष्मी को 
भोग के मरणान्तैर परमेहकर के ममीप सब्र सुखों को भोगता है। 
बयोंकि ऐन्द्र भ्र्थात्‌ महाऐश्वर्ययुक्त ग्रभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञा- 
पूर्वक राज्याधिकार मिलता है। इसलिए जिस देश में इस प्रकार का 
राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश श्रत्यन्त सुख को प्राप्त होता 
है । ६ ॥। 

राजसभा प्रचन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है, 
वही स्विष्टुकृत प्रर्थात्‌ श्रच्छी प्रकार चाहे हए सुख का करने वाला 
होता है। (क्षत्र वे सा०) जो राजकम्मं दुष्टों का नाज्ष और श्रेष्ठों 
का पालन करने वाला हैं, (साम्राज्य०) वही साम्राज्यकारी प्र्थात्‌ 


> के उल्ंत विधा न्योक आय क्कफ (का नये श्रोज है | जिसस्छे कम राजसुल्कारक होता है |! रे ॥। 
ईंच्ड के कैद हैं उल्लेंवक वा भ्रः्येवा कोई नहीं'करस्ये्तीत कवि ६. ईब्झ में). जी मनुष्य बढ़ा प्रात परकदर भोर वेद का जानने 


हे 


झोज भर्थात्‌ कल का नाम क्षत्र भौर पराक्रम का नाम राजस्य है। ये 
दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी पंसार की उन्नति होती है ॥४॥। 
इसके होतें भौर परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकम, चक्र- 


वर्ती राज्य, भोग का राज्य, प्रपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठि- 


राज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराज्य, राजों का प्रधिंपतिरूप राज्य 
धौर श्रपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं ।।शा। 


जो क्षत्र प्र्धात्‌ राज्य परमेदवर बआघीन भौर विद्वानों के प्रबन्ध 


कि होता है वह सब सुखकारक पदार्थ प्रोर वीर पुरुषों से भत्यन्त 
' ब्रकाशित होता है। (संप्रजापतिका०) ओर बे विद्वात्‌ एक प्रद्वितीय 


परमेश्वर के हे उपासक होते हैं। क्योंकि वही एक परमात्मा सब 
देगी के बीच में श्रनस्‍्त विद्यायुक्त श्रोर भ्रपार बलवान है। तथा 


- झअत्गन्त सहनस्थभाव धौर सबसे उत्तम है।>वही हमको सब दु खों 
- के पार उत्तर के सब सुखों को प्राप्त कराने कला है। उतती परमात्मा 


को हम लोग प्रपने राज्य झीर ब्सा में ,्रमिषेके करके प्रफ्ता स्वाय- 


वाला है, वही ब्राह्मण होने के औग्ध हैाी (त्४०) पके आकर, का 
जोतने वाला, पण्डित, शुरतादिगुणयुक्त श्रेष्ठ, वीरपु्ष क्षा्रेचर्म को 
स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है। (तदस्य ब्रह्मणा०) 
ऐसे ब्राह्मण श्र क्षत्रियों के साथ भ्यायपालक राजा को प्रनेक प्रकार 
से लक्ष्मी प्राप्त होती है प्रौर उसके खजाने की हानि कभी नहीं होतो 
(युद्ध वे) यहां इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा को युद्ध 
करना है वही उसका बल होता है। उप्तके बिना बहुत धन श्र सुख 
की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि निघरण्टु में सम्राम ही का नाम 
'महाषन' है। सो उस्कों महाघन इसलिए कहते है, कि उससे बडे- 
बडे उत्तम पदार्थ होते हैं, क्योंकि बिना सग्राम के प्रत्यन्त प्रतिष्ठा 
भौर घन कभी नहीं प्राप्त होता | ११ ।॥। 

राष्ट्र) भौर जो ध्याय से राज्य का पालन करना है, वहीं 
क्षत्रियों का 'भ्रध्वमेव' कहाता है। किश्तु घोड़े को भार के उसके 
प्रद्ों का होम करना यह अरक्वमेत्र नही है ॥॥१२।। (शेष पृष्ठ २ पर) 


पघब॒हितकारों 


या न 
॒ से प्रागे 
राजप्रजाधर्मविषया:--.. 7 7४ हे पाए) 


(राजन्य एव०) पूर्वीकक्‍्त राजा जब शुरताहूप कीति को घारण 
करता है, तभी सम्पूर्ण परथिवी के राज्य करने को समर्थ होता है । 
इसलिए जिस देश में युद्ध को प्रत्यस्त चाहने वाला, निभय, शस्त्र 
प्रस्त्र चलाने में श्रति चतुर श्रौर जिसका रथ परथिवी, समुद्र श्रौर 
प्रल्नरिक्ष में जाने वाला हो, ऐसा राजा होता है, वहां भय श्रीर दु ख 
नही होते ॥ १३ !। 

(श्रोव' राष्ट्र) श्री जो है लक्ष्मी, क्ही राज्य का स्वरूप, सामग्री 
श्रौर मध्य है। तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा श्र्थात्‌ 
श्रेष्ठभाग कहाता है। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानता 
चाहिए। कक्‍्वोकि हां एक को राजा मानते हैं, वहां सब प्रजा दु.वी 
झौर उसके उत्तम पदार्थों का श्रभाव हो जाता है' इसी से किसी 
की उध्नति नहीं होती |! १४ ।। 


इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रवन्धर प्रार्यों में थ्रो मन्महारप्ज 
युधिषठिसपयेन्त बराबर चला श्राया है, जिसको साक्षों महाभारत के 
राजधर्म यादि ग्रन्य तथा मनुस्मृत्यादि धमजासत्रों में यथावत्‌ लिखी 
है। उनमे जो कुछ परक्षिप्त किया है उमको छोड के बाकी सत्र श्रच्छा 
है, क्योकि वह बेयो के प्रनुकल है। श्रौर श्रार्यो की यह एक बात 
बडी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश के सामने प्रन्याय हो, 
वह प्रजा का दोष नही मानते थे, किष्तु यह दोष सभाध्यक्ष, समासर्‌ 
गौर न्यायाधीश का ही गिना जता था । इसलिए वे लोग सत्य न्य/य 
, करने मे प्रत्यस्त पुरुषाथ करते थे, कि जिससे प्रार्यात्रत के ध्यायधर में 
कभा प्रन्याय नहीं होता था। श्रौर जहा होता था बहा उक्ी स्याया- 
धीशो को दोप देते थे। यही सब श्रार्यों का सिद्धात है प्रर्धात्‌ इन्ही 
वेदादि शस्त्रो की रीति से प्रार्यों ने भूगोल मे करोड़ो वष राज्य किया 
है, इममें कुछ सम्देह नटों है। --पुष्करलाल प्राय 


१२१, काटन रट्रीट कलकत्ता-७ 





यपुता का शुद्धिकरण 


ल्खिले दिनो ग्रह समाचार पढ़कर कि किसी शकराचाय॑ के 
नेतर मे कुछ इन्टब्दिवासी लोगों ने णमुता नदी को घुद्ध करने हेतु 
जसमें दो हजार लीटर दूध दाल्ा-यह क्षेर जवान पर प्रागया कि-- 


है) प्राती है मुझे- 
हजरते दृश्यान पर 
पेले--डद तो खुद क्रें-- 


प्रीर नाम ले शयत'न का । 
मोटा तथा पवित्र जन नदियों द्वारा हमारे 
उपयोग के लिए भेजा परश्तु हमने उस जल में नगर! का मल-मुत्र, 
कारखातों का फच्चरा तथा गश्दा पानी तथा ल'्शों व हडडियों को डाल 
डालकर उसे प्रपतित्र कर दिया फिर स्वय ही उस्ते पवित्र करने के 
लिए देवताप्रो को दूध बहाकर प्रसन्‍न करने का ढोग रचते लगे । 


प्रकृति मे श्ु 


क्या दूध को गगाजल में डालकर वह पानी बुद्ध हो जाएगा ? 
यदि नहीं तो फिर दूध को इस प्रकार नष्ट करने से क्या लाभ ? काश 
यही दूध थदि हरपवी।ल।] के यरीब मनीजो में छाठ दिया जाता या उन 
प्रनाथ बच्चों को दिया जाता जिन्हे दूध का स्वाद स्वप्त में भी बाद 
नहीं या उने विद्ययियो को दिया जता जो भाग्त मा करा भविष्य 
बनते जा रहे है तो कितता सार्थक होता। परस्तु हिन्दू घम (वेदिक 
धर्म) का दुर्भाग्य कि यट जुगाने पर भी नी जागता। झ्रायेत्रमाज 
धारम्भ से पुक'र पुकार कर कह रद्दा है कि हे हिन्दू क्ष् के ठेकेदा रो 
इसे प्रव श्रीर रसातल में मत फ३)। वेदों का स्वय स्वाध्याय करो 
श्रौर उसी का जनमानस में प्रचार करके प्रन्व वहत|स, पाखण्ड प्रौर 
जहालत को दूर करने में प्रयंघमाज का साथ दो । 
+ग्ानव्द स्वरूप भाटिया, मम्त्री 


। 


प्ायंत्माज जवाहरनगर पलवल | 








१४ फरवरो, १६६० 





आयंसमाजों तथा गुरुकलों के 


वाषिक उत्सव 


प्रायेत्रमाज भेत्ती जिला मुजफ्र नगर १६ से .८ फरवरी 
9 


”. बालू जिला के बल श्3से १६ 

!. भादस जिला गुड़गांव रूमेर१ 
!. सेट? 22-ए चण्डीगढ़ शेध्सेर६ 
!. पम्रीसा जिला फरीदाबाद स्इसे २५ 
र्र गुरकुल भज्जर हीरक जयस्ती स्टसेर६ 
7. सोलत्रा तह बहादुरगढ़जि रोहतक २२ से २३ हे 
? गुहकुल धीरणवास जिला हिसार रडसेर६द 
7. तिगांव जिला फरीदाबाद रध्मेर५ 
४! गुफकूल गदपुरी जिला फरीदाव्राद २ से ४ माच 
पु बन्प! एर्कूल लोवा माजरा (शोहतक १ से ४ । 
४. छाती वड़ी जिला गंगानगर ३से५ 


मानपूर जिला फरीदाबाद इसे ड़ 


7? मम्घार जिला कुरक्षेत्र शश्सेश्र 
$ सुदर्कत कलां जिला जोद भ६ से (८: 
!. मुवाना जिला जीद श्व्सेरश् 
!.. भाऊ अकब रपुर जिला रोहतक 22 से 25 


!५ गुरुकुल कुरुक्षेत्र ३०, ३१ माच १ श्रप्रेल 
? ग्राहुनाना तह गोहाता जि रोहतक ३ , ३१ मच १ प्रदेश 


-सत्यवीर झा स्त्री, वेदप्रचाराधिप्ठाता 





पंचम वेद वेदांग प्रस्कार १९९० 


प्र'यंगमाज सान्दाकुश्ज द्वारा प्रवर्तितं वेद वेदांग पुरस्कार 990 
हेतु भ्रायजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वन्‌ एव ग्रनेक ग्रस्थों के रचियता, 
गुरुकुल वागडी के स्नातक श्री प० हरिशरण जी सिद्धांतालंकार एव 
वेदोपदेशक पुरस्कार के लिए जीवनपय त भजनोपदरेशक के रूप में 
प्रायंजगत्‌ की सेत्रा करने वाले माननीय श्री प्रोमप्रकाश जीं चर्मा का 
चयन किया गया है । रे 

पॉण्डत हरिशिरण जी सिद्धांतालकार को वेद वेदांग पुरस्कार 
के रूप में 2/000/- इव्ीस हजार की थेजी, सम्मान पत्र, रजत द्वाफो 
एवं शञाल से तथा श्री ग्रोमप्रक/श जी वर्मा को वेदोपदेश पुरस्कार के 
रूप में |।000/- ग्वारह हजार की थेली, सम्मान पत्र, रजत टू फी 
एव शान भेट कर सम्मानित किया । 

उपरोक्त समारोह का पभ्रायोजन दिनांक 3--90 को सांय 6ज्जे 
भारतीय विद्या भत्रन के विज्ञान वात।नुकुलित सुभागुर्‌ में किया 
गया । काफी विद्व-न्‌ इस समारोह में सम्मिलित हुए ।; , ७ -.. 

कंप्टन देव रत्न झाये, 
संग्रोजक वेद वेदांग पुरस्कार सम्रिति 





वेंदिक यतिभण्डल को सचना 


वेदिक यतिमण्डल के सभी माननीय सदस्यों को सह बुचित 
किया जाता है कि गुरुकुल भज्जर की हीरक जयन्ती महोत्सव के 
प्रवसर पर 23, 24 एवं 25 फरवरी ,990 को गुम्कुल मे वैदिक थति- 
मण्डल की बेठक होगी । श्रध्यक्ष महोदय पृज्पपाद श्रों स्वामी 
सर्वानिनद जी महाराज का प्राग्रह है कि इस ध्रवसर पर सभी सदस्य 
प्रवश््य पहुंचे । “स्वामी सुभे .मन्द अस्त्री 
वेदिक यतिमण्डल दयानस्वमठ चम्ब। 
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सम्पादक -वैदब्त शास्त्री 


सहसम्वादरू-- प्रकाशवीर नर ८7 नव अरगवीरे विधालिदार, एम: एम. ए. 


€ फाल्युत २०४५ वि+ 


वष १७, श्रदु जनक सथप फरवरी, १९८६ वाधिक शुल्क २५) श्राजीबन ना“ री १६८६ वाधिक शुल्क २५) भ्राजीबन शुल्क २५१) विवेक्ञ में « पं. २५१) विदेश में ८ पौंड, एक प्रति ६० पंसे 


महषि दयानन्द और आर्यसमाज 


लैखक--यशपाल आपंबंघु, प्राय निवास, चन्द्र लगर, मृरावावाद-०४४४५३२ 


सत्य पथ के प्रदश्क वेदोद्धारक महषि दयानश्द सरश्वती को 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कोई नवोन मत, पंथ अथवा 
भमज़हव नहीं चलाया | उनके कार्यों, कार्य प्रणालियों, रचनापों, मस्तव्यों 
झादि के निष्पक्ष भनुशीलन से यही तथ्य प्रमाणित होता है, कि उनको 
कोई नवोत मत बनाना लेद्ामात्र श्री अश्लोष्ट नही था; उन्होंने स्वयं 
झो घोषणा को थी कि--'मेरा कोई नवीन कल्पना व मतमतान्तर 
चलाये का लेशमात्र भो अशसिप्राय नहीं है, किल्तु जो सत्य है, उसको 
सानना-मनवाता भौर जो असत्य है, उसको छोड़ता-छुडवाना मुमको 
ग्रभीष्ट है। (स्वमन्तव्यामस्तव्य प्रकाश) स्पष्ट है कि महूषि को कोई 
तवीन मतमतास्तर न चलाकर संसार को असत्य से छुड़ा सत्यपथ का 
अनुयायी बनाना ही अभीष्ट था | यहो कारण है कि एस्होंने ध्ायंसमाज 
के नियमों से सत्य पर पभत्यधिक जोर दिया है । 


महर्षि की माध्यता है कि वेद सब सत्य विद्याप्रों का पुस्तक है। 
इसोलिए सत्य को जानने के लिए उन्होंने प्रायों के लिए वेद का पढ़ना- 
पढ़ाना झौर सुनता-सुनाना परम धमं निद्चित किया था। हस संदर्भ में 
यह उल्लेखनीय है कि महषि वे अपने अनुयायियों के लिए स्वरचित 
ग्रंथों के पढ़ने-पढ़ाने ओर सुनते-सुनाने को परम घर्मं नही कहा अपितु 
देद के ही पढ़नै-पढ़ाने धोर सुनवै-सुनावे को परम धरम घोषित किया है। 
इसी बात से यह सिद्ध होता है. कि उन्होंने अपने संगठन का मूलाघार 
बैद ही रखा है। प्रायंसमाज की स्थापना के पीछे महर्षि की जो भावना 
काम कर रही थी, वह वैद-प्रचार की उत्कट भावना ही थी। उन्होंने 
अपने संगठन का नाम भो वेद से लिए धब्द "पायें! पर प्रायंत्तमाज 
रखा था। यदि उभ्हें कोई नवोन मत चबाना प्रभोष्ट होता तो वे अपने 
संगठन का नाम सी दयोनव्द पंथ ध्रादि रख सकते थे। महषि की इस 
टूरदशिता पर स्वामी धर्मानश्द जी ठी ५ ही लिखते हैं कि--“मिरा दृढ़ 
विद्वास है छवि प्रपने द्वारा प्रवरतित समाज के लिये आर्यंसमाज शब्द का 
चुनाव न केवल मह॒वि दयानरद को महामनोषिता और दूरदर्शिता है 
अपितु उत्तकी गम्सीर भाय॑ दृष्टि अथवा ऋषित्व को सूचित करता है ।”' 
(द्रष्टव्य-महषि दयानन्द के आदर्श का आयंसमाज कंसे बने ? पृष्ठ १०) 
महर्षि एक सच्चे वीतराग प्राय संस्याप्ती थे जो लोकंषणा से कोसों दूर 
थे। वे स्वयं को श्रायेसमाज का संस्थापक कहलवाना भो पसन्द नहीं 
करते थे । 


, आयंसमाज लाहौर के साधारण अधिवेशत में महाशय शारदा 
प्रसाद ने एक प्रस्ताव रखा था कि महवि दयानभ्द सरत्वतो को 
आयंसमाज के संस्थापक को पदवी से विभूषित किया जाये। सब 
सथासदों ने हस प्रस्ताव को सुप्रसन्‍नता से प्तुमोदन भी कर दिया था 
परन्तु स्वामी जी महाराज ने हंसकर कहा-“मैंने कोई नया पण्व 
चलाकर गुरु-गदुदी का मठ नहीं बनाया है। मैं तो खोयों को मतवादियों 
के मठों से स्वतंत्र करता चाहता हूं। ऐसी पदवियों से ध्रष्त में हानियां 
हो हुमा करती हैं।” इस पर शारदा प्रसाद थो ते दुसरा प्रस्ताव किया 


कि महाराज को इस समाज का पश्म सहायक नियत किया जायै। इस 
पर महष ने कहा--“यदि मुझे परम सहायक मानोगे तो उस परम- 
बिता परमेश्वर को क्या कहोगे ? परम सहायक तो वह जगदोद्वर हो 
है। हाँ, यदि ग्राप मेरा नाम लिखना हो चाहते हैं, तो सहायकों की 
पंक्ति थे लिख लीजिये |! (श्रीमद्दयानन्द प्रकाश, पृष्ठ ५२६-५२७) इस 
पर आर्यत्रमाज के इतिहास लेखक ५ इन्द्र विद्यावाचस्पति जो का 
यर्थाथ कथन है कि--“यहों ऋषि दयानरद का ऋषिपन था। जिन 
लोगों को मोका मिला, वे पेगम्बर भोर रसूल बनने थे नहीं रतराये । 
जिरहें इतनी बड़ी हिम्मत न हुई, वे झांचाय॑ या तबी बन गये । ऋषि 
का ही हृदय था कि आचाय॑, गुरु या परम सहायक तक के पदों को न 
स्वीकार किया छारण यहो था कि ऋषि दयाननद श्रपते को परमात्मा 
के ज्ञान का प्रचारक, सत्य का साधनमात्र समझते थे, इससे अधिक 
कुछ नहीं । वहां न बड़प्पन की चाह थी, त गुदपन की बू । वहां ठो ए% 
ईदवर पर विश्वास था और सत्य पर प्रटल ऋद्धा थी। यहो कारण 
था कि इस वीर की एक हो गरज से सदियों के खड़े किये हुये गुरुडम 
के गढ़ हिल जाते थे, और भुक जाते थे। यदि ऋषि में अपनी बड़ाई 
या लौकिक बढ़तो को कुछ भी कामना होती तो उन्हें ऐसी भद्मुत 
सफलता अ्राप्त न होती ।” (प्रायंस पाज का इतिहास, प्रथम भ।ग) 


पाठक विचारें। जो व्यक्ति उस संध्या का संस्थायक्र अथवा परम 
सहायक कहलाया जाना भो पसन्द न करे ओर स्वरचित ग्रथों को 
अपेक्षा ईश्वरीय ज्ञान बेद का पढ़ना-पढ़ाता श्रौर सुनता-पुनाना अपने 
झनुयायियों के लिए परम घमं निश्चित करे, उप्के सम्बन्ध भें यह 
सोचा भो कंसे जा सकता है, कि उसे कोई नवीन मत चलाना अस्वीष्ट 
हो सकता है। सत्य तो यह है कि महर्षि वेदिक धर्म के हो पुनरुद्दा रक 
तथा प्रचारक थें। भक्तों द्वारा पूछे जाने पर कि हम अपना धर्म क्या 
बतावें,--महषि का स्पष्ट सिदंश था कि--“शाई ! तुम सब का वेद 
मत है। यदि ऐसा कहोमे कि हम दयानरद स्वामी के मत में हैं, तो 
कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि दयानन्द स्वामी श्लौर उनके गुर का क्‍या 
मत है, तो तुम उत्तर नहीं दे सकोगे।” (पं० लेखदाम धाय॑ मुसाफिर 
कृत मह॒धि दयानन्द का जीवन चरित्र, पृष्ठ ४3५) 


जहां तक महर्षि का अपना प्रइत है, वे भरी स्वयं को वेदिक घर्म 

का उपदेशक प्रथवा प्रचारक मानने में गौरव अनुघ्रव करते थे। महर्षि 
कनेल अल्काट को १६ मार्च सन १६९७७ को अपने एक पत्र में लिखते हैं 
कि-मैं अपने सामश्यं के अनुसार वेद का उपदेश करता हूं। तिवाय 
उपदेश के मैं कुछ अधिकार नहीं चाहता। तुम मुझको कहीं समासद 
लिख देते हो, कहों कुछ लिख देते हो। में बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं 
चाहता ।” (द्रष्टव्य--दयानश्द तिद्धान्त धास्क्र, पृष्ठ १७५) महषि के 
एक दित यह भी क्षहा था कि---“वंदिर धर्म-प्रचार का कार्य बहुत्त 
बड़ा है। हम जानते हैं कि वह हमारे इस सारे जोवन भें पूर्ण न हो! 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 





सर्वहितका रो रू फरवरी, १६८९ 
चोधरो छोट्राम ओर आयंसमाज ... 
लेखक :--प्राध्यापक शजेन्द्र 'जिज्ञासु' वेद घदन अवोहर १५२११६ ्ि हे 
गतांक से भागे महात्मा रामचर्द्र थी चौधरी जी के पास बयें। उनके पास (उस युय 


'सर्वेहितकारी' के एक लेखक ने यह दिया है कि इंगलेण्ड के एक 
अधिनियम के आधाब पर चोधरी छोटूराम जो ने रविवार के दिन सब 
दुकानों के बर्द रखते का अधितियम लागू किया | 
पाठक इस अधिनियम की पृष्ठ भूमि नहीं जानते । हम यहां संक्षेप 
से यह घटना भरी देते हैं। चोघरी छोटूराम जी स्वामी जो के दशंन 
करने दयानन्द मठ दीनानगर आए । सब बड़े-बढ़े अधिरछारी मठ में 
बहुंचे गये । कुटिया में गुर शिष्य को गम्भीर वार्ता होती रही। स्वामी 
सर्वानः्द जी महाराज भी दूर बंठे कुछ देख रहे थे। जब चोधरों जी 
चलने जगे तो कहा, “स्वामी जी मेरे योग्य कोई विशेष सेवा ?” साधु 
को पष्त्री से क्या काम हो सकता है ? 
स्वामी जी बोले, इन दुकानदारों को दुदंशा देखिए। रात्रि देव 
'तक दुकान खुलो रहती है। प्रातः सूर्योदय से पु्व॑ खुल जाती हैं। इसके 
बच्चे इनके घर जाने तक सो चुके होते हैं, हनके आने के समय सोये 
होते हैं। ये लोग कम्मी भी अपने बच्चों से घुलमिल नहीं सकते। बस 
तत्काल विचार बताकर उसी समय बहों दोतानगर में राज्याधिकारियों 
को आदेश दे दिया कि इस रविवार से यहाँ दुकानें बन्द हुआ रूरेगी। 
अधिनियम तो बाद में बना सबसे पहले दीनानगर से 8000 60० लागू 
हुआ । स्वामी सर्वानन्द जो व दीनानगर के पुरावे वृद्धों से हमने यही 
सुना है। 
गाड़ो नहीं चाहिए 
श्री सिद्धान्ती जो के एक लेख के आधाय पर हमने यह घदना 
अपने ग्रश्थ में दी है । सिद्धाश्ती जी से कई बार सुनी भी । स्वामी जी 
से देश धर्म सम्बन्धी किसो विशेष विचार विमर्श के लिए श्री सिद्धान्ती 
जी को चौधरी जी को बुलवाने भैजा । स्वामी जी फोन शी कर सकते थे 
पश्ततु सिद्धान्ती जी को भेजा धौर कहा कि क्षीत्र मिलिए। प्रातः का 
समय था | सिद्धाश्ती जी चौधरी जी छी कोठी पहुंच गये | सन्देश दिया । 
चौधरी छोटुराम सब काम छोड़कर तत्काल गुरुदत्त चलने लगे। 
उन दिनों कारों का इतना प्रचलन न था। कोठो प्र कार न देखकर 
(कहीं गई होगी) सिद्धान्ती जो ने कहा, “मैं टांगा लाऊे ?” 
चौधरी छोटूराम ने कहा, “तहीं, महाशज के पास पेदल चलूंगा ।”” 
प्रपना प्रसिद्ध कोकर का लट्टु हाथ में उठाकर पंजाब का लोह पुरुष 
चौधरी छोटूराम धपने गुरुकी कुटी को चल पड़ा। वज्ीर पंदल फ़कोर 
के पास चल रहा है। पाठक कल्पना तो करें कि चौधरो छोटूराम के 
हृदय में उस समय श्रद्धा का सागर कंसे ठाठ मार रहा होगा। क्‍या 
आज भो कोई ऐसा शाजपुरुष है, जिसमें इतती श्रद्धा व धर्म माव हो ? 
राजपुरुषों छो तो छोड़िए, जिनके पास थोड़ो-सी भी पद, प्रतिष्ठा, 
नव सम्पदा है, भ्रपव आप को धर्म सभाप्नों के अधिकारियों थें सो आज 
ओसो प्रवृत्ति कम ही देखते को मिलतो है। 
यह सारा वत्ताश्त हमारे ग्रन्थ में पाठक पढ़ें। वहां इसी प्रसंग में 
यह भी हमने दिया हैं कि कशमीर के श्रो चिरञ्जीव छी वानध्रस्थ व 
चौधरी छोटूराम की प्रथम भेंट में उस समय कुछ बातचीत हुई तो 
चौधरी छोटूराम ने तब जाटों में आयंसमाज द्वारा जाग्रुति के प्रसंग में 
कहा, पौराखिक तो हमें शुद्र हो कहते थे। आयंसमाज ने कहा तुम 
क्षत्रिय हो। हमने अपने को पहचाना सो झ्ायंसमाज ने जब क्षत्रिय 
बना दिया तो फिर लड़ाई थ्रोतो करंगेही। ऐसा सारांश है उस 
चार्ता का । 
चोघरी जी ही बता सकते हैं 

जब वायसराय के आदेश से द्वितीय विश्व युद्ध में महाराज को 
सेना में विद्रोह फेलाने आदि आरापों से बन्दो बनाया गया तो यह 
बड़ा गुप्त रखा गया कि स्वामी जी को छहां ले जाया गया हैं 
महात्मा रामचन्द्र जी (स्वामों श्रो सर्वानन्‍्द जी) महाशय कृष्ण जी के 
पास गये कि पता लगाप्मो हि स्वाप्ती जी कहाँ हैं? किस जेल में हैं ? 

महाशय जी ते कह”, यह तो मुझे भ्ली पत्रकार होते हुए पता नहीं 
चल सका कि उन्हें कहां ले जाया गया है ? चौधरी छोट्राम जो से 
आप मिलिए, वही पता लगा सकते हैं। महाशय जी के कहने पर 





धैं मन्त्रियों का बड़ा रोब होता था) जाने में महात्मा रामचर्द्र जी को 
कोई कठिनाई न थी। वे छन्हें पहचानते थे। चौधरी साहिब ने कहा, 
“यह तो मुझ से थी छुपाकर रखा गया है। स्वामी जी को तो सीधा 
वायसराय के भादेश से पकड़ा गया है। वे कहां हैं, इसका में पता 
लगाऊंगा । 

यह चोषरी छोटूराम जी ही थे जिन्होंने अपनो सुझवूझ व पुरुषार्थ 
से महात्मा रामचहद्र जो द्वारा आयंजगत्‌ को यह बताया कि स्वामी जो 
को दाही किला लाहोर मैं यातनायें दी जा रहो हैं । 

इसी प्रध्ंग थै पाठक यह नोट कर लें कि जब स्वामी जो ने जेल 
का बिस्तरा लेने से इन्कार कर दिया तो जेल के अधिकारियों ने कहा, 
फिर ग्राप ही बता दें हम आपको किसी के यहां से बिस्तरा ला देते हैं।” 

स्वामी जी ने किसी साधावर्ण झाय का नाम तब त लिया। ऐसा 
करने से उसे सरकार का कोपघाजन बनना पड़ता। स्वामी जी से 
महाशय कृष्ण व चौधरी छोटूराम आदि चार चोटी के आया के नाम 
लिए ओर कहा कि इनमें से किसो के घर से जा कर ले श्ात्रों। 
जेल प्रधिरारी ने कहा, ये सब लोग तो बड़े नामो हैं किसो साधारण 
गृहस्थी का पता दो। स्वामी जी वै कहा, फिर रहने ही दो। जेल वालों 
का कहना था कि महाशय कृष्ण तो कल हो प्रताप थे छाप दंगे कि प्राप 
यहां हैं और चौधरी छोद्ुराम इतने बड़े व्यक्ति के घर जाकर भी हमके 
मरना है। सरकार ने आप के बारे सब सूचतायें गुप्त रखी हैं हसलिए 
हल लोगों के घर हम नहीं जावेंगे। इस सारे वृत्तान्त थ भी चौघरी जी 
के आयंत्व क्षा परिचय मिलता है। 

सोनोपत बाली घटना 

सर्वेहितकारी में सोनीपत बालों घटना भी ठीक-ठीक नहीं छपी । 
सिद्धान्ती जी थी उस समारोह में उपस्थित थे। चौधरी जो जानते ये 
कि छिद्वान्ती जी उस व्याख्यान के प्रतिवाद के लिए उठेंगे परल्तु 
चौधरी जी ने स्वयं हो इसका प्रतिवाद करते हुए कहा, “साई हरयाणा 
का बाबा तो दयानन्द हो है ।' 

हैदराबाद सत्याग्रह के समय 

जब हैदराबाद सत्याग्रह प्रचण्ड रू घारण कर यथा तो पंजाब 
के प्रघान मन्त्रो (तब पजाब के मुख्यमन्त्री को प्रधान मन्त्री हो कहते थे) 
सर सिकन्दर हयात खां ने शोलापुय जाकर सत्याग्रह के विरुद्ध बड़ा 
जोरदार भाषण दिया। ऐसा लगता था कि सर सिकन्दर हयात को 
सरकार पंजाब से सत्याप्रहियों को हैदराबाद जावे ही न देवी । इससे 
आय॑ नेताभों का चिस्तित होना स्वाभाविक ही था। तब आये नेताओं 
ने सत्याग्रह के फोल्ड मार्शल स्वामी स्वतस्त्रानप्द जो से कहा कि 
चौधरी छोदुराम से सम्पक करके वहो इस समस्या का समाधान करें । 
स्वामी भी ने चौधरी जी के पास अपने किसी विशेष दूत को (जो 
हर॒याणा का हो कोई आय॑ था) यह सल्देश देकर भेजा कि पहले 
भापको सरकार से निपटें या निजाम से ? 

चोघरी छोटूराम जी ने उत्तर में कहा, “स्वामों जो से छहें कि 
वै अपता कार्य करते जावें। हृघधर को चिन्ता न करें| ऐसे धघाषणों का 
ध्यान न दें। कहने की बात भोर है। कोई सत्याग्रह का विरोध 
ने करेगा ।”? 

पाठक इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखें कि दिखावे के लिए 
चोधरोी जी ने सत्य!ग्रह का कुछ विरोध किया । वक्तव्य तो नहीं दिया । 
ऐसा स्वामी नित्यानन्द जो महाराज (चौधरी मोनम्दर्सिह जी) बताया 
करते थे। स्वामी नित्यानन्द जी को स्वामों स्वतन्त्रानन्द जी के चोधरो 
छोटूराम के नाम सन्देश आदेश का पता नही था। स्वामी ओोमाततन्द जी, 
स्वामी सवनिन्द जी, महाशव भरतसिंह जो आदि श्री महाराज के सब 
पुराने भक्त इस घटना को जानते हैं। क्षास्त्री कपिलदेव जो भी पुराने 
पत्रकार देदराबाद के सत्याग्रही व स्वामी जी के भक्त हैं। उन्हें थो ये 
सब पता है। स्वेहितरारी थे यह ज़ो छपा है कि सद सिकल्दर हयात सो 
महात्मा हँसराज के शिष्य थे। यह धतथ्य है। सर सिद्ृश्दर मद्दात्मा जी 
के शक्षिष्य नहीं ये 


सर्येतिदृारी 


र८ फरवदो, ११८३ 





स्‍्व० श्री बवोरेन्द्र जो वोर द्वारा लिखित शिवरात्रि गीत 


झापने पग्रा्यंसमाज के प्रचार 
तथा ऋषि वयानस्य के सिद्धास्तों 
के प्रतार के लिए अपने जीवन में 


अनेक भजन पुस्तक लिखी हैं । 


अवसर की पहिचान 
भजन १ 


आता है जिल्दगी में ग्रवसर कसी-कसी, 
देंते है पलट काया दो प्रक्षर कभी-कभो। 


खुंखार ढाकुशों से साधु व महात्मा 
देती है बना ज्ञात की ठोकर कभी-कसी । १ 
होकर के मनुज कर तव छररते हो दानवों के, 
सोचो तो बेठकर के हस पर क्षप्री-कभी ।२ 
ईहवर की है यह क्पा पाई है मनुष योनि, 
गुण उसके पालिया कष आखिर कभ्ी-कमो ।३ 
ओरों छी नुकता चीनो करने से पेष्तर तुम, 
देखो तो शांक्ष अपने क्‍्रादर कश्ती-की |४ 
भो मुक प्राणियों पर छुरियाँ चलाने वाले, 
खुब थो तो लाके देखो नश्तर कसो-कथ्ो ।५ 
कवि बोर! सोके अवसर रोते ही देखा अक्सर, 
देता है चांत ऐसा ईदवर कथो-क्ी |६ 


भजन २ 
प्रवसर को जो अपनाते, कुछ कर जाते क्षाम वह्‌। 


झापत मैं शिवरात्रि आती हु साख है, 

बुहे थी रोज कुदते नहीं गाता ख्याल है । 

यूहीं समम तब्ट रूर जाते, हैं बस आाठों याम वह ।१ 
देखा यह मूलझंकर ने कंसा अन्घेर है, 
नीचे को और जूबर है ऊपर को जेर है। 
क्ंकाधों में बह जाते हमादा लखकर आम वहू २ 


सच्छे शिव को ढूंढबें की दिल मैं उन गई, 

घर छोड़कर संन्यास लूं खोजूं बन-बत कहीं | 

स्याली घुड़दोड़ लगाते, रातमर रहे तमाम वह ।३ 
थी दात यह छोटी-सी पर काफी स्थूज था, 
“शीरेख” मुलणंक्तर का तो शंकर मूल था। 
महर्षि को पदवों पाते, सत्य का था परिणास वहू ।४ 


'राधेश्धाम 


गुबरात प्रात से राज्य मोरयी टंसारा था श्राम्र सुनो; 
: बिता कृष्ण घी मात रुकमणि मूलशंक्षर था ताम सुनो। 
सम्वतु धठारह सो हकक्‍यासी सुदि धादों नवमी को घाई, 
जल्म हुआ इस बालक का जिसकी जग थे प्रतिषा छाई। 
ओदिच्य वंश शिवध्बित परायण यह ब्राह्मए/ परिवार रहा, 
भूलशंकर को मूल से ही बस देता यही विचार पहा। 
पाँच वर्ष छो धायु से ही अक्षर ज्ञान कशाते धगे, 
स्तुति ध्ायंता क्षिव उपासना कर्मझांड सिलणारे छगे। 





व्याकरण के छोटे-छोटे ग्रश्थ प्रौर यजुर्वंद को कंठ किया, 
चोदह वर्ष की प्रायु तक ही घर में बहुत कुछ सीख लिया | 
दोहा 
मतातै को शिवदात्रि का विस्पात ये पे । 
गये क्षिवालय पैं पिता सुत के साथ से गये ॥ 


पहुँचे भक्त अनेक पद्र था किसको यह ज्ञात ! 
कश्यी रात यह लायेगी नृतन पुण्य प्रभात ॥ 


बोर छम्द 
जग का कल्याण करनेवाले वह गौरिपति दंंकद स्वामी, 
आशा थी मूखंकर को द्ि दक्षंतर देंगे अस्तर्यामी। 
बहू ध्यान लगाये बंठा था घटी घटना एक विचित्र बड़ी, 
एक उदंड चूहों की टोलो हो निभंय शिव पत्र आन चढ़ी। 
किचित्‌ न चेष्टा हंकर ले अपनी रक्षा में दिखलाई, 
आदएचय चकित होगया मूल यह कंसा शिवजो है धाई। 
इस घटना से उस धालक के जीवन ने था पश्चटा खाया, 
होगया बोध छुल गई श्रांख झट इस अवसर को अपनाया | 
भजन ३ 
है भूठा पिता जी तेरा शंकर--शंकर यूं बोधा । 


कंसे करलूं भक्ति जची ता-इसमें कोई शक्ति जची ता, 
कहते जिसे हो प्रलयंकर दंंकर यूँ बोला ।१ 
चूंहों नै मलमूत्र बखेरा-सर पर शिव नहीं सर का तेरा, 
दुरग्गंति हुई है भयंक्षर--शंकय यूं बोला ।२ 

हन भूख का कष्ट करो क्यूं--उठों समय यूं नष्ट करो क्यू 
फेंको इस छुंकर प॑ कंकर-- शंकर य॑ बोला ।३ 
बोर कवि मत खाओ घोखा-छाथ्व उठाओ मिल गया मौका, 
नींद रहे क्यूं भंग कर--शंकर यूँ बोला ।४ 


दोहा 


कहा पिता नें पुत्र से है यह तेरी भूल, 
परम्परा के चल रहे हो अपनी प्रतिकूल । 


प्रहकों बहक्की बातें कर तुम तोड़ना ब्रत को चाहते हो, 
शिव दांकर भगवान्‌ है यह पाषाश जिसे बतलाते द्वो, 
कहा मूल मै पिताजी मैं तो मुल में जाना चाहता हू; 
विश्वास न इसमें रहा मेरा मैं सच्ची बात बताता हूं । 


भजन ४ 


दिवकशात्रि के व्रत का पर्दाफाश होगया 
मेरे हृदय महिदिर हैं प्रकाश होगया 


आपको प्राज्ञा से पिता जफ्ता रहा में बराबर 

ठीक झाषो रात एक चक्कर में पढ़ गया मगर 

ऊपर छ्षिव के चूहों का रंए भास होगया।।१ 
चढ़ावा जो चढ़ा था छस पर चूहे आकर चरते लगे 
शिव पिंडी के ऊपर बल्कि मल ओर मूत्र करते लगे 
फिरले छगे लिमय मैं मिराश होगया ॥२ 

कल्याण जग का करता है शिव झापने बताया है 

क्िल्तु यह तो भ्रपता सो कल्यारत रूरना पाया है 

हिलाया है न करवट बछ छा हास होगया ॥३ 


जय की रक्षा करनेवाला शिव चूहों से हार गया 
मींद खोना भूखों मरना 'वोरेन्द्र बेकार' गया 
विचार गया बदल भ्रम छा ताश होगया ॥४ 


(शेष पृष्ठ ४ पर) 


स्वहितकारो 





स्वामी ने दिया 


श्ाददं मस्तव्यों एवं सिद्धास्तों के प्रबल पोषक्ष; प्राचीनतम 
आर्यावर्तीय संस्कृति सम्यता एवं वाइनमय के उद्धर्ता तथा भायंसमाज 
के संस्थापक का उद्धव लगभग पोवे दो सौ वर्ष पूर्व ग्रुजरात में हुथा 
तथा इस महात्मा के हृदय हैं वेचारिक क्रात्ति क्षा उद्धव उस दिन 
हुआ जिस दिन छिवरात्रि तामझ पं को श्रद्धालुओं सहित मनाया 
जा रहा था उसी दिन से वह भूठे शिव को छोड़ वास्तविक शिव को 
खोज मैं निकल पड़ा तथा स्थान-स्थात् पर भ्रमण करता हुमा मथुरा 
है व्याकरण विद्या का प्रजन छर पुनः ताना प्रकार के शास्त्रों व 
पारंगत हो तथा राष्ट्र समाज एवं मानव जाती हेतु भापका सम्पूर्ण 
जोवन प्यौद्ावर कर दिया। .ऋषिवर कहा करतें थे इतत मत पर्थ 
यालों थै मनुष्य छो मानवता वेद और अस्तित्व छो सीमा से हटाकर 
दानवता अज्ञान को खाई पै.डाल दिया है बात बिल्कुब वास्तविक एवं 
सत्य है बरयोकि मूर्ति पूजकों ने धाग्य को प्रधानता देकर यह बात बताते 
के कि पयतु किर्माप ललाट लिखितम्‌ तत्लप्स्यतेव”” अर्थात्‌ जो सांग्य थे 
लिखा है वह तो मिलेगा हों इस प्रछार के वर्चनों से इन्होंने मनुध्य को 
सर्वथा पुरुंषा्थ होंन बना दिया परश्तु इसके स्वंथा विपरीत तथा युक्ति 
संगत बात: उस गुर्द ने वेद को प्रमाण देकष्ट कहा “म्र ऋते आस्तस्य 
संख्याय देवा” अर्थात्‌ परिश्रम के बिता दंबों झ्क्तियाँ भो मित्र नहीं 
बनती। .. ,-. . - ४ 
स्वामी जी मैं ताना मत-पन्‍्थों-मजहबों एवं सठाधीशों के चुंगल में 
फंसे मनुष्यों को उबारा तथा उच्हे सत्य, वास्तविक तथा प्रामाणिक 
वेदोक्त मार्ग का दक्षंत कराया और कहा “सत्य का प्रचार कर सबको 
एक्यमत में करा द्वेंप छुडो परस्पर दृढ़ प्रीतियुक्त करा के सबको 
सुख लाघ पहुंवावै के लिये मेरी श्रावना है, क्योंकि धिश्न-सिन्‍्न, पृथक्‌+ 
पृथक्‌ प्रलग व्यहार का विरोध छुठे बिना परस्पर का पूरा उपकार 
सिद्ध होना कठिन है। ये थी स्वामी छो उदाश्त एवं धत्कृष्टतम्‌ भावतायें 
ओर इसी कारण से ऋषिवर ने समाज को हो नहीं अपितु विष्वमानव 
को नयी दिद्या! क्षा प्लाधास कराया । 
इसी कारण से उस ऋषि का सन्देश मानव मात्र को युगों तक 
प्रेरणा देता हुआ भारत राष्ट्र को नीव को दृढ़तम कर्ता रहेगा । 
आदित्य /अनन्तांशु” वेय्याकरण 
क्ार्ष महाविद्यालय गुरुकुल, कालवा 
-सललानतानअपक्माएाााा मक्का भाप ला 0५4 क दल क वद चाथआमाकाउधदाप पापा कत्ल मा चता ला समकरकइवतका उपाए का जयकाययनद उरशाकावकााका उसका वापस, 
'सर्वहितकारो' के स्वामित्व एवं भ्रन्य विषयों से संबंधित विवरण 


फार्म ४ (नियम ८ देखिए) 


» प्रकाशन स्थान दयानन्दमठ, रोहतेक 


हे प्रकाशन अवधि साप्ताहिक 
ड. मुद्रक का नाम वेदब्रत शास्त्री 

क्या भारत का नागरिक है ? है 

पता आज्रायं प्रिटिंग प्रेस, ग्रोहाना रोड, 
४. प्रकाशक का नाम - _- वेद्रब्रत शास्त्री 


क्या भारत का नागरिक है ? है 
पता दयानभ्दमठ, रीहतक 
», सम्पादक का नाम बेदब्रत शास्त्री 


क्या भारत का नागरिक है ? है 
पता दयानष्दमठ, रोहतक 


*< उन व्यक्तियों के नाम व पते आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 
जो समाचारपत्र के स्वामी हों सिद्धांती भवत, दयानन्दमठ 
तथा जो समस्त पूजी के एक रोहतक 
प्रतिशत से अधिक के सांज्षीदार 
या हिस्सेदार हों । 
मैं वेदब्रत शास्त्री एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 
वेदब्नत शास्त्री 





२८ फरवरी; (इंच 








, ,. मेरा निवास.परिवर्तेन 
हते विष्वविद्यालय परिसर के अपले निवास को छोड़ दिया है 
धौर पभब त् कोठी नं० ४१ सेक्टर १५ ए. में गत १४ जनवरी १६६८६ से 
रहू. रहा हूं। प्रापष्ठे त्रिवेदन है क्षि सविष्य में मेरे नाम पत्र दयानण्द 
शोध .पींठ पंजाब व्विध्वविद्यालय (कोठी नं० ई-१/११५) सेक्टर १४, 

चण्डोगढ-१६००१४ था उक्त निवास के पते पर भेजने को कृपा छरें। 
मी --भवदोीये, भ्रवानोलाल सारदोय 

(पृष्ठ ३ का शेष) 





धि दोहा 5.30 25४ 
मत्दिई से आया चला होकर मूल निराक्ष, 
अकंश कहते लगा तुरत मात के पास । 
शक भजन ४५ 
भूठा है शिव मस्दिरवाजा गय्म राज़ यह जाना 
सच्चा क्षिव कोई और हों है प्रव मे उस पहिचाना हे 
मन्दित भें जा इस शांत ऐ्ैने रत जगा छिया रो मात तैंते 
वहां चूहों का उत्पात, ,मुँले देखा हि. व ध्ाचरज माना है ॥१ 
मिष्ठान जो गया पे चढ़ाया था, चूहों ते चढ़कर खाया था 
तहीं शिव तै कान हिलाया था, शिव बुत मह्दिर बुत खाना है ॥२ 
चूहें मलमूत्र गये करके, ऊपर सर के शिव ता सरकें 
है रक्षक वह जगतिभ्वर के, नहीं मान सके थो दाना है ॥३ 
शंकर की मुक्त हैं शंकर मूल पहुंचेगा अब ना करे भूछ 
बस करू तोड़ क्यूं दिया! तल, कवि बोर यह निदचय ठाना है ॥४ 
. भजन ६ 
भरे हाय-२ बेटा भेरे जो बोछ सुत्ते मैं तेरे 
मत्द फेर इश्ते दोहराधों 
अरे शंक्र-रांछर के ऊपर कंकर फेकों मत जा प्रो 
व्रत का पालन है यदि मुध्किल तो यह नहीं जरूरी 
शिव पूजा में मन नहीं लगता या है कुछ मजबूरी 
पूरी तरह तुम्हें छुट्ो है मचक्ो ना उचच्लाओं ॥१ 
हमते शादी करने का तेरी निएचय ठहराया 
तू साधु बनना चाहता है क्‍या तेरे मनभाया 
माय! है घर थे लाखों को बंठे मोज उड़ाप्रो ॥२॥ 
क्यों साधू बनना चाहता है ते के बता अभौरी 
सड़प-२ शर मां सर कागी थे मत बाल फछीडों 
भाखोरी है बात साइले भां को मत तड़पाष्ो ॥शा 
नहीं फछीडी के काबिल है थांणों जा उसरे हैं 
.. माँ के चेनों, काताडा पड़ भें है. तो बस घर है 
.... द्रीरेष्द कष॒जञ स्ह्दी.है ग्रह इसको ना बिसराओ ॥२॥ 
शोटः--मांता से निवेदन करता है 
भजन मं० ७ ४ 
हुई कोम खुद गर्ज धर्ज हैं यह मर्ज हटोंवेंगे दे 
हज न करो तेरी! फर्ज वतन का कज थुछेधित दे 
सब,फर्ज अदा हुआ तेदा-अब् तो, भम्बंप आया मेरा 
झारत में प्लोश श्रंपेरा वेद, का दीप जल्दावन दे 
ज्ञान का क्रोवेन्कोने भें प्रकाश फंलावतत दे ॥ १॥ 
दिन रात गजब यहां जे वधवा अनाथ धछुत रोते 
मुदत से श्रायं सोते उत्हें ऐ मात जगावत दे, 
घटक रहे दित रात त्‌ सींधी राह दिखावन दे ॥। २॥। 
बतन पर चढ़ने दे बहुत तुकको दुर्धियां कह सपू्ती 
हुआ देधा पेर्र की लुती सब का ताज बनावन दे 
आय राज को दोबारा यहाँ नींव जमावन दें ॥ ३ 
कहे “वीरेष्ट” आज पाखंडी-खोल रहै हैं पापों की मष्डी 
वेदों को गाड़कर अंडी पोप किले को ढोवन दे, 
झज्ञान अविदयां का दुँतियां से लौज मिटार्वेत दें ॥४। -. 


धंवेधशितकोंरी 7 तर 





शिवकशात्रि पर चिन्तनीय लेड---........ 


र८ फरवरो, १६४४६ 





अगर महर्षि को बोध न होता ? 


ले०--सुखदेव शास्त्री महोपदेशक, आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाण! 


जिस समय--सारा भारत देश परतन्त्रता की बेड़ियों में जरुड़ा हुआ था। 

जिस समय-अछग-अलग रियाततों में देश विभाजित था । 

जिस समय-पौराणिछर अस्घकार के घनंघोगर बादल भारत पर छा 
रहे थे । 

जिस समय -पत्थरों को परमेदवर मानकर पृजा जा रहा था । 

जिस समय--गं गा भादि नदियों में सनातन करने मात्र से मुक्ति मान्ती 
जारहो थी। 

जिस समय-्त्रो भोर शुद्रों को पशुवत्‌ मालकर घिक्कारा जारहा था। 

जिस समय--बाल विधवाओं को बलातु पुनविवाह से वंचित किया 
जाशहा था । ॥ 

जिस समय - सती प्रथा कै नाम पद नवधौवनाओं को चिता पर चढ़ाया 
जारहा था । 

जिस समय-वर्णाश्रम की वेदिक मर्यादा को लुप्त करके केवलमात्र 
न्राह्मरा कुल में जन्मे भ्रतपढ़ ब्राह्म॒रा पूजे जारहे थे । 

जिस समय--वेद विद्या पर केवलमात्र ब्राह्मणों का श्रधिकार था | 

जिस समय-देश मैं भूत-प्रेत शाकिनी-डाकिनी का भय चारों श्रोर 
व्याप्त था । 

जिस समय--आपष विद्या का प्रचार समाप्त होकर विदेशी साहित्य का 
प्रचार जोरों पर था। , 

जिस समय--बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह जोरों पर थे । 

जिस समय--नाममात्र के संन्यासी देश को ठग रहे थे । 


जिस समय--राजनोतिक रूप से देश मुसलमानों स्‍्ोर ईपाहयों के कुचक्र 
मैं फंसाथा | 

जिस समय-मुक्ति के नाम पद्र अतेक जड़ देवी-देवताधों का पूजन 
होता था । | 

जिस समय-सुष्ट उत्पत्ति श्थिति प्रलय के विषय में कोई ज्ञान न था । 

जिस समय--भतेक मतमतांतर देश को गहरे अन्धेरे पै डाल रहे थे । 

जिस समय-मूर्तिपुजा जोरों पर थी । अनेक भ्णवान्‌ माने जाते थे । 

जिस समय--नब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां बनाकर पूजी जारही थीं। 

जिस समय--भ्रलय-अलग मठ मन्दिर स्थापित थे । 

जिस समय-देश की सारी सम्पत्ति मल्दिरों को समर्पित हो छुको थी । 

जिस समय--राजा राममोहनराय का ब्रह्मसमाज हिस्दुश्नों को ईसायत 
से बचाने के अधिप्राय से स्थापित होकर कैशवचरद्रसेत 
द्वारा ईसायत को शाखा का रूप धारण कर रहा था| 

जिस पसमय-ईसाई व मुसलमान हिन्दुओं का घमे-परिवतंत कर रहे थे । 

जिस समय-हिन्दुधों को घावनाझों को ठेस पहुंचाने के लिए सरेपक्‍्माम 
गोहत्या हो रही थी । 


उस समय 


उस समय- जगल्नियस्ता के तियमानुसार महासारत युद्ध के पांच 
हजाद वर्षों के बाद १२ फरवरी १८२४ को गुजरात प्रांत के 
टंकारा ग्राम में भ्रोदीच्य ब्राह्मण परिवार में मह॒षि दयानंद 
का जन्म हुआ। जिसते पेदा होकर फिर से वेदिक ज्योति 
दिखलाई । उस दिव्य दोन-होन-मलीन, परमुखापेक्षो, 
विदेश्षियों एवं विधियों के पेरों को ठोकरें खातो हुई आय॑ 
सन्‍्तानों को आत्म-निर्भ रता, स्वावधम्बन, आात्म-गोरव एवं 
स्वदेशाधिमान का पाठ पढ़ाकर सजग प्लोर सचेत किया 
था। जिससे आयों ने ऐंधों जोरदार अंगड़ाई लो कि 
हुआरों वर्ष को दासता की मजबूत सांकलें कमलनाल को 
तरह टूक-टूक होकर टूर जा गिरी और पुनः स्वदेश-स्वदेशी, 

, स्वधर्म-स्वजाति, स्वाशिमान-स्वावलम्बन, स्वातस्थ्य+ 
स्वराज्य झोर सुदाज्य का जोवनप्रद उद्घोष करते हुए हम 
सावधान होकर खड़े होगये और “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 


वरान्निबोधत” के महामात्र का जाप करते हुए विध्वभर 
को चकित करने लगे । 


इसमें कारण बनी शिवरात्रि 


शोव परिवार में जश्म होने के कारण महर्षि १४ वर्ष की अवस्था 
मैं शिवरात्रि का ब्रत॑ करने के लिर शिव मन्दिर हैं गये । वहां पर एक 
निकृष्ट चूहे को शिवलिंग प[९ चढ़ते देखकर व शिवमूति पर मूत्र करते 
हुए चुहे को देखकर उल्हें बोध होगया कि यह छिक नहीं हो सकता । जो 
प्रपनो रक्षा त कर सके वह कया देत्यसंहारी शिव ? उसी समय बह 
पूजा छोड़कर घर पहुँचे । उन्होंने निह्चय किया कि जीवन में सच्चे 
शिव के दर्शन करूंगा । पुनः बहन भोर चचा की मृत्यु से सी उन्हें पूर्ण 
बराग्य होगया | १८४५ थे घर से भाग खड़े हुए । १०-१२ वर्ष तक इधर 
उधर योगियों की लोज में घुृमते रहे । १८५६ मैं स्वामी पूर्णानन्द जी से 
संन्यास को दीक्षा लेकर पश्चात्‌ १६५७ के स्वातत्थ्य संग्राम का पुरणां 
रूप से नेत॒त्व किया। स्वातस्त्य समर के झसफल होने पर १६६० थे 
गुरुवर दण्डो स्वामी विरजानन्द से मथुरा में शिक्षा-दीक्षा लिकर १८६३ 
में वेदप्रचार करते के लिए कार्यक्षेत्र मै उतरे। १८६९ ते सर्वप्रथम 
काशी में मूर्तिपुजा के विरुद्ध जोरदार शास्त्राथ हुआ । जिससे महर्षि की 
घाक बेठ गई । १८७२ में कलकत्ता में जाकर देश को स्वतन्त्रता के लिए 
वायसराय नाअथंत्रुऊ से बातचीत की। वायसराय घबरा गये। उसी 
समय से महधि की कठोर निगरानी अंग्रेजी सरकार करने लगी | 
कलकत्ता मैं रहते हुए अनेक ब्रह्मसमाज के नेंताओं से मिले, जिसको 
चर्चा सत्याथथ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में मह॑धि ने को है । १८७५ 
में प्रायंलमाज की स्थापता करके महर्षि नें स्वतात्रता का सर्वप्रथम 
तारा दिया। जिससे प्रेरणा पाकर अनेक क्रांतिकारों मैदान में उतरे + 
प्रतैकों बलिदान हुए। १८७५ में सत्याथंप्रकाश को रचना करके देश- 
वासियों के लिए सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। 


३० प्रक्तुबर १८८३ में महषि का महाबलिदान हुआ। उतके 
बलिदान के बाद आयंसमाज ने देश में सभी सुधारक कार्य जोरों से 
किये। अनेक प्रांदोक्षनों में, अनेक शास्त्रार्थों मे प्रायंतमाज विजयी रहा । 
आयंसमाज का संगठन बहुत हो मजबूत था। इसलिए धायंसमाज के 
देश में तये कोतिमान कायम किये। स्वतन्त्रत! का तारा सर्वप्रथम 
पायंसमाज नें ही देश को दिया। शिक्षा क्षे क्षेत्र मे आयंसमाज का योग- 
दान महान्‌ है। विशेषकर स्त्री-शिक्षा का प्रचार करके धार्यसमाज ने 
देश निर्माण का महाच्‌ कार्य किया है । 


यदि शिवरात्रि को मह॒षि को बोध म होता तो हमारे देश को क्या" 
हालत होती, इसकी सम्धावताओं के बारे ६ कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । 

मह॒षि को तो क्षिवरात्रि को बोघ होगया, छितु प्रनेक शिव रात्ियाँ 
बीत जाने पर भी भाज आयेसमाज के लोगों को पता नहीं क्‍यों बोध 
नहीं होत। ? भ्राज धार्यंसमाज खतरे में है, उसके वेदिक घिद्धांत खतरे 
में हैं, उसका संगठन खतरे में है, उसके नेता खतरे में हैं। आज फिर से 
शिवरात्रि को आधों रात को हम उठ बेठक्र क्या कुछ बोध प्राप्त 
क्रंगे? 

वेदप्रचार से आई शिथिलता को दूर करवे के लिए क्‍या कुछ 
सोचेंगे ? भ्रायंतमाज के संगठन को पुत्त; मजबूत बनाने को क्‍या कुछ 
सोचेंगे ? 


१७ रण 95 ा अल 
शराब पीना साप्राजिक 
| अमिशाप है । 





ऋषि बोध पर्व 


लैखक:--प्रता पसिह शास्त्री 





जिस तरह धिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ तो वे बुद्ध बन गये। 


हसी तरह मूल शंकर को ऋषि की पदवों तक पहुँचाने वाला बोध 
इसी पव॑ पर हुझा। १४वर्ष की आयु में सम्मवतः सन्‌ १८३८ में 
दिवरात्रि के दिन शिवमन्दिर में रात्रि जागरण करते हुए बालक मूल 
शंकर के मन में जो प्रदन छतपतत हुआ-क्या यही सच्चा शिव है? 
उसी प्रएन ने उसे सच्चे जिव की खोज के लिए प्रेरित किया। ऋषि 
दयानए्द का सारा जोवन उसी प्रइन के उत्तर को समपित है इसीलिए 
वह शिवरात्रि प्रमर होगई। प्रब वह शिवरात्रि न रह कदर 
ऋषि बोध पव बन गया। मूलशंकूर द्वारा ऋषि पदवीं तक पहुंचते के 
बिए प्राप्त किया गया बोध | ऋषि ते “शिवम्‌” के साथ “सत्यस 
को जोड़कर कल्याणक्वारी बना दिया। न जाने छितवै युगों से हिन्दू लोग 
शिवरात्रि का पर्व मनाते चले आरहे हैं। पुराणों ने तो इस पवव का सम्बन्ध 
लाकों वर्ष पूर्व के गामायण काल से जोड़ दिया है। किस्तु जो विद्वान्‌ धल्मोकि 
रामायण को “युद्ध काण्ड” तक हो मानते हैं उस वाल्मोकि रामायण 
से इस बात का कोई संकेत नहीं कि पत्थर फे शिवलिंग की पुजा पझचना 
के लिए उप्त क्वाल में शिवरात्रि नाम से कोई पर्व मनाया जाता था। 
किस्तु रामायण में “उत्तर काण्ड” पैजिस को कुछ विद्वान वाल्मीकि 
रचित नहीं मनाते, मैं शिवजी महाराज का वन मिलता है यथा-- 


ततो वृषध्रमास्थाय पावंत्या सहितः शिव:। 
वायुमार्गण गच्छन्‌ वे शुश्राव रदितस्वनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-छक्षिवजी महाराज पाव॑ती के साथ वृषभ्चाकार वायुयान 
पर बेठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन्हें एक राक्षत बालक का 
आतंनाद सुनाई दिया दिया | माता पाव॑ती को दया आगई झोर विमान 
रुकवाकर उस बालक की सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया । बड़ा होने पर 
उस राक्षप्त जाति के बालक को एक्ष नगर के आकार वाला आकाशचारी 
विमान पुरस्कृत किया। शिवजी का विमान कभी बादलों 
के ऊपर तो कभी बादलों को चीरता हुआ अमण करता था। 
इसी कारण शिव के १२६ वायुबाहन १२७ महामेघवासी १२८ खचर 
१२६ खेंचर (प्राकाश मे विवरतने वा) इत्यादि अनेक पर्यायवाची 
नाम पड़ गये थे । महर्षि दयानश्द जी ने पूना के व्याख्यान मैं कहा है 
कि जब आर्यावत की संख्या प्रधिक हुई तो उसे त्यून करने के लिए 
झ्रायें लोग (शिवादि) अपने साथ मुख शुद्र प्रनाय॑ लोगों को लिकर 
विमान उड़ाते फिपते जहां सुन्दव प्रदेश देखते झट वहीं पर बस जाते थे। 
महाभारत में शिवजी महाराज के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। 
हरयाणा के पूर्वज योधेयों ने थी अपनों मुद्रादभभु पर “महेरवर”” नाम 
अंकित किया भौर शिवजी के प्रिय शस्त्र त्रिशुल तथा परष्यु का भी चित्र 
अंकित कर डाला। ब्राह्मीलिपि को ये मुद्राएँ स्वामी भोमानन्द गुरुकुल 
झज्जर को दुगे सुनेत से प्राप्त हुई। एक प्रन्य मोहर नकदी (सांड) का 
चित्र है जो यह प्रमाएित करता है कि महासेनापति शिवजी महाराज 
का एक प्राचीन दुर्ग रोहतक भी था जिसका नाम “वीर द्वार” था तथा 
शिवजो के पुत्र देव सेनापति कातिके य कला प्रिय नगर शोर भवन 
“कातिकैयस्य दयितं (सवनम्‌) रोहितकस्‌ रोहतक था। इस पर नस्दी 
के चित्र पर ब्राह्यीलिपि में लेख है--“महासेनापतंस्य वोर द्वारे” यह 
ईसा से पूर्व का प्रतीत होता है। शिवजी महाराज तथा उत्तके परिवार 
को हरयाणें के रोहतक प्रादि नगर ऐसे ही प्रिय थे जेसे कलाश पर्वत 
और काशी प्रिय थी। | 
इस इतिहास वृत्ताग्त से शिवलिंग को पूजा कहीं सिद्ध नहीं होतो । 
किन्तु १८ पुराणों में एक पुराण शिव पुराण भरी है इसमें स्थान-स्थान 
पर शिवा लिंग की उपासना से होने वाले अनेकानेक लाथों का वर्णन है 
और शिवजी की पूजा अचंना को उचित ठहराया गया है। शिवलिंग 
की पूजा का सर्वाधिक्ष प्रचलन महाभारत काल के परचात्‌ रहा ओर 
इतिहास के पृष्ठों से ज्ञात होता है हिन्दु-धर्म मैं तव से आज त्तक विविध 
अतमतास्तरों का उदुभव और विकास होठा चला यया। 


| 


२८ फरवरी: पईैपह 


हिन्दुप्रों के ब्रत ओर त्योहारों के इतिहास का.जब हम समरान्ोचंचा- - 
त्मर्क अध्ययन करते हैं तो पता चलता है फाल्गुन बदी जयोदशी को 
शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह त्रत लगभग समत्त भारत धोर 
नेपाल में इस व्रत का प्रचार है। कहीं-कहीं फाल्युन कृष्णा त्रयोदश्शी 
महाशिवरात्रि ब्रत मनाया जाता है। इत्त ब्रत में रात में जागरण करते 
का विशेष माहात्म्य है। प्रात:छाल स्नानादि से निवृत होकर अनशन 
व्रत रखा जाता है। भिट्टी के बतंन मैं जल भरकद ऊपर से बेल पत्र 
आाक घतुरे के फूल गौर बक्षत भादि डालकर शिवजी को चढाया 
जाता है। यदि घास पास शिव मूर्ति न हो तो छुद्ध गोबों मिट्टी से श्री - 
शिवलिंग बताकर उसे पूजवें का विधान है। अनेक गांवों में शिवाले 
(शिव मन्दिर) बने हैं जो यह सकैत देते हैं कि किसी जमावे में शिवजी 
महाराज का बड़ा भारो साम्राज्य व प्रभाव अवश्य रहा है। तगगं थे 
बनें क्शाल भव्य क्षिव मन्दिरों मैं रात को जागरण करके शिवपुशाण 
का पाठ सुनना सुनाना प्रत्येक ब्रती का धर्म माना जाता है दूसरे दिल 
प्रात:काल' जौ, तिल, खीर तथा बेल पत्र का हपन करके व्रत समाप्त 
किया जाता हैं। इसकी कथा शिवलिंग पुराण थे विस्तृत रूप में 
मिलतो है। शिवरात्रि के दिन ऊपर लिखित ढंग से सनातन धर्मावलम्बी 
हिन्दुओं में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है इस दिन आयंसमाजी 
ऋषि बोधोत्सव मनाते हैं। हुस विश्वय पर व्याख्यानादि देने के लिए 
समस्त आयंजनता समाज-मन्दिर में एकत्रित होकर ऋषि के गुणगान 
करतो है और उनके उपदेशों का प्रचार करती है। विदव कवि रवोन्द्रनाथ 
की प्रमर वाणी के अनु सा र-- 


“मैं सादर प्रणाम करता हूं उस महा गुरु दयानरद को, जिसकी 
दिव्य इष्टि ने भारत की आत्मगाथा पं सत्य भ्रौर एकता का बोज 
देखा, जिसकी प्रतिभा ने भारतीय जीवन के विविध अंगों को प्रदोष्त 
कर दिया। जिसका उद्देश्य इस देश को श्विद्या, अकमण्प्ता और 
प्रभचोन ऐतिहाधिक तत्त्वविषयक्ष अज्ञान से मुक्त कर सत्य और 
पवित्रता के जागृति लोक में लाना था, उस गुरु को मेरा बार-बार 
प्रणाम है” ये ज्वलन्त शब्द विश्वकवि द्वारा श्रश्चिग्यक्त भ्रपने उस 
महाव्‌ युगपुरुष के प्रति नवीन भारत की श्रद्धांजलि के प्रतीक हैं थो एक 
पाश्चात्य समीक्षक की दृष्टि मे आया था। हमारे कारागरार की दोवारें 
तोड़ने, हमारी श्राट्मा के ब्धन छुड़ाते हमारे समाधि-स्थानों के पाषाण 
हटादूर हमें पुनर्जावितत का दान देने। ऋषि दयानन्द का आधुनिक 
भारत के निर्माण में कितना गहरा हाथ है, उनके द्वारा प्रस्तुतं की 
गई सर्वतोमुखी क्राम्ति का स्वरूप कितना उज्ज्वल है, झौर अपते इस 
पुनरुद्वार के लिए हम उनके कितवै अधिक ऋणोी हैं। दयानरद प्राचीन 
प्रोर अर्वाचीन के बीच के हमारे युग-सेतु के एक महत्वपुण प्राधार 
स्तम्घ हैं। वह हमें अपने भव्य भ्रतोत के महान्‌ आदक्षों के अनुरूप पने 
भविष्य को रचते के लिए प्रेदित करने वाले इस युग के प्रधान आचार 
हैं। उन्होंने ही हमें वेदिक कमे-योग का पाठ पढ़ाकर सदियों से 
बिसराए हुए प्रपने पुरातत धमं मार्ग पर लाने का सबसे सबल प्रयास 
किया धौर उस पाइ्चात्य भोतिकवादी आंधी के संकट से सचेत करते में 
भी महत्त्वपूर्ण योग दिया । जिसने हमारी संस्कृति माषा, वेषभूषा भ्रादि 
सभो कुछ पद छापा मारता शुद् किया था और जिसकी लपेट में प्राकर 
हम अपनापन खो क्या से क्या होते चले जा रहे थें। इसी शिवरात्रि को 
घटना ने दयानश्द के जीवन में सदेव के लिए एक दिशा विशेष की धोर 
मोड़कर घमर्मं ओर समाज के क्षेत्र में प्रचलित अंघ-घावनाओं का कट्टर 
विरोघधों श्रौर एक सच्चा सत्यान्वेषक दिया । ऋषि दयापमनन्‍्द का राष्ट्रीय 
इतिहास भें बद्ी स्थान है, जो यूरोप के इतिहास में माटिन लुथद का 
है। हमारे पुनर्जागरण के महायज्ञ में जो महत्त्वपुर्ां भाग दयानन्द ने 
लिया ओर उसके कारण हमारे इतिहास में जो उच्च भासन सदा के 
लिए <न्‍्हूँ प्रदान किया गया, उसकी महत्ता और गौरव-गरिमा को कौन' _ 
अस्वीकार करेगा ? ऋषि दयानरद, राममोहन राय शऔर गांधी के बोच 
की युग-संधि के हमारे सबसे महान्‌ राष्ट्र निर्माता हैं। यदि दयानन्द न 
हुए होते तो हम बहकऋर कहां से कहाँ जा पहुंचते इसको कल्पना मात्र 
से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 





फागण की शिवरात 


टेक--फागुण की शिवरात जो टंकारे में ता प्राती । 


तो भाजादी देवों देश म्हारे में ना भाती ॥ 


इसी रात को ज्ञान हुआ था मूलशंकर को, . 


चूहे 


खायें मिठाई ऐसे धुल शंछूर को, 


किया दिल से दुर तभी तक प्रतिकूल शंकर को, 
सच्चे क्षिव को ढूंहू फिजुल शकर को, 
यदि दिल में शंका श्षिव के बारे में ता प्राती ।१ 


विरजानत्द से पढ़कर शुद्ध वेदों का भाष्य किया, 
देकर वेद ब्याख्यान दुर सब अन्धविश्वास किया, 
प्रंथ बड़ा एक उत्तम सत्यायंप्रकाश किया, 
वेद घर्म की गूंज यदि तारे में ना बातो २ 


मतमतांतर पक्षपात की दुर को बुराई, 
मात-पिता के सम्मान जो करता भलाई हो, 


दया 


भाव रखे प्रजा पर पूर्ण न्‍याई हो, 


फिर भी विदेशी राज्य बताया ना सुखदायो हो, 
यहीं ज गेति भक्त व देता प्यारे में ना आतो ।३ 





नहीं देर थी रामराज हो जाता, 
क्ञार्पावर्तं सब देशों का सरताज हो जाता, 
रहती कमी ना सब्र सुखों का साज हो जाता, 
मगर जगश्तायथ उस दिन विष देने से नाट जाता, 
बलरारजसपह इतनी मुश्किल आज थारे में ना श्राती, 
फागुण को शिवरात जो टंकारे में ना पाती । 

तो आजादों देवी देश म्हारे में ता प्राती ॥ 


--ब्र० धलराज आये, गिवाना 


शिवरात्रिक्रत-ऋषि बो ध 


पिता दिवस शिवरात्रि, कहा मूल” समझाय, 
अयोदरशी की सुन कथा, व्रत को खूब निमाय, 
सुनी कथा जो 'मूल' जो कर शिव पर विद्या प्र, 
रखते का निरचय किया, रात समय उपवास, 
चतुदंशी को धाम को, बल्ती पुरुष विशेष, 
बेटा से सन्दिर गये, जागन के उद्देश्य, 
प्रधंरात को नींद है, लगे भ्ूपने लोग, 
मह्दिर मैं ही सो गये, लगा मूर्ति भोग, 
ऋषंन जी भोसो गये, सोया नाहि “मूल', 
ब्रत का फल ना, नष्ट हो, हो ता ऐसो भूल, 
जद के छींटे डालकर, निद्रिया दूर सगाय, 
देखा तब इक भूल ने, चूहां भोग उड़ाय, 
महू सब लीला देखकर, मनमें उठा विचार, 
क्या यही शिव देव है, जो पाले संप्तार, 
तिज रक्षा न कर सके, मिट्टों का सगवाब्‌, 
सच्चा शिव तो धौर है, जिधका नहीं ज्ञान, 
अ्रम निवारण के लिये, बालक्ष पिता णजयाये, 
मत्त को लगो न एक भी, पिता बहुत समझाय, 
एक सिपाही साथ लें, बालक घर पं आयें, 
ले खाने को मात से, लीनो भूख प्रिटाये, 


--वैदभिन्र हापुड़वाि 
सद्रस्य हर॒याणा विद्या सभा, भ्रम्बाला छावनों 





शराब हटेगो तो 


देश बचेगा । 





। र८ फरवरो, १८६ 


शिवरात्रि पर्व 


क्षिवरात्रि पक धायी। 
सन्देश ऋषि का लायी ॥ 


शिवरात्रि का ब्रत मूल ने ठाता। 

शिवज्षिग पे देखा चूहे का भाना | 

जिसे पूज रहे तरनारी ॥ सन्देश ऋषि *'*** 
क्या यही शंरुय है जिस पे चूहा चढ़ जाये । 
अपनी भी रक्षा स्वयं त कर पाये। 
मूलशंकर को चिल्ता छायी || सत्देश ऋषि****** 

जो दांकर है कुशल अ्रविनाशी | 

नित्य पवित्र अमर सुखराशों। 

दर्शत करने को हृदय समाई ॥ सश्देश ऋषि ४ *** 


विता की भ्रकृत सम्पत्ति है त्यागी। 
माता शी ममता नहीं है जिसको प्यारी । 
देशहित प्राण गंवाई ॥ सन्देश -०* 

बन-वन विचरे घुमे सगर में। 

आखिर गये विरजातत्द के शरण में । 

सच्ची विद्या पायी॥ स्देश '***** 


स्वयं को जगाया दुनियां को जगाया। 
ओरेम की पताका लेकर विश्व हैं फहराया । 
सारे जग में धुम मचायो ।॥ सश्देश ***** 

ऋषि ऋण चुकाते के लिए। 

कुशल ज्ञान का बोध कराने के लिए। 

ज्िवरात्रि पव प्वायी ॥ सन्देश ***** 


-ज्न० धर्मप्रकाशायं 'कुशल' 
विद्यानिधि दयानध्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 





करनाल में वसन्‍्त महोत्सव 


दिनांक € फरवरी, ८६ को आयंस्रमाज होलो मोहल्ल। करताक के 
प्रोगण में करनाल नगर को समस्त ध्ायंसमाजों एवं शिक्षण संस्थाओं 
को ओर से श्री रघुत्री रतिह वेदअ्चाराधिष्ठाता की अध्यक्षता में वसष्त 
महोत्सव का ध्रायोजन किया गया । यह कार्यक्रम दोपहर २ बजे यज्ञ के 
साथ प्रारम्भ हुप्ता । उसके प्चात्‌ पं० चिरंजोलाल सभा भ्जनोपदेशझ 
के शिक्षाप्रद भजन हुए । उसके पश्चात्‌ प्राय कश्या विद्यालय करनाल 
की छात्राओं का भाषण एवं भजनों का बड़ा प्रभावशाली कार्यक्रम 
हुपआा । चौ० जसवर्ग्तसह व सुन्दर्रास॒ह्‌ प्रधान आय॑ ध_माज होली मौहल्ल! 
करनाल एवं श्री रघुवीरतधिह वेदप्रचाराधिष्ठाता आये प्रतिनिधि सथा 
हरयाणा ने इस अवसर पर चो० छोटूराम एवं वोर हक्नीकत राय के 
जीवन पर प्रकाश डाला। श्री अमरपिह भजनोपदेशक प्रादेशिक सा 
ने थी वसन्त के ऊार अपना मधुर कार्यक्रम किया। इस महोत्सव में 
डा० यज्ञवत्त वर्मा मश्तरो, श्री प्रेमल्वहूप कोषाध्यक्ष और रतनर्तिह लाठर; 
चमनलाल मित्तल उपप्रधान, हरिनारायण प्रचारमण्त्री, ईहवर्राधह 
मलिक व सुझ्राषचद्ध गुप्ता उपमन्‍्त्री एवं प्रादेशिक सभा के प्रो. वेदसुमन 
तथा झ्ायें कन्या विद्यालय की मुख्याध्यापिका तथा उसके सहयोगी 
स्टाफ ने इस महोत्सव में पूरा योगदान दिया । -भ्रचारमस्त्री 





आवश्यकता 


एक घामिक प्रवत्तिवाले धर्म-शिक्षकु को (नए सत्र से) आवश्यकता 
है। जो भ्रायंसमाज नयाबांस, दिल्‍लो द्वारा पंचालित दाऊदयाल प्राय॑ 
वेदिक पाठशाला में धर्म-शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुम हो । 
वांछित दक्षिणा//वेत॒न व पूर्ण विवरण सहित तुरन्त सम्पक करे । 


-पधर्मपाछ आये, मन्त्री श्रायंसमाज तवाबास, दिल्‍्लो+६ 
हु दूरघाष : २३३६०; ररेध३८० 





सर्वाहितकारी 


ऋतुराज ऋषि दयानन्द 


--प्रा० भद्रसेन, डाहृ० साधु धरम, होशियारपुर-१४६०२१ 


झजय ! इधर श्राना, 

अजप--हां, जी 

प्राष्यापक्ष--यहां एक हस्तलिख था ? 

अजय--क्या 'ऋतुराज ऋषि दयानश्द' वाला ? 

प्रा०--हां, 

अजय--मैंने उसको सामान्यतः देखा था, अब वह, सोमेश के पास 
है। हां, कतुराज का कया भर है ? 

प्रा०-- ऋतुओं का राजा 

प्रजय--ऋतुशों छा राजा तो वसभ्त कहलाता है ? 

प्रा०--यहां उसी का ही प्रकरण है। ह 

सोमेश-- पर हस को ऋतुभों का राजा क्यों कहते हैं ? 

प्रा०-सर्दी पर्मी आदी हर ऋतु का प्पता-अपत्ता स्वरूप और 
प्रधाव है। इन सब का प्राशियों और प्राकृतिक जग्त पर जो प्रभाव है, 
वह हर तह से स्पष्ट है। इन सब के प्रभाव से वसन्‍्त का प्रभाव 
प्रत्येक प्रवार से प्रनोखा है बर्थात फूल, फल, झरना, हरेभरेपत झौर 
बसने की दृष्टि से वसात की कोई तुछना नहीं।| हर भाषा के साहित्य में 
इस की चर्चा मिलती है। सभ्ची इस को नवजीवन का संच!र करनेवाछली 
छतु कहते हैं। 

हझजय-वसन्‍्त का रवरूप, परिणाम, प्रभ्नाव पूर्णतः प्रत्यक्ष है। 
पर इस एि्ख में वह ऋषि दयानाद का विशेषण कंसे है ? 


प्रा०- वसभ्त के पुर्वे दर्रान में एक व!वय आया है, कि नवजीवन 
का संचार कश्तैवाखी ऋतु । ध्ससे पूवंवर्ती ऋतु की सर्दी पतभड़ ला 
देती है। एक तरह से वह सब को सुसा देती है, पर वसप्त आकर सब 
है तव-जोवन वा संचार करती हुई हरा-सरा पन ला देती है। महापुरष 
धो वसूत की हप्ह अपने-भप्ने क्षेत्र में व-जीवन का संचार कर देते 
हैं। ऋषि दयानम्द का जीवन शोर विचार-घारा इसके स्पष्ट प्रमाण है, 
कि मध्यकालीन परिरिथयों के कारण सोए हुए झारत को ऋषि ने 
कूतुराज बन कर जगा दिया। 


सोमेश--माय॑ बध्चु प्रपति नगर कीतेन में प्राय: एक गीत बोलते हैं--. 


घत्य-धन्य है, ए ऋषि तुमे हमें जगा दिया। 
सो-सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया ॥ 
प्रा०--सोमेश ! तू थे मेरे कहने से पहले ही गीत का स्मरण करा 
दिया। वस्तुतः: गीत की इन पंक्तियों के पीछे यही सारी कहानी छुपी 
हुई है । 
अजय- हां, ऋषि दयानन्द के साथ ऋतुराज शब्द का विशेषण 
पर्याप्त साथंक सिद्ध होता है। पनरपि ऋषि थे किस-किस क्षेत्र मै नव- 
जीवन का संचार किया है ? 


प्रा०- वैसे तो कोई शी क्षेत्र ऋषि के प्रभ्नाव से अछुता नहीं 
बचा । हां, यदि एक छोटे से वाक्य मेँ कहना हो, तो कह सकते हैं, 
कि-धमं, सरकृति, वेद का शुद्ध स्वरूप दर्शाता । 

अजय- यह तो कुछ ऐसे लगता है, जेसा कि 'जिन खोज्यां तिन 
पाइया-- गहरे पाती पेठ' श्र्थात इस के लिए गहरे मे पैठता पड़ेगा। 
हां, कोई स्वंप्रसद्ध सकेत पहले करे, तो यह बात थी स्पष्ट हो 
सकती है ? 


प्रा०--देखो ! यह सब स्वीकार करते हैं, कि हिल्दी को राष्ट्रआाषा 
बनाते, छुआ-छूत को दूर करने, स्त्री शिक्षा का प्रचार आदि क्षेत्रों में 
चकूशि दयानपद ने नई दिशा दिलाई है वया यह नव-जीवन संचार का 
स्पष्ट उदाहरण नहीं है ? जहां-जहां ऋषि ते सोतों छो जगाया । 

सोमेश--अ!य॑ बच्चु एक चौकोदार की कई बार कहानी सुनते हैं। 
जो कि अत्तिम शब्दों को स्पष्ट करती है। हां मेंने पहलि तो इस घोष 


। 
। 
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कश्नी ध्यान नहीं दिया, उस को झ्राप स्पष्ट कर दें, तो हो सकता है, 
वह इस अवधर पर स्मरणीय सिद्ध हो ? * 


प्रा०-- कहते हैं, एक चौकोदार था, वह दूसरे पहरेदारों की तरह 
रात को जहां बह कहृता, कि जागते रहो ! वहां प्रात: चार बजे से यह 
कहना लुरु कर देता । “पांच हजार हाल से सोने वालो जागो! उस 
के इस वाक्य पर जंसे-जेसे खोयों का ध्यान गया, बैप्ते-वेसे लोग उस से 
पूछते, तू प्रात:-प्रातः यह क्यों कहता है ? हम कोई पांच हजार साल 
से सो रहे हैं? तब चौकीदार हर एक को यही उत्तर देता, कि भाई वें 
अधिक पढ़ा-लिखा नहीं हूं। मैंने तो एक सत्संग में सुना था । हां, आप 
ऋषि दयाननद का सत्याधंप्रकाश पढ़ें, वहां श्राप को इसका उत्तर 
मिलेगा । 

अजय--आपकी इष्टि से चौकीदार का भाव क्‍या है ? 

प्रा०--जीवन से जुड़ी बातों के सम्बन्ध में सही ज्ञान न होना ही 
सोना है। इस निद्रा से हमें सत्याथंप्रकाश जया देता है क्योंकि उस मैं 
जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यह भ्रज्ञान, अग्धविश्वास, 
रूढिवादिता हमारे यहां महाभारत के बाद से शुरू होगई थी। अत एवं 
वह ऐसा कहता था। 


सोमेदा- हां, तो क्या 'ऋतुराज ऋषि दयानम्द! में उत्त बातों को 
स्पष्ट क्या है। जहां-जहां ऋषि ते तवणीवन का संचार किया है ? 


प्रा०-हां, तुने ठोक ही कहा, इस रचना पे उन्त-उन क्षोत्रों की 
उदाहरण सहित चर्चा की है, जहां-जहां ऋषि के प्रथाव से पुनर्जापरणा 
हुआ और तभी तो फ्रेंच विचारक रोमां रोलां ने लिखा है--'दयानन्द 
ने भारत के निष्थपाण शरीर में भपना अदम्य उत्साह, श्रपना रढ़ 
लिषचयात्मक संब ल्‍प ओर सिह जेसा रक्त भरकर उसे सजीव किया। 


वरतुतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुत्तजेन्म और जागरण में जो 
इस समय ध्स देश में भपने प्रो यौवन में देख पड़ २ हो है। उसको सब 
से प्रबल प्रेरणा दयानन्द से प्राप्त हुई । 


झजय- वया रोमा रोलां थे ऋषि का जीवन चरित लिखा है ? 
प्रा०-- नही, श्रपितु उन्होंते 'र!।मकृष्ण १रमहंस' का णीवन-चरित 
लिखा है। उसमे प्रसंगवश दयातन्द की इत प्रबश शब्दों में चर्चा की है । 


झजय- तो फिर यह रचना हमारे भ्रनेक प्रद्नञों का स्वत्त: ही 
समाधान करेगी। क्योंकि ऊपर की चर्चा है और भी कई प्रदन उभरते 
हैं । हां, इसके प्रकाशन की बया योजना है ? 


प्रा०-- यदि कोई प्रक!शक तेयार हो तो यह रचना दी जा सकती 

है, क्श्यथा 'एक पन्य दो काज' के अनुसार जो सज्जन ऋषि के प्रति 

- अपनी श्रद्धांजलि प्रकट फरता चाहते हैं, वे श्रपति नाम दें। जेसे हस 

लेख में ये दो नाम हैं प्रौर प्रत्येक अपने-अपने ताम के लिए कम से कम 

एक सो एक रुपया दै। इससे उत्त व्यक्तियों का ताम भी होगा ओर 

इचना धी प्रकाश थे भा जाएगी। देखें ! ऋषि दयातह्द के कार्य को 
योजताबद्ध रूप से स्पष्ट करते के लिए कोन-कौन भागे भ्राते हैं ? 





१० दिवसोय योग प्रशिक्षण शिविर 
महोदय ! 

आपको यह जानकर प्रसन्तता होगी कि पूर्व वर्षों को भांति इस 
वर्ष भी ३०-३-८६ से ८-४-८९ तक यहां पर क्रियात्मक योग प्रशिक्षण 
छिविर का धायोजन किया जारहा है। शिविर शुल्क २००) र० होगा । 
१४ मार्च से पूर्व (अपती योग्यता एवं व्यवसाय सहित) आवेदन-पत्र 
उपर्युक्त पते पर लिखक्षद्र घनुमति प्राप्त कर धैवें। शिविरार्थी सीमित 
संख्या में लिये जावेंगे। 


पता-आयंवन विकास क्षेत्र, रोजड़ 

पत्रा सागपुर, जि० सावरकाँठा, गुजरात-३८३३०७- 

घनजीवालजी पटेल ह॒ 
(अधान भायंवन) 


स्वामी सत्यपतति 
(शिविराध्यक्ष) 





महिमा महान्‌ है 
टंकारा महालय की, उपदेशक विद्यालय को, 
'लिक के शिवाखय को, महिमा महाप है ॥१ 
लक्ष्मण के भ्रात की, धादों मैं वरसात को 
बोध छघिवरात को, महिमा मह्दांव्‌ है ॥२ 
म्द के मोपाल है पंचों की 
सूलक्षकर बाल को, महिमा महाव है॥३े. .... 
पवन घुत हनुमश्त की, ऋतुराज वसम्त की 
ह संन्त, कीं, महिमी महान है ॥४ 


चाल है की, महिमा महान है॥५ 


गंभा के तीर की, धोजन पेंलीर को 
दयोभेध्द फोर की, महिमा महू है।।६ 
सुबह के वर्षत की, कार्यों में रक्त को 
मु शिव बकत की, महिमा महाव है ७ 
धांतई के थात को, स्वस्थ पुश्दर पात को, 
क टंकारी गुजरात को, महिमा महाप्‌ है ॥८ 
अन्दन के बाग की, मारवाड़ी पांग छी 
दयानस्द वीतराम को, महिमा महान है ॥६ 
रो हि चन्द्र को, कविता में छम्द को 
स्वामी दयान*द कीं, महिमा महान है ॥१० 
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पंचायतों के शराब कर लालच से 
महयपान को बढ़ावे को षडयन्त्र 


तारनौल, २१ फरवरी (निस)। प्रॉयंसमाज की स्थानीय शाखा 

का भारोप है कि हरयाणा सरकार जानवुक्ष कर राज्य में शराब को 
बढ़ावा दे रही है | शराब को प्रत्येछ् बोतल पर सम्बस्पित ग्राम पंचायत 
एक रुपया कर के रूप में देते को योजना चलाकर सरकार ग्रामीण 
क्षेत्रों मे शराब विरोधी रुख को समाप्त करते का षड़्यश्त रच रही है । 


, जआायंसमाज के प्रचार सचिव मास्टर प्रह्लाद प्लाय॑ ने लिखित 
बयात में बताया कि राज्य सरकार तै.दराव की बिक्रो री इतनी खुलो 
छुट दी हुई है कि लाहसेंडघारी ठेकेदार केवल मंजू रक्षुद्धा ठेकों पर ही 
दाशाब उह्ठीं बेचते, अपितु प्रतेक्ष गांवों घ उस्होंने अवध रूप से घ्पणे 
उप>्ठेकेदाद बनाये हुए हैं। इन उप-ठेकेदारों को श्र रशब की पेटियों की 
पेटियां दे दी जाती हैं, शो गांवों मैं सरेशाम बेची जातो है। 

आरोप हैं कि सरकार ने शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 


गतंवर्ष तो 'अहँतों! के लाइंसैंस देनें की योजना लागू को थी भौर धव 
ग्रामीरों ठेकों पह बिकनेवाली शराब पर संबंधित प्राम पंचायत को एक 


. रुपया प्रति बोतल कर के रूप में देने कों योजना बनाई जारही है। 


प्रारोप है शि यह केवल शराब के प्रतिवाद को खत्म करके की 


' योजने। है, क्योंकि जो ग्राम पंचायतें अब तक शराब के ठेक्कों का विषोष 


करतो रहो है, वो भी एक रुपयां बोतल के राजस्व के चकंकर पे ठेझ्ों 
का विशेष करना छोड़ देंगी । थी आय॑ की मांश है कि सरकार को 
शराब की बिक्री व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए वरना वह दिन दूर 


आर्यसमाजों के वार्षिक उत्सवों को सूचो 


नहीं, जब (देशों में देश हरपाणा बर्हां शराब पी मर जांणां कहावत 











आयंसमाज मिर्जापुर बाच्छोद जि० महेन्द्रगंढ़ २५-२६ फरवरी | प्रचलित हो जाएगी। 
#.. ददखाना जि० करनाल रश्सेर७ : (देनिक नवधारत टःईम्स) 
». सोहना जि० फरीदाबाद श्ध्से २६ ,, 
#. मोतो चौक रेबाड़ी जि० महेश्द्गढ़ ३ से ५ मा है 
#. रेंखवेमार्ग यमुनातग३ जि०अस्बादा ४से६ ,, आयंसमाज सोलधा जि० रोहतक का चुनाव 
#/.. चरक्ली दादरी जि० शिवानो हक . प्रधान--स्वश्री हजारीसिह महाजन, मन्त्री--रिसाल्सिह आये, 
». ग्रुरुकुल भज्जर जि० रोहतक रद प्रचारमण्त्री--कप्तान रामानश्द, कोषाध्यक्ष--सुख पाल धाये । 
»  सॉंधी जि० रोहतक ४ंसे६ , 
9. चिरवाड़ो जि० आकर ऊुप ६, 
» माज़रा हवघधन जि० रोहतक €्से के & 
3 बताने लि करोराबाद रु बस कि आयंसमाज सन्दिर पीलूखेड़ा का शिलान्यास 
». गुरुकुल टटेसब जोन्तो (दिल्ली) १्०से१३ ,, * 
#  ग्रुरुकुल मेंसवा्ल जि० सॉनीप॑ते शश्श्र 
».. धाहूलाना (गोहॉपा) श्छसे श्ह ५ 
४. जञलदाना जि० प्रतवर (राजस्थान) श्७ से १६ ५ 
४. सानपुर जि० फरीदाबाद १८५१६ , 
# सालबन जि० करताल, . श७से १६, , 
» बंणोस्‍्दों जि० बघ्लाड़ा . ... २११ » 
फ दिल्ली) रकर६ + 
म्क भर इन ५२ से श्ढ +» 
#.. युआना रश्से२७ » 
५. कौख जि० 8 २४सैरदे 
#. गुरुकुल डिझछाडलों जि० करताजण रंध्सेरदई ,, 
छ ठोल जि० कुरेक्षे २४ से २६ :, 
पोहांनि! मण्ड़ो जि० सोनोपते र४से२६ ,, 
औबा भटगांव जि० सोनीपत ,रेधन२६ , 
आयंसमभाज फरल जि० कुरुकेत्र र६ से ११ न आयेसमाज मन्दिर पोलुखेडा का निर्माण काये ५ फरवरो को 
#.. पद्नेष्डा जि० करनाल ७से ६ अप्रेल | आरम्भ करते के धवसर पर श्रो स्वामो स्‍्रोमानष्द थी सरस्वती को 
#.. माडल टाउन सोनीपत ७से६ ॥# | मन्दिर के लिए भूमिदाता श्री रामकला जो के सुपुत्र वी दयामरद जो 
# . नदवाना जि० जींद उसे: # ईंटें नींव मैं रखने के लिए दे रहे हैं। उनके साथ उनके भाई शो पालेराम 
४. गोपाल तगर नजफपढ़ (दिल्ली) १(सेश४ » | जी, श्री फतेहसिह जो के अतिरिक्त ब्र. रामस्वरूप जी, श्री भगवानसिह, 
रू. नाशयणगढ़ जि* प्रम्बाला ऐसे १६ » थी केदार्रसह धाये, स्वामो योगावरुद जो, श्रो अर्जुनदेव आप, थी 
--इछुवीरराविह वेदप्रवाराधिव्ठाता | महावोर छास्‍्त्रो आदि दिखाई दे रहे हैं । 


हवंहितकारो 





फूटकर विचार 


१५ घातक निरांयः--हर॒याणा सरकार भी यह घोषणा कि प्रत्येक 
पंचायत को उसके क्षेत्र मै बिकतें वाली शराब को प्रत्येक बोतल पर 
एक रुपया विकास कारये हेतु दिया जायेगा न केवल हरयाणा निवासियों 
के लिये स्वास्थ्य के लिये घातक होगी अपितु नेतिक मूल्यों का भी 
पक्तन कर देगी । इस तथ्य को भुटलाना नहीं चाहियें कि इस निर्णय 
से प्रत्येक पंचायत अपने-अपने क्षेत्र में अधिक शराब की बिक्री 
है लिये प्रयश्नशील रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आय हो भले हो 
उसके क्षेत्र के लोग शराबी बत जायें--यह बात छिसी से छिपी नहीं 
कि हस नामुराद धाराब ने कितने घर तबाह किये छितनों का स्वास्थ्य 
बिएाड़ा जोर कितने द्ानदार राज्य धष्ट हो यये। हरयाणा जसे प्रांत 
है जहां के युवक दुध दही छा प्रयोग करके इतिहास में बहादुरों तथा 
झुरवोरता के लिये भ्रपता नाम सुनहरी घक्षरों से लिखाया है वहाँ अब 
पही युधक हाथ मैं शराब छी बोतल लैकर नेतिक पतन को ओर 
अग्रेसर होंगे। यदि यहां युवक हो पथश्रष्ट हो गया तो इन विकास 
क्वारयों छा कया होगा ? जनता दल की यह सरकार जोकि हरयाणा 
मिवारसियों के स्थास्थ्य की रक्षा के लिये वचनबद्ध है तुरन्त इस घोषणगा 
हो धापिस ले धिता चाहिये। ऐसा न हो बाद में पछताना पढ़े । 

२- हिस्दी का प्रयोग:--देर से ही सही परन्तु हरथाणा सरकार 
का यह भादेश सराहनीय है कि हरयाणा में प्रत्येक्ष स्तर पर हिन्दी का 
प्रयोग किया जाये। में रहयाणा सरक्षाश से यह धनुसेध कहूंगा कि 
बह आदेश निकालकर शांखें न मृश्द नै बल्कि सवंदा सतक रहते हुए 
यह देखे कि इस भ्रादेश का पालन शी हो रहा है कि नहीं। इसे यह 
तह भूजता चाहिये कि सचिवालय से जो भी परिपत्र जारी होते हैं वै सब 
धंग्रेजो में होते हैं। महर्षि दयान/द विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय 
हिसार तथा महालिखाकार चण्डीगढ़ से सब पत्र ध्यवहार अंग्रेजी मे 
होता है जोकि न केवल राष्ट्रधाषा का श्रपमान है अपितु हिष्दों घाथी 
हरपाणा वासियों से एक भ्रद्दा मजाक थी है। अब देखना यह है छि 
हरयाणा सरकार अपने आदेश का कितना पालन करती है ? 


३० धायंसमाजी बसा-हरयाणा के झ्ार्यों के दिये यह छशषत 
समाचार है कि प्रेमनयर कश्नाल से जो खोकल बस चलती है वह बस 
क्ायंतमाजी होगई हैं भाप सोचते होंगे क्षिमनुष्य तो आयंसमाजी 
हो सकता है परन्तु यह बस कंसे श्रायेसमाजी होगई है सोजियेंविवरण 
छपस्थित है। पिछले दिनों मुझे प्रेम नयर करनाल में एक विवाह में 
धम्मिलित होना पड़ा । वापिसी पर मुझे सुझाव दिया गया कि करनाल 
बस स्टेंड के लिये लोकल बस पकड़ लूं। थोड़ी देर में वह बस आठो 
दिखाई दी दुर से ही उस बस को छत पर ओरेम का ध्वज लहराता 
दिखाई दे पहा था अन्दर घुसते ही जब सामने दृष्टि मई तो महर्षि 
इयानलद जी का चित्र टंगा हुआ दिखाई दिया--मैं स्‍भारचय मिश्रित 
घसल्लता से धावविद्योर हो रहा था क्योंकि आज तक हमने हर बस में 
ध्माता का! हनुमान का या किसी दुसरे देवता का चित्र तो लगा हुआ 
देखा था परण्तु सरकारी बस में ओ३म का ध्वज शोर ऋषि दयावस्द॑ 
का चित्र पहली बार दिखाई दिया--पुछताछ पर पता चला कि कोई 
धी ध्यक्ति इस बस में वीड़ी भादि नहीं पी सकता। बस चालक ऋषि 
धक्त है अपपढ़ होते हुए भी प्रपक क्ृत्यों द्वारा वेदिश्व-धर्म का प्रचार 
करते हुए यक्ष का धागी बना हुआ है। चालकों के बारे थे यह प्रसिद्ध 
है कि वे भक्ष्य भक्ष्य की परवाह नहीं करते परष्तु यह चालक जाय 
(श्लेष्ठ) है।_यह सारी बातें जानकर सिर घद़ा से उस चालक के प्रति 
घतमस्तक होगया--छाछ् ऐसा प्रत्येक बस में हो। आप समझ गये 
होंगे कि मैंने इस बस को श्लायंसमाजी बस क्ष्यों कहा है ? 
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आयंसमाज रामनगर गुड़गांव 


प्रधात--थी शाजेहद्रप्रसाद, मन्‍्त्री-थी प्रोम॒प्रकाश, कोषाध्यक्ष-- 
थी ताशचन्द 





२८ फरवरी, १५८६ 


सजन 


देव दयानष्द याद तेरी सताये। 
खुद को मिटाके दीपक वतन के जलाए ॥। 
टंकारा मैं एक रात धाई थी हिल्तान की 
आम भूत घाग गया बालक के झुद्ध ज्ञान की 
कोति महान्‌ को वहाँ ज्योत जग-मगापै-- 
मूल से बना दयानन्द दया छा भण्डार था 
दुष्ट--पापियों के लिए तीज तेज धारया 
एक चमत्कार था छप्ो भा धपवरावैं-- 
देव तने सुता था जब विधवा का कझृब्दन 
हर्जिनों को गथि छगा ऋषि होगये घत-भत 
विश्व करे अधिनर्दन तेरा चसश्कार ये दिलायै-- 
राशी में ललकार कर भें सेंकर वेद सुसण्डी 
पोष पाखण्डियों की सजी तोड़ दई मण्डी 
सन्त भाया बण्डो कोई जन-जन गुन-गुनायै-- 
वैद-ज्ञान मच्दिर यहाँ बहुत से बनवाये 
इंट, पत्यर, रोड़े, पृष्ष समझ सर पर लाये 
यरल पान किया हुंस-झर शत्रु हारमाये-- 
दीपों का त्योहार दीवाली बस गई रात काली 
जग्नताथ पापी ने विष छो भरके दे दी प्यारी 
दे गया चमन की ताकि महक्ष पुष्पों थे है प्राये-- 
साष्या हवन करना हमको प्यार भी सिखाया 
वात्रु ना किसी का कोई सत्कार भो सिखाया 
कथतो-करनी देख जग की श्रीराम घबराये-- 
देव दयातम्द याद तेरी सतायें। 
खुद को मिटाके दोपक धतन के जलाये॥ 
सुबेदार श्रीराम खटाणा कृषि, ग्राम--सरकड़ा 
मोस्ट--घनतौदा जिला महेष्दगढ़ । 





तुम्हें बोध कब होगा, ऐ हिन्द वालो 

('नाइ' सोनीपत) 

जद सोचो, समझो; छठो, देखो-मालो। 

ज़रूरत यहीं है दि खुद को सम्भाश्वो॥। 
भरेबाँ हैं झांकों टटोलो इसे तुम। 
हक़ीकृत नज़र भाएगो नोविहालो॥ 

यह वक्‍त है कि सागा चला जा रहां है। 

हि बर वक्‍त तुम सपती बिगड़ी बंता थो ॥ 
बचा थो, विण्डने से सूरत बतन ही। 
तिकालों, कोई इस छा सुत्तत निकाल्ो ॥ 

बनाओगे तुम, विष्व को भाय॑, क्योंकर | 

नज़र अपनी, ध्ामाल भ्रपते पे डालो ॥ 
दयातन्द के गोत, गाते हो लेसशित। 
तुम्हे बोध कब होगा, ऐ हिन्द बालों ॥ 

जो शिवकात्रि का हैं पंग्राम दिलकश । 

सुनो, इस को, जीवन के साँचे मै ठालो ॥ 
सदाक़त रत उंदा बजाते को खातिर | 
जो संकट धी धाए, पएश्ने से जया थो ॥ 


ऋषियर वै थो 'ताज़' रस्ता दिलाया। 
उसी प९ चलो खोज शिव को निकालो ॥ 


सर्वहिंतकाडी चपडजछे 


च्टकेई 


गि (पृष्दू १ हा के)... 5 टर ५६, ७ ३० ३ 
सकेगा । परन्तु चाहे दूसरा! जन्म धारण करेगा पड़ें;' में इस महत्‌ कार्य 
छो प्रवरय पूर्ण करूंगा” (श्रीबरहयानन्दप्रकाश, पृष्ठ १७५) जेसे 
योगेश्वर श्रोकृष्ण ध्म-संस्थापन के लिए बारजार जन्म लेने को, घावना 
से भावित थे, वंसे ही योगेश्वर दयानन्द थो देदप्रचौ।र के लिए ब्रार-बार 
जन्म लैते की भावना से प्रावित थे। इतना हो महीं उनकी तो हादिक 
इच्छा थी कि--"आरय॑ घुम की ,उन्मांत के लिये मुझ जेसे बहुत से उप- 
: देशक झापके देश में होने चाहियें। ऐसा काम भक्ेलश आदमी भलो 
अकार नहीं कर सकता, किर भी यह दृढ़ निदचय कर लिया है कि अपनी 
बुद्धि और शक्ति के प्नुसार जो कुछ दीक्षा लो है, उसे चलाऊंपा।” 
(उपदेश मंजरी, पृ55 १७५) 


उपयु क्त सभी तथ्यों और प्रमाणों की निष्पक्ष विवेचना करते के 
भदचातु हम हो नहीं, कोई भो निष्पक्ष विवेवक इस परिणाम पर पहुंचे 
बिना नहीं रह सकता कि मरा दयानन्द सरस्वती को झपना कोई 
सवीन मत चलाना कद्रावि भ्क्कीष्ट नहीं वा। सत्य तो वह है कि-- 
“महर्षि दयानन्द सरस्वती नै कोई नई बात नहीं कही, प्रत्युतत ब्रह्मा से 
जैकर जैमिनि मुनि पर्यश्त प्राचोत ऋषि-महवि ज़ो कुछ भी कहते आये, 
छालष-क्रम से उस पर पड़े आवरण को हटाकर उन्होंने उसी उद्घोष को 
“दोहराया और वेद प्रतिपादित शाइवत सत्य-सनातन घर्म की रक्षा के 
"लिये हो आयंसमाज की स्थापना को | इस दृष्टि आयंसमाज को कोई 
' पृथक्‌ मत, मजह॒ब, या सम्प्रदाय न रह%र एक ऐपा आन्दोलन कहना 
चाहिये, जो बुद्धिवाद का श्राश्नय लेकर वेदिक घ॒र्म के शुद्ध स्वरूप को 
- जनता के सामने उपस्थित करता है। इसलिये यदि आयंघमाज को 
समझना हो तो वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रतिपादित सच्चाइयों को 
समझना पर्याप्त है। (प्रायंसमाज की विचारधारा, पृष्ठ ३) 


इतिहास साक्षी है कि महर्षि ने आर्यसमाज की स्थापना से पूर्व 

“वहले से विद्यमान अन्य सुधारात्मक|भ्रान्दोलनों से सहयोग क रने को इच्छा 
भी ध्यक्त की थी और उनसे सम्पर्क थी किया था किन्तु उनमें से किसी 

को भी वेद-विषयक मान्यता ऐशों नहीं थी जो महर्षि को मान्यता से 

मेल खाती हो। और वे महर्षि की वेद-विषयक माश्यता को या तो 

मानने के लिये तेयार नहीं थे, या वेदों के आघार पर सुधार करने को 

तेयाय नहीं हो रहे थे। इसलिए मजबूर होकर महषि को आयंसमाज 

रूपी एक नवीन संगठन अपितु यूं कहिये कि आन्दोलन को ब्राधारशिला 

रखनी पड़ी | सुप्रसिद्ध आयंगवेषह डा० भवानोलाल मारतीय का इस 

सम्बध्ध में कथन है कि--“जिस समय स्वामी दयानन्द बम्बई में 

विराजमान ये तथा उनके शिष्य, श्क्‍त, प्रनुयायो तथा प्रशंसक एक 

ऐेपी संस्थः को जन्म देने को बात सोच रहे थे, जो स्वामी जो को 
-विचारघारा का अनुगमन करते हुए देशोत्थान तथा समाज सेवा को 
अपना मुख्य लक्ष्य बनाने तथा बेदिक धम् की पुन: स्थ।पना के लिए 

कतसंकल्प हो, उसी समय एक प्रस्ताव यह भी आया थ। श्षि इसी कार्य 
हें संलरन पूर्व से हो छंस्थापित ब्राह्मत्रमाज से हो सहयोग किया जाय । 
इस प्रस्ताव पर गम्धोरतापूर्वे 8 विचार किय। गया, परन्तु निष्कषं यह 
चनिकला कि बहा समाश तथा स्वामों दयानरद के मूलभूत सिद्धांतों थे 
बहुत अधिछ अत्तर है। स्वामी दयानन्द को वेद के प्रति भ्गाध निष्ठा 
-थी। वे यह मानकर चनते थे कि घारत में सुधार एवं संस्कार के आंदो- 
लन ठव तक सफल नहों हो सकते, जब तक कि वेदिकधमं को उपके 
"पुरातन रूप में प्रतिष्ठित न कर दिया जाये। ”““परस्तु ब्राह्ममाज 
बेदों के प्रति इतना अधिक आस्थावान तथा रढ़ नहीं था।” (द्रष्टव्य 
आर्यस्माज का प्रतीत भौर वर्तमान, पृष्ठ १३-१४) धारतोय जो अध्यत्र 
भो लिखते हैं कि-- "जिस समय बम्बई में स्वामी में स्वामों जो अपने 

-क्षिष्यों भौर अनुयायियों को संगठित करते हुए किसी ऐसी संस्था को 
प्रररम्भ करने की सोच रहे ये, जो उनके द्वारा निर्देशित मार्ग झोर 

कार्य प्रणाली के द्वारा उनके न रहने पर भो उनके कार्य को भ्रागे 

बढ़ाती रहे | उत्त समय लोगों ने यह परामशे दिया था ऊि ब्रह्म॒धाज 

के साथ मिलकर भी यह कार्य किया जा सकता है। स्वामों दयानन्द 

इससे सहमत भी हो जाते, परन्तु ब्रह्मतमाज के नेताओं से कुछ सेढ़ां- 

तिक्ष मतभेद था। यह मतभेद श्री किसो साधारण प्रधइन पर न होकर 
जैद के प्रमाणकित्व के विषय में था। महर्षि जहां प्राचोन शास्त्रोय 


श््ः 


२८ फरवरी, १शवह-ै 


मु है 
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परम्परा का ध्नुपरण करते हुए वेद्र को अपौदषेय फलत: स्वतः प्रमाण 
मानते थे, वृहां ब्राहय नेता वेदों को इतना उच्च स्थान देने के लिए 
तेयार नहीं थे ।” (द्रब्टव्य--महथि दयानन्द और स्वामों विवेकानन्द, 
पृष्ठ १३४-१३१४) 

महर्षि वेदों के अमन्य भक्त थे। उनका रह विदवास था कि कोई 
भी युधार-का्य तव तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि वेद के शुद्ध 
मानवतावादी टबष्टिकोण को धपनाया नहीं जाता । विशेषकर भारत में 
कि जिसके जनसानस में अब भो वेढ़ के प्रति अगाघ श्रद्धा 7वं भ्रात्था 
विद्यमान हो । उनका यह भो विश्वास था कि वेद के झण्डे तले हो 
भारतवासी अपने मतभेद मुलाकर दफन हो सकते हैं। वेद हो धर्म का 
झादिमूल और सत्य का भंडार है। इसोलिए वेद प्रतिपादित सत्य 
सनातन धर्म को रक्षा और प्रचार के लिए आयंसमाज को महर्षि ने 
स्थापना की थी। प्रायंसमाज भो वेद के प्रचार को अपना मुख्य उद्देश्य 
ओर कत्तंव्य मानता है। अत: आपंसत्माज कोई मत, मजहुब, पंथ 


प्रववा सम्प्रदाय नहीं कहा जा सकता । 












_ दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 






कस्टरीन्यूटर कट दांत क्‍्त्र दर्द 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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हर॒याणा के अधिकत विक्रेता 


१. मेसज परमानन्द साईंदितामल, थिवानों स्टेंड, रोहतक 

फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार 

” सन-अपजूद्रेडस सारंग रोड, सोनीपत 

हरीश एजेस्सोज ४६६१/१७ गुरुद्वारा रोड, पानीपत 
भगवानदास देवकोनन्दन सर्याफा बाजार पुराना, करनाक्ष 
घनष्यामदास सीताराम बिचला बाजार, शिवानो 
कृपाराम गोयल रुड़ो बाजार, सिरसा 

कुलवस्त पिकल स्टोस शाप नं० ११५, मारकिट नं० १, एन७ 
बाई० टो० फरंदाबाद 

घ्िगला एजेंतोज, सदर बाजाए, गुड़गांव 


हि. 
अर्शेहित्वकारो श्र २८ फरवरी, (शकहे 








ज्ञान की गरिमा बढ़ाएं फिर ओ३म्‌ पताका ले कर में दयानन्द को 
बोध का यह पढे पावन, सेना आई है 
बोध को आशा बिखेरे। टेंक- छिवरात्रि भाज फिर आई है नृतत्त संदेशा लाई हे। 
दूर हाँ भू से निरभ्तर, तुम पड़े हुए किस उचचझन थे ग्रन्थियां खगी हैं सुलकाओ। 
हैं घिरे जो धन घनेरे। सत्याथ कसोटी लो कर में सत्यायं बताने आई है।॥ 
ज्ञान के ज्योतिंथों पर- भज़हवी दीवाते चमके हैं चगधान्‌ बहुत आधमके हैं। 
हम चलें, जगती चबाएं। पाखण्ड खण्डिनों लो करमें ऋषि स्मरण कराते भाई है।॥। 
ज्ञान की यरिमा बढ़ाएं॥ एक चगवानों को फौज चली उस परमेदवर को छोड़ चली | 
ऋषि दयातन्द वे इसी दिन, वेदिक सल्मार्ग दिखाते को खण्डन की बारों भाई है।+ 
बोघ की थीं ज्योति पायी।॥ क्रो राम बक्ष्मण शोर सीता भगवान्‌ कृष्ण की लो गीता । 
उस ऋषि के उर-विमल में, रामावण औष महासा रत का इतिहास बतावे आई है | 
ज्योति नृतत जगमगायो । प्रदलील भ्रन्‍्यों को पढ़ने से हो पतन राष्ट्र का होता है + 
ऋषि सदश हम भी हृदय- स्वाध्याय करो नित वेदों का जो देववाणी कहलाई है ।। 
में, बोध को आभा जगाएं। फिर मतवालों का जोर हुआ्आा गुरुडम का फिर से शो र हुआ। 
ज्ञान की गरिमा बढ़ाएं।॥ चुनोति करों स्वोकार पुनः ज्ास्त्रार्थ कराने धाई है।# 


मस्जिद गुरुद्वारे बनते हैं मन्दिर भी बहुत पनपते हैं» 
घर-घर में बसा अन्तर्यामी उपनिषद्‌ बताने आई है।। 
निज घन बल के बल बूते पर मतवाले जोर पकढ़ते हैं।. 
श्रद्धानश्द के अनुयायी हो यह बिगुल बजाने आई है ।॥। 
भूठे ये तान्त्रिक आये है जो नर बलियां करवाते हैं ।' 
बहिष्कार करो इन घूर्तों का यह भाव जगाने आई है ।॥ 
भ्रय ! जग के मत वालो तुम यह कान खोल कर सुनलेना | 
फिर झो३म्‌ प्ताका ले कर में दयानन्द की सेना भ्राई है।। 
शाघेत्याम “भाय॑' विद्यावाचस्पति ब्रह्मप्रकाश शास्त्री विद्यावाचस्पति 
मुसाफिर्खाता, सुलतानपुर (उ०प्र०) शास्त्री सदन-११/१२४ पश्चिम श्राजाद नगर दिल्ली-११००५९ 


न फार्सेसी की 
|; औषधियां सेवन कर 


गुरूकुटल 

न का 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एवं स्फतिदायक रसायन। 

खासी, ठड व शारीरिक "के 
। फरेफर्डों की दर्बलता में 
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यामिनी तम की घरा पर, 

ठीव्र गति से बढ़ रही है। 

दनुजता की वृत्तियां सब, 

अंग ऊंचे चढ़ रही हैं। 
आय प्रत्रो ! क्रब बढ़ो तुम- 
यामिती भू से भगाएं। 
ज्ञान की गरिमा बढ़ाएं ।। 














ग़रुकुल कांगड़ी फार्मेंसो 









हरिद्वार 













को ग्रौषधियां सेवन करें 






परायोकित्ल च्याय 
झांढों व मसड़ों के समस्त रोगों जुकाम व इन्फलुएजा थकान शाखा कार्यालय: दे 
; मैं विशेषठ शयोरिया आदि में जडी बूटियों 






६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-६. 


(क्थानीय विज्रेतानों एवं घुपर बाजार 
से खरोदं) फोन नं० २६१८७१ 


से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





प्राय प्रतिनिधि सभा हरधाण! के बिए मुद्रक धोर प्रकाशक, वैदव्रत शास्त्री द्वारा ध्याचषायं प्रिटिग प्रेस, (फोम ; २८७४) 
रोहतक पे छप्वाक्षर पपहिद्यकारो क्षार्थालय पं० धगदेवसिह सिद्दाग्दी धवत, दयातम्दसठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धबहितकारों 





छोट्राम गौरव-गाथा' का विमोचन 


फरीदाबाद में चौ० छोटूराम जन्म दिवस (वसश्त पंचमी) पर 
चौ० ग्रोमप्रकाश चौटाला मुख्यमन्त्री हर॒याणा ने छोटूराम गौरव 
गाथा नामक पुस्तक का विमोचन, किया। साथ में खड़े हैं लेखक 
प्रिसिपल डा० रणजीत सिंह ॥ डा० रणजीत सिंह ने इससे पूर्व चौधरी 
छोटूराम कृत 'बेचारा जमीदार' का श्रनुवाद एवं सम्पादन किया है। 





इन्टी द्वारा लिखित 'जाट इतिहास! छफ्केलग रहा है। इसके इलावा 
हरयाणा साम्त्यि ने इनको हस्याणा के प्रसिद सन्‍त निश्चल दास की 
ग्रन्पावली लिखने के लिए ग्रनुत्न्धित किया है । 








शराबबंदी अभियान क तहत सरपंचों 
ने उपायक्त से सहायता मांगी 


(जनसत्ता संत्राददाता) 

जीद 9 फरवरोी। पिछले दिनों जिले के. ]4 गांत्रों की पंचायतों 
के तुम इनदे भ्रपने-प्रपने गावों में शुरुकिए गए शराबबध्दी श्रभियान 
के तहत उपायुक्त जीद से सहायता के लिए मिले । 

ललित खेडा, शामलों, निडाना, निडानी, पड़ाना, पिडारा, 
वाथरी व रामकलो प्रादि 44 गात्रों को पंचायतों ने 28 भ्रक्टूब र ।989 
से शराबबस्दी प्रभियान चलाया हुआ्ला है, पर इन गांवों में शराब की 
प्रवेध बिक्री करने वाले व कुछ शरात्री तत्व उनके इस प्रयास को 
सफल नही होने दे रहे । 

सरपतों ने बताया कि इन गांवों में शराब की प्रवंध बिक्री पूरे 
जोरों पर है। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा शरात्र गत्तौली 
गांव के ठेके से उनके गांवों में श्रात्ती है। उध्डोने कहा कि गाव में रोक 

के बाद भो जब कुछ लोगों ने शराब पी और पचायतों ने उस पर 

जुर्माना प्रादि किया तो कुछ लोगों ने जुर्माना देने से मना कर दिया । 

इन पंचायतों ने उपायुक्त से गात्रों में इस तरह से शराब पोने 
वालों को दण्ड देते व शराब की प्रवत॒ बिक्री रोकने की मांग की है । 
उपायुक्त ने उन्हें ग्राइवासन दिया है कि प्रशासन उनकी हर सम्मव 
सहायता करेगा। 


कि 





आपंसमाज बीकःनेर गंगायत्रा _रहीर जिला भहेंद्रगढ़ 
.का चुनाव 
प्रधान-मा सत्यवीर प्राय, उपप्रधान-म. जयप्रकादा, मश्ती-ड/, 
महेूँद्रकुवार धाये॑ उपमस्ती-मा, दयाराम झ्ाये, कोषाध्यक्ष-मा. शमशेर 
सिंह सरपच, लेखानि रक्षक-पं. ज्ञानचन्द प्राय, प्रचा रमस्‍्च्री-हरि सिह, 
पुरतकाध्यक्ष-डा, महेद्रकुमार । 





१४ फरवरी, १६६९० 





आय वन में थोग शिविर 


श्रार्य वन विकास फार्म में 22 से 3। मार्च 990) तक |0 दिन 
का प्रशिक्षण शिविर का धायोजन किया गया है। शिविर में क्रिया- 
त्मक योग प्रशिक्षण के साथ योग, सांख्य तथा व्याय दर्शन के चुने हुए 
सूत्रों का प्रध्यापन भी किया जाएगा। शिविर शुल्क दो सौ रुपए रखा 
गया है। जो प्राथिक दृष्टि से श्रपसथ्थ होंगे उतको यरतव जानकर 
शुल्क में छूट दो जा सफ़ेगी । शिविराथी |5 मा मे पूर्व ही श्रयनी 
योग्यता, व्यवसाय, प्राय सहित श्रावेदन पैत्र निम्त प्ले पर लिखकर 
स्वीकृति ले लेवें सथा म-त्री, प्रयंतन के पास शुल्क जमा करा देवे । 
* पता:-- 
दक्कंन योग विद्यालय, भाय वन विकास-रोजड, 
पो, सक्लपुर, जि. साव रक्ाठा, (गुजरात) 383307 


न्ञे्‌ 





घन जी वाल जी पटेल स्वामी सत्यपतति 
प्रधान, प्रयवन) (छिद्िए*एक्ष) 
दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज है 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक ओर्षाधे 








ठड्ा गर्म पानी 
लगना 





डिस्ट्रीय्यूटर्स ७४ " 
महाशियां द्री ही हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, इृएकरिट्रयल एसियॉ् नगर * भहँ दिल्‍ली ५ फ्रोल . 539609, 537983 537347 


दात का दर्द 









हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


मेसजे परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक । 
मसर्ज फूलचन्द साताराम गांधी चौक, हिसार । 


. # 


१. 
२ 
३. मेसर्ज सन-प्रप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 

४ मेंस हरीश एजेसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

५. मेसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
६. मेसज घनश्पामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 

७. मैसजे कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा । 

८. मेसज कुलवन्त पिकल स्टोर्स ज्ञाप नं० 5, माक्षिद नं० |, 
एन० आ्राई० टी० फरीदाबाद । 

मेसज सिगला एजेसीज सदर वाजा', गुड़गांव । 


श्र 


स्वेहितकारों 


है. 2 
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हैदराबाद सत्याग्रहियो को आवश्यक 
सचना 


हैदराबाद आय सत्याग्रह के सभी सम्बन्धित सत्याग्रहियों को 
सूचित किया जाता है कि सत्याग्रहियों की श्रोर से जो दावा सुप्रीम 
कोट में कर रखा है उसकी पेशी ३०--१--६० को थी। इस दिन 
भारत सरकार ने जवाब देना था । परन्तु भारत सरकार के प्टार्नी 
जनरल और श्रधिकारियों ने यह कह दिया कि जवाबदावा धरभो 
तेयार नही हुग्ना है। भ्रव तीन सप्ताह का झौर समय की माग की 
है। भ्राशा है कि भारत सरकार भ्रपना जवाबदावा २१ या २२ फर 
बरी को दे देगी या ग्रधिक से प्रधिक फरवरी का प्रन्तिम सप्ताह 
होगा। जो भी क यराहोी सुप्रीम कोट में &गी उसबी सूचना सभा 
सत्याग्रहियो को सवहितक २। क द्व रा दे दी जाएगी । 


>-म० भरतह सथौनक 
ह० स० संनिक सम्मान पेशन समिति हर 


ह ६४० 
हट 


कागडी फार्मोली की 
आयुर्वेदिक औषधिदां सैदन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


आयाम ध्ट 

परे पीवर के लिए शब्लिमर्धक 
एवं स्फर्तिदाधक टचययन 

लांसी ठड व रारिीक एव 
फेफड़ों की दर्मचटः में 

उपयोगी अष्य4 के 

औषधीय टापिय 


जुकाम व इन्कलुएजा बक्यन 
अकदि में जड़ी मटियों 


ल्‍ 





से बनी लाघकारी 
आमुर्वेदिक औषधि 


शाद्धा व्र्यालिय : ६३, गली राजः केदारनाथ 
चाउरी क्जार, दिल्ली-११०००६ * 


टेफीफोन २६१४३ै८ 











3,£ ऋषिवोध विशेषांक डँई 


२३ फरवरी को क्षि दयानन्द बोध दिवस सारें आयंजगत्‌ मेँ 
मनायम जाएगा। श्रत सर्वहितकारी की प्रोर से २१ फरवरी का 
ऋषिबोधाडु प्रकाशित किया जावेगा । ह 

--सम्पादक 





वध को आवश्यकता 


एक प्राय परिवार के में टूक श्र ये बुवक के लिए जोकि ५ फुट 
८ लम्बा सुम्दर स्वस्थ है १ लिए ग्रुग्बुल की पते घुरदर स्वस्थ 
कस्या जोकि ५ फुट # इ व की हो सथा देनिक सन्‍्ध्या हवन करने में 
सचि रखती हो की हा हयकता है। लड़के के पास काफी उपजाऊ भूमि 
सता महान कियाठे की झाय है | दहेज नहीं व ह्रिए॥ दर्शिया गठ- 
दाला तथा सिन्पु गोत्र हैं। इहतुक लिरन पते पर पत्र 6 बहारकर। 


सम्यादक सवहितक्ारी सार? टिक दयानस्दमंठ राहुतक 


गुरुकुल कागड़ी फा्मेसी 


हरिद्वार 


की ओऔय्रयया सेवन करें 


बरा। कझालित 
६३ गलो राज़ा केदारनाथ, 
चावड़ी शाजार, दिल्‍लली-६ 


(स्थानीय ६क्लेनय एवं सुपर बाजार * छरीदें) 
फोन न० २६ १८७१ 


“प्रढर “- बैलांस २०४६ 








७७७७८" खआखआखआखआख आम मल बवाल बी कअमिक जद दशक 
धाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा क लिए मृद्रेक शोर प्रकाशक वेदब्रत श'स्त्री द्वार। आचाय प्रिटिंग प्रेस के लिए दीप प्रिटिंग प्रेस रोहतक में 
छेपवाकर सर्वा तकारः करायलिय 7० जगदेवस्हिसिद्धाती भवन दधानम्दमठ रोहतक से प्रकाशित | 


बात्त सरसारदारा सकल त० २३२०७/७३ शिव ७ # एज उह 
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बोध--शिवरात्रि का व्रत -| 





पिता-मूलशकर भ्रगर महा शिव रात को, 
रात भर जाग कर ब्रत निभायेगा तू। 
झति प्रसश्न महादेव हो जायेंगे, 
दर्श झकर का निश्चय पायेगा तू । 
सुन कर पितुत्रर की प्राज्ञा का पालन किया, 
प्रन्‍्न जल त्याग फर व्रत घारण किया । 
जहाँ शिवालय बना डेमी दरिया के तट, 
बैठकर नाम शिव का उच्चारण किया। 
शित्र के -पुजाथ। मि्ठान बिल्वादि ले, 3 0 न] 
भक्तजन शिव के मन्दिस्पं भाने लमे । 
ढोल, ढफ, फ्ांक, घड़ियाल श्रौर शख ले, 
गीत गप्ने लगे भौर बजाने लगे । 
टकटकी लग रही मूत की शिव की पिण्डी तरफ, 
भ्रभी पिण्डी से शिवजी निकल पायेंगे । 
ये नमन हैं बड़े भागशालो मेरे, 
जग रचियता दर्शन भी कर पायगे । 
रात पधाघथी गई भक्तजन सो गये, 
चूहा निकला चघढ़ावा को खाने लगा । 
नहीं क्षंेकर का डर इतना था वो निडर, 
धोर उछल कद ऊपर मचाने लगा । 
यह नजारा लखा मूलशंकर ने थब, 
बोला पगले तेरी है कुशलता नहीं । 
तीखे त्रिशुल से छेद देंगे तुमे, 
उस जहा जूट घारी से डस्ता नहीं । 


सभा हरयाणा का सा 


कर, 'पीकतशारक - अकाशुकोर ह > की 5 था ५ न्‍ हि 
: बहता एुक-अकाशशौर विज्ञासद्ा र, एन: ९. * फाल्युन रुछाइ सि० 
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६. 4 है 0९७ 
राणा 








घाणोवन शुल्क २५१). विदेश में ८ पोंड) एक प्रति ६० १० 








ऋषि-बोध विशेषांक 
- हे के हे $ # हे ६ 


जिसे प्रपने बदन की हो सुध-बुध नहीं 

मानो चूहे की कोई खता ही नहीं । 
यह भ्रचेतत खड़ी पिंण्डी पाषाण की, 

पारबती के पति का पता ही नहीं। 
खुल गये ज्ञान चक्षु ये झ्षकर नहीं, 

इस जग का रचियता कोई प्रौर है । 
सच्चे शक्र की भवित कहूंगा £ अदा, 

यह प्रभु न्यायकर्तता . कोई प्रौर है ! 


हक 80 ले० स्वामी स्वल्पानस्द सरस्वती 
अषिष्ठाता वेदप्रंचार विभाग दिल्‍ली सभा 


4 ज्योतिष्मान 2६ 


पुष्प सदश बिहसे धरती का मानव सारा 
सदा बिखलेरे कण-कण में इस महिमामण्डल के 
सुगन्ध - सुवास । 

करे घरा पर नाम प्रमर निज सत्तर्मो से 
अपने पावन बने मनुज सब मानवता का 
रक्षक प्रहरी । 

निकले सूर्य नवल ग्राशा का अ्भिलाषा का 
स्वणिम सुन्दर प्राची से प्रालोकित हो भू का कम-कन 
ज्योतिष्मान्‌ ।। 
+राधेवज्याम प्राय विद्यावा चस्पति 
मुफाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 








जे कन। ताना+ «लत चमक ५ बू० पक ब॥ # 7२7 २ 


5 इक ० का6 कपएतकाएत कफ फाए: ७० कपवतआधछ के 


है १७न क५ 2260 2००७७ न 5४ ४४३०३६४५+४)५७७७-+०५००/०००५००७ ५ ०५०७८. ८००० ० 


न व 


बल्म ५४ 


घवहितकारो 
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सहधि दयानन्द का सार्वभौसिकता सत्र 


--भगवानदेव चेतश्य, एम० ए० साहित्यालंकार 


महपि दयानन्द सरस्वती जी के प्रति भपने उद्गार महान्‌ क्राति- 
कारी तथा योगी श्री भ्रविश्द धोष जी ने इस प्रकार से धरकट किए 
हैं कि यदि हम सभी समाजसुधारकों को यदि परवेतों की चोटियां मान 
ले तो महृषि दण्णनन्द जी को सबसे ऊची चोटी मातना पड़ेगा । 
वास्तक्ष में यह उपमा देव दयाननद पर प्रक्ष रद: चरिता्थ होती है! 
इतिहास में जितने भी महान्‌ सुधारक हुए उन्होंने कहीं न कहीं ध्रपनी 
ऐपणा के बशीभूत होकर कार्य किए हैं मयर दयानप्द जी के जीवन में 
हमे एक थी प्रसग ऐसा नहीं मिलता है जिससे यह धामास हो ढ़ि 
उन्होंने श्रपने बडप्पन् भौर किसी भ्रश्य ऐषणा की पूति के लिए कार्य 
किया हो । इसी प्रकार बाहर बाहर से भले ही कुछ भी लगे मगर 
धघधिकतर महापुरुषों ने किसी जाति या सम्प्रदाय विदेष के लिए ही 
काये किया है मगर दयानर्द जी ने मनुष्यमा।त्र की भलाई के लिए ही 
प्रपता समूचा जीवन लगा दिया । चाहे वह राष्ट्र की बात हो, समाज 
की बात हो या भ्राध्यात्मिकता की बात हो दर नश्द ने कही भी प्रपने 
भाप को बोच में नही रखा है श्र्थात्‌ उन्होंने जिस ढग से भी कार्य 
कियः? उसमें यह कही नही श्राता है कि श्राप दयानन्द का नाम जपो 
या उसके दिए हुए गुरुमस्त्र का ही जाप करो प्रादि भ्रादि ६ 


उन्होंने समुची समस्याश्रों के समाधान के लिए जिस ग्रश्थ को 
चुना वह किसी ज'ति या सम्प्रदाय विशेष का है ही नहीं। उन्होने वेद 
को इसी भाधार पर चुना कि वह स्वय परम पिता परमेह्वर द्वारा 
दिया गया ज्ञान है | वेद में कही भी किसो जाति या मजहब का नाम 
नही है। वेद सावंभोमिक हैं भ्रौर वेदों की शिक्ष 'ए भी सावंभोमिक्ष हैं, 
वेदों को भाधार मानकर दयानश्द जी ने भी सावंभौभिकता का ही 
सन्देश दिया। दयानन्द की यह सावंभौमिवता ही उऊहें प्रन्य सभी 
महापुरुषों श्रीर समाज सुधा रकों से भ्रलग खडा करती है। श्राज राष्ट्र 
का ढाचा कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि सम्प्रदाय विशेष के तुप्टा- 


करण को नोतियो मैं समुब्ी मानवता रूण्ड खण्ड हो रह! है, इसी के * 


कारण क्षेत्रवाद प्रौर श्रलगाव के कीड़े पनप रहे हैं। हमारा राष्ट्र 
ही मही बल्कि समूचे विश्व में ही ऐसी भावभाएं श्रपना सिर उठा 
रही हैं। इप्तसे व्यक्तिबाद श्रौर सकुचितता का वातावरण बनता जा 
रहा है। वसुधंत्र कुटुम्बकम्‌ के स्वप्क जिखरने की कगार पर हैं। 
दययातन्द ने जिस सावभीमित्ता का मार्ग प्रशस्त किया था ग्ही प्राज 
हमें इस विनाह्षकारी वातावरण से मुक्ति दिला सकती है । 


हम भपने ही देश को ले पता नही प्रतिदिन किहने ही नए मत 
झोर मजहइ पनपते जा रहे हैं। नित नए गुरु बन रहै हैं जिन्दोने 
व्यक्ति को स्वतस्त्र विचार शारा को कुष्ठित कर दिया है। दयानर्द ने 
हमें बियारों की स्वत/्त्रतादी थो मगर उस विचारधारा पर स्वयं 
परमात्मा की व्वि।रधारा का भकुश भी लगा दिया था। इसी भ्राधार 
पर उन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना को--व्यक्ति कम करने में स्वतत्र 
मगर उसका फल भोगनै में परतन्त्र है। हस सिद्धांत को यदि हम 
गहराई से देखे तो हमें घमंके सही स्वरूप का पता भी लग सकता है । 
महर्षि की दृष्टि से धमं मात्र कुछ ग्रन्थों को रट भर लेना नहीं था 
बल्कि वे व्यक्त की क्रियात्मकता पर अधिक बल देते ये प्र्यात्‌ हम 
यदि धर्म के तत्वों को प्रपने जीवन के रग ढग में उतार कर तदबत्‌ 
प्राचरण करते हैं तभी हम सच्चे घामिक कहला सकते हैं धौर फिर 


हमें फल की चिन्ता से घबराने की कोई आवश्यकता नही है प्रौरन 


ही किसी बाहरी कर्मकांड या ढोग के करने की ही जरूरत है । उन्होंने 
व्यक्ति के श्राचार व्यवहार श्रौर कथनोी व करनी की समता पर भी 
बल दिया है। उनको दृष्टि में जिस प्रकार सत्य केवल एक ही हो 
सचता है। 


ऐ; उसी प्रकार उ्पक्षित का दोहरा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। 
प्राज दुर्भाग्य यही है कि व्यक्ति ब्ाभिक बनने के स्थालफर घामिक 
दोखना भ्रषिक पसन्द करता है। इसी दोहरी प्रवृति के कारण झाज 
शर्म भी भ्रपना वास्तविक स्वरूप लो चुका है। महँषि की नीति थी-- 
व्यक्ति का चरित्र निर्माण। इसो लिए उन्होंने वेदों के श्राधार पर 
व्यक्ति को अपने चरित्र का उतरोतर बिकास करने की प्रेरणा दी है । 
उन्‍होंने हिन्दू, सिख, मुसलमान या ईसाई बनने के स्थान पर मानव 
बनने कर जधिक बल दिया। हम ईमानदारी से सोचे तो ग्राज सभी 
व्यक्ति यदि मानव बन जायें तो देश या विदेश में जितना भी 
प्रनाचार भौर दुराचार तथा मानवता का जो लह बह रहा है वह 
रुक सकता है मगर ऐसे म्ें लोगों की प्रक्‍्नी प्रपनी चौधराहट को 
प्रन्तर फ्डता है। ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हो भप्रस्ततः मानव 
मानव में दीवार बने रहते हैं। महषि दयानन्द ने इस ठेकैदारी के 
विरुद्ध बहुत ही साथंक कदम उठाए हैं। बल्कि देखे तो उनका समूचा 
प्रयास यही रहा है कि ईईवर भ्ौर भक्‍त में से दलालों का पूरी तरह 
से सफाया कर दिया जाए। इसी प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने एक 
धर्म प्रोर एक ईहवर की बात हमारे समक्ष रखी थी । 


मजहब प्रौर सम्प्रदाय की दीवारों का उन्‍होंने श्रपने समय में 
गिराने की कोशिश की थी और एक ऐपे सा्येभौमिक घमं की छाया 
तले सभी को इकटठा करना चाहा था जो मानत्रता को एक सूत्र में 
विरो सके । मगर सभी सम्ब्दायों के लोग उनकी सदृभावना को 
नहीं समझ सके भ्रौर सवंधर्म सम्मेलन का उतका यह सपना साकार 
नहीं हो सका था। उनका एक ही तक था कि प्रत्येक मत पे 
जो जो बातें वेद विरुद्ध, मानवता विरुद्ध भ्रीर सांक्भौमिव्ता के 
विपरीत हैं उन्‍हें छोड दिया जाए शेष जो भी बचेगा वही धर्म का 
उत्कृष्टतम रूप है। इस प्रकार से घर पर छाए सभी प्रकार के ढोंग 
श्रौर पाखण्ड ध्वस्त हो जाने थे तथा मानव मात्र के कल्याण की एक 
ऐसी परम्परा का शुभारम्भ होना था, जिपसे श्रयने प्राप घम, 
गुर झौर ईहत्र की समस्त दुकाने बन्द हो जानी थी। दुकाने बन्द 
हो जाने के डर से ही तथाकथित घर्माचारयों ने दयानन्द बी इस बात 
को महत्व नही दिया श्रीर एक बहुत बडा स्वप्न साकार होते-होते रह 
गया मगर महवि दयानन्‍्द जी का बह सपना कभी न कभी श्रवश्य ही 
साकार होगा श्रौर मैं तो यह समभता हु कि उसके साकार हुए बिना 
रोती बिखती हुई मानवता कभी भी चन की सास नही ले सकेगी । 


प्ररज समाज के समस्त बुद्धिजीवियों प्रौर राजनेताप्रों को उस 
मनीषी की विचारधारा को गहराई से समकभना चाहिए भौर उन्हें 
कार्यानिवित करने के लिए सबसे भ्रध्िक प्रयास किए जाने चाहियें। 
श्रामतोर पर ऊपर ऊपर से देखकर ही लोग दयाननद की विचारधारा 
को देखकर नकार देते हैं मगर यदि गहन चितन किया जाए तो मजहब 
भोर धर्म या श्रफ्तों प्रपनो प्रलग भ्रस्मिता की जो लडाई श्राज 
गलियों झौर बाजारों भें लडी जा रही है वह एक ऐसे सौहादंमय 
वातावरण में बदल सकता है जहाँ कोई भी एक दूसरे के खुन का 
प्यासा नहीं होगा | दयानध्द जी ने मानव को किसी दायरे में बाटकर 
कभी देखा ही नहीं था यही कारण है कि उनके प्रशसकों में सभी 
मजह॒बों के खुले दिमागों के लोग हैं मगर जिरहें मानवता को प्रलग 
प्रलग दापरे में बांटकर ही श्रपनी रोष्टियां सेकने का शौक है वे उनके 
कट्टर विरोध! भी बने | भ्राज पुनः उनकी विचारधारा को गहराई से 
समभने श्रौर प्रपताने की भ्रावश्यकता है। श्रपन्ती वाह वाहो था लोगों 
को सदुभावत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कटी भी कभी समभौता 
नही किया। (शिद पृष्ठ ११ प?) 


हबहितकारी 


___ _ ० ौ्#ीभभईै+ पे» | 


क्रक्षेत्र में दाराबबन्दी सम्मेलन 


मण्डल का गठत 


हर॒याणा प्रदेश के घामिक[तथा ऐतिहासिक नगर कुछदोन्र में११ 
फरवरी की रात्रि को ऊँणधाम घमंशाला में हरयाणा प्रदेश सर्वोदिय 
मंडल (पट्टी कल्याणा वानोपत) के तत्वावधान में शराबबंदी समेलन 
का भ्रायोजन किया गया। इस झवसर पर श्री रूपना रायण जी प्रध्यक्ष 
प्रसिल भारतीय नशाबश्दी परिषद्‌ नई दिल्‍ली श्री खुशी राम लोकसेवक 
रिवाडी, श्री महावीर त्यागी संपोजक हंरय।णा प्रदेश सर्वोद्िय 
मण्डल हरयाणा, महात्मा शीतल जी के प्रतिरिकक्‍त प्रार्य महिला नेता 
पं, प्रभात शोभा विद्यालंकृता तथा ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा क्के 
प्रधान प्रो० शेरति|ह मुख्यवक्ता के रूप में पधारें। 


हस सम्मेलन भें कुरुदोत्र के मिकट के ग्रामों से भारी संख्या में 
मर-नारी उपस्थित हुए। स्कूल के छात्र तथा छात्राश्रों ने शराब के 
विरुद्ध गोत सुनाए तथा नशाबश्दी के कायकर्ताप़ों ने हरयाणा में 
शराब की बढती हुई खपत तथा पीने की झादत पर चिन्ता प्रक्ट की 
पं० प्रभात शोभा ने सम्बोधित कर ते हुए कहा कि शराब के कारण 
सबसे प्रधिक कष्ट महिलाभ्रों को भेलने पड्ते हैं। पुरुषों को इसकी 
चिन्ता नहीं है। भ्रत: शराब रूपी राक्षस को पराजित करने के लिए 
महिलाप्रों को प्रागे प्राना होगा, सरकार तथा सरकारी कमंचारी 
व्यापारियों के सहयोग से जनता को शराब पिलाने में पूरी शवित 
जगा रहे हैं जिससे शराब के नशे में प्री होकर जनता भ्रपने भ्रधिकार 
न मांग सके। प्रापने कहा कि शीघ्र ही शराब के ठेकों की नीलामी 
की जावेगी। प्रतः महिलाप्ों को शराब की लानत को समाप्त करने 


के लिए नीलामी के भ्रवसर पर पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन करके - 


शराब के ठेकेदारों को वेतावनी देनी चाहिए कि शराब रूपी जहर को 
बेचकर धन संग्रह करने वाले जनता का जो विनाश कर रहे हैं, उसके 
परिणाम हानिकारक होंगे। शराध विलाकर बुद्धितथा सम्पत्ति नष्ट 
करने वाली सरकार जनकल्याणकारी न होकर जनविरोघी बनती जा 
रही है। जो भाई बहन इस बुसाई को समाप्त करना चाहते हैं, उस्हें 
चुनाव में किसी ऐसे उमीदवार की: वोट नहीं देना चाहिए जो स्वयं 
शरात्र पीता है भ्रौर प्रपने समर्थक्रों को पिलात है! 
प्रो० शेग्सिह ने इस प्रवसर पर बोलते हुए कहा कि हरयाणा दूध 
दही का खाने वाला प्रदेश माना जाता था, परष्तु जो भी सरकार 
बनती है, वही हरयाणा में प्रधिक से ग्रधिक दाराब बेचकर र'जस्व 
कमाना चाहती है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी सभा 
गत ५, ६ वेर्षों से शराबजम्दी ग्रभियान चला रही है। भ्रनेक ग्रामों में 
चरणा ध्रादि दिलवा कर ठेके बन्द करवाए गए हैं। ग्राम पचायतों 
को दक्षराबबन्दी प्रस्ताव करवाने की प्रेरणा दी जाती है। सभा क्के 
प्रचारक शराबबश्दी प्रचार कर रहे हैं, परण्तु हरयाणा की वतेमान 
सरकार ने शराबबन्दी करने के स्थान पर उलटा पचायतों तथा नगर 
पालिकाधों को शराब बेचने पर दण्ड देने की बजाए इनाम देना शुरू 
कर दिया है। भारतवर्ष में सरकार जितनी राशि राष्ट्र की सुरक्षा 
तथा शिक्षा पर व्यय करती है, उतनी राशि की जनता शराब पी 
जाती है। 
पाकिस्तान, रूस, प्रमेरिका तथा चीन ग्रादि की सरकार 
-शाराब पीने पर पावस्दी लगा रही है, परध्तु हमारो सरकार शराब 
: पिलाने में वृद्धि कर रही है। हमारे खिलाड़ी शराब पोने के भ्रादि 
होने के कारण खेलों में हार रहे हैं। यदि हमारे सेनिक शराबी हो गए 
तो राष्ट्र की रक्षा खतरे में पड़ जावेगी। प्रतः हमें राष्ट्र की रक्षा के 
लिए शराब पीने पर वाबष्दी लगानी होगी। झापने नशाबध्दी 
क्ायकर्त्ताओों को हरयाणा सभा के साथ मिलकर काये करने की 
धपील की । | 
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तथा जिला वेदप्रचार 


जिला. कुरुक्षेत्र बेदप्रचार मण्डल का गठन 


१२ फरवरी को दोपहर १२वबजे गुरुकुल कुछक्षेत्र में जिला कुरुक्षेत्र 
तथा कंथल के प्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताप्रों की एक भ्रावश्वक बैठक 
सभा प्रधान प्रो० शेरविह जी की भ्रध्यक्षता में सम्पत्न हुई। बेठक में 
उपस्थित सभी कार्यकरत्ताभों ने समाज में फेलती जा रही बुराइयों को 
दूर करते के लिए वेदप्रचार तथा इसके प्रसार पर बल दिया। सभी 
के सुझाव सुनने के बाद स्वेसम्मति से जिला कुरुक्षेत्र, केषल वेदप्रचार 
मण्डल का गठन किया गया। | गुरुकुल कुरुक्षेत्र के युवा प्राचाय श्री 
द्ेवब्त जी शास्त्री को संयोजक तथा भरी बलजीतसिह धार्य कौल को 
इसका सहसयोजक मनोनीत किया गया। यहे भी निएजय किया गया 
कि वेदप्रचार मण्डल का कार्यालय गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थापित किया 
जावेगा तथा जिला कुरुक्षेत्र तथा के थल के हर गांच में वेदप्रचार करने 
के लिए एक प्रभावशालों भजन मण्डली की शीघ्र ही नियुक्ति की 
जावेगी। इस मण्डल में दोनों जिलों के प्रायंसमाजों की एक बैठक 


,बुलाकर मण्डल के भश्य प्रधिकारिय' तथा सदस्योको मनोनोत 


किया जावेगा । चौ० सत्यदेवध्रिह जी प्रधान गुरुकुल कुहक्षेत्र तथा 
श्री बाबूराम गुप्त स्वतश्तता सेनानी एवं लाला जीवनदास वधवा 
शाहबाद मारकण्डा, श्री यशपाल प्राय ठोल प्रादि नेताभों ने वेदप्रचार 
मण्डल को पूण सहयोग देने का विश्वास दिलाया । 

सभा के वेदप्रचारात्रिष्ठातः श्री सत्यवीर शास्त्री, सभा के पूर्व 
मशच्री असिपल रणजीत सिह तथा सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह ने इस 
महत्वपूर्ण कार्य भें प्रत्येक प्रायंसमाज के कार्यक्र्तताप्रों को सगठित 
होकर वेदप्रेचार के लिए ग्रधिक से प्रधिक समय देने की भ्रपील की । 


_-केदा सह प्राय 
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कन्या गुरुकुल खानपुर का वार्षिक उत्सव 


१०, ११ फरवरी को हरयाणा की सबसे बड़ी कश्याग्रो की शिक्षण 
सस्था कन्या गुरुकुल खानपुर का वाषिक उत्सव बहन सुभाषिणी देवी 
की देख-रेख में सम्पन्न हुप्रा। इस ग्रवसर पर सभा की प्रोर से प० 
पिरजीलाल तथा स्वामी देवाननद की भजन मण्डलियों ने भजनोपदेश 
द्वारा वेदप्रचार किया । गुरुकुल की कन्याश्रो ने गुस्कुल के संस्थापक 
भक्त फूल सिंह की जीवनी पर प्रकाश तथा सामाजिक बुराइयां, शराब, 
मास तथा दहेज श्रादि का खण्डन किया । 

इस घवसर पर सभा के वेद-प्रचाराधिष्ठाता श्री सत्यवीर 
शास्त्री ने भक्त फूर्लामह जी को प्रपती श्र ३धांजलि देते हुए कहा कि 
भवत' जी ने प्रपना सारा जीवन गुरुकुल शिक्षा तथा शमाज सुधार के 
कार्यों पर बलिदान कर दिया | हमें उन द्वारा छोड़े गए प्रधुरे कार्या 
को पुरा करते के लिए तथा गुहकुल को एक प्रादशे सस्था बनाने के 
लिए बहन सुभाषिणों जिष्होंने भ्रपने पिता जी के प्रादेश पर भ्रपना 
जीवन ग्रुरुकुल की सेवा में लगा रखा है, पूण सहयोग देना चाहिए । 
आ्रापने प्रायंसमाज के ३ सूत्री कार्यक्रम शराब हटाप्रो, श्रग्रेजी हटापो 
तथा गो रक्षा के काय में तन, मत तथा पेन से सहयोग देने का 
प्रनुरोध किया । 

--कंदारपसिह प्रार्य 





शराब हटाओ 


देवा बचाओ। 


सवद्वितकारी 





ऋत् राज स्वामों दयानन्‍दं 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
स्वयं ही कार्य नह्दी किया, प्रपितु श्री सावरकंर मदन लाज् घींगरा 
प्रादि के रूप में युवकों की परम्परा इस क्षेत्र मैं प्रारम्भ कर दो। 
क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में उनका एक प्रतिष्ठित स्थान है । 
इसी प्रकार रामप्रसाद विस्मिल भनेको क्रांतिकारियों के नाम गिनाए 
जा सकते हैं, जो श्रायंसमाज की विचारधारा से प्रभावित हो कर इस 
क्षेत्र में प्राएं। प्रब तो इस बारे में काफी साहित्य भी प्रकाशित 
हो चुड़ा है। 
श्री मोहनदास गांधी को दक्षिण प्रफ्रीका में गुरुकुल कांगडी के 
छात्रों में मजदूरी करके धन भेजा था। इसी से प्रभावित होकर भारत 
धामे पर गांतो जी सर्वप्रथम गुढकुल कांगड़ी में प्राकर रहे, गुएकुल के 
ध्रनुकरण पर ही सेवाग्राम की स्थापना की तथा यहीं पर स्वामी 
श्रद्धानन्द जो ते उनको महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। 
स्वा० श्रद्धानध्द भ्रौर लाला लाजपतराय भ्रादि स्वाघीनता के कारये में 
सदा ही भ्रग्रगण्य रहे । सामूहिक रूप में चलाए गए सत्य! ग्रहों, प्रसह- 
योग प्रांदोलनों में सब्र में प्रधिक प्रार्यबन्धु प्रों ने भाग लिया। भारतीय 
कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले सभी इतिहासकारों ने इस बात को 
स्वीकार किया है। एक बार गुरुकुल कुरुक्षेत्र के वाधिक समारोह पर 
श्री मुलचन्द जन भू०पु० वित्तमभ्त्री हरयाणा ने कहा था, जब हम 
कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काय करने के लिए कहीं जाते थे, तो 
हमें प्राय पमाज के वन्धुश्रों से श्रावास, भोजन ध्ौर काये में हर प्रकार 
का सहयोग प्राप्त होता था। उन दिनों के प्रायं देशभक्‍तों के विश्वस्त 
सहायक होते थे। श्राज भी हजारों स्वाधीनता संग्रामी हैं, जो श्रार्य 
समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर इस क्षोत्र में प्राए थे। 
भारत को सभी धममंसस्थाप्रों में से प्रायंसमाज ही एक ऐसी संस्था है 
जिसने प्रपने साप्वाहिक सत्संगों, सभी पर्वों प्रौर वाधिक समारोहों 
में बड़े उत्साह के साथ 'भारत माता की जय' का घोष किया है तथा 
प्रात भी करता है। 
केवल स्वाघीनता सग्राम के क्षेत्र में ही नहीं, प्रपितु जीवन के 
प्रन्य क्षोत्र में भी प्रायंसमाज ने इससे भी प्रधिक काये किया है। चाहे 
बह सामाजिक छुप्रा-छूत की बात हो या जश्मगत जात-पात की 
भावना हो | साम!जिक जीवन का इतिहास इस बात का गवाह है कि 
छुप्रा-छुत का श्रायोँ ने डट कर विरोध किया और इस के लिए श्रनेक 
प्रकार का विरोध भी सहा। शहांद भक्त फूलसिह का बलिदान इस 
बात का जीतः-जायता उदाहरण है। भ्रस्पृश्य समझे जाने वाले वर्गों 
को उभारने के लिए उनमें शिक्षा श्रौर सल्कार (सदाचार) का खुल 
कर प्रचार किया। प्रायपमाज ने अपने सत्सगों भौर शिक्षः सस्थाप्रों 
में इन वर्गो' को भ्ौरों के समान ही स्थान प्रौर प्रघधिकार दिया तथा 
इस कै लिए हर प्रकार का विरोध भो सह! । ऐसे ही सामाजिक क्षोत्रों 
में जात-पात के प्राधार पर ऊ च-नोीच को भावना को दूर करने के 
लिए भायंसमाज ने श्रत्यघिक कार्य किया। क्योंकि प्रायतमाज का 
मूल मन्तव्य है कि सारे मनुष्यों की एक हो मानव जाति है। केवल 
गुण, बोग्यता धौर कार्य के कारण ही किसी का समाज में स्थान 
होना चाहिए । 
प्रायसमाज ने प्रपनी कार्य व्यवस्था एवं प्रशासन प्रक्रिया के 
लि। प्रजातम्व्रात्मक पद्धति को अपनाधा। भारत की सभी घामिक 
सस्याप्रों में से ग्रायंधमाज ही पहली सस्था है, जिस ने १८७५ से ही 
प्रजातन्त्र की पद्धति को प्रपना कर प्रपने हर सदस्य को प्रजातम्त्र के 
मूलभूत सिद्धांत, सुरक्षा, स्वतन्त्रता ,प्रौर न्याय का समान शभ्रधिकार 
दिया । केवल श्रपने यहा प्रजातश्त्र ५५ ति का प्रचलन ही नही किया, 
ध्रपितु सभी को प्रशिक्षण भी दिया । 
यह सर्वेसम्मत बात है कि भारत एक प्राचीन और विशाल देश 
है! यहां प्रारम्भ से ही विद्या का विकास प्रत्येक प्रकार से फूलनता- 
फलता रहा है। इसीलिए भारतीय साहित्य भी प्राचीन भौर विशाल 
है। मानव जीवन त सम्बद्ध कोई भी ऐसा क्षेत्र नही है, जिसका यहां 
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सामान्य वर्णन ही नहीं भ्रपितु उस पर धनेकों ग्रश्य भी मिलते हैं। 
यहां तक कि भ्रथंशास्त्र, वस्तु शास्त्र, कामशास्त्र भोर चौयंशास्त्र भी 
मिलते हैं। इस सारे भारतीय साहिएण के भ्रनुशीलन से स्पध्ट होता 
है, कि घामिक क्षेत्र में ही नहीं प्रपितु शैक्षणिक, सामाजिक होत्ों में 
भी यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भ्राधार पर सारी व्यवस्थाये 
प्रलग-स्‍भलग चलती थी । यहां तक कि श्रेषराघों के दण्डों का निर्षा- 
रण भी वर्णो के प्राघार पर ही होता था। श्राज भी इसका प्रभाव 
कभो-कभार सामने भ्रा जाता है। केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं 
प्रपितु प्राधुनिक भारतोय भाषाधों के पुराने साहित्य भें भी इसकी 
भलक मिल जाती है। तभो तो गुरुवाणी में झाता है-ब्राहाण क्षत्रिय 
बंदय शुद्र सब वास्ते उपदेश' इस सब के होने पर भी भारतीय सवि- 
धान में सभी के लिए एक समान व्यवस्था का प्रावधान है। ही कुछ 
विशेष वर्गों की सस्तुष्टिकरण के लिए इसके प्रववाद भी मिलते हैं। 


भारतीय इतिहास का मध्यकाल बाह्य प्राक्रमणों से भरा हुआ , 
है। प्राए दिन की लूटपाट के कारण सारी साम।जिक व्यवस्था प्रस्त- 
व्यस्त थी । जिसका सबसे प्रधिक् दुष्यरभाव महिला वर्ग पर पडा। 
प्रसुरक्षा के कारण घरों में वश्द होकर रह जाने से महिलाप्ों के शिः 
प्राप्ति श्रौर विकास के प्रश्य मार्ग भी बरद हो कर रह गए। उत्तर- 
बर्ती साहित्य में नारी शिक्षा के दो चार उदाहरण हां प्राप्त होते हैं, 
हां उनकी शिक्षा पर प्रतिबस्ध सूचक शभ्रौर निन्‍दा विषयक स्पष्ट 
प्रमाण प्राप्त होते हैं। केवल संस्कृत साहित्य के प्रध्येता होते हुए भी 
महदि दयानन्द ने मानव समाज में महिला धर्ग के सहयोग श्रौर 
स्थान को प्रनभव करके महिलाप्रों के प्रति सम्मान भावना, समान 
अधिकार भ्ौर शिक्षा प्राप्ति की स्पष्ट बात की। महर्षि के भनुया- 
यियों ने प्रपने गुरु को श्राज्ञा को कार्यान्वित करते हुए स्थान-स्थान' 
पर महिला विद्यालय, महाविद्यालय श्रौर घुरकुल जहा चलाए वहां 
सनीप्रथा, प्रममेन विवाह का भरपुर विरोध किया । भौर इसके साथ 
विधवा विवाह का रचनात्मक काये भी किया। इन समो सुधारो प्रौर 
कार्यों के कारण भी अआरतीय संविधान के निर्माताश्रों ने भारतीय 
नारियों को समान ग्रधिकार प्रवसर, सम्मान, शिक्षा भौर प्रगति 
का हुर प्रवसर प्रदान किया । 


भारत प्राचीन शग्रौर विशाल होने से बहुमाषा भाषं देश है। 
निःसन्देह यहां प्राचीनकाल में सस्क्ृत भाषा उप्रव्ट्वारिक भाषा थी, 
वह न केवल विद्वानों के लेखन का माध्यम थी, प्रपितु राजकार्य का 
भी माध्यम थी। समय के साथ भारत में प्राकृत, पाली, श्रपश्रग्श 
श्रौर प्राधुनिक भारतीय भाषाएं हिन्दी, तमिल, तेलगुू, कश्नड, 
गुजराती, पंजाबी श्रादि प्रकाश में ग्राई । व्रत झौर प्रवधी माषा ही 
सेना सगठन शभ्रौर यातायात, सचार श्रादि कोर्यों के करण १८८ी 
शतान्दी के अतिम वर्षो में भ्राधुनिक हिन्दी के रूप में परिवर्तित हुई । 
महर्षि की प्रदिेशिक भाषा गुजराती थी श्रौर उसकी सारी शिक्षा 
सरकृत भाषा में हुई थी भौर प्रारम्भ में महर्षि संस्कृत भाषा में ही 
भाषण झौर लेखन कार्य करते थे । प्रचार करते हुए महर्षि जब प्रनेक 
नगरों में ? ए, तो देश की एकता प्रौर जनता की सुविधा को दृष्टि से 
महर्षि ने हिल्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपताया। महर्षि की 
भावना के प्रनुसार प्रायसमाज ते भी हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप में 
भ्रपनाया, जिससे सारे देश की एक राष्ट्रभाषा होने से परस्पर जनता 
में एकता की भावना सुदृढ़ हो । एतदर्थ हिन्दी के विकास में भरपूर 
सहयोग दिया । भपने-स्कलों भें हिस्दी की पढ़ाई की व्यवस्था को तथा 
इसके लिए हर प्रकार को पुस्तक लिख कर भ्ौर पत्रिकाए प्रकाशित 
कर के खूब काये किया । तभी तो भारत में जहां-जहां प्रायममाज 
फंला वहां-वहां राष्ट्रमाषा हिन्दी तवा उसके साथ राष्ट्रीय भावता 
भ्रौर एकता का प्रत्यधिक विकास हुश्ा | इस प्रकार हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रायंसमाज ने हर प्रकार स 
पूरा प्रयास किया । 

श्रगलें पृष्ठ पर जारी...... 











धर्वेहिंतकारों 


हसी प्रकार झायंसमाज ने वेदप्रचार, भारतीय संस्कृति के 
प्रसार, विधवा ध्नाथ के परित्राण, संस्कृत भाषा के विकास धौर 


गोरक्षा धादि प्रनेक द्षोत्रों मैं सराहनीय कार्य किया। प्रायेसमाज _ 


द्वारा किए गए इन सामाजिक, प्रासिक, शैक्षणिक कार्यों को सामने 
रख कर ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेष्द्त्र सलाद जी ने कहा था-- 
ह्वामी दयानत्द की सब से बढी विशेषता उनकी दूरदश्षिता थी। यह 
देख कर ग्राए्चयं होता है कि विदेशी शासन के विरोध में सक्रिय 
सघर्ष के समय जिन बातों पर महात्मा गांधी ने प्रधिक बल दिया श्रौर 
उस्हें रचनात्मक काये की संज्ञा दी। प्रायः वे सभो काम स्वामी 
दयानन्द के कार्यक्रम में ५० वर्ष पृवं छ्ाभिल ये । 
देशभर के लिए एक सामान्य भाषा की प्रावश्यकता स्वामी 
. दयानर्द ने सहसूस को भोर हिस्दी को ही राष्ट्रभाषा भ्रथवा भाय॑ 
भाषा होने योग्य माना । 
इसके भ्रतिरिक्त श्रछृतीद्धार, स्त्री शिक्षा, हाथ के बते कपड़े 
प्रथवा स्वदेशा का प्रयोग इत्यादि बातों पर भी उन्होंने काफी बल 
दिया प्रौर वे स्वयं भी जीवतभर इन बातों पर पूरा प्रमल करते रहे। 
उनकी क्रतियों श्रौर उपदेक्षों से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है, 
किवे विचारों से राष्ट्रवादी थे श्रौर विदेशी शासन के स्थान पर 
स्वराज्य ध्थवा भारतीयों के ही राज्य का स्वप्न देखते थे । 
समाण सेवा के क्षेत्र में स्वामी दयानम्द श्रौर प्रायेसमाज ने जो 
कार्य किया, उसके महत्व से इन्क्रार नही किया जा सकता | उच्त काय 
के लिए ध्रौर देश को जो उससे लाभ हुप्रा, इसके लिए हम सब स्वामी 
दयानन्द के ऋणगी हैं ! 
इसी तरह भारत के द्वितीय प्रवानमत्री श्री लालबहादुर शास्त्रो 
ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा था-- 
स्वामी दयानन्द भारतोय संस्कृति, स्वतन्त्रता भौर क्रांति के भ्रग्र 
दूत थे। वे बड़े दढ़ ब्यक्ति थे। उन जेसा क्रातिकारी नेता होना विरले 
ही लोगों का काम होता है। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया 
जिस समय बुराहयों की शोर संकेत करना भी कठिन काम था। हमे 
अ्रद्धापुवंक उनका स्मरण करना चाहिए। स्वामी जो ने देश में घामिक 
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जो कार्य किया, वह श्रभूतपूर्व है। 
उत्होंनें जो काम पकडा उसे पूरी तरह निभाया ।' 
इस दृष्टि से महर्षि दयानन्द के काये का महत्व स्वीकार करते 
हुए स्वय महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है कि-- 
मुझे (मांधी) से पहले भारत में आकर स्वामी दयानन्द स्वदेशी 
झांदोलन, प्रछुतोद्धार, समाज सुधार प्रावि क्षोत्रों मे मंदात साफन 
फर देते तो मुझे इतनी शीघता से सफर्लेता मिलना कठिन था । 
श्रतः इस विवेचन से स्पष्ट होता कि महर्षि दयानप्द ऋतु राज 
वसभ्त थे । 


है. 


शद्धि समाचार हैँ 

स्वामी सेवानम्द जी महामंत्री शुद्धि सभा हरयाणा के प्रयत्न से 
ग्रापंसमाज सीतापुर जिला सशगजा मध्यप्रदेश में दिनांक ५ जनवरी 
को प्रादिवासी भाइयों के १७७ सदस्यों को शुद्ध करके बेंविक घम्म में 
प्रविष्ट किया गया गया । इससे पृवं भो ३१ दिसम्बर १९८६ को २६४ 
सदस्यों को हवन यज्ञ के प्रवसर पर बेदिक धर्म में सम्मिलित किया 
गया था भौर उन में वस्त्रादि वितरित किए गए गए थे। हसी प्रकार 
४ जनवरी को ग्राम मज्जय सीतापुर में ६६६ आदिवासियों को वंदिक 
घर्म को दीक्षा दी प्रौर यज्ञ पर उनसे भविष्य में मांस तथा शराब 
झादि सेवन न॑ करने की प्रतिज्ञा करवाई । 


क मैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि कि वेश्यानृति से भो प्रधिक 
निन्‍्दनोय मानताहूं । +महूात्मा गांधी 
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२१ फरवरी । 
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शराबबन्दी कार्यकर्त्ताओं से 


आवद्यक निवेदन 
६ 
शराब के ठकों को नीलामी पर' 


प्रदर्शन करे 


शराब एक जहर है, जो इसका सेवन करेगा, उसे श्षारं 
रिंक, मानसिक तथा प्राथिक हामि होगी शराबी भस्क् 
नशे में बेहोश होकर बहन बेटियों की इज्जत के लिए खत 
बनेगा | दराबी के चच्चे बिगड सकते हैं। प्रतः इस बुराई 
समाप्त करने के लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए । 





हरयाणा सरकार ने शिवरात्रि के पवित्र पवं २३ फरव 
से € मार्च तक प्रत्येक जिला के*द्र ँ्रावकारी कराधान क॑ काय 
लयोंपर शराबक ठेकों की नीलामी का कार्यक्रम बनाया है। 
प्रकार सरकार तथा व्यापारी हरयाणा की जनता को जः 
पिलाने के ठेके लेकर घन से मालामाल होने का प्रयास करगे 
उनकी बला से जनता जाये भाड़ में । 3 हैं तो केवल शराब क 
बिक्री करके धन कमाना है| इसी में वे जनता का कल्याए 
मानते हैं। पाकिस्तान, रूम, चीन तथा पूरोपियन देशों मे शरा' 
पोने पर पाबन्दों लगाने को योजना बना रही है । 


जहां दूध दही का खाणा प्रसिद्ध था परष्यु वहां हरयाण 
जेप्े प्रदेश में पराब की नदिया बहने का घड़यन्त्र रचा जा रह 
है। सारे ससार में हरयाणा ऐसा प्रदेश है जहां पर नगर पालि 
काभ्रों तथा ग्राम पंचायतों को इस बात पर इवाम दिया जात 
है कि वे अधिक से प्रधिक सख्या में शराब की बिक्री करवे 
इनाम प्राप्त करे । 

परत: शराबबन्दी कार्यकर्ताश्रों से हमारी भ्रपील है कि दे 
प्रपनि-प्रपने जिलों में शरात्र को नीलामी वाले दिन ग्राबकार्र 
कराधान के कार्यालयों पर प्रदशन करें तथा द्वाराब विरोष् 
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: श्ाय॑ प्रतिनिष्चि समा हरयाणा 
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७ नारेलगाकर सरकार व ठेकेदारो को जनकल्पाण विरोधी काय 
सा से सावधान करे । निवेदक : 

&॥ प्रो शेर्गनतह बेदव्रत शास्त्री 

हक प्रश्चान मन्द्री 

सी 

[3 

छ् 


गे कागज़ सुन्दर छपा; 
9 2 कप वे 
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| हक व 2 लिए प्रचारा५ 


आर्षसाहनित्य अचार ट्रुूट 
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सवंहितकारी 





ऋर्षि दयानन्द थे सन्त निराले 


कर्म प्रधान जगत्‌ में, स्वामी दयानन्द जी ने था माना । 

सत्य, प्रसत्य, उचित, श्रनुचित को, उस योगी नें था पहचाना ॥ 
झनूप शहर मैं, एक दिवस यों, कहने लगा उमेदा त्ताई। 
स्वामी जी महाराज पापने, मिठती ध्राये जाति बचाई । 
भोजन करो प्राज मेरे घर, दया करो मुझ पर ॒ तपधारी | 
“स्वामी जी बोले जा, ले श्रा चिता क्‍यों करता है भारी । 

भोजन तभी उमेदा लाया, नहीं ध्यान रहा ठिकाना । 

सत्य, प्रसत्य, उचित, प्रनुचित को, उस्त योगी ने था पहचाना ।१। 
स्वामी जी मे पहला ही था ग्रास हाथ .में तमी उठाया । 
ठहरो है स्वामी जी ठह रो, शब्द कान में उनके ग्राया । 
“ये तो नाई की रोटी हैं, एक ब्राह्मण ने फरमाया ।” 
“स्वामी जी बोले ये गेहूं, की रोटो हैं वर्यों त्राया।”? 


लज्जित होकर ब्राह्मण बोला, 'बजब भ्रापका हैं समझाना ।' 
सत्य-भसत्य, उचित-भ्रनुचित को, उस योगी ने था पहचाना ।२। 


प्रतुप शहर में एक दिवस, उनसे ध्राकर एक धुनिया बोली । 
पाप-पुण्य ऋषिराज प्रापने, तो है ज्ञान तुला पर तोला। 
जीवन बने सार्थक मेरा, मुझको वेदिक ज्ञान दीजिए । 
मैं हुं निर्धन, घुनिया भगवन मेरा भी कल्याण कीजिए |! 
जग से जाते समय पड़ेगा, हे ऋषिवर, मुभकों पछताना । 
सत्य-प्रसत्म, उचित-प्रनुचित को, उस योगी ने था पहचाना ।३। 
स्वामी जी बोले तू सुन ले, बात हमारी ध्यान लगाकर। 
'लौटा उतनी रूई उसे तू, जितनी जो देता है लाकर ।! 
सध्तोषी बन सुख पाएगा, जन्म सफल ये हो जाएगा। 
'वेदिक पथ श्रपना ले भाई', ये जग तेरा यश गाएगा । 
'जैसी करनी, वेसी भरनी” सृष्टि का है नियम पुराना । 
सत्य-असत्य, उचित-भ्रनु चित को, उस योगी ने था फ्हचाना ।४। 


भारत मां के तप: पृत ऋषि दयानश्द थे सश्त निराले । 
हो जाए कल्याण जगत्‌ का, यदि उनकी शिक्षा प्रपनाले। 
वीर, साहसी, महा हपस्वी, वे थे देश भगत मतवाले । 
वेदामृत पिलाया जग को, स्वयं पिए थे विष के प्याले । 
कम प्रधान जगत्‌ मै केवल 'लक्ष्य था उन्का वेद पढाना ।! 
सत्य-प्रसत्य, उचित-प्रनुचित को, उस योगी ने था पहचाना ।५॥ 


--पं० मश्दलाल निर्भय सिद्धांत ज्ञास्त्री 
ग्राम पो० बहोन जिला फरीदाबाद (हरि०) 


असअनन्‍नब»»«ान्‍मक 


& » आज, का नौजवान 
बल का जनेंऊ सर की चोटो साफ है नौजवान की । 

ये शकल नौजवान की ॥| 
घममं कर्म को तो ये व्यर्थ की बात बताता है। 
लाता पीना ऐश उडाना ये जीवन बतलाता है । 
मद्य-मांस.सडाना भ्रादत बीडी सिगरेट पान की । १। 
सह्ध्या का इसे वक्‍त मिले ना पर नावल से फूरसत ना ! 
ताश खेले सारा दिन गन्दे गीतों से फुरसत ना । 
वेद का प्रचार सुने ना तेयारी सिनेसा स्वांग की ।२। 
मण बोभ जुल्फों का सिर पे इसने कुरडी बनाई है। 
गदंन हिलाके चले मिटा दी शान खानबान की | ३। 
प्रात क्ता की सेवा छोड लव मेरिज करवाता है। 
विषयों के वश्ष हो करके वृया जन्म गवाता है। 
बलवश्त' क्रार्यों के गान को ना कभी पहचान को | ४। 


+बलवश्तस्तिह भ्रायं गक ठसका जि० प्रम्बाला 
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इसी शिव रात्रि आई 


रचियता--रामचन्द्र आये 'तलबा! 
छ 
इसी शिव राद्रि भाई । 
इसे दिन ते शिक्षा पाक ऋषि दयानन्द ने जोत अलाई ॥टेक!। 
वेद धर्म को भूल सारे मूर्ति पूजा करया करते । 
अंधविश्वासी बन के ने वो पाखण्ड थे मरया करते। 
भूखे को भ्रश्न नहीं पर पत्थर धागे घरया करते। 


उसी माहौल में प्राके दयानन्द ने ये मान लिया। 
श्रद्धा ते जामरण कर ईश पत्थर कों जान लिया। 
पिता की मान बालक मूलशकर ने ध्यान किया। 

फेर चूहे ने शिक्षा लाई। 

मृति ऊपर बेंठ के ने चट कर गया सारी मिठाई ॥१॥ 

के करेगा रक्षा म्हारी खुद ही मोहताज से । 

छोटे से चूहे का भाई इसके ऊपर राज से । 

मस्ती ते खेल कूदे मौज का बड़ा काज से। 

मूलशकर ने शिक्षा मिलगी घर को त्याग दिया। 

भगवान्‌ नहीं पत्थर से उसने ये ही जान लिया। 

दूढूंगा सच्चे ईइवर ने मत्त में ठान लिया । 

घर त्याग दिया भाई। 

जा पूर्णानष्द ते दीक्षा लेके विरनानर्द तें शिक्षा पाई ॥२॥ 


गुरु विरजानष्द महान्‌ सही ज्ञान बताया था । 
सत्य सनातन धर्म ए वेद को ही पाया था। 
निराकार ईहवर एक श्रोम नाम बताया था । 


मूति पुजा फिजुल सब इईइवर तो निराकार से । 
जध्म मरण में शभ्राता कोन्या कंसे कह साकार से | 
पाप धर्म का लेखा सब ईश ही श्राघार से। 
यू ईश्बर गाथा गाई । 
ब्रह्मषि ते शिक्षा पाक वेद की जोत जलाई 
मूलशकर ते दयानन्द बन छमे को पहचान लिया। 
विश्व का कल्याण हो यू वेदों का ज्ञान दिया । 
जाति प्रथा खत्म करके कर्म को ही जान लिया। 
स्त्री शिक्षा जरूरी से इतिहास गाथा गाव से । 
सती सीता, सावित्री का इतिहास बतावे से । 
प्रथम गुरु माता होती लिखया वेद में पावे से। 
दूजे पिता श्री की बात बताई। 
गुरु तीजे स्वयं शिक्षा देते जिनकी वेद करे बड़ाई ॥ ४॥ 
शिव से कल्याब कर्ता ईहवर का ही नाम है। 
मानलो वे निराकार ये वेदों -का पेगाम है। 
रामचन्द्र धाय॑ का नलवा खास मुकाम है। 


दयानश्द के बनो प्रनुयायी सुख पाधोगे। 

पाखण्ड में परड़के ने घणा दुःख ठाप्रोगे । 

पर्णं करो प्राज ते श्रायं ही कहलाभोगे । 
या वेद की बात सुनाई। 
सत्य सनातन घर्मे एक तुप बनो इस के श्रनुयाथी ॥५॥ 

छ 
, प्रेषक का पत्ता-- 
वकास हिक्षा समिति रजिस्टडं, बड़वा (चिवानो) 


॥ हे ॥॥ 


की मदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है। 


& मदिरा पीने बाला पापी हो जाता है। 


-महूर्षि दय।नन्‍्द 
- ऋ ग्जेद 





स्हितकारों 





ऋत्राज ऋषि दयानन्द 


-श० भद्रसेन, वेद द्शनाचायं, होशियारपुर 


छे 

कैवल साहित्य में ही हम वसस्त, ग्रोष्म, वर्षा, शरत्‌, शिक्षिर, 
हेमश्त ऋतुप्रों की चर्चा नहीं पढ़ते, भ्रषितु हमारे चारों भोर भी एक 
के बाद एक ऋतु भ्रपने-अपने समय पर झाती है। सर्दी, गर्मी भ्रौर 
वर्षा को तो कोई कभी भी भुला नहीं सकता। जब कोई ऋतु पश्ाती 
है तो उसका प्रभाव चारों भोर होता है । तब बागों खेतों को शकलें 
बदल जातो हैं। कभी किसी प्रकार के फूल, फल धाते हैं तो कभी 
डूसरी तरह के। वक्षों प्रौर फसलों पर ही नहीं प्राणियों पर भी 
ऋतुप्रों का प्रभाव पड़ता है। इन सभी ऋतुग्रों में से बसथ्त ऋतुराज 
कहलाता है। केवल साहित्यिकों को ही वसन्‍्त शभ्रपनी विविधता के 
कारण प्यारा नहीं लगता, श्रपितु प्रकृति प्रेमियों को भी यह प्रपनी 
झोर भाकषित करता है। कोई विरला ही किसी भाषा का कवि 
होगा, जिसने वसभ्त की शोभा पर ध्पनी लेखनी न चलाई हो । व स 
की दृष्ठि से यह ऋतु जहाँ सभी को प्रिय है, वहा इसके पुष्पो की 
बहार, फलों की श्रधिकता प्रौर प्रकृति का मनोरम रूप सभी को 
स्वत: प्रपनी शोर भ्राकषित करता है। प्रत: भ्रन्य ऋतुप्रों से बढचढ 
कर ऋतु राज वसनतर प्रपने प्रभावसे सभी को प्रभावित करता है। 
तब इस के प्रभाव से प्रभावित जन प्रपने-भपने ढंग से इसके रख में 
रंग कर गुन-गुता उठते हैं । 


ऋतुप्रों की तरह ही महापुषषों का जीवन होता है। महृपुरुष भी 
भपने जीवन भ्रौर विचारों से प्रपने सम्पक में प्राते वालों को सदा 
ही प्रभावित करते रहे हैं। इस दृष्टि से जब हम भ्राधुनिक भारत के 
नव जायरण पर एक दृष्टिपात करते हैं, तो प्राधुनिक भारत के 
पुरोधाप्रों में से ऋषि दयामन्‍्द सरस्वती ऋतूराज वसम्त के रूप में 
प्रतिमासित होते हैं। उन्होंने प्राधुनिक भारत के नवजागरण के सभो 
क्षेत्रों में भ्पनी प्रमिट छाप छोड़ी है। मध्यकालीन भारत के साथ 
झाधुनिक भारत को तुलना करने पर भ्राधुनिक भारत की थोड़े से 
घब्दों में खूब्ी बतानी हो तो वह भारतीय संविधान के मुल सिर्दात 
हैं । जिन पर स्पष्ट रूप से महपि दयानम्द सरस्वती को छाप है । 


कुछ वर्ष हुए प्र्यंपमाज के सम्बन्ध में प्रनुमश्वान करने के 
लिए एक प्रारट्रेलिपन डा० जानसन भारत प्राए। इस सम्त्रष्प में वे 
विविध नगरों में गए, इसी भ्रमण में जब वे जालन्धर प्राए तो सभी 
के कार्यालयों प्रौर प्रस्यंसमाज़ों के परविलोकन के साथ वे स्थानीर 
प्रायंजनों से भी मिले | श्री बीरेतद्र जी 'बीर प्रताप! ने ब्रताग्रा कि 
मुभसे भी वे मिले प्रौर काफी देर तक उनसे इस सम्बन्त्र में बातचीत 
हुई । श्री वीरेश्द्र जी ने उनसे पूछा, कि श्रापने धायेयमाज के सम्बन्ध 
मे पर्याप्त जातकारी प्राप्त को है। महषि दयानन्द्र धौर भ्रायंसमाज 
का भारत पर कया प्रभाव हुप्रा है। इस डारे में प्रापका क्‍या 
विचार है ? क्योंकि घर का जोगी जोग ना! प्रन्य गांव का सिद्ध, के 
अनुसार कई बार समीपवर्तियों की प्रपेक्ष दूरवर्तीं किसी चोज को 
अधिक भच्छी तरह से समभते हैं। तब उन्होने श्रपनें उत्तर में बताया 
कि मेरी दृष्टि में मारतीय संविद्यान के जो जो पुलभूुत सिद्धांत हैं प्रौर 
उनके प्राधार पर तारी शिक्षा, उसका समान भ्रधिकार, सामाजिक 
द्षोत्र में छुश्ना-छूत की प्रचलित भावना के निवारण, जन्मना जात-पात 
के प्राधार एर ऊच-नीच भावना का दपसारण शौर हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के रूप में स्वीकृति भ्रादि इसके जीते जागते उदाहरण हैं, कि ये 
सारी बातें महषि दयानव्द प्रौर प्रायंतमाज के कार्य के कारण ही 
प्राधुनिक भारत में प्रचारित भौर मान्य हुई हैं। भ्राइए इस निष्फष 
के लिए मारतीय इतिहास के कुछ पृष्टों को पलटें । 

ब्राधुनिक भारत का नव-जागरण १५ भगस्त (४6 को हुभ्ा, 
जब भाप्त स्वाधी ल टुप्रा । पर भारत में नेर्व॑ज)गरण की ब्रभःत तभी 
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प्रारम्भ हो गई थी, जब मुसलिम शासकों की पराधीनता के पश्चात्‌ 
भारत पुनः प्रंग्रेजों के पराधोन हुधा । इस दूसरी पराधीनता से सारा 
भारत एक साथ छट-पटा उठा ! जिससे भारत में प्रथम स्वाधीनता 
सग्राम १८५७ की हलचल शुरू हो गई। उन्हीं दिनों विदूया भौर 
विज्ञान के बिशेष विकास के कारण भारत में भी यातायात एवं 
सचार के विविध कार्यक्रम सामने प्राए। संयोग से इश्हीं दिनों ही 
१८२४ में महयि दयानश्द के प्रादुर्भाव को कहानो प्रारम्भ होती है । 


महर्षि के जीवन से परिचित पाठक प्रच्छी प्रकार से जानते हैं 
कि १८४५ तक मूलशंकर ने सरकृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की । उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए मूल ने जब माता-पिता को कहा, तो 
उष्होंने मूल की बदली स्थिति को देश कर विवाह के बन्चन मैं बांधना 
चाहा। तब एक दिन मूल प्रपमी सच्चे शिव दर्शन धौर प्रबरता को 
चाहना को पूति के लिए योग सिखाने वाले गुरु की खोज़ में चुपचाप 
घर से निकल पड़ | लगातार चौदह वर्ष मेदानों, पहाड़ों ग्रौर जंपलों 
की खाक छानते रहे। जहां भी योग सिखाने वलि गुरु, साधु, योगी 
का पता चला वहीं मूल से शुद्ध चंतन्‍्य श्रौर फिर दयानरद बन कर 
पहुंचे । योग भ्रौर शास्त्र के नाम पर जो कुछ सिखाया श्रौर पढ़ाया 
गया, उसे एक विनीत शिष्य की तरह ग्रहण किया। श्रन्त में मथुरा 
में ब्रह्म॒ष्रि गुरु विरजानष्द जी दण्डी कुटिया पर पहुंचे । वहां नियमित 
रूप से दाई-तीन वर्ष तक प्रष्ट!ध्यायी श्रौर महाभाष्य का श्रष्ययन 
किया । 

इस लम्बे समय तक घूमते धौर पढ़ते हुए स्वामी दयाननन्‍द ने 
खुली प्रांखों से भारत के भो दक्षत किये। प्रपने जीवन लक्ष्य की पश्रोर 
बढने के लिए एक दिन गुरुचरणो में प्रणाम कर विदा मांगी। पर 
प्रज्ञा चक्ष ने स्वामी दयानन्‍्द के जोवत का काटा हो बदल दिया प्रोर 
आधे ज्ञान को ज्योति जगाने का सन्देश दिया। गुह की ग्राज्ञा को 
शिरोधाये करके स्वामी दयाननद भ्रनेक बई तक भारत के भ्रनेक नगरों 
पे गए। [875 में भारत का मड़ानगरी बघ्वई में घायेंसमाज को स्था- 
पना की । जिससे प्रा ज्ञान को ज्योति प्रागे से भ्रागे जगमगाती रहे । 
इसकी सिद्धि के लिए महयि दमाननद सरस्वती ने घुम-घूम कर बेद 
प्रचार की अलख जगाई और वेदमाष्य सत्याथंप्रकाश,संस्कार गिधि 
प्रादि छोटे बड बीस के लगभग ग्रस्थों की रचना भी को । 

महर्षि की प्रेरणा से आयेसमाज काये क्षेत्र में प्रवत्तीण हुप्रा । 
भारतीय साहित्य,सस्क्रति,धर्म के प्रचार के साथ सामाजिक सुधार, 
शिक्षा प्रसार प्लौर स्वाघोनता समग्राम में प्राय समाज नै बढ़-चढ़ कर 
भाग लिया । महपि दयानन्द प्रौर प्रायपमाज के काये से भ्राधुनिक 
भारत में नव जागरण को लहर प्राई, जिसका भ'म्तीय समाज और 
जीवन के सभी पहलुपोों पर भ्रमिट प्रभाव हुप्ना ।उन दिनो पाये 
सपाज़ की विचारघारा से प्रभ वित व्यक्ति ही सभी क्षेत्रों के प्नग्रणो 
बने उन दिनों के भ्रग्नगण्पों के जोतन चाल इसके जीते बामते 
प्रमाण हैं । के हे 

जब महृथि काये क्षेत्र में श्रवतीर्ण हुए उन दिनों भारत भप्रेजों के 
पराधीन था। 857 की प्रसफलता प्रौर इय त्रिद्रोह के बदले में 
किए गए प्रत्याचारों के कारण भारतीय जनम/नस केवल भयभोत हो 
मही उदास और हताझ भी था। महृधि ने प्रतती बसी प्रोर लेखनों 
के माध्यम से भारत के प्र।चीन गौरव की भाव्ता जहां भारतीयों में 
जगाई वहां देश प्रेम तथा स्वाधीनता की भावना भी भरी | हर प्रकार 
से भारतीयों में भ्र/त्मविध्वास ध्रौर सम्मान की भावता जगाई | जिसके 
उदाहरण सत्याथे प्रकाश झ्रादि में यत्र-तत्र-सवंत्र प्राप्त होते हैं। इश्ही 
भावनाप्रों से प्रेरित होकर प्राय-बध्धुशोों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ- 
चढ़ कर भाग लिया | मह॒धि के पट्‌टशिष्य इ्याम जी कृष्ण वर्मा विशेष 
प्रध्ययन के लिए जब विदेश गए, तो उनको महर्षि ने स्वंधर्म भौर 
स्वराज्य की भावना को साथ रखने की प्रेरणा दी थी । प्रण्त में हयाम 
जी वही बस गए धौर भारत की स्वाबोनता के लिए केवल उन्होने 

( झैष पृष्ठ ६ पर ) 
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स्वामी दयानन्द के जीवन को. कुछ घटनाएं. 


--डॉ» सुरेशचन्द्र वेदालंकार एम०ए०,एल०टी० प्रायेतमाज गोरखपुर 


( ९१) 

झपने काशी-वास पे स्वामी जी ने श्रन्य साम्प्रदार्यों की भ्रालो- 
चना के साथ ही साथ मुसलमान मत की भी प्रालोचना की । इससे 
वहां के मुसलमान बहुत रुष्ट हो गए । एक दिन सांयकाल स्वामी जी 
गगा तट पर समाधि में निमग्न बेठे थे कि एक मुसलमानों की टली 
वहां शा निकली | उस टोली के कुछ मनुष्यों ने उ्हें पहचान लिया 
धर प्रावेश में माकर भागे बढे भौर स्वामी जो महाराज को गगा में 
डबो देने की टानी दोनों हाथों से स्वामी जी को दोनों भुजाए कश्पों 
के पास से दुढतापूबंक पकड़ लो। वे भुलाकर स्वामी जी को गगा- 
घास में फेकना ही चाहते थे कि उध्होंने प्रपनी दोनों भुजाए सिकोड 
कर भपने क्षरीर के साथ लगा ली भ्ौर बलपूर्वक उछलकर दोनों 
मनुष्यों सहित गंगा में कूद पड़े। परस्तु दया के प्राननन्‍्द दयाननद ने 
दयापुवंक उन्हें छोड दिया । 

वे दोनों मनुष्य तक भी भ्रपनी घातक-वृत्ति से बाज नहीं भ्राए। 
पानी से बाहर मिकल कर प्रपने साथियों सहित हाथो में ईस्ट, पत्थर 
लिए बडी देर तक गगातट पर खडे रहे कि बाबा भपना सिर बाहर 
निकालें प्रौर वे उसे मारे। स्वामी जी इस घातक-वत्ति को ताड 
गए थे, इसलिए वे प्रपने प्राणों को रोके हुए नदी तल पर ही पटमासन 
लगाए हुए बेठे रहे । श्राघेरा होने पर वह टोली यह समझकर कि 
बाबा डूब चुका है, वहा से चल दी भोर स्वामी जी जल से बाहर 
निकले भ्रौर अपने ध्रावास पर लौट शझाए । 

; (२) 

काशी में एक दिन स्वामी जी घमने जा रहे थे। एक हट्टा-क्ट्ठा, 
मद्दोीमहलमान बलिष्ठ गुण्डा उनके पीछे हो लिया । उसके हाथ में एक 
मोटा लठ भी था। स्त्रामी जी ने पीछे फिरकर देखा तो उन्हें वह 
लठेत घातक स्वभाव का जान पड़ा। स्वामी जो वहीं ठहर गए और 
उमकी प्रोर हुंडार-नाद इतनी जोर से गुजाया कि वह गुण्डा प्रत्यन्त 
भयभीत होकर चीत्कार करता हुप्ना, उल्टे पाव भाग निकला । 


( ३) 

एक दिन स्वामी जो वर्णवास ठहरे हुए थे। बरोनो के राव 
कर्णीमह भी गगा स्नान के लिए भ्राए हुए थे। यहां राव की सखु राल 
थी शाध-ब टूर वेष्गव थे प्रौर रगाचाये जी के चेले थे। वे स्त्रमी जो 
की कुटिया के पास ठडरे हुए थे। कर्णसिह की प्रवत्ति उम्र थी। उसने 
प्रपने उतारे पर रासलीला का प्रायोजन किया उसमें स्वामी जी को 
भी प्रामश्त्रित किया । पर स्वामी ते रासलीलाग्रों को एक निन्दनोय 
कम बतलाते हुए उसमें श्राने में प्रसमर्थता प्रब्ट की। इधर उन्हों 
दिनों स्वामी जी वंष्णव सम्प्रदाय का खण्डन भी बहुत कर *हे थे। 
राव के बेठकबाजों ने वेष्णव प्रालोचना को खूब बढा-चढा कर स्वामी 
जी के विरुद्ध कर्णसिह को मड़काया । फिर क्या था, प्रगले दिन साय- 
काल राव साहब चमचमाती तलवार बांधे तलवारों से लेंस १०-१२ 
साथियों के साथ स्वामी जो के स्थान पर ग्रा पहुंचे । पहुतते ही राव 
तथा वेष्णव मत विषयक होने लगे। परन्तु कर्णसिह क्राध में बेतुक) 
बातें कहने लगा भ्रौर स्वामी जी को धमकाने लगा। 


स्वामी जी ने छमकी के उत्तर में चक्राकित सम्प्रदाय का खण्डन 
किया ध्रौर कहा “राब जी यदि शास्त्रार्थ करना भ्रभिष्ट हैं तो कृपया 
व॒न्दरावत से अपने गुरु रंगाचाये जी को बुला लाभो | जो हार जाएगा 
दूसरे के सिद्धात को स्वीकार करेगा। श्रतिज्ञा हो जानी चाहिए।” 
कर्ण सिह के एक पहुलवान साथी ने स्वाम्ती जी पर हाथ डालने की 
कोशिश की | ब्रह्मचारी दयानन्द ने एक भटके से पहलवान को दूर 
फंक दिया शझौर शेर के समान गजंकर कर्णपिह से कहा “परे घतं, 


यदि शस्त्रार्थ करना है तो जयपुर भौर घौलपुर के राजाप्रों से जाकर 
लडो, यदि झास्त्रार्थ करना है तो प्रपने गुरु. रंगाचाये को वस्दावन से 
बुला लो।” दोनों में परे जो हार जाएं, वह दूसरे के सिर्धांत न्की 
स्वीकार कर ले । 
इस पर कर्णमिह का पारा तेज हु । गालियों की वर्षा प्रौर 
तलवार से हवा को काटना जारी रहा। कर्णलिह ग्रापे से बाहर हो 
गया। स्वामी जी ने भरे ध॒र्त इतना कद्दते हुए राव को हाथ से धकेल 
दिया। सम्भल कर कर्णसिह तलवार का वार करने के लिए दुबारा 
प्राए । राव तलवार चलाना चाहते ही थे कि स्वामी जो कफ्ट कद 
तलवार छीन ली ग्रौर भूमि पर टेक कर बीच से दो टुकड़ कर दिए 
प्रौर कहा “राव ! क्या तुम च,हते हो कि क्या मैं प्राततायी पर बदला 
लू? मैं सम्यासी हूं तुम्हारे किसी भी प्रत्याचार से चिढकर मैं तुम्हारा 
प्रमिष्ट चिध्तन कभी न करूगा | जाप्रो ! ईहवर तुम्हें मुमत्ति प्रदान 
करे ।” स्वामी जी से ग्रभियोग चलाने को लोगों ने कहा पर स्वामी 
जी ने ऐसा क्रने से इन्कार कर दिया । 
( ४) 
सरत्‌ ६३७ के श्राहिवन मास में महति दयानप्द जी मेरठ से 
देहरादून पधार रहे थे। माग में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रनेक 
भवत्र लोग महर्षि के स्वागत सत्कार के लिए जमा थे , उस्होंने महवि 
को सूचित किया "“महःराज ग्रापको जेन लोग के दखाने में डलवाने का 
घड़पन्त्र रच रहे हैं।”' 
महषि ने निर्मयता से उत्तर दिया। भाई, सोने को जितना 
तथवाया जाता है उतना ही कुन्दन बनता है। विरोध की प्राच से 
सत्य की काति चौगुनी चमकती है। दयानत्द को प्रगर तोप के म ह 
के प्रागे रखकर भी पूछेगा कि बता सत्य क्या है. तो भो उसके मु ह 
से वेद की श्रुति ही निकलेगी। प्रब तो मैंने जेत मत के बहुत से 
ग्रग्थ देख लिए हैं वे लोग मेरे प्रश्नो का समाधान कदाचित नहीं 
कर सक्ते। 


( ५) 
महदि दयानश्द के तेज ने भी एक चमत्कार दिखाया। उनके 
विगोधों उन्हे ज्ञान तथा तक॑ में जब हरा न सके । उन्होंने एक चाल 
चली | सोचा, एक बाजारी प्रौरत की उनके पास भेजो | वह शोर 
मचा दे कि दयानरद ने मझमे छेडा है, फिर हम द्यानम्द पर टूट 
बड़ गे । उसे बदनाम भी करेगे | नगर से बाहर भी निकाल दगे । एक 
सुन्दर युत्रती स्त्री उन्होने ढूढी। उते भ्र भूषण दिए प्रौर रुपयों का 
लोभ दिया। सब कुछ समझ कर वह महंत्रि की कुटिपां के सभीष 
पहुंची तो महपि कु टेया के बाहर भगवात के घ्यान में मरत थे। उनके 
मुखमण्डल पर उभरते प्राध्यात्मिक तेज नो देखकर उस स्त्री की 
प्रात्मा जाग उठी |, उसने घराभूषण उतार कर फंक दिए, महर्षि के 
चरणों में गिर पड़ी, रोती हुई बोली-मेरी रक्षा करो महाराज, मेरे 
अपने प्राप से, मेरे लोभ से, मेरे पाप से मेरी रक्षा करो | 
उस स्त्री की प्रांखों से जो प्रशुवारा बही उस से उसका हृदय 
निर्मल हो गया श्रौर वह ॒मह॒वि की भक्त बन गई। उसने वेदिक धर्म 
के प्रचार में भाग लिया । . 
| ६5 ॥ 
प्रमुतसर की एक घटना है। महति दयानंद के सत्यकथन कोन 
सह सकते के कारण कुछ व्यक्तित उनके झत्र बन गए थे। महषि के 
भक्तों को महषि पर धातक हमला होने का खतरा था। झततेः उनकी 
रक्षा के लिए कुछ एक भवतजन रात को उ्हीं की डरे पर मोगा करते 
;  ( ल्ेब प्रष्प १० पर ) हि 


तर्वेहितकारी 
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२१ फरवरी, १६६० 


दयानन्द बोध रात्रि एवं आयंसमाज बोध-शतक 


ऋषि बोष दिवस यह श्राया है भायों को बोध कराने को । 
सो रहे हैं दिन में जग कर भी ऐसे प्रार्यों को जगानें को | 
शिवरात्रि के दिन रात्रि भर वह मूलशंकर जागा था। 
ज्ञान नेत्र खुल गए चूहा शिवरपिड पे चढ़ जब भागा था। 
सच्चे शिव व सदज्ञान हेतु तब दयानन्द घर से निकले । 
योगी-गुरुजन की करते खोज सच्चे गुरु विरजानन्द से मिले । 
गुहवर ने दयाकर दयान/्द को दिया दिव्य वेदों का ज्ञान । 
इसके प्रचार में दयानम्द ने कर डाला जीवन बलिदान । 
थे सर्कार्यप्रकाश भसत्‌-मत-अंधकार सब मिटा गये। 
शिवरात्रि को वे क्या जागे जग के जन-जन की जगा गये। १ 


जिस वैदिक धर्म के लिए दयानस्द, श्रद्धानन्द आ्रौर लेखराम । 


बलिदान हुए, भ्रति कष्ट सहे, त्याग” सुख सम्पत्ति पग्रौरधाम। 


इनके सच्चे अनुयायी प्रार्यो ने भी त्याग महान किए । 
आरत के स्वतन्त्रता प्रांदोलन में भो भारी बलिदान किए । 
क्‍या हैदराबाद का घर्मयुद्ध, पजाब का हिन्दी प्रांदोलन । 
गोरक्षा सत्याग्रह देहली में भी गए थे सहस्रों प्रायेजन | 
उस महायशस्बी सगठन का कया पहला सा प्रत्र दल बल है ? 
ऋषिवर के बताये वेदमार्ग पर भायेसमाज क्या प्रविचल है । 
यह प्रहन वे और समस्या है उन पर सब धाय विचार करे। 


जो करना था वह नही किया तो प्रब करना स्वीकार करे ।/२०। 


कृष्वस्तों विश्वमार्यम का हमने जो लगाया था नारा | 
उसके प्रनुसार बनाया क्या यह वेदिकधर्मी जग सारा? 
ऊो हिंदू यवन ईसाई बने क्या उनको प्राय बनाया है। 
मदिर मस्जिद सागर पर्वत क्या प्रोस का ध्वज फहराया है। 
गाते रहे यह गोत जगत्‌ में बेदिक ज्योति जलाएगे। 
- बाखण्ड, अवविश्वास, भ्रतिद्या अवकार मिटाए गे । 
वर कर न सके यह पूण ऋषिवर दपानस्द की प्राशाएं । 
कर्त्तव्यहीन दशक बन कर हो देख रहे सब घटनाएं । 
यह प्रार्याजर्त महान देश भारत से हिंदुस्तान बना । 
इंडिया बना फिर एक भाग खडित हो पाकिस्तान बना ।३०। 
श्रव् ऐसे ही घड़यस्त्र हैं कि यह भारत पुनः विभाजित हो । 
इस्लामी राज्य हो भारत में, भ्रायं जाति निष्कासित हो । 
इस कार्य हेतु ईसाई, मुस्लिम देशों से धन प्रात्ता है । 
जो टिन्दू कम का प्ररितेव. व दगे नित करवाता है। 
कथ्मीर भौर पत्माब भ्रांत मेँ होती हैं नित हृत्णए 4 
जूटबाट, हिंदुत्व नाश की बढ़ती जा रगी घटनाएं । 
बे पाक समर्थक हिंदू मदिर व सम्पत्ति बर्बाद कर | 
भारत का तिरंगा जला रहे शोर भारत मुर्दाब्ाद करें। 
मजहूब व राज्य विदेशी ही इन लोगों को लगता प्यारा । 
सइुभाव एकता भाईचारे का इतका झूठा नारा ॥४०। 
जिस मारत में यह जस्मे हैं जिसके प्रश्न जल से पलते हैं । 
उस देश धर्म की स॒स्कृति के तिपरोत सदा यह चलते हैं। 
गंंगा-यमुना-काशी-मथुरा, शक्षीराम जेस्म भूमि को तज । 
मवका व मदीना प्ररत देश में जाकर यह करते हैं हज । 
यह हिंदू जेनलिख-ईसाई व बौठ्, मुं्लमान सभी । 
भारत माता, श्रीराम कृष्ण वे. भ्ार्यो को सतान सभी । 
थोड़े से विदेशी मुपलमान भारत कीं लूटने अ्राये थे । 


यह हिंदू जाति को सताने खुद को हिंदू न समभते हैं । 
तिज बन्धुगण में मिलने को यह बात कभो ने करते हैं । 

ये भूल गए अपना स्वरूप स्वधर्म श्ौर स्वश्नन्धुजन । 
ऐसे भटके श्रपनों के ही ये गए प्रश्न॒ल विरोधी बन। 
इनकी हमदर्दी पाक से हैं भारत के प्रति घृणा करना । 
भारत के भीतर घुमी हुई यह पाकिस्तां की है सेला। 
भारत से बाहर लड़ने को फिर पक्तिस्तां तैधयार खडा । 
पर भीतर कुछ गद्दारों से है देश को खतरा बहुत बड़ा । 
सरकार ने बीटों के कारण ही इच्हें बहुत पनपाया है। 
भारत में राष्ट्राध्यक्ष प्रौर गृहमत्री भ्रादि बनाया है ।६०। 
इनको प्रसन्‍न रखने के लिए इनकी सुविधा पर बल देती। 
सुप्रीम कोट तक के तिणप्र व संविधान बदल देती। 
सम्कृत हिन्दी का मान घटा इंगलिश-उद्‌ प्रपनाई है । 
जिसने बिहार, उत्तरप्रदेश साम्प्रदायिक आग जलाई है। 
श्रीराम जश्मभूमि विवाद ने कितने जन मरवा डाले । 
श्रर्णाचल, मेघालय प्रादि ईपाई राज्य बना डाने । 
हिंदुत्व विरोधी रीति-मीति सरकार को लगती है प्यारी | 
नेपाल प्रौर इजरायल तज मुस्लिम राष्ट्रों से है यारी। 
पर ध्यान रहे इन देशों का हस्लाम से है पकक्‍का नाता। 
जब तक भारत से स्वार्थ इन्हें तब्र तक भारत इतको भाता 5० 
जिस बगला देश की प्राजादी को भेजी थी हमने सेना । 
इस्लामी राज्य बनने से वहां है कठिन हिंदुप्रों का रहना । 
परिवार नियोजन करने से हिंदू संख्या ही घटतो है। 
पर मुस्लिम पत्नि तो श्रनेक दस-दस बच्चे तक जनती हैं। 
यह हाल रहा तो भारत में हिंदू ही प्रल्पसख्पक होगे। 
तब प्रजातत्र में बहुमर्थक ही भारत के झासक होंगे । 
तब यहां धर्म॑निरपेक्ष राज्य क्या राम क्ृष्ण का नाम रहेगा ? 
क्‍या वेद शास्त्र जलने ते बचेगे, हिंदू रक्त क्या नही बहेगा। 
बया मदिर फिर न टूटेगे, नारी सतीत्व क्या नहीं लुटेगा ? 


ऋषि दयानम्द, गाधो, सुभाष व भारत का क्‍या नाम बचेगा।८०। 


ग्रार्यत्व रहा तो हिन्दू बचगे भारत प्रखण्ड, स्व॒राज्य रहेगा। 
भरा राज्य बना भारत तो निदवय दी प्रा भ जय रहेगा । 
च्ससे भारत मिट जाएगा तो नेतागण यह कद्रते ैँ। 
वे हिन्दू नही कुछ भ्रौर हो हो हैं हिन्‍्दू को धोखा देते हैं। 
जातिवाद, साम्रदायवाद यह नेतः बुश बताते हैं। 
वर इसके नाम व प्रारक्षण पर.बोट बटोरे कते हैं। 
टो, वी पर यह क ते प्रेचार इस्लाम भ्ौर ईमायत का | 
प्रईनील प्रौर हि पा के फिल्म कर रहे पवन इस भारत का । 
परिवार नियोजन हेतु घोर तिर्नेज्ज़ झब्द सुताते हैं ।६०। 
यह देश धम को दु वद प्रवस्ता पश्रव तकजा हा पाई है। 
सरकार भौर हिन्दू हा नही, प्रयंसमाज भो उत्त दद्ापा है । 
है भूल हमारी भी हमने भूले, बिलछोड़े प्रपनाए नहीं। 
श्री श्रद्धानर्द स्वामी के चलाये शुद्धि चक्र चलाये नहीं । 
हिन्दू ब श्राय॑ मदिर, भवतों पर प्ररवों रुपया लगाते हैं । 
वर देश-धर्म रक्षार्थ शस्त्र भ्रौर सेनिक नहीं बनाते हैं । 
फंस कांग्रेत का राजनीति, वेदिक रीति सब बिसराई। 
इन दलदल में ही फसने से राज्याथं सभा न बन णाई॥। 

हे प्रायजनों परत भीछ उठो स्वघम व स्वदेश बचाने को । 





यह बोब-दिवस क्षा सन्देश 'भास्कर घर-घर पहुचः ने को ।१०० 
--भगवती प्रसाद सिद्धात भास्कर, प्रधा। 
नगर प्रार्यपमाज?१४३- +« शितदीन म'ग कृष्ठपोल, जउपुर 


उन लोगों ने ही छल बैल हे यह मुसलभाने बनाए थे। 
भारत मैं शासन करने की चैन लोगों ने यह चली चाल । 
इस भां 7 “हहिंदू मैं ही सदा इन्हनि “फूट डाल ४० 


सवहितकारो 





स्वामी दयानन्द के जीवन को घटनाएं 
( पृष्ठ ४ से धागे ) 5 

थे। एक दिन एक भक्त ने महर्षि को सूचित किया कि भापने जो सिख 
पंथ पर शध्राक्षोप किए हैं, उससे चिढ़कर कुछ निहंग भ्रापके बध के लिए 
तुले बेठे हैं, रात को कुछ भ्राय सोते है। श्रतः निहगों का दाव नहों 
चल रहा। 

यह सुनकर उसी दिन से वहां भायाँ का सोना बच्द कर दिया 
झौर कहा, हम प्रकेले ही रहेंगे। जिसकी श्राज्ञा का में पालन कर रहा 
हूं, वही परमेह।र मेरा रक्षक है । 

( ७) 

अम्बई की बात है कि सण्डन से चिढकर कुछ एक वंध्णवों ने 
स्वाबी जी को मार डालने की ठानी । उष्होंने स्वामी जी के सेवक को 
झपने पास बुलाया भौर लालच देकर कहा श्रगर तुम विष देकर 
दयानरद को समाप्त कर दो तो हम तुम्हें एक हजार रुपए देंगे। सेवक 
लालच में फंस गया औ्औौऔर उसे प्रनोट लिखने के साथ पांच रुपए भौर 
पांच दोर मिठाई उसी समय दे दी गई। डरे पर प्राते ही स्वामी जी 
ने प्राज-नैत्रों से गुप्तमेद को ताड़कचर उससे पूछा, क्‍या तुम भ्राज 
गोकुलियों के यहां गए थे ? उत्तर 'हां! में मिलते पर दुबारा प्रहन 
किया-देखो सच-सच बताना वहां क्या ठहरा कर झाए हो ? 


अब सेवक भेद को छिपा न सका उसने सही-सही स्वामी जी को 
बता दिगा। स्वामी जी ने सेवक को समझाते हुए कहा-- "जिस 
को परमेश्वर न मारे उसे मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो 
सकता। बनारस में मुभे हलाहल विष दिया गया, राव कर्णसह ने 
पान में विष मिलाया, प्रष्य भी श्रनेक स्थानों पर विष के विषम 
प्रयोग किए गए पर/तु मेरा प्राणान्त नही हुप्रा । स्मरण रखो, भ्रव भी 
मैं मारा नही जाऊंगा । 

स्वामी जी के प्रेमरसपुर्ण वचनों को सुनकर सेवक पानी-पानी 
हो गया। क्षमा याचना को श्रौर प्रतिज्ञा की कि श्रब कभी ऐसे 
निनदनीय दाव पत्रों में नही रहूंगा । 

(५८) 

बम्बई की एक श्रौर घटना है। एक दिन एक पन्थाई ने चार 
बलवान मनुष्यों को स्व्रामों जी के वध के लिए तेयार किया । स्वामी 
जी प्रतिदिन समुद्र को ग्रोर घूमने जाया करते थे। वे चारों हत्यारे 
भो प्रतिदिन उधर जाने लगे । एक दिन स्वामी जी ने इस कृचक्र को 
ताड लिया । नश्होंने गरज कर पूछा तुम कोन हो ? वे स्वामी जी की 
गजेना से भयभोत होकर कम्पायमान हो गए। बिना कुछ व हे सुने 
एक दम माग गए । 


( ६) 

सत्मग्रत के धती महाराज प्पने निद्चय के भनुसार जोधपुर 
१हुंच गए । डस समय बहां के महाराजा श्रीमस्त यशवन्‍्त सिह जी 
भौर राजकुमार ओयुत्‌ प्रतापसिह जी थे। कई बार स्व्रामी जी से 
महाराज ने राजभवन में पवार कर कृतार्थ करने को कहा । एक दिन 
स्वामी जी पहले कोई सूचना दिए बिना राजभवन पहुंच गए । उन्होंने 
देखा कि बहां एक वेहया मौजूद | स्वामी जी को भाते देख वेश्या को 
पालकी में बंढाया श्रौर सत्य पालकी पर बन्‍्धा लगा उसे वहां से 
विदा किया । स्वामी जी ने यह देख लिया ध्ोर वेश्या सप्॒र्ग पर बहुत 
प्रधिक फटकारा घौर कहा "वीर शादू ल का क्ृषणा कुतिया पर प्रेम 
करना धौर भ्राशकत हो जाना सववंथा प्रनुचित है, ग्राये जाति की कुल 
मर्यादा के विपरीत है। केसरी की कन्दर! में, ऐसी कल्लब कलुषित 
कुक्कनो के प्रागमन व क्‍या काम है ? इस कुव्यसन के कारण घम्मं, 
कम अ्रष्ट हो जाता है, मान-मर्यादा को कलक लगता है। इस पाप 
सोपान पर प्रथम रदाप॑ण करते ही, पुनः यह पुरुष का भ्रष: पतन 


प्राप ही धरा होता चला जाता है। इस दुव्यंसन को तिलांजलि दे 
देनी चाहिए। 
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स्वामी जी प्रपने स्थान से राजकुमार प्रतापसिह को जोधपुरां- 
घीश के लिए पत्र लिखा। उसमें दिसचर्या के सुधार के लिए भी 
कहा। परिणामतः वेश्या की उसकी पुछ राजदरबार से सठ गईं। 
उसने स्वामी जो के पाचक को लालच देकर छोड़ा । पाचक ने 
प्राविवन यदी चतुदक्षी सम्बत्‌ १६४७ को दूध में हुलाहल विष धोल 
कर पिला दिया। 

स्वामी जी को कालकूट विष पोने के बाद उदर-झूल के साथ- 
साथ वमन प्रारम्भ हो गए। पीड़ा इतनी अझ्सहा थी कि बड़े बड़े 
वेद्य भी देखकर दांतों तले अगुलो दबाते थे कि इतता प्रसह्य कष्ट ? 
ऐसे भयानक कष्ट में तो वोर से वीर पुरुष भी जीवित रहीं रह 
सकता। ये कंसे प्राण धारण कर रहे हैं ? 


स्वामी जी को विष का भान हो गया । पाचक को बुलाव र पूछा 
तो उसने सारी बात स्वीकार कर ली। दया फिशाहलऋदकका प्रमुभव 
करने वाले दयानश्द ते उस पा/चक का ताडन तजन तो दूर कुछ नहीं 
कहा । वे बोले “जगन्नाथ ! मेरे मरने से मेरा कार्य प्रधूरा रह गया। 
प्राप जानते हैं इससे लोकहर्त की कितनी हानिहुई? श्रच्छा, विधाता 
के विधान में ऐपा ही होना था। इसमें ग्रापका भी क्या दोष है ? 
जगन्नाथ ! लोगे कुछ रुपए हैं, मैं भ्रापको देता हूं। भ्रापके कम 
ध्राएगे। परन्तु जेसे भी हो राटौर राज्य की सीमा पार हो जाप्रो । 
नेपाल राज्य में छिपने से प्रापके प्राणों का परित्राण हो सक्ता है। 
यदि यहां के नरेशको घृणाक्ष र श्याय से भी इस बात का फ्ता लग गया 
तो वे ग्रायक्रा बिन्दु विसर्ग तक विनष्ट करके विश्वाम लगे | जगश्नाथ 
प्रव जाप्रो, प्रव देर मत करो, चुफ्चाप भाग जाब्ो, देखना किसी को 
स्थाली पुलाक प्याय से भी प्रापका कम ज्ञात न हो जाए। इस हृदय 
साभार से किसी प्रकार कभी भी ग्राफका भेद प्रकाशित न होगा। 


यह स्वामी जी का सत्य शरहिसा का अतिम प्रयोग था । ध्राश्वित 
बदी चतुदर्शी को जहर दिया गया था। ठीक एक मास एक दिन बाद 
हमते-हमपते प्रो३ए का जाप, गायत्री पन्‍्त्र का उच्चारण प्रौर “प्रभु 
तेरी इच्छा पूर्ण हो' कहते हए कातिक की प्रमावस्था मगलवार 
दिवालों के दिन ६ बजे सूर्यास्त के साथ-साथ भगवान्‌ दयानब्द 
भास्कर भी तिरोहित हो गए ग्रौर लाखों दीपकों का प्रकाश छोड 
गए | यह प्रकाश सत्य श्रोर प्रट्िसा का प्रकाश था। | 


ठक को नोलामो नहीं होने देगी 
महिला कमेटियाँ 


गोहाना (निप्त)। नज्ञाबब्दीअ्रतियान को लेत्री- धोमती| झीमां 
पण्डित जो पूर्व केन्द्रीय मस्त्री श्री सेरसिह की पत्नी हैं मे भोषणा को 
है कि हसयाणा में २३ फरवरी से € भा के बीच प्रस्तावितें शव के 
ठेक़ों की नीलामी नहीं होने दी जाएगी। चू कि इस 'महामारी' से 
सर्वाष्कि पोडित महिलाएं हैं, श्रतः उनकी कमेटियां बनाई जाए गी- 
जो नीलामी स्थलों वर प्रदर्शन करेगी । 


उन्होंने बताया कि जहां-जहां नीलामी होगी, वहा के ठेकों पर 
शराब नहीं बत्रिकने दी जाएगी तथा वहां घरने दिए जाएंगे। इसके 
ग्रलावा इस लाल परी के दीवानों को इसकी हानियों से भ्रवगत कराने 
के लिए जन-जागरण प्रभियान छेड़ा जाएगा । उतका लक्ष्व दुध-दही 
की नदियों वाले हरयाणा का शुष्क दात्र बनवाना हैं। 


श्रीमती पडित मे हम व थानेसर के मतदाताझ्ों से भ्रपील को 
है कि वे उन्ही उम्मीदवारों-को वोट दें जो न तो खुद पीते हों भौर न 
ही इस रोग को भ्रसाध्य बनाने के हिमांयती हों। यदि बदक़िस्मती ' से 
सभी उम्मीदवार शराबोी-कवाबी हों, श्रपने वोट को यू ही जाया न 
करें तथा किसी को वोट न दें (वीर भ्रजु न) 


सबहितरारों 





महा विद्यालय गुरुकुल झज्जर रोहतक का 
 होरक जथन्तों महोत्सव 


यह जानकर श्नत्यस्त हुई होगा कि भापकी प्रिय संस्था उत्तरोत्तर 
उस्नति करते हुए प्रपनी स्थापना के ७५वें वर्ष में पहुंच गई है। इस 
उपलब्ध में २२ से २५ फरवरी १६६० ई० में संस्था के हीरक जयम्ती 
महोत्सव का ग्रायोजन किया जा रहा है। इस शुभ पग्रवसर पर श्रार्य 
जमत्‌ के भनेक घुरम्षर विद्वान, तप:पूत वीतराग साधु - संस्वासी, 
प्रांतीय तथा केशद्र सरकार के प्रमुख राजनेता तथा उच्चकोटि के पाये 
भजनोपदेशक पधार रहे हैं । 

-& चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के 

है फरवरी १६९० से चतुर्वेद पॉरायण महायज्ञ का प्रायोजन 
किया जा रहा है। पूर्णाहुृति २५ फरवरी को प्रात: १० बजे होगी । 
श्रद्धालुजन यज्ञ हेतु पुष्कल घृत सामग्री भेजकर पुण्य के भागी बने! 

सस्‍्वा में विशाल पुरातत्त्व संग्रहालक, प्रायु्ें दिक रसायनशाला 
भ्रादर्श गोशाला, साहित्य प्रकाशन विभाग, पुस्तकालय तथा वाचना- 
लय क्नाद्ि प्रनेक विभागों को परिष्कृत करने के लिए एक करोड़ रुपए 
की प्रावश्यकता है -- 


१- महाविद्यालय तथा छात्रावास २० लाख हपए 
२० प्रायुर्वेदिक रसायनशाला २० + ४ 
३- साहित्य प्रकाशन विभाग २० , » 
४- पुरातत्त्व सम्रहालय २० कक 
५- छात्रवत्ति तथा वृद्ध साधु-सेवा हेतु २० + 3 


गुरुकुल के चार प्रकार के सदस्य बनाए जा रहे हैं:-- 
साधारण सदस्थ २५१ रुपए 
सरक्षक सदस्य ५१०० रुपए विशिष्ट सरक्षक सदस्य ११००० रुपए 
सभी दानी सज्जनों से नम्र-निवेदन है कि इस भ्रादर्श गुझुकुल की 
उश्नति के लिए मुक्तहस्त से दान भेजकर कृतार्थ करे । 
प्रो शेरासिह सवा. प्रोमनन्‍्द सरस्वती वेद्य बलबस्तथिह वेदब्रत शास्त्री 
कुलपति भ्राचाय॑ प्रधान मत्री 





हरयाणा के आयसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा के भ्रार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
झपने भ्राय सभासदों से मार्च €० तक का वाधयिक चन्दा उनकी प्राय के 
शर्ताश के प्रनुसार प्राप्त कर लेबें श्रौर उन्हें रसीद दे देवें। जिन 
'समाजनें के पाक रतोद- खदह्ो "नहीं है. ये सछंवरी लेवें भ्रंथतरा सभा 
कार्यालय रोहलकू से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुर (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर र मंगवा लेवें । सभा ने रसीद बही छपवा दी है । 


प्रायंसमाज के नियम उपनियमों के प्रनुसार वही श्रायं समासद 
चुनाव में मत देने के श्रधिकारी होते हैं, जिनका नाम सदाचारपुवंक 
प्रायंसमाज के रजिस्टर में २ वर्ष तक अक्तित रहा हो भौर के अ्रपने 
समाज को प्रपनी आय का छ्तांश (१००वां भाग) चम्दा देते हों भौर 
सत्सगों में उनको कम से कम २५०८ उपस्थिति रही हो । 


ग्रत: सभी भ्रायेत्रमाजों के भ्रधिकारियों को इसी नियम के 
प्रनुतार झ्ागामी चुनाव में मत देते वाले भ्रायंतरभासदों से मा तक 
चन्दा प्राप्त करके सूची सभा को भेजें तथा अप्रैल मास में नियम 
प्रनुसार अपने भ्रायेसमाजों का वाधिक चुनाव करें। 

जो क्‍ग्रायंव्माज इस कार्य में सभा की सहायता चाहते-हों, वे 
सभा को पत्र लिखें ताकि सभा को प्रोर से उपदेशक को भेजा जा 
सक | - - सभा मध्की 





११ 


विशिष्ट सदस्य ११०० रुपए 
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ऋषि दयानन्द के उपकार 


क हुयी जनता जगाई दयानन्‍्द ने । 
वेदों की शिक्षा बताई दयानष्द ले।। 


& पाखए्ड था छाया हुग्ना मृति पृजी जाती थी। 
नारी ती बस छुद्र और नीच कहाती थी ॥। 
सच्चो मृति पूजा बताई दयानह्द ने । !्‌। 
जाति पांति भेदभाव दूष ऊर्चनोंच का। 
भ्रप्तर काफी था मानवों के ब्रीच का।॥ 
सभी की एक जाति बताई दयानष्द ने ।२। 


नारी यहां पेरों की जुती समझी जाती थी |. 
वह यहां दर - दर की ठोकरें खाती थी ॥ 
नारी शिक्षा को रीति चलाई दयानेन्द ने ।३। 
वेदों को कहते थे शखासुर ले गया । 
बदले में पुराणों के गपोड़ों को दे गया ॥। 
- वेद की ज्योत्ति फिर जलाई दपानरंद ने।४। 
लोग दासता की जजीरों में जकड़े थे । 
पण्डे श्रौर पुजारी बस पेट ही भरते थे ॥ 
स्वराज की हुंकार लगाई दयानन्‍द ने ।५॥ 
सच्चे शित पुजक दयाननद की मान लो । 
वेद है वाणी सच्विदानश्द की जानलो।। 
'कम्ल” सच्ची भवित लिखाई दयानरद ने ६) 

-प्ररान्दर कुमार 'कमल! 

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 


कनज्् 


मह॒षि दयानन्द का सार्वभौमिकता सूत्र 


(पृष्ठ २ क! शेप) 

उनकी इस कटुरता को कभी कभी गलत ढंग से भी प्रांका नाता 
है। इस गलत श्रांकलन ने ही उनकी विच्ाग्धारा का सही सही 
मूल्यांकन नहीं होने दिया है। वे ऐसी चतुदिक प्रतिज्ञा के मालिक थे 
कि घमं के साथसाथ उन्होंने राजनीति श्लौर साहित्य एवं भाषा 
भ्रादि क्षोत्रों में भी ब्हत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कभी भो 
ऐसी बातों का प्रचार नही किया जिनमें विरोधाभाष हो | वे जानते 
थे कि ऐमी बाते देखने श्ौर सुनने में तो भली लगती हैं मगर इनके 
दुग्गामी परिणाम इतने भ्रधिक भयानक होते हैं कि श्राने वाली 
पीढियों को उनका प्रभिशाप भोगना पडत! है । भ्रनेब्त। में एकता 
जेंधी लुभावनी बाते उनके पास नही थीं बल्कि उन्होंने तो . स्पष्ट 
हब्दों' में कहा--एक घर्म, ऐक भाषा प्रौर एक लक्ष्य बनाए बिना 
भारत कापूर्ण हितभौर बान्नीय- उभ्नति का होना दुष्कर है। सब 
उन्‍नतियों का केन्द्र स्थान ऐक्य है। जहां भाषा, भाव शोर भावन! में 
एकता श्रा जाए वहां सागर में नदिय की भांति सारे सुख एक एक 
करके प्रवेश करने लगे हैं * 
चाहे वित्िव का प्रइन हो, चाहे समान का और चाहे राष्ट्र या 
परिवार का महर्षि के इन उदयारों को भ्रात्मसात करने की परम 
प्रावहयकता है । भ्रौर जब किसी भी हकाई से इस सूत्र का कायरवयन 
ईमातदारी के साथ होगा तो धीरे-धीरे फेलता हुआ्आा यही सूत्र सावं- 
भौमिकता का ऐस। प्रेम प्रोर सौहाद का वातावरण बना देगा जिसमें 
वे र-विरोध नहीं बल्कि एक नसगिक प्रावन्द का स्रोत फूटेया जो 

सपूबी मसनवता को सराबोर कर देगा । 


अग्रेजी हटाओ 





देश बचाओ 


सर्वहितकारी श् . ११ फरवरी ११६० 
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 जगती को बनाएं... उक रण 
गे छाया धरा प्र है भप्रस्‍्वेरा । ५ 
आय जगत ए रहिमयों के देश को हों 
लुश्र यह शिवरात्रि का शुचि | तिमिर नें क्‍यों झाज पेरा। 
पर्व है पावन हमारा जे है घिरा पाखण्ड भू पर-- 
निहित है इसमें सन्‍्देशा धर्म पश्राउम्वर घना हैं। 
जागरण का दिव्य नारा । सत्य के पथ हो गए, विस्मृत-- 


सत्य - शिव - सुध्दर समश्वित हे मनतुज मन प्रनमना हैं। 
दे रही सम्देशा है। हम बढ़ें कटिबद्ध होकर, 


नवल हो प्रालोक भू पर झाये जगती को बनाएं ॥ 


पुण्यतम उपदेश है । ऋषि दयानन्द के प्रधुरे-- 
मी शिवरात्रि ने ऋषि- काये को :यूरा कराएं। 
20480 30307: हो परा जाग्रत - सुनिमंल 7. अ्औीजडछ 


कर दयानश्द को जयाया । 
तिमिर जो फंला धरा पर 
दुर था उसको भगाया। 


धर्म का हो दीप्स दोपक # '7ए2-०* 
हो प्रकाशित भ्रवनि-भ्रम्वर 
जग उठे जग का जनक।॥ 


राज इस शिवरात्रि पर हम उठ पड़े सकत्प ले । -राधेश्याम प्राय विद्यायाचस्पति 
मनुजतापुरित पुनः हम सुदृढ़ विशुद्ध विकल्प दें । के मुस्नाफिरखाना सुलतानपुर (उ.प.) 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


ह हि कांग़ी फार्मेषी की 
आयुर्वेदिक ऑषधियां सेवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


हरिद्वार 


च्यलनफ़्राध्य 

पूरे परिवार के लिए शक्सिबर्धक 
एबं स्फूर्तिदायक रसायन। 

खांती, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दर्बलता में 


औषधीय राजिक ... /0/ ६८“ जा | । । को ओऔषधियां सेवन करें 


शाखा क्ायलिय : 
न ३ गली राजा क्ंदारनाथ 
क्षतों व मसूहों के समस्त रोगों. हअालिलि रत 0 जुकाम व इन्फलुएंजा, थकान 
भेंबिजेबतः पाबोरिया हितोदित। | किए आओ आदि मेजी बाटिण चावड़ी बाजार; छिल्ली-६ 


के लिए उपयोगी ॥| 4. मी | | से बनी लाभकारी 
भायुवेंदिक औषधि हल /८ "| आयुर्वेदिक औषधि 





(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार से खरीदें) 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ फोन नं० २६१घ४७३१ 


बावड़ी बाजार, दिलली-११०००६  ; 


आऑल- 


टेलीफोन : २६१४३८ प्रकर -- बैज्ञाश २०४४६ 





जज जल जल जल 5 


मम जम मिट कम ! 
प्ाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाझ्क वेदव्रत शास्त्री द्वारा झ्राचाय प्रिटिंग प्रेस, के लिए दीग प्रिडिंग ब्रेस रोहतक में 
छपवाकर स्वेहितकारी कार्यालय प० जगदेवनिदशिय्ध ती भेवन, दानखमठ, रोहतक में प्रकाशित । 


भ रत सरकार द्वारा रजि* नु० २३२०७/७३ 
25% 5 वध 


8.2 4 


रजिकन+ ?/७ शाप 





सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभा मस्त्री 





वर्ष १७ प्रदयु १४ र८ फरवरी १६९० 


आायंसमाज और वेदप्रचार 


लेखक--ह्व० श्री स्वामी भत्मानस्द जी महाराज 


के 

वेदप्रचार को ग्रामीण जनता भें ले जाने के साधनो को चिरकाल 

स भ्रन्वेषण किया जा रहा है। ध्रार्यसमाजों में जितने सम्मेलन होते 
हैं, उन सब प्राय भषिक प्रस्ताव ग्राम प्रचार के सम्बन्ध में ही होते 
हैं। परश्तु जहा तक मेरा अनुभव है ये सब प्रस्ताव उसी समय की 
कार्यवाही के भड़ होते हैं, कार्यक्षेत् मे प्रावैं का भवसर उन्हें 
कहीं भी मिलता देखने में नहीं प्राया। ऊपर की पक्तियां मैंने भपने 
अ्रनुभव को ध्यान में रखकर लिखी हैं, और ब्रातो का मुझे विशेष 
प्रनुभव नहीं। समाजों के प्रधिकारियों से पूछने पर पता लगता है 
है कि इसमें कारण घन का प्रभाव है, धन के न होने से उपदेशक 
नही रखे जा सकते धौर उपदेशकों के बिना प्रचार नहीं हो सकता । 
नूर को सध्तोषजनक नहीं समझता। यथार्थ उत्तर 
शक वेदप्रचार को भ्रपना मुख्य उ्ृश्य प्रभी 
परचट्रिकी भाय॑ंसमाजे सभा की चोज समभती 
वेबंअचा रे कै धन निकालते समय व्यापार का ढंग 


ही | कद 
वा * रे जा 
हे ०४ 0 प्रेंयदि दो तीन सौ रुपया व्यय कर 
कि कि की. पु हि 












हुक समय बीस से लेकर पचास तक कितनी$ 
बाद दिया जा सकेगा। एक ही स्वतश्त्र उपदेशक या 
भजनीक श्राकर पचास या सौ रुपया त्रिना कठिनाई के ले जावेगा, 
परण्तु सभा के पाच-छ कायरर्ताप्रो को सभा का इतना मा्ग-व्यय 
करने के वाद भी मिलेगा पचास रुपया । 

यू७ पी० धात की सभा प्राधिक दृष्टि से इसॉलिए निबंल हो 
गई कि वहूं स्वतन्त्र प्रचारकों की बहुसरुया है। श्रायंध्रमाजो का 
सब घन वे लोग ले जाते हैं भ्रौर सभा देखती रह जाती है। पजाब में 
इस विषय में भ्रारम्भ से नियन्त्रण रहा, परन्तु प्रब स्वतन्त्रता" बढती 
जा रही है। कई स्व॒तन्त्र प्रचारक विरक्त कहलाने वाले भो घन 
सग्रह की चिस्ता में रहते हैं। सुना है कि पेशात्र सदर समाज मे 
एक बिरक्त महानुभाव को कथा के उपलक्ष में पत्रास रुपये भौर 
वस्तादि मिल्ले । ऐसे महानुमाव प्रचारक भो समा के नियस्त्रण से 
होने चाहिये । उन्हें यदि भपने निर्वाह के लिए कुछ घन की भ्राव- 
हयकता पढ़ें तो वे सभा से ले लिया कर। जो सज्जन सर्वधा विरक्त 
हैं धौर भोजन के भ्तिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहते ये स्व- 
तम्जता से प्रचार कर सकते हैं परन्तु उन्हें धपने प्रचार का क्षेत्र ग्रामो 
को बनाना चाहिए धौर जिन स्थांतो बह कामों में प्रचार के लिए 
जेसी भावध्यकताए हों इनसे समा को कुषित करते रहना चाहिए। 
समाज प्रपने उत्पवों के शश्िक्त ६८म का शधधिक से प्रद्चिक आम सभा 
को द भोर उस घन को सबेह उस प्रात मे वह घन औदे उस प्रान्त 
के ग्राम प्रचार-पण्ड में संबुक्त किया कब । जो साधारण वेदप्रचार + 


हेसस्याद5-प्रकागावीर विद्यानक्नार एम०ए० 


वाधिक शुल्क २५) 


फो गत रहॉइइ डि० 





प्राजीवन शूल्क २५१) विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६० पे० 


एक योजना 


प्रा० भद्रसेन, ढाक०व्साघु धाश्रम (होशियारपुर) १४६०२१ 


े 

भारत की समृद्धि, सुरक्षा ध्रीर प्रगति के लिए केश्द्र तथा राज्य 
सरकारो के जहा अनेक मस्त्रालय होते हैं, वहा परनेक श्रायोग, निगम 
भी होते हैं। इश्ही प्रायोगों में से एक ब्रायोग--योजना प्रायोंग है । 
जिसका शश्यो की प्रपेक्षा एक विशेष महत्व एवं स्थान है क्योकि 
इसका पश्रध्यक्ष प्रधानमण्त्री होता है। जिसके सदस्प देश के सबसे 
वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। देश के प्रत्येक बड़े कार्य पर सबसे पहले 
योजना ग्राथोग विचार करता है प्ौर स्वीकृति देता है । 

योजना प्रायोग ने स्वपक्षीत विचार के बाद देश की प्रगति के 
लिए विशेष रूप से पचरवर्षीय योजनाये चलाई । इन सातो पच- 
वर्षीय योजनाधो पर विशेष समय श्रम घत बुद्धि लगा कर प्रथम 
इनका प्रारूप तेयार किया गया प्लौर फिर छनकों समय समय पर 
क्रमश प्रारम्भ किया गया। प्राजकल भ्राठवी पत्रवर्षीप योजना पर 
विचार-विमशञ चन्न रहा है । 

प्रत्येक कार्य की योजना के प्रररूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कौनसा काय--कब, किस तरह किया जाएगा ? इससे जहां कार्य 
करना सरल-स्पष्ट हो जाता है, वहा उसका परिणाम भो सुखद 
रहता है । जंप्ते कि हम भरते सकातो के तक्‍्शे बनव!दे हैं। जो काय 
जितना बड़ा होता है उत्तक्ना नक्शा भी उप्के प्रनुरूप ही पहले 
बनाया जाता है। जित् पर प्रनेक व्यक्ति पर्याप्त समय, बुद्धि लगाते 
हैं। ऐसे नक्शे हुआरो प्रौर लाखो में तवार हाते हैं। मानचित्र, 
योजना में किसी कार्य का निश्चित, व्यवस्थित रूय हाता है। इस- 
लिए फिर उसमें कोई भ्रम, सशव, उल मन पंदा नहीं होती । 

प्राज हजारो ऐसे भाये बस्धु हैं जो भपने जीवन पे महूषि दया- 
नश्द सरस्वती की विचारधारा को महत्ता को धनुमव करते हैं, भौर 
चाहते हैं कि ' महर्षि के विचारो का भव्य भवन'' साकार हो । 

महपि ने जीवन के प्रत्येक क्षत्र मे प्रायता लाने का प्रयास किया, 
क्योंकि प्रायंता-भप्रच्दाई, भलाई ही हर व्यक्ति सवत्र चाहता है और 

(शेष पृष्ठ २ पर ) 





के वाषिक दातव्य से भ्रषिक प्माजो ने दिया हो। इस रुपये को 
स्थिर कोष न बनाकर प्रतिवर्ष उस प्रान्त के ग्राम प्रचार घे ही व्यय 
कर दिया जावे। इसी प्रकार के भौर उपाय भी विदार मे श्रा सकते 
हैं। परन्तु यह सब कुछ वेदप्रचारक महानुभावों के संगठन श्रौर 
झाथिक नियन्त्रण के बाद ही हो सकता है। भौर यह सब भी तब 
होगा जब कि वेदप्रचार को धघपना काय समकगी ह्लोर सभा को 
समाज से पृथक वस्तु न समझती । यहे ध्यान रहे कि वेदप्रचार हो 
समाजो का मुख्य उद उय है। छे 





धक्‍हितकारी 





असेवनीय मादक द्रव्य 


प्राजकल हरेक व्यक्ति भौतिकवादिता में परिलिप्त होता जा 
रहा है। वह भपने क्षणिक सुख से ही श्रानन्‍्द का अ्रनुभव करता है। 
चार्वाक के घिद्धांत को मानकर खाप्मों, पीशो भ्रौर मौज भना प्रो को 
ही भ्रच्छा समझकर प्राहार झौर विहार बिगाड रखा है । 


“मास रूक्षाहार मद्यपान च व्जय।” गुद्य सूत्रों के प्रनुतार । 
महर्षि देव दग्रानश्द जी ने “संस्कार विधि” के भ्रष्दर इन प्रभक्ष्य 
चीजों के सेवन का निषेध किया है। प्रर्थात्‌ स्पष्ट है कि ब्राच्चीन काल 
में मांत, रूक्षाहार तथा मद्य वर्जित था । किल्तु वाममार्गियों की 
तकल करके -- 

फीत्वा-पीत्वा पुन: पीत्वा याबत्वत्तति न मूतले । 

पुनरुत्थाय वे पोत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ हन्त्र सूत्र ॥ 


इसी सांचे में भराज लोग ढलते जा रहे हैं। उन्हें भ्रपनी स्त्री प्रौर 
बच्चों का जरा भी ध्यान नहीं र हता है। वह बोतल को  भ्रवने फटे 
वस्त्रों के प्रश्दर छिपाने में ही शाम भौर शौकत सेमभता है। 


प्राचीन स्थिति से जब हम वर्तमान का प्रवलोकन करते हैं तो 
बड़ा दुःख होता है साथ ही एक घटना याद श्रा जाती है कि जिस 
समय उद्ालक ऋषि के सामने एक राजा बड़े : हो स्वाभिमानपृ्वक 
इस बात की घोषणा करता है-- 
ने में स्तेनों जनपदे, न कदर्यों न मद्यप: । 
नानाहितारिन नाविद्वानू, नस्‍्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 


इसका भ्रभिप्राय यही है कि मेरे राज्य में न कोई चोर, न कजूस 
न कोई द्वाराबी प्लौर न कोई प्रविद्वान्‌ है। इसके भ्रतिरिक्त कोई 
स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहां होगी ? सम्भव 
ही नही है । 

इस प्रकार का ्रादर्श प्राचीन काल प्रे हमारे श्रायंवतं का रहा । 
परश्तु दुर्भाग्य का कालचक्र बड़ा ही प्रबलतम होता है । 

उस काल चक्र ने सभी पनुष्पों को श्रपने में समाहित कर लिया । 
नहीं तो किसी समय हरयाणा की भूमि, वीर भूमि, धर्म भूमि शोर 
कर्म भूमि से जाती रही । परश्तु वतंमान में सुरा, सुर्दरी से युक्त 
प्रधमं भूमि बनकर रह गई । किवदश्ति है कि जब मनुष्य शराबी हो 
जाता है तो उसकी मास और व्यभिचार की तरफ स्वत्त: इच्छा होती 
है। प्रपने को वह भून जाता है, घरवार की परवाह किए बिना ही 
कगाली की भ्रोर कदम बढ़ता चल पडता है। एक समय ऐसा ग्राता 
है कि जब घर का घर तबाह हो जाता है। उस समय कोई भोख भी 
नही देता है । मु 

भ्रत, हमें भ्पने समाज या राष्ट्र को समृद्धशाली तथा सम्पन्न 
करने के लिए इस जाम की बोतलों को फ़ेहना प्रथवा तोड़नां ही 
पड़ेगा। क्योंकि इस से शराबी के परिवार को दुःख होता ही है साथ 
पं प्रासंपास के पडौसियों को व भ्रन्य लोगो को पीडा एवं दुःख 
पहुंचाता है भ्रतः यह एक अवर्म की कोटि है। इस गते में गिरकर 
व्यक्ति निश्चित रूप से भ्रधर्मी, पापी, व्यभिचारी तथा नीच हो जाता 
है। तो हमें भी दर्द भरे स्वर में कहना ही पड़ता है-- 

प्यारे मित्र ! की बात यारो मानना ही पड़ेगा । 
इस पापिनी से तो श्रपने को छुडाना हो पड़ेगा ॥ 

यह रही शराब को बात भ्वब थोडा, येश्नोड़ी, सिगरेट प्रौर 
हुक्‍्का वालों की कहना ही क्‍या है ? ताऊ जी श्रपने साथ श्रपने नहहे- 
मुस्ने प्यारे बच्चो को जिन्दगी से छिलवाड़ कर उन्हें भी बर्बाद कर 
रहे हैं। कहा भी गया है-- 

हाथ जले प्रोर मुह जले, जले पेट की श्रांत । 
तनिक धुप्ना के * रण, फिरत निपोरे दात। 
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पृष्ठ से धागे) 
एक योजना के, 
एतदर्थ सर्वेविध प्रयत्न करता है। प्रायंता के लिए ही महर्षि ने मानव-२ 
का ध्यान भ्राकषित किया । एतदर्थ विचा रशीलता को उभारा, क्यों- 
कि विचार हो धराघार का भाधार होते हैं! विचारशीलत” की इष्टि 
से महषि का निम्न वाकप्र सवंथा स्पथ्ट ध्ौर सारी रूपरेखा को स्वय 
ही बता देता है-'इसलिए विद्वान भ्राप्तों का यही मुख्य काम है कि 
उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप 
समरपित कर दे, पदचात्‌ वे स्वयं धपना हिताहित समझ कर सत्याथे 
का ग्रहण धौर मिथ्यारथ का परित्याग करके सदा झाननद में रहें । 
मनुष्य का प्रात्मा सत्यासत्य का जानने वाला है ।! - 
सत्पा्थेप्रकाश भूमिका प्‌. २ 
इस बात को साकार करने के लिए ही महवि ने श्रायेसभाज की' 
स्थापना की । महर्षि नें स्वयं भी प्राजीवन विचारशीलता को ली 
रने के लिए वाणी तथा लेखनी का खुलकर प्रयोग किप्रा । मेहधि को 
यह सारा काये एक योजनाव ६. रूप-में ही या । 377 “53:/757 


वस्तुत: महर्षि का केन्द्रबिष्दु 'विचारशीलता' ही है। श्रतएव 
महधि ने पपने भ्रमर ग्रन्थ को भूमिका, प्रनुभूमिकाधों झ्ौर स्वमन्त- 
व्यामन्तव्यप्रकाक्ष में प्रपना श्रन्त:स्थल ही खोलकर रख दिया है। 
इन सब में विचारशीलता की प्रोर विशेष ध्यान दिलाया गया हैं।_ 


इस पत्रिका के पिछले भ्रकों में लेखक के भ्रनेक लेख प्रकाशित 
हो चुके हैं। जिनमें कार्य की योजना सामने लाई गई है। जो पाठक 
तथा प्रायंसमाज के भ्रधिकारी महथि के विचारों एवं महान्‌ काय 
को साकार करना चाहते हैं वे लेखक से सम्पक करें। समाज के 
प्रधिकारी प्रपने सत्संगों में प्रामन्त्रित करके भी इस रूपरेखा को 
सामने ला सकते हैं। तभो भ्रापस के सहयोग से इसको चरितार्थ 
किया जा सकता है, कि 'लहराएगी--लहराएगी खेती ऋषि दयानह्द 
की ।” जहां एक-एक समाज एक-एक योजना को ले सकती है। वहां 
महंधि के विचार एवं काये के भव्य भवन को सज|ने की एक योजना 
यह भी हो सकती है, कि जो प्रायंत्रन्धु श्रपना व्यक्तिगत योगदान 
देना चाहते हैं, वे प्रपने पूरे पते के साथ एक सौ रुफ्या भेजें! जिससे 
भ्रपने बल पर एक के बाद एक योजना क्रमश: प्रकाशित की जा सके ! 
यह लेखन काये तब संवादशेली में होगा और संजादों में उन प्राय 
बस्धुप्नों के नाम दिए जाएगे। इससे 'एक पन्थ दो काज” के श्रनुसार 
सरलता से वह पुस्तक भी प्रकाशित की जा सकेगी । 

हां, जरूरत है कि कुछ प्रायंबन्धु श्रागे आयें प्रौर भ्राज के 
योजनामय युग में 'महावि दयान#द सरस्व्रती को श्रपुर्व देनों! को 
योजनाबद्ध रूप मे सामने लाकर स्पष्ट करें श्ौर उसके बाद उनकी 
साकार करने में भी सदायक हों। वस्तुत. मह॒षि के सकलल्‍्प को वृणे 
करने के लिए प्रथम विचारों को थोजनाबद्ध रूप में प्रसारित कर्रना 
ही श्रद्धाज्जलि की दिशा में प्रथम पग कहा जा सकता है। - अ#६ 





यह अचाघुश्व विशेषता धुप्रां उडाने वालों की रही। सावधान 

हो जाओ प्रभी समय है यदि बिमारियों से, मृत्यु के कगार से कुछ 
समय के लिए छुटकारा चाहते हो तथा दीर्घावु की कामना है तो 
निश्चित्‌ रूप से शराब पीना श्रौर घूञ्रपान करना छोड़ दो। तभी 
कल्पाण सम्भव है, प्रथ्यधा नही । स 
लेखक:--श्राच!यं बंलमित्र, 

प्रायेसमाज मेन बाजार बललबगढ़ फरीदाबाद 


अन्‍म०-»+-+न> 


अग्रेजी हटाओ 
देश बच्ओ 


सवहितदारी 





. साहित्य समोक्षा . 
साहित्य समोक्षा 


रु बैदिक धर्म एवं संस्काति 


(ह्माभ्रकाश् सहराबत, प्रवक्ता, छौटूराभ किप्तान महाविद्यालय, जींद) 


..._ भारतीय पर्भ सैस्कृति पर पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। भार- 
तीव संस्कृति के नाम वर एक प्रक्षार से पौराणिक (ब्राह्मणवादी) 
संस्कृति का प्रचार-प्रसार प्रव तक होता रहा है। वेदिक सह्कृति तो 
एक्र प्रकार से गंगोत्री से निमत गंगा की तरह से है। जो मूल रूप से 
धुद्ध सलिला है। लेकिन हरिद्वार से बनारस-कानपुर भौर हुगली तक 
पहुंचते-पहुंचते जिसमें फितने ही नदो-नाले मिलकर के उसको रूपाकार 
देते हैं। जिससे उसका स्वरूप विराट तो होता है लेकिन किचित्‌ 
विकृत भी। क्योंकि भारतीय संस्कृति से तात्पयय श्रव तक हि्दू 
(पौराणिक) संस्कृति ही लिया जाता रहा है जिसमें मूतिपुजा, जन्मगत 
जात-पात की भो मान्यता विद्यमान रहो हैं। जबकि वेदिक धर्म भौर 
पस्कृति भें उपरोक्त दोनों माध्यताप्नों के लिए किचितु भी स्थान 
नहीं रहा है। 

इसी ध्रकार से हम प्रवतारवाद भौर बहुदेववाद की परिकल्पना 
को ले सकते हैं। वेदिक घमम में इनके लिए भी कोई स्थान नही रहा 
प्रौर न ही वैदिक सस्क्ृति श्रवता रकाद श्ौर बहुदेशतावाद का समर्थन 

,करतो है। लेकिन दुभग्य से हुआ यह कि भ्रब तक ब्राह्मणवादो 

पौराणिक धर्म प्रौर सस्कृति को ही भारतीय धर्म भ्रौर सं-कृति के रूप 
में प्रचारित किया जा रहा है। भ्राएचयं का विषय तो यह है कि 
इसी पौराणिकवाद को ठौदिक घर्म व सस्कृति के प्रतिनिधि रूप में 
व्यास्यायित किया जाता रहा है। और ठौदिक घर्म व ससकृति का जो 
शुद्ध सनातन स्वरूप है उसके विलोपन को सर्वधा श्रसफल प्रयास 
किए गए हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी भ्रभाव की पृत्यंथ लिखित एवं 
प्रकाशित है जिसपे वेदिक धर्म श्रौर संस्कृति को ही भारतीय घर्म 
भौर संस्कृति के प्रतिनिधि रूप में प्रतिष्ठिपित किया गया है । 

प्रस्तुत पुस्थक के लैलक डा० घ॒र्मचन्द विद्यालंकार हैं। लेखक 
गुरकुल कांगडी विश्वविद्यालय का सुयोग्य स्नातक है। क्रतएव वेदिक 
धर्म वर्सस्कृति से उसका परिचय कोई नया मेहीं है । विद्यालंकार जी 
ने जहां इस पुस्तक में प्रपने गम्भीर पांडित्य का परिचय दिय। है, वहीं 
पर भ्रपन्ती मौलिक चितन का भी | वैदिक घ॒र्म भौर सह्कृति के मूल 
स्वरूप को उन्होंने बड़े ही निव्याज रूप से पाठकों के समक्ष रखा है । 
लेखक की शेल्री सरन व सुगम है। इतना गम्भीर विषय भी हश्ता- 
मलक्षवत्‌ प्रतीत होता है। धर्म ज॑से रूक्ष विषय को पढ़ने में भी 
काव्यात्मह सरत्ता का भ्रानपद मिलेता है क्योकि विद्यालकार जो 
मुलत: कवि हैं । 

पध्लग-प्रलग श्रध्यायों में बांटकर विषय को क्रमबद्ध ढंग से 
व्यास्याधित प्रौर विश्लेषिताप्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है| 
धर्ण-वपवस्था जैसे भ्रपेक्षाकृत विवादास्पद विषय को विद्वान्‌ लेखक ने 
इतनी उत्तमता के साथ रखा है कि कोई उ गल्ली नहीं उठा सकता। 
वर्ण-व्यत्रस्था को जन्मजात जाति व्यवस्था से प्रलयाना भ्रौर वर्तमान 
के परिप्रेक्ष्य में इवको प्रासगिकता का प्राकलन समीचीन बन पडा है 
जाति प्रथा के दुष्परिण र्मी का भी बेव्राक वर्णन क्या है। धर्म 
सम्प्रदाय या भाषा के जिवाद में लेखक ने राष्ट्रीय एकता प्रौर 
प्रखण्डता के सवाल को सर्वोतरि महत्व दिया है। सहीर्णे साम्प्रदायिक 
सोच से लेखक सर्गभधा मृतत है। -//“/ै 7: 

मुख्य विधयों के साथ स्ाप्रदायिकता, घर्म निस्‍पेक्षता भौर भाषा 
वाद जेसे भ्रानुसंगिक विषयों को भी लेखक ने दारीकी से उठाया है। 
सती प्रथा जैमै सीन विषय पर भी प्रायेसामाजिक दृष्टि सें विहगम 
अवलोकत किया गया है। विद्यार्थी जीवत धौर शिक्षा तथा प्राश्रम 
व्यवस्था और सन्तुलित जीवन वे भारतीय बितन में समस्यय का 
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हरयाणां को जागति 

हरयाणा मारतवर्ष का एक प्रनोखा पविन्न प्रदेश है, जिसका 
जयघोष ही यह है कि हरयाणा 'दूध थी का खाना! किन्तु प्राज वहां 
हाराब के ठेकों को द्याजादी के प्राध्त होने के पश्चात्‌ बढावा दिया जा 
रहा है । जहां दूध की नदियां बहती थीं वहां उसका स्थान शराब को 
मिल रहा है। भ्रार्यो प्रौर आयेसमाज के लिए यह ध्रस्ह्य है। 

ध्ाजादी प्राप्ति का युद्ध लड़ाजा रहा था ध्रौर शराब की 
दुकानों का बहिष्कार कराया जा रहा था। तो मुझे एक सत्याग्रही 
मिले जो जेल में कई मास का दण्ड भुकत कर छूटे थे। उष्होंने बताया 
कि मुझे शराब पीने का व्यसन था तो मुझे वहा जेल भें श्वराब की 
बोतल भी चोर मार्ग से मित्र जाती थो | मैने कहां जिस कांग्र स के 
नाम से यह सत्याग्रह किया जा रहा था कि शराब न पियो तो श्राप 
कैसे देश भक्त हैं ? कहने लगा कि देश भवित तो धमं है श्रौर शराव 
वोना व्यसन है । शराब पर सत्याग्रह करने में जेल गया था। 

वहां शराब खुले रूप से अन्दर प्रा भ्कती थी। प्रतः चोरी से 
यह काये हो जाता था। जेल में सगे सम्बध्धी मिलने श्राते तो दे 


जाते थे । ; 
वेद में मांस, शराब, जूग्रा प्रौर दुराचार का एक ही. मध्त में 


खण्डन है। यह चार दोष जिस राष्ट्र में हों बह चमक नहीं सकता । 
शराब तो ऐसा व्यसन है कि शेष व्यसनों का जनक है। भारत भर में 
सबसे भ्रधिक प्रायंसमाज का प्रचार हरयाणा प्रांत में है। वहां इन 
चारों व्यसनों को उखाइ फेंकना चाहिए। शासक वर्ग ने यह काये 
करना होता तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही शराब की बल्दिश 
कानून द्वारा शीघ्र हो जाती । 

मारत के लोग समभते हैं कि हरयाणा में आर्यो का राज्य है। 
ध्रार्यों के राज्य में इन चारों का प्रचलन कदापि नहीं हो सकता । 
हरयाणा में श्रायंसमाज एक प्रवल शक्ति है। इस में कोई सन्देह ही 
नहीं । किस्तु भ्रायं लोग शराबबन्दी के लिए तो पूर्ण शक्ति लगा रहे 
हैं प्रौर सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो भ्रायेस्रमाज का प्रगला कार्य- 
क्रम यह होना चाहिए कि वहां ग्रायं विचार के दृढ़ लोगों को वोट 
दिलाने का पूर्ण परिश्रम किया जांए। प्रागामी चुनाव में भायंसमाज 


सक्रिय भाग ले। . 
हरयाणा मै प्रायंसमाज के बहुत संस्थान हैं। चुनाव से एक 


मास पू॑ सब सस्थाध्रों में श्रवकाश घोषित करके सब सरुत्री-पुरुष 
लड़के-लडक़ियां प्रचार में पर्णशक्ति लगाकर अनुकूल व्यक्तियों को 
सफल बनाएं तो सरकार की पहलो बठक में हो मास, शराब दुराचार 
चोरी तथा बूढ़ पश्ुप्रों का सलन्दिग्ध हत्थों भें जाना रुक जाए | 

स्व॒राज्य प्राप्ति के पष्चात्‌ भ्रपने ही देश में प्रनुकुल परिस्थिति 
बनाने के लिए भी संघर्ष कीग्रावश्पकता है। भ्रायं लोग भपग्रेड्डी सरकार 
के विरुद्ध जेलें भर सऊते ये तो शराब जंसे महाप।प के लिए भी संघर्ष 
करना ही होगा । 

शित्ररांत्र को क्रषि को प्रात्मा में बोत हुमा प्ौर उन्होंने श्रपता 
सारा जीवन लगा दिया तथा सफलता प्राप्त की। ऋषि शिष्वरो 
केलिए भी यही मांग है। नान्‍्य: पन्‍न्था। माननीय चौधरी 
शेरसिह जी को श्रागे के निर्वाचन में केन्द्र में न जाकर हरयाणा की 
राजनीति भे कद कर सरकार प्पने ही हाथ लेनी भ्रथवा शराब 
की पूण बन्दिश करानी चाहिए । +-शात्तिप्रकाश प्रार्य 


स्थान जैसे व्यवहारिक विषय पुस्तक को ग्रवह्ष्य ही उपयोगी सिद्ध 
करते हैं। प्रफ रीडिग में शुद्धता का भ्रभाव जरूर खटक्ता है। तदापि 
पुस्तक लघुकाव होकर भी बहुत महत्वपूर्ण बन पडी है। अतएव सभी 
स्वाध्यायशील पाठकों ग्रोर पुस्तकालयों को इसे मगवाना चाहिए 
पुस्तक का नाम : वेदिक धर्म एवं संस्कृति, लेखक को नाम 

डा० घर्मचम्द विद्यालंकार, पृष्ठ संख्या: ८४, मुल्य: १० स्यए, 
प्रकाशक : प्रमर ज्योति प्रकाशन, ३०२, पंचशील गलो न» १, 
गढ़ रोड़, मेरठ--२५०००२ । 





सर्वहितकारी 


१ 








रद फरवरी ६० 


अरकलमकल 


हिन्दी बनाम अंग्रेजी-अंग्रेजी देश की जनता 


की भाषा नहीं 


--प्रो० चन्द्रप्रकाश धार्य प्रध्यक्ष, स्तातकोत्तर द्विप्दी विभाग, 
दयालसिह कालेज, करनाल | 


छे 
( गतांक से ध्रागे ) 

भ्रंग्रेजी जानने वालों का ही विज्ञान एवं तकनीकी पर एका- 
घिकार बना हुआ है। जनसाधारण विज्ञान के लाभों से वंचित है । 
राष्ट्रीय विज्ञान, तकनीकी एवं विकास प्रध्ययन संस्थान ढह्वारा किए 
गए एक सर्वेक्षण(इकोनामिक ट।इम्स नई दिल्‍ली २०-१-५६) के भ्रनुसार 
कृषि को छोड़कर भश्य क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी का लाम झाम 
जनता तक बहुत कम पहुंचा है। विद्यार्थी भी अंग्रेजी नहीं समझ पाते। 
ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी के लिए श्रंग्रेजी के सहारे विज्ञान कें गुढ़ 
बिषयों को समझ पाना धभ्रत्यध्त कठिन हो गया है.,क्योंकि अग्रेजी उन 
की भाषा नहों है। वे जबरदस्ती उसछो पढ़ रहे हैं । 


वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी हमारे देश में सर्वोच्च कोटि का वेज्ञानिक 
काय नहीं हो पाता क्योंकि उसका माध्यम भ्रग्नेजी है। मौलिक घनु- 
संधान प्रंग्रेजी या विदेशी भाषाश्नों में नहीं हो । इसके लिए 
हमें रूस भौर चीन की तरह प्रपनी भाषाओं को प्रपनाना होगा । 

प्रग्रेजी देश की भाषा नहीं है। इसका पठन-पाठन उहं श्यविहीन 
है | यह देश की परम्पराध्नों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका प्रध्ययन 


इसके पढने बालों की व्यवहार को भाषा के साथ जुड़ा हुप्ना नहीं है - 


शोर साहित्य रचना भी इसमें नहीं हो सकती। साहित्य रचना तो 
मातृभाषा में होती है या फिर राष्ट्रभाषा में हुआ करती है। किसी 
विदेशी या बाहरी भाया में हम मौलिक लेखन नहीं कर सकते । दूसरे 
दाब्दों थे अंग्रेजी का बध्ययन राष्ट्र के माषाई, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, 
सामाजिक तथा प्राधिक लक्षणों से जुड़ा हुभ्ना नहीं है। 


हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
निवेदन 


हरयाणा के भ्रायेंसमाजों के भ्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
पपने भ्रायं सभासदों से मार्च ० तक का वाषिक चन्दा उनकी झाय के 
वारताँश के भनुसार प्राप्त कर लेवें भौर उन्हें रसीदः दे देवें। जिन 
समाजों के पास रसीद बह्ी नहीं है, ते छपवा लेवें भषवा सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसोद बुक (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मंगवा लेवे | सभा ने रसीद बही छपवा दी है । 

प्रायेतरमाज के नियम उपनियमों के भ्रनुसार वही भ्रायं समासद 
चुनाव में मत देने के प्रधितारी होते हैं, जिनका नाम सदपयचारपुनंक 
श्ायेसमाज के रजिस्टर में २ वर्ष तक प्रकित रहा हो प्रौर वे प्रपने 
समाज को श्रपनी भ्राय का शताश (१००वां भाग) चन्दा देते हों भौर 
सत्संगों में उनकी कम से कम २५% उपस्थिति रही हो । 

प्रत: सभी श्रायंशमाजों के प्रधिकारियों को इसी नियम के 
प्रनुतार भ्रागामी चुनात्र में मत देते वाले प्रायमभासदों से माच तक 
चन्दा प्राप्त करके सूची सभा को जैव तया अप्रेल मास में नियम 
अनुसार झपने प्रायेसमाजो का वाधिक चुनाव करे। 

जो प्रायंसमाज इस काये में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखे ताकि पभा की भोर से उपदेशक को भेजा जा 
सके --स भा मस्त्री 





इसके विपरीत हिल्दी जनता की भाषा है। यह देश को सांस्क- 
तिक एवं सापाजिस परम्पशंधों से जुड़ी हुई है। कह फिल्मों की भाषा 
है देश की सर्वाधिक प्रचलित फिल्में हिन्दी में हो होती हैं। हिन्दी 
रेडियो की भाषा है, भाकादावाभी के गायों को श्रापा है। यह दुर- 
दूशेन की भाषा है, लोकप्रिय धारावाहिकों की भाषा -है। रामायग्र 
की भाषा क्‍या थी ? हिस्दी। अंग्रेजी क्‍्यें नहीं ? क्योंकि वह जनता 
की भाषा नहीं। देख की सांस्कृतिक एवं भाषाई परम्पराों से जुड़ी 
हुई नहीं । दूरदशंव के भ्श्य महत्वपूर्ण घाराबाहिक सोरियल की भाषा 
हिस्दी ही क्यों चुनी गई ? क्योंकि देश की भधणधिकांश जनता इसको 
समझती । | 

प्रतः यदि हम हिन्दी को देश की, राष्ट्र को, जन-जन की सम्पर्क 
भाषा बनाना चाहते हैं तो हमें घमी 'स्तरों--सामा्जिक, .सज़नेतिक, 
प्ाधिक, रक्षणिक एवं वेज्ञालिक भादिं स्तरों पर हिप्दी को प्रपताना 
होगा | हिस्‍्दी का विरोध राष्ट्र का विरोध है। हिन्दी कां टकराव . 
भारतीय भाषाप्रों से नहीं है, उसका विरोध प्रंग्रेजी के साथ है भौर 
वह भी राश्ट्रभाषा के प्रसंग में, भाष। के रूप में तहीं। यदि हम १८५७ 
पे लेकर १९४७ तक देश की भ्राजादी की लष्टाई लड़ सकते हैं प्रौर 
देश को प्राजाद करा सकते हैं, तो कया प्ररज भ्रपनी भाषा को जनता 
की भाषा को भारत की भाषाप्रों को नहीं भपना सकते । 


धो३म्‌ विष्वानि देव संबित:- इत्यादि मश्ज 
प्रार्थना 


दूर करो श्रमु दुरित हमारे । 
भ्राये हम सब धारण तुम्हारे + 
काम - क्रोष - मद मोह का चक्कर । 
छाया हम. पर महा भयंकर ॥। 
केसे लें हम इनसे टक्कर, | 
हमला करते मिलकर झारे । दुर७ १। 

सत्य मार्ग हम भूल गए हैं। 

धमं के हो प्रतिकूल गए हैं । 

पाते दुख हम नित्य नए है । 
हम मतिमन्द महा दुखियारें | दुर० २। 

झूठ कपट:- छल ख़॒क्र में मप्त :कर। 

पाप अरठिद्या पंक प्रें घमतत कर । 

कुमति कुरीति में सब -फंस कर । 
तुम बिन हमको कौन उभारे।| दूर० ३। 

ध्रात्म ज्ञान की ज्योति जला दो | 

दुगुण सकल कुभाव भगा दो । 

'छाजूराम' सत्पषथ,. दिलला दो । 
कर दो उज्ज्वल भाव हमारे । दुर०.४। 


॥ 


-छाजुराम शर्मा शास्त्री 








8 मदिरा मनुष्य को राक्षत् बनातो है । --महषि दयानश्द 
0 मदिरा प्रीने वाला पापी हो जाता है । -- ऋग्वेद 
& मैं मचपान को चोरी, यहां तक कि कि वेदयाबृति से मो श्रधिक 

निशदनीय मानताहुं । -महूत्मा गांधी 


सर्वेहितकारों भर 





२१ फरवरी १९६० 





आरयवीरों की घड़यन्त्रकारियों को चेतांवनो | सुखदेव शास्त्री महोपदेशक आर्यसभा 


भजन--तर्ज हरयाणवी 

रखघियंता--राम्चेफद्रे शा 'नलवा' 

हम झाये वीर सें कुर्बानी दे देंगे। 

देश धर्म पे प्पनी बवानी दे देंगे।। 
विदेशी ताकत ने म्हारे भरापस में फूट डाली क्यू । 
भाई-बाई लड़ा-भिड़ा के गल में डोर घाली क्यू । 
के हक था उनका दे रहया जंग भाली क्यू । 
लागरी जो पधाग देश में वा इनको लगाई से। 
दे हथियार भड़कावन की इनकी सफाई से । 
कदे पजाब फदे कइमोर कंद़े भ्रसम की लड़ाई से। 

पर याद राल इसा पानी दे देंगे । 

वीते ही मरज्याणा जान खंपानी दे देंगे ।। हम आयें वौर---- 

. | शुभ तै-हप्वहार करणश़ा के धारे याद नहीं से ।, 


"४" झगिज्या तै घोट इसी फेर करे फरियाद-नहीं सै. -: - 


टिक जाओ जल्दी ना ते होवे प्राबाद नहीं से + 

मत सोचो पाछे हटज्याधो कर देखल मतना। 

लंगज्यागी चोट ऐसी छेड़िए जग मतना । 

धार्य हिन्दू करे अपना बरबाद बख्त ना 4 

दही के बदले रूई खानी दे देगे। 

पर ज्ञान भ्रापणी बचाणी ले लेगे।। हम भ्राय वीर--- 
शहीदों का खून हम तो वीरों की सच्तान हैं । 
वेद शास्त्र धर्म प्र सबका ही ज्ञान है। 
बच्चा-बच्चा जाणे से रखणा देश का मान है। 
स्वराज के पुजारी हम प्रहिसा के श्रग्रदृत हूँ। 
दयानध्द के सेनिक वीर हकीकत से पृत हैं। 
मरज्यांगे देश घम्म प॑ भारत माता के सपुत हैं। 

देश खातिर बात स्याणी दे दे गे 

ज्ञांति ते रहो ना इसी हानि दे देंगे। हम प्राय वीर---- 

भायों का देश भारत शांति का पुजारी है । 

मानवता है धर्म हम वेद के प्रचारो हैं । 

कर देगे बरबाद जब भो युद्ध की तयारी है। 

सुलगतों चिगारी को कदे हाथ लगाभ्रो मतना। 

जला के भस्म कर देगे भ्रम फेलाभो मतना। 

करदे गे बरबाद दुश्मनी का हाथ बढाधो मतना। , 

झावेगो मुसीबत हाथ कुल्हाड़ी ले ले गे । 

यतन खातिर या कसम उठाणी ले लेमे ॥ हम आये वीर---- 

ह हम मभूंठी करे बडाई ते ठाक॑ ने इतिहास देख। 
अन्द्रशेसर भगतसिह शहीद वीर सुभाष देख ॥_ 
बोर हकीकत बालक थधंर्म रक्षक खास देख |. 
सोय। था' देश जब देयानतन्‍्द ने ध्रान जगाया था। 
प्राजादी क॑ पाछे भी कई देशों ने धमकाया था। 
जवाब मिल्‍या भाग गए ना कदम बढ़ाया था।- 

लाजपत सी लाठो खाणी ले लेगे। 
लड़के मरण की खास पहचानी दे दे गे। हम धायें वीर---- 
छुप-छुप के बकवास करे ये मर्दों का काम नहीं । 
वीर से ते बढ़ प्रागे क्यू. लड सरे भ्राम नहीं। 
रामचन्द्र कह दिए के प्राये म्हारा नाम नहीं। 
वीर हैं सदा से हम इतिहास ने बताया है। 
मर जाप्रो पर हटो मत बवीरों ने सबक सिखाया है । 
आझाये मास्टर ने प्रवना नलवा गाम बताया है । 
के सोच से बात खास बताणीदेदेगे। 
बोरों की हकीकत गाणी दे देगे। हम धभाये वीर---- 
प्रता-- कार्यालय 
विकास शिक्षा समिति रजि० बड़वा (भिवानी) 


हो लगन एवं तत्परता से 





मोरीश्षत्त पोर्ट लई से पत्र 


श्रोमान्‌ मानतीय भाई केदारतसिह जी धाये, . - 
.... सादर सप्रेम नमस्ते । 


निवेदन है कि मैं प्राय «० स, 
सभा मोरीशस के विशेष 
निमन्त्रण पर २७प्रगस्त१६८६ 
को वेदिक धर्म का प्रचार एवं 
प्रसार करने के लिए मोरीशस 
पहुंचा था। हस प्रार्थो' के 
देश थे ६ मास तक गली-गली 
में वेदिक धर्म का प्रचार 
.पायेसमा के माध्यम से बहुत 


किया । 


इन महीनों में प्रह१मेघ 
ब्रह्य गरायण महायज्ञ चारों वेदों से देश के प्रनैक भागों में किया गया 
जिसमें हजारों नर नारियों ने भाग लेकर लाभ उठाया तथा प्ार्य॑ 
समाज के संगठन का परिचय दिया । इसके प्रतिरिकत सारे देश के 
प्रनेक भागों में यजुर्वेद पाराथण पन्नों का भी झ्राधोजन किया गया । 
जिन से यज्ञ के पश्चात्‌ मेरे वंदिक प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली रूप 
से पसन्द किए गए। पुरोहितों को यज्ञ एवं वेदिक कमंक।ए्ड के विषय 
पे जानकारी दी गईं। प्रायंसमाज के वाषिक उत्सवों में भो प्रनेक 
भाषण दिए | प्रत्येक रविवार को प्रात: ६ बजे भ्राकाशवाणी से बेदिक 
प्रवचन तथा भ्रनेक सामाजिक सुधारों के लिए भाषण हुए । जिम्हें देश 
के लाखों लोगों ने सुना ध्ौर वे बहुत प्रभावित हुए । इस प्रकार सारे 
मोरीक्षस में जागृति फंली। भ्रायंसमाण के संगठन पर विशेष बल 
दिया गया। 

इस प्रकार मुझे वैदिक धर्म के प्रचार में पूरी सफ़लता प्राप्त हुई 
उसका कारण प्रायंसभा के भ्रधिकारियों तथा पुरोहितों द्वारा पूरा 
सहयोग देना ही है। साथ हो झ्रापकी शुभ कामनाए' भी मुझे वेदिक 
घर का प्रचार करते मै उत्साहित करती रही हैं। 

मैं ग्रब ६ महीने के बाद मोरीशस के ५० प्राय भाइयों को साथ 
लेकर एक मार्च १६९० को दक्षिण भारत प्रें प्रचार करता हुआ १२ 
मार्च को दिल्ली पहुचुगा। प्रायेसमाज मश्दिर मार्ग नई दिल्‍ली 
में ठहरेंगे। ० ४ -पग्रापका झपना ही 

युखदेव शास्त्री महोपदेशक प्रायंत्रभा भोरीशस पोर्ट ल्‌ई 








-_ 


2६ गायत्रो मन्त्र $६ 


प्रो३म भूम व स्व: तत्सवितुव॑रेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु: ३६॥३ ॥। 
तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू । 
तुभसे ही पाते प्राथ हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू । 
तेरा महान्‌ तेज है, छाया हुआ्रा सभी स्थान । 
सृष्टि को वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है -विद्यमान । 
तेरा ही ध्यान घरते हम, मांगते तेरी दया | 
ईहवर हमारी बुद्धियों को, श्रेष्ठमाग पर चला । 
तूने ही वेद ज्ञन का सागर बहा दिया। 
ऋषि ते दिव्य वेद का, दीपक जला दिया । 
ईदवर का ज्ञान वेद है, तुने बता दिया । 
केवल है प्रोश्म नाम, जो मन में बसा लिया। 


--कैवलानन्द सरस्वती बंदिक सत्सग प्राश्रए, पृष्क्र 





सर्वहितकारी हि 





सम्पादक के नाम पत्र 


यह देखकर प्रसश्तता हो रही है कि श्राज “सर्गहितकारी”' पत्र 
उच्चकोर्टि के पत्रों मै गिना जाने लगा है। इसके लेंखें प्रंव गहन 
विचारों वाले सामयिक तथा सत्यपूर्ण हैं। इसके पढने से व्यक्ति भपनें 
विचारों में नवीनता तथा उत्तेजना भ्रनुभव करता है । शराब 
प्रश्लीलता तथा प्रंग्रेजीवत की थोथी दम्मना की पोल यह छोटांसा 
पत्र बखूबी खोल रहा है। निम्नलिखित उत्ति इस पत्र पर बिल्कुल 
खरी उतरती है:-- 


सुतसेया के दोहरें ज्यों नाविक के तीर । 
देखत में छोटे लेगे घाव करें गम्भीर ॥। 


सर्वहितकारी के छोटे तीर रूपी लेख सामाजिक बुराई तथा 
सामयिक समस्याञ्रों पर गहरे घाव करके उनका सही सही खुलासा 
सर्गसाघारण के सामने रखते हैं। ७ फरवरी १६६० का भ्रक प्रत्यश्त 
झनूठे समाचारों के प्रयत्त को दर्शाता है। प्रो०शेर्रातह जी के 
सामपिक लेख, श्री चांद्रप्रकाश जी का ग्ग्रेजी पर अभ्रपठ्प्रय सम्बन्धी 
प्रॉकड़े सही तथ्य हैं। श्री घर्मदेत जी विद्यार्थी के सुझाव जो पिछले 
अंकों मै प्राते रहे प्रत्यश्त ठोस थे । 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी जिला स्तर परजो वेदप्रचार 
मण्डलों को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह तो बहुत ही 
सराहनीय कदम है। फरीदाबाद की बेंटक का विवरण पढ़कर दिल 
उछलने लग गया । प्रो० साहब जैसे प्रर्ससमाज के कार्य को ठोस 
गति देंगे हम उतका पुरजोर सहयोग करे। जवान काम चाहता है। 
यदि भ्रार्यतमाज़ सामाजिक बुराइयों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा 
शिक्षा-नोति, संचार-नीति भ्राधिक नीतियों को भी महे नजर रखते 
ठोप कार्यक्रम निरन्तर चलाए तो दूसरों सस्या और संगठनों में गए 
व्यक्ति भी धार्णसमाज का सहयोग देने में पीछे नही रहेंगे। भ्ोर 
नौजवान भ्रार्यसमाज से जुडे में गौरव महसूस करेगे । जब जब भार्य 
समाज में शिधिलता प्राती है तो नौजवान उससे दुर हट जाता है। 
लेकिन ठोस कार्यक्रम चलेगा तो नवयुवक उससे फिर जुड़ जाएंगे। 


हमें सर्गहितकारी के ग्राहक बढ़ाने का भी विशेष ध्याव देना 
चाहिए । मैं सर्गहितकारी के २० ग्राहक बनाने का संकल्प लेता हूं 
सम्पादक महोदय को सयय-स्मय पर मह निवेदन छापना चाहिए कि 
सर्गहितकारी में भ्रपनें-प्रपने ग्राम व नगर की संधर्षपूर्ण घटलाश्रों के 
समाचार भेजे तथा कभी-कभी किसी मुद्दे को लेकर लेख भ्ामन्त्रित 
करना भी उचित होगा। पश्राशा है नववर्ष भें सर्गहितकारी में गौर 


तेजी से प्रग्नसर होगा । --महावीर सिह फोगाट 
४ ० झार्यत्माज प्रेमनगर रोहतक 
> | >८ 


प्रादरणीय सभा प्रधान जी, यह जानकर प्रति: हर्शा हुआ कि प्राप वेद 
प्रचार कार्य को उन्‍नत बनाने के लिए हरयाणा प्रांत के सभी जिलों 
मैं प्रायंतमाजों का तुफानी दौर' कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए 
मैं प्रापको हादिक बधाई देता हूं । 


दिनांक 2!--]990) रविवार को जो झ्रापने भिवानी जिले को 
बेठक में सभा की श्लोर से एक भजनमण्डली तथा एक उपदेशक की 
नियुक्ति करने की घोषणा की है इसके लिए प्रापका हादिक धन्यवाद 
है। प्रव भिवानी जिले में वेदप्रचार का कार्य सुचारू रूपसे चल 
सकेगा। वेदअचार की दिल्ञा में यह प्रापका एक ऐतिहासिक निर्णय है 
जो +# बहुत ही सफल सिद्ध होगा। हम पूर्ण रूप से प्रापको सहयोग 
देते रहेगे । --श्रामदशन योग) चा ये 
प्राचाएं वाल सेवा श्रा -म (भ्रनाथालय) भिवानी 





२८ फरवरी, १६६० 





६ मार्च को रोहतक में शराबबंदी प्रदर्शन 
हरयाणा सरकार की धोर से ६माचे १६६० मंगलवार को रोहतक 
में शराब के ठेकों की नीलाभी का कार्यक्रम है। प्रत: जिला रोहतक के 
भायंसमाज तथः शराबबम्दी कार्यकर्त्ताओों से निवेदन है कि वे ६ मार्चे 
को सुबह €.बजे तक दयातन्दमठ रोहतक प्रथवा प्राबकारी कराधान 
कार्यालय माडल टाउन रोहतक प्रधिक से प्रधिक संख्या में पधार कर 
हाराबवन्दी प्रदर्शन में माग लेकर रचनात्मक कार्य में सहयोग करे | 
--सभा मन्त्री 


वंदिक आश्रम आर्यस्रमाज न्यायना 
जिला हिसार का उत्सव 


वेदिक भ्राश्रम प्रायंसमाज ध्यायना जिला हिसार का वाधिक 
उत्सव २०, २१ जनवरी ६० को-धृमघाम से सम्पन्न हुश्ना । इस भवसर 
पर श्री प्रतापतिह शास्त्री मल्ती ग्रायंसमाज हिसार, स्वामी प्रस्निदेव 
भीष्म, श्री दलवीर सिंह श्र:ये हिसार के व्याख्यान तथा समा की भ्रीर 
से प० ईश्वर विह तूफान, पं० जयपाल (विह्‌ प्राय तथा श्रो रामनिवास 
ग्रायं हिसार के प्रभावशाली मजन हुए। शरात्र, दहेज, मांस पभ्रादि 
सामाजिक बुराहप्रों का ख़ण्डन किया । सभा को ६६० रुपए दान दिया 
निकटवर्ती ग्रामों से भी भारों संख्या में नर-नारियों ने प्रचार सुना | 


स्वामी राममुनि जी ने २० सत्याथंप्रकाश नवयुवकों में वितरित 

किये | वेदिक श्राश्रम सेवक सभा के कार्यकर्तताप्रों ने इस उत्सव को 

सफल करने के लिए दिन रात कार्य किया। प्राय जनता मे ग्रपील है 

कि इस प्राश्रम को चारदीवारी तथा यज्ञशाला निर्माण हेतु उदारता 
पूर्वक दान देकर सहयोग प्रदान कर । 

--पं० रामभुनि वानभ्रस्थी 

संचालक वेदिक प्राश्रम श्यायना जि० हिसार 





नौजवानों को सन्देश 


करना इधर को ध्यान णवानों हुई देश की हान जवानों । 
देश को तुम्हें बचाना पहले जेसा बनाप्रों ॥ 

१ सोने की चिडिया कहलाता था ये कभी देक्ष तेरा । 
प्राज मिट्टी की चिड़िया भी महीं रहा ये देश तेरा । 
करना नव निर्माण जवानों - ठानों कठिन ठान जवानों । 
देश को «४२७: 5&., अछ 

२ प्रायंत्रते कहलाता था ये विश्व में महान देश । 
वेदों का सुनाया इसने सारे विश्व को सन्देश । 
था सबमे घनवान जवानों बलवान झौर विद्वात जवानों । 
देश को 3४७ :३७७७ ७ 

३ हमथे सब्र श्राय भाई - नहीं थे मुधस्लिफ, सिख, ईवाई ॥ 
वेदों के पुआरो थे सब नही करते थे ढ्वंप लड़ाई। 
ध्राज बने शतान जवानों - स्तार्थी भौर बेरबान जबानों । 
देश को 


४ विषय विकारों में ता खोला प्रनमोल जीवन तुम्हारा । 
देश धमं पर योखो मरना दो सफन जीवन तुम्हारा। 
सुनो वेद का ज्ञान जवानों - बलवध्त का व्याख्यान जदानो । 
देश को तुम्हें बबाना “४-५ न 
-बअलवन्ततिह प्राय 
गांव टसका जिसा अम्बाला 





सर्वेहितका री 








३८ फरवरो, १६६० 





अबोहर, फाजिल्का क्षेत्र को पंचायतों | १४ वां वेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 


क॑ प्रस्ताव 


यह ग्राम पेचायत/सभा उप-प्रधानमश्ती चौ० देवोलाल से मांग 
फरती है कि पूर्व प्रधानमस्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के २९ जनवरी 
१६७०के एवश्ड को लागु करके हिन्दी भाषी घबोंहर फाजित्का क्षेत्र को 
हरयाणा में मिलाकर हस क्षोत्र की श्यायोचित मांग पूरी की जावे। 
इस द्षोत्र को हरयाणा में मिलाने की प्रक्रिया में कुछ समय लगे तब तक 
इस क्षोत्र को चण्डीगढ़ की भांति, फोरम यू० टो० (यूनियन टेरीटरी) 
बनाकर इस क्षेत्र को भी केन्द्रीय शासन के प्रधोन रखा जाए! 


चण्डीगढ व हिल्‍्दोभाषी श्रबोहर फाजिलका क्षेत्र के बारे मे 

२४ जुलाई १६८५ को जो राजीव लोंगोबाल समभौता हुप्रा, उसमें 
हरयाणा को न पूछा गया तो आपने उसे ठुकराते हुए, श्रबोहर 
फाजिहका कक बी जनता; की भावना-जानने के लिए १६-१७ घगस्त 
१६५४ को इस द्षोत्र के गांवों का दौरा कर बडी-बड़ी जनसभाष्ों में 
घोषणा की कि हम पूर्व प्रधानसल्त्रो श्रीमती इश्दिरा गांधी के २६ 
जनवरो १६७० के एवाड को मानते हैं जिसके प्रनुसार चण्डीगढ़ पजाब 
को व॑ १०५ गांव हिन्दो-भाषी गांव व भ्रवोहर फाजिल्का शहर 
हरयाणा को एक साथ दिए जावे। तब भापने हरवाणा संघर्ष समिति 
बना हिन्दी-भाषी भ्रवोहर फाजिल्का द्वोत्र हरयाणा मे मिलाने का 
जोरदार श्रांदोनन चलाया । आज ग्राप भारत के उप-प्रधानमम्त्री हैं, 
व पझापके सुपुत्र हर॒याणा के मुख्यमभ्त्री हैं। प्रत: इस क्षेत्र का 
हरयाणा में मिलाने के श्रापषके उहदय को सफल ब्नाने का यह 
सबसे भप्रनुकूल प्रवसर है, जिसे भाप यथाशीघ्र पूरा करेंगे ऐसी इस 
दोत्र की जनता को पूरी धागा है। मा० तेगराम पूर्व बिघायक 
-मैजर सुरेन्द्र मार्ग प्रबोहर 


आय लेखक कोष के लिए आर्यजगत्‌ 
से अपोल 


प्रायंजगत्‌ को यह प्रसन्‍नता होगी कि प्रायेसमाज-के विरुयात 
शोध विद्वानू डा० भवानीलाल भारतीय प्रायेसमाज के लगभग १००० 
लेखकों, साहित्यकारों, कवियाँ भ्रौर विद्वानों का जीवन परिचय तथा 
उनकी साहित्य साधना का एक विशाल परिचयात्मक ग्रन्थ भ्राय॑ 
लेखक कोष के नाम से तेयार कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रस्थ 
को शीघ्र ही मुद्रण के लिए प्रेस में दिया जा रहा है। इसमें पर्याप्त 
घन व्यय होगा भौर यह महत्‌ साहित्गक प्रनुष्ठान भ्रायंजनों के 
सहयोग एवं सहायता से ही प्रा होगा । 


देश के प्रत्येक आ्राय एवं भ्रायंसमाज से मेरी भ्रपील है कि वह 
भारतीय जी को इस उत्तम काय॑ पं पूर्ण प्राधिक सहयोग दे। इस ग्रथ 
का प्रग्मिप मूल्य सौ रुपए भ्रविलम्ब भारतोय जी को भेज दें ताकि 
वर्षान्त तक ग्रन्थ छपते ही यह उनकी सेवा में भेजा णा सके | ग्ाय- 
समाजें प्रधिक सहायता न्यूनाति श्यून १००० रुपए भेजे, ताकि सह 
बजट का यह ग्रश्य शीघ्र पाठकों को प्राप्त दो सके । 


- निवेदकः-- 
स्वामी सर्वानिश्द प्रधान, 
वदिक यतिभण्डल, 
दयानत्दमठ दीनानगर (पंजाब) 


सुभेवानन्द मन्त्री, 
वेदिक यतिमण्डल, 
दशानर्दमठ चम्त्रा (हि्प्र०) 











॥ &छ का ८ ७८ व 0 ७ 


. प्रतिब की भांति इस वर्ष ३ जनवरों से ७ जनवरी रविवार तक 
भाडौदा कलां नई दिल्‍ली में सामवेद पारायण यज्ञ सम्पन्त हुप्ना | इस 
ग्राम में प्रायंसमाज की प्रोर से यज्ञ समिति प्रेतिबर्ष एक-एक वेद से 
यज्ञ कराती है। इस वर्ष व्रह्मचारी चेतनदेव जी नष्ठिक भ्रौर पं घमंदेव 
'मनीषी” वेदमातेंण्ड (गुरुकुल कालबा) से सामवेद पारायण यज्ञ 
कराया। जिसका ग्रामवासियों पर प्रच्छा प्रभाव रहा । 

-भकषत शीक्षराम भाडौदा कला 


पा 








दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज 






्ा 4 £ 


ठंडा गर्म पानी 







है; 222 ॥+ 
घर हि 





री ; 


किस्ट्री्यूटस रह ह 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


8/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर गईं दिल्‍ली-5 फ़ोन : 6839609, 537987, 53734॥ 





दात का दर्द 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


. मैसज परमानन्द साईंदितामन, भिवानी स्टेड, रोहतक | 


मैसर्ज फूलचन्द साताराम गाधी चौक, हिसार । 

मंसर्ज सन-प्रप-ट्रेडस सारग रोड, सोनोपत । 

मेसज हरीश एजेंगरीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

मेसर्ज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनश्यामदास सीताराम बाजार, मिवानी। 

मैसर्ज कृपाराम पोयल झुडी बाजार, सिरसा ! 


: मेसजे कुलवत्त पिकल स्टोर्स शाप नं० ]5, माक्रिट न७ ], 
एन० झ्राई० टो० फरीदाबाद । 
ह्‌. मैंसजे सिंगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड गाँव । 


#9908989095%509 00990 0_0शशहक८क 
क ६ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति स सल्तुप्ट न रहना चाहिए अपितु 


कै मबकी उन्नति में ग्रषनो 'न्राति समझनी चाहिए ;--महायि दयाननन्‍्द हक 
कक क्कीकलआल दशा: 28908 5 5फक कफ फेर 


शराब हृदाओ 


देश बचाओ । 


सर्वहितकारों हर श्ष फरवरी, १६६० 








“ हद मदद तेग तलवार जेल फांसी से नहीं घबराता,। 
वदक धम प्रचारक बन्धु विधर्मी हुए शुद्ध करके फिर धारये बनाता । 
ले०-स्वामी स्वरूपानश्द सरस्वती (दिल्ली) वथाशवित तूही ऋषि का पावन भादेश निग्याता । 
छे 
वैदिक धर्म प्रचारक है तुकको शतवार बधाई। हे 5 हा हा अधार है लिवत ते वश इमा 


मृतकों में दी जान डाल भोर वद्धों में तरुणाई। ' है वैदिक घसे पल कक बह जीव उदार । 
सोई हुई बेसुघ जनता को जाकर तू ही जगाती | यानप्रस्थ संन्यासी जग धें विचरें प्राय प्रचारक । 
 तूफानों से जाकर के 22238 हैं तजकर भ्रिय परिवार प्रचार संलस्त सुविप्र विचारक । 
कक 3 मत बह जक ३ का ही । महोपदेशक भजनोपदेशक सुकवि विविध गुणघारक । 
५ प हे देश विदेशों में जाकर के श्लोस ध्वजा फहराई। 


सूरज बन भज्ञांन तिमिर को तूने रात हराई। 5 ४ 
बंदिक धर्म प्रचारक है तुझको शतबार बधाई १। वेदिक धर्म प्रचारक है तुकको शतबार बधाई ।४। 


सुना बीर रस युवकों का तू गम रक्त कर देता । वेदिक धर्म प्रचारक तू वंदिक प्रचार किए जा । 
कायर सुस्त निकस्मों में भी चेतनता भर देता। ऋषि सम भ्रमृत पिला भर को खुद विषवान किए जा। 
मधुर सुधामय वाणी से तु मन सबका हर लेता । भायेसमाजोस्तति हित तन मन सर्वत्र दिए जा। 
तेरे दम से बने धनेकों नेता भ्रौर विजेता । कहे 'स्वरूपानन्द' ईश का तू घ्राधार लिएजा। 
श्रार्यसमाज वाटिका सुरभित सुपनों से सरसा।ई । भ्रायं जवन्‌ में होगी तेरी निश्चय कीति बडाई। 
वेदिक धममम प्रचारक है तुमको शतबार बधाई ।२। वेदिक घमम प्रचारक है तुककों शतवार बधाई।५॥ 
देश विदेश नगर गांवों में बेंदिक नाद बजाता । ] 










गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 






कागड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य 


गुरुूकुल 


च्यवबामणज़ध्ण 

पूरे परियार के लिए शब्ितिदर्धक 
एवं स्प्रतेंदाधक रसायन। 
खांसी, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दर्दलता में 
हि आवुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 






हरिद्वार 













की ओऔषधियां सेबन करें 


शाखा काय लिय : 
६३ गली राजा कंदारनाभथ, 
चावड़ी बाजार, दिललो-६ 


जुकाम व इन्फलुएंजा, चक्र + 
आदि में जड़ी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 











मे मिशेषतः जायोरिया न 
के लिए उपयोगी 
भायुर्वेदिक औषधि 





अल सन रन नाप वन तप न नव पिला नन-नमझ--ब-+ मनन सन जप नरक परम रस ८ न्‍ वतन न +-ेम-+ रन पसन्‍पन मत: करना करन - नल >> 





९ गुरूयुडलल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (6 प्रग) 
ः स्थानीय विज्लेताओं एवं सुपर बाजार मे खरीदें) 
शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ ( फोन है २६१घ८७१ 3 
चावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 
रेलीफोन : २६ जा प्रहर--दैद्ा/क् ३०४४ 


ड्ंिड्ःंिडडफहसससससस---ससड.2.जछसक तन ७००७क०क/७७४७७७७७७७४७-३५७७-४४७४७४७७७३५७४५०५७५७>५-७+-४०क्नल ३७७७७» >७-७»>»५-५-०५५०००००००७७७--:००.२३:३७३कढ/:०४४:॥ रक्षक गोचियकमधक-यथप८5 5: न्‍» 
पाये प्रतिनिधि सभा हर्याणा के लिए मुद्रक और ग्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा श्राचार्य प्रिटिग ब्रैस, के लिए दींव विदा ब्रेंत रोक मे 
दषवाक नर सवहितकारा कायलिय प० जगदेबसिहसिद्धाती भवन, दयानत्दमठ, रोहतक से प्रकाशित | 





भारत ससकार द्वारा रजि० नं० २३२०७/७३. रजिन्त- 
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प्रेम-प्रसार का पर्व--हो लिंकोत्सव्‌ 


वर्ष १७. पभदू १४२८ 


«तापिह 30“ "दिककए- २.२... .... कप 


संस्कृत मैं धर्ति में भुते हुए अरड्धं-पक्व भ्रस्त : को “होलक' कहते 
हैं, हिल्दी का प्रथलित ''होला झध्दइसी का अप थे है। प्राषाहो 
तवाश्तेष्टि ते लंदागत भ्षरके येवरें के ठोेय के कारथ उसको 
“होलिकोट्हच” कहते ने । 
एक समय-राजा पृथ्णी शण चौहान ने धपने दरबार के साजकति 
बुश्द से पूछा कि हम लोगो में जो होली के त्योहार का भचाःर है, इह 
है? हम सक्य श्रार्थे लोगीं मे ऐसे ध्काय महोत्सव-का प्रचार 
क्योंकर हुआ कि भ्रावाल-दठ् संच्षो उस दिन-पागल से होकर बोभत्स 
रूप बारण करते तथा प्रंनरंल भोर कुर्सित बचनों को निलेज्जतापूरवक 
सच्चारण करते हैं। यह सुनकर कि वीला-- “राजन ! इस महोत्सव 
को उत्पत्ति का विधान होली को पूजा विधि में प्या जाता है। 
( काल्तुन मांस को पूर्णिभा में (होलिकोस्सव) होली का पूजन कहा गया 
है। उत्तमें लकड़ी भौर वांस-फूस का बड़ा घररी ढेर लफकर बेदमश्पों 
है विछ्पर के साथ हॉलिकान्दहत कियां जाता है। इसी- दिन हर 
महीने की पुणिमा के हिसाव से दृष्टि (छोटा सा यज्ञ) भो होता है । 
इस कारण भद्दा रहित समय में होलिका-वहुल होकर इष्टि यज्ञ भी 
ही जाता है। पृजन के कब होली फी भस्म क्षरीर प्रर लयाई जाती 


होती के लिए प्रदोष' धर्षात्‌ संबंभ।ल ब्वापिरीपूर्णिमा लेतो 
आाहिए भोर उसी रात्रि में भट्रा रहित समय में. होली अज़्वलित करनी 
भाहिएं। चन्द कंदि झागे कहने लगे--फ़ाल्यून को पूर्षिय्रा के दिन-जो 
भ्नुष्य जिस को शकाग्र करके हिडोले में भूलतें हुए श्री गोविस्द पुरुषो- 
खा को दरतांत करता है बह तिबदत ही जेकुप्ड, में जाता है। यह 
उत्सव होली होके के टुसरे-बिन--होठा. है.& खदि, पू्णिएा की पिछुनो 


राति में होली जल।ई जाए तो यह उत्सव प्रतिषदा की होता है प्रौर ल्‍ 


इसी दिन झदोर ग्रुलाल की फाबम होती है। उपयुक्त कारणों के 
धरतिस्वित इस फाल्गुणी पृूणिमा के दिन चतुर्दश मनुष्यों में से एक 
मनु का भी जन्म है। इस कारण यहु मध्वादि तिथि भी है। प्रत 
उसके प्रप्रलश्य में मी उत्सव मनाया जाता है। कितने ही शार्टअंकारों 


ने तो संवेत्‌ के प्रारम्भ एवं बसस्ताग्रमत के मि्ित्त जो थज किया: - 


जाता है भौर जिसके द्वारा प्रग्ति के भधिदेव स्वरूप का पूजन होता 
है ही पूज्नन इस होलिका का भाता है। इस कारण कोई कोई 
होलिका दहन को सक्‍त्‌ के प्रारस्म में प्रस्तिस्वरूप ९ स्‍्सात्सा का 


पुजन मानते हैं । 

वेदिक बमविलस्धियों में प्राचीन काल से यहू अथों चलौ श्राती 
है कि सदोन वस्तुभों को देवों को समर्थ किए बिसा भर्पने उपयोग में 

नहीं लाया जाता है। जिस प्रकार मार्॑व देतों मैं द्वाह्मण वर्श स्वेश्रेषठ 


# : धसहसस्थादक+>प्रकाशवीर विद्यालफार एम०ए० 


: वाशिक शुल्क २५), 
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'होली आयी ! होली आयी' 


८ रापुस्याय प्राय विद्वादा चस्पति मुतािरखाना, सुलतान, (उ.प्र. 
है है । हे 
झापस का हम प्रेम बढ़ाएं, 
भेदभाव सब॑ दूर भगाएं, 
भाति - पाति के काले बादल- 
हस परती मे दूर हटाएं, 
यही सब्देशा है यह लायी।. 
होली श्रायी, होली पश्रायी ॥ 
सुखी - समृद्ध ही जन - जीवन, 
ऐड्यों से पूरित भू-कण, 
नई सफलता, समरसता से, 
प्राहलादित हो मानव - प्रभिमन, 
जाग्रत, जग में, ज्योति जगायी। 
होली प्रायी, होली भायी । 


फैले घरती पर शब्रपनापन, 
विस्तृत हो शुचि प्यार भ्रप्रमन, 
दूर हटे इन महाशक्ियों-- 
का सब प्रापस का कड़ुवापन, 
जगा रही युग की तरूणायी। 
होली प्रायी, होली थायी । 


इसके स्वागत में दस्त तब, 
हषित कोकिल करती कलरव, 
नेत्र प्राझ्ा - बमिलाषाधों के-- 
- निकल. हे डालों प्र पल्‍्लव, 
प्रकृति बघू नव, यई सजायी। 
- - होली पध्रागी, होली बन्रयी।॥ 





है उसी प्रकार भौतिक देवों में घरिन स्वेप्रधान है। वह विद्युत रूप 
से ब्रह्म पड़ में व्यापक है। देवयज्ञ का प्रधान साधन भौतिक भाँग्नि ही 
है। क्यों कि बहु सब देत्रों का दृत है। वेद में उसको प्रवैक बार 
'देवदूत! कहा गया है । वही सब देवों को होमे हुए द्रव्य पहुंचाता है । 
इसबिए यज्ञ के माध्यम से होलिकोत्सव पर नवागत प्रन्‍न सर्वेप्रथम 


-प्रग्नि कै ही ध्रपंण किए जाते हैं प्रौर तदन्‍्तर मानवदेव ब्राह्मण वर्ण 
के विद्वद जनों को भेट करके भ्रपने उपयोग में लाए जाते हैं। हस- 
- लिए प्रव तक भी जन साधारण में यह प्रथा प्रचलित है कि जब तक 
_जअबीन अस्नों को व फलों को पुजा के प्रयोय में न लाया जाए, तब तक 


( शेष पृष्ठ २ पर ) 


स्वेहितकारों 





प्रेम प्रसार का पर्व--होलिकोत्सव 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

उनको लोकभाषा पं 'प्रछृत व छूते' कहते हैं। तदनुसार ही भ्ाषाढी 
की नवीन फसल पाने पर नए ग्रवों (प्रश्नों) को होमेने के लिए 
इस भवसर पर प्रायोन काल प्र नवसस्येष्टि होलिकेष्टि वा 
होलिकोत्सव होता था । 

कतमान समय में लकड़ी धौर उपलों के ढेरों के रूप में होली 
जलाने की प्रथा प्राचीन सामूहिक नवसस्येष्टियों का विकृत रूप है । 
प्रायेस्तमाज के दृटिकोण से होलिकोत्सव इस झ्ायाढी प्वान्नेष्टि का 
उपयुक्त देवयज्ञ द्वाश देवपृजन, विद्वसमादर वायु-संशोधन, गृह 
परिमार्जन तथा नवोत वस्त्र परिवर्तन घामिक धौर बेजञासिक 
स्वरूप है । 

बस्तुतः होली प्रेम प्रसार का पर्व है। इस पर्व पर सब लोग 
ऊंच-नीच, छुटाई-बड़ाई का विधार छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में 
हिन्दू-सिक्लख, ईसाई, मुसलमान भादि सभी मांगरिक स्वच्छ हृदय से 
पभ्रापस प्रें मिलते हैं। यदि किसी कारणवश वर्ष में वेर-विरोध ने 
मनो को भ्रपना भावास बना लिया है तो उनको भर्निदेव की साक्षों 
में भस्मसात कर लिया जाता है । यह होली दो फटे हृदयों को मिलाती 
है एकता का पाठ पढ़ाती है। होली का पवित्र पर्व भानतर्द भ्रौर 
उल्लास का महोत्सव था किश्तु काल की कराल गति से भ्राजकल उस 
में भी कदाचार भोर धमद्र दृष्य प्रवेश पा गए हैं। प्राजकल भाशियों 
से होली खेलने के रसियां झराब के नशे घुत्त होकर शिक्षित, श्रघ॑- 
शिक्षित, भनपढ़ सभी तरह के लोग राक्षसीय लीलाएं करते हुए 
त्यौहारों की रक्षा की दुह्ााई देते हुए इस होलीकोत्सब (फाग) पर जो 
हल्लड मचाते हैं उ'हें देखकर लज्जा को भी लज्जा श्राती है। फाग के 
बहाने प्रपने दृष्ट मित्रों साथी संगियों के श्रेष्ठ वस्द्ों को लाल, पीले, 
हरे रंग से लतपत करके उनके मुह पर गुलाल लपेट कर तथा भ्रांखों 
में ग्रबीर फोंक कर उनकी वह दुर्गत बनाते हैं कि उनको देख कर 
दया भ्राती है । 

उस प्राघुनिक रंग बसेरने भ्ोर गुलाल उड़ाने की कुप्रषा का मूल 
प्राचोनकाल में यह प्रतीत होता है कि पुराने भारतवासी इस पवित्र 
पर्व पर सुगन्बित द्रव्यों को परस्पर उपहार रूप में देते थे” इस 
प्रवसर पर जबकि बच्तश्त यौगन पर होता है पीताम्बर धारण करते 
थे गुलाब जल का छिड़काव भी शायद होता हो, इस भ्रवसर पर 
शिक्षाप्रद नाटकों (प्रभिनयों) के खेलने को रीति प्रचलित थी। महा- 
भारत काल के बाद इस पर्व पर कुछ वाममार्गी प्रषाए प्रचलित हो 
गई जो प्रशोमनीय हैं । 

भविष्य पुराण के घ्नुसार नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से होनी 
के सम्बश्ध में कहा था--फाल्गुण की पुणिभा को स्व मनुष्यों के लिए 
ब्रभय दान देना चाहिए | पौराणिक इस पं से देत्यराज हिरण्यकशिपु 
की भगिन्त धौर प्रहलाद की भुग्रा, जो प्रहलाद को लेकर प्रड्रित में 
बेंठी थी, जिसका नाम होलिका था वह जल गई धौर भक्त प्रहुलाद 
बच गया था, प्रतिवर्ष होलिका नाम से होली जलाने का सम्बन्ध 
मानते हैं। तथ्य चाहे कुछ भी हों हवन, यज्ञ को तो इस ध्वसर पर 
सभी धर्म व सम्प्रदाय मतमताश्तर वाले स्वीकार करते हैं। होली भी 


एक यज्ञ का विकृत रूप है जो हमें यज्ञीय (यज्ञ रूप) जीवन की प्रेरणा 
देता है । 
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ग्रायंसमाज कंवारो जिला! हिसार का वाधिक चनाव 

प्रधान- श्री प्रतरसिह ध्ाये क्रान्तिकारी, उपप्रधान--श्री ज्ञानी 
राम आय एव श्रो भरततिह भार्थ, मश्त्री--डा० ग्रोमप्रकाश प्रार्स 
उपमभ्त्री -- श्री करणसिह प्राये, कोषाध्यक्ष-श्री महेसद्रिह भ्राय 
लेखानिरी भक- सूबेदार रामेश्वरदास भार्य, सगठन मन्त्री-- श्रो 
बॉजेराम प्राये । 


से भ्रवषत्य बचायेंगे। 
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प्रेम प्रसार का पर्ब--होलिकोत्सव | होली प्पा होलो पवित्रता से मनोएं 


फाल्गुन मास को पूष्षिमा को प्रतिवर्ष होलों का पर्क मनाया 
जाता है। ग्राघुनिक युग में हमारा प्रत्येक पर्व विकृत हो चुका है । 
होली को जितना हुल्लड़ होता है उतना भ्रन्‍्य प्रब॑ पर नहीं होता । 
शराब पीकर परस्पर गर्दे रंग, वानी कीचड़ झादि फ्रेंकना कहां की 
धालीनता है? भाजकल तो युवक बतने विगड़ गए हैं कि होली से 
कई दिन पहले ही विशेषकर माता बहनों पर पाती के गुब्जारे धनेतिक 
ढंग से पारते हैं प्रौर मही भावाजें कसते हैं भौर मेबारी माँ बहनें दर्म 
में डुबकर रह जाती हैं। प्रनेक जगह इश्हों कारणों से सिर कुटोव्वल 
भी होती है | खुशी गमी में बदल जाती है भौर परस्पर पवक़ी हब ता 
हो जाती है। यह विष-क्रीड़ा यहीं नहीं रुकती बल्कि बढ़ती जाती 
है। परस्पर शत्र भाव रखने वाले व्यक्ति त्योहारों पर घोखे से वार 
करते देखे गए है। प्रनेक नवयुवकों की जाने होली भौर दिवाली पर 
जाती हैं। 

होली दिवाली पर जो बम पटासे छोड़े जाते हैं एक तो यह वेश , 
का करोड़ों रुपया बर्बाद करने 'का साधव:बन प्रदा है। दूसरे इनसे 
इस दिन जो भयावह प्रदूषण फैनैता है वह भलग। हजारों टन 
प्रदूषित द्रव्य वायु में भर जाते. हैं जो सीधे; एकास भें पीए जाते हैं । 
इसके प्रतिरिक्त बम पटाखों से धनेक प्राई बहनों के श्रग मं हो 
जाते हैं तथा भ्रनेक जनहु ग्रागअनी की घटनाएं होती है भौर भ्रनेक 
ग्यक्ति तो जान से हाथ घो बेठते हैं। पह मो कसा त्पोहमर (मजाक 
का ढंग) ओ हंतते घेलते घरों के दोवक को- भी बुका डाले ? हा ! 
भारतीय जम ! तेरी बुद्धि पर तरस भाता है।.. -. 

मैं प्रत्येक प्रयुद्ध भारतीय से, सामाजिक संगठनों, से, लेताप्रों से 
सभी धाममिक लोगों से प्रार्थना कश्ता हूं कि स्वयं ध्षवे परिवार को 
तथा प्नन्‍्य लोगों को होली पवित्रता व क्ालीनता से-मनादे क! प्रेरणा 


दें। सरकार को भी बम फ्टासे भौर प्रश्लीलता पर प्रतिबन्ध लगाता 


चाहिए। इस दिन शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए । . - 
वह ठीके है कि होलो वर्षस्त (वसक्त) का उमंग यरा प्रव॑ है। 
सर्दी गर्मी से दूर वातानुकुलित ऋतुराज का मस्ती भरा प्रेम, एकता 
व पुष्टि का सन्देश हैं। इसे निम्त प्रकार से मनाना ही युक्तिसंगत 
ही गा--- 
₹- होली का हवृत से सीधा तम्जर्ध है।- वसन्‍तर पंचमी से ही सभी 
लोग उत्तम वक्षों की समिधाएं श्रद्धानुधार समूहिक स्थल पर डासते 
लगते हैँ। पृणिमा के दिन उत्तम सामग्री, घृत व नए भ्रश्मों को 
बालियां सभी पहले मश्जोज्वारपूर्यक धग्नि मे समगित की बाए' जिस 
से देव (प्रकृति) पुष्ट हो तथा भसमय वर्की व श्रोले नगिरें॥ ड्वाद 
में सभी हृव्य वदा्थों (होले हलवा) धादि) परस्पर बांदें. भोर, साहू । 
परस्पर यज्ञ शेष ह्यों के प्रदान प्रदान के प्रतिरिक्ति जुल/॥व जल 
व इत्र का परस्पर छिड़काव कियो जा सकता है। स्मी गले सिलें । 
घर-घर हुडथ तथा शुभकामना बांट। विद्वानों के उपदेश पुन तथा 


: उन्हें प्रम्त धन दान करें । 


२- दोपहर बाद शारीरिक प्रतिस्पर्धाएं प्रायोजित करे तथा विजयी 
गो व युवकों को इनाम .द॑ं तथा उनकी शोध्ा यात्रा भी निकॉली 
जा सकती है + 


- ३- शाम को श्रेष्ठ भजन गीतों, गंजलों भौर कविता सुनते व श्रेष्ठ 


साटकादि खेलने के कार्य क्रम करे । 


इस प्रकार होली पविद्नता व शालीनता से मनाए । थ्ार्शा है 
भारतीय बोग भारतीय पर्वों की पविद्यता भौर गरिमा को बियड़ने 


निवेदक-- ह 
भारतीय संस्कृति प्रधार सच रोहतक भाय॑ समाज वैधनगर रोहतक 
.. जनवादी नौजवान समा, रोहतुक 


हर्बंहितकारी 
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प्रजातन्‍्त्र मांगता है आत्मानुशासन और संयम 


--ब्ो० शेरसिह प्रधान, प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा 


जिन देक्षों हैं प्रधातरत्र नहीं है, हां उसकी स्थापना के लिए भूल 

जाग चुकी है। परम्तु जहां प्र जातन्‍त्र है वहां वह बना रहे, उसके लिए 
जिस मनोवृत्ति की जरूरत है उसका भरभाव होता जा रहा है। उनाव 
के कानून भोर उसके साथ जुड़ी हुई भाचार संहिता की प्रबहेलना 
करना झाज बहादुरी तथा सफलता की कु जी मानी जानें लगी हैं भोर 
उन नियमों भौर भाचार संहिताशों का पालन करना कमजोरी भोर 
असफल राजनीति मानी जाई लगी है। भ्कबर इलाहदादी का छ्षेर 
बरबस याद भा जाता है:--- 

“कददानों की तबीयत का अजब रंग है प्रोज, 

बुलबुलों को यह हसरत है कि उल्लू न हुए ।” 


जनता में धुक्षा फैलाने वाले गरदे तारे लगाना, उनको घड़ों मेँ 


बांटे करें जाति-पाति के या दूसरे संकीर्ण विचार फेलाना, जनता को 
उत्तेजित करके हिंसा के लिए हथिय्रारबश्द करना भौर चुनाव जीतने 
के लिए भोली जनता को हिंसा की प्राग में कोंक देना, ऐसे घृणित 
कार्य हैं जिनको रोकना स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिए धनिवायय है। 


१६६२ पें मुझे हराने के लिए क॑ रोंशाही लगी हुई थी झौर उधर 
ग्रामीण जनता मुकाबले के लिए तेयार खडी थी। पुलिस भी काफी 
संख्या में प्रा चुकी थी। सारा दृष्य देखकर मैं समक गया था कि 
उत्तेजित जनता को यदि वहां ते हटाया न गया तो पता नहीं कितने 
लोग मरेंगे भ्रौर कितते घ/यल होगे। उत्तेजना में मतपत्रों को गिनती 
करने वालों, जनता झौर पुलिस का क्‍या हाल होता, कहा नही जा 
सकता था। 

चुनाव हारने की सम्मावना तो निम्तश्देह समाप्त हो सकती 
थी परन्तु क्या चुनाव की कृत्रिम हार से बचने के लिए मुझे 
लोगों को हिंसा की झ्राग में कोककर उनको मरवा देना चाहिए ? 
यह प्रहन मेरे मन में झाया भौर मैंने निर्णय लिया कि प्रपने स्वाथ के 
लिए मैं नरसंहार नहीं होने दू गा। 'मैं जोत रहा हू ', कह कर जनता 
को निकाल ले गया । कुछ लोगों ने मुझे कमजोर भोर भीरू भी कहा । 
परश्तु समभदार लोगों ने बाद से मेरे इस कदम को ठीक ही कहा । 
मुझे उस चुनाव में तो थोड़े से मतों स हरा दिया गया, परन्तु १६६७ में 
जनतः ने डेढ़ लाख वोटों से जिता कर लोकसभा में भेज दिया । 


महम चुनाव क्षेत्र में जो हिंसा हुई। जनता के भोले उत्तेजित 
लोग मरे, पुलिस कमंचारी भी मरे, जो भी मरे वे हमारे भ्पने बेटे 
झौर भाई हैं। उन सबके लिए समान रूप से मेरे हृदय में सहानु मूतति 
झोर संवेबना है। क्‍यों ऐसा हुआ इस पर सोचना चाहिए भोौरफर 
कभी ऐसा न होने पाए ऐसे उपाय करने चाहिए। प्रात्मानुशासन 
ग्रौर संयम तो प्रजातस्त्र के लिए भनिवायं हैं, यह बात सब को 
हृदयंगम करनी चाहिए । 

इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाप्रों से जो तनाव लोगों के मनों में है, वह 
समाप्त होता चाहिए। ध्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, उसमें 
सब को सहयोग देना चाहिए। उससे जो भागता है, वह तनाव बनाए 
रखना चाहता है तया जो जनता के हित में नही है। तनाव दूर करने 
का एक हो रास्ता है कि यह पुरा चुनाव रह कर दिया जाए, तनाव 
खत्म होने पर, श्ञात वातावरण में नए सिरेसे भषिसूचना जारों 
करके सबको नामांकन प्र दाखिल करने का अवसर दिया जाए 
झौर नियमित ढ़ग से चुनाव की सारी प्रक्रिया निमानी चाहिए । 

हरयाणा के लोगों से एक बात मैं श्रोर कहना चाहता हूं। चौ० 
देबीलाल शपने पंप से भौर मेलमिलाप से पष्ट्रीय स्तर के नेता के 
रूप में उभरे हैं। जहां उतका यह कत्तंव्य बनती दै कि वे ऐसी कार 
होली प्रपनाए जिससे उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ता जैये, बहां 











हरयाणा की जनता का यह्द कत्तंव्य है कि उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता 
के पद पर बनाए रखने के लिए प्पना भरपूर सहयोग दें। जिन लोगों 
को उन्होंवे विधायक झौर वेता बनाकर खड़ा किया है उष्हें भ्पना 
सहयोग देना चाहिए । भौर ऐसे ढंग से काम करना चाहिए जिससे उन 
की भपनी प्रौर उनके तेता की छवि को चार चांद लगें। यदि ऐसा! 
होगा तो इस प्र सन्देह नहीं कि हरयाणा का हित तो खधेणा ही देश 
का भी हि0त होगा । 

छ 


कद्मीर से पलायन करने वालों को 
सहायता करें 


दुर्भाग्य से कष्मीर में पाकिस्तान के घुसपेठियों, उनके द्वारा 
प्रशिक्षित धौर समथित आतंकव!दियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों ने 
ऐसो स्थिति पंदा कर दी है कि वहां पर हिन्दुप्नों का एक सम्मानित 
नागरिक के ताते ठहरना कठिन होता जा रहा है। भ्रातंक धौर 
दुब्येवहार के कारण सेकड़ों ही नहीं हजारों परिवार भ्रपने घर छोड़ 
कर देश के दूसरे भागों मे प्रा रहे हैं। हो सकता है कुछ परिवार 
हरयाणा के नगरों में भी प्रा जाएं। यदि ऐसे विस्थापित परिवार 
यहां भ्राए तो उनके निवास, भोजन भ्रादि का प्रवश्ध पभ्रायंसमाजों को 
दूसरी सस्थाभ्ोों का सहयोग लेकर करना चाहिए । 

मेरा सभी प्रायंसमाजों से यह निवेदन है कि वे भ्रपने-प्रपने तगरों 
भें दूसरी समान उद्देश्य वाली सस्थाप्रों से मिलकर समिति का भठर 
करे भ्रौर विस्थापितों के लिए सब प्रकार का प्रबष्ध करें। 

दयानन्द मठ रोहतक में दस परिवारों के भ्रस्थाई प्रावास का 
प्रबन्ध कर दिया गया है। प्रन्य श्रायत्तमाजे प्रयवा धझाय॑ सस्थाए भी 
प्रवस्ध करके सभा को सूचित करे । 


प्रो० शेरसिह बेदव्रत झास्श्री 
प्रधान मश्ञी 
प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा 


प्रोमानन्द सरस्वती 
कार्यकर्त्ता प्रधान 
परोपकारिणी सभा 


हिसार में आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं 
को बंठक 


जिला हिसार के प्रायंसमाज तथा प्राय संत्थाभ्रों के सभी 
अधिकारियों एवं कमंठ कार्यकर्त्ताप्रों की एक बेटक दिनांक १३ मार्च, 
१६९० मगलबार को दोपहर बाद एक बजे प्रायंसमाज मन्दिर 
नागोरी गेट हिसार में होगी । इस बेटक को श्रध्यक्षता प्राय प्रतिनिधि 
सभा हरयाण। के प्रधान प्रो० शेरसिह जो करेगे तथा बेठक में जिला 
हिसार में ध्रायंपमाज के प्रचार तथा प्रसार करने तथा शराब, मांस, 
दहेज भादि सामाजिक बुराइयां समाप्त करने के लिए जिला हिसार 
वेद प्रचार मण्डल बनाया जावेगा। प्रतः जिला हिसार के भायंतमाज 
के कार्यकर्त्तापरों से निवेदन है कि इस सामाजिक काय॑ में सहयोग देने 
हेतु बेठक में भ्रपने साथियों सहित पारे । 
मु प्रापके सहयोग क्वा इच्छुक 

बेदब्रत शास्त्री सभामन्ती 





अंग्रेजी हटाओभो 
देश बचाओ 
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शराब जहर है 


पोता है जो शरांब उसकी होती है दुर्देशा । 
शराब पीना छोड़ दो, इसमें ही है भला ॥ 


उनकी ही हालत देख लो जो छोडते नहीं । 
जलीलो बरबाद हो रहे हैं पर मानते भहीं ॥ 
लुट जाएगा सब कुछ जब झाएगा होश में । 
उस वक्‍त इसके पास कुछ न होगा जेब में ॥ 
मांगेगा घीख लोगों से हाथ पसांर कग | 
रोएगा, पछत्ताएगा, सब कुछ उजाड़ कर ॥ 
धन भो समय है छोड़ दो पीना दराब को | 
यह भमहर है, इससे बचाप्नो प्रपने भ्रापकों ॥ 


न छोड़ोगे शराब को तो समाज तुम्हें बाहर करेगी । 
पाध्ोगे सजा कर्मों की, ने दुनिया माफ करेगी। 


-देवराज प्राय, श्रायेतमाज बल्लबगढ़ 


स्वंहितकारोी के आजीवन सदस्य 


सभा के भजनोपदेशक पं० मुरारीलाल बेचेन ने वर्ष १६८९-६० पे 
निम्नलिखित स्वेहितकारी के श्राजीवन्त सदस्य बनाए हैं:-- 


१- रामजीलाल सोनी/गिर्दोडो देवी सोनी भ गारका जिला मरहेंद्रगढ 

२- श्री बलबीर पिह मलिक म० न० ३८२ सेक्टर १० फरीदाबाद | 
मण्त्री अयंसमाज पुरानी मण्डी फिरोजाबाद (उ०प्र०) 

४- महाशय मदनलाल प्राय नम्बरदार ग्वालपहाड़ों वाले द्वारा डा० 
राकेश दूबे गांक पो० मांडी दि्ली--४७ 

५- चो० राजकुमार सुपुत्र श्री रामेदबर सरपच ग्राम लूलवाड़ी 

जिला फरीदाबाद 

६- मच्त्रो ग्रायेसमाज कालांवाली जिला सिरसा 

७- मुख्याध्यापक श्रायं विद्या मन्दिर डबवाली जिली सिरसा 

ए- श्रोमती मुख्याष्यापिका आये कम्या हाई सकल सिरसा 

€- प्रिसिपल श्रार्य सोनियर संकण्डी सकल सिरसा 

१०- श्री नोरंगसिह एडवोकेट १०३ द्वारिकापुरी सिरसा 





फामम--४ (निध्रम ८ में देखिए) 


१- प्रकाशन स्थान --पिद्धाष्ती मवन दयानध्द मठ, रोहतक 


२- प्रकाशन भ्रवधि --साष्ताहिक 

वन सुद्रक का नाम जजेदक्रत शास्त्री 
क्या भारत का नागरिक है? --है 
क्ता 


“-देयानन्दमठ रोहतक 

--वैदक्रत शास्त्री 

-दै 

+देषानन्दमठ, रोहतक 
थ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
घिद्धांती भवन, दयानन्दमठ, 
रोहतक इस का समस्त प्राय- 
व्यय वहन करती हैं । 


५- सम्पादक का नाम 
क्या भारत का नागरिक है ? 
प्ता 
६- उन व्यक्तियों के नाम व पते 
जो समाचार पत्र के स्वामी 
हों तथा जो समस्त पु जी के 
५: से भ्रधिक के सामीदार 
या हिस्सेदार हो 
मैं वेदव्रत शास्त्री एतदु द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी श्धिकतम 
जानकारी एवं विश्वास के प्रनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं । 
: प्रकाशक के हस्ताक्षर 
बेदब्रत शास्त्री 


3 +-+-+-ाननन-+म न भा नमक छआ ७ का» धन थ 3.3...» ७७५का०क-+अमक. 


च्डख चन्‍अस्‍ 


सवंहितकारो के स्वामित्व आदि का विवरण 
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कोन कहता है कि भ्रायंसमाज शिव की पूजा नहीं करता। 
प्रायेसमाज शिव शकर की भक्ति भो करता है भोर पूजा भी करता 
है। प्रतिदिन करता है। प्रातः सांय दोनों समय शिव शंकर को 
नमस्कार करता है। सच पुछो तो भायंसमाज शिव के दर्शन करने को 
मार्ग दर्शाता है। यदि झ्राप शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो भपने भाप 
को तेयार करलो । शिव पूजा को सामग्री एकत्र करो । 
मैं देख रहा हूं, विव पुजा के लिए प्रापके हृदय में भटूट श्रद्धा है 
जो भक्ति का एक प्रावदयक प्रग है परस्तु भक्ति का दूसरा परमे 
प्रावश्यक श्रंग तो लुप्त है। जब तक उसे चाल नहीं करोंगे तथे तक 
छ्िव के दर्शन करता असम्भव है । उस अंग का नाम है ज्ञान चक्ष 
भ्राप चक्षु द्वारा जब चाहें शिव के दर्शन कर सकते हैं। ज्ञान चक्ष, 
खोलने के लिए योग साधना कीजिए / भ्रपने भ्रापको शिव का सच्चा 
भक्त बनाप्रो । भक्त का भ्रथ है जोडना, मिलाना और इसका विपरी- 
ताथेक शब्द है, विभकत भर्थात्‌ भांग करना, काटन।, अलग करना । 
भव स्वयं ही अपनी जांच करो कि भाषका मन भक्ति भें लगा 
हुधा है या विभवित में | यदि भक्ति में लगा हुथा है तो जीवन को शुद्ध 
सरल भौर पवित्र बनाप्रों जो भी दुव्यंपन (बुरी प्रादत) है उन्हें छोड़ो 
तभी प्रापकी भक्ति सफल होगी । 
श्राग्री भ्राज शिव रात्रि के प्रवसर पर हम सब मिलकर ऐसा 
ब्रत घारण करे जिसके द्वारा शिव के दक््षम कर सके | याद रखो, सुबह 
से रात तक भूखे मरने का नाम ब्रत नहीं है। ब्रत का प्रथ है “प्रतिज्ञा 
करना ।” कंसी प्रतिज्ञा ? जो हमें प्रानश्द भ्रौर कल्याण के स्रोत शिव 
भगवान्‌ की भक्ति में मग्न रखे । जब भ्राण्का मन शिव सकल्पमय हो 
जाएगा तो शिव का दर्शन भी सुलभ हो जाएगा । शिव कही दूर नहीं 
है। भ्रापषके ही पास है। बस मनके दर्पण को निर्मल बनाने की 
आ्रावश्यकता है। उर्दू में कवि ने लिखा है: -- 
यार की तस्वीर दिल के प्रायने में है, 
जब चाहो गर्दन भुकाकर देख लो ॥ 
>-देवराज श्राय, भ्रायंसमाज बल्‍लमगढ़ जिला फरीदाबाद 


आ गई होलो 


राधेश्याम प्राये, विद्यावाचस्पति मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ.प्र.) 


भरा गई होली सुवावन, 

प्यार बरसाती हुई । 
शस्य से पूरित धरा को 

मधुर दुलारती हुई ॥ 
भेद--भावों को तजें हम 


श्रोत समता का बहाएं। 
देंप--ईर्षा की प्रवृत्ति को 

होलिका के सगे जलएएं । 
भ्रम दनुजता के फ्धथों पर, 


बढ रहा संसार है | 
बढ़ रहा अध्याय ,भविकल, 
बढ रहा गअ्यभिचार है | 


प्राज मानव में मनुजता-- 

के गुगों को जग्रमगाएं ॥ 
तिमिर भाच।्छादित भवन को 

नव प्रभामण्डल दिखाए । 
प्र. परस्पर प्रेम का हो 


 - है मनुज में व्यवहार, हो |, 
प्रेम से पुरित सुपावन, चर 
; दिव्य यह त्यौहार हो ॥ 





सबहितकारी 


स्वर्गोया महान समाज. सेविका 
बहन लक्ष्मीदेवी आर्या 


प्राचाययं बलदेव नेष्ठिक गुरुकुल कालवा 


बहन लक्ष्मी देवी भ्रार्या, जो प्रारम्भ से ही स्वतश्त्रता संग्राम एवं 
प्रायेसमाज को धामिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहो हैं 
का निधम एक सौ एक वर्ष की प्रवस्था में दिनांक ४-२-१६६० को प्रातः 
लगध्ग दो बजे हो गया। उनका श्रन्त्येष्ठि संस्कार भ्राचायं बलदेव 
(नेष्ठिक) गुरुकुल कालवा की देखरेख में पूर्ण वेदिक रीति के भनुसार 
अश्य स्थान रोहणा भें किया गया। भ्न्त्येष्टि संस्कार भें गुरुकुल 
भज्जर एवं गुरुकुल कालवा के ब्रह्मचारीगण दयानश्दमठ के श्री 
मामचशद जी प्राय, रोहण ग्राम के श्री दरियाव सिह जी, श्री सूरज- 
मल जी, आयंसमाज के सदस्य गण एवं गांव के अध्य व्यक्ति प्रत्यधिक 
संख्या में उपस्थित थे । तदोपराश्त उनके घर पें यज्ञ किया गया । गांव 
मैं इतने उत्तम-ढंग से प्रथम वेदिक भ्रष्त्येष्टि सस्कार देखकर लोग बड़े 
प्रसश्न हुए | बहन लक्ष्मी देवी का समस्त जोधन समाज सेवा के लिए 
तन, मन व धन, से समाप्त रहा। वह समाज सेवा के लिए बसुन्धरा 
पर भाई और प्रश्तिम हवास तक समाज सेवा करती रही। स्वतन्त्रता 
संग्राम में एक क्रमंठ कायकत्री के रूप में उसने महात्मा गांधी के साथ 
मिलकर काम किया। स्वतब्जता संग्राम में वह हरथाणा की प्रथम 
महिला थी । 

इस निमित भारत के राष्ट्रपति एवं हरयाणा के भूतपुवं मुख्य 
मध्त्रों श्री बध्सीलाल जी के द्वारा विशेष पदक से सम्मानित की गई। 
हिप्दुस्तान पाकिस्कान विभाजन के समय मुसलमानों ने प्रनेक प्राय॑ 
(हिन्दू) युवतियों को रख लिया था। उस समय बहन जी बहनों का 
जत्या बनाकर पाकिस्तान गई थी एवं उन बहनों को श्रपनी सरक्षता 
प्रदान कर उन्हें वापिस भारत में उनके माता पिताप्रों को सौप दिया 
था। इसी प्रकार करों सरकार को पुलिस ने ग्राम जागसी (गोहाना) 
पें ग्रार्य (हिन्दू) बहनों के साथ अनेक प्रकार के पेश।चिक दुश्नच।र 
किए, जिसकी जांच के लिए स्वतश्त्रानन्‍्द ने बहनों को एक समिति 
बनाई जिसका प्रधान न्यायधीश बहन जी को ही बनाया गया था। 

बहन जी ने बड़ी कुशलता के इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए 
भ्राय॑ (हिन्दू) बहनों को स्याय प्रदान करवाया । इस प्रकार श्रन्य भ्रनेक 
कार्यक्रमों में इस देवी ने प्रपनी भूमिका निभाकर हर्याणा एवं देश 
की बहनों के नाम को ऊंचा कर दिया है। प्रायसमाज के हिन्दी रक्षा 
सत्याग्रह, गो-रक्षा सत्याग्रह प्रादि कार्यों में बहनों को तरफस्ते प्रग्मणी 
रहीं एवं सेंकड़ो व्यक्तियों को प्रेरणा देकर तेथरार किया! इन सभी 
कार्यों में तन, मन से ही नहीं बल्कि घन देकर भी सहयोग किया एवं 
भ्रश्यों से भी दिलवाया । 
बहन जी ने प्रपनी समस्त चल तथा श्रचल सम्पत्ति को जिसमें 
(४० एकड़ जमीन, दो मकान) युरुकुल एवं प्रन्य शिक्षण सश्थाप्नो, 
भूमि रहित किसानों तथा हरिजनों को सहंषं दे दिया। 

बहन जी का सारा जीवन त्यागमय रहा + वह अपने: हाथ से 
कते हुए सूत के कपड़े बनाकर पहनती रही । इस प्रकार समस्त ह्वाव- 
लम्बी जीवन स्वय सेवक बनकर साधिका के रू में व्यतीत करती हुई 
यह महान्‌ विभूति भ्रमेर पद को प्राप्त कर गई - 

कहा भी है:-- “फरीतियंस्थ स जीवति ।” 

, इस प्रकार बहन जी क्षा जीवन विशेषकर महिलाभों. के लिए 

विदोष शिक्षाप्रद रहेगा । 


१9999909909899 0989999899959599 


के हमें प्रपने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके ऋण से 
उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए । 


!/909999999099 9999096896680960989 
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हरयाणा के आर्यसमाजों से आवश्यक 
. निवेदन 


हरयाणा के ग्रायंसमाजों के भ्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
प्रपने भाये सभासदों से मार्च १० तक का वाधिक चन्दा उनकी झाय के 
शर्ताँश के भ्रनुसार प्राप्त कर लेवें न्नौर उस्हें रसीद दे देवें। जिन 
समाजों के पास रसीद बह्ी नहीं है, वे छपवा लेवें क्‍श्रथवा सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुक (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मसंगवा लेवे | सभा ने रसीद बही छब्वदा दी है । 

प्रायंसमाज के नियम उपनियमों के प्रनुसार वही छघोबे समासद 
चुनाव में मत देने के श्रधिकारी होते हैं, जिनका नाम शदकतपरारपुंनंक 
प्रायेसमाज के रजिस्टर मे २ कर्ष तक अंकित रहा हो शरीर वे अपने 
समाज को प्रपनी श्राय का शतांश (१००वां भाग) चलन्दा देते हों भौर 
सत्सगों में उनकी कम से कम २५% उपस्थिति रही दो । 

प्रत: सभी प्रायंतलमाजों के भ्रधिकारियों को इसी नियम के 
श्नुसार भागामी चुनाव में मत देने वाले भायंसभासदों से मार्च तक 
चश्दा प्राप्त करके सूची सभा को भेजें तथा अप्रैल मास में नियम 
प्रनुसार प्रपने प्रायंसमाजों का वाधिक चुनाव करे । 

जो प्रायेममाज इस कार्य में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखे ताकि सभा क्ा प्रोर से उपदेशक भेजा जा 
सके । --स भामन्त्री 


अम्बाला कट में ऋषिबोध पर 


वदिक प्रचार मण्डल के तत्वावधान में, दान में मिले प्लाट पर 
ऋषिबोध पे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। हस प्रवसर पर 
श्री ज़गतप्रिय वेदालकार भू०पृ० ग्राचाय॑ टकारा तथा श्री देवब्रत जी, 
प्राचाय गुम्कुल कुस्क्षेत्र ने ऋषि के घटताप्नों पर प्रकाश डाला । 
प्रध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री सतीश मित्तल (भू० पृ० प्रधान नगर- 
पालिका) ने इस पर्व पर सगठित होकर वेदिक विचारघारा का प्रचार 
प्रसार करने का ग्राह्वान किया। उन्होंने मण्डल की सड़क शीघ्र बन- 
वाने का भी भ्र.श्वासन दिया । 

मन्त्री ने सभी का घन्यवाद करते हुए बताया कि माच के 
प्रन्तिम सप्ताह में भवन निर्माण शिलान्यास का समारोह ह्रा० बना- 
रसी दास गुप्त, उत-मुख्यमश्तरी जी द्वारा किया जाएगा | सभी से 
भ्रधिक से अधिक घन देने को भ्रप।ल की गई । मण्डल के उपप्रधान 
श्री वेदप्रताश जी ने श्रौर पाच हजार देने का प्राश्वासन दिया | सभी 
से भ्रपील है कि भप्रधिक से भ्रधिक दान भिज्दे ये । 


इस कड़ी में स्व्रामी दयानश्द मार्ग में भी यह परे 'बसाया गया 
जिसमें श्री श्याम सुन्दर जी स्नातक ने विचार रखे। 


कच्चा बाजार समाज में श्रीमती शातिदेवी जी प्रधाना के प्रयास 
से यह पर्व मनाया गया। -वैदमित्र हापुड वाले 





मिलावटी शराब बंच रहे हैं ठेकेदार 


नारनौल, (निस) ग्रटेली मण्डी में देशी व श्रंग्रेजी शराब के 
ठेकेदार भ्राजकल शराब में मिलावट करके सरेग्राम मिलावटी शराब 
बेच रहे हैं। शराब में मिलावट की वारदात बढ़ने से विशेष तौर से 
वह लोग परेशान हैं जो रोजाना पीने के ध्रादी हैं। उनकी शिकायत है 
क्योंकि उस्हें भ्रसली व नकली पहचान है। 

दूसरी झोर ठेझैदार प्रपने निजी वाहनों में देशी व प्र ग्रेजी शराब 
गांवों में भी सप्लाई कर रहे हैं। गांव के लोगों ने इस बात पर गहरो 
श्रापत्ति प्रकट की कि ठेकेदार गाव में जाकर शराब बेचते हैं, जोकि 
कानूनी तौर पर कानून के विरुद्ध है । 


सर्वहितकारी 





बंक परीक्षाओं में हिन्दो माध्यम 


उत्साहजनक 


केन्द्रीय सचिवालय हित्दी परिषद्‌ भ्ौर भन्य संस्थ|भ्ों का यह 
प्रयत्त है कि भारत सरकार की परीक्षा्रों में हिन्दी के वेकल्पिक 
प्रयोग की सुविधा दी जाए। फलस्वरूप भारतीय स्टेट बेंक के कुछ 
भर्ती बोर्डो द्वारा ११८५, १६८६ धोर १६८७ भें प्रायोजित भर्ती प्रति- 
योगिताधों थें हिल्दी माध्यम प्रपनाने वालों के भांकड़े उपलब्ध हो 
गए हैं जो धल्यन्त उत्साहुजनक हैं । 

- भारतीय स्टेट बेक भर्ती बोर्ड, धहमदाबाद हारा लिपिक के पद 
के लिए बावोजित भर्ती परीक्षा में, जिनमें अंग्रेजी के श्रतिरिक्त हिश्दी 
एवं क्षोत्रोय भाषाभों के माध्यम का विकल्प भी प्रनुमत्य था, कुल ४७, 
४१७ प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी ने प्रग्न॑जी माध्यम नहीं 
प्रपताया | कुल प्रत्याशियों में से २,८४६ ने हिश्दी माध्यम तथा ४५, 
५६८ ने गुजराती माध्यम भपनाया । 

भारतीय स्टेट बैंक भर्ती बोर्ड, बम्बई द्वारा लिपिक, रोकड़िया 
सह टेंकक एवं लिपिक टेकक के पदों के लिए प्रायोजित परीक्षाप्रों में, 
जिसमें प्रग्न॑ जी के साथ हिश्दी एवं क्षेत्रीय भाषा के विकल्प की छूट 
थी, कुल सफल प्रत्याशियों की सफलता का श्रनुपात केवल दो प्रतिशत 
था जबकि हिश्दी माध्यम से शतप्रतिशत एवं क्षेत्रीय भाषा के माध्यम 
में ७१ प्रतिशत प्रत्याशी सफल घोषित हुए । कितने-कितने प्रत्याशियों 
ने प्रग्न जी, हिन्दी प्रथवा क्षेत्रीय भाषा भ्रपनाई, उसके श्रांकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं । 

क्षेत्रीय भर्ती बोडे, भारतीय स्टेट बेक, नई दिहलो में लिपिक, 

रोकडिया तथा लिपिक टेंकक के पदों के लिए श्रायोजित परीक्षा में, 
जहां प्रग्रंजी के साथ हिश्दी माध्यम के विकल्प की भी बनुमति थी, 
कुल ५७, ८५४ प्रत्याक्षियों ने हिस्दी माध्यम भ्रपनाया, जबकि श्र ग्रेजी 
माध्यम श्रपनाने वाले प्रत्याशियों की सख्या केवल १९, २९५ थी। 
दोनों माध्यम ते सफल घोषित प्रत्याशियों की सफलता का प्रनुपात 
बरावर-बराबर था। 

हिश्दों माध्यम के विकल्प का प्रभी प्रारम्भ ही है। जब परीक्षा 
उपयोगी साहित्य हिन्दी भें प्री तरह उपलब्ध हो जाएगा श्रौर 
कोचिंग क्‍लासों की व्यवस्था हो जाएगी तब हिन्दी माध्यम को लोक- 
प्रियता श्रौर भी बढेगी। इस काय॑ में स्क्यसेवी सस्थाप्रों श्रौर हिन्दी 
प्रेमी विशेष सहयोग प्रदान कर सकते हैं -जगानाथ 

संयोजक राजभाषा कार्य केन्द्रीय सचिवालय हिल्दी परिषद्‌, 
एक्स०वाई०-- ६८६, सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली २३ 





सभा प्रधान प्रो० शेरसतिह का 
भ्रमण कार्यक्रम 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी, प्रिश्चिपल लाभभिह जी प्रस्तोता 
भाय॑ विद्या परिषद्‌ हरयाणा तथा सभा के सम्पत्ति सुरक्षा भ्रधिकारी 
श्री सूबेसिह जी का निम्न प्रकार भ्रमण क! यंक्रम है:-- 

१२ मारते, १२ बजे श्राय॑ं वरिष्ठ माध्यमिक विद्ञाजय नरवाना (जींद) 
धायसमाज नरवाणा तथा प्राय संस्थाध्रों का निरोक्षण १२ मा, 
रात्रि के ७ बजे घिरसा में विशधाम | 

१३ मा, प्रातः ६ बजे प्रायंसमाज सिरसा में जिला सिरसा के कार्य- 
कर्त्तामों की बेठक तथा ग्रायेसंस्थाप्रों व श्रायंसमाज का निरीक्षण । 

१३ मार्च दोपहर बाद एक बजे जिला हिसार के श्रायंसमाज के कार्य - 

कर्त्ताञ्ों को ब्ठक में जिला वेदप्रचार मण्डल का गठन कराना । 


>-वेदब्रत शास्त्रों सभा मध्ती 
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बवानी खेड़ा में गणतन्त्र दिवस 
राष्ट्रीय समारोह सम्पन्न 

बवानी खेड़ा (मिवानी) ये प्रथम बार गांव के बड़े चौक में महा- 
बीर प्रसाद प्रभाकर के प्रयत्न एवं पुरुषाथ से तथा देखरेख मे गणतंत्र 
दिवस के उपलक्ष में एक विशाल सभा का भायोजन किया गया । 
सवंप्रथम श्रीमती कुसुम मिश्रा मुख्याध्यापिका ने दीपक प्रज्जवलित 
किया। तत्पद्चात्‌ प्रभाकर जी का उद्घाटन, भाषण हुआ.जिसभे 
उश्होंने गणतन्त्र दिवस का महत्व तथा हिन्दी रक्षा एवं गोरक्षा पर 
भ्रपनें विचार रखे। बाद पें पांच स्थानीय स्कूलों के छात्र-द्ात्राध्यों 
नें भ्रलग-प्रलग ढंग से रोचक संंस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 'किया। 
कार्यक्रम से प्रभावित होकर लोगों ने बच्चों को दिल खोलकर भप्राविक 
सहयोग देकर हौंतला बढाया । 

ज्ञातव्य है कि 24-25 जनवरी को हर॒याणा स्टाईल कबड्डी का 
भी ग्रायोजन किया जिसमें पांच गांव की टोमों ने भाग लिया, जिसका 
उद्घाटन नगरपालिका सदस्य ठाकुर सूरतंसिह जो ने किया | महा शय - 
जी की तरफ से प्रथम टीम को एक शील्ड तथा प्रत्येक खिलाडी को 
एक प्रटेची, 2] रु० तथा द्वितीय टीम को एक हैश्डबेग तथा ]] रु० 
इनाम दिया गया | इसी भ्रवसर पर प्रभाकर की धमपत्नी ने मुख्य 
प्रध्यापिका को एक सत्याथंप्रकाश भेंट की। पअ्रष्त भें सभा ग्रध्यक्ष 
श्री प्रतरसिह भ्रार्य क्रांतिकारी सभा उपदेशक ने प्रध्यक्षीय भाषण में 
राष्ट्रीय पव॑ का उह्दष्य तथा शराब से होने वाली हानियों एवं शराब- 
बल्दी बारे इतिहास के उदाहरण देकर लोगों को सब पापों की जड़ 
शराब से दूर रहने का भ्राह्वान किया। साथे में गणतन्त्र दिवस भ्रात्म- 
निरीक्षण करने व एकता के रूप में मनाने पर बल दिया । इस कार्य- 
क्रम में गांव के सभी वर्गों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम बडा 


प्रेरणाप्रद एवं सराहनीय रहा । 
>सत्यनारायण कीशिक, मुख्याध्यापक 


लालबहादुर शास्त्री विद्यालय बवानी खेड़ा 





गुरुकुल घोरणवास (हिसार) का उत्सव सम्पन्न 

गुरुकुल घीश्णवास का १८गं वार्षिकोत्सव दिनांक २४, २४, २६ 
फरवरी १६९६० को विधिवत्‌ सम्परन हुप्ना । इस प्बसर पर प्रेमप्रकाश 
वानप्रस्थी (घूरी) स्वामी सर्वानन्द जी, वानप्रस्थी ताराचरद जी, प्रो० 
श्रोमकुमार झ्ाये, श्री प्रतापसिह शास्त्री, समा उपदेशक श्रो प्रतर्िह 
ग्राये क्रांतिकारों, बहन राजकुमारी प्रार्या भ्रादि विद्वानों ने महर्षि 
दयानन्द जी के जीवन एवं कार्यों प्रात्मा-परमात्मा, मनुष्य के कत्तंस्य, 
प्रायंसमाज का संगठन, राष्ट्र-रक्षा, गो-रक्षा, नारी-शिक्षा, ग्रुरुकुल- 
शिक्षा, परदा प्रथा, दहेज प्रथा तथा शराबबष्दों बारे विस्तार ये 
विचार रखे । 

इसके भ्रतिरिक्त पं० रामनिवास जी, महाशय जयपाल सिह जी, 
पं० प्राशाराम जी, पं० रामकुमार जो, मह्ाशव माब्बेराम श्र।दि के 
शिक्षाप्रद समाजसुधार के प्रेरणाप्रद क्रांतिकारी मधुर भजन हुए । लोगों 
ने दिल खोलकर युरुकुल की सहायतार्थ दान दिया। प्रमुख:--चौ० 
जगश्नाथ समाज कल्याण मन्‍्त्री हर॒याणा सरकार की तरफ से श्रो 
सूबेसि]ह भाय॑ प्रधान युवा जनतादल हि&छार ने २५ हजार का प्रनुदान 
देने को, घोषणा की दस हजार रुपए डाक्टर बहल (हिंसार) ने 
ने दिए, ५ हजार रुपए प्रेमप्रकाश - आानप्रस्थी (घरी) ने किसी दानी से 
दिलवाए एक गऊ खरीदने बारे | इककीस सो रु. श्रीमती कमला चौ० 
सहायंक प्राबकारी कराधान प्रप्तिकारों हिसार ने दिए, प्रातः्काल यज्ञ 
पर १४ नव्युवकों ने जनेऊ धारण किए । जो गुरुकुल के छात्र कुएती में 
प्रथम या द्वितीय स्थान वालों को श्री बदलू भाय॑ ते इताम दिया । 
श्री हरवीर शास्त्री प्राचाय गुरुकुल मटिण्ड्‌ द्वारा सरियां मोड़ना, 
थाली फाडना, बेल तोडना, छाती पर पत्थर तुडवाना, कार रोकना 
प्रादि व्यायाम प्रदशन किया जिसकी सभी दशकों-ने भूरि-२ प्रशसा की 
तथा सभा को ५०० ढकि-दिया बया । छे 


स्वहितकारी 
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मदयपान आभज्षाप पा वरदान 
. 2. 7 कृण्यमंतख विदोलकार 

. आरंत सरकार भाजकल शअंपने देश के प्राकृतिक फ्यविरण को 
सुधारने पर जितना और दे रही है उतना बल वह सामाजिक अदूधण 
को ० पक करने पर क्यों नहीं देती ? यह समम में नहीं भा रहा है । 
प्रीर्ज याद हैमीरे सामाजिक वातावरण की विकृत करने वाली सबसे 

' बड़ी कोई बुराई है तो वह एकमात्र मद्यपान की भ्रादत है। मचसारों 
के प्रयोगों से गलो-मौहल्लों प्रौर सडक-चौराहों पर भ्राज इस सुरा 
पेड ला एक दंकसाअकय स्थापित है । जहां जांभों वहीं कर धापको 
लोग धापस भें गालो-गलौच भौर लड़ाई-ऋणड़ा करते हुए मिलेंगे। 
यह सब इस सुरा देवी का हों चमत्कार है। भ्राज सारे ही लोग.समाज 
में ध्याप्त भ्रष्टाचार की बातें बहा-चढ़ो करे करते हैं। लेकिन उसकी 
दुष्टि कभी इस बात पर नहीं-बाती कि जिस' भ्रष्टाचार को वे पानी 
श-पीःकर कोस रहे हैं उस्तकी जयँनी तो शराब है। भाज बड़े थे बड़ा 
अधिकारों 'ईस' सुर देवों के एक बंधक के भ्रासियन भर के लिए 
लालायित होकर बडे से बढ़ा भ्वेध काम करने के लिए तैयार हो 


- जाता है।+-किसी से चाहे स्‍भ्रापको कितना ही बड़ा काम क्‍यों न लेना .' 


हो, भाष उसके साथ बेठकर एक यार मधुचपषक (शराद का प्याला) 
का पान कर लीजिए, फिर देखिए धभ्रापका वह काय सिद्धहोता है या 
नहीं । प्रतएय प्राज तो यह सुरा देवी समाज में सर्वताधिका बन गई 
है। ्रवतरवादी भौर व्यावसाधिक बुद्धि के लोगों के लिए तो वह 
वर्तमान में कॉमघेनु सिद्ध हो रहो है ! 

इतना ही नहीं प्राजकल तो मद्यपान एक फंशन प्लौर सामाजिक. 
प्रतिष्ठा की वस्तु बन धगा है। समाण के प्रत्येक वर्ग के लोग इसका 
सेवन करने लगे हैं। क्या बुद्धिजीवी पत्रकार क्‍या भ्रष्यापक क्‍या 
डाक्टर क्‍या इश्जिनीयर क्या राजनेता प्राज सभी इस की गिरफ्त में 
हैं। जब समाज का प्रंबुद्ध वर्ग ही इस महारोग से ग्रस्त है तो प्रनपढ़ 
धाम जनता तो फिर बच ही कै ते सकतो है ? प्राज हमारा व्यक्तिगत 
पारिवारिक, सामाजिक भौर राष्ट्रीय सारा ही जीवन इस अकेली 
महामारी के कारण भप्रस्त-व्यस्त हो गया है। भाखिर इसके प्रचलन 
का सुल का रण क्‍या है, हमें सोचना होगा। 

. अआचीनकाल में मचयान कीमहांपाप माना जाता था। किसी 
भी धमंग्रन्ध ने शराब सेवन करने की ध्रनुमति नहीं दी, बल्कि इसे 
वर्जित और निश्य ठहराया । मनु स्मृति ने इसे सात महाघातकों में से 
एक मुश्य पातक बताया था। सुरासेवो ब्राह्मण को भी णुद्र का दर्जा 
देगे का विधान था। इसके लिए मृत्युदण्ड तक निर्षारित था। मार्क- 
ण्डंय पुराण में सुरीपान को भ्रहहत्या के समान पापकर्म बताया है। 
इम्जाफ में भी सम (शराब) को प्रपराध योग्य दण्ड घोषित किया 
हभा हैं। इतना ही नहीं कि देवल नोति और धर्म सम्बन्धी ग्र्थों ने 
ने ही मद्यसारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहराया हो, भ्पितु आथिक श्रौर 
राजनंतिक ग्रंथों प्रौर विद्वानों ने भी मधसेतन को प्रवेद्य श्रौर भ्रनुचित 
बतलाया था। कौटिल्य के धर्ष-शास्त्र में भी सुरा को राज्य से वाही- 
निष्कासन का विधान है। न्‍ 


किसी भी देशी या विदेशों शासक ने मध्यकाल तक भारत में 


छाराब के सेवन को वेद्य स्वीकृति नहीं दी। प्रायं भ्रौर हिन्द (वेडिक - . 


.घर्मी या बौद्ध जेन भी) राजाप्रों की तो बात क्‍या है, विदेशी छोर 
विध्र्यी सुर्स्लिम शासकों तंक में इस देश में धूर्ण. मद्य-निषेध रखा । 
कभ्ो ब्ावकारी राजस्व प्रास्तिकी लालसा से इसे बढावा नहीं दिया । 
धंलाउह्दोन खिलजी का उदाहरण हमारे सामने है उसने १३२० ई० में 
दिल्ली सल्तनत में पूर्ण भद्यनिषेघ लागु किया। रजिया बेगम, टीपू 


सुलतान झौर तो क्या भौरंगजेब के राज में भी सुरापात्र की श्रस्त - '.. 


सेक थी ; न-ही किसी हिस्दू राजा प्रौर न ही छिपी मुस्लिम नवाब ने 


शराब को अपने राज्य की प्राय का साधन नहीं बनाया, भ्रषितु 


र्ड 


सामाजिक श्ौर धामिक तथा नंतिक दृष्टिट से प्रेरित होकर 
समाज कत्याण को ध्षना उद्देश्य समझते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
रखाया। . 

लैकिन जैसे ही मध्यकाल की मध्यरत्रि का प्रस्त हुआ्ना प्रौर दुनिया ने 
धराधुनिक युग की शोर चरण-निद्षोप किया तो भारत-वच्ुश्व रा, पर 
प्रंग्रेश व्यापारियों का आगमन हुधा। व्यापार करने के लिए भाया 


' हुआ्ना श्र ग्रेज हमारी रसाजनेतिक फूट का लाभ उठाकर यहां का शासक 


भी बन बंठा। उसका उद्देश्य सुशासन द्वारा भारत का भ्न्न-कल्याण 


' करता तहढीं था, श्रपितु उसको तो एकमात्र: लक्ष्य धरम बढोरता था। 


प्रतएव सर्वक्वम १८६० ई० थे ध्रग्रेज सरकार ने ही राजस्व वसूली 
करने के लिए भारत पें सुरापान की छूट दी, क्योंकि इंमलैण्ड में भी 


। १७६० से शराब से राजस्व ग्रहण की नीति लागू थी, वहीं दुनीति हम 


पर भी थोंप दी गई । 

ब्रिटिश सरकार की इस प्रनेतिक तोति का भारत के समाज 
सुधारकों पभोर राष्ट्रीय नेताश्रों ने डटकर विरोध भो किया था, जिनमें 
सर्वेक्षी महषि दयानन्द सरस्वती, राजाराम मोहनराय, डा? केशव 
घंग्ड्सेन, बालगंधाधघर- तिलक भौर महत्मा गांधी का नाम उल्लेखनी य्‌ 
है। इन महापुरुषों ने समय-समय पर इस कुरोति का विरोध किया, 
लेकिन प्र ग्रेज बनियों के सामने उनके वे सुधारवादी स्व॒र प्ररण्य- _ 


: शोदन मात्र ही सिद्ध हुए। जिन लोगों का एकमात्र उद्देहय भ्रध॑-संग्रह 


हो उनके लिए नेतिक-प्रन॑ तिक या उचित-धनुचित श्राखिर भय भी 
क्या सुख सकता था। ऐसी स्थिति भें श्र्मेजों के मानस पुत्र रूप नव 
शिक्षित धनाढ्य सामन्‍्त वर्ग में सुरा देवी को भरपुर समादर मिला 
श्रौर यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक समस्या बन गई, जब 
कि भ्रग्रेजों के लिए मद्यपान की यह प्रथा दुधारू गाय थी । 


. राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भारत के राजनैतिक ल्षितिज पर होने 
पर उसने भी भारतीय परम्परा के धनुसार मद्य-निषेष की नीति को 
धपने सामाजिक प्रौर राजनेतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित किया। 
पहले १६०८ में बाल गगाधर तिलक ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई । 
बाद में महात्मा गांधी ने तो इसे एक विधिवत्‌ रूप से भांदोलन का ही 
स्वरूप दे दिया। १६२९ के प्रहमदाबाद श्रधिवेशन श्रौर १६२८ के 
कलकत्ता भविवेशन में इस विषय में सवप्तम्मति से पारित प्रस्ताव 
इस तथ्य के जीते जागते सबूत हैं। इन प्रस्तावों के तहत जगह-जगह 
पर झराब के ठेक्षों को बन्द कराने हेतु घरने दिए गए भौर देशवासियों 
को आबंकारी राजस्व देने से रोका गया। यह कार्यक्रम भी प्रसहयोग 
शरांदोलन का एक प्रनिवायं भौर_भपरिहाये प्रगथा। कांग्रेस के 
धांदोलन की उपयोगिता भ्रौर लोक यता को देखकर बहुत-सी देशी 
रिक्‍ासतों में भी प्रपने राज्यों में ध्षपान को सदंधा प्रबंध प्रपर/ध 
घोषित कर दिया था। 


(क्रमश ) 


भफ़रेद कागज़ सुन्दर कप ! 
09220 के | 

शक अफद ४इष्5४०७कीदुर लिए प्रचारा्थ द 
च्ा्ा्््ख्््ट्ब्-लओआ 
4 दरभाष :- 43828 24/8 
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ग्राम खातक (भिवानो) को महिलाओं का साहसिक कंईआ . पं फ 


गांव खानक में कई क्रेतर हैं, हजारों मजदुर वहाँ काय करते हैं। 
बसे भी पांव थे हरिजन एवं बेकवर्ड जाति के लोग ज्यादा हैं। यहां 
एक दाराव का ठेका है। गरीब लोग सारा दिन पहाड़ पर मजदूरी 
करते हैं। रात को सारी कमाई ठेके पर देकर घर जाकर पत्नी से 
फगडा करते हैं भोर तसेदार सब्जी मांगते हैं। शराबी से बच्चे बेहद 


दुःली रहते हैं। 


गत दिवस € फंरबरी रविदास जयप्ती पर समाज हुल्याश मंत्री 


चौ० जगश्नाथ पांव मैं भ्राए। सेंकड़ों दुःखो महिलायें एकत्रित होकर 
सभ्ता में घाई। मध्त्री जों से दांव का ठेका बश्द करवाने तथा शराबी 
पतियों के प्रतिदिन के कारनामों बारे शिकायत की। मश्त्री जी के 
जाते के बाद महिलाधों ने साहसिक कदम उठाया। पश्ब महिलायें 
शराबबन्दी नारे लगाती हुई ठेके पर गई। वहां सारी बोतल निकाल 
कर सडक वर फोड़ दो । इस मौके पर ठेके में दो नौकर थे वह भाग 
एए | लेब्िन ठेकेदार बाज नहीं भाया । पुलिस को साथ लेकर सायं- 
काल तोशाम के ठेके से बोतल लाकर शोर रख ली झौर प्ब फिर 
घड़ल्ले से ठेके में शराव विद रहो है । 





| फार्सेसी की 


कितनी बड़ी विडस्वना है कि शराबी के-बच्चे रो रहे है। सर- 

कार किसान मजदूर की खून पस्तोने की कमाई सरे भाम इस जहरोले 

पानी के जरिए लूट रही है। महिसाभों के दुःख एवं उसकी भाव- 

नाभों को देखते हुए सरक्षार को तुरम्त यह शरात् का ठेका बन्द करना 
चाहिए.। 

>-धवदरतसिह पध्रार्य क्रांतिकारी सच्चा उपदेशक 


९ 2 - है विन जल र मम शक आ नर “मन किक: जम घी कम किक शक आज 


वेदप्रचांर मंडल, अंबाला कट का घनाकः 
संरक्षक---पं० देवदत्त क्षमा, अधान--थ्री सोमदत्त प्लार्य, उप- 

प्रधात--शरी वेदप्रकाश शर्मा, श्री -खेरातीसाल, मश्भी--वेदमित्र 

हापुड़ थाले,' उपभमष्ती--श्री ह्लो० पी० सिसला, भरी देशराज, श्री 

फंलाक्ष गुप्ता, कोषाध्यक्ष-श्री कृष्ण कुमार, पुस्तकाध्यक्ष-क्री , 

सुदेश गुप्ता, श्राय-व्यय निरीक्षक--थी जयप्रकाश् श्ाये। 

--वैदमित्र हापुड़-वाछे 





गुरुकुल कांगड़ी फा्मेंसौ 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


आच्फकारा 


च्ययमप्राध्श 

पूरे परिबार के लिए शाक्सियर्धक 

एवं स्फूर्तिदायक रमामन। म 
लांसी, ठंढ द शारीरिक एवं  छओ 
फेफड़ों की दुर्दरत्म में दः 
उपयोगी आयुर्ेदिक 

औषधीय टानिक 


ह जुकाम व इन्फलुएंजा, बकरन 
[| आदि में जड़ी बूटियों 
र्फ से बनी लाभकारी 
+$ आयुर्वेदिक औषधधि 





शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ हु 


२६ १४३८ 


हुरिद्वार 


की ओऔषधियां स्लेबन करें 


जौ 
कक 75? 
पर 


शास्रा कार्यलक।, . 
६३ गली राजा फेद्रोरंनाब, 
चावड़ोी बाजार, दिल्‍ली-६ 


(स्पानोय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार ये खरीदें) 
. फोन नं० २६१८७१ 
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रोहतक में शराब के ठेकों की नीलामी पर आयंसमाज - 


के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्नि ठेकेदारों को शराबरूपी जहर के ठेके 


(केदा रक्षिह श्ाये हारा) 

रोहतक में ६ मार्च को दा राब के ठेकों की नीलामी की गई। इस 
झ्रयसर पर प्राय प्रतिनिधि श्रभा हरयाणा के निर्देशानुसार जि,रोहतक 
के भा नर-नारियों की भ्रोरं से विख्यात प्राय महिला नेता श्रीमती 
भ्रभात क्ोभा के नेतृत्व में नीलामी का विरोध करने के लिए दयान#€ 
मठ से एक जलूस निकाला गया। जिस पे ग्राम किलोई हुंड़ा, 
चमारियाों, मकंडौली कला, भ्रयधल, गुमाना, गढीबोहर, सुध्दरपुर, 
टिटोली, गुरुकुल सिहपुरा, ग्रुदकुल मज्जर, दयानभ्द पब्लिक स्कूल 
हरेक आया पाल भारतीय स्कूल, भ्रायंसमाज पाड़ा मोहल्ला शेहतक, 
। पारी ज बच ना मोहल्ला रोहतक, आयेतमाज मज्जर रोड रोहतक 
परकरसभीज प्रेमनगर रोहतक, भायंसमाज जींद रोहतक, संभी तथा 
जियानरकीटे रोहतक भ्रादि के कार्यकर्ता भारी सेंसपार्भें ध्रौं३मध्वज 
(तथा झराब विरोधी मारों की तलतियां थीं। ट्रैक्टर तंथा मोटर 
"“खाईकल भो जलूस के साक्ष चल रहे थे । जलूस ने गोहाना भडडे पर 
पहुंचकर मांस की दुकानें हटाने की मांग की। इसी प्रकार प्राकाश- 
वाणी के पास पहुंचने पर धाकाशवाणी हारा (० लखमीच#*द धांदि 
की प्रद्शील रागनियों के प्रतारण के विरृद्ध भी नारे लगाए, हसके बाद 
ज़लूस जिश्रा कचहरी होता हुआ माडल टाउन गया। प्रौर मार्ग में 
धात्रे वाले सितेमा-धरों के पास भी तगर में ग्रह्लील शिनेमा पोस्टर 
विककाओ तथा ध्रहलील फिल्मों के प्रदर्शन के विषद्ध भी शराब, मांस, 
इ्ंग्रेजी हटाश्वी; संस्कृत धरनाओ तथा योरक्षा के मारे लगाकर भाये- 

समाज के तीन सूत्री कार्रकय को अपनाने की प्रेरक की. 
जलूस ने प्राटका री एवं कराघाने कार्यालय दौलता माकेट भाइल 
टाउन पहुंच कर शराबबन्दी सम्मेनत का रूपधारश कर लिया। 
जलूस के माईक को रिक्शा पर रखकर मच बनाया गया प्रौर श्रीमती 
प्रधात शोभा मे इस भ्रवसर पर उपस्थित बराब के ठेके लेने वाले 
सेकडों व्यापारियों तथा नोलामी करने वाले हरयाण। सरकार के 
झभिकारियाँ को फटकार डालते हुए कहा कि ग्राप प्रपने स्वाये के 
लिए जनता को हराबरूपी जहर पिलाने के ठेकों को नीलामी करवा 
रहे हैं। यह कल्याणकारी सरकाब को शोभा नहीं देता । शराब की 
बिक्रो करके जनता का कल्गाण नहीं भपितु स्वंनाश हा रहा है। 
सरकार तथा ठपापारियों के पस तो दा राब की जिक्री से धन के खजाने 
भर जाथेंगे, परन्तु बेचारे किसान-मजदूरों की खुन-पसीने की कमाई 
शराब में बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को नई नीति के कारण गली-गली 
पेंशराव बिक रहो है। हमारे नव-युंवक शराबी बन रहे हैं। इस 
प्रकार उनकी जवानी समाप्त ही रही है। ईली कारण हम विदेशी 
मुकाबलों में खेलों में हार रहें हैं। यदि हमारे पुलिस तथा सेना के 
जवान दाराब पीने के भ्रादी हो गए तो राष्ट्र कों मुरक्षा खतरे में फड़ 


लेने पर महिलाओं द्वारा फटकार 


जावेगी । इसी कारण मैं शराब के ठेके लेने वालों को राष्ट्र-द्रोही 
मानती हूं। सरकार भी घन के लालच में फलकर जनता का कल्याण 
नहीं कर रही। इस पाप से हरयाणा की श्राने वाली पीढियां 
व्यापारियों तथा सरकार को क्षमा नहीं करेगी। प्रत: सरकार को 
जनता के कल्याण के लिए हरयाणा में पूर्ण नशाबन्दों करनी चाहिए । 
सभा के पपदेशक श्री बजनलाल प्राय॑, श्री भ्रजु नदेव धाय॑, 
श्री सत्यवीर शास्त्री वेदप्रचाराण्ष्ठिता, श्री महावीर शास्त्री, श्री 
ईहवरपिंह तूफान, श्री जयपाल श्रायं, स्वामी देवानश्द जी, श्री फाबे- 
शाम धाये. ब्रह्मचारी जीवानन्द जी, वानप्रस्थी दलीप जी श्रादि ने भी 
झाराबबस्दी पर प्रपने विचार जनता तथा व्यापारियों को सुनाए। इस 
प्रकार-हजारों की सख्या में शराव के विरुद्ध प्रचार सुना । 


इसके बाद ठेकों की नीलामी में सम्मिलित हुए ठेकेदारों के विरुद्ध 
राष्ट्र के गद्दार, लालची कुत्ते, बेशमं भ्र!दि शब्दों से सम्बोधित करके 


दो घण्टे तक फटकारा तथा उत्हे लज्जित किया गया। उपस्थित 


जनता इस दृश्य को देखकर प्यारयंसमाज के इस कार्यक्रम से बहुत 
प्रभावित हुई। इस भ्वसर पर सभा के प्रघांन प्रो० शेरसिह जी 
सभा कार्यालय के कारयकर्त्ता श्री नत्थयू सिह भादि तथा रोहतक के प्रति- 
ष्ठित नेता भी उपस्थित थे । 


प्रदर्शन की समाप्ति पर हरयाणा के मुख्यमम्त्री की एक ज्ञापन 


* उफभण्रल् प्रधिकारी रोहतक के हारा दिया गया + 


४2४ ___.  जापनपुदठ ३ पर कं ४. (जिपन पुहठ ३ १९ कड़े ।३ 


सोनीपत में जिला उपायक्‍त को 
शराबबन्दी ज्ञापन 


& मार्च को जिला सोनीपत को प्राय॑ जतता की ध्रोर से हरयाणा 
के मुख्यमन्त्री को जिला उपायुक्त द्वारा शराबबश्दी करने का ज्ञापन 
दिया गया । उस दिन शराब के ठेक्षों की नीलामों को जा रही थी । 
झ्रायेसमाज सोनीपत शहर के ब्रधान ला० रामगोपाल पाय॑ के नेतृत्व 
में जिला के प्रायेतमाजों का एक शिष्टमण्दल जिसमें ला० पंजूराम 
प्रय तथा सभा के उपदेशक प० हरिष्चष्द्र शास्त्री एवं कुछ पायें 
महिलाएं भी सम्मिलित थी, जिला उपायुक्त को मिला तथा उत्हे 
शराबबन्दी का ज्ञापन दिया। इसी प्रकार जिला भिवानी में भी 
शराबबश्दी प्रदर्शन करने का समाचार मिला है| 


--केदारधषिह प्राय 


शबेहितकारी २ 








सफलता का मन्त्र 


प्रा० भद्सेन डाक० साधु प्राध्मम (होशियारपुर) १४६०२१ 


प्रत्येक सफल होना चाहता है, इसीलिए जीवन के हर द्षोन्न में 
वह कोई न कोई सिद्धि साधना चाहता है। वह इतिहास में जब कुछ 
सफल व्यक्तियों को सफल्लता का चित्रण पढ़ता है या किसी की 
सिद्धि की चर्चा सुनता है, तो उसके मन में वह इच्छा धौर तीत्र 
हो जाती है। वह तब इसके लिए सोचता है प्रौर ऐसा मार्ग ढू ढता है, 
जिससे उस प्रयास के द्वारा मन की साध पूरी हो। इसी मन: स्थिति 
है प्रनेकषा उसके सामने ऐसी घटनाए भ्राती हैं जिनमें यह दर्शाया गया 
होता है, कि प्रमुछ को यह सफलता, सिद्धि, वरदान इस मश्त्र के बल 
से प्राप्त हुआ था। जसे कि इन दिनों घारावाहिक महाभारत भौर 
इससे पूर्व रामायण में हमने देखा, कि जब श्रीराम, लक्ष्मण भ्रादि 
कोई मश्त्र ब॒द-बुदा कर निज्ञाने लगाते थे, थे तो वह पूर्ण सिद्ध होता 
था | ऐसा हो लव-कुश का शिक्षा प्राप्त करना, द्रौपदी-धृष्टयुम्न की 
उत्पत्ति भ्रौदर सजय को दूरदृष्टि की प्राप्ति प्रादि मन्त्र के रूप में 
चमत्कार के प्रनेक उदाहरण सामने भ्राते है। इसी विश्वास के भ्राधार 
पर प्रतिदिन हम प्रनेकों को मन्त्र जाप, मन्त्रपाठ भ्रादि में जुटे हुए 
देखते हैं। प्रतः पह जिज्ञासा उभरती है, कि मन्त्र क्या है ? श्रौर किस 
मश्त्र से, केसे, कौनसी सिद्धि होती है? क्योकि योगदर्शनकार ने 
कहा है: -- 

'मश्त्रीपधितपः समाधिजा: सिद्ध य: ४, १ 

मन्त्र शब्द मन धौर मत्रि दो धातुप्रो से बनता है। मन धातु 
मनन (मन्त्रा मननात्‌ निरक्त ७, १) विचार, ज्ञान श्रथ में है प्लौर मत्रि 
धातु रहस्य प्रथ॑ में है। जेसे कि कोई व्यक्ति जब मन्‍्त्रो पद को शपथ 
लेता है, तो वह दो श+थे लेता है । पहली उस्त पद ८ काय निवेहन की 
प्रौर दूसरी उससे सम्बद्ध रहस्य त्तरक्षण की। प्रतएवं मन्त्र से ही . 
मश्त्री शब्द बनता है। इसलिए भन्‍्त्र का सीघा सा भाव हुप्ना कि एक | 
रहस्यभरा ज्ञान, विचार) वेद के (गायत्री प्रादि छन्दों के प्रनुरूप 
पद्यमय]) वाकपों को हम विशेष रूप से मन्त्र कहते हैं। यज्ञ, सस्कार 
प्रादि घामिक कृत्यों में वेदमन्त्रों का विशेष रूप से विनियोग 
(पारस्परिक सम्बन्ध) होता है। सामान्यतः तो यही कहा जा सकता 
कि उस-उस मण्त्र में एक विचार, ज्ञान होता है । 


शास्त्रों में वणित मम्त्रों से होने वाली सिद्धियो के परिप्रेक्ष्य में 
इस पर एक प्रहत उभरता है, कि क्या विशेष प्रक्रिया को श्रपनाने से 
किसी मश्श्र से कोई सिद्धि हो सकती है ? या यह केवल प्रपन्ी चीज 
के प्रभाव को प्रचारित करने के लिए एक विशश्ञास, माध्यता मात्र हो 
है, क्योंकि व्यवहार में हम ऐसा कही भी नही देखते, कि किसी ते 
किसी काये की भ्रक्रिया को बिना भ्रपनाए ही घन, शिक्षा, पुत्र भ्रादि 
प्राप्त कर लिया हो। जबकि शास्त्रों में, कथा--चर्चा में ऐसे वर्णन 
प्रवश्य ग्लते हैं। इसीलिए प्राय: सभी प्रपने-प्रपने मन्त्रों का पाठ 
खूब करते है। 

प्रावाय चाणक्य ने प्रपने सूत्रों में मन्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करने 
वाले दो सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र है-- 

मन्ञमूल स्सर्वा रम्भा: (२२) > सभी कार्यो का मूल मध्चर ही है, 
भ्र्थात्‌ मन्‍्द्रा--विचार, ज्ञान के द्वारा ही कायं होता है। इसका सीधा 
सा भाव यह हुआ कि किसी काये की जड मध्तर है भौर दुतरा सुत है- 


कार्यस्धस्थ प्रदीपो मश्त: (२१) जेसे भ्रन्धेरे में दीपक किसी को 
वस्तु, काये, बात को स्पष्ट कर देता है। ऐसे ही उलभे, रुके कार्य को 
मम्त्र स्पष्ट कर देता है। इन दोनों यूतरो में मध्शा को स्पष्ट करने के 
लिए दो उदाहरण दिए गए हैं | श्राइए ! 'गहरे पानी पैठ' की भावना 
से इन पर विचार करें। यहां पहले प्रदीप वाला दुृष्टान्त लेते हैं-- 
दीपक (प्रकाश) का श्रत्येक प्रतिदिन प्रनुभव करता है, कि प्रन्धकार.: 
में कुछ भी दिखाई नही देता श्रौर न ही प्रन्धकार में कोई का 


१४ मार्च १६६० 





सरलता से किया जा सकता है। प्रकाश के होते ही उपस्थित का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है भौर काय भी सरलता से किया जा सकता है। 
प्रकाश के न होने पर या भ्रघुर! होने पर ही प्राय: भ्रम, भय, संशय 
होता है तथा किसी को श्रप्पेरे में रखकर ही उसके साथ धोखा, 
भ्रप्धेर किया जाता है । हां, प्रकाश केवल वस्तु के स्वरूप या कार्य 
करने के प्रवसर को ही प्रस्तुत करता है, कार्य को स्वयं नही साधता । 
प्रत: इस दबष्टास्त के प्रनुतार प्रकाश की तरह ,मन्त्र उस-उस काये के 
स्वरूप को स्पष्ट करके कार्य के भवसर को प्रस्तुत करता है, न कि 
कार्य को साधता है । 


सूओं में सकेत किया गया दूसरा दृष्टाध्त मूल है। जिसका भ्रर्थे 
है जड़, कारण । कृषि, बागवानी की प्रक्रिया भें हम देखतेहँ कि जड़ के 
हरा-भरा, सजोव होने पर उससे शाखा, तना, पत्ते, फूल, फल समय 
के साथ विकसित होते हैं, बिना मूल के नहीं । ऐसे ही इस दृष्टान्त 
का दा्टाष्त भी यहां र ही है कि मस्त, विचार, ज्ञान रूपो जड़ से ही 
क्रमश: कार्य की सिद्धि होती है! श्रतः यहीं कही भी ऐसप सर 
नही है, कि किसी विशेष ढग से मन्त्र के जाप, पाठ, स्मरण से ही वह 
वह काय॑ सिद्ध हो जाता है । 

यह सत्य है कि धमं में विध्वास रखने वाली जनता में प्रपने- 
प्रपने शास्त्रों के प्राधार पर यह दृढ़ विश्वास है कि मष्ञ-तस्ग-जम्ज 
से सिद्धि होती है। इस घारञआरय सन्देश का यह भी तो प्रभित्राय ही 
सकता है, कि इस मस्त के विचार, ज्ञान के भ्रनुसार प्रयास करने से 
सिद्धि होती है। सम्भवत' इसी दृष्टि से गीताकार ने कहा है--शास्त् 
की विधि को छोडकर जो मनमर्जी करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नही 
होती १६, २३। प्रतः सिद्धि के साधक को छ्वास्5' के प्रमाण को मानकर 
तदनुरूप ही भ्राचरण करना चाहिए। इसीलिए ही नाटककार भास 
ने कहा है--'मार्गारब्बाः सवेयत्ना: फलल्ति' दृतघटोत्कच १, १८ सही 
ढ़ग को प्रपनाने से ही बात बनती है। 


जनता की भावना प्रौर शास्त्र के कथन के भाव को सामने 
रखकर इन दोनों के सुन्दर, सुमगत रूप को दर्शाते हुए हो महपि 
दयानन्द सरस्वती ने अपने श्रमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में ध्रृष्न-उत्तर 
के ढग से इस चर्चा को इस प्रकार चलाया है-- 

“(पृव॑०) क्या ये देवताशं के मम्त्रों परे सिद्ध होते थे ? (उत्तर०) 
नहीं, ये सब बाते जिन से श्रस्त्र-शस्त्रों को सिद्ध करते थे, वे 'मध्त' 
प्र्थात्‌ विचार से सिद्ध करते प्रौर चलाते थे | जो मन्त्र प्र्थात्‌ शब्दमय 
होता है, उससे कोई द्रव्य उत्पश्न मही होत्ता । वेधा मन्त्र प्रर्थात्‌ 
विचार से सत्र सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान प्रौर पश्चात्‌ क्रिया 
करने से श्रनेक प्रकार के पदार्थ श्रौर क्रिया-कौशल उत्पन्त होते 
हैं। ११, २३७ 
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-स्वा० वेदानश्द सम्पादित संस्करण - 





विशेषांक संपग्रहणोय रहा 


स्वेहितकारी का ऋषिबोध विश्ेषाँक प्राप्त हुआ | विशेषांक वास्तव 
में काफी सुन्दर एव प्राकरषक था। इसमे सभी लेख शिक्षाप्रद एवं प्रेरणा- 
दायक थे। महूषि दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री 
पढने को मिली | ग्रत: पत्रिका को यह ग्रक सभी दृष्टियों से उत्तम 
तथा सग्रहणीय रहा है। विशेषांक की सफलता के लिए बधाई। 
--रामकुमार आये, मन्त्रो 
ध्राय युवक परिषद गोहाना (सोनीपत) 





शराब हटाओ - ़ 
देश बचाओ । 


सर्वहितकारों 
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श्री राभेश्वरानन्द जो क स्वास्थ्य 
की कामता 


गुइकुल घरोण्डा के प्राचार्य 
एवं प्राय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के पूर्व प्रधान श्री 
स्वामी रामेश्वरानश्द जी 
सरस्वती भ्राजकल भ्रस्वस्थ हैं 
झौर वानीपत के हस्पताल परे 
उपचार करवा रहे हैं। इसको 
सूचना मिलते ही सभा के 
प्रधान प्रो० शेरसिह जी १२ 
मा को पानीपत पधारे भौर 
हस्पत्काल पहुंच उनसे भेंट की 
चौरू स्थाधीय भायेसमाज के वि 
प्रधिकारियों को उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया। जिला उपा- 
युक्त श्री विजय कुमार ने भी हेस्पताल के डावटरों से स्वामी जो के 
उपचार का विशेष ध्यान रखने का श्रादेश दिया है। परमात्मा से 
प्रार्थना है कि स्वामी जी को शीघ्र स्वस्थ करे । सभा मम्त्री 
घन नरल पिन पनननियनन+-+नम लेल++ नल रतन 
ठेके बंद करवाने के लिए प्रदर्शन 
नारनौल, १० मात ।निस) | प्राज यहां चादपुरा, घनियार प्रौर 
सुजानपुर गांवों के सेंकडों लोगों ने बस स्टंण्ड चांदपुरा के निक्ट खुले 
शराब के ठेके को बध्द करवाने की माग करते हुए जलूस निकाला। 
जलूस का नेतृत्व बलवीरसिंह एव छात्र नेता प्रोमप्रकाश कर रहे थे। 
लोकतांत्रिक युवा मोर्चा भ्रीर भ्रखिल भारतीय खेत मजदूर 
संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने हराकरी गांव में भी सावंजनिक क्षेत्र पर 
शराब'का ठेका खोलने का विरोध किया | 
प्रदशकारियों के नेता श्रोमप्रकाश ने कहा कि प्रधिकारियों को 
सावेजनिक क्षेत्र पर खुले ठेकों को बन्द करने के लिए ज्ञापन पत्र भेजे 





गए थे परल्तु भ्रभी तक कोई कदम नही उठाया गया । पके 
0 न कलर न“ लम ्नप- सम न 
मातु-शो क 


४ गुरुकुल भज्जर (रोहतक) के प्रसिद्ध स्नातक प्रो० सुरेन्द्रकुमार 
मकड़ौली कला (रोहतक) की पृज्या माता की ६५ ठष की भवस्था में 
. दिनांइ २६-२ १६६० को स्वगंवास हो गया । दिनांक ६-३-१६६० को 
एक श्ञांति महायज्ञ किया गया। जिसमें प० सुदर्शनदेव भ्राचायं का 
संसारी दुख एवं कलेशों की निवत्ति विषयक प्रवचन हुआ । महाशग्र 
बलवध्तंह जी प्राय ने वेदिक सिद्धातों के पालन की प्रेरणा दी । 


दिवंगत प्रात्मा को परमात्मा सदगति भ्लौर शोकाकुल परिवार को 
शांति प्रदान करे । --वेदब्रत शास्त्री मन्त्री 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 








जिला भिवानो वेदप्रचार मंडल को बंठक 


जिला भिवाती वेदप्रचार मण्डल की एक प्रावशशक बेठक १८ 


मार्च रविवार को प्रात: ११-३० बजे प्ायंसमाज मन्द्रिर धण्टाघर 
भिवानी में होगी । 

प्रत: जिला भिवानी के सभी श्रै।धंसमाज के प्धिकारियों तथा 
मण्डल के सदस्पों से स्विदन है कि वे,प्मय पर पहुंचकर/:केद प्रचार के 
प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कराने के कॉमिक्रम बनाने 
हेतु प्रपने सुझाव देवे। >गणपतक्िहूँ-ऑये संयोजक 








१४ मार्च १९६० 


के +3+ब०»>»«०-»०न्‍>ममम, 


हरयाणा के मुख्यमंत्री चों. ओमप्रकाश 
चोटाला की सेवा में ज्ञापन 


माननोय मुख्यमभ्वी महोदय नमरते। 


हरयाणा प्र देश ऋषि मुनियों तथा महात्माप्नरों की पवित्र धरती 
रही है। यहां दूध दही की नदियां बहा करती थी भौर यहां के नव- 
युवक संसार भर में ध्रपती वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, परस्तु प्राण हर- 
याणा की इस पवित्र घरती पर दूध-दही के स्थान पर शराब की नदियां 
बहने लग गई हैं । शराब पीकर हमारे नवयुवक अपनो पुरानी वेदिक 
सभ्यता को भूलकर श्रण्नी ही बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरः 
बन रहे हैं। शराब पीने से ही ५०९८ भ्रपराध तथा श्ृथ्य दुर्घटनाएं हो 
रही हैं जिनके कारण खून पसीने की कमाई मुकदमे श्रादि मैं नष्ट हो 
रही है । धराब सभी बुराइयों की जड़ है । गत दिनों महम के चुनाव में 
जो दगे श्रनंतिक कार्य हुए हैं, उनके लिए भो शराब की नीति 
जिम्मेदार है। 

बडे'दुःख की बात है कि हरयाणा सरकार शराब श्रधिक से 

धधिक बेचकर उससे होने वाली प्राय से विकास कार्य करना चाहती 
है। परन्तु विकास के स्थान पर हरयाणा की जनता का विनाश हो 
रहा है । प्र तिदिन शराब पीने के कारण ग्रामों में प्रापसी झगड़े हो रहे 
हैं। ग्राम के बच्चे भी शराब पीने के शभ्रादी हो रहे हैं भौर भपने माता 
पिता की कमाई से शराब की बोतल, पव्वे खरीदने लग गए हैं। इसी 
कारण उत्की पढ़ाई तथा नंतिकता समाप्त हो रही है। सरकारी 
प्रप्पर शराब पीकर पअपने कत्तंव्य की प्रनदेखी करके भ्रष्टाचार फंला 
रहे है। इस प्र कार विकास कार्यों में व्यय होने बाला घन शराब के 
नशे में खच हो रहा है। हरयाणा सरकार ने शराब पीने तथा पिलाने 
की इतनी सुविधाए दे दी हैं कि पीने के लिए दूध दही तो दरकिनार 
पानी भी प्रनेक स्थानों पर नहीं मिलता परस्तु प्राज शराब प्रत्येक 
नगर तथा ग्राम की गली-गली में भ्रासानी स्रे मिल जाती है। प्रत: हम 
जिला रोहतक के प्राय नर-न!री भ्रापसे श्रनु रोध करते हैं कि:-- 

१- हरयाणा में पूर्ण शराबवन्दो नीति लागू की जाए। 

२- रूस तथा चीन भ्रादि देशों की भाति शराब सेवन करने वाले 
मन्त्रियों तथा उच्च प्रधिकारियो को उनके पदों से तुरन्त 
हटाया जावे । 

३- लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में किसो भी शराब 
पीने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की प्रनुमति न दी जावे । 

४- प्रवेध रूप से शराब निकालने तथा बेचने वालों के विरुद्ध 
कठोर कायवाही की जावे। 

भ- सरकारी सेवाप्रों परे किसी भी शराबी का चयन न किया 
जावे | यदि कोई बाद में पीने लग जावे हो उसे सेवा से 
से हटा दिया जावे । 





निवेदक:-- 
प्रभात शोभा पण्डिता 


आयंसमाज स॒दक नकलाँ जि. जोंद का चुनाव 


स्वेश्री राजेन्द्र जी--प्रधान, जगदीश जी- मुख्य उपप्रधान, 

कुलकुमार जी--उपप्र धान, दिलबाग सिह जी--मन्त्री, डा० महावीर 

जी--मुख्य उपमश्त्री, प्रेमदास जी--उपभध्त्री, सुरेन्द्र जी कोषाध्यक्ष, 

रघवबारपिह जी पुस्तकाध्यक्ष' । 

स्वेंत्दस्य रामफल जी, मेतरा तह जी, भोम[सह जो, मजीद जी, 
रमेशकुमार जी प्रायं, रघवीर पिह जी, सुरेश जी । 

--दिलबाग सिह मन्त्री 

प्रायंसमाज सुदक नकलां (जीद) 





सवहितकशारी 


६.६ 


मटठापान : अभिद्ञाप या वर दान ? 


--डा० धर्मंचन्द्र विद्यालंकार ढ़ 
( गतांक से श्रागे ) 

कांग्रेस की यही नीति बाद तक भी जारी रही थी। जब १६३५ 
के एक्ट श्राफ इण्डिया के सबिधान के तहत १६३७ ई० में प्रांतीय 
विधान सभाझ्रों नै मदयसार के प्रयोग को दण्डनीय भ्रपराष घोषित 
किया था धौर प्राबकारी राजस्य वसूली को लगभग पुणंतः स्थगित 
कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से १९३६ में द्वितीय विश्व युद्घ छिड़ने 
पर उसप्र भारतीय प्रतिनिधियों की सलाह के बिना भारत को युद्घ 
में फोंक देवे के विरोध में अ्रग्ेज सरकार से विद्रोह करके कांग्र सी 
प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिए श्रौर वह नीति श्रधर में लटको 
रह गई। पंजाब भ्रौर बंगाल की गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी उस 
समय मद्य -निषेध को प्रवंधघ घोषित किया था। लेकिन फिर से 
प्रग्मजों के हाथ में सारी शक्ति झ्राने पर उन्होंने प्रपन्ी पूर्व नीति 
इस विषय में लागू कर दी। युद्ध के समय तो उत्हें भ्ौर भी ज्यादा 
घन की जरूरत थी, इसलिए मद्यपान की प्रादत श्रौर मथसारों के 
प्रयोग को भ्रौर भी प्रोत्साहन दिया गया | इतना ही नहीं मछसारों 
के उत्पादन और बिक्री की एक व्यवस्थित उद्योग का रूप दे दिया 

गया, क्योंकि यह उनका कमाऊ पृत सिद्ध जो हो रहा था । 


१९४७ में जब भारत स्वतन्त्र राष्ट्र बना तो भारतीय संविधान 
के निर्माता महामनीषियों ले भारत के संविधान के ४७वें पनुच्छेद में 
इस विषय में यह प्रावधान किया कि: “राज्य श्रपनी जनता के 
पोषक भोजन भौर जीवन निर्वाह के स्तर को ऊचा करने भ्रौर सा वं- 
जतिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रारम्भिक कत्त व्यों मे मुख्य सम- 
फ्ेगा और विशेषतया राज्य यह प्रयत्त करेगा कि नशोीले पेयों भ्रौर 
नशीली दवाइयों के जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, प्रयोग का 
निषेध हो, सिवाय उनके जो चिकित्सा के काम की हैं ।”! 

भारतीय संविधान, धारा ४७ : शुरू-शुरू के वर्षो भें तो आजाद 
भारत की कांग्रेसी सरकारों ने इन नीति-निर्देशक नियमों का 
पालत किया। लेकिन ज॑से ही पंचवर्षीय योजनाभ्रों के माध्यम से 
देश के योजनाबद्ध विकास का शौक चर्राया तो इन सरकारों ने इन 
योजनाप्रों को क्रियान्वित करने के लिए प्रथंनाभ के लिए मद्यनिषेष 
की अपनी नीतियों में ढहिलाई बरतनी शुरू कर दो। जिसके चलते 
धीरे-धोरे १६६४-७४ तक मद्य-निनेध पर लगे सभी प्रवश्ध लगभग 
समाप्त हो गए। शुरू में सभी प्रांतों पें पूर्ण-नषेध लागू था, लेकिन 
प्राज भ्रकेता गुजरात प्रांत ऐसा है जहां पर पूर्ण मद्य-निषेध जारी है । 
इस शिथिलता का एकमात्र कारण हमारी सरकार का समाज के 
नेतिक श्रथवा सामाजिक पक्ष की तुलना भें प्राथिक पक्ष को भ्रधिक 
महत्व देना ही था। उससे लिए विकास की परिधि मैं मात्र ग्राथिक 
विकास ही प्रा पाता है, सामाजिक नेतिकता धौर शारीरिक स्वास्थ्य 
उसकी सीमा से बाहर हो द्वै। यही श्रवधारणा मद्यपान को राजकीय 
प्रोत्साहन दे रही है। 

यूद्रि श्राज की इस सरकार झ्लौर तथाकथित प्रगतिशील बुद्धि- 
जीवियों प्रौर भ्रथ॑-शास्त्रियों की इस बात को हम मान भी ले कि 
विकास के लिए यह राजस्व भी जरुरी है तो हमें यह भी देखना 
होगा कि भ्राखिर यह राजस्व कितना भयंकर झौर महुगा है। इसके 
लिए हम भ्रमेरिका से नशाबश्दी का उदाहरण ले सकते हैं। वहां पर 
१६२१-२६ तके नशाबल्दी के वर्षों में उस देश में कितना विकास हुप्रा 
प्रौर इस नीति के स्थापित कर देने पर कितना हास हुप्रा ? यह हम 
देख सकते हैं वहां पर नशाबन्दी के दिनों में प्रति व्यक्ति बचत १४४ 
डालर से २२१ डालर तक हो ग्रया था। इतना ही नहीं राष्ट्रीय 


उत्पादन प्ें भी वृद्धि हुई है । शराब में लग जाने वाले उत्तम खाद्यानों - 


प्रन्‍्त रस, फल खांड, श्र गुर ध्रादि का उत्पादन भौर प्रयोग समाज 
में बढ़ा था। सच्चा तरह के अपराधों में उल्लेखनीय कमी हुई थी, 
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क्योंकि पियवकडों की संख्या में १६९९८ तक की कमी श्राई थी। 

लेकिन जैसे ही पू जीवादी शराबी लाबी ने प्रेस भ्ौर राजनेतिकों 
की खरीद लिया तो १८वां सशोधन वापिस ले लिया गया झौर नशा- 
बन्दी उठा लो गई। नशावन्दों का कानून समाप्त होते ही वहां पर 
प्रतिवर्ष २ लाख ५० हजार लोग शराब के भादी होने लगे । मारकाट 
चोरी-जारी, लूट-फरेब भौर बलात्कार तथा वेश्यावृति जैसे भप- 
राघों की भरमार हो गई। हालत यह बनी कि यदि- उस समय 
शराब से राजस्व ५ ध्रब डालर प्राप्त हुप्रा तो लगभग ७५ प्ररव 
डालर शराब की दुर्घटनाप्रों धौर दंगों में ग्रस्त लोगों को चिकित्सा, 
जेलों भें देख-रेख श्रोर ध्याय व्यवस्था में खचे हो गए। तब बताइए 
इससे क्या लाभ हुप्ना ? 

भाज अपने देश में मी एक ऐसी शराब की लाबी तेयार हो 
रही है जोकि मदसारों के प्रयोग के लिए प्रेस भ्रौर नेताओं को खरीद 
लेती है। ये राजनेता मचसारीय राजस्व को ही विकास के पर्याय के 
रूप में प्रचारित करते हैं। उनके हिसाब से यह राजस्व प्रतिवर्ष 
वर्धमान है। १६७८-७९ में ५०० करोड था तो प्रब बह १५०० करोड़ 
हो गया है। यह १५०० करोड़ की छोटी रकम फर तो उनकी नजर 
है लेकिन इससे जो मोटी हानि लोगो के स्वास्थ्य भौर पारिवारिक 
जीवन की हो रही है उस पर भूलकर भी उन की दृष्टि नही जाती। 
श्यायमूति टेकचश्द श्रौर श्रीमरनारायण जेसे अश्वेषकों के प्रनुसार 
भारत की गरीबी के मुख्य कारणों में से मदयपान एक है। दुर्गापुर 
धोर प्रहमदाबाद के मिल मजदूरों का प्रध्यपत करने पर पाया गया 
कि वे लोग प्रपने वेतन का ४०१ मात्र सुरा सेवन पर खच करते हैं । 
तब परिवार के लिए भ्रध्य जरुरी चीजे प्रत्यल्प वेतन में से केसे जुटा 
सकते हैं। शराब के कारण लोग बीमाश्यों के शिकार हो रहे हैं। 
कच्ची शराब पीने पर मृत्यु तक हो रही हैं। जिस पर भी बीयर 
की वकालत शीतल स्वास्थ्य वद्ध क पेय के तौर पर की जा रही है। 
जबकि कोई भी २९८ से ज्यादा मग्यसार युक्त पेय हानिप्रद है। बीयर 
में इसकी मात्रा ५९ तक है लेकिन सरकार को लोगों के स्वास्थ्य या 
चरित्र प्रथवा सामाजिक-पारिवारिक जीवन से क्या लेना-देना, उस 
कातो एकमात्र लक्ष्य प॑सा है। प्राखिर लोगों का स्वास्थ्य श्रौर 
चरित्र बिगाड़ कर लिया गया यह रुपया भी कितना कल्याणकर हो 
सकता है ? यह हम सोच सकऊते हैं। तभी तो महात्मा यांधी ने 
शराब को वेश्यावृति से भी बढकर ग्रपराध माना था श्ौर पूर्ण नशा- 
बश्दी का प्रादेश दिया था, लेकिन श्राज उनके अनुयायियों ने उनके 
प्रादेश को मात्र उपदेश भथवा सुझाव ही रखकर छोड दिया है । 

+-प्रतक्तोी, सनातन धम्र मह।विद्यालय, 
पलवल नगर--१२११०२ 


श्री पं, सुखदेव ज्ञास्त्रो भारत लोटे 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरप्राणा के भ्रवेतनिक महौपदेशक तेथां 
प्रम्तर्राष्ट्रीय वेदपीठ की प्रोर से,स्वीकृत उपदेशक के रूप में, भाये- 
समाज मौरीशस के निमन्त्रण पर श्री सुखदेव शास्त्री २५ प्रगस्क 
१६८६ को वेदप्रचारार्थ मौरीशस गए थे। वे वहां छः मास तक वेद 
प्रचार करके गत सप्ताह भारत प्राए हैं। उन्होंने ५ मार्च फो सभा 
के कार्यालय विद्धान्ती भवन रोहतक पहुंचकर सभा प्रधान प्रो० शेर 
लशिह, सभा मध्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री श्रादि सभा प्रधिकारियों को 
मोरिक्षस में श्रपने प्रचार कार्यक्रम का विवरण सुनाया । स्वेहितकारी 
के पाठकों की जानकारी हेतु वे वहां के भ्रायसमाज की गतिविधियों 
पर एक लेख प्रकाशित करेगे | --सम्पादक 


शोक समाचार 
प्रायंसपाज सिलारपुर तोताहेड़ी जि. महेंद्रगढ़ के मंत्री राधेश्याम 
धाय॑ के सुपुत्र १० वर्षीय ब्रेह्मप्रकाश आय का निधन २८५-२-६० को हो 
गया, प्रायेसमाज तिलारपुर तोताहेडी शोक प्रकट करता है । 
-जगमालसिह वेष इक 





सर्वहितकारी 


नह 
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योगदर्शेन के अनुसार चार प्रकार के दुःख 


--बर० विवेक भूषण दर्शनाचार्य 


इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुःख से छुटकर सुख को प्राप्त करता 
चाहता है। मनुष्य से भिन्‍न योनियों में दु:ख प्रधिक भौर सुख कम 
मिलता है। मनुष्य योनि भें दुःख कम धोर सुख भ्रधिक मिलता है। 
फिर भी (चाहे कोई मनृष्य-शरीर भी प्राप्त कर ले, तब भी) दुःखों 
से पूर्णरूप से नहीं छूट पाता। जब तक जीवित रहता है, तब तक 
सामान्य परिस्थितियों में किसान न किसी दुःख से श्राक्रांत रहता ही 
है। हां, इन दुःखों से पूर्णतया छूटने का उपाय तो मनुष्य जश्म में कर 
सकता है। बह उपाय है--'योगाम्यास”। इस उपाव से जीवित 
रहते हुए समाधि-काल में सम्पूर्ण दुःखों से व्यक्ति छुटकर ईएवरीय- 
प्रानव्द को प्राप्त कर लेता है। भौर इसी उपाय का भ्रम्यास करते- 
करते जध्म-मरण के चक्र से छूटकर सम्पूर्ण दुःलों से निवृत्ति घौर 


मोक्षानन्‍्द की प्राप्ति कर लेता है। जब तक व्यक्ति योगाम्य्रास के ः 


ईदवरीय-प्रानस्क की भनुभूति नहीं कर लेता, लब तक उसकी रुचि 
सांसारिक-सुख की भोर प्राय: रहती ही है । जीवात्मा स्वभाव से ही 
सुख को चाहता है, प्रतः ईश्वरीय ध्रानश्द जब तक उसे प्राप्त नहीं 
हो जाता, तब तक वह सांसारिक सुख से ही भ्रपनी इच्छा पूर्ण करने 
का प्रयत्न करता है। परश्तु जेसा कि विशुद्ध सुख जीवात्मा चाहता 
 बैसा उसे संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाता । वह विशुद्ध 
सुख केवल ईहवर से ही मिल सकता है, इसीलिए योगाशभ्यास करने 
की प्रौचष्यकता पडती है। संसार में जो सुख प्राप्त होता है, उसमें 
प्रतेक प्रकार के दु:ख मिश्चित रहते हैं। महषि पतञ्जलि जी महाराज 
के भ्रमुतार सांसारिक सुखों में चार (४) प्रकार के दुःख मिले रहते हैं । 
झाइये, इन्हें समझने का प्रयत्न कर । 
परिणाम तापसंस्कारदु.खेगु णवृत्तिवरोधाच्च दुःखमेव स्व 


विवेकिन: | (योग० २७१५) 

सूतराथ--परिणाम, ताप ग्रौर ससकार दु ख के कारण तथा 
सत्वादि गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण विवेक़ी -- (योगी) 
व्यक्ति के लिए समस्त पदार्थ दु.ख से युक्त हैं-(उसे पूर्ण सुख किसी 
भौतिक पदार्थ से नहीं मिल सकता । 

उ्यारुपा:--प्रश्न हो सकता है कि वेंदिक माध्यता के प्रनुतार 
पुष्य कर्मों का फल सुख प्रौर पाप कर्मों का फल दुःख मिलता है तो 
हम पुण्य कर्म करके सुखदायक-+- (मनुष्य के) जाति, आयु घौर भोग 
रूपी फल को प्राप्त करते रहेंगे, इसमें क्या हानि है ? प्रस्तुत प्रश्न का 
उत्तर इस सूत्र के माध्यम से दिया गया है, कि चाहे मनुष्य बनकर 
मुंखदायक जाति, भ्रायु व भोग भी क्‍यों न प्राप्त कर लेवे, इन सांसा- 
टिक सुखें में तब भी ४ प्रकार के दुख मिश्चित होने के कारण सभो 
भौध्िक सुख त्याज़्य ही हैं। भत* इनसे पूर्ण रूप से छूटने के लिए 
व्योगाम्यास' के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही चाहिए । 

(१) परिणीम दुःख--जब कोई व्यक्ति भ्रपती इन्द्रियों रूप, रस 
प्रादि का सेवन करके कुछ समय के लिए थोड़ी सी तृप्ति जैसी भ्रनु- 
भव करता है, तो वह भौतिक सुख कहलाता है। और इम्द्रियो को 
चचलता के कारण कुछ प्रशाश्ति सी प्रनुभव करता है, तो बह दुःख 
कहलाता है। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इन्द्रियों से इन भोगों को 
भोग-भोग कर प्रपती इच्छाप्रों को शान्त कर लूगा। परल्तु ऐसा 
होता नहीं है । बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि--'भोगों को बार-बार 
भोग कर इच्छाप्रों को शाध्त कर देना! असम्मव है | कारण--कि 
भोगों के भोगने पर उस वस्तु से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख में 
व्यक्ति का राग बढ जाता है तथा इन्द्रियों को भोगने की शक्ति भी 
बढ़ जाती है। परस्तु इच्छा कुछ देर के लिए तो शाश्त हो जाती है, 
पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाती । इसका कारण यहू रहता है कि-- 
इत्द्ियों का भोगों को मोगने का सामथ्यं सीमित हैं। कुछ देर तक 
किप्ती भोग को भोगते रहने पर उस इईन्द्रिय का सामथ्ये समाप्त हो 


जाता है। परष्तु मन की (प्रात्मा की) इच्छा पूरो नहीं हो पाती । 
व्यक्ति श्रौर भोगना चाहता है, इर्द्रिय का सामथ्य समाप्त हो जाने 
से वह भोग नहीं पाता । परिणामस्वरूप उप्त व्यक्सि को दुःख होता 
है। यह दुःख भोगों को भोगने के परिणामस्वरूप होता है, इसलिए 
हसे 'परिणाम दुःख” कहते हैं । 
एक बार उस वस्तु का भोग करने पर इल्द्रिय का जो सामथ्य॑ 
समाप्त हो जाता है, कुछ काल के पदचात्‌ इन्द्रिय में वह सामथ्ये पुन: 
संचित हो जाता है! प्रव की बार व्यक्ति श्रौर भ्रक्षिक वेग से 
उस भोग को भोगता है, परन्तु परिणाम फिर भी वही रहता है । 
थोडी ही देर भें इश्द्रिय फिर से शिथिल हो जाती है तथा इच्छा होते 
हुए भी व्यक्ति भोग नहीं पाता। इससे उसे दुःख होता है। इस 
प्रकार बार-बार इन भोगों का प्रभ्यास करते रहनें से इन्द्रियों का 
भी भोगों को भोगरें का सामथ्यं बढ़ता जाता है प्रौर साथ-साथ इच्छा 
भी बढ़ती जाती है। इन्द्रियों का सामथ्यं चाहे जितना भी बढ़ जाए 
तब भी भोगों को भोगनें से इच्छाएं शाग्त नहीं हो पाती, परिणाम- 
स्वरूप दुःख ही हाथ लगता है। इसोलिए इसे 'परिणामद्‌ ख' कहते 
हैं। भ्रत: सुख का उपाय भोगों का श्रम्यास करना नहीं है, बल्कि 
व्योगका प्रम्यथास करना! है । 
उदाहरण- जैसे एक व्यक्ति को रसगुल्ला खाना भ्रच्छा लगता 
है। वह पहली बार दो-चार रसगुल्ले खाकर सुख का भ्रनुभव करता 
है। वह प्रौर खाना चाहता है, परश्तु रसना इल्द्रिय का सामथ्य 
समाप्त हो जाने के कारण प्रौर खा नहीं पाता। दो-चार दिन के 
पश्चात्‌ पुन: रसगुल्ला खाने की इ5छा होती है। प्रवब की बार पाच- 
छः रसगुल्ले खा जाता है, परष्तु इच्छा प्रौर श्रधिक खाने की बनी ही 
रहती है। सामथ्ये न होने से खा नहीं सकता। यदि जबरदस्ती खा 
भी लेवे तो पेट खराब हो जाने से रोग के कारण सुख के स्थान पर 
दु ख ही बढता है। इस प्रकार वह अभ्थास करते-करते १०-१० भ्रथवा 
१२-१४ रसगुल्ले तक खा लेने का सामथ्यं बढा लेता है। परध्तु 
इच्छाए पूर्ण रूप से फिर भी शात नहीं होतीं। परिणाम 'दुख ही 
रहता है। इसी प्रकार से सिगरेट, शराब प्रादि पीने वालों तथा 
सिनेमा प्रादि देखने वालो के दृष्टात भी समझ लेने चाहिए। इसी- 
लिए महपि व्यास जी ने इस सूत्र के भाष्य में कहा है--''तस्मादनुपाय: 
सुखस्य भोगाम्यास इति |” भ्र्थात्‌ सुख का उपाय मोगाभ्यास नही 
है, (वॉल्क योगाभ्यास है) | 
(२) ताप दु ख-भीजन, वस्त्र, मकान, यान प्रादि जड़ पदार्थों 
तथा पुत्र-परिवार भ्रादि चेतन प्राणियों से मनुष्य सुख श्वाप्त करता 
है। जब कोई व्यक्ति इन जड़-चेतन पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख 
हैं बाधा डालता है, तो उस सुख भोगने वाले व्यक्तित को दु.ख का प्रनू- 
भव होता है। यह दु ख बाधा डालने के बाद भी होता है भ्ौर यदि 
बाघा ड|लने से पहले ही पता चल जाए कि 'प्रमुक व्यवित मेरे श्रमुक 
सुख में बाघ! डालेगा' तो बाघा डालने से पहले भी दु.ख होता हैं, 
चाहे वह व्यक्ति बाद में बाधा डाल सकेया न डाल सके | यदि 
बाधा डाल देवे, तो भ्ौर प्रधिकदु ख होता है। इसे 'ताप दु ख' 
कहते है । 
उदाहरण--कल्पना कीजिए, हमारे पास एक बहुत उत्तम 
'इ्यस्यंकन-यनन्‍्त्र' (टेप-रिकाडर) है। हमारा फ्डोसी हमसे पह यन्त्र 
मांग कर ले जाना चाहता है । हम उसे देना नही चाहते । जब हमें 
पता चलेगा कि 'कल वह यश्त्र मागने के लिए श्राएगा' तो हमें सूचना 
मिलते ही दु.ख होना प्रारम्भ हो जाएगा। यदि वह भ्रगले दिन 
मांगने था ही गए पौर पड़ोसो होने के नाते से, इच्छा न होते हुए भी 
हमें यश्त्र देना ही पड़े, तो भ्ौर भी दुःख होगा । 
(क्रमश') 


सबंहितकारी 


४ मा, १६६० 





आर्यसमाज महषि दयानन्द बाजार (दाल 
बाजार) लुधियाना का ६४वाँ वार्षिाकोत्सव 


प्रायंमाज महर्षि दयानश्द बाजार के ६४ वें वाषिकोत्सव के 
उपलक्य में भ्राठ दिवसीय कार्यक्रम १८ फरवरी रविवार को प्रारम्भ 
हभा । प्रतिदिन प्रार्यसमाण से प्रात: ६ बजे प्रभात फेरी प्रारम्भ होकर 
गली-गली एवं नगर-कोत॑त करती हुई, लुधियाना के विभिर्न दोनों 
में पारिवारिक सत्संग के रूप में सम्पश्न हुई । 


इस भवसर पर वेद-मनीषी श्री हरबंस लाल जी महता को 
लखनऊ से वेदकथा के लिए विज्येष रूप से ध्रामश्त्रित किया था उन्होंने 
पारिवारिक सत्संगों में वेद की वाणी को बहुत हो रोचक व 
सरल ढंग से जनता तक पहुंचाया। जनता पर उनके भ्रवचनों का 
विशेष प्रमाव पड़ा भ्रौर जनता के विशेष भाग्रह पर एक दिन में तीन 
तीन बेठकों को प्रायोजित किया गया । 


ऋषि बोधोत्सव 


२३ फरवरी को प्रात: ६ बजे प्रायंसमाज महषि दयानश्द बाजार 
से प्रभात फेरी भारम्भ हुई जो कि चौड़ी सड़क, डिवीजन न॑ ३, 
बेजमन रोड़ से होती हुई सी०एम०सी० चौक पर पहुंची जहां प्राये 
समाज किदवई नगर के कार्यकर्त्ताप्रों नें जो कि नगर-कीतंन करते 
हुए वहां पहुंचे थे, भाये नेताभों का स्वागत किया उसके पढ्वात्‌ दोनों 
प्रायेसमाजों की प्रभात फेरी कीतंन करती हुई प्ायंतमाज किदवई 
नगर पहुंची । 

ऋषि-बोधोत्सव का मुख्य समारोह यज्ञ से प्रारम्भ हुंप्र । जिस 
की भ्रष्यक्षता श्री रणवीर जी भाटिया महामन्त्री झ्राय प्रतिनिधि 
सभा पंजाब ने की ! 

इस भ्रवसर पर श्रो सत्पानन्द जी मु जाल उपप्रधान सार्वदेशिक 
भाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने ध्वजारोहण किया। समारोह को श्री 
बलराज जी भजनोपदेशक, श्री विजयकुमार जी ज्ञास्त्री तथा वेद- 
मनीषी श्री पं० हरबसलाल महता ने सम्बोधित किया। विभिन्‍न 
वक्ताप्रों ने महषि दयानन्द की शिक्षाप्रों पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित 
जनता ने उनके भिशन को पुरा करते का संकल्प किया | 


मुख्य समारोह 


वाषिकोत्सव का सुरुष समारोह २५ फरवरी को भ्रार्य सीनियर 
संकेण्डरी स्कूल लुधियाना में प्रायोजित किया गया । हाल को भो३म्‌ 
की भण्डियों से माटो लगाकर बहुत सुन्दर ढग से सजाया था | मह॒धि 
दयानश्द जो, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी स्वतन्त्रानश्द जी, शहीदे प्राजम 
भगतपिह के बड़े चित्र जनता के लिए बिशेष भ्राकषंण थे | इस भ्रवसर 
पर जन-कल्याण की भावना से ग्यारह हवन कुण्डों पर हवन किया 
गया जिसलें ३५ दम्पति परिवारों ने यजमान-पद को सुशोभित किया। 

प्रायंसमाज की गतिविधियों का विवरण करते हुए पश्रायंघरमाज 
के महामस्त्री श्री रोशनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की भलाई के 
लिए झ्रायसमाज ने भ्रसहाय लोगों फ्री सहायता के लिए निर्शनत 
सहायता निश्रि, निशुल्क श्रीषधालय, पुस्तकालय तथा प्रन्य कार्थक्रम 
चलाए जा रहे हैं। उश्होंते श्रागे कहा कि युवकों को रचनात्मक कार्यों 
को धोर प्रेरित करने के लिए सामाजिक कुरोत्तियों के विरुद्ध जनमत 
तयार करने तथा जनता को देश की एकता शौर प्रखण्डता को रक्षा 
हेतु तेपार करने के लिए समय-समय पर समारोह एवं विचार- 
ग्रोष्ठियों का भ्रायोजन किया जाता रहा है । 


इस समारोह में श्री हरब॒ध॒लाल शर्मा प्रधान संस्कृत विद्यालय 
करतारपुर, श्री सत्यानन्द जी मुजाल उपप्रधान सावंदेशिक प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, डा० के०पी० विह भ्रध्यक्ष सजेरी-विभाग 
दबानम्द हस्पताल लुधियाना, श्रीमती इश्दूपुरी जी मोगा को छतको 


कत्तंव्य-परायणता, धमंनिष्ठा तथा समाज के प्रति की गई सेवाश्रों के 
लिए सम्मानित किया गया । 











भारत के गौरव महषि दयानन्‍्द सरस्वती 


& ऋषि तेरे एहसाँ &छ 
देव दयानन्द मेरे कितनी कृपा की तूने । 
सोयी थी प्राय जाति क्षण में जयाई तूने ॥ 
माने न मानें एहसा दुनिया के भोले मानस । 
मचती थी त्राहि-त्राहि चहुं दिक्षि फैला था.तामस ॥ 
विद्युत सा तेज लेकर पधरिन भड़काई तूने । 
सोयी थी प्राये जाति क्षण में जगाई तूने ।।१॥ 
सरिता सरोवर गहरे ऊचे से पव॑त में भी । 
शेर भौर चीते जैसे खतरोले जोवों से भी॥ 
निर्भय हो घूमा पाकर प्रभु की दुह्दाई तूने । 
सोयी थी ज्नाय॑ जाति क्षण में जगाई तुने ॥२॥ 
मुगलों फीसदियों का फंज़ा हुआ जाल था। 
ब्रिटिंश साम्राज्य यहां बना बेठा काल था ॥ 
देशद्रोही शासन की सत्ता हिलाई तूने । 
सोथो थी पग्रार्य जाति क्षण में जगाई तूने । ३। 
याद रहेगा बह दिन सच्चे शिव की खोज का । 
नहीं भूल सकते वो दु.ख दिवाली के रोज का ।। 
जीवन! की कीमत प्यारे शिवरात्रि को पाई तूने । 
सोयो थी श्रार्य जाति क्षण में जगाई तूने ॥४॥ 


-ब्र० रामसुफल प्राय 'जीवत' विद्यानिधि 
दयानस्द ब्राह्ममहाविद्यालम, हिसार 





तोसरा गायत्री महायज्ञ 


हिन्दू मंच सोनीपत के तत्वावधान एवं झ्रायं वीरदल सोनीफ्त 
मण्डल तथा सत्‌ जिश्दा कल्पराण रामलीला क्लब सोनीपत के सहयोग 
से सोनीपत में तपोमूरति महा. दयानश्द जी महाराज की पुण्थस्मृति में 
तीसरा गायत्री महायज्ञ भ्राचार्य २विदत्त जी गौत्तम शास्त्री, साहित्य 
प्राचायं वेदोपदेशक के ब्रह्मात्व एवं स्त्रामी जगदोश्वरानभ्द जी 
महा राज के संरक्षग्र में दिनांक ६-४ १९९० से १५-४-६० तक आयोजित 
किया जाएगा। इसमें श्री प्राशानन्द जी भजनीक, श्री रामलाल जी 
शास्त्री, श्री रघुनाथ जी शास्त्री, श्री द्शनलाल जी, श्रो कृष्णदत्त जी 
ब्रह्मचा री, श्री महावीर जी बच्रा, श्रीमती सुनीता भ्ररोडा, श्री सोभ राज 
भ्रायं, श्री हरीशचन्द्र नाज सोनीपती, श्री तेजमानु नहतर, श्री महात्मा 
प्रेम भिक्ष जी वानप्रस्थी (गश्नौर) प्रादि महानुभाव पधार रहे हैं। 
यज्ञ की पूर्णाहति के पदचात्‌ ऋषि लगर का प्रायोजन किया जाहयी + 
दानो महानुभाव भ्रपना अमुल्क सहयोग प्रदान करें । 


आदर्श विवाह 


हिस्दू मंच सोनीपत के संयोजक एवं बेसहारा लोगों के मत्तोहा 
श्री झाशानत्द बधवा के सुपुत्र चि० राजकुमार एवं प्रायु० प्राशा 
सुपुत्री स्व० श्री मुरलीघर टुटेजा का विवाह श्री हरिचर्द स्नेही 
(मण्डलपति झा०्वी०द०) के ब्रह्मात्व में सम्पश्न हुप्रा। बारात में 
इक्क्नीस बाराती थे तथा दहेत नहीं लिया गया । हजारों नर-नारियों 
ने सोनीपत में वर-वधू को भरारश्ञीविद दिया । 





शराब हटाओ ह 
देश बचाओ । 





सवहितका री छ 





आर्यसमाज भाऊ अकबरपुर (रोहतक) 


का होरक जयन्ती महोत्सव 

ध्रायेसमाज भाऊ ध्कबर भ्रपनी ही रक जयब्ती 2] मांचे ते 25 
मा [990 तक हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस झ्वसर पर 
उत्तर भारत के झाये भजनोपदेशकों की गायन प्रतियोगियता होगी । 

इस शुभ भवसर पर कुछ प्रतिष्ठित प्रायं-मजनो+देशकों को 
पुरस्कारों से सम्मानित करने का भी निश्चय किया गया है। 

झाये भजनोपदेशकों को गायन प्रतियोगिता 22, 23, 24 मार्च 
को रात्रि 8 बजे से 2 बजे तक्न होगी। इसके प्रतिरिक्‍त 22 मार्च 
को दिन के समय छात्राभों की भाषण प्रतियोगिता 2 बजे से 2 
बजे तक तथा गायन प्रतियोगिता 2 बजे से 4 बजे तक होगी | 

23 मार्च को आय॑ संस्स्याभ्रों के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता 
दिन के 2 बजे से 2 बजे तक तथा गायन प्रतियोगिता 2 बजे से 4 
बजे तक होगी। केवल वैदिंक सिद्धांतों पर भ्राषारित राष्ट्र एवं 
ईश्वर भक्ति व समाज सुधार के भजन/गीत प्रतियोगिता भें गाये जा 
सकंगे। भाषण प्रतियोगिता ग्रायंसमाज के कुरीति विरोधी प्रभियान 
पर पग्राधारित होगी। भाषण व गायन का समय 5 मिनट होगा । 

प्रथम भमजनोपदेशक को 3[00/-, द्वितीय को 2[00/-, तृतीय 
को | [00/- २० एवं 500/- रु० का सान्त्वता पुरस्कार दिया जाएगा। 
इसी प्रकार छा% भ्रौर छात्राप्रों में प्रथथ को 500, द्वितीय को 300, 
तृतीय को 00 रु० पश्रौर साध्त्वता पुरस्कार 50 रु० का दिया 
जाएगा। एक संस्था से केवल २ प्रतियोगी ही प्रतियोगिता में माग 
ले सकंगे। भाग लेने वाले भजनोपदेशकों छात्र-छात्रश्नों की सुचना 
मारी प्रायेसमाज भाऊ भ्रकबरपुर (रोहतक) के पास 5 माच 990 


वाषिकोत्सव पर सामवेद-पारायण 
यज्ञ सम्पन्न 


फरीदाब्राद--गत दिवस श्रीमहूयानद गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी 
(फरीदाबाद) के ५३वें २, ३,४ मार्च को बायोजित व्रिदवसीय 
वाषिकोत्सव पर सामवेद-पारायण-महायज्ञ श्री रामकिश्लोर जी वंद् 
वानप्रस्थी को प्रध्यक्षता में सम्पन्त हुभा। इस शुभ प्रवसर पर 
भारत के प्रप्तिदूध उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों द्वारा वेदामृत पान 
कराया गया । 

प्रायोजित पुरोहित-प्रशिक्षण -शिविर में प्रशिक्षित पुरोहितों को 
श्री सोमराज जी गुप्त निदेशक लायन्स बलब फरोदाबाद ने प्रपने कर 
कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा एक प्रकाशित 'स्मारिका! 
का विमोचन किया। पअ्ंपने भाँधर्ण मुख्य प्रतिथि के रूफ में गुप्ता जी 
ने फरीदाबाद में चल रहे इस गुरुकुल के कार्यकारिणी के शभ्रधिकारियों 
को साधुगद दिया भ्रौर सस्क्ृत के प्रचार में कमी न आने देने पर जोर 
दिया । लाण्म्स बलब की प्रोर से गुहकुल के बाहर पानी की टकी 
तथा विद्यापीठ में बोर, टाट पट्टी व श्रोौषधिया देने का भ्राइवासन 
दिया । 

डा० धमंपाल जी प्रधाम दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा ने भ्रपने 
वष्तव्य में प्रायेसमाज के प्रचार में विशेष घोगदान की प्रपील की । 
जिससे देश के विकास में प्रगति हो सके। साथ ही वेदप्रचार झ्धि- 
हठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी ते देश की रक्षा के लिए गो सेवा भोर 
- शरावबश्दी को भ्रपील की । 

प्रत्त में श्रागन्तुकों तथा प्रतिथिवर्ग का धन्यवाद करते हुए 
विद्यापोंठ के प्रधान डा० चमंदेव शर्मा शास्त्री ने प्रधवासन दिया कि 
हम सभी गुरुकुलवासी भायंसमाज के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए 
भागे बढ़ने में प्रथत्नशील रहेंगे। हि 





१४ मार्च १६९६५ 
७७७८८ आकलन अल नल अल 
तक पहुंच जानी चाहिए। 

धाबास तथा भोजन की व्यवस्था, भाऊ प्रकबरपुर की श्रोर से 
होगी | ग्राम भाऊ अकबरपुर रोहतक-हिसार रोड पर पहला गांव 


रोहतक से 0 किलोमीटर पर स्थित है। हर समय बस रसटेण्ड से 
स्कूटर तथा बसें मिलतों रहती हैं । 

प्रधान म्रन्त्री ग्रष्यक्ष व्यवस्थापक संयोजक 
प्रतापसिह जगदेवर्सिह रघुबीरसिह मेहरसिह मोहरसिह 


हो रक जयध्ती प्रवश्ध समिति प्रायंसमाज भाऊ प्रकबरपुर (रोहतक) 


ठंडा गर्म पानी 
लगना 


. क् 


दात का दर्द 


डिस्ट्रीम्यूटर्स ; 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


9/44, इुण्बस्ट्रियल एरिया , कीर्लि नगर +गई दिल्‍ली-5 फोम 539609, 537987, 53734] 


हरयाणा के अधिकृत बिक्रेता 


१. मैसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक । 

मेसज फूलचन्द साताराम गाधी चौक, हिसार । 

मेंसज सन-अप-द्े इसे सारग रोड, सोनीपत । 

मेंस हरीश एजेंपीज 499/]7 गुम्द्वारा रोड, पानीपत । 

मंसज भगवानदास देवकीनन्दन मर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 

मेसज कृपा राम शोयल रुडी बाजार, सिरसा । 

मंसर्ज कुलवन्त पिकल स्टोर्स श्ञाप न० ]5, माक्िट न० |]. 
एन० ग्राई० टी० फरीदाबाद । 

& मेसजे सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुडगाव । 


र 6 0 >८ ० 2० “० 


-महपि दयानह्द 


8 मदिरा मनुष्य को राक्षम बनातो है। 
--ऋ ग्वेद 


& मदिरा पीने बाला पापी हो जाता है । 


क मैं मद्पान को चोरी, यहां तक कि कि वेश्यावृति से भो प्रधिक 
निन्दनोय मानताहूं । -महत्मा गांधी 








सर्वेहितकारो श् (४ गा, १६३६० 
हरयाणा में भ्रायंसमाजों के उत्सवों का कार्यक्रम . सहारनपुर में गोमांस बिक्री 
भरा प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान पे प्रायंत्रमाओं १६ फरवरी को हरयाणा राज्य गौशाला संभ के कुछ सदस्य 
के उत्सव निम्नलिखित स्थानों पर हो रहे हैं। - , | सहारनपुर गए ये वहां एक मुसलमान ते एक करोड़ रु० का ऋण 
धायंसमाज सुदकान कलां जिला जीश्द १४ से १८ मार्च | स्वीकृत करा एक ऐसा कारखानां बनाता प्रारमंध किया है जिससे 
»... मुंधाना जिला जीर्द रश्से२३ ,, | मांस को डिब्बों में पेक करके निर्यात किया जाएगा। वहां की योरक्षा 
»... भाऊ प्रकबरपुर जिला रोहतक ररसे२५ , | समिति सक्रिय है उसे सहयोग देने हम गए थे। 
ए बम व जर ३०, र१ भात्र, १ भ्रश्नल केशद्र तथा उत्तरप्रदेश सरकार से भ्गुरोथ है कि इस योहत्या के 
|. गुहकुल डिकाडला जिला पानीपत ०, है कारलाते को तुरभ्त बश्द करने का शादेश देवें।.. ब० धोमस्वरूप 
».... मॉडल टाऊन सोनीपत रसे ८ भप्रल द "" ७ 
». विलॉसपुर जिला प्रस्बाला रसे४ , | आर्यसमाज बाल (जोंद) का सफल उत्सव 
»... ठोल जिला कुरुक्षेत्र इसे८ ,, भायंबमाण बालू जिला जीगद का उत्सव १७ से १९ फरवरी 
»... भादस जिला गुड़गांव इसे८ , को धूमधाम से मताया यया। हस प्रवसर दर सभा के उपदेशक पं ० 
»... नारायणगढ़ जिला अम्बाला १३ से ११ ,, भजनलाल पाय॑ं, मजनोपदेशक पं० चिरत्जीलाल ब पं० ईववरसिह 
”... अद्धानशद लगर पलवल जिला फरीदाबाद ,, », तूफान भ्रादि के भजन हुए तथा ब्र७ रामस्वरूप भार्य नें योध प्रदेशन, 
/... प्र्बेन इस्टेट सेक्टर ४, ७ गुड़गांब. बीस से बाइस प्रप्रेल | करके जनता को प्राक्षित किया । 
हा उर्वरक कालोनी पानीपत परच्चोस से सत्ताइस ,, झायेतमाज के प्रचार का जनता पर प्रच्छा धय्ाव रहा। 


--सत्यवीर ज्ञास्त्री वेदप्रच! राधिष्ठाता --पन्‍्त्री बायंसमाज 











- गुरुकुल कांगड़ी फार्मेश्री 






हो फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रोकन कर रवास्थ्य लाभ करें 


जे: अर 


च्यवानप्राश्श 

भूरे परिबार के लिए शक्तिदर्धक 
एवं स्फूर्तिदावक रसायन। 

हांसी, ठंढ व शारीरिक एवं 







हरिद्वार 






की ओऔषधियां सेबन करें 


, शाखा कार्यालिव ! 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ललो-६ 


जुकाम व इन्फलुएंजा, पबकान 

आदि में जड़ी बटियों 

ह् से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 







:.... (स्थानीय विज्लेताओं एवं सुपर बाजार से खरीदें) 
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7“ ऑधग्रसमाज--परिचंयप 


““प्रा० मद्रसेत डाक० साधु प्राश्षम (होशियारपुर) १४६०२१ 

एक दित बौ०एड० के कुछ छात्र बेठे हुए थे। बाहों-बाढों हे 
प्रजितेश ने साथियों से कहा--मैं दो दिन से देख रहा हूं, कि सोमेक्ष 
कालेज के बाद प्रायंसमाज जाता है। तभी भ्रमितेश ने कहा- देखो ! 
सोमेश इधर ही भ्रा रहा है। भरत: उसी से ही पूछते हैं ? सबकी भपनी 
प्रोर प्रहनमरी भ्रांे देखकर सोमेश ने साथियो से पूछा, क्या बात है ? 
पूर्व प्रसण सामने श्राने पर सोमेश ने बताया । भ्राजकल भ्रभी पढ़ाई 
का कोई दवाव नहीं है। प्रत। इस नए नगर के दशनाथ में कई बार 
निकल पड़ता हूं। जैसे कि प्राप सब जानते हैं, कि में भारत के दक्षिण 
भाग का वासी हूं। सेरे पिता जी तो भ्रपनी सर्विस के स्थानाश्तरण के 
कारण कई बार उत्तरभारत में भ्राते रहते हैं, पर शिक्षा के व्यवधान 
को देखते हुए परिथार उधर ही रहता है । 

स्नातक होने पर बी०एड० की जब बात चली तो मैंने भ्रपना 
विचार रखा, कि मैं यह उत्तर भारत मं ही रह॑ कर क्‍यों न करू ? 
इससे पिता जी के समीप भी रहूंगा धौर उत्तर भारत का भी कुछ 
झनुमव हो जाएगा ! मुझे दूसरे प्रान्त के भ्रनुभाग से सरलता से प्रवेश 
सिल गया। इस नगर पें भ्रमण करते हुए मुझे बाजार, कारखाने तो 
इपने प्राध्त जेसे ही लगे । मन्दिरों की व्यवस्था में भी बहुत कम ही 
भ्रन्तर प्रनुभव में ध्राया । हां, अपने प्रांत में एक-दो गुरुद्वारे भी देखे 
थे झौर यहां भी दो बार गुरुद्वारे हो भाया हुं। श्रपने यहां से भिश्न 
इस नगर में एक भई चीज देखी, कि इस जगह 'ग्रायंसमाज मन्दिर 
का भामपट्ठ है। में उसको देखकर रुक गया भौर बल्दिर की भावना 
के प्रनुरप उक्के झ्दर प्रविष्ट हुप्रा । 





वहाँ वैंकेदेशा कि दूसरे मग्विरों की तरह न तो किसी भागते 


कोई मृंति प्रतिष्ठित है भौर न हो गुरुद्वारे की तरह किसी, ग्रल्थ की 
प्रतिष्ठा है! ध्तः जेब से निकले पेसों भौर सिर भुकाने, मस्तिष्क 
नमाने की भावना को जब कोई रूप न मिला, तो मैंने वहां के सेवक 
से कहा-मैं बाहुइ से ध्ाया हूं श्रौर इसको देखता च।हता हूं । सोवक 
ने हाल का द्वार खोला, में भी उसके साथ जूते उत्तार कर भ्रष्दर 
प्रविष्ट हुआ | मैंने चारों घोर नजर दोड़ाई झ्ौर देखा, दिवारों पर 
काफी ऊचे कुछ चित्र टगे हैं पर उनके भ्रास-पांस कोई फूल-माला 
ध॒व-प्रगरबत्ती प्रादि भी नहीं है। तब मैंने सोबक से पुछा, यहां पूजा- 
पाठ कहां होता है ? तो वह मुझे यज्ञशाला में ले गया। वहां मैंने देखा 
रेखागणित के श्रतुरूप यज्ञकुण्ड बना हुभ्रा है, पर वहां भी चढावे 
. मस्तिष्क नमाने वाली कोई रूपरेखा दिखाई न दी। यह सब देखने 
के बाद मैंने उसलो पुछा-यहां कभी पृूजा-पाठ होता है ? तो उसने 
कहा--कल रविवार है, ग्रत: भाठ बजे प्रात: प्राइए तब सत्संग होगा । 
मैं श्रगनले दिन यधासमय वहां पहुंच गया। हत्सग में यज्ञ की 
प्रक्रिया देखी उसके बाद दो सामूहिक प्रभु-भक्ति के भजन हुए भ्रौर 
उन में ईह्वर के प्रति कृतज्ञ़ता प्रौर भक्त भगवान्‌ के लिक्ट सम्बन्ध 
को चर्चा थी। इसके पश्चात्‌ एक व्यत्ित ने ऋग्वेद के एक मन्त्र के 


सहसम्पादकु--प्रकाशवीर बिद्यालकार एम०ए० 
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धाधार पर कुछ धिनार दिए। सत्संग संम्पल्न होने वर वहां उस 
विद्वान से मिला | पारस्परिक परिचय के बाद मैंने कुछ शिक्षासा प्रकट 
की। तब उत्होंने कहा-भ्रभों मैंने कार्यत्श कहीं जाना है भ्रौर 
प्रापके कालेज के समय के श्रनन्तर मैं प्रायः यहीं रहता है, तब भ्राप 
भाहए, भ्राप भी प्रात: से यहां भ्राए हुए है। भ्रत: लौटने की प्रापकों 
भी जल्दी हो सकती है। फिर कभी बंठक्र, निश्चिश्तता से विचार 
विमहे करेगे। इसीलिए दो दिन से में प्रत्यंसमाज जाह हूं । 

सर्वेश--उस विद्वान हो क्या चर्चा हुई !.कुछ हि भी हू 

सोमेश--सब से पहले प्रायंतमाज की: ४ प्र 
उस विद्वान ने बताया कि १८७४५ में नर 
महान्‌ नगरी बम्बई में ध्रायंतमाज की स्थापित थी। तब मैंने 
पूछा कि ये मर्हाषि कौन भे ? तो विद्वान्‌ प्राध्यापक ने बताया-- 

भारत के गुजरात प्रांत प्ें एक टंकारा नामक कस्बा है। वहां 
औै८२४ में मूलशंकर नामक बालक उत्पश्न हुआ । उसक? १३ वर्ष तक 
का बालपन दूसरे बच्चों की ही तरह बता, चौदहवें वर्ष में पिता जी 
ते मूल को कहा--कल छिवरात्री है, भ्रत: शिवपुराण की कथा सुनने 
केलए चलते हैं। मूल पिता जी के साथ वहां गया, कथावाचक ने शिव 
जी की वीरता की कई घटनाएं सुनाई श्रौर शिवत्रत रखने की पेंड्धू०0ति 
तथा महिमा बताई। लौटते समय मूल ने प्रपने पिता जी से #ह्वा-- 
इस बार मैं भी शिवरात्री का ब्रत रखू गा। 


ब्रतवाली रात को जब मुल ने चूहे को शिव पर भ्रवित मिठोंई, .. 
फल खाते हुए देखा तो पिताजी को उठाकर पूछा, यह इनक! 
हटाते क्यों नहीं ? पिता जी ने मूल के ब्रदनों का उत्तर देते 
वश कहा--सच्चे शिव तो कंलाह मेँ रहते हैं। प्रधनों के. उत्तरों से , 
सन्तुष्ट न होकर मूल ने पिता जो से धर जाने को प्रानँमो ऑफ 
भ्रपने मन में सच्चे शिव के दर्शन करने की श्रतिज्ञा करते हुए वह थे 
लौट भायो । इसके दो वर्ष बाद मूल की बहिन की मृत्यु हो गई, मूल 
के लिए मोत का यह पहला घनुभव था, भ्त: गुम-सुम होकर वह 
सब कुछ देखता रहा। इसके दो वर्ष बाद मूल के चाथा की मृत्यु हो 
गई। चाचा जी मूल से बहुत प्रधिक प्यार करते थे। श्वतः मूल को 
तब प्रनुभव हुश्ना कि किसी प्रिय की मृत्यु होने पर क्या स्थिति होती 
है ? मून बहुत रोया, सब चुप कराते ही रह गए भौर इस घटना से 
मूल के मन में बेराग्य पैदा हुप्रा । 
इसके कुछ दिनों बात मूल ने पिता जी पे कहा--मैं संस्कृत 
का विशेष अ्रध्ययन करने के लिए काशी जाता चाहता हूं। पर 
सभीप की पाठशाला में पढने का निर्णय हुभना प्रौर वहां मूल ने पढ़ना 
प्रारम्भ कर दिंग्रा, मूल झपनी पढाई के साध-साथ कभी-कभी एकान्स 
में गुरुजी के पास भाता शोर पुछता, सच्चे शिव के दशन कंसे होते हैं? 
मौत को कंधे जीता जा सकता है। तब गुरु जी ने योगास्थास की बात 
को बताकर टाल दिया, पर बह क्रम जब बार-बार चलने लगा, तो 
शिक्षक ने मूल के पिता को कहा- श्रापका बेटा कुछ प्ररोखे-२ प्रश्न 
पूछता है। परत: भ्रमी से इसका अबन्ध कर लो। (शैतर पृष्ठ ८ पर) 
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श१्मार्च १६१० 


< +ब्जाक्मडनयाक 





आयंसमाज को क्‍्यां हो गया है ! 


कै डॉ० पमंचश्द बिद्यालंकार 


भ्राजकल धार्यसमाज की गतिविधियां भौर स्थितियां बहुत उत्तम 
भौर ग्राशाप्रद नहीं है। जो प्रायंक्रमाज एक जीवित घायुत समाज 
सुधारात्मक जन भ्रांदोलन था जिसने समाज को जराजोर्ण गलित 
दलित दशा प्रें से उबारने का प्रबल प्रयास किया था। छुप्राछुत 
निवारण, प्रछूतोद्वार नारीमुक्ति भौर जातीय भ्रस्तित्व की जागृति 
शोर सुरक्षा भायंसमाज के महत्वाकांक्षो कार्यक्रम थे। रूढ़ि रोधों धौर 
भन्यविश्वासों के गहन तमोमण्डल की विदीर्ण करके वेदालोक को जन 
बन तक पहुंचाया था। मृतप्राय भ्रार्यजाति में तवजीवन का चचार 
छसको सदियों की गहन तमिस्रा से कठोर कर खड़ा कर दियाथा। 
दूसरों के राजनेतिक भर धामिक वारों को केलते-मेलते जिस जाति 
को कमेर टूटे गई थो उसके हृदय में संघर्ष का श्रोज भर कर हाथों 
प्ैंतक॑ कौड्तलंवार देकर इस मरणासन समाज को समर सेनानी 
बना दिया था| 

कहां वह विंगत काल का स्वरणिम श्रायंसमाज का इतिहास-- 
जबकि दूसरे मत पंथों के लोग उसकी औ्रोर दिशा निर्देश के लिए 
ताका करते थे। धामिक विषयों मैं हो क्यों राजनेतिक विषयों धौर 
राष्ट्रीय जीवन में भी प्रायेसमाज का संगठन भ्रग्रणी था। उसने भार- 
तोय राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र प्रें ननजोवन भ्रौर गतिशीलता प्रदान की 
थी। लेकिन भ्राज की. उसकी इस दुदंशा भ्रोर जड़ता को देखकर 
यह कल्पना करना भी कठिन है कि क्‍या श्रायंसकाज वास्तव थे ही 
ऐसा प्रगतिशील भ्ौर संघ्बंशील सगठन रहा होगा । गश्राज जो स्थिति 
इस संगठन की है वह हम भ्ौर श्राप भलो-भांति देख ही रहे हैं। सबसे 
दुखद धौर विचारणीय विषय तो यह है भर्गत्तमाजों और प्राय स्मा- 
जियों की गिनती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पुरानी समाजे 
बन्द होती,जा रही हैं। श्रौर यदि घिसट कर जेसे तेसे चल भी रही 
हैं तो उनकी सदस्य सख्या नगण्य है। देनिक सत्सगों की तो बात हा 
छोड़िए साप्ताहिक सत्सग में भी मुष्किल से दस्त बीस ही पहुंच पाते 
हैं। पहले थोड़े प्रोर ज्यादा हो जाया करते थे लेकिन भ्रव दुरदशन 
पर प्रसारित महाभारत का समय ऐसा है कि कद्दयों को उसने जकड़ 
लिया | क्रब जो दो चार लोग पहुंच भी पाते हैं वह भी पुरानी पोढ़ी 
के ही स्त्री पुएप जो बेचारे प्रपनी झास्था के वज्ीभृत होकर या 
समाज के भ्रस्तित्व की चिस्ता से भ्रातुर होकर यज्ञ के पुनीत काय॑ में 
उपस्थित हो जाते हैं । 

इसके इलावा जो लोग श्रब प्रायंसमाज से जुडे हुए हैं उनमें भी 
जात-पाकदुत्री जातियां रूढियाँ घर करती जा रही हैं। भभी तक 
बह्ी जन्मजात जातिगत माध्यता प्रोर शादी-ब्याह चले प्रा रहे हैं। 
दान-दृहेज के मामले में प्रायंसमाजी भ्रव किसी से पीछे नहीं लगते । 
धरों में भ्रन्वविश्वास भोर रहूढिवाद भी बरावर पनपता जा रहा है | 
झायंसमाजी परिवारों के बच्चों में भी विनयशीलता झ्ौर सस्कारों 
का प्रभाव खटकता है। कुछ लोग सुना है मद्य-मासादि का भी 
सेवन करने लगे हैं। ध्ब भ्राप ही सोचिए ऐसी दोनहीन दशा में झाय॑- 
समाज को-जीवित माना जाए पा मृत ? प्रायंसमाज ने शिक्षा के 


दीन में घूम मचाकर रख दी थी। उसके डी०ए०वी० «कल भौर 


कालेज तथा गुरुकुलों की श्रपनी विशिष्ट पहचान थी, ले|कन वे भी 
तेजी से भ्रपनी प्रभावशीलता खोते जा रहे हैं। भव उनमें प्राय पद्धत्ति 
की शिक्षा-दीक्षा या सस्‍्कारों का शिक्षण नही है। उनमे भ्रौर दूसरे 
सस्थानों में प्रन्तर नही रह गया है। जों शिक्षण सस्थाएं भ्रायधम के 
प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र के रूप मे स्थापित किए गए थे उनमें 
उम्मुक्त ग्रश्रेजीयत पनप रही है, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा न 
देकर मोटा फोसों पर श्रमीरजादों को पढ़ाया जा रहा है। 
प्रायत्तमाज के प्रचार के दो ही तरीके थे। झास्त्रार्थ श्रौर सघष- 
शास्त्रार्थों से सत्य का प्रकाश किया जाता था झौर मेले की तरह 


लोग इसमें भाग लिया करते ये। बड़ी रुचि होती थी, क्‍योंकि प्रत्येक 
स्थान पर पक्ष-विपक्ष के लोग तो होते हरी हैं। द्वमारे मस्तव्य से सह- 
मत होकर एक पक्ष तो हमारे साथ रहता ही था। भब जबकि सत्य 
के प्रति धाग्रह नहीं तो सहयोग कसा ? पहले पक्ष-विषक्ष थे किसी 
विषय पर झास्त्रार्थों के साथ ही. लिखित छास्व्राय भी होता वा 
पत्र-पत्रिकाधों के माध्यम से! श्रव प्रार्यंसमाज के पत्रों में वह जान 
कहां है ? 

टी० वी० पर डटकर पोराणिकवाद और प्रश्यविष्वासों का 
प्रचार रामायण भौर महाभारत सीरियल भें किया गया। लेकित 


, मजाल कि किसी भी पत्र-पत्रिका ने जबान खोली हो। महाभारत 


पे द्रोपदी को यज्ञकुण्ड से उत्पश्न दिखाया गया है, उपकेआंच पत्ति. 
दिखाए जा रहे हैं। कृष्ण द्वारा चीरहरण के प्रवसर पर किसी मदारी 
की तरह यान के थान पहनाते दिखाया गया है। लेकित क्‍या किसी 
भी भावयेसमाजी पण्डित या पत्रिका ने प्रवाज उठाई। हम लोग जो 
दिल्‍ली से टूर बैठे हैं वे तो यही सोचते रहे कि दिल्‍ली के धुरन्ब्वर बैठे 
हैं, कुछ न कुछ तो बोलेंगे - लिखेगे ही। लेकिन उफ तक नहीं हुई । 
हम लिखें तो उसे छापे नहीं ध्ौर भ्राप न लिखें न लिखवायें। कैसी 
विचित्र विडम्बना है? तब कहाँ गया हमारा सत्य के प्रति ध्राग्रह ! 
प्रमर स्वामी जी की पुस्तिका 'क्या द्रोपदी के पांच पति थे” ही छाप 
देते। यदि भ्रापने प्रसत्य के विरुद्ध भादाज नहीं उठाई तो इसका 
मतलब हम सब भी उस गुनाह में शामिल हैं। भ्रव यदि द्रोपदी के 
पांच पति थे फिर वेश्या किसे कहा जाए ? लगता है श्रायंसमाज को 
तो प्रत्र सांप यूघ गया है। श्रायेसमाज की पहली शक्ति यदि 
बास्त्राथ थी तो दूसरी थी सघर्ष की। शराबब्दी है, गौकशी की 
रोकथाम है, प्रहलीलतादि कितने ही ऐसे मुददे हैं जिन पर झांदोलन 
छेड़ा जा सकता है । 

हि्दुवाद की श्रष्घी प्रांघी में वबहकर खण्डन-मण्डन भी प्रार्ण- 
समात्र ने छोड दिया । उप्तके समाजों प्रौर समाज मल्दिरों में सकोण 
सम्प्रदायिक सोच के लोग छुद॒मवेश में घुस गए हैं। बायंसमाज की 
सत्याग्रही सदधान्तिक निष्ठा कुर्द कर दी गई है। जबानों पर 
ताले लगे हुए हैं। हम हिश्दुपष्“ों के एकीकरण या सगठन के विरुद्ष 
नही है। लेकिन हमारी माश्यता है कि हिन्हुप्रों के संगठन के साथ- 
साथ उनका सुधार भी होना चाहिए! उनका झाचार-विचार, 
ग्रधविश्वास धरौर भ्रश्यभ्रद्धा से रहित होना चाहिए। खान-पान भी 
शुद्ध होना चाहिए । 

यदि प्राज प्रार्यक्तमाज को भपने प्रापको जीवित रखनां है तो 
उसे सबसे पहले अपनी ग्राध्तरिक दुर्बलताओ्ों से ऊपर उठना होगा। 
ध्रपने सामूहिक चरित्र को सघर्ष शील भ्रौर सत्यशील बनाना होगा । 
भूलना न होगा कि सघर्ष भ्रौर जनभ्रणियानों ने भ्र'येसम)ज़ को जोवनी 
शक्ति दी थी। यदि आ्रायंसमाज को थुनेजीक्स देता है तो उसकी 
संघ्षशील प्रगतिपरक चेतना को पुन. जाशुत करना होगा । 


शराब हटाओ 
देश बचाओ । 
& मदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है। -महषि दयानश्द 
& मदिरा पीते बाला पापी हो जाता है | --ऋशगवेद 


छी में मचपान को चोरी, यहां तक कि कि वेदयावृति मे भी भ्रधिक 
निशदनीय मानताहुं। .. >-महात्मा गांधी 


.. सर्वेहितकारों 





के में दम हर झ- +#«५ में 
मुंह में राम - बुगल में छरी 
छ हज हैँ । 
:. प्रो० छेरसिह ध्ध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 
> की ५ 
जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर होती था रही है भौर देश 
के राजनेतिक दल भपने-२ चबमें से वाज नहीं था! रहे । प्रावशयकता 
इस बात की हैं कि सभो दलों के नेता मिलकर बैठे ध्रोर एक सांभी 
: समर नीति बनाकर उस परे तत्परता से भ्रम करें । सवेदसीय प्रति- 
निधि मण्डल कश्मीर में जाकर वहां के हालत को बारीकों से देखता 
'ध्रौर कस्तुस्थिति को पूरी तरह सममझक्षरः सर्वेक्षम्मत समरनीति 
बताता शौर उस पर भ्रम्तस करने की पुरी प्रक्रिया तय करके उसके 
* आंबुबूष लीछआ ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को प्रेरित करता । 


सर्वेदलीय प्रतिनिधिमण्डल के कह्मीर जाने का उद्देश्य तो था 
देक्ष की . श्षीआाध्रों की यसुरक्षाओर, राष्ट्र की प्रसण्डता बनाए रखने 


के उपायों पर गहराई से विचार करना, भोरं भी निश्कर्थ निकले उनकी 


कार्यातिक्त करने के लिए एक दूसरे का भरपूर सहयोग करना । परन्तु 
इन॑ विधम परिस्थितियों मैं वहां का राज्यपाल प्रशासन को शुस्त 
करमे और रचतोह्मक दृष्टिकोण से जनसांधारण की रोज-रोज की 
समस्याभ्रों कौ सुलभाते भौर उनका समाधान निकालने में दिल-रात 
लगा हुभो है, उसको भ्रमुचित रूप से लताड़ने थे ही इस समस्या को 
सुलभातें के लिए जिम्मेदार नेताओं ने वाहवाही लूथटनी चाही । ऊपर 
से रचनात्मक सहयोग की बात कहता भोर सवंदलोय श्रतिनिधि 
मण्डल मैं शामिल होकर नोंक-फोंक के सिवाय कुछ त करना, “मुह 
में राम - बयल में छुरो' को चरिता्थ करता है। 

झ्राज कश्मीर की.घाटो में प्रातंक का माहौल है, सुरक्षा बल 
धातंकवादियों, पाकिस्तानी स्घुक्षपेठियों बोर कट रपंधो साम्प्रदाधिक 
प्रसगातवादी तत्वों से निष्क्केंके लिए-खूखे मुठभेड़ों मे लगे हुए हैं, 
ज्ोगों के जान-माल को सुसक्षा का कोई अवकासन नहीं, -भौर इसी 
कारण हजारों परियार स्‍धपने:घरवार आोड़कर देश के दूसरे भागों मे 
पत्रायत करने के लिए मऊंबूर-हो रहे हैं; उश्ध समय झपने भापको 
शीषंस्थ नेता कहलाने वाले- यदि इलजामतराक्ली भोर नोंक-मोंक में 
लगे हों तो उनकी ऐसी हरकतों को मे र जिम्मैदा सता ही फहा जाएंगा, 
जनता का विदवांस प्राप्त करने के लिए इंसेजीम॑तेराशी नहीं, कत्तंव्य- 
पालन की जरूरत है। देश की सुरक्षा प्रौर राष्ट्र की प्रखण्डता के 
लिए प्राज सवको मिलकर येही करंना बाहिंए। 





जिला. करनाल, पानीपत तथा सोनीपत 
सें अेठकों का आयोजन 
जिला करनाल तथा पातीपत के प्रायंसमाज के कार्यकर्ताशों 
तथा प्रषिकारियों को सम्मिलित बेठक एक अप्रेल रविवार को प्रात: 
११ बजे झा वरिष्य माध्यमिक विद्यालय पानीपत में तथा जिलो 
सोचीपत्‌ के प्रायंसमाजों.की ब्रेठक उसी दिम एक श्रंप्रेज् कों दोपहर 
आड़ दो बूजे, भ्रायंसमाज मस्दिर सोनीपत शहर में, समा अधान प्रो० 
हि छेरविह को ; प्रष्यक्षता में होंगी। इसकी सूचना सभा कोर्यालय को 
-पोर से समो प्रायुंतमाजों को परिपत्र द्वारा भेजी जा रहीहै। इन 
बं5कों में जिल[बृएर वेद प्रचार मण्डलों का गटत तथा भायसमाज के 
सगटनत, को सुदृढ़ करने पर विच्चार किया जावेगा । 
: भत्त: सप्दन्षित भायंतमाज के भ्रधिकारियों से निवेदन हैं कि इन 
बेठओों में समवानुवार सम्मिलित होकर बेंदप्रचार कार्य में सहयोग 
प्रदान करें । -वैदब्रत शास्त्री 
- प्रभाम॑ंत्री 
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' अबोहर का हृत्याकाण्ड 
प्रो० वेरसिह प्रधान भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
ज 

७मार्च की शाम को दिन छिपे सदर बाजार में भ्रचानक भश्रातंक 
वादियों ने चीनी राइफलों से गोलियां चलाकर भ्रबोहर के शांतिप्रिय 
नगरिकों को मौत के घाट उतार दिया श्रौर थोड़ी देर बाद बम का 
धमाका करके धन्य लोगों को मारा श्रौर घायल किया । यह वीभत्स 
खेल खेलकर तुरश्त बिजली गुल करदी श्रौर दूरभाष के तार काटकर 
बेकार कर दिया। उधर समाचारों के भ्रनुतार पुलिस ५ले ध्पने 
पुलिस स्टेश्षनों में दरवाजे बन्द करके बेठ गए भौर प्रातकवादी 
प्राराम से शहर का श्राघा रास्ता पेदल चलते रहे, पुलिस का कोई 
सिपाही उनको पकड़ने या उन का पीछा करने के लिए बाहर नहीं 
भ्राय|। ३१ लोगों के मरने श्रौर उनसे काफी लोगों के घायल होने के 
समाचार भिले हैं। इनसे कुछ प्रधिक भी मरे हों तो भ्राइचय नही । 


पिछुले सप्ताह कुछ नवयुवकों की दुकानदारों से हुई श्रनवन को 
हस हृ॒त्थाकाण्ड का कारण सान लेना कहा तक सही है यहु नही कहा 
जा सकता । परन्तु खालिस्तान के नारे लगाने वालेया प्रपने संगठन 
के नेता के तारे लगाने वाले किसी छोटी-मोटी कहा-सुनी होने पर 
किसी के कहने पर इतना बडा कांड करदे यह बात नहीं मानी जा 
सकती । पजाब भ्मस्था के हल के लिए कुछ दिन से बाते चली हैं 
भौर कभी भीवेबाते प्रागे बढ सकती हैं। भ्रवोहर फाजिल्का का 
सवाल तो महत्वपुर्ण है ही, श्रौर श्रभी तक धातकवाद की श्राग से 
बचा हुप्रा रहा है! यहां के लोग हरयाणा में. वमलदे के लिए बहुत 
ही उत्सुक हैं। यह पता लगाना चाहिए कि कही यह खेल गहांके 
लोगों में दहशत फंलाने के लिए ही किया गया हो। निश्चय परे कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 

परग्तु एक बात तो स्पष्ट है कि पंजाब की पुलिस इस क्षोत्र के 
लोगों की रक्षा के लिए कुछ करना जरूरी नहीं समभती। पंजाब 
सरकार इस द्वोतज्र को पिछले बीस वर्षों से हर दृष्टि से उपेक्षा ही 
करती धरा रही है धौर इसको मजबूर करना चाहती रही है कि वे 
पंजाब भें बने रहने को घोषणा करे। पंजाब सरकार के इस रवैये से 
मजदूर होकर प्रबोहर फाजिल्का के लोग पंजाब में बने रहने के लिए 


चोषणा कर देंगे यह तो होने वाला नहीं है । इस उपेक्षा भ्रौर भन्याय- 


पूर्ण व्यवहार से वो वे प्रौर भी तीव्रता से धनु भव करने लगे हैं कि उन 
को उसी क्षोत्र में जाना चाहिए जितके साथ उनकी भाषा मिलती है। 
भौर रहन-सहुन तथा रस्मरिवाज मिलते हैं । 

झ्रातंकवादियों को दहसत तथा पंजाब सरकार की उपेक्षा भ्रौर 
भेदभावपूर्ण व्यवहार से छुटकारा पाने भ्रौर पाकिस्तान से लगी हुई 
२० मील की सीमाध्यों को पराऊिस्तान के घुपपेठियों धौर प्रंलगाव- 
वादियों की देशविरोधी गतिविधियों से बचाने के लिए इस दोबं को 
क्ीघ्र १९७० के निर्णय के श्रनुमार हरयाणा से मिला देना धव पौर 
भी जरूरी हो गया है। भ्रबोहर फाजिल्का के लोगों को सम्मानपुत्रेक 
धोर तनिःशक होकर जीने का यही रास्ता है। ढ़ 





अनुकरणोय कार्य 


महर्षि दयानश्द विद्यालय जींद मार्ग रोहतक के भ्रधिकारियों 
तथा कर्म वारियों ने निश्वय किया है कि वे किसी भी कागज कार्यवाही 
शुर प्रप्रेजी भाषा में प्रपने हस्ताक्षर नहीं करंगे। सभी ने हित्दी भाषा 
मैं हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया है । 


भाशा है कि हरयाणा में स्थित अन्य प्रार्यसंस्वा भी इस हिस्दी 
प्रेम का प्रनुकरण करेंगी । 
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रे 





हरयाणा के आर्यसमाज के अधिकारियों 
से निवेदन 
अप्रैल मास में अपने वाधिक चुताव कर. 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बंधित भायेसमाज के 
भ्रधिकारियों से निवेदन है कि अपने वाधिक चुनाव भ्रप्नल मास भें 
करें । सभा का भ्ाथिक वर्ष ३१माच को समाप्त हो रहा है। प्राशा है 
सभा के सर्वहितकारी मैं प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार प्रपने धाये 
सभासदों से उनकी वाधिक भथवा मासिक प्राय (छतांश) के ध्नुसार 
सदस्यता शुल्क प्राप्त कर लिया होगा धौर जिनकी भायंसमाज के 
सत्संगों प्र कम से कम २५० उपस्थिति हो प्रपनी अस्तरंग सभा की 
स्वीकृति लेकर सूची तैयार करे झ्ौर प्रशयंसमाज के नियम उपनियम 
के प्रनुसार १५ दिन के चुनाव की सूचना (नोटित) भाय॑ सभासदों को 
दे देवें भौर वाषिक चुना करके सभा के पत्र सर्यहितकारी में छापने 
के लिए मेज देवे । 

प्रायः देखा गया है कि कुछ श्रायंसमाज, भायेंसमाज के नियम 
उपनियम को धारा ४ के प्रनुसार प्रपने प्रायं सभासदों से उनकी ध्राय 
का शर्तांश रूप में शुल्क प्राप्त नहीं करते । इस प्रकार सम्पश्न धाय 
सभासद श्रपनी प्राय कम दिखाकर कम शुल्क देते हैं। इससे जहां 
स्थानोय प्रायंसमाज को श्राय कम प्राप्त होती है कहां सभा को भी 
दर्शांश कम प्राप्त होता है भौर घनके प्रभाव में प्रायंसमाज के 
प्रावश्यक काये प्रध्रे पड़े रहते हैं। भायंसमाज के चौथे नियम (सत्य 
ग्रहण करने प्रसत्य को त्यागने के लिए सवदा उच्चत रहना चाहिए) 
का हम सभी प्रार्णों को पालन करना चाहिए । 

धार्गसमाज के नियम पालन करने में जो भ्रायंसमाज ढील देते 
हैं, उनमें प्राय: चुनाव को लेकर भगड़े होते रहते हैं प्रौर रचनात्मक 
कार्यों की शोर ध्यान नही दिया जाता । 

धतः समस्त धार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
नियम के प्रनुसार श्रार्य सभासद बनावें ओर लियमानुप्तार भ्पने 
चुनाव करे । वर्ष में कम से कम एक बार वाधिक उत्सव प्रथवा वेद 
प्रचार कार्यक्रम का प्रायोजन करके श्रार्ससमाज के सघटन को 
सुदृढ़ करे । ->सम्मा मश्त्री 


सभा प्रधान प्रो० शेरसह तथा प्रि० 
लाभासह का आर्य संस्थाओं का भ्रमण 


सभा के प्रधान प्रो० शेर पिह १२ माचे को प्रार्थ वरिर्ठ माध्य- 
मिक विद्यालय पानीपत्त पधारे श्रौर वहा स्वामी रामेश्वरा'नमभ्द जी 
के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करके भ्रार्य विद्या परिषद्‌ के 
प्रस्तोक्तसक्सपल लाभसिह के साथ १२ बजे भ्राय वरिष्ठ माध्यमिक 
विज्ञाब्य तरवाना जिला जीद पहुंचे धौर वहां स्थानीय भ्रायक्षमाज 
तथा बाय॑ विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के श्रधिकारियों की बंठक में 
भाग लिया। प्राय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कई समस्याझ्रों का 
समाधान किया । सभी श्रण्चिकारियों ने विद्यालय के संचालन थे सभा 
को पूर्ण सहयोग करने का भ्राववासन दिया । है 
१२ मार्च की रात्रि को सभा प्रधान जो तथा प्रस्तोता जी सिरसा 
पहुंचे। वहां रातभर विश्वाम किया प्रौर १३मार्च को ग्रायंसमाज 
के प्रभान डा० रणघीर सिंह सांगवान, श्री नोरगसिह एडवोकेट, 
प्रिसिपल दलीपसिह जो वानप्रस्थी श्रोमप्रकाश जी झ्रादि भ्रायंसमाज 
के प्रश्य प्रथिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया तथा झाय॑ वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय, श्रायं कश्या उच्चविद्यालय एवं पाये प्राइमरी 
स्कूल की नवीन प्रबन्ध समितियों का गठन किया यया | जिला सिरसा 
में झ्रायंसमाज के प्रचार प्रसार करने का मो क्षायक्रम बनाया गया। 
श्री ध्ोमप्रकाश वानप्रस्थो ने जिला सिरसा में प्रचार काय॑ में पूरा 
सहयोग देने का वचन दिया । 





११ मार्च, १६६० 





जिला हिल्ार में वेद प्रचार मण्डल 
: की गठन 

१३ मां को दोपहर बाद एक बजे सभा प्रधान प्रो० देरसिह 
विद्यापरिषद्‌ के प्रस्तोता प्रिश्चिंचल लाभसिह तथा वानप्रस्थी धोम- 
प्रकाश जी (संचल्लक झाय॑ वालप्रस्थाथम मटिणष्हा) भ्रायेसमाज 
भागोरी गेट हिसार पहुंचे। वहां भायंसमाज के उत्साही नवयुवक 
मच्ची श्री प्रताक्‍र्सतिह धास्‍्त्री, श्री छाजूरास जाट कालेज हिसार के 
प्रिसिपल सत्यवीक सिह विश्वालंकार, गुरुकुल घधीरणबास के संचालक 
स्वामी सर्वानः्द, श्री प्रतर्सिह जाये क्रांतिक्षारों सभा उपदेशक श्रादि 
ने हिसार पधारने पर सभो प्रधिकारियों का स्वागत किया। इस 
भ्रवसर पर जिला हिसार फे धाय: सभी भायंसमाणों के कार्मकर्त्ता 
उपस्चित थे । बेठक झरारम्भ होने से भृ्वं सभा के- मजनोपदेशक भरी 
जयपाल प्रार्ग तथा श्री दीपचर्द धार्य के वेद प्रचार की महिमा पर 
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- बैठक की कार्यवाही सभा अधान प्रो० झ्षेरविह की श्रध्यक्षता में. 
श्रारस्भ हुई। सभा उपदेशक श्री भ्रतरतिह भार्य ने जिला हिसार मे 


बेद क्रचार मण्डल बनाने का सुझाव रखते हुए कहा कि ध्ार्यसमाज के 


प्रद्नार की कमी के कारण श्रदेंदिक मतों का प्रसार हो रहा है। वेद 
प्रथार मण्डल का गठन करके प्रत्येक ग्राम में प्राभ्समाज को स्थापना 
करके वेदप्रचार हो सकता है। थ्रि. लाभत्तहे, भर. सत्यवीर विद्या- 
लंकरार, श्री बदल्राम मुकलान, श्री प्रोमप्रकाश बानप्रस्थी, श्री 
मोहनलाल बालावास, सूनेदार हरचन्द पश्ाय॑ बालावास, श्री हरि 
सिह झाये कंवारी, श्री जयसिह योगी हिसार, पं. लालचरद माइयड, 
श्री तुलसी राम श्राये, थी ज्ञानीराम झाय मिर्जापुर, श्री संग्राम 
झ्राय दंडौली, बहन राजकुमारी प्रार्या हिसार स्त्री समाज, श्री 
दीवान सिंह झ्राये बलिसमन्द, प्रि-धर्मदेव टोहाना, श्री मातूराम 
धझाये काली रावण, श्री कानसिह पाठक गुरुकुल श्रायं नगर, यानप्रस्थी 
राममुनि श्याणत, वानप्रस्थी हरिदेव उमरा, श्री दयानव्द क्षास्त्री 
दयानन्द ब्राह्म क्थिंशये हिसार, श्री देशराज भाय पटेल नगर 
हिसार, श्री फूलचल्द झाये माडल-टांऊन हिसार, श्री कर्णसिह भ्ाये 
खोला, श्री सुबेधिहभाय सियाय, श्री हरफूल भाय॑ मसूदपुर, श्री 
कली राम -भाये महुब्त, श्री माइलाल झाय॑ वालसमश्द, श्री गुलाब 
ध्विह अगानः, श्री ककीराम टोकस, श्री रामकिशन बाड़ा मा पट्टी, 
श्री निहालसिह वाशइपति सिरसाना, पं. लालचब्द शुरकनो, डा० 
रामतारायण धींयड़ा दोहावा, श्री प्रेमी भजनोपदेशक (खेड़ा), श्री 
रणवीर एव श्री नत्युराश् म्ाइयड, श्री युद्धवीर सिह कवारी भ्रादि 
श्राये कार्यईर्ताप्रों ने श्रायंसमाज के प्रचार कार्य का प्रत्येक ग्राम में 
विस्तार करने तथा सामाजिक बुराइयों को समाप्त कराने के काय॑- 
क्रम में सभा को तक, मस तथा घन से सहयोग देने का प्र।इकसन 
दिया । कि 


समी का यंकर्साभ्री के सुमक्रेव सुनके के दृष्चातू सभा प्रधान प्रो० 
शेरसिह ने कायकत्ताभों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भ्रायेत्तमाज 
का क' ये सफलता पूर्वक करने के लिए ध्ाप सभी कायकर्त्ताप्रों के 
सहयोग की ग्रावश्येकता है। झायेसमीन का संगठन सुडढ़ होते पर 
ही हमारी शक्ति बढ़ती है। भाषनें बालावास ग्राम में शराब क। ठेका 
हटवाने का उल्लेंल करते हुए कहाँ कि वहां प्राय नर-नारियों ने 
सम्मिलित रूप में जो सघर्ष किया था उतके सामने शराब के ठेकेदार 
तथा सरकार को मुकना पड़ा था। श्रतः ऐसों साम।जिक बुराई को 
समाप्त करने के लिए शराब के ठेभ्ों पर धरना धावि दैने का कायक्रम 
अल रखना चाहिए । प्रपने कतमान राष्ट्र पर संकट का उल्लेख करते 
हुए कहा कि विदेशी शक्तिया कश्षपोर तथा पंजाक में तोड़-फोड़ करने 
के लिए उद्रवादियों को मेज रहो हैं हरवाशा राष्ट्र की सुरक्षा चौकी 
है। परत: हमें हरयाणा के तकधुत हों: को झुरसव भादिं व्यप्तनों से दुर 
रखने का प्रयत्न करता होगा प्रौर इस काये के लिए केवल भ्रायंसमाज 
को पूर्व को आंति भागे प्राना होगा... (दो प पृष्ठ ५ पर) 


दषहितसारी 





- हैदराबाद आर्य सत्पाप्रहियों को 
आवश्यक सचना 


लिन हैदराबाद धाये सत्याप्रहियों ने सुप्रीम कोट “में भारत 
सरकार से पेंझन पाने के लिए दावा किया हुआ है उन सबको सूचित 
"किया जाता है कि इस केस में तारीख १४-३-६० लगी थो, परभ्तु 
भारत सरकार नें इस तारीख पर भी रिट का कोई उत्तर नहीं दिया 
धोर एक धराखिरी पेशी धौर कोर्ट से मांग ली। सुत्रीम कोर्ट-ते:घक 
पश्चिम तारीख ३१७-४-९० भारत सरकार को दे दी है भौर सत्र फेक 
मरते सरकार के वकील को यह धादेश दे दिए हैं कि हंस क 










दिल करा चुचित कर दिया जाएगा। 
हा -म० भरत विह: 
हैदराबाद स्वतश्वता सेनानी सम्मान पेंशेल- 


*>शराव ठंकों के विरुद्ध महिभ 


कंचल १४५ मार्च (निस्त) | पीएल्स यूनियन फार सिविल लिब्टीज 
की कैथल जिला इकाई ने एक प्रस्ताव पारित करके प्रशासन श्लौर 
सरकार से मांग की हैँकि कंथल के गहन प्राबादी क्षेत्र में हिथित 
शराब के ठेकों धौर श्रह्मातों को प्रशासन तुरष्त प्राबादी से 
बाहर करे । 


संगठन के प्रधान एडवोकेट बृजभूषण भारद्वाज एवं महासचिव 
एडवोकेट दिनेश त्यागो ने एक सयुक्त प्रेत विज्ञप्ति में बताया कि यदि 
प्रशासन ते संगठन को उक्त भांग पर शीक्र कर्यवाही नहीं की तो 
भांदोलन चलाया जाएगा। जिला संगठन सयुक्त प्रो. श्रोमती उज्ज्वला 
शर्मा एवं उपप्रधघान कुमारी संजया ने महिलाधों से शर।व के ठेको के 
विरुद्ध संगठन को मुहिम में सहयोग देने की श्रपील को है। इस 

सम्बन्ध में संगठन ने शहर में पोस्टर भी वितरित किए हैं। 
(नवभारत टाइम्स) 


अनलनीशिओ 





शराबी पति की हत्या 


मद्रास, १२ मार्च (पस०) पति की क्वराव पीने को प्रादत से | है 
ध्राकर एक रद वर्षीया गृहिणी ने प्रपने पति की चाक मौरकर 
कर दी। यह घटना पिछले सप्ताह तमिलनाड के दक्षिण प्ररकोट जिले 
के कंत वालसई में हुई | 
| प्राप्त खबरों के भनुसार इस गृहिणी के ३३ वर्षीय पति नै शंराव 
>जकक लिए सारी सम्पत्ति यां ती बेच दी प्रथवां उसे गिरंवोंरख 
दिया थाग पत्नी जब उसे शराब को मन! करती तो बह उसे पीटता 
था । गत वहस्पतिवार की सुबह जब वह सो रहा था तों पत्नी ने तोन 
बॉर चाक मारकर उसको हत्या कर दी। -पंजाब केसरी 


और भी ऋवाधदावा नहीं दिया तो भारत सरकार को -झोौर कोई छोौछा - 


८ 
हि 
- 


> हे 


नी ्ननिनिनल, 





जिला हिसार में वेद प्रचार मण्डल का गठन- 
(पृष्ठ ४ का शेष) 


भन्त में [बचा र-विमर्श के बाद जिला वेद प्रचार मण्डल हिंसे।र 
साठन करने को कार्यभार प्रेसिपल सत्ववोरसिह विद्यालकार 


- की ब्रतर्षावह शास्त्री तथा थी प्रतर पिहे भ्रार्य क्रांतिकारी को सौंपा 


'शया । ने शी ही प्रेश्य का ्सकर्तां से सेन्पक करके-इैसैका विस्तार 
करेंगे। श्री अतापतिह शास्त्री मश्त्रीं भ्ार्थध्रमाज हिंपारँ मे श्री राम 
निवःस प्रार्य की मण्डली को प्रत्थाई रूप में जिला दिसारे में वेदप्रचार 
कार्स पर मनोनीत करने की घोषणा की । 
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3333. ७४88 ०५०४५ ७५५७ +#थ९५॥३३७७७७७७७७ ७५७» +४++ ७५५3५»... क भा. 3५७.>भआ#भ3५+3»++ 3». 


कालांबाली मंडो जिल्ला सिरसा में 


प्ररणादायक यज्ञ 


श्री महाशय त्रिलोकचन्द जी प्रार्भ की भाता श्रीमती चानो. देवी 
का निधत्त ४ मार्च को हुप्रा श्रौर उनका प्रस्त्येष्ठि संस्कार वेदिक 
रीति से हभा भौर उनके परिवार में १० दिन प्रतिदिन हवन यज्ञ 
किया गया। १४मार्च को प्रन्तिम शोक दिवस पर श्री भोमप्रकाश 
जी वानप्रस्थी गुरुकुल बटठिण्डा द्वारा सेंकडों स्त्री पुरुषों की उपस्थिति 
पिं हवन यज्ञ के माध्यम से १६ संस्कारों एवं जीवन-मृत्यु पर बड़ा 
प्रभावशाली उपदेश हुप्रा। इस प्रवसर पर श्री पूर्णचन्द जी, श्री 
हाकमचाद जी, श्री त्रिलोकचब्द जी ने भ्रपनी माता जी के निधन पर 
उनकी प्रात्मा को सदगति की प्रार्थना करते हुए श्रायंसभाज की 
संस्थाप्नों को दान दिया । 


.हरयाणा के आयंसमाजों से आवश्यक 


निवेदन 


हरयाणा के प्रायंसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि वे 
घपने प्राय सभासदों से मार्च ६० तक का वाबिक चन्दा उनकी भ्राय के 
शर्ताश के प्रनुसार भाप्त-कर लेवें भौर उन्हें रसीद दे देवें ४ जिन 
समाजों के पास रसोद बह्ी नहीं है, वे छपवा लेवें श्रथता सभा 
कार्यालय रोहतक से ४)०० रुपए प्रति रसीद बुक (१०० रसीद) के 
लिए रोहतक भेजकर मंगवा लेवें | सभा ने रसीद बही छपचा दी है । 

प्रायंत्तरमाज के नियम उपनियमों के घनुसार वही श्रायं सभासद 
चुनाव में मत देने के भ्रधिरारी होते हैं, जिनका नाम सदाचा रपु्बंक 
प्रायंसमाज के रजिस्टर में २ वर्ष तक अंकित रहा हो भध्रौर वे भ्रपनें 
समाज को भ्रपनी प्राय का शततांश (१००वां भाग) चह्दा देते हों भ्रौर 
सत्संगों में उनकी कम से कमर २५९८ उपस्थिति रही हो । 

प्रत्त: सभी पश्रार्यंशमाजों के प्रधिकारियों को इसी नियम के 
प्रनुसार भ्रागामी चुनाव में मत देने वाले प्रायंधभासदों से मार्च तक 
चह्दा प्राप्त करके सूची सभा को भेजें तथा झप्रेल मास भें नियम 
प्रनुसार भ्रपने भप्रायंसमाजों का वाधिक चुनाव करे । 

जो भ्रायेसमाज इस काय में सभा की सहायता चाहते हों, वे 
सभा को पत्र लिखे ताकि सभा क्षों प्रोर से उपदेशक भेजा जा 
सके । --स भा मन्त्री 


गफेद कागज़ सुन्दर छपाई 


पुच्दसरकरणवितरणकरनेकातों के 


न ।)' ( 23538 +5पएृष्ठ820 की दर लिए प्रचाएर्थ 


सजिल्द $/-अजिल्द 
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तेवेहितिको रो 





सात्यमेव जयते 
->-रामचन्द्र श्राप नल॒वा 


सच्चाई का इस दुनिया में दिन-२ पलड़ा भारी हो से । 
मूढ़पन में भूठ पकड़ले ते प्राखिर जान ख्वारी हो से | टेका। 


हि रण्याकश्यप राजा था जिसने भ्रठ तें प्यार किया। 
पागलपन थें उस सूर्ख ने ईश्वर को -विसार दिया । 
प्रजापालक बन बेठा पर ना प्रजा तें प्यार किया । 
प्रहंकार के बस होके॑ पराखण्ड घणा उभार दिया । 
के कर लेगा ईश्वर एक प्रड़े पुजा म्हारी हो से ॥१॥ 


एक सुत प्रहलाद जिससे निराकार को भान लिया। 

सत्य है ईए्वर यो ही कर्त्ता-धर्ता जान लिया 

धम शास्त्र वेदादि पढ़के धर्म को कहचान लिया। 

ध्यान मग्न श्रद्धा स्वाष्याय ते सच्चा ज्ञान लिया । 
जलता था वोबाप कहा के ईहवर भण्डारी हो से ॥३॥। 


सारे जग का कर्ता-घर्ता वो ही सरताज 
थारे ऊपर भी पिताजी एक राजा का राज 
स्यायकारी सर्वेव्यापक वही सिद्धकर्त्ता काज 
भात्म' होती प्रमर इस चमड़ी पर के ताज 
यू कहके समझावण लाग्या हार तुम्हारों हो से ॥श। 
बेटे के उपदेश युण बाप को घणा प्रहार होया । 
तेरे बाप ते बढके बतादे ईहवर तने कोण टोहया । 
इतने दिन तेरे ते हमने क्षरके प्यार खोया। 
क्यू. भूलाता .मैंने पूजले बनके मैं बाप रोया । 
झप्वात में प्रजा भक्त रोज पूजा की तैयारी हो से ॥४॥ 


साध्या नहीं सुत जब वो भरवाणा चाहवे था | 
जला के प्रपने सुत ने नाम मिटाणा चाहके था | 
सत्य के पुजारी ने भूला सत डिगाणा चाहवे था । 
कष्ट देके भक्‍त से मूठ उग्रलाणा चाहवे था । 
माने केस भकक्‍त बता ईहवर का श्राज्ञाकारी ही में ॥५॥ 


प्राखिर में हो तंग राजा ने बहन को बुलाया था। 
प्रहलाद को जला दें उस्को प्रादेश सुनाया था । 
होलिका ने भी वद् होके पाप को सही बताया था। 
ले गोदी बंठी होलिका बच्चे को जलामा चाहया था। 
मेर भें आके पाप करें वो भी धघर्माहारी हो से ॥६॥ 


ईहवर का करना ऐसा होग्या होलिका फिर दहन होगी । 
थोड़ी बहुत प्रांच श्राई वो भक्त को सहन होगी । 
पाप .अक्ष, ज्ेवश पाली .-चन्द्र मढ ज्यू गहन होगी । 
अक्ते बची. ईहवर सर्ण फिर याहे बात कहुन होगी । 
होली. मं भरर्थाश्रित में व्यू खुशी घथों प्यार हो से ॥। 
हिरणाकहेवर्ष मरा दुःख पाक यू इतिहास बतावे से। 
सारी प्रत्रा हुझ् होगी स्यू होली याद दिलाबे से । 
रामचर्द्र तलवे प्राला कथके कविता आये से । 
ईश कप ते श्रायंबत घणा सुख पावेसे। 
प्रायों का कहन यो ही दिन-दिन बीस हमारी हो से ।॥।८। 
प्रेषक:-- 
क्किास शिक्षा समिति | रजि०) बड़गा (मिवानी) 


अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 
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रोहतक में शराबबह्दों प्रस्शन को हाकियां 





गत ६ मार्च को जिला रोहतक के प्रायंतमाज के कार्येक्षर्ताश्ों 
ने चराव के ठेकों को नीलामी के-अवसर पर-अदर्शव करके-हुए भ्राये 
ध्रायं महिला नेता श्रीमती प्रभात शोमा, सभा प्रधान प्रो० शेरधिह, 
श्री श्रजु नदेव प्राय उपदेशक, श्री विजय कुमार सुपुन्र थी वेदब्रत 
शास्त्री, श्री महावीर शास्त्री, श्री केदारपिह भाय॑, वानप्रस्थी महावीर 
तथा दयानन्द पब्लिक विद्यालय रोहतक के छात्र । हे 





' झ्ायंसमाज फरमाणा के प्रधान श्री प्‌र्णा् ह, श्री केदा रखिह पाये, 
श्री रोहतास मण्त्री प्रायेचमाज पाडा मोहल्ला रोहतक तंथा ऊपर की 
पंक्तियों -में- श्रीमती बुकीरा देवी आर्या घूमंपत्ती श्री ड्रेदज्नत झारत्री 
उत्सम्म अप्त्री, श्री कल मारतोय विद्यालय .के -छछड़ व फकूडाओों 

पश्षहित ट्रेवटर पर खड़े होकर झसबबऊ्दी नारेजधकरहे हैं। 
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दिल्‍ली में आयंसमाज स्थापनां दिवस 


दिल्ली में प्रायंघमाज स्थापना दिवस २४ मंच ९० शनिवार 
अध्याह्वोत्तर २ से ५ बजें तक सप््‌ हांऊस बाराखम्क मार्ग नई दिल्‍ली 
मैं ध्रार्थ अतिविति सभा हरयाचा के प्रश्न एक गुरंकुल कंक्डी विदव 
ब्रिद्ालन हरिद्वार के कुलाधिपति की धष्यक्षत्ता में +पमारोहबूब क 
बनाया जा रहू। है । हमें सं तगो प्रानरदघोष सरस्वती सणो-सच्चिदा- 
कशद चासती, श्री गजानन्द झड़, डा० रासाधिह सांसद, श्री रामताथ 


सहगल तथा श्रोघती शकुस्तला न्ञार्या भ्रदि अ'्यसमाज पर अपने 
व्यास्थान देंगे । 





चर 


स्वाहितकारों 
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'घोगदर्शन के अनुसार चांर प्रकार के दुःख' 


--ब्र० विवेक भूषण दर्शताचार्य 


( गतांक से प्ागे ) 

झौर यद्द तब तक होता रहेगा, जब तक कि बह यब्त्र हमारे पास 
सुरक्षित लौट घहीं प्रावेगा । साथ ही यह भी मन में भय बना रहेगा 
हि कहीं पड़ोसी व्यक्ति हमारा यन्त्र खराब न कर देवे । इसे 'ताप- 
दुःल' कहते हैं। इसी प्रकार से कोई प्रश्य कोमती वस्तु (कपड़े, कर- 
दीप (टा्चे), कार-भादि वाहन) मांगने पर होने वाले दुःख के उदा- 
हरण भी समके था सकते हैं। यदि हम कपड़े के व्यापारी हैं, भौर 
हमारे दरजार में एक श्रौर तई दुकान कपड़े की खुलने वाली हो, तो 
उस से हमारे व्यापार थे धन की कमी होने से हमें दुःख होगा, वह भी 
ताप दु/ल, इत्यादि | 

(३ है. "अप बे दुः:ख-जलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से सुख मोगता 
है, रसब्कके- संस्कार पड़ जाते । ये ही संस्कार कुछ समय के 
पहचात्‌ उस व्यक्ति को पृ्वे भोगे हुए सुख को प्रोर पुनः प्रेरित करते 
हैं। परन्तु जब किन्‍्हीं कारणों से उस सुख की प्राप्ति नहीं न पाती, 
तो व्यक्ति दुःख का भ्रनुभव करता है। मह दुःख ससक्षार के कारण 
होता है, इसलिए इसे “सस्कार दुःख कहते हैं। इसी प्रकार से जब 
व्यक्तित किसी वस्तु से दु.ख प्राप्त करता है, तो मन पर दुःख के 
संस्कार पड जाते हैं। जब वह दुःखदाई वस्तु पुनः सामने उपस्थित 
हो जाती है, भ्रथवा वह व्यक्ति उस दुःखदाई वस्तु का स्मरण कर 
लेता है, तो वे ही दुःख के संस्कार पुनः दु:ख को उत्पन्न कर देते हैं । 
यह दुःख भी संस्कारों के कारण होता है, भ्रत: इसे भी संस्कार दुःख 
कहते हैं । 

उदाहरण--कल्पना कोजिए, कोई व्यवित प्रतिदिन कार से भ्रपने 
कार्यालय में जाता है। कार में यात्रा करने पर वह सुख का धनुमव 
करता है। यदि किसी दिन उसकी कार रास्ते में खराब हो जाए 
धाथवा पहिया पंचर हो जाए धौर उसे टेक्सी मो न मिले बस में ही 
यात्रा करनी पड़े, तो उसे दुःख होगा । उसने कार से होनें वाले सुख 
के संस्कार धपने मन पर डाल लिए थे । जब वह सुख किसी दिन नहीं 
मिला, तो उन संस्कार के कारण उसे दुःख उठाना पड़ा। इसी 
प्रकार से चाय, पान, बीड़ी का सेवन करते वालों को जब ये वस्तुएं 
यात्रा आदि परे प्रथवा भ्रत्य किस्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पातीं 
तब उन्हें जे दु:ख होता है, उसे प्रायः सभी लोग जानते हैं। यह सब 
'संस्कार दु:ख' कहलाता है। दूसरे पक्ष में--एक व्यक्ति ने दूसरे 
व्यक्ति का भपमान कर दिया। उससे उसे दुःख हुआ्ना। जब श्रपमान 
करने वाला व्यक्ति उसके सामने भ्ायेगा भ्रथवा वह भ्रपमानित 
व्यक्ति उस झपमान करने वाले व्यक्ति का स्वय स्मरण कर लेगा, 
तो झग्ने उन संघ्कारों के कारण दुःख होना! प्रारम्भ हो जाएगा, जो 
धत्कार उसने भ्रपमान होते समय भ्पने मन पर डाल लिए थे। इसी 
प्रकार से किस्मो से धोखा खाने वाला व्यक्ति, किसी से मार खाने 
वाला उयकित, किसी प्रष्य प्रकार की हानि उठाने बाला व्यक्ति भी, 
सम्बन्धित घोखेबाज वा पीटने वाले व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हो 
जाने पर प्रथवा उनका स्मरण कर लेने पर जिस दुःख का अनुभव 
करता है, वह भी 'संस्का र-दु:ख' कहलाता है। 

(४) गुणवृत्तिविरोध दुःख-योग दशेन के ध्यास-माध्य के 
प्राधार पर इस दु.ख के दो स्वरूप समभ में आते हैं। 'गुण' का पभ्रथ 
है सत्व, रज भौर तम नामक सुक्ष्मतम कण, जिनके रूमुदाय का ही 
नाम 'प्रकृति' है। 'वृत्ति' का धर्थ है स्वभाव । 

गुणवत्तिविरोष दुःख का पहला स्वरूप ६ 

(क) चित्त में ग्रेणों का परिबनन--५ कृति से उत्पश्न सभी पदार्थ 
ब्रिगुणत्मक हैं। चित्त (धथवरा मन) भी त्रिगुणात्मक है। इन तीनों 
गुरमों (सत्व, रज भौर तम) को वृत्तियों >(स्वभाव) में परस्पर 
विरोध है। यथा--सत्व सुख को उद्धरत कर झौर तम मिथ्या- 


ज्ञान को उत्पसन करता है। इसों प्रकार से सत्व धाभिक प्रवृत्तियों- 
(स्याय, दया झौर परोपकार, कत्तंव्यपालन ग्रादि) को उत्पश्त करता 
है-भौर रज भ्रधाभिक प्रवत्तियों-(पक्षपात, हिला, चोरी, स्वाये. 
प्रादि) को उत्पन्त करता है। चित्त में शिथित इन गुणों का प्रभाव 
धात्मा पर पड़ता है। इन गुणों का व्याप'र--(का्य करना) चचल 
है। इमका व्यापार चचल होनें से चित्त में स्थित इन गुणों के प्र भा 
मैं भो परिवतंन होता रहता है। जब कभी व्यक्ति सत्वगुण के प्रभाव 
से परोपकार, वध्याय, दया, धर्म श्रादि से युक्त होता है, तो वह सुख 
का प्रनुभव करता है। परष्तु किसी कारणवश रजोगुण वा तमोगुण 
के प्रभाव से उसको यह स्थिति छूट जाती है धोर वह स्वार्थ, पक्षपात 
हिंसा, चोरी प्रादि के विचारों से युक्त हो जाता है तो उसे दुःख 
होना प्रारम्भ हो जाता है। यह दुःख इन गुणों को वृत्तियों --(स्वम!व) 


-“कै-परस्पर विरुद्ध होने से होता है, इसलिए इसे “ग्रुणवृत्तिविरोध 


दुःख' कहते हैं । 

उदाहरण--सत्वगुण के प्रभाव से मन- (घित्त) में यह विचार 
उत्पत्न होता है कि--'चोरों नहीं करनी चाहिए, मेहनत से काम कर 
खाना भ्रच्छा है ।' रजोगुण के प्रमाव से मन भे एक विरुद्ध विचार 
उत्पध्न होता है कि--'एक बार चोरी कर लो, क्या फर्क पडता है। 
बीस हजार रुपए * ले जाएगे, श्रागे फिर चोरी नहीं करंगे ।” भ्रव इन 
दोनों वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से युदृध चलता है। इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप व्यवित व्याकुल-(दु खी) हो जाता है। क्योकि यह 
वृत्तियों के बिरोब से होता है, प्रत. 'गुणवृत्तिविरोध' दुःख कहलाता 
है। इसी प्रकार से-सत्वगुण-'समय हो गया है. प्रब घर चलना 
चाहिए ।” रजोगुण- “घर तो रोज समग्र पर ही जाते हैं, प्राज तो 
सिनेमा देख हो लेते हैं। कुछ देरसे घर पहुंच जाएगे। फिर इन 
वृत्तियों में युदृध श्रोर फिर चित्त की व्याकुलता श्रादि होना--सर्वेत्र 
समभ लेना चाहिए । 

गुणवृत्तिविरोध दु ख का दूसरा स्वरूप 

प्रत्येक् भौतिक पदार्थ दु.ख से युक्त हैं-प्रकृति से उत्पन्न सभी 
वदाथ सत्व, रज प्रौर तम से युक्त हैं। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कम 
या अधिक मात्रा में इन तीनों गुर्णों>(सूक्ष्ततम परमाणुप्रों) का 
समावेज्ञ है, भौर प्रत्येक पदा् में विद्यमान होते हुए, भ्रपने-अ्पने 
स्वभाव के कारण सुख-दुःख प्रौर प्रज्ञाव को ये तीनों गुण कमया 
भ्रधिक मात्रा में उत्पन्न करते ही रहते हैं। क्योंकि रणोगुण भी इन 
तोनों में से एक है, अतः यह भी प्रत्येक पदार्थ में रहता हुआ कम या 
प्रधिक दु.ख को उत्पन्त करता ही है । जिस पदार्थ में जिस गुण को 


. श्रधिकता होती है, वह पदार्थ उसी गुण के नाम से कहा जाता 


है प्रौर उसका प्रभाव भी उसी गुण के ध्नुसार होता है । जैसे-- 


उदाहरण--चा वल, दूध, बादाम, घी श्रादि पदार्थ यद्यपि तीनों 
गुणों के सम्मिश्रण से बनते है,फिर भी इनमें सत्वगुग की प्रधिकता होने 
धौर 'सुख देता” रूपी सत्वगुग का प्रभाव विशेष होने से ये 'सत्व- 
प्रधान! पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार से 'मिच मसाले" भ्रादि 
“ज: प्रघान! पदार्थ तथा “'मद्य-मांस” प्रादि 'तम. प्रधान” पदार्थ 
कहलाते हैं। 

इतना होने पर भी चावल, दूध, घी, बाद।म भ्रादि सात्विक 
पदार्थों में, २जोगुग की श्रल्प मात्रा होने पर भी वह पझ्रल्प दुख को 
उत्पश्न करता ही है। यद्यपि इन सात्विक पदार्थों का सेवन करते 
समय रजोगुण से उत्नश्न उस अल्प दु.ख की पामाध्य व्यक्ति को कोई 
स्पष्ट अनुभूति नहीं होती । फिर भी उपादान कारण के लियम से 
योगाभ्यासी व्यक्ति उस दु.ख का बुद्धि मे भ्रनुभव कर लेता है कि-- 
(उपादान का नियम) जब इसमें रजोगुण विद्यमान है, तो दुःख को 
भी प्रदषध्य ही उत्पत्त करेगा। (क्रमशः) 


सबदहितकारों 


आर्यसमाज--परिचय (पम (प5 रा वेष) 


हस चेतावनी के बाद माता-पिता ने मुल को घर पर वापस 
बुला लिया पश्रौर उसके विवाह की तंपारियां शुरु कर दीं। मूल ते 
जब यह नया रूप देखा तो उसका भ्रपना श्रापा छठपटा उठा। श्रतः 
श्रर छो इने का निश्चय करके एक दिन सायंकाल मूल ने जल का पात्र 
लिया भ्रौरं चल पडा । योग सिखाने वाले गुरु की खोज में मूल पहले 
शुद्ध चंतश्य ब्रह्मचारी भ्ौर फिर दयानश्द संभ्यासी बना। लगातार 
जोदह वर्ण जंगलों, नदियों, पहाड़ों की खाक छानी प्रौर जहां कहीं 
पता चला कि प्रमुक स्थान पर घि8शेष विद्वान्‌, साधु, योगी, महात्मा 
रहता है, वहीं विनीत शिष्य बन कर पहुंचा । शास्त्र के नाम पर 
जिसभै जो कुछ पढाया सो पढ़ा तथा योग के नाम पर जिसने जो 
सिखाया सो सीखा। धन्त में दण्डी स्वामी विरजानध्द जी को 
कुष्टिया पर मथुरा में पहुंचा । वहां लगभग तीन वर्ष भ्रष्टाध्यायोी, 
महाभाष्य का विशेष रूप से भ्रध्यपन किया | 

एक दिन किसी से कुछ लो ग लेकर गुश्चरणों में बिदाई लने के 
लिए दयातहद पहुंचे प्रौर निवेदन किया कि प्रव॒ सच्चे शिवदशन की 
साधना श्ौर मृत्यु विजय का पथ पकड पं श्राया लगता है। प्रत: 
मुझे इस पथ का पथिक बनने की श्राज्ञा दीजिए! यह सुनते हो गुरु 


कल जज | मकान 


काँग़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


है पे: पे 


च्यवययमपष्ाधष्श 
पूरे परिवार के लिए शवितिदर्धक 
एव स्फ्र्तिदागयक रसायन! 
हम ठंड व शारीरिक एवं हा 
फेफड़ों की दर्बनता में 
उपयोगी आयर्वेदिक 
औषधीय टादिक 


च्याय 
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विरजानन्द जी ने कहा--मैंने तुझे इन लौंगों के लिए नहीं पढ़ाया था, 
मुझे इन लौंगों की जरूरत नहीं है। तब दयानन्‍्द ने कहा-मेरे पास 
इन मांगी हुई लौगों के भतिरिक्त श्लौर देने के लिए है ही क्या ? तब 
बड़े विश्वास के साथ गुरु जी ने कहा--दयानश्द तू युवा है, तेरे पास 
स्वस्थ शरीर है, तु शिक्षित भौर विचारशील है तथा भावना भरा 
दिल रखता है। तू प्रांखें धोर दिमाग रखते हुए भी श्पने चारों 
श्रोर क्या नहीं देखता, कि जनता किस प्रकार श्ष्चकारं में ठोकर सा 
रही है ? तब दपानश्द जी ने पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्‍या भ्राज्ञा है ? 
ब्रह्म पि गुरु विरजानश्द जो दण्डी ने भ्रपने हृदय की भावनाधों को 
उण्डेलते हुए कहा -दयानश्द ! प्राषंज्ञान के प्रकाश से सभी को प्रका- 
शित करो । शिष्य ने बिना ननुनच के इस प्राज़ा को शिरोघाये किया: 
झौर भ्रश्तिम दवास तक प्राणवन से निभाया । 

स्वामी दयानश्द ने पहले सामान्‍य विचारों के प्रचार के साथ 
भारत के एक बड़े भूमाग की जनता को समझा भौर भारतोय साहित्य 
का गहरा भ्रवलोकन किया। बहुत कुछ देखने, पढने, सोचने के बाद 
ऋषि दयाताद ने. १८७५ में प्रायंसमाज की स्थापना की। जिससे 
ग्राषज्ञान की ज्योति सदा जगमगाती रहे । 


( क्रमश: ) 





गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ओऔषधियां खेबन करें 


शाखा कार्यालय 


६३ गली राजा कंदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली- 


क्षतों व मसूड़ों के समस्त रोगो 
में विशेषतः पायोरिय 

के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 


जुझाम व इन्फलुएंजा थकान 
आदि में जड़ी बूटियों 

रे बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषाधि 





(स्थानीय विक्रेता प्रों एवं सुपर बाजार से खरीदें) 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ कोन नं० २६१८७१ 


चावड़ी बाजार, दित्ली-११०००६ हि 


हैं: 
२६ १४३७८ 4चछर -- बैज्ञाअ २०४४६ 





हक नितिन हे +>तकतल _सवरपन, अफपलटनपतरन-५३-लनपन फमक वन न मनन पक ेक्टन-- ककनक, 


क शोर प्रकाशक वेदबत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिटिय प्रेस, के लिए दीप प्रिटिंग प्रेस रोट्लक में 
छपवाकर सवेहितकारा कार्यालय +० अगदबसिहसतिद्ाती झबन, दवानध्दमठ, रोहतक ते -प्रकादिित । 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए 


भारत सरकार द्वारा रजि. नं. २३२०७७३ 





सम्पादक --पेदब्रत शास्त्री-सभा मन्‍्त्री 


बष १७ अक - £८ 


>दैद मेनंप्यसत्र 


-... ,“5प० ध्मंदेव ''मतीयी 'वेदसीण गुइकुल कासका 
के 


७ अ्प्रेल १९६० 


अदक-..वेदादि शरस्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनते और सुनाने में सब 
अनुष्णी का मभिकार है का नहीं ? 
उसर--सबंका है। क्‍योंकि, जो ईहवर की सृष्टि है, उसमें 
किसी का अनधिफार नहीं ही सकता । देखिये कि जो ओ पदार्ष ईश्वर 
से प्रकासित हुये हैं, सो सो सबके उरपकारा्य हैं। इसमें यजुर्वेद का 
प्रमाण-- | 
येबेमां वा्य कल्मांथीमावदानि जनेम्य:। 
अहम राजन्यास्याएंशूद्राय चार्माथ व स्वाय चारणाय । 
प्रिय दैंदायां दक्तिणांवे दातुरिह भूवासमय में काश: 
समृध्यताभुंष मोदी नमंतु । यंजु्ेंद अ० २६। मन्त्र २॥ 
(बचेमां बा कल्याणों०) इस मन्त्र का अभिप्राम यह है डि बेड़ों 
के पढ़ने पढ़ाने का सब मंजुष्यों को अधिकार है और विद्ञाों को उन 
के पढ़ाने का। इसीलिए ईहवर आज्ञा देता है कि हे मनृष्य लोगो ! 
जिस अकार मैं तुमकी चारों वेदों का उपदेश करता हूं, उसी प्रकार से 
खुण भी उसको पढ़के सत्र मनुध्यों को पढ़ाया और सुमाया करो । क्‍्यों- 
कि वह चारों वेदरूपी वाणी संदका कल्याण करने वाली है। यथा 
(आंबदानि जनेस्य:) जैसे सब मनुष्यों के लिए मैं वेद का उपदेश 
करता है, बसे ही तुम भी किया करो। 
हस्त उतेस्य:' इस पद से दजों ही का ग्रहण करना ब्राहिए, 
सय्िक जहां कही का 'है जडवे'फा अधिकार सका हैं, 
यहां केदल हिजों हो का ग्रहण किया हैं ? 
उत्तर--यह बात टीक नहीं है, क्योंक जो ईश्वर का अभिज्ञातर 
दिवों ही के ग्रहण करने का होता तो भनुष्यमात्र को उनके पढ़ते का 
अधिरार कभी न देता । जंसा कि इस मन्त्र में प्रत्यक्ष विदान है-- 
(बरद्चराजस्यास्पाशघुद्राय चार्याय चर स्वाय चारणाय) अर्थात्‌ 
वेनबिकार जेया काक्गबर्स के लिये है बेसा ही क्षत्रिय, अय--वेश्य, 
छूद्ठ, पुत्र, भृत्य जोर अतिशूद्र के लिये भी बराबर हैं। क्योंकि वेद 
ईदकर बकाशित है। जो विद्या कः पुस्तक होता हैं, वह सबका हित- 
कारक है। और ईद्कररथित पदार्थों के क्यथागी सब सनुष्य अवश्य 
होते है। इंसलिए उसको जातना सं संनुष्यी की उचित है। क्‍योंकि 
वह माल सकें पितां का सब पुत्री के लिए है, किसी येरे विशेष के 


लिए नहीं ।- (जिकी देवानाम) जंसे में इस केदरूप सत्यविद्या का 


है पदेश करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हों रहो तथा (द््षिणां 


दातुरिहे भूंगासंधी जैसे वानी वा शीलभान्‌-पुरुष को प्रिद्ठ होती हू केसे 


तुब वेदबिया की सुनकर सर्वको 
प्रिय ही । (जय भे काम: समृध्यताम) जेसे पहु वेदों का प्रवार रूप 


सहसम्पादक--प्रकाद वीर विधालंकार एम.ए. 


वाधिक झुल्क २५) 


लिए 








52 संबद्‌ १,६६, ०८, ५२,०६७ । 





चंछा २४५, २०४७ वि० 


आजीवन घझुल्क २५१) विदेश में ८ पौड] एक प्रति ६० पैसे 
7720 २28 न्‍ढ 
श्सें बीक-में वक्माबत्‌ प्ररत होता है, “इसी अकार 
की इच्छा तुझ्ठ लाँच थी करो, कि जिससे उक्त विद्यर- बाये को भी सब्र . 
भमुष्यों में प्रकाशित होती रहे । (उप कूदो नकतु) जैसे मुझ में असन्‍्त- 
विज्ञा से सब युक्त हैं, दंसे जो कोई शिश्ा- का ग्रहण:जऔोर परभार 
करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुर प्राप्त होगा । - 
यही इस वेदभस्त्र का अर्थ हीके है। क्योंकि इससे अजसे मस्त्र 
(बृहस्पते अति यदर्य॑०) में भी परशेश्थर ही का प्रहण किया हैं। इससे 
सक्‍के लिये वेदाबिकार है। वर्शाश्रम व्यवस्था भी ग्रुणकर्मों के 
अउच्तर विभाग से होती है ।इसमें मसुस्सुति का भी प्रमाण है कि-- 


झृद्री ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणरज॑ति लुद्वताम । 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्‌ वेश्यात्तथेव च ॥ 
( मनु ० ब० १०।इलोक 5४, ) 
भ्रूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण भ्रृद्र हो जाता है। अर्थात्‌ गुण कर्मों के 
जनुकुल ड्ाह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है तक्क जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेंश्व और झृद्र हो जाता है। वबंसे शुद्ध भी मूल हो तो बह झुद्र रहता 
जौर जो उत्तम युजयुक्त हो तो यवायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वंश्य 
हों जाती है। देसे ही क्षत्रिय और वेहय के क्विय में भी जान लेना। 
जो ध्रृद्ध को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता सती वह ब्राह्मण 
अतिय वा वेश्य के अधिकार को कंसे प्राप्त हो सकता ? इससे निश्चित 
यह जाना जाता है कि २४वें वर्ष वर्णों का अधिकार ठोक-ठीक होता है, 
क्योंकि २५ वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। इसीलिए उस समग्र गुण कर्मों 
की दीक-ठीक परीक्ष' करके दर्णाषिकार होता उचित है । 
भापस्तस्द बूह में भी ऐसा लिखा है--- + 
वकंबर्णाया-अर्न्दो वर्ण: पृ पूर्व स्पभापचते का्लिकरिंद्ती 
भ्रधर्यचय्म कर दुर्भो तर्भो जपन्यं जयन्‍्य॑ बं्ख माषचते 


(प्रपाठक २।पठल ४। ख० ११। सूत्र७ १०, ६६) 

अर्थात्‌ धर्माचरण करने से तीवें के वर्श पूर्व धुर्वे वर्ष के अधिकार 
को ब्राप्त हो जाते हैं। सो केवल कहने ही मात्र को नहीं किन्तु जिस 
जिस वर्णा को जिन जित कर्मों का अधिकार है, उम्हीं के अनुसार 
(जापच्ते जातिपरिव सो) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं। तका भ्रर्भावरण 
करके पूर्व पूर्व बरस नीचे तोजे के दर्णों के अधिकारों को प्राप्त होते 
हैं। इससे बह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने सुनसे का ब्रधिकार सब 
मनुष्यों को बराबर है । 


] 





पुरोहित को आवश्यकता 


आयंसमाज सफीदों के लिए एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता 
है। वेतन वोग्यतानूसार दिया जावेगा। पूर्ण जानकारी के लिए 
श्रीक्ष मिलें । ओमप्रकाश आये 
मन्त्री प्रायंसमाज सफीदों, जिला जीद । 





छ अप्रैल, १६६० 





महाभारत - अधर्म पर धर्म को विजय 


-महावौर 'तीर' विद्यार्वंकार गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 
छे 


 गतांक से भागे | 

चेदि के शिशुपाल, मगघ के जरासंघ, मश्रा के कंस और हत्ति- 
नापुर के कौरवों के भ्रत्याचारों से अपनी कूटनीति के द्वारा यदि कृष्ण 
अत्याचारियों से सज्जनों को त्राण न दिलाते और एकछत्र राज्य 
की स्थापना न करवाते तो उन्हें कौन याद करता ? लाक्षागृह में 
सम्भावित मृत्यु से बचने पर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सरल 
व्यवहार रखने वाले पाण्डव, क्या सचमुच अधर्मात्मा हैं ? क्या द्रोर 
पुत्र अश्वस्थामा द्वारा क्रीषांध हो रात में पाण्डव शिविर में भसकर 
द्रौपदी के पांच पुत्रों और धृष्ट्युम्न को सोते हुए मार देने के अ्रधमंपूर्ण 


कृत्य को भी दयावश माफ कर, उसका वध ने कर, छोड़ देना भी - 


पाण्डवों को घर्महीते सिद्ध करता हैं ?' कया कृष्ण के दूत बनकर जाते; 
- संजय समस्त पाण्डव का एक स्वर से यह कहना कि "कृष्ण युद्ध न 
हो, शान्ति हीं हो' उन्हें अधर्मात्मा सिद्ध करता है ? क्या आघा 
राज्य आप्त मेरे के स्थामे पर, .केवल जीवन “निर्वाह के लिए पांच 
गांव मांगना अधर्म है ? बेयी अपने स्कत्व को लेना अधमं हैं? भीष्म, 
द्रोण, कृप झौर स्वयं धुतराष्ट्र के सम काने भोर हितकारी बाते कहने 
पर भी अधरमम को धर्म समझने वाले-डु्योधन के पलड़े पर ही पाष्डब- 
पक्ष को रखकर तोलता क्या न्यायसंगत है ? युद्ध पदचात्‌ भी गांधारी 
और धृतराष्ट्र को महान्‌ सम्मान देने वाले तथा घृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु 
को युवराज पद देने वाले पाण्डवों को अधा्िक या छली बताना क्‍या 
न्यायसंगत है ? सॉचिए--यूदि कोई आजकल का (किंग) राजा होता 
तो विजयी होने पर सबको जैल़ में डाल, स्वयं राज करता या कत्ल 
करवा देता । क्‍या कृष्ण की .सब प्रकार से संध वजच्चांति के लिए 
प्रयथत्त करना छल है ? कौरवों ने पाण्डवों को इतने कष्ट दिए, मारने 
के अनेक उद्योग किए किन्तु इस कार्य के लिए कभी भी, कही भी .दुर्यो- 
घन ने प्रायदिचित का-एक शब्द नहीं कहा । 

इसलिए यदि हम महाभारत की आधारभूमि धर्म व अधर्म की 
कसौटी पर परखें तों देखते हैं कि एक पक्ष प्रारम्भ से ही प्रधमं-प्रवृत्ति 
में लीन है तथा दूसरा अमेंकों कष्ट सहकर भी अपने सत पर डटा है । 
भीष्म क्‍यों लडे ? द्रोश क्‍यों लड़े ? कृप क्‍यों लड़े ? अन्दर से 
' पाण्डवों के प्रति प्यार का नाटक रचेते हुए भी और उन्हें युद्ध में न 
मारने को प्रतिज्ञा करते हुए भी, क्‍यों दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए ? 
क्यों अधर्म का पक्ष लिवक रैविदुर-के समान तटस्थ हो जाते। एक 
ओर तो वे कहते है-- दुखेथिन तुम पाण्डबों का ग्राधा राज्य दे दो तथा 
दूसरी ओर सारा ही हड्पने-के +लए दुयचन के पक्ष मे खड़े हो गए ? 
इसमे अधिक धर्म के हार्किक्या-होगी-? इसलणश अधर्मी व्यक्ति को 
मारता कोई अधर्म नहीं अधर्र है-अधर्मी के श्राचरण को और 
प्रोत्साहन देंका' / घर की ज्ंड़ाई,मे बंडे-बुंढे भी बेइभानों की शोर हो 
गए। क्या, यदि भरैन्‍्म; क्रो, कृप--दुग्र बिन को नुकार कर पाण्ड- 


पुत्री अर्थात्‌ अपने पौत्रों क्शिष्यों की अर हो जाते क्‍या महाभारत 


का रूप दूसरा ही न होता ? 


इसलिए महाराज कृष्ण ते अजन को गीता के द्वारा उस धर्म: 


का उपदेश दिया जो अध्यात्म के साथ व्यवहारिक घमम भी है तथा 
शोश्वत मानक-धर्म भी। गअर्जन, अगर लू इत पापियों को, धर्म से 
घृणा करने वालो को, मानव-मूल्यो के शोषकों;-चाचा, ताऊ, दादा, 
भाई, भतीजे समझकर नही मारेगा, तब भी ये पापी अपने अधमंमय 


पापमय कर्म से मरे हुए ही हैं । अभ्रत: - इस कुष्छों- को. भरकर राज्य 


भोग। क्षत्रिय का दा यत्व निभा । अपने स्वधर्स व स्वत्व को प्राप्त 
कर और मानवधम की स्थापता कर ! 


महाभारत शान्तपव २५१५, १६ में स्पष्टं है कि यदि बड़े-बूढ़े, 
भाई-भतीजे, ग्राचार्य भी भध्याचार व समाज के उच्चतम मूल्यों के 


विघटक हों तो उन्हें युद्ध में मारता कोई पाप नहीं। इसलिए युधिः 
ह्टिर का ब्रभिनन्दक करती हुई प्रजा. कहती है--“दिष्ट्या राज्य पुनः . 
प्राप्त ब्मश बलेन च। ज्ञा०प० ३८११ श्र्थात्‌ सौभाग्य से धर्म व बल 
के द्वारा स्वराज्य की पुन: प्राप्ति हुईं। और युधिष्ठिर भो श्रीकृष्ण से 
कहते हैं--जयं प्राप्ता यश्श्चाग्रथ न॒च धर्मच्युता: वयम्‌ । शा०पवे 
४५२० कृष्ण आपकी कृपा से हमें जय प्राप्त हुई और हम घमे से भी 
नहीं हटे ।” 

इसी कर्म-अधर्स के सन्दर्भ में लेखक ने राज्याधिकार सम्बन्धी 
भारोप भी खगाए हैं। जहां तक राज्याधिकार का प्रहन है या राजा 


; के बेटे के ही-राजा-बनने; का प्रदन है वहां भी उद्योग पर्व के १४८।१४६ 


अध्याय में स्पष्ट है कि यदि राजा का पुत्र अ्रयोग्य, नालायक, भ्रहें- 
कारी, भ्रधर्मी, किसी रोग से पीड़ित या अंगहीन हो तो वह राजा 
बनने योग्य नहीं । ययाति के पा थे। यदू संभसे बड़ा तथा पुरु 
सबसे छोटे थे। यदु हस्तिनापुर सन पर झारुढ होते हुए भी 
बड़े घमण्डी ओर भ्रभिमानी थे, ते किसी का आादर्र नहीं करते ये । 
इसलिए ययाति ने उन्हें हटाकर छोटे धृत्र घुरु को राजा बनाधान, 
इसी प्रकार महाराज प्रतीप के तीनः पु भे-देकामे; वाक्भीक व 
! शान्तनु । देवा'प सबसेबड़े व पर्मात्मा थे किन्तु अमरोम के कारण: 
५ नग्रवासियों ओर ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक रोक दिया । तंद- 
 नन्तर शान्तनु वाह्वीक की भ्राज्ञा लेकर हस्तिनापुर के सिहासन-पर 
बेठे । वे भी स>से छोटे थे । इसी प्रकार भीष्म बड़े झेते हुए भी छोटे 
भाई विचित्रवीय को राजगद्ी पर बिठाकर सदा नीचे खड़े रहे ! ऐसे 
: ही घृतराष्ट्र नेत्रहीन थे । प्रजा ने उन्हें राजा तन बताकर पाण्डु को 
राजा बनाया । इसीलिए धतराष्ट्र ने दुयोधन से कहा |के--/मैं तो 
राज़ा-था ही नहीं, फिर तू राज्य का.अधिकारी कंसे हो गया ? तु 
में राजा के गुण भी नहीं हैं, तू श्रहंकारी,. ईर्ष्यालु व घमण्डी है। 
इसलिए भगड़ा न कर पाण्डवों, को झाधा राष्ष्य दे दो । 
इसी प्रकार द्रोशाचाय के वध में भी लेखक को अधम नजर 
झाया है किन्तु द्रोणाचार्य ने हो ग्रधमे का काये किया। इसमें हम 
अनेक हेतु देखते हैं जेसे--(१) द्रोण् परजीवी होने के कारण झ्रघम 
का पक्ष ले रहे थे। [ये घर्मस्प लोप्तारों अध्यास्ते.मम पाण्डव) 
जो धर्म का लोप करने वाले हैं, वे मेरे (लए वध्य हैं। (२) ब्राह्मण 
होते हुए भ॑: क्षत्रिय धर्म का पालन । (३) क्रोध्ष में ग्लाकर ब्रह्मास्त्र 
' का प्रयोग करना (युद्ध 'नेयम भंगू)। (४) शिष्यद्रोही (अजु न भ्रादि 
अपने शिष्यों से ही युद्ध) । (५) प्रभिमनन्‍्यु वध में मुख्य भूमिका (दो 
द्वारा ६ महारथियों को एक साथ अभ्रभिमन्यु पर झाक़मण करने कौ 
प्रेरशा देना (बुद्ध-नेयमं-भंग) । 
दास्तव में द्रोश-वंघ प्रसंग महाभारत का सबसे विषम प्रसंग 
। है। यहां द्रोंण कां बध करवाने में श्रीकृष्ण ने एक युक्ति सुकाई। 
द्रोख भयंकर संहार कर रहे ये । कृष्ण ने शत को हतोत्साओिंत करने 
/ उसे भ्रम में डालने, उसके बल-को क्षौश करने अश्वाति द्ोश के युद्ध 
, उत्लाह की कम करने के लिए “जय-यींगी १९०११” विजय की 
' कामना से योग (बुक्ति) - योग: कमंसू कौहलम्‌,- चतुराई-काप्रयोष 
ही, उचित बताया | उन्होंने कहा कि अश्वस्थामा शाम के हाथी के 
मार कर घोषित करो के ग्रहवस्थामा मारा गया+ इससे पुत्र-स्वेही 
द्ोशाब्ाय॑ निरुत्सा हिते होकर करीश-दल ही जायेंगे व भयंकर -क्रेषित- 
हो जायेंगे । इस युक्ति को दूधिष्छिर कौर, अर्जत ते टीक नहों सस्ता 
: किह्तु भीम व धुष्टचुम्त ने इसे <ल दिया । अ्रीम॑* के पुनः पुत्र: कहते: 
पर दोषाचारं भुते पूत्र की मृत्यु को बात बुर्केर बौशसाचए सोर 
उन्होंने- अपने पुत्र-के प्रारेजाने के >अम में 'अज्यास्त्रः का प्रयोग कद 
डाला । (क्रमश: ) 





सर्वेहितकारा 


| 
धरती पर स्वर्ग 
--यज्देव याजिक, गुरकुल कालवा ः 
डे 


वर्तमान सुष्टि में कुल तीन पदार्थों की सत्ता दिखाई देती है। 
१- परमात्मा २- जीवात्मा ३- प्रकृत्ति। जिसमें प्रकृति केवल सत्ता 
मात्र है। दूसरे स्थान पर है जीवात्मा, जिसके ताम से ही यह विदित 
होता है कि यह किसी बड़े सत्ता के अनुकूल चल रहा है। क्योंकि 
जीवात्मा शब्द का अर्थ ही होता है कि जो जीव जन्म ले उसे जीवात्मा 
कहेंगे। यही बहुत बड़ा भेद है जो ईदवर और जीव की सत्ता को पृथक्‌ 
प्रथक बनाए हुए हैं। जब जीवास्मा को जीवन की आवश्यकता है, 
तो वह जीवन शक्ति उसे अपने से बड़े शक्तिशाली से प्राप्त हो सकती 
है। और वह है परमात्मा जो कि सब से श्रेष्ठ आत्मा है। जिसे किसी 
से कुछ चाह यहीं क्योंकि वह स्वभाव से सर्वसाभथ्ये युक्त तब्रा सत्‌- 
चित और आनन्द इन तीनों गुणों से परिपूर्ण है। इसके विपरीत 


जीवात्मा कैंवल संत्‌ तंथां चिंतृ मात्र हैं। इसके पास “आनन्द नहीं: - 


सुख नहीं । यह सुख की तलाश में रात-दिन मटकता रहता है । कभी 
स्वर्ग सुख आकाश विशेष स्थान पर मानता है तो कभी विषय 
वासनाओं में ही सुख मानने लगता है। आज मानव की अवस्था टोक 
उसी तरह हो गई है कि जंसे एक बहुत बड़ा जंगल है। जिसमें शेर- 
चीते-भालू आदि भयंकर जानवर रहते हैं। पतथिक इस भयानक जंगल 
में अपना पथ भूल जाता है। सूर्यदेव भी मानो रात्रि के आगमन की 
सूचना देते हुए अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। यह देखकर पथिक की 
व्याकुलता बढ़ती' जा रही है। इतने में कोई बता देता है कि पथिक 
तुम्हारा राप्ता इधर हैं इस रास्ते से चलकर इस वीरान जंगल से 
पार जा सकते हो, इतना सुनते ही प्चिक अपनी पूरी शकत लगाकर 
दौड़-धूप करता है। ठीक उसी प्रकार हम सब स्व सुख की तलाश 
में इधर-उधर भटक रहे हैं। सुख-शांति न मिलने के कारण व्याकुल 
हैं इतने में कोई आकर कहता है कि सुख तो घन से प्राप्त होता है। 
तो हम धन की प्राप्ति के लिए पूरे जोर-शोर से लग जाते हैं। आज 
हम जिधर देखते हैं, उधर यही नजर आता है कि लोग घन की चाह 
से अपने भाई और पिता के भी नहीं होते। आज कोई भी किसी पर 
विश्वास नहीं करता | यहां तक कि मां का बेटी पर, पिता का पुत्र पर 
भो विश्वास समाप्त हो गया है। जो साधन था उसे अपनी समझ व 
भूल के का रण साध्य मान लिया है । 

पाठक बन्धुओ ! आओ विचार करें कि हम उस स्वर्ग सुख को 
कंसे प्राप्त कर सकते हैं ? हमारे शास्त्रों में बार-बार आता है कि 
स्वगें इसी पृथ्वी पर है तथा इसी शरीर और इन्हीं इन्द्रियों द्वारा 
भोगा जा सकता है। शास्त्रकार लिख रहा है कि-- 

स्वयंस्थितस्थ इह जीवलोके चत्वारि चिह्लानि वसन्ति देहे। 
दानप्रसंगोमघुरा च वाणि देवार्चन ब्राह्मणत्पंणम्‌ वा ॥ 
इस संसार भें रहते हुए जो लोग स्वगे-सुख का उपभोग कर 
, रहे हैं। उनके जीवन में निम्नलि/जत चार लक्षण पाए जाते हैं । 

१- दान की प्रवृत्ति, २- मधुर वाणा, ३- देवताओं की पूजा, 
४- ब्राह्मण तपंण । इन चारों गुणों से बिभूषित मनृष्य हो स्वर्ग-सुख 
का आनन्द ले सकता है। तो सबसे पहली बयत दान को आर्त है। दान 
शब्द का अर्थ होता है कि अपनी किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार 


हटाकर उस पर दूसरों का अधिकार करा देना । व्यक्त के पास चाहे - 


कितना हूं। घन हो जाए, बल हो जाए या विद्या, परन्तु तब तक उन 
सत के द्वारा खुव को नहीं प्राता, जब तक कि उससे दूसरों को सेवा न 
करें, दाव न करे । हम पहले ही कह आए हैं कि धनादि सुख के साधन 
है। साध्य नहीं । जैसे (कसी व्यवित को दो मंजिले मकान पर जाकर 
वहां का आनन्द लेना है तो उसे सीकढ्ष्यीं के द्वारा जाना पड़ता है। 
और द्ोढ़ियों को भी एक के बाद एक को छोड़ना पड़ता है। यदि 
कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी १९ हो पहुंचकर उसे छोड़े नहों तो वह कभी 


दर 
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में उनके भोजन, वस्त्र तथा निवास की व्यवस्था की है। 


७ अप्रैल १६६० 


हँसराज दिवस पर प्रधानमन्त्री मख्यअतिथि 

डी०ए०बी० प्रबन्धकत्री समिति एवं आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष प्रो5 बेदव्यास जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल 
ने २८-३-६० को प्रधातमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से भेंट कर 
उन्हें १५-४-६० को तालकटोरा इन्दौर स्टेडियम नई दिल्ली में मनाए 
जाने वाले महात्मा हंसराज दिवस समारोह में मुख्य भ्रतिथि के पद 
को सुशोभित करने की प्रार्थना की । प्रधानमन्त्री ने इस निमस्त्रण को 
सहर्ष स्वीकार कर लिया है। 

प्रतिनिधि मण्डल ने जम्मू कश्मीर की वर्तमान दुखद एवं भयावह 
स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया और उन्हे सूचित किया कि 
प्रबन्धकर्त्री समिति तथा प्रादेशिक सभा ने भी कश्मीरियों की 
सहायताथ अनेक पग उठाए हैं और दिल्ली के विभिन्‍न प्रार्यसभाजों 

प्रधानमन्त्री महोदय के सुझाव पर समिति तथा सभा ने जम्मू 
में एक सहायता शिविर स्थापित करने का भी निश्चय किया है । 


अखिल भारतीय गोशाला मुह त सम्मेलन 


दिनांक २०-४-१६६० शुक्रवार को गांव पहरावर जिला गोहतक 
हस्याणा में होने जा रहा है। गौग्नों पर बढ रहे अत्याचार के विरुद्ध 
संघर्ष करने के लिए हमारे गौ सेवा सगटन ने 7क्त गौशाला का 
निमणि कार्य शुरू किया है। आप सबसे सहयोग के लिए प्रार्थना है। 
डाक सेवा भी उपलब्ध है, तुरन्त सम्पर्क करे। २०-४-६० को भारी 
सख्या में पहच कर धर्म लाभ उठाये । धन्यवाद ! 
विनीत:--गौसेवा संगठन 
अखिल भारतीय गोशाला पहरावर (ने:तक) 


एक वर्ष के लिए संस्कृत और 


दर्शन अध्यापन 


वेंदिक साधनाश्रम, नालापानी तपोवन।; (देहरादून) में श्री 
स्वामी सत्यपति जी के निर्देशन में १६ मई १६६० से एक ब्ष के लिए 
संस्कृत भाषा तवा वदिक दर्शनों के अध्यापन का कार्यक्रम निश्चित 
किया गया है। यह कार्य ब्र० आनन्द प्रकाश जी दसताचार्य (स्नातक, 
दर्शन-योग-विद्यालय, आर्यवन विकास क्षोत्र रोजड, पत्रा० सागपुर, 
जिला साबरकांठा गुज रात) सम्पन्त करेगे । 
इसके साथ ही १६ मई से एक मास के लिए श्री स्वामी सत्यर्पात 
जी महाराज तपोवन आश्रम में हो क्रिया-मक य प्रशिक्षण भी करगे। 
इच्छुक धामिक महानुभाव जो यम-नियम का पालन करने वाले हों, 
अनुशासन में रहने वाले तथा दर्शन पढने की योग्यता रश्ने वाले हों, 
वे स्त्री-पुरुष अपने भ्राने की सूचता तपोंवन आश्रम में भेज देवें। 
आचाये, दर्शन-योग-'वद्यालय आये वन विकास द्षेत्र, रोजड़, 
* पत्रा० सागपुर, जिला साव्रकांठा गुजरात (३८५३३०७) 


भी छत्त पर नही जा सकता । इर्स। प्रकार घता द का (4ना त्याग किए 
अर्थात्‌ दानादि कर्मों को किए जिना हम स्त्रगं-सुख्ध को प्राप्त नहीं कर 
सकते । अतः हमें पूरी लग्न के साय स्वग्ग प्राप्त हेतु अपने धन, विद्या 
तथा बलाददि साधनों से सदा तेयार रहना चाहिए। ध्यान रहे इसके 
विपरीत चलने से नरक का माय बनता है। क्‍योंकि गोता में भगवान्‌ 
श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है-- 

यज्ञविष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्व|कल्विषे: । 

भ्रुज्यत्ते ते त्वद्य पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञ से बचा हुआ खाने वाला ही सब पापों से बचता है। 

जो लोग केवल अपने लिए हो पकाते है अर्थात्‌ स्वार्थ के लिए ही जीते 
दान आदि कर छोड देते हैं वे (रा पप का ही उपभोग क रे हैं। 





सवेहितकारी 


७अप्र ल, १६६० 





विकक 5 
हक 


जि० पानोपत, करनाल तथा सोनोपत में वेद्रंचार मण्डल मठित 


जनगराना में वेदिक घर्मं तथा मातृभाषा हिन्दों लिखयाने का 
निर्देश तथा दाराब की तोनों फंक्ट्रियों पर धरेंरां देने का सुझाव 

एक अ्रप्रैल को प्रात: ११ बजे झायें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
पानीपत में जिला पानीपत तथा करनाल के श्रायंसमाज के काय- 
कर्ताओं की बैठक सभाप्रधान प्रो. शेरसिह की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुईं। बेठक में दोनों जिलों के कार्यकर्त्ता भारी संख्या में 
उपस्थित हुए। 

श्रार्य विद्यापरिषद्‌ हरयाणा के प्रस्तोता एवं झाये वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय के प्रिसिपल लामसिह ने बंठक की कार्यवाही का 
संचालन करते हुए सभा द्वारा प्रत्येक जिले में वेदप्रचार मण्डलों के 
निर्णय की जानकारी दी जिससे प्रत्येक ग्राम में आयसमाज का प्रचार 
तथा प्रसार हो सके | सभा के वरिष्ठ ग्रततरंग'ः सदस्य ला रामानन्द 
सिहल ने सभाप्रधान जी तथा सभी आार्यसमाज के कार्यकर्त्तात्नों का 


स्वागत करते हुए कहा कि पानीपत झायंसमाज सभा के इस महत्वपू्ण _ 


कार्य में तन, मन तथा धन से सहयोग देगा । आपने चालू जतगणना 
में सरकारी कर्मचारियों को अपना धर्म वंदिक (आये) तथा मातृभाषा 
हिन्दी भ्रथवा संस्कृत लिखवाने पर बल दिया | हमारे सभी संस्कार 
सस्क्ृत में होते हैं। युवा विद्वान्‌ तथा सभा के पूर्व वेद प्रचारांधिष्ठाता 
पं. रणवीर सिह शास्त्री नें सभा द्वारा वेदप्रचार मण्डल बनाने की 
योजना का स्वागत करते हुए कहा कि महर्षि दयानन्द ने अ्रपता सारा 
अमूल्य जीवन वेदप्रचार में लगाया था। 


प्रो देरसिह सभा प्रधान ने आर्यसमाज के कार्यकर्त्ताश्ों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि वेदप्रचार के इस महत्वपूर्ण काय में 
सभी को सहयोग करना चाहिए। जराब, मांस, दहेज आदि की 
सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए बेदप्रचार की श्र वश्य- 
कता है। इस कार्य में केवल आर्यसमाज ही सौ वर्ष से संघर्ष कर रहा 
है। परन्तु श्राज पाखण्डों तथा अवंदिक मतों की वृद्ध हो रही है। 
राष्ट्र की एकता भंग्र करने के लिए विदेशी शक्तियां उग्रवादियों को 
भारत में भेज रहे हैं और इसी कारण कइ्मीर तथा पंजाब से हिन्दू 
भयभीत होकर दिल्‍ली तथा हरयाणा में आकर शरण ले रहे हैं। इस 
कार्य में भी आयंसमाज मन्दिरों तथा ग्ाये संस्थाओ्रों में अपने भाइयों 
को ग्रावास आदि की सुविधा दी जावे । वेदप्रचार मण्डल गठित करके 
हमें सामूहिक रूप मे पूरी शक्ति से कार्य करना होगा। ग्रायंसमाज के 
तीन सूत्री कार्यक्रम भ्रग्रेजी तथा शरात्र हटाओ और गोरक्षा करो को 
सफल करने में सभी को योगदान करना चा हैए। ग्राय॑ ग्रध्यापक जो 
सेवानिवृत्त हो चुके है, सभा उनका सहयोग तथा समय लेना चाहती 
है। सभा के विख्यात वद्गान्‌ आचार सुदर्शनदेव जी कालेज के अवकाश 

के दिनो में दवानन्दमठ रोहतक में वे दिक उसिद्धात तथा वेदिक सस्कारों 
में प्राय कार्यकर्त्ाश्रों को दीक्षित करने के लिए .शवर लगावेगे। इस 
प्रकार आर्यंसमाज का प्रचार कार्य बढेगा। सुप्रसिद्ध आये उपदेशक 
एवं श्राये वीरदल के नेता प्रो. उत्तमचन्द शरर ने सभा के कायक्रम 
की सराहना करते हुए आयंसमाज के अ्रधिकारियों को आरयसमाज में 
नया खून लाने के लिए नवयुवकों को कार्य करने हेतु समाज के पदा- 


धिकारी चुनकर उन्हें कार्य करने का अवसर देने का सुझाव दिया। 


आये कन्या गुरुकूल मोरमाजरा के संचालक श्री लेखराज ने ५५ वर्ष 
से भ्रधिक आयु वाले आरयों को आह्वान किया किवे घरवार का 
लालच छोड़कर ग्रायंसमाज के प्रचार के लिए अधिक से अधिक समय 
देवे । आये महाविद्यालय पानीपत के पुस्तकाध्यक्ष श्री घर्मवीर सिंह 
. विश्यालकार ने वंदिक साहित्य के स्वाध्याय करने पर्‌ बल देते हुए 
कहा कि आसान भाषा में तथा सस्ते भाव में ट्रेक्ट छपवाकर जन-जन 

में वितरित करने से झ्रायंसमाज के प्रचार मे वरद्ध होगी। 
स्वार्मी सेवानन्द ने अपने पेछड़े हुए मूले जाटों को पुन: -बदिक 
धर्म मे शापिज करके उनके साथ »टी तथा बेटी का व्यवहार करना 


चाहिए । श्री सू्यमल आये बला ने प्रत्येक ग्राम में श्रायंसमाज 
की स्थापना कराने तथा प्रचार करकाने में सभा को सहयोग का 
आइवासन दिया । 


वयोवृद्ध नेता श्री ध्मतिह राठी सदस्य अन्तरंग ने कहा कि भ्राज 
के नेता धामिक नहीं रहे। वे घर्म के विपरीत कार्य करते हैं। शराब 
का प्रयोग करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आपने सुझाव 
दिया कि हरयाणा में तब तक शराब बन्द नहीं होगी जब तक शराब 
की तीनों फंक्ट्रियों पर मुरधल (सोनीपत) हिसार तथा यमुनानगर 
घरणा देकर अथवा आंदोलन करके उन्हें बन्द नहीं किया जावेगा । 
इस प्रकार शराब बन्दी आंदोलन में सफलता मिलेगी और आयंस्माज 
में नवजीवन झावेगा । अत: प्रत्येक श्रायंसमाज को इस झांदोलन के 
लिए स्वयं सेवक सत्याग्रही तेथार कर सभा को सूची भेजनी चाहिए 
जिससे ग्रांदोलन का कार्यक्रेम तैयार किया जा सके । ग्रायंसमाज होली 
मोहल्ला करनाल के प्रधार मस्त्री मा. जसवन्त सिह ने आरयों को 
कथनी तथा करनी एक रखने का सुझाव दिया। आपने स्मश्ण 
करवाया कि पूर्व के श्रायों पर न्यायालय पूरा विश्वास करता था। 
अत: हमें सत्यके मार्ग पर अंडिग रहना चाहए । प्रत्येक को यज्ञोपवीत 
तथा अपने घरों पर ओ३म का झण्डा रखना चाहिए जिससे हमारी 
पहचान रहे । ग्रायंसमाज बडा बाजार पानीपत के मन्त्री श्री मेघराज 
ग्राय ने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि जो आयंसमाज के प्रचार 
के लिए समय नदे सके वे धन देकर योगदान करे। आर्यस्रमाज की 
श्राथिक स्थ ते को सुदृढ़ करने हेतु अपनी आय का सौवां भाग अवश्य 
देना चाहिए और नियमानुपार बुनाव आदि करने चाहिये। कन्या 
गुरुकुल मोरमाजरा की आचार्या कु० सन्‍्तोष आर्या ने वेदप्रचार कार्य 
मे सहयोग का वचन दिया। 


आर्यसमाज पट्टी कल्याण के प्रधान श्री मुखत्यार सिंह ने कार्य- 
कर्त्ताओं को शराजबन्दी आदोलन की तथारी के लिए ब्लाक स्तर पर 
सूची बनाकर सभा को भेजनी चाहिए। 


श्री रामस्वरूप आय उपमन्त्री आर्यसमाज मनाना ने सुझाव 
दिया कि निकट के ५ग्रथवा १० ग्रामों को (मलकर आरयंसमाज का 
प्रचार कार्य तेयार करें और अपने बच्चों को आय बनाने के लिए 
गुरुकुलों में पढावे। श्री रामगोपाल झार्य एडवोकेट पानीपत ने कहा 
कि ग्रार्य जहां भी रहे वही झायंसमाज के तीन सूभरो कार्यक्रम को 
सफल करने का कार्य करे । | श्री शिवनाथ प्रचार मन्त्री आर्यसमाज 
देशराज कालोडो परावीपत ने कहा कि हमें नवथुवकों की समस्या्रों 
का समाधान करने में सहयोग देकर उन्हें आयंसमाज के समीप अवश्य 
लाता चाहुए । 


श्री कर्म सर बास्त्री तथा श्री मानसिहझोय कालखा ने झ्राय॑- 
समाज के आंदोलनों में सम्मिलित होकर अपने सगठन में नया जीवन 
डालना चाहिए । 


श्री ओमप्रकाश झाये मन्‍्त्री ग्रायंसमाज सालवन का सुझाव था 
कि प्रत्येक आयेसमाज ने वर्ष में कम से कम एक बार वेदप्रचार 
करवाना चाहिए। इस मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक मण्डल में 
दो मण्डली तथा दो ,उपदेशकों का प्रचार केन्द्र बनाया जावे प्रत्येक 
श्राय को अपने दच्चों को सत्संग में सम्मिलित करके उनपर वैदिक 
सिद्धांतों कें संस्कार डालने चाहियें। आर्वसमाज होली मोहल्ला 
करनाल के प्रधान श्री सुन्दरसिह शआ्रार्य ने सुझाव दिया कि हमें ग्पनी 
टियों को ६र कर ग्रार्य बनना चाहिए। आर्थसंमाज की पहली पींढी - 
की भांति ऋषि के सिद्धांतों पर आचररा करें। श्री कस्तुरोलान प्ार्य 
सनन्‍्त्री आयंसमाज खेल बाजार पातीपत ने विद्वानों से निवेदत किया 
कि वे देनिक समाचार पत्रों में लेख भेजें तथव शहर के आरयों को दुकों 
आ्राद में ग्रामीश उत्सवों पर जाना चा हिए। बैठक का समापन करसे 


(शेप पृष्ठ ५ प९) 
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वेदप्रचार मण्डल का गठन- - - - (पृष्ठ ४ का शेष ) 
हुए प्रो शेरसिंह ने सुझाव देने वालों का घन्यवाद किया तथा शराब 
बन्दी आंदोदलन को तीकज़ करने हेतु शराब की फंक्ट्रियों पर श्रांदोलन 
करने के लिए सत्याग्रहियों की सूची सभा को भेजने की भझ्पील की । 
सूची तैयार होने पर कार्यक्रम बनाया जावेगा। श्रार्यसमाज के प्रचार 
में समय देने वालों को अपने नाम भेजकर वेद्प्रचार के पुनीत कार्य में 
सभा को सहयोग देना चाहिए। ट 

विचार विमश के पश्चात्‌ जिला पानीपत वेदप्रचार मण्डल 
के संयोजक ला० रामानन्द सिहल पानीपत, सहसंयोजक श्री 
झ्रोमप्रकाश झार्य ग्राम पावटी को मनोनीत किया । आय॑ कालेज के 
पुस्तकाध्यक्ष प्रो० धर्मवीरसिह विद्यालकार मण्डल के कार्य में अधिक 
से अधिक समय देगे। मण्डल में जिला पानीपत के आरार्यसमाज से एक 
ग्रधिकारी को भी सम्मिलित किया गया है। ग्रनेक कार्णकर्त्ताओं ते . 
इस मण्डल को सफल करने के लिए अपने नाम प्रस्तुत किए । सथोजक * 


महोदय शीघ्र ही इनकी एक बैठक बुलाकर कार्य आरम्भ करेगे। 


जि० करनाल मण्डल के सबोजक श्र, जसवन्त सिह तथा सहसंयोजक * 
श्री रणधीर शार्म्त्री आर्समाज शेखपुरा, सहायक श्री रामचेन्द्र नरू 
खेड़ी को मनोर्न/त (कया गया। केदारसिह श्रार्य 





ते श्राका| आर हरी जए लिए प्रचारार्थ 
आर्षसाहत्य प्रचार ट्रस्ट 


न 27 ।5 ल[5-8000:/484::0772£//74 


३० 
३5 के 





वेहितकारी | 


७ अप्रेल, १६६० 








मुलायमसह यादव बधाई के पात्र 


श्रो० शेरसिह प्रधान है मत सभा हरयाणा 


उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री मुलायमसिह यादव को सारा 
हिन्दी जगत्‌ हृदय की गहराइयों से बधाई दे रहा है। २२ वर्ष के बाद 
फिर से उन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दों को अपने प्रदेश में एकमात्र 
राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनके आदेश के अनुसार 
सभी कार्यालयों में हर स्तर पर सब काम हिन्दी में होगा और कोई 
भी अधिकारी या कर्मचारी प्रंग्रेजी का उपयोग किसी हालत में नहीं 
करेगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सब पत्र तथा पत्रों के 
उत्तर हिन्दी प्रवेशों तथा भारत सरकार के पास केवल हिन्दी में ही 
भेजे जाएंगे। अहिन्दी भाषी प्रांतों में भी मुलपत्र तो हिन्दी में ही 
भेजे जाएंगे, साथ में उन पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भेज दिया जाएगा। 
उनका यह तिर्णय संविधान की भाषा और भावना की सही तरज- 
मानी करता है। आज तक हिन्दी प्रदेशों तथा केन्द्रीय सरकारों ने 
संविधान की भाषा ओर भावना की अनदेखी ही नहीं अवहेलना भी 
की है। श्री] यादव ने निहित स्वार्थों की मनमानी को चुनोती देकर 
साहस का काम तो किया ही है, भारत के ग्रामों और छहरों भें बसे 
साधारण और गरोब नागरिकों की भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व 
किया है और एक मायने में उनका दिल जीत लिया है। अंग्रेजी के 
पक्षधर ! प्रतिशत लोग गंग्रेजी के माध्यम से अपने लड़कों को पढा 
कर अंग्रेजी सदा के लिए राज भाषा के रूप में बनाए ररूना चाहते 
हैं ताकि नौकरशाही पर उनका एका.थेकार दना रहे | हथियार के 
रूप में इन को इस्तेमाल करने के लिए मिल गए हैं द्रविड़ मुन्नेश्र 
कड़ गम के राजनेता जिन्होंने हिन्दी विरोध को ही ब्राह्मण के खिलाफ 
तफरत फैलाने का साधन बनाया है। यह उनके ब्राह्मण विरोधी 
अभियान का प्रतीक बना दिया गया है। परन्तु वे आवेश में इसने अंधे 
बना दिए गए हैं कि हिन्दी सामाज्यवाद का नाम लेकर राजनेता 
चुपके से ब्राह्मणों द्वारा सदियों तक रही अपमानित जनता का वोट 
बटोर ले जाते है 


यदि वे थोडा सा भी विचार करने लगें तो बड़ी आसानी से 
समझाए जा सकते हैं कि हिन्दी का किसी भी भारतीय भाषा से कोई 
विरोध नहीं है। भारत की सभी भाषाओं को अपने आसन से अंग्रेजी 
ने अपदंस्थ कर रखा है और वे अपने आसन पर विराजमान तभी हो 
सकती हैं जब अंग्रेजी हटे । भारत की सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की 
भाषाएं हैं और वे सभी एक दूसरी की सहेलियां हो नहीं, सगी बहिने 
हैं। सभी भारतीय भाषाओं की लिपिया ब्राह्मी लिपि से हो निकली हैं 
और सब की वर्णमाला एक है, तथा ४० प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत 
तक झब्द सब भाषाओं में संस्कृत से हैं। लिए गए हैं। इसी लिए हिंदी 
या ज़्यादा सृभी प्रद्ेज्टों में दल) और समझी जाती रही है। बिन 
रे स्थानों अहउ्श्ी कोनों से आए हुए भारत के साधारणजन 
ईकट्‌्ठे होते हैंवे हिंदी के द्वारा एक दूसरे को कामचलाऊ ढंग से 
समझ लेते हैं। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी के विरुद्ध निहित स्वार्थों ने ही 
वातावरण बनाने का प्रयास किया है, परन्तु उनका प्रचार तमिलनाड 
के अलावा कही भी टिक नही पाया हैं। ह हे 
तथ्िलनाड सरकार के एक मन्‍्त्री श्री अनवड गन ने श्री मुलायम 

सिंह के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कह्ढा है कि वे हिंदी भांवी प्रदेशों 
है चाहेंगे कि वे उनके साथ अंग्रेजी या तमिल में पत्र-व्यवहार करे । 
ब्ैरी तो यह इच्छा है कि जहा तक सम्भव हो हिन्दीभाषों प्रदेश 
इमिलभाषी लोगों और वहा की सरकार से तमिल में ही पत्र 
ध्यवहार करें । सभी हिन्दी भाषी प्रदेशों के कुछ चुने हुए विद्यालयों 
हैं दूसरी भाषा के रूप में सभी दूसर। भारतीय भाषाओं के पढ़ाने का 
बन्च करे, साथ लगते हुए प्रदेशों की भाषाओं को पढ़ाने का प्रबन्ध 
दधिक विद्यालयों में हो और दूर प्रदेशों को भाषाझञों का थोड़े 


वेद्यालयों में, परन्तु प्रबन्ध सभ) भाषाओं के सिखाने का हो समो -. | * 


शा 





हिन्दी भाषी प्रदेशों के सचिवालयों में अस्य.. भारतीय भाषाओं के 
जानकारों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाएं। ऐसा करने से 
सभी भाषाओं की अच्छी जानकारी रखने वाले कर्स'बारी मिल जाएंगे 
जो सभी अन्य भाषाओं में आए पत्रों का उत्तर उसे उस भाषा में दे 
सके। परन्तु इसके बदले में अहिन्दी भाषी भ्रदेषों की ओर से भी 
हिंदी में उत्तर ग्रादे चाहिएं और मुलपत्र भी। 

यदि यादव जी इस ओर घ्यान दें तो कुछ वर्धों में तभिलनाडू 
की सरकार के पास अंग्रेजी की बजाए हिन्दी के पत्र का अनुवाद 
तमिल में भेजना सम्भब हो जाएगा। ऐसा हो जाने पर आशा है: 
तमिलनाड़ के लोग भरी हिन्दी का विरोध छोड़ देंगे शोर नफरत-के 
प्रचार में से चुभने वाला डइंक निकल जाने प्र राजनेसा-भी जवता को 
भूमित नहीं कर पाएंगे। यह काम और भी सहलः हो सकता है यदि 
हिन्दी प्रदेशों में अन्य भाषाओं को पढ़ने वाले विज्यार्थी छुट्टियों में 
उन प्रदेशों की भाषा बोलने का ग्रम्यास करने के लिए एक महोने के 
लिए उन प्रदेशों में जाकर रहें । सरकार इसके लिए रेल के किराए में 
विद्याथियों को आघे से अधिक छूट भी दे सकती है। देनो भी चाहिए, 
क्योंकि देश की एकता में इस. कदम का बड़ा योगदान होगा । 


यह हष का विषय है कि मध्यप्रदेश कर हिमाचल प्रदेश के 
मुख्यश्नन्त्रियों ने भी वही सत्र कुछ करने के आदेश दे दिए हैं जो श्री 
मुलायम सिह यादव ने अपने प्रदेश में दिए हैं। क्या ह्‌रयाणा ओर 
राजस्थान दूसरे हिन्दी प्रदेशों से पीछे रहेंगे ? हम आश्या करते है कि 
वे शीघ्र ऐसा फंसला करेगे शौर भारत के जन जन को जनतंत्ञ में जो 
मिलना चाहिए वे उसे देने में संकोच नहीं करेंगे जनतन्त्र में सद काम 
जनता की अपनी भाषा में ही होने वाहियें। विदेशी भाषा के द्वारा 
किया गया झासन जनतांजिक नहीं कहला सकता । 


आदर्श विवाह 


झाज के इस भौतिक युग में जहां कि प्राय: हर व्यक्त घन 
प्राप्ति कों ही जीवन का घ्येयः समझ रहा है और विल।पधिता के 
साधन जुटाने के लिए पागल हुआ घूम रहा है। अपनी प्राचीन वेदिक 
सम्यता एवं संस्कृति की ओर ध्यान आकृंष्ट होना किर्सी श्रत्युत्तम 
कम का ही फल कहा जा सकता है। 

झज्जर बिजली बोर्ड के उपमण्डल प्रधिकारी' (एस.डी.श्रो.) 
' श्री! सुरेश कुमार छिल्लर सु. चौ. घनर्सिह जी आरा, ग्राम बराही, 
त. बरहादुरगढ़ घन्य हैं जिनका विवाह पूर्ण वे.दक री से संम्प्न 
हुआ है । ; 

यह आदर्श विवाह ८ मार्च १६६० को सुशीला देवी (स्तातिका 

गूरुकुल नरेला) सृपुत्री चौ. टेकराम ज॑ झाय॑ ग्रान बराहणा जला 
* रोहतक के साथ हुआ। 
... इप विवाह के समारोह में केवल ११ सदस्प थे। किसो भो 
प्रकार का दहेज नही लिया-दिया गया। € रुपया दान का तथा भो- 
दान ही। लिया गया। कई गुदुकुवों को पर्याप्त दात दिया गया। एक 
, कत्तंव्यपरायण, ईमानदार तथा कम , अधिकारो श्री सुरेश कुमार जा 
; एस.डी.ओ. ने इस झ्ादर्श विवाह से बड़े समके जाने वाले मन्श्रियों , 
राज्याधिकारियो तथा पू जीपतियो के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। आज के नवयुवक तथा उनके अभिभावक इससे 
! प्रेरणा लें को, हमारा समाज समस्त बंजाहक समस्याओं व दहे 4 
रूपी पिश्वच से छूट कर सुखी एवं सम्पन्न होगा, इसमें कोई सन्देह्‌ 

, नहीं है। भवद्मानु नवदम्पत्त। का इहलोक व प्रलोक मंगलसय करे । 
“हँरिदत्त उपाध्याय, युरुकुल झज्जर 








सर्वहितकारी- 


_ आर्यसंसाज--पंरिचय 
: गिलांक से आगेग 

होमारिन क्वरा नीचेसस्थित वायु का हलके होकर सिंकल जाता, 
सुद्ध वायु का प्रवेक्त, उस का होम ह्रव्यों द्वारा सुमम्चितें होकर आक्मक्न 
में,अढ़ कर बुष्टि जल को सुड्ध कर:देता । | 

ऋश्वेदादिमाध्यश्रूसिका - बेदकिषय विचार 

जिस मनुष्य के क्षरीर से जितना दुर्गल्थ उत्पन्न होके वायु और 
जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का नि्भित्त होने से प्राणियों को दुःख 
प्राधत करत है; उतना ही पाप उसे मनुष्य को होता है। इसलिए 
उस पार्ष के सिदारस्पाये.उसमस खुबरूध वा. उससे अधिक वायु झोर 
जर्खें में फैलाने! चाहियें। और खिलाने पिलाने -से उसी एक व्यक्ति 


को सुख विशेष होता है। जितना घृत भर सुगन्धादि एक मनुष्य 


खाता हैं उसेने प्रव्मे-के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता हैं । 

जी मनु््य बलेदि उसम कराकेन खाये तो उनके शरीर और 
झारंमा के बंले की उन्मंति-न हो सके । इससे भच्छे पदार्थ खिलाना 
पिलाना भी चाहिएं। 

(पुंवे०) सो मन्त्र पढ़कर होमें करने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर--मन्त्रों में बह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के 
लाभ विदित हो जायें और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें 
बेद पुस्तकों का पठन पाठन औौर रक्षा भी होवे । पृ० ४४ 

प्रभ्रषेक---देखिए, भ्राज़ वज्ञाननक युग है । भ्रतः उस की हर बात 
सम्णद, स्पैष्ट है और तभी ती उँसकी देनीं को सभी जिना ननुनच के 
बतंते हैं। क्या महषि की विचारधारा पिज्ञान जेसी है ? 

प्रा.-महाषि की सारी की सारी विचारधारा विज्ञान की पद्धति के 
अनुरूप कार्य-करण से सम्प्रद्ध, तय तत, प्रमाण पर रेपुष्ट है। अतएव 


महर्षि जी हर सिद्धांत की सिद्ध के लिए जहां शास्त्रों के प्रमाण देते - 


हैं, वहां तकं, युक्त को महिं.उतभाँ/ ही प्रयोग करते हैं। महर्षि नें कहीं 
भी चमत्कारों, वरदानों का सहारा नहीं लिया। जबकि भारतीय 
सत्य में ग्रनेकत्र यज्ञ, जप, तप, योग, मन्त्र, तन्‍्त्र, व्रत, कामधेनु, 
कल्पवक्ष, कल्पलता जंते लगते हैं। पुतर-प महि ने एक भी शब्द 
ऐसा नहीं (लखा। इस प्रसंग की दुष्ट से महृषि के निम्न विचार 
हल्कुज़े सष्ट हैं। जैसे कि» - (पूंक) जो आस्मेंबेस्त्र भ्रा.दे विद्या 
लिखी है-- 

प्रदन--क्या ये देवताप्रों के मन्त्र से सिद्ध होते ये ? 

उत्तर--नहीं, ये सब ढाते जिनसे अस्त्र-झस्त्रों को सिद्ध करते 
थे, वे मन्त्र श्र्थाव्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे. और जो 
मन्त-अर्थाद्‌ धब्दमय होता है, उंससे कोई द्रव्य उत्पन्त नहीं होता । 

अर्थात्‌ ज़ब्पर से सेब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम 

अल पवार क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ क्रिया कौशल 
उतफन्कू होते हैं ।" खाभु० १६ ष्क रह, ५ ० 

अनु रोध--भहथि की दृष्टि से धर्म का क्या ग्र/भप्राय है ? 

शा.- मह॒थि ने अपनी रचनाओं में यत्र-त१-सवत्र जीवन को अच्छा 
बनाने की प्रक्रिया के रूप में घर्म का प्रतिपादन (कया है । 

अनु राग--ऐसी स्थिति में महर्षि ने सारे साहित्य के ध्ाधार पर 
घर के क्या-क्या मूलमन्तब्य मानते हैं ? 

“शक हंस बार्यसभीज री हक से बंध के अलमन्तव्यों की 
बात करते हैं, तो हुंसा-प कब सेपहलिल्काद ईडबर की ग्रोर जाता 
है क्यों |क-- ; हा 

ईदबेई 


सभी एक स्वर से इस बात स्वीकार करते हैं, कि इस दुनिया की 
बनने और चलाते वासा ईश्वर अंक हब सब के मेंसे के ।लए हीं 
ईहवर ने थूये, कायूं, जेल; धरतों भै ह उसके अन्त, छल, फेल, वन- 





परियुष्ट करती हैं। 


७ अप्रैल, १६६० 





स्पति, धातु, खनिज ग्रादि पदार्थ दिए हैं। केवल ये भौतिक पदार्थ 
ही नहीं, अपितु जीवों के जन्म-गरण की व्यत्रस्क भी वही,्ललाता 
है । अत: ईश्वर का सरल-स्पष्ट सार स्वरूप वही है, जो दुनिया की 
सारी व्यवस्था के अनुरूप है। जैसे कि-- 


ईश्वर के आक्ृतिक पदार्थ, कार्य सभी जगह हैं, श्रतः ईश्वर 
सकवब्यापक ही है और , तभी वह सर्वेज्ञ, सर्वान्तर्यामी, स्वश्वर, स्वे- 
शक्तिमान और कर्मफलदाता हो सकता है। सर्चव्यापकफ को एक 
सीमित भ्राकार में कांचा नहीं जा सकता अ्रतएव ग्रायंसर्माज में. ईइवर 
की कोई मूर्ति मेहीं हीती। यहां ईश्वर की. सर्वान्तर्याशी मानकर 
हृदय मन्दिर,में उसकी पूजा करनी बताई जाती है ।.ईहवर के मे काम 
अन्य कोई नहीं कर सकता, भतएव अन्य किसी देवी-देवता, पीह; / 
पंगम्बेर, गुरु, भवतार को एविंव्रर के रूप में नहीं माना जाता है |. यही .: 
ग्रायंसमाज का पहला मूलमस्तव्य है। 


' सीमेश--ईईवर भक्त से क्या अ्भिष्राय हैं? _ 
प्रा०--जिस ईइवर ने हमारे भले के लिए एक-सेएक अदभुत 


” भौतिक पदाये दिए हैं। उसके प्रति अपनी कृतज्ञतां प्रकट करना हर, _ 


समझदार का काम है। भ्रत: भक्ति का सब से अच्छा रूप यही है 
कि जिसके द्वारा हम अपने दिल से जुड़े शब्दों से ईश्वर का धन्यवाद 
कर सकें। । 

इसकी दूसरी उपयोगिता यह भ्री है, कि ईं#वर जगत्‌ का कर्ता 
होने से हरआरा पिता भी है।. भर्विते हारा हम ग्पया ईइवर से निकट 
का सर्म्बस्ध भींभरनुभव करें। अतः मंक्त और भगवान्‌ में निकट 
सम्यन्ध का अनुभव कराकत ही भक्त की खबी है। 


सर्वेश--इसके विस्तार का कोई अन्त नही । ग्रत: दूसरा मन्तव्य 
बताइए ? 


: फ्री>--आयंसबाज का दूसरा मन्तव्य है-धम (ग्रच्छे श्राचरण 
का नामे हैं) सभी यह स्वीकार करते हैं, कि नदी को सफलता से पार 
करने के लिए जंसे पुलया नौका सहायक होती है। ऐसे ही जीवन 
नदी को तेरने के लिए धर्म नौका का काम करता है। घर्म का ग्रथ 


. है (धारण, पावन और इसका फल:है) सुख । भ्रत: जिन बातों के 


अपनाने से सुख मिलता है, वही धर्म है। जंसे।क ब्राप्रस में सही 
बोलने और : परेस्कर के सम्वत्तों को सच्चाई से निभाने पर सुख 
होता है । 

. सभी क्यों वाले यह स्वीकाह करते हैं, कि बग्न का ही दूसरा 
नाम सच्चाई है। ग्रत: ब्वक्ति-को सच्चा-सुच्चा बनाना ही धम का 
उदृश्य है। धर्म के पूजा-पाठे '्रादि के कर्मकाण्ड सड़क के बों्डों की 
त्तरह सही सरेते की ओर संकेत करने के लए ही हैं। 'परहित सरिस 
घमं नही भाई' ही धर्म की पहचालओ है अत: जिन बातों से अधिक से 
अधिक का भला होता हूं, वे.सच्चाई, ईमानक्फक्; भलाई, स्नेह 
सहयोग ग्रादि बातें ही असलो घर्ककुंक. ४ 57; बे ---६ 

अ'मतेश--आऔमानू जी ? झापतीससस मूलमन्तव्य किसे कहते हैं ? 

प्राए--आयेसमाज का तीसरा मूल मन्‍्तब्य हमे मेनव जाति की 
एकता' को कहू सकते हूँ। जगत्‌ का कर्त्ता.परमेदवर जब सब् का पिता. 
है, तो एक पिता की सनन्‍्तान होने से स्वत. सभी मनुष्य एकसे सिद्ध 
हो जाते हैं। हम सब मानवों के क्षरीर एक ही .“माटी के म॑ 


: कुदरत के इंन्दे हैं। सभी के शरीर उसकी इरिक्रियां और:उगेका अपार 
! अपना काये एक ढंग का ही है । तभी तो सभी के खून कक रंग लाल 


हड्डियां सफेद हैं। सभी के दिलों में दूसरों से सच्चाई, ईमानदारी 


' अलाई, स्नेह, सहयोग की एकसी चंहनो ही झलकर्ती है। सभी मानव 


सु व) ज्लांति फ़ाने के लिए सोचते और-संब कुछ करते है। उन में रंग 
रूप जात-ब्ात का भेद कोई अन्तर नहीं डालता। अतः मानव जाति 
में प्राब्त होने वाली ये एक सी बातें 'मानतव जाति की एकता' को ही 


(सै पृष्ठ ८ पर) 


_ सर्वेहितकारों 





आर्यतमाज--परिय्षय - - -_. ्ः 
(पृष्ठ ७ का शेंको 4 8 2 8 
अतः आरय्रेसमाज, रूप, रंग, जन्मगतजात, देंश, घममे, भाषा 
आदि के भेद से मानव-मानव में भिन्‍नता नहीं मानता । केवल संस्कार 
शिक्षा, योग्यता, कर्म के आधार पर ही परस्पर अन्तर माचता है। 
मातर्व जाति की एकतो मानने पर जन्मना जात-पाते, सामोजिक 
छुआ - छूत, ऊच-नीच के वर्गंगत कृत्रिम भेद-माव स्वतः दूर हो 
ही “3 --कोई चौथा भी मूलमन्तव्य है या इसमें भी त्रित्व है? 
आ०--हाँ चौथा मूलमन्तव्य है-- महापुरुषों का सम्मान! । 
हमारा जीवन तभी सफल होता है, जब हमें परिवार, शिक्षा, 
अह्तंस, कारोबार आदि में दूसरोंका सहयोग मिलता है। यह 
सहयोग मानव समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आ रहा है। 
सहुंगोग के इन विविध क्षोत्रों में जिसने अधिक से अधिक को 
सहयोग दिया, भला -किया। वस्तुत: वह हमारे लिए पूजनीय है। 
धम, विद्या, विज्ञान, प्रशासन आदि क्षेत्रों के जीवन को सरल-सरस 
बनाने के लिए जिन्होंने भी महात्‌ कार्य किया, वे हमारे लिए आदर के 
बोस्‍य हैं। अतएवं आर्थशमाज ऐसे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए रामनकर्मी कृष्ण जन्माष्टमी, सीताष्टमी आदि 
पर्व मनाता हैं। क्‍यों कि-- शढते हैं इतिहास देश का 






७ अजेल; १६३० 
और जिनका दिया अमृत जग पीता । ; 
अतः: छः छह न्‍ 05% »पिकार ! वृजनीय न 8 2 विसुका-कालएुति ४ 5 
सोमेश--आपने संम्भानीय, नीय इनको कहा हैं। बंया इसके 

साथ अनुकरणीय शब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ? 

: ब्रा०-जिंस किसी क्षेत्र में जिस भी-व्यकित ने अपने समय पर 
जितना महान कार्य किया है। - वह महापरुटष रदसुरूषः सबके सम्भाद 
का पात्र है। हां, समय, स्थान, स्थिति के परिंबततत की शष्टि से या 
विधा और-विज्ञान के विकास के काश्ण बाज बहुत कुछ बदल गया 
है। अतः क्या अतुकरणीय है ? इसका निशा तीं आज पर 
निर्भर है। ः े ह॒ 

जेंसे कि जेंम्सवाट और जा स्टीफसन का ऑकिंसरकत इन्जन 
अपने समय पर महत्वपूरों वा। अतः में अपने क्षेत्र में स्थरंणीण हैं, 
उनकी दह खोज भावना सो आज भी अनुकरणीय॑ है १₹ अंब वह 
इन्जन के कस पुरातत्व की वस्तु है । क्‍यों कि आज सच उत्त इश्जन के 
आधुनिक रूप ही अ्रनुकरणीय कोरी में भयते हैं। और जअल्‍्छ डेट की 
अपेक्षा आधुनिक रूप ही भ्नुकरणीय कहा जा सकता है। यही वाल 
सागाजिक, राजनीतिक, घामिक आयें क्षेकों में भी सामने रखकर 
अनुकरणीय का निरंय लिया जाए, तो अधिक अच्छा ही । 


प्रा० भड् सेन डाक० साथु आश्रम (होशियारघुर) (६६०२१ 


की ओऔषधियां सेवन करें 


शाला कार्यालय ! 


६३ गली राजा शेदारनाबें, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 


ः ल्‍त- “न . (स्वादीम विकेताओों एवं जुपर आजार ने करीरे) 
शाला कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनार_. - कोन नं० ९६१घ७३ पं 
झावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ क्र थ 
वाकई" काश रे० ४४... 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक प्रोर प्रकाशक वेदब्रतशास्त्री द्वारा ध्राचार्य विटिंग प्रेत के पिद अप व्िधिग प्रेत सहतक में... के लिए दीप-भिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वोहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धांती भवन, दयानन्दमठ, रोहतेक से प्रकाशित ! 





भारत सरक्षार ह्वरा रजिक न० २३२०७ में 
७ ड कस सोननसनककस नक्नइॉ्ीइ् इंच आह“ 


जञ्क् कं 


रकखिकन+ (| 


हि. 


मत श्स्त 


उष्टिक्ल्त्‌। (६ ८८५३,०६० 








सम्पादक-्वेदप्नत शहसनत्री तभा मधण्तरी 


वर्ध १७ अ्रसुपश्दी रद माच १६६० 
' - महाभारत - 
महावीर 


श्थ जनवरी, श्र फरवरी तथा ४ मार्च १६६० ढे सवभारत- 
टाइम्स” में महाभारत 'प्रधमं पर प्रभर्म को विजय सम्बध्धों श्री 
नीरेल्ट्र वागर के लेख की प्रक्रिया एक प्रतिक्रिया में ध्रनेक प्र लेख 
निकले हैं। भपना क्थार है कि यह “प्रधम पर भ्रधमे की नहीं प्रपितु 
घूम की विजक है। शेखकों ने कृषण पर प्रनेक भारोब लगाए हैं प्रोर 
ऐसा चित्त किया है जैसे ससार के सबसे बुरे व मिथ्यायारी भादमी 
वे ही हों। उन्हें खली, मायावी, कप्रटी भादि कहकर ध्पमानित 
किया गया है, यह लेखकों की ध्पनी बुद्थि को कसोटो है। कृष्ण को 
समभते के सिए कृष्णमय होना पढ़ेया। कृष्ण का व्यक्तित्व सीढ़ी 
का निचचला द॒ण्डा भी है धौर सीढ़ी का शिखरडण्ड भी है। वे बडें- 
बूढों के पांव धोने वाले सेवक भी हैं भौर राजसूय यज्ञ भें सबके द्वारा 
अभिनश्दनीय स्वाभी भी । मान-भ्रष्मान से दूर सबके कल्याण के 
सिए शास्तिदूत भी हैं धौर महाभारत युदृध के सृजधार भी। उदार 
इतने कि हह्तिनापुर दूस बनकर जाते समय मार्यस्थ लोगों के द्वारा 
भेट की वस्तुएँ उन्हें ही समपित करते जाते हैं भ्ोर धनुदार (निर्भीक) 
इतने कि भ्रंधर्मी दुर्योधन का प्रातिथ्य भरी स्वीकार नहों करते। छली 
सया मायावी कहने वाले उनके जोवल के वास्तविक पहलू को जान नहीं 
पाते | कृष्ण का विचार है कि प्रन्‍्यायी या भ्रत्याचारी भ्रथवा समाज 
की जीवस-पठति बियाडने काले, धरम से घृणा या उसका नाश करने 
यासे अयक्ति को मारने के लिए इस अन्क को पगरले जो वन के लिए भी 
कुर्बाद कर दिया जाए तो कोई हामि नहीं। हम ईश्वरत्व की बात 
से करके उनके पुरुषत्व या महापुरुषत्व पर ही विचार करें तो उनको 


बढेकिलह के *५+ है: 7४४०४ हे की अयझा की र उस 
में कृष्ण बात हैं कि कृष्ण यह कर सकते ये, 
बह कर सकते थे, किन्तु इस सत्इर्भ में हुक उनके भ्रम को दूर कर देना 
लाहते हैं कि जिस समय जुप्रा (ध्ृत) खेला गया उस समय श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर धोर द्वारिकापुरी से दूर थे। क्योंकि वे भौर उनका पुत्र 
प्रदम्त झाल्व से युद्ध में लगे वे। शाल्व ने एक विशालकाय, ससौम 
नामक महाविमाण' असाया का, जिसको सहारक वावित भयकर थी। 
कृष्ण उसके साथ युद्ध में सलस्त ये भौर बलराम जो द्वारिका को सुरक्षा 
में नियुक्त ये। इसलिए द्रोपदी-भंपभान के समय वे वह्दा ये ही नहीं, 
यदि बे होते तो जुध्चा न होंता भौर अगर जुभा होता तो दुर्धो धन मारा 
जाता। इस प्रकार एक गन्दे द्ष्य में परम बली कृष्ण को चीर बढ़ाते 
चित्रित करना उनके समस्त जीवन के लक्ष्य को सटियामैट कर देने के 
समात है। हृत्यते दुराचारिमों को तो; कथोी सहन किएा ही नही। 
खाब, दाम, भ्रेद भौर दष्ड तीति से उन्हें सयूल उखाड़ फंकात इस 
भटना के सह्दर्म में हम उद्योग पर्ण व वन पर्ण के कुछ दल्लोक देख-- 

ऋणमैतत्‌ प्रवृद्ध में हृदयान्तपसपत्ति । 

पद गोबिन्देति चुक्ोश कृष्णामाम दुखसिनय्‌ ॥ 


पक 


सहतम्पादक-प्रकाशवीर विद्यालभार एम००७ 
वाधिक शुल्क २५) 


अधर्म पर धर्म की विजय 


लक्षार भुरुकुल कांगडी, हरिद्वार 


चत्र १9५ २०४६ वि० 


प्राजोवन शुल्क २५१) विदेश में ८ पौंड]) एक प्रति ६०७ १० 








धर्षात्‌ जिस समय कौरव-सभा में व्रौषदी का भ्रपमान हो रहा 
था (मैं) ऋष्ण हस्तिनापुर से बहुत दूर था, उस समय कृष्णा ने धारते- 
भाव से गोविश्द कहकर जो मुझे पुकारा था। उसका मेरे ऊपर 'ऋण 
बढता ही जा रहः है। भ्रव वन पव॑ का एक प्रसग देखें । जब पाण्डय 
वनवासी हो जाते हैं तब कृष्ण, सात्यकि भ्रादि दल-बल सहित उनसे 
मिलने जाते हैं। वहा कुशलक्षोम के बात बाते होने लगी | तब बडे दृशख 
से श्रीकृष्ण बोलि--कि मैं शाल्व से युद्ध में जुक रहा था, उसे मार धौर 
मित्र-जनों को प्रानन्‍्द प्रदान करने भें लगा था, इसलिए मैं जूए के 
पर्वसर पर नहीं शभ्रा सका। यदि में (कृष्ण) उस प्रवसर पर पहुंच 
जाता तो जुभा न होता, यदि ऐसा होता तो दुर्योधन मारा जाता, 
किन्तु ध्रब नदी पर से पुल टूट जाते के समान में स्‍्रापक्ता क्या हित 
करू | पढ़िए भौर विचारिए-. 
एव निहत्य समरे सौभ शाल्य निपात्य च | 
झ्रानतात्‌ पुनरागम्य सुहृदा प्रीतिमाद्यम ॥ब०्प०॥ ४० 
तदेतत्‌ कारण राजन यदैह् नागशह्दायम्‌ । 
नाधम परिवोरघ्न,न हि जोवेत सुयोधन ।। व०प० ।| ४१ 
म्रय्यायतेषब्वा वीर छूत न भविता तथा | 
भ्रद्यांह कि करिव्याति भिश्नसेतु रिवोदकम्‌ ॥वब०प१०॥ ४५ 
इस प्रकार कृष्ण के उपरोगत वचनों को साक्षी के भ्रावार पर 
इस घटना पर यदि विचार कर तो दूसरे हो रूप से सोचते-विभारते 
को बाध्य होना पड़ेगा । कं ड़ 
बस कोजिए->यंदि सम फाह-ओी जेशे अर्थादित पुरुष ऋपते पिंता। 
का वचन भव कर यदो पर बेठ जाते तो कया हम लब्हें वाद करते ? 
यदि अरत ज॑ब्ा भाई भाई से विद्रोह करके राजगहों हृथिया लैसा तो 
क्या हम उसे याद करते ? यदि हरिए्चश्द्र जंपा राजा सत्यपालन के 
लिए कष्ट न उठाता तो क्‍या हम उसे याद करते ? यदि राजपृताने 
को वीर छघ्त्रिया भ्पने सतीत्व की रक्षा के लिए भ्ररिन में जीहर को 
भपेक्षा प्राक्राताधों को भ्पना सर्वस्व समवित कर देती, तो क्‍या हम 
उन वीरागनाधों को याद करते ? प्रपने स्वत्व को रक्षा के लिए रानी 
लक्ष्मीब!ई तलवारों की ऋकार न घुनाती तो क्‍या हम उसे याद 
करते ? ऐमे ही यदि निज धमपालक युषिष्ठिर, धृतराष्ट्र की प्राज्ञा 
का उल्लघन कर प्रपने क्षत्रिय धर्म का पालन न कर जए में छल कपट 
से हार, प्पने सत्यवत का पालन न करते तो झ्राज उन्हे कौन याद करता 
झोर ब्रत का महत्व ध्रमझता ? यदि वे दु शला के पति अयद्रथ को 
द्रौपदी के साथ पघनोतिपूण भध्रभद्र व्यवहार करने पर कोई कडा! दण्ड 
देते तो उन्हे कौन उदारचरित घर्मात्मा कहता ? 
(क्रमश) 


' शवंहितकारो 
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'योगदर्शन के अनुसार चार प्रकार के दुःख 


--अ० विवेकभूषण दर्शानाचार्य 


( गतांक से प्रागे ) 


द्रव्य श्रौर गुण का नित्य सम्बन्ध है । इस प्रकार से योगाम्यासी 
व्यक्ति सब पदार्थों को कमया भ्रध्रिक दु ख से युक्त देखता है । क्‍यों 
कि इन पदार्थों मैं दु:ख का कम या भ्रधिक होना, ग्रुणों की परस्पर 
विरुद्ध वृत्तियों के कारण से होता है, भ्रतः इसे 'गुणवत्तिविरोध दुःख' 
कहते हैं । 

जब योगाम्पासी बौद्धिक स्तर पर प्रत्येक पदार्थ को कम या 
प्रविक दुःख से युक्त प्रनुभव करता है, तो सूत्र के झब्दों--' दु.खमेव 
सर्व विवेकिन:” के भनुसार सम्पूर्ण जगत्‌ के भौतिक पदार्थ उस 
विवेकी - (योगा भ्यासों) को दुःखमय दीखते हैं, ध्रोर उसे इस दुःखमय 
संसार से 'वेराग्य' उत्पश्त हो जाता है। यही वेराग्य भागे चलकर 
उसे “समाधि' प्रौर 'मोक्ष! तक पहुंचा देता है। इसके बिना दु:खों से 
छूटनें का का भौर कोई माय नहीं है ! 

यदि व्यक्ति हन दुःखो से छूटने के लिए उपरोक्त वे राग्य-प्राष्ति 
को प्रक्रिया को नही प्रपनाता, तो वह इतना ही नही कि इसी जीवन 
भर इन दु:खों को भोगता है, बल्कि जल्म-जश्मान्तरों तक इन दु खों 
के की चड़ में गहरा-गहरा धसता चना जाता है भौर मनुष्य जीवन को 
व्यर्थ गया बेठता है। इन दुःखों का विस्तार जल्म-जम्माश्तरों तक 
होता है जो कि व्यास-भाष्य के ध्राघार पर इस प्रकार से हैं । 

परिणाम, ताथ भ्रादि दु:खों का विस्तार--जब कोई व्यक्ति 
किसी भौतिक सुख को मोगत। है तो उसे उस सुख थे. राग हो जाता 
है। वह उस सुख की पुन: प्राप्ति के लिए भ्रधम, प्रध्याय, अत्याचार, 
चोरी, डकती, रिश्वत भ्रादि कोई भी पाप क्‍यों न करना पड़े । जेँसा 
कि प्राजकल प्राय: होता ही है। लोग कार, कोठी, मान-प्रतिष्ठा 
प्रादि से सुख प्राप्त करने के लिए उपरोक्त रिह्वत, चोरी आदि पाप 
करते ही हैं! इसका परिणाम यह होता है कि इस लोकिक सुखों को 
भोग-भोग कर भो हच्छाएं तो पूरी होती नहीं। यहां जीते जी भी 
इच्छाश्रों के पूरा न हो पाने के कारण परिणाम के रूप वें दुःख भागना 
पड़ता है भ्रोर इन पापों के फलस्वरूप पगले जम्मों प्ें भी पशु-पक्षियो 
प्रादि को योनियों में विविध दुःख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि वेदिक 
सिद्धांत मैं-- किया हुआ कम (कभी) निष्फल नहीं होता ।” (महृधि 
दयानन्द भाष्य-यजुर्वेद ४०/१५ भावाथं) इन सुखों की प्राप्ति के 
लिए व्यक्ति सुख के राग से प्रेरित होकर कम करता है, प्रत: 
परिणाम दु श्व' के प्रन्तगंत 'रागज कम! माने जाते हैं! 

परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सुख में बाघक बनता है, 
तो दूश्वरा व्यक्तित उस पहले व्यक्ति से हंप कर लेता झौर उस द्व व के 
कारण से वह उस व्यक्ति की हाति+-- (मारना, पीटना, विरोध क्रता 
मिथ्या भारोप लगाना, यहां तक कि हत्या भी) कर देता है। फिर इन 
दुष्कर्मों क। फल भी उसे नीच योनियों थें जाकर भोगना पड़ता है। 
इस प्रकार से 'ताप दुःख' के भ्रन्तगंत 'ढ षज कमे' हो जाते हैं । 

'सस्कार दु.ख' के भन्तगंत 'राग धौर द्ेषज' दोनों हो ब्रकार के 
कम होते हैं। क्‍योंकि सुख भोगने पर सुख के संस्कार पड़ते हैं भौर 
दुःख भोगने पर दुख के संस्कार पड़ जाते हैं। सुख के सस्कार राग 
को उत्पन्न करते हैं तथा दु:ख के संस्कार हं ष को । फिर व्यक्ति उन 
राग वद्व प्‌ से प्रेरित होकर पुनः नए कम करता है, उस सुश्ल की 
प्राप्ति के लिए श्रौर दु ख की निवत्ति के लिए राग शौर द्वेष के कारण 
किए गए इन सकाम कर्मों -- (प।प-पुण्यों) का फल फिर उसे झगले 
ज्मों में भोगना पड़ता है, और फिर यह चक्र यहीं समाप्त नहीं हो 
जाता। प्रपले णन्मों में व्यक्ति पुन: इन संस्कारों से पाप-पुण्य कर्म 
करता प्रौर नया सुख-दुःख भौग-भोग कर सस्कारों को भौर प्रंधिक 
बढ़ाता जाता है । इस प्रकार सस्कारों से मए कम, नए वर्मा से नया 


फल (सुख-दु.ख), भौर फिर इन फलों- (सुख-दुःख) से नए सस्कार | 


बनते जाते हैं तथा जब्म-जश्माध्तरों सक व्यक्षितर(प्रात्मा) विभिष्न 
योतियों में विविध दुःख भोगता हुप्ना भ्रपनी महती हासि कर 
लेता है। 

प्रश्न-क्या इन दुःखों से छुटनें का कोई एपाय है ? 


उत्तर-जी हां ! केवल एक ही उपाय है--'योगास्यास' जिसका 
संकेत हम पहले कर चुके हैं। महर्षि पतञ्बलि जी के ही शब्दों भै--- 
'विवेकस्यतिरविप्लवा हानोपाय:” (योग्र० २/२६) भर्थात्‌ स्थिर-- 
(दृढ़) तत्वज्ञान ही इन दुःखों से छूटने का उपाय है। यह तत्वज्ञान 
उपरोक्त प्रक्रिया से ही सांसारिक सुखों में चार प्रकार का दुःख 
प्रनुभव करते से दौर योग के प्राठ श्रगों का प्राचरण करने से ही 
सम्भव है। इस बिषय में योग दर्शन का यहू सूत्र द्ृष्टब्य है-- 
"योगांगानुष्ठानादशुद्धि क्षये ज्ञानदीप्तिराविदेक ख्याते. (योग० २२८) 
प्र्धात्‌ योग के (भ्राठ) अंगों का भ्रनुष्ठान - (प्राचरण) करने से श्रविद्या 
का नाश ध्रीर ज्ञान कः विकास होता जाता है, जब तक कि विवेक- 
रुपाति>(तत्वज्ञान) न हो जाए।' श्ौर फिर इस तत्वज्ञान का 
निश्चित परिणाम “वेराग्य-प्राप्ति होता है। वैराग्य से सभाधि भौर 
समाधि से संस्कारों की दग्ध बीजभाव प्रवस्था “(भूने हुए बीजों के 
समान भ्रवस्था) प्रौर फिर मीक्ष हो जाता है। मोक्ष में जीवात्मा 
इन सब दु खों से छूटकर ईहवर के नित्य धानन्द को भोगता है। 
कितने काल तक ? जब तक यह संस्कार ३६००० बार बने शौर 
बिगड । एक बार संसार के बनने भ्रौर विगढने का समय दोनों मिल 
कर ८ भ्ररब ६४ करोड वर्ष होता है। भ्रर्थात्‌ मोज्ष का काल ८ प्ररव 
६४ करोड ८ ३६०००० ३१ नील १० खरब झौर ४० प्ररंब वर्ष बनता 
है। इतने लम्बे काल तक सम्पूर्ण दुःखों से छुटकर ईहवर का नित्य 
प्रानरद भोगने के लिए क्‍यों न तप- (परिश्रम) किया जाए ! जो भी 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तित इस उपरोक्त प्रक्रिया को समझ लेगा, वह प्रवह््य ही 
इसके लिए तप करेगा । क्योंकि 'बुद्धि मास व्यक्ति का तप से ध्तिरिक्त 
प्रौर कहीं भी कल्याण नही है ” हसी भाव को महाराज भरत हरि जी 
ने हस पवित प्रें व्यक्त किया है -- 
'सखे ! नाश्यच्छूयो जगति विदुषोष्स्यत्र तफ्स:॥ 
(भतृ हरि व रातय० ४) 
छ 
दर्शन योग विद्यालय, प्राय वन विकास दोश्र, रोजड, 
पत्रा० सागपुर, जि० सावरकाठा गुजरात । 





वंदिक परंपरा द्वारा जन्व दिवेस 
को प्रक्रिया 


:/चौ० सुलतान प्िह (पूर्व सांसद एवं पूर्व राज्यपाल) ने सादे 
खबारोंहों में ्रपने पोत्रो चिरजीव इन्द्रजीत सिह सुपृत्र श्री भ्रोमप्रकाश 
जी का जन्म-दिवस ८-२-१६९० एव चि. अमरदीप सुपुत्र श्री वेदप्रकाश 
जी का जन्म-दिवस ६-३- १९६० को बेदिक रीति से श्री हरिचन्द स्नेही 
के ब्रह्मात्व में सम्पश्न कराया | कई गणमाध्य व्यक्तियों ने बच्चों की 
दीर्घायु तथा उनके उउज़्ल भविष्य की फरमपिता परमात्मा से 
प्राथंना की झोर बच्चों को श्रशीर्वाद दिया । धादरणीय चौ० साहब 
ने कई संस्थाश्रों को दान भी दिया । 

इसके ग्रतिरिक्त चि० गौरव सुपुत्र श्ली सतीश कुमार (सोनीपत) 
का जश्म-दिवस भी वेदिक परम्परा द्वारा सम्पन्त हुआ। बच्चे को 
प्राक्षीवाद दिया गया । - विनीत-- 
हरिचर्द स्नेही 
जे 


धर्वहितकारी 


आरयेसमाजं--परिचय 


-प्रा० भद्सेन डाक० साधु प्राश्रम (होशियारपुर) 


-.. ६ 
( गतांक से बआागे ) 

इसके बांद मैंने पुनः पुछा-- 

सोभैश--हां, भापने बहुत सुन्दर ढंग से ऋषि जीवन का परिचय 
दिया है तथा बताया है, कि उन्होंने एक विशेष उद्दृवय से प्रायंसमाज 
को स्थापना की है। मैं इस सम्बन्ध भें प्रौर जिज्ञासाएं प्रकट करू । 
बच्चा हो भाप पहले यह बताएं, कि भाप ऋषि जीवन सें क्‍या 
प्रनोखापन भप्रनुभव करते हैं ? 

प्रा०--संसार के इतिहास की यह एक भपूर्वे घटना है, कि एक 
पठित २१ वर्षीय युवक लगातार १४ वर्ष भटकने के बाद एक गुह की 
प्राप्त करता है.। वहां विशेष शिक्षा प्रथ्ति करके जब भ्रपने पूर्व 
संकल्प की साधने के लिए विदा मांगता है, तो गुरुदेव उसके जीवन 
का कांटा ही बदल देते हैं। एत्तदर्थ भ्रपनी योग साधना को भी गौण 
करके महि दयानन्द स्वात्मना जमता जनादन को सत्पथ द्शाने में 
जुट जाते हैं। प्राष॑ज्ञान की ज्योति को सदा प्रज्जलित रखने के लिए 
जहां प्रायंसमाज की स्थापना की, वहां महँषि ने सत्यार्थ प्रकाश, 
ससकार विधि, ऋणग्वेदादिमाष्यभूमिका, वेदभाष्य ध्रादि बड़े-छोटे 
बीस प्रश्य लिखे । 

झगले दिन कालेज के अनम्तर जब सोमेश प्रॉयंसमाज जाने 
लगा, तो उसके कुछ साथी भी साथ हो लिए। कुछ चर्चा के पश्चात्‌ 
विदवेदवर ने पूछा, भापकी दृष्टि से प्रारयंघमाज की विचारघारा 
का सबसे बड़ा लाभ क्या है ? 

प्रा०--इसको एक छोटे वाक्य में कहना हो, तो कह सकते हैं कि 
उलमाव से बचाव । ; 

सोमेश--किस-किस उलभाव से भाप बचाव समभते हैं ? 


प्रा०--जीवन के हर द्षोत्र के उलभाव से यहां बचाव है। भ्गर 
कुछ के नाम ही गिनाने की बात हो तो मैं कहुंगा, कि ईश्वर, धर्म, 
मानव जाति, महापुरुष, तीथं, पे भ्रादि। क्योंकि हर एक के भेदों 
का कोई श्रश्त नहीं। इन सबका एक सरल - सीधा - स्पष्ट सा रूप 
यहां हाथ लग जाता है। तब व्यक्ति भप्रसम्बद्ध .फेलाव में नहीं पडता 
झौर न ही पत्तों को पानी देने जैसा निरथ्थक श्रम । जँसे कि प्रातः 
उठते ही दिन, तिथि, राशि, ग्रह, दिशा के शुभ-प्रशुभ के विचार 
सामने भा जाते हैं । 

प्रमितिस--हां, भापने बचाव की बात की है श्रौर उसको स्पष्ट 
करते हुए शकुने-भपशकुन, मुहत्ते विचार का दृष्टाध्त दिया है । इसी 
प्रकार; प्रश्यं भ्रकेंक  धातों में. बचाक का नाम निर्देश किया है। हां, 
चमत्कारों के सम्बन्ध में ऋषि थी की कया घारणा है ? 

प्र०-देखो ! श्राज हमारे समाज में ईद्वर भवित, जप-तप, 
मन्त्र-तत्त्र, यज्ञ-योग, त्रत-तीर्थ झ्रादि से प्राप्त हीने वाले भनेक तरह 
के चमत्कारों की सवंत्र चर्चा होती है। ऋषि ने इस सम्बन्ध में सब से 
पहले इस बात की भोर सबका ध्यान ध्राकषित किए है कि व्यवहार 


ह ऐसा कहीं सामने नहीं भाता। शीतला माता, सिरड़ी वाले साई , 
बावा जेसे धामिक चल॑ं-चित्रों से मक्तिमात्र से हो हर सिद्धि की ' 


प्राप्ति का दावा किया जाता है। हां, जब कोई इस प्रकार के 
चमत्कारों पर विश्वास करता है, तो इसका पहला परिणाम यही 
होता है ढि वह उप्त-उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भन्ध प्रयास 
नहीं करता । उस-उस व्यावहारिक प्रयास केन करते ५र उसको 
विद्या धन प्रादि प्राप्त नही होते। भौर तब वह उद्वी घोखे में ही 
रह जाएगा ! जैसे कि जब कोई यह विश्वास करता है, कि अपुकत मत्र 
की सिद्धि से विद्या प्राप्त हो जातो है, तो वह पढ़ने के स्थान पर मन्त्र 
सिद्धि में लग जाता है। 


एष्ठ मार्च ११६ 








नवीन-श्रीमानु जो ! सोमेश ने जो श्रायंसमाज के सत्संग । 
सम्बन्ध में सुनाया है, उससे ऐसा कलकत्ता है कि जेसे महधि दयाव 
मे घपनी खिचड़ी भ्रलग ही पकाई है ? 


प्रा०--ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रायंसमाण के सत्संग र 
सर्वप्रथम यज्ञ होता है, जोकि वेंदिक वाह्मय के स्रोत-गृह्मसृत्रों जैरे 
यज्ञ साहित्य के भ्रनुख्ष ही होता है। वहां भ्रध्िकतर वेदों के ही मध्ठ 
प्रयुक्त होते हैं। वेद स्ारतीय साहित्य, धर्म, परम्परा के मूल प्राधार 
हैं तथा ईश्वरोय ज्ञान होते से इतमें सावंभोमिक विचार हैं। भतएव 
प्रायेसमाज के विचारों का वेद ही मूल धाधार हैं। हां, यहाँ कै सत्संग 
पें केवल एक ईहवर को पुजा, भक्ति, उपासना होती है, जोकि वेद 
झौर हमारी भावना एगं कथनी के प्रनुक्‌ल होती है। 


ध्रापफे इस प्रदन के सभी पहलुशरों का उत्तर महर्षि के 
'स्वमध्तव्यामध्तव्यप्रकाश' में इन शब्दों द्वारा प्राप्त होता है। “जो 
वेदादि सत्यशा सत्र भरौर ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मुन्ति प्रयंश्तों के माने 
हुए ईद्वरादि पदार्थ हैं, जिनको में मानता हं, सब सज्जन महाशयों 
के सामने प्रकाशित करता हूं। मैं भ्रपना मश्तव्य उसी को जानता हूं 
कि जो तीन काल में सबको एक सा मानने योग्य है । 
मेरा कोई नवीन कल्पना था मतमताश्तर चलाने का लेशमात्र 
भी अभिप्राय नही है। किश्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना 
प्रौर जो प्रसत्य है उसको छोडनः प्रोर छुडवाना मुझको अ्रभीष्ट है।* 
प्र. ५८५ [सवा वेदानश्द सम्पादित सस्करण) 
विवेक-यदि महपि ने नई प्रथा नहीं चलाई तो उनका इस क्षेत्र 
पं क्‍या योगदान है? 
प्रा०--महधि ने बारस्वार यही लिखा है कि हमारा धर्म वही 
है, जो वेद कहता है। (पृ्व॑०)तुम्हारा मत क्‍या है? (उत्तर०) वेद 
भ्र्थात्‌ जो जो वेद में करने भ्रोर छोड़ने की शिक्षा की है, उस उस का 
हम यधावत्‌ करना छोडना मानते हैं। जिस लिए वेद हमको मान्य 
है इसलिए हमारा मत वेद है। ऐसा ही सब मनुष्यों को विशेष प्रार्यों 
को एकमत्य होकर रहना चाहिए। ३, ६७ 
हीं जहां तक मह॒वि के योगदान को बात है, तो बस्तुत: महर्षि 
ने वैदिक साहित्य, घर्म के क्षेत्र को एक निश्चित दिया श्रौर व्यवस्थित 
रझूप दिया है। प्रतः सशय, प्निश्चय, पारस्परिक विरोध की स्थिति 
में एक 'सुसगत जीवनपथ' दर्शाकर मह॒वि ने एक श्रपृर्व योगदान दिया 
है। श्री प्रमानष्द शर्मा के शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं-- 
“जब ललांट पर चेतनता के 
चिक्नू अनिश्चय का अबडद्धित था, 
दिखलाया निश्चय - पथ तुपने 
शोपषित कर हाद्भा का सागर 
एकबार फिर प्राग्री प्रभुवर 
झभिनव-मुझे तो यज्ञ की प्रक्रिया में भो प्रश्त३ अतीत होता 
है? ५ हे 
प्रा०--हां, ठीक कहा, प्रायेसमाज कैवल ईश्वर को हो जगत्‌ 
कर्ता-घत्ता| मानता है। ये सूर्यादि प्रकृतिक पदार्थ उसी की हो व्यव- 
स्था में बश्चे हुए हैं। धार्णसमाज की दृष्टि से देवी-देवताश्रों की 
स्वतन्त्र सत्ता नही है। भ्रतः महषि के विचार से यज्ञों का देवताप्रों 
को प्रसश्नता से कोई सम्बन्ध नही है हां, ये यज्ञ, धूप, भ्रगरबत्ती का 
तरह जल, बायु ध्रादि की शुद्धि के लिए किए जाते है। इसोलिए 
इनकी सामग्री उसके भ्रतुरूप होती है। 'एक परष दो का ज' के ध्रनु- 
सार ईइवर के प्रति अयनो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ईइकर को 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषयक एवं यज्ञ सम्बदध मन्त्र भी पढ़ें जाते 
हैं। प्रतएव महबि ने लिखा है --(पृत्रं०) होम से क्या उपकार होता 
है ? (उत्तर०) सब लोग जानते हैं (क दुर्गस्धयुकत वायु भ्रोर जल से 
रोग, रोग से प्राणियों को दुख प्रौर सुगन्धित वायु तथा जल से 
श्रारोग्य श्रीर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है! 
[क्रमश | सत्याथ. समु ३ 7. ४३ 





उहितकारों 
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आर्यसमभाज स॒ुदकन कलां का 
उत्सव सम्पन्त 


सुदकन कर्ला जिला जींद का प्रथम वाधिक महोत्सव १६ से १८ 
।चें तक बड़े हर्षोल्लास से सम्पन्न हुश्या। इसमें स्वामी गोरक्षानश्द 
डी (गोशाला उचान खुद) व घानानश्द जी के मघुर उपदेश हुए तथा 
रं० ईश्क्रसिंह तूफान (मजनोपदेशक सभा), बहन दर्शना प्राचार्या 
गुरकुल खरल के भजनों तथा झोजस्वी प्रवचनों ने उत्सव के महत्व 
को घोर बढ़ाया कश्या गुरुकुंल खरल से कुछ छात्राए भी धाई 
बिन्होंने बड़े सुन्दर प्रवचनों तथा गीतों से लोगों को प्रभावित किया । 
१८-२-६० को व्यायाम प्रदर्शन में ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी ने 
सरिए मोहन, नाड़ी रोकना, दो कारे रोकना श्रादि से लोगों को 
प्राकपित किया । 
इस उत्सव में कुछ लोगों को यज्ञेपवीत दिए गए | प्लास-पास के 
गांवों तथा नरवाना से बहुत से नोग उत्सव देखने धराए। भ्रायंसमाज 
करपिघु खेडा, श्रायंतमाज तारखा तथा ग्रायेसमाज नरवान! के मन्‍्त्रो 
व प्रघान भी उत्सव पर पधारे तथा भ्राये विचारों से लोगों को भवगत 
कराया। प्रश्त में सभा के प्रधान श्री राजेरद्र जी ने प्रपार भीड़ को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि जो दान आपने श्रद्धा से दिया है वो 
पह्रायंसमाज मश्दिर के निर्माण हेतु व कष्या पाठशाला के लिए 
लगाया जाएगा । दिलबाग शास्त्री 
मश्त्री, द्रायेसमाज सुदकेन कलां (जींद) 





अबोहर को खूनी होली 
तेगराम पूर्व विधायक, भबोहर 
,. भबोहर में सरकार के भ्रनुसार प्ब तक ३५ जानें गई हैं किस्तु 
गेरसरकारी भ्रनुमान से ६० जाने गई तथा इतने ही लोग गम्भीर रूप 
से घायल हुए । देश के लोगों ने रंगों का त्योहार होली भवीर, गुलाल 
व रंग भरी पिचकारी से मनाया पर यहां तो लोगों के शरोर पर भौर 
शहर की नालियों में खुन की घाराएं बहीं। देश मै उपले-लकड़ी जला 
कर होली प्र ज्वलित की गई किल्तु यहां तो दर्जनों लाशों की श्मशान 
भूमि में सामूहिक दाह-संस्कार से प्रर्नि की लपट उठीं। शहर कफंयू 
की जकड़ में है। रात-दिन सी०भार०पी०एफ० के जवान बल्दुर्क ताने 
गश्त लगा रहे हैं तथा शहर में भ्रभी भी तनाव है। 


मह॒षि दयानन्द विद्यालय जींद रोड़, 
रोहतक में प्रवेश आरम्भ 


१ ध्रप्नंल से प्रभाकर की ट्रेनिंग श्रारम्भ। नसरी से दसवीं तक 
तथा 0--2 8, 8. 7, ॥, +. $0. 8.007. उचित शिक्षा का 
प्रब्ष है । 

१- नंतिक शिक्षा का उचित प्रवन्ध 

२- परिश्रमी तथा निष्ठावान भ्रध्यापक 

३- पल्ले तथा बिजली झ्ौर पानी का उचित प्रवल्ध 

४- पहली से दसवी तक श्रग्रेजी का मी उचित प्रवष्ध 
नोट:--इच्छुक विद्यार्थी निम्न पते पर सम्पर्क करें । 
निवेदक:-- 
संरक्षक 
बलराज जाध्त्री काशी विद्यापीठ 


प्रधानाचार्य 
मह॒वि दयानन्द विद्यालय 


जोद रोड रोहतक 





शराब हटाओ 
देश बचाओ । 
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गराब नीति को आलोचना 


भाजपा के श्री वलबोर सिह चौधरी ने पिछले सत्र भें ध्रावकारी 
नीति की भालोचना करते हुए उन्होंने कहा कि १६८७-८८ में आबकारी 
से से हुई भ्राय € करोड ६. भधिक थी जो उससे प्रगले वर्ष १६ करोड़ 
रु. बढ गई तथा इस वर्ष ४६ करोड़ र. बढ़ गई। पश्रत गांव-गांव 
शराब धौर उससे होने बाली कुरीतियां भाग हैं। चर्चा में स्त्री 
टेकचश्द नेन, मांगेराम नम्बरदार, मास्टर महेंद्रसिह दहिया भ्रादि ने 
भी भाग लिया ! 





वुडलाडा मण्डी (जि. बटिण्डा) में 
पारिवारिक सत्संग 


१८-३-६० दिन रुकषिर को प्रात: साढ़े दस बजे से साढ़े चारह बजे 
तक श्री मेघराज जो गोयल: अधान प्रायंसमाज बुडलाड़ा ने प्रपने 
परिवार में श्रो भोमप्रकाश जी वानप्रम्थी वीटिण्डा हं।रा संध्या-हथ्च्‌ 
यज्ञ-प्राथना- ईहवर भक्ति के भजन का बड़ा सुन्दर कार्यक्रम सत्संग के 
रूप में रखा । श्री प्रोमप्रकाश जी बानप्रस्थी ने 'पंच महायज्ञ (पर प्पने 
बिचार व्यक्त किए। उपस्थित तर-नारियों ने पुष्पों द्वारा प्रधान जी 
के परिवार को आशीर्वाद दिया । इस भवसर पर श्रो मेघराज जी 
गोयल ने १०० रुपए भ्ायंत्माज बुडलाडा को पभ्ौर १०० रुपए भाय॑ 
वानप्रस्थ भाश्रम वटिण्डा को दान दिया । उपस्थित देवी देवताभों का 
मिठाई एवं चाय से सत्कार किया गया। ऐसे परिवारिक सत्सगों से 
बहुत भच्छा प्रचार होता है। घम्यवादी 
धोमप्रकाश वानप्रस्थी 


शराब विरोधी पंचायत 


होडल मार्कट कमेटी के चेयरमेन किशोर सिंह रावत ते बहाया 
कि हथीन के विधायक मगवान सहाय रावत के कहने पर मानपुर 
गांव में शराब विरोधी पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया 
कि यदि कोई व्यक्षित शराब बेचता या पोता पाया गया तो उसके 
खिलाफ कार्यवाही की जाएगो तथा उसका सामाजिक बहिष्कार 
किया जाएगा। इस काये के निरीक्षण के लिए एक ३१ सदस्यों को 


कम्तेटो भी गठित की गई है। 


किसान यूनियन का गठन 


भा! रतीय किसान यूनियन की ग्रामोण इकाइयों का गठन कार्य 
बड़ी तेजी से चल रहा है। मावर्िह को बल्लिखा, लेखराम को 
छपरोला, नत्थीतिह को दूधोला, पिरधर लाल को कोंडिल, बाबू राम 
को भ्रहरबां, रतनलाल को नांगल जाट, करणनसिह को बहीन, सुखी 
राम को मण्डकौल, रूपचश्द पहलवान को ममरौला, धर्मवीर को 
रूघी, भूप सिह को सोंध तथा राघेलाल को मानपुर का प्रध्यक्ष चुना 
ग़या है । 


नल 


वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


प्रायंसमाज जौहर खेड़ा का तीन दिक्सीय वाधिकोत्सव धुमवाम 
से सम्परन हुभा +- इस भवसर पर विश्व शांति यज्ञ हुमा तथा भजनो- 
पदेश हुए। भ्रनेक वक्‍ताश्रों ने लोगों से शराब, माँध्ष व घृम्रपान का 
प्रयोग छोडने की ध्रपील की । 





अंग्रेजी हुटाओं क्‍ 
देश बचाओ 


शबहितकापी 





सबंत्र बचेनी ओर बिखराब : 
चाहिए धेय्यं और एकता 
श्रो० शेरदिह प्रधात, पाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


देश की भ्रवस्था शोचनीय होतो जा रहो है। पंजाब भौर 
हश्मीर की ध्रवस्था दिन प्रतिदित बिगड़ती जा रहो है। हत्यायें तो 
रोज होती ही है, भ्रव धपहरण करके प्ातंकवादी अपने साथियों को 
छुडवाने की शर्त रखने लगे हैं। यह कश्मोर भें हो रहा है भौर धान 
में भी। यह बीमारी धोर जगह भो फेल सकती है। पंजाब में तो 
प्रपहरण पैसा वसुल करने के लिए हो रहा है। एक झोर इस प्रकार 
की धराजकंता फेलती जा रही है भ्रोर दूसरी धोर इन समस्थाप्रों 
का हल करने की क्षमता रखने वाले जिम्मेदार संगठन बिखर रहे हैं । 

प्राज प्रावश्यकता तो है दलों से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता 
को बचाने का। परत्तु दलों के प्रन्दर ही विखराव शौर संघर्ष चल 
रहे हैं। सेभी दल भपनी भर्दछती समस्याधों मै हो उलके है, राष्ट्र 
की समस्योध्रों पेसप्रयभौर ज्यान नहीं दे पा रहें हैं।. 5 

राजनेतिक दल ही नहीं, सभी भाथयिक भौर सामाजिक संगठन 
भी बिश्वर रहे हैं। किसान की यूनियन तथा मजदूरों की यूनियन भी 
झपने प्रश्दर के संघर्षों में गे हैं। किसान संगठन जात-पात के नाम 
पर बंटता जा रहा है, मजदूर भी मनमानी शर्ते पेश करने प्रें ही लगे 
रहते है, सौदे करते रहते हैं, मजदूरों का उद्योग का तथा देश का 
ध्यान किसी के मन में नहीं। जेसी शर्तें प्रसस्तुलित बंसे ही वायदे 
भी प्रसश्तुलित । 

वायदे तो भ्रसन्तुलित किए जाते हैं धौर उनको पूरा करते समय 
सम्तुलन को बात याद भ्राने लगती है । 

.. बेचेनी, असन्तुलन, हिंसा भौर विखराव से ही घिरे हुए हैं 

संगठन। प्रावश्यव ता है धय्यं, सस्तुलन प्रेम भोर एकता की । 

क्या सभी संगठन, दल, यूनियन धादि समय की नजाकत को देख 
कर देश के प्रति प्रपने कत्तंव्य का पालम करेंगे ? 


कोट प्रणाम 


अर्थादा पुरुषोत्तम तुप्र थे, मर्यादाप्रों के भ्रनुरक्षक । 
सत्य घम्म के भद्दे प्रणेता मानवता के बने सुरक्षक। 
विध्र घेनु-सुर--सध्तजनों को किया तुम्ही ने निर्भय । 
दुर किया तारी घरती की दानवता--प्रध्याय--प्रनय । 
लिवेल को दे नया सहारा, तवयुग का धाह्वात किया । 
जन-बन मैं आगृति लाकर के चेतना का धनुदान दिया । 
स्थापित कर मानवता का, अनुपमेय सा मेरुदण्ड । 
,. भार गिराया समस्त राक्षसों को, थो थे प्रति तोत्र उदण्ड 
रावण जंसे प्रतुरोंका व करके, भू उद्धार किया । 
वेदिक पथी बनाकर सबको जगती का उपकार किया । 
ऋणी तुम्हारा सदा रहेगा, महिमण्डल सारा, है राम। 
भ्राज तुम्हारे जब्मदिवस पर थुग के कवि का कोटिप्रणास 
राघहपराम 'भाये' विद्यावाचस्पति मुसाफिर खाना, 
सुततानपुर (उ०प्र८) 





चैत्र शुक्ल १ (२७ मार्च १६६०) नव वर्ष प्रतिपदा को बधाई 
विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ भाषके लिए, परिवार के लिए, समाज के 

लिए, राष्ट्र के लिए, विश्द के लिए मगलमय होवे । 
--हँरिचच्द स्नेही भायेवीर दल स्तोनीषत 








श्द मोच ८८... 





अलोपुर में स्बक्षाप पंचायत का आयोजन 


पालम खाप ३६० ग्रामों की पंचायत है के पंचों ने यह अनुभव 
किया है कि १२ मार्च को ग्राम बेंसी जिला रोहतक में महम चुनाव के 
दोरान मृत वध्यक्तितयों को श्रदृषांजलि देने हेतु जो शोकसभा भायोजित 
की गई थी, उसप्रें मुतकों को श्रद्धांजलि देने तथा संवेदता प्रकट करवे 
के प्रतिरिक्त कोई सई बात होनी चाहिए थी। शोकसभा के भ्रवसर 
पर मृतकों तथा उनके सम्बन्धियों कै प्रति सहानुभूति एवं संवेदना 
प्रकट करने का कार्यक्रप ही रहना चाहिए था। वहां राजनेतिक 
मामले उठाना हमारी सभ्यता भर परम्परा के विरुद्ध है। शोकतभा 
सर्वख्ाप पंचायत कहकर यदि कोई स्वयभू पंच सर्वेलाप पंचायत के 
नाम से मनमाने निर्णय सुनादे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस 
प्रकार की कुचेष्टा से महान संघटन की गरिमा तथा प्रतिध्ठा को भारी 
बाधात पहुंचाना है क्योंकि तथ्य यह है कि उक्त सभा में किसी खाप 
को पत्र डालकर न बुलाया गया धौर न खार्पों के प्रतिनिधि उसमे 
सम्मिलित हुए। शोक सभा पर राजनेतिक निर्णय करके आमक 
प्रचार सर्वंताप पंचायत का नाम लेकर किया जा रहा है। यह सद 
प्रकार से निश्दनीय है । 


प्रत: ३१ मार्च शनिवार को प्रातः ११ ब्जे शहीद स्मारक ग्राम 
प्रलीपुर (जी०टी० रोड) में खाप पालम ३६० ग्रामों की भ्रोर से एक 
सर्वेखाप पंचायत बुलाई गई है श्रौर पत्चायत की परम्पराधों के 
धनसार सभी छापों को पत्र भेजे गए हैं। भ्रलीपुर के चारों भर बसे 
हैए ८९ ग्रामों की पंचायत ने इस पंचायत का प्रबन्ध फरने का उत्तर- 
दायित्व लिया है भौर चौ० होराधि]ह पूर्व कार्यकारी पार्षद दिल्‍ली को 
इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतः उस पंचायत में सम्मिलित होकर 
स्वंखाप पंचायत जंसे महासघठन को प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 
सभी खापों के प्रतिनिधियों को प्रपिक से प्रधिक संख्या भें पहुंचना 

चाहिए। निवेदक-- 
खाप पालम (३६०) पालम दिल्‍ली 





श्री सोमपाल जी राज्यसभा के 
सदस्य निर्वाचित 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं पूर्व सांसद 
श्री रघुवीरसिह छास्त्री के धुपुश्र श्री सोमपाल जी उत्तरप्रदेश से 


जनता दल की प्ोर से राज्यसभा के सदस्य चुनें गए हैं। भ्राये प्रति- 
निधि सभा हरयाणा की प्रोर से श्री सोमपाल जी को बधाई भेजी 


गई है। --औमा मन्त्री 


शी ्नल्ल्‍नन न 


आयंसमाज खटकड़ (जोरद) का चुनाव 


प्रधान--बलदेव सिंह ध्राय॑ उपप्रधात्त--सरजीत पघिंह प्राय 
मभ्त्री-- डा० सतबीर सिह खटकड़ एम०ए०, एल०एल०बी० 

प्रचार मश्त्री-धर्मवी र शर्म संगठन मत्री--बलवान सिह प्रार्य 
कोषाध्यक्ष--सू रजमल शभ्रायं.. सलाहका र-- महा भिह भाय॑ 


पुस्तकालयध्यक्ष--जयमगवान प्राय 
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8 हमें प्रपने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके ऋण से 


* उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए । 
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बवहितकारी 
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एक मास का अद्भुत प्रोहित प्रशिक्षण शिविर वंदिक धर्भ के प्रसार को 


स्वणिम योजना 


एक पुरोहित जागृत परिवार, समाज व राष्ट्र का निर्माता होता 
है। बिना पुरोहित का समाज निष्प्राण देह के समान होता है । 

प्रग्तिपु ज भाचाय॑ सश्निध्य में रहने ताले व्यक्ति भें एक विगारी 
का सा स्फूरण झा जाता है । देश-विदेश में ख्याति प्राप्त भाषाये बेद- 
भूषण अपनी भद्भुत गली से पुरोहितों में एक निखार ला देते हैं । 

इस वर्ष १५ मई से १५ जून १० तक देहरादुन के तपोबन प्राश्रम 
मैं अध्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद की प्रोर से तृतीय पुरोहित 
प्रशिक्षण शिबिर का रचतात्मक झ्ायोजन्‌ किया जा रहा है । 


नए पुरोहितों के निर्माण का प्रौर पुराने पुरोहितों में निखार व 
नए प्रभाव को भर लेने का यह एक स्वर्ण ग्रवसर है| एक प्रभावज्ञाली 
पुरोहित तंगठन में नवोन्मेष उत्पन्न कर देता है। 

प्रापके ग्राम में, नगर में, जिले में, प्रांत में जितने पुरोहित बढ़गे 
उतना ही प्रायंसमाज धागे बढ़ेगा । 

हमारी संस्कार विधि स्वस्थ मानव निर्माण के सामथ्य से 
परिपूर्ण है। ससार की उन्नति सस्कारित प्रजा पर हो प्राधारित होती 
हैं। भ्रपने बच्चों को, समाज के युवकों को, श्रपनी पुत्रियों को, ग्रीष्मा- 
वकाश के दिनों भें एक स्वस्थ पांवत्र वातावरण में भेजकर भाप 
सस्कारित कर सकते हैं। एक पुरोहित एक सस्था व मिशनरी जेंसा 
काय करता है। ग्रत: प्रपने परिवार से, प्रायसमाज से, भाय॑ शिक्षण 


५ 


सस्था स, भ्रत्रिक से अधिक युवक/युवतियों को ब्रशिक्षण के लिए 
सशल्प पृ्वंक भेजिए । 

एक प्रशिक्षणार्थी का व्यय पाँच सौ रुपए मात्र लिया जाएगा। 
झोजन में शुद्ध गो-घृत का प्रयोग कराया जाएगा । श्रावेदन-पत्र मगा 
कर शीघ्ष हो स्वीकृति प्राप्त कीजिए । प्रवेश सीमित होगा। भत: 
शीघ्रता कीजिए | 

स्मरण रखिए एक प्रभावशाली पुरोहित प्रपनी प्राय भी बढ 
सकता है। भध्रध्यापक 4 भ्रध्यापिकाए तथा कालैज के लेक्च रस पीरो- 
हित्य के कायं को सरलता से निभा सकते हैँ । 

प्रपने भ्रायंतमाज प्रषवा धाय॑ शिक्षा सस्या द्वारा व्यय वहन कर 
कम से कम एक बुद्धिमान्‌ स्वस्थ सदाचारी युवक को इस क्रशिक्षण 
में ग्रवश्य भेजिए। धत भ्रकाउस्टपेयी ड्रापट द्वारा भ्न्तर्राष्ट्रीय वेद- 
प्रतिष्ठान के नाम से भेजिए । 

इस सूचना को पपने सत्संगों में प्राय परिवारों में एवं सदस्यों 
में प्रसारित कीलिए। युवक्षों को प्रेरणा देकर भेजिए । 





बारात वापसी 


खरखोदा २२ मार्च (निस)। मोरखेड़ो गांव में प्राई एक बारात 
को दूल्हे की श्रजीबो-गरीब हरकतों के कारण बिना दुल्हन के ही लौट 
जाना पडा । बारात पुरखास से ध्ाई थो । 

बताया जाता है कि बारोठी (विवाहोत्सव की एक रस्म) पर 
जाते हुए दुल्हे मिया ने मोड (मुकुट) को हाथ में लेकर स्वय ही 
ताचना शुरू कर दिया। कन्या पक्ष वालों ने इस पर नाराजगी जाहिर 
की। फिर माला डालते हुए दुल्हन का घूषट पलट दिया जाने के 
कारण दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो यई । 

लड़को वालो की सहनशीलता की उस समय हृद हो गई जब 
फेरो के समय दूल्हे ते कहा कि वह प्रौर उसका मित्र साथ-साथ बेठंगे 
तथा भ्राच प्राघ फरे लेगे। भव तो पानी सिर से गुजर चुका था, कश्या 


पतक्ष ने इस विवाह से साफ इस्कार कर दया श्रौर बारात को बैरव 
लौटना पड़, । 


छात्रध्ों 5 भहिलाओों के लिए.स्वेथा पृथक निवास की उत्तम 
सुविधा रहेगी | मौरिशस की चार महाविद्यालय की छात्राएं भी इस 
शिविर में भाग ले रही हैं। देश घर से भर्नेंकों युवकों की भांग पर 
यह झायोजव एक बार फिर किया जा रहा है। डा० घुनीति एम०ए० 
पी-एचन्डी० के संरक्षण में छात्राभों की उत्तम व्यवस्था होंगी। 
महिलाएं, माताएं भी भाग ले सकती हैं भावेदन-पत्र प्राप्ति के लिए 
६० पैसे के पांच पोस्ट के टिकट भी साथ भेजिए । 


एक महत्वपूर्ण योगदान 
प्रत्येक व्यक्ति इस सूचना को संकल्प पूर्वक दस-दस बरिवारों लें 
पहुंचाकर हमें रचन/त्मक योग दे सकता है । 
प्रशिक्षण हेतु भ्रावेदकों की भ्रायु कम हो कम १६ वर्ष की होनी 
चाहिए। हिस्दी पढ़ने व लिखने का प्रच्छा श्रस्यास ध्रावश्यक है। 
योगाम्यास वृष्टि यज्ञ, पुश्रेष्टि यज्ञ एव विद्येष रोगों की चिकित्सा के 
लिए गोमेष भ्रादि यज्ञ की विधिया भी सिख्तलाई जाएगी । ,३० प्रप्नल 


६० तक शि>र में भाग लेने का पूर्व स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर लेना 
भ्रावदयक है । तिवेदक -- 
प्राचाय वेदभूषण, ध्राचाये प्रशिक्षण शिविर 
प्रत्तरष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान दैदरावाद 
4-5-753 ज्ञानगगा महर्षि दयानशद मार्ग, हैदराबाद--27 


पानीपत में जि. करनाल तथा पानीपत 
के आयंसमाजों को बेंठक 


जैसा कि प्रापने सवंहितकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर 
ली होगी कि हरयाणा प्रतिनिधि समा की प्रन्तरग समा के प्रस्ताव के 
अनुसार वेदप्रचार को हरयाणा से गति प्रदान करने का निर्णय लिया 
गया है। इसी के श्रन्तग्ंत प्रत्येक जिले में वेदब्चार मण्डलों का गठन 
सभा की धोर से किया जा रहा दै : - ८ 
ग्रतः इसी सम्बन्ध थे जिला करमाल व पानीपत के प्रार्यसमाज - 
के कार्यकर्त्ताश्ों की एक धावश्यक बेठक दिनांक १-४-९० को प्रात: ११ 
बजे भ्रायं सीनियर संकेण्डरी सकल पानीपत में होनी निश्चित हुई है, 
जिस की प्रध्यक्षता प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधघाल प्रो० 
शेरसिह जी करेंगे। भ्रत: भाप से सानुरोध प्रार्थता है कि इस बेठक पं 
अवहय पघारने का कष्ट करें शौर वेद प्रचार के कार्यों में सहयोग देवें 
धौर भ्रपने धमूल्य विचार व सुझाव भी देवें। इसको सूचना प्रश्य 
कायकर्त्ताओं को भो देने का कष्ट कर ताकि वे भी इस बठक में भाग 
लेसकं। इसी प्रकार की बेठक ९१ भ्रप्रेंल को ही दोपहर बाद 
आ्रायंसमाज सोनीपत शहर में होगी । संयोजक-- 
रामानःश्द सिगला, प्रश्तरग सदस्य, 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, पानीपत । 





जा भाभ वी 


बारात के आगे नाचने प्ररः जुर्माना होगा 


गश्नौर २३ मार्च (एस)। गत दिकस उपमहल के प्रांहुलाना गांव 
में मारतीय किसान यूनियन के केत्ाता हल्के के प्रधात मह।तिह की 
भ्रध्यक्षता में एक बंठक हुई। इसमें गांव के पुर्वे सरपच महेंद्र विह भी 
उपस्थित थे । 

बैठक में फंपला लिया गया कि प्रगर गांव भें कोई बारात के प्रांगे - 
नाचेगा तो उस्ते ५०० रुपए जुर्माना किया जाएगा। दसी प्रकार यदि 
गांव में कोई 5पक्ति शराब पोकर गलियों में घुमेगा तो उसे दो सौ ० 
तथा प्रवेव शरात्र बेवने वाले पर ११०० जुर्माना किया जाएगा । 

बेठक में एक उपसम्िति का भी गठन किया गया, जिसमें मपस्ट र 
रामचन्द्र प्रघान, नपेधिहु उपप्रधान लेथा जागे |म सचिव बनाए गए । 
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ग्राम नाहरी (सोमोपल) में कुरोति तिवारण सम्मेलन संपन्न 


दिनाक ३--३--१६६० रो ग्राभ ताहरी (सोनोपत) पं दिल्ली 
प्रास्तीय धायसभी ने ग्रामीण क्षेत्र मैं वैदिक प्रचार तथा कुरीति निवा- 
रे सम्मेलन का प्रायोजन किया । इस सम्मेज्नन की समुश्चित व्यव- 
स्था झ्ार्यसभाज नाहरी ने ग्राम पंचायत तथा कत्या उच्च विद्यालय 
के सहयोग ते बड़े ठीक ढंगे से की। इस सम्मेलन के होने से भाययें- 
समाज की जड़ें भौर भी ज्यादा गहरी हो गई हैं। 

प्रात: १०-३० बजे प्रांतीय भाय॑ महिलाएं भ्पने-भपने इलाके से 
घाहनों द्वारा भ्रपनें भिघारित समय पर सम्मेलन स्थल पर पहुंच 
गईं। यहाँ उनका स्वागत भार्यक्षमाज के प्रधान एवम मल्त्री द्वारा 
बड़े हप के साथ किया गया। इस सम्मेलन थें भाभ लेनें के लिए जहां 
दिल्‍ली के हर इलाके से भाय॑ बहनें ध्षनै-भ्रपते बेनरों के साथ काफी 
सख्या में पधारी थीं वहां कस्या गुरुकुल राजेण्दर नगर का स्टाफ एवस्‌ 
छात्राएं प्रपने विशेष परिधान में सेकड़ों की संख्या में भ्राई थीं। इन 
के प्रनुशासन की शोभा देखते ही बनती थी। 

प्रोग्राम के प्रनुसार सभा स्थल से समस्त भाये बहनें, स्कूल का 
स्टाफ एवम्‌ स्कूल की छात्राएं तथा ग्राम श्रायंसमाज के पदाधिकारी 
एबस्‌ ध्ासपास के ग्रामीण सारे गांव की गलियों में वेदिक धर्म की 
जय--प्रायंप माज भ्रमर रहे भ्रादि नारे बोलते हुए तथा ईश्वर भक्ति 
व क्रांतिकारी गीत गाते हुए शोभायात्रा के लिए चल पड़े। गुछकुल 
की छात्राभ्रों ने इस शोभायात्रा में जो गीत भजन नारे भ्रादि लगाए 
उनसे सारा श्राकाश गु जायमान होता जा रहा था । सारे गाव की 
महिल।ए' इससे प्रसन्‍न हुई। 

इस शोभायात्रा की भ्रगुवाई श्रीमत्ती शकुम्तला प्रार्या, शकुन्तला 
दौक्षित, कृष्णा चड॒ढा आदि प्राये महिल!प्रों के साथ ग्राम कतलूपुर 
के श्री चश्दत सिह तथा प्रायेममाज के प्रधान व मन्त्री श्री उमराब 
घिह वे रामस्वरूप प्राय कर रहे थे। प्राय महिलाभध्ों की प्रेरणा से 
ग्रामीण महिलाएं भी इस क्ोकयात्रा में शामिल होकर सभास्थल 
की प्रोर निकल पडी | 

दोपहर कुछ विश्राम के बाद १-३० बजे कुरीति निवारण सम्मे- 
लन प्रग्निहोत्र यज्ञ से शुरु हुप्रा, यज्ञ के पश्चात्‌ प्रोरम ध्वज लहरा 
कर उसका गीत गाया गया। इसके बाद श्रीमती शकुन्तला पार्या ने 
स्कूल-के प्रांगण में वट वक्षारोपण किया। सभास्थल पर धायंत्रमाज 
के पदाधिकारियों ने दिल्‍ली से पघारी समस्त प्राये बहनों का स्वागत्त 
किया । इस स्वागत से प्रसश्न होकर ध्राय॑ बहनों ने भी भ्रायेप्रमाज 
नांहरी कै समस्त पदाधिकारियों का फूलों की माला से स्वागत किया 
तथा वेदिक साहित्य सप्रेम भेट किया । 

श्रीमती सुशीला जी प्रानन्द की प्रध्यक्षता में मव का सचालन 
श्रोमती डाकुश्तला शर्मा जी ने ग्रामीण छात्राओं एवम्‌ महिलाप्रों द्वारा 
प्रस्तुत सॉस्कृतिक कार्यक्रम का तथा श्रीमती श्षकुल्तला दीक्षित जी ने 
कुरीति निवारण सम्मेलन का बड़े सुन्दर ढम से किया। श्रीमती 
निमल शर्मा जी द्वारा तेयार किया गया दहेज विरोधी नाटक तथा 
गीत सभी ने खूब पसन्द किए तथा उनको वेदिक साहित्य इनाम में 
दिया गया | इस सांस्‍्कृतिक प्रोग्राम में जहां वेंदिक घर्म के गोत गाए 
गए वहां भायंसमाज का समाज उत्थान में योग पर भाषण भी कु० 
रेखा द्वारा दिया गया । श्रीमती किताबकौर ने वेदिक धर्म का लोक 
गीत गाया तथा श्रीमती समन्‍्तोष शर्मा ने ग्रामीण महिलाशों की सम- 
स्पाध्ोंकी पघ्रोर क्वा्य बहनों का ध्यान भराकषित किया । 

गुरुकुल राजेन्द्र नगर की ब्रह्मचारिणियों द्वारा वेदमस्त्र - 
व्याख्यान, भजन आदि महिलाझों ने [बहुत ही पसम्द किए। जहां 
इस शुभ प्रवसर पर ध्ार्य बहनों ने ग्रामीण छात्राग्रों एवम्‌ गुहकुल 
को छात्राप्नों को नकद पुरस्कार प्रदान किए वहां श्री हथामसुन्दर 
धाये जो ने दिल्ली से पधारकर श्रीमती नेमवती घममाये ट्ुस्ट 
की भोर से छात्राप्रों व ग्रमीण महिल्कन्नों को फाफो पुरस्कार नकद 
तथा साहित्य रूप में बांटे । हु 
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कुरीति निवारण सम्मेलभ पें भा बहनों सर्वेश्रीमती सरला 
मेहता, प्रेमशील, प्रकाश भ्ार्या, शकुश्तलाः दीक्षित, कृष्णा चड्ढा धरादि 
ने प्रपते-प्रपने व्याख्यान प्रश्धविद्वास मिटाने, कुरीति निवारण तथा 
वेदिक घममं के प्रचार व प्रसार के बड़े सुष्दर तथा सरल भाषा में 
रखे। ग्रामीण लोगों व महिलाप्रों ने इन सब बातों को बड़े ध्यान 
से सुना तथा इन उपदेशों को प्रपने जीवन में धारण करने का निदचय 
किया तथा भविष्य में इसी प्रंकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिय यह 

प्रपनी इच्छाये व्यक्त की । 
इस सम्मेलन को सफल बनाने में जहां भाय॑ बहनों का पुरा-पुरा 
सहयोग रहा वहां ग्राम के ध्ायंसमाज में प्रमुख स्ंश्री उम्रावसिह 
प्रधान, रामस्वरूप प्रार्य मन्त्री, मौजीराम प्राय पुरो।हत, रघुवीर सिंह, 
जगदीशचष्द शर्मा, चन्दन सिह, इष्दजीतर्सिह सरपच की पूरी-पूरी 
शक्ति लगी हुई थी । >होश्यारतिह 'सत्यप्रिय' 
विश्वत्तेवक माहरी (सोनीपत) 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 











ठडा गर्म पानी 
लगना 





दांत का दर्द 





डिस्ट्रीय्यूटर्स ह 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


 मेसर्ज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक । 
मंसज फूलचन्द साताराम गाधी चौक, हिसार | 
मेसज सन-पप-ट्रेडले सारग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीश एजेंसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
. मेसज धनहयामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
. मैसज कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
 मेसज कुलवन्त पिकल हटोस ज्ञाप न० [[5, माज्रिट न० |, 


__ .एन० ग्राई० टो० फरीदाबाद । 


&. मेसर्ज सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गाव । 


सवहितकारी 


महाबली स्वामी दयानन्द सरस्थेतो 


स्वामी दयानन्द जी थे निर्रीक, बली, त्यागी तपधारी । 

जिनकी महिमा नित भ्रद्धा से, गाते हैं जग के नर-नारी ॥। 
एक दिवस गंगा के तट पर, बेठे थे काशी में ऋषिवर। 
ईश ध्यान में मरन भक्त को, नहीं किसी का भी तो था डर। 
मुसलमान दो गुण्डे भ्राए, ऋषि को देख हूंसे वे पामर। 
स्वामी जी के दोनों हाथों को, गुण्डों ने पकड़ा करा कर । 

निकट घार गंगा की पहुंचे, भरे जोश पं तब ब्रह्मचारी 

जिनकी महिमा नित श्रद्धा से, गाते हैं जग के नर नारी ॥ श। 
स्वामी जी ने उन दोनों को, बगलों पे था सुनो दबाया | 
कूद पड़े गंगा में लेकर, योगिक चमत्कार दिखलाया। 
कई मिनट तक जल में बंठे, रहे योग की थी यह माया । 
पाती में दम घुटा पापियों, का भारी हृदय घबरावा | 

स्वामी थी ने छोड़ दिए वे, दयानन्द थे जग हितकारी । 

जिनकी महिमा नित श्रद्धा से, गाते हैं जग के नर नारी ॥२॥! 
कांशी मे ऋषि दयानश्द जी, घुम रहे थे प्रात: उठकर | 
मोटा ताजा, हट्टा-कट्टा, गुण्डा पश्राया एक वहां पर | 


स्वामी जी ने देखा उसको, समभ गए थे सब कुछ ऋषिवर | 


ह फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रेव्न 


०. 


एथ् मार्च, १६३० 





कोई साथ तहीं था उसके, रक्षक था उनका परमेश्वर । 
देर समान दहाड़ एकदम, महाबली थोडा ने मारी । 
जिनको महिमा नित श्रद्धा से, बाते हैं जग के नर सारी ।॥।३॥। 
जब ऋषि को हुंडार सुनी तो, भाग गया पापी भवराया ।. 
'मुझे बचाझो, मुझे बचाभो हाथ मरा मैं! क्षठ चिल्ताया। : 
देख उसे योगी मुस्काए, किर श्ागे को कदम बढ़ाया ॥, 
शठे शाठयम्‌ समाचरेत्‌ का, दयानन्द हे सबक सिखाया।. 
देशभक्त, बलवान; शूरमा, मान रही है दुनिया-सारी। 
जिनकी महिमा लित श्रद्धा से, भाते हैं जय के नह नारी ॥४॥ 
धाय॑े वीरो धद तो जागो, श्पना जीोक्न सफल बनाझो ।. 
मानवता के उद्धारक, ऋषि दयानश्द का पथ भ्पनाधो 4 
वोर लाजपत राय, भक्तसिह, विस्मिल बनके भागे धाद्यो । 
प्रत्थकार में मटके जग को, पावन बेद प्रकाश दिखाओ्यो 4. 
दुगुंण त्यागो, सदगुण घारो, मानबता के वनों पुजारी। 
जिनकी महिमा नित श्रद्धा से, गाते हैं जब के नर नारी ।!५॥ 


--पं० नश्दलाल निर्भय सिद्धांत शास्त्री 
भजनोपदेशक ग्राम पो० बहीन (फरीदाबाद) 





गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां सेबन करें 


शाला कार्नालग ! 


६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ललो-६ 


हज जुकाम ब इन्फलुएंजा, चकान 
आदि में जड़ी बटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाप स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार में शरीरें) 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ ( बने की २६३०७६ 
बावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११००० 38 ः 
“पुदर --- बैज्ञाओ ३ »हंई 
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प्राय प्रतिनिधि सभा हेग्याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा प्राचार्य प्रिंटिंग प्रेस, कै लिए दीप प्रोटिंग ब्रेत रोहतक मे 
दफपवाकर सर्वेहितकारी क्वार्यालय प० जगद़ेवसिहसिदधांती भवन, दयानध्दमठ, रोहतक ते प्रकाशित ! 


एजीडझ३ 


भारत सरकार द्वारा रज ते ८३: 


ग़ंज न ९0२7ा 


सम्पाक्क -- वेदबत मास्त्री सभा-मन्त्री 





- वर्ष १७ झुक १६ १४ भ्रपल १६६७ 


सहसम्पादक--प्रकारावीर विद्यालकार एम ए 


बापिक सुल्श २५) 





हे 
घरड सदन # 5४९ ०५३६ >६७ 
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-परप्तात्मा का सख्य नांम ओम व उसका प्रयोग 


पेशक--हफ्द्रजित 'देव' यभुवावगर 


सा 
सब प्राणियों का रक्षक होने से परमात्मा का सास ओभम है किन्तु 
इस नाम की कई विशेषतायें हैं:-- 
१अ, उ व मे, इन तीन अक्षरों का यह समुदाय है--अकार 
उकार और मकार । 
२-ये तीन अक्षर मानवीय ध्यन्यात्मक बर्णमाला की अरम सीमा 
आज़ अरमृत वाणी तन्त्र प्रभु ने प्रदान किया है। 







है है समस्त वर्णमाला इस प्रकार अ, उब 
मे में निहित है। पहांजह#ह उल्लेखनीय है कि कोई भी भाषा हो 
किन्तु उम्रके सभो वर्ण भर, म्‌ की सीमाओं के ही अन्तगंत हैं। 

३- जींस झब्द परमात्मा का निजी नाम है। ब्याकरण की दृष्टि 
थे कह दांब्द स्वतन्त्र नाम अथवा संज्ञा नहीं है। यह भ्रव्यय है। 
भ्रव्ययों के न तो कारकों में रूप चलते हैं, न क्रिया की तरह कालों में 
तथा नही वर्चनों में। परमात्मा सबका रक्षक है, यह वाक्य शुद्ध 
है परन्तु भीम सबका रक्षक है, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि ओम शब्द 
का रूपास्तर कर्सा, कर, कारण, सम्प्रदान आदि कारकों में नहीं हो 

-शक़ता । मेरे परमात्मा | ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जबकि मेरे 
भोद्‌ ! ऐसा प्रयोग किया नहीं जा सकता। जोश शब्द के सम्गोधन 

कनन्‍ा आदि रूप सम्भव नहीं हैं अत: किसी व्यक्ति का नाम है नहीं 

नाम ओग रखा 

धर अजद हो रेओ। बावप नहीँ बनाया जा 

सकेंगा। ओोस ने परौक्षा उत्तीर्ण की, ऐसा भी प्रयोग नहीं किया जा 
सकेगा। परमात्मा के अतिरिक्त किर्सः क्‍ग्रन्य का माम ओम नहीं हो 
सकता क्योंकि यह झ्ब्द स्वतन्त्र शब्द नहीं है अपितु तीन अक्षरों का 
समुदाय है जितसे विभिन्‍न जुणों, कार्यों व स्वभाव का ज्ञान होता है। 
लेद है, अमवश कुछ लोगों ने ओम पाल, ओम कुमार, ओम प्रकाव, 
ओवमूसिह अबवा ओम दत्त असे नाभ अपने या अपने पुत्रों के रखे हुए 

हैं जोकि असंगत हैं । 

हरयारता के मुख्यभन्त्री का नाम ओमप्रकाश है परन्तु सभी 
समाचार पत्र ब हरयाणा का लोक सम्पर्क विभाग आदि इसे ओम- 
प्रकाश इस प्रकार लिखते हैं। वदि बह नाम रखा ही गया है ती कम 
से कम इसे लिखते समय तो ब्वाकरण की झुद्धता के नियमों का 
पालन हिका ही जाया चाहिए तथा इसे जो प्रकाश, ओमप्रकाश या 
ओम्जकाश लिखता चाहिए। इसी प्रकार 'जवससा' के अब्डीगढ़ 
संस्क रण के स्थानीय सम्पादक का नाम ओम थानवी प्रकाक्षित होता 


है जोकि ओ चनंगी या ओम थानज्नी हो प्रकाशित किया जा सकता 
है। जब उच्च पदर्च जिद्ञानों, मेसाओं व सम्पादकों का यह हाल है 
वो साधारण जन की क्या दक्षा होगी, यह आप स्वयं सहज ही सोच 
सकते हैं । 

“ओम ' शब्द का प्रचार उपनिषद्काल में बढ़ा । वाक्यों में प्रथोग 
को सुविधा से ऋषियों ने प्यायवाच्री शब्दों का और प्रयोग किया 
प्रथम उद्गीव व द्वितीय प्रणब | सदेब नवीन रहने से प्रभात्मा का 
सनातन नाम धप्रस्पव है तथा सामगान में उच्च स्वर से गाने के कारण 
उसे उदगीब भी कहते हैं। 

वेदसम्त्र के प्रारम्भ में बोलते समय प्लत के साथ ओम बोलना 
चाहिए यथा ओश३म्‌ शन्‍्नो देवीरभिष्टय आपो भवम्तु पीतये । शंयोर- 
भिख्रवन्तु न:। ३ का प्रंक प्लुत उच्चारण का द्योतक है। ओ मात्रा 
को प्लुत से अधिक नही खींचना चाहिए । अनेक उत्साही लोग ओ की 
ध्वनि तब तक खींचते चले जाते है, जब तक उनका सांस साथ दे। 
ओ-नो-न ---ऐसा बोलना सवंथा ग्रशुद्ध व असंगत है । 


पता:--स्पूहा, पुरानी सब्जी मण्डी मार्गे, यमुनानसर । 





के 
राम जेंसा आचरण 
--कबिराज छाज्राम शर्मा शास्त्री . 
आचरण राम का जीवन में उतारा न गया । 
दुन्येसनन एक भी भ्रब तक तो विसारा न गया।॥ 
मम्मी” माता को 'हैडी' कहते हैंपिंता की अब ती।. 
तुमसे माता-पिता कह करके पुकारा न मंबा ॥ 
राम तो भक्त ये ग्रुर और पिता-माता के। 
ऐसा ब्रादर्श जोवन तुमसे यह धारा न गया ॥ 
प्रेम कसा देखो राम का निज भाइयों से । 
त्याग-तप उनका जेसा तुमसे विचारा न गया। 
राम ने कितने ही पतितों को लगाया था गले । 
तुमसे अब तक भी कोई दीन उभारा न गया॥ 
फ्‌कते रावण का प्रतिवर्ष बनाकर पुतला । 
असली रावण तो तुमसे आज तक मारा न गया || 
होगी जय राम की बतला तू 'छाजूराम' कं॑से ?। 
तुझसे जीवन अपना अब तक भो सुधारा न गया ॥ 





सवेहितका री 


'-न्रकधाममांमककाममम्यक्वकन»--, 


१४ अप्रैल १९६५ 





महाभारत - अधर्म पर धर्म को विजय 


महावीर 'नीर' विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 


[ गतांक से भागे ] 


(कृष्ण की युक्ति काम कर गयी)। तब लोगों ने द्रोण के इस 
कार्य को कर, निकृष्ट तथा अधाभिक बताया। 


द्रोणपर्व १६०३६, रे६ देखें। 


अधमंत: कृत बुद्ध समयो निघनस्य ते। 

नात: क्रूरतरं कमे पुनः कतु मिहाहेसि ॥ 

ब्रह्मास्थेण त्वया दग्धा अनख्रजा नरा भुवि। 

यदेतदीदुशं विप्र कृत कर्म न साधु ततू॥ इस प्रकार 
यहां भी द्रोणाचाये ही अधर्ममय कृत्य बाले सिद्ध हुए । 


अब हम कर्ख के प्रसंग पर आते हैं। लेखक ने लिखा है कि करों 
के उत्साह को भग करने के लिए अनेक उप्राय किए-गए। कुन्ती के 
लिए कहा कि बह घड़यन्त्र के तहत करा के पास गयी थी, किन्तु बह 
बिदुर जी के कहने और बुद्ध के भावी भयंकर परिणाम को दुष्ट में 
रखकर कर्ण के पास गई थी। करण के बल पर ही दुर्योधन भावी युद्ध 
में विजय देख रहा था। इसलिए, कर्ण यदि मान जाए तो शायद 
शांति हो जाए। वहां भी कुन्ती ने कर्ण से केवल यही कहा कि तू मेरा 


पुत्र है पाण्डवों का भाई है, इसलिये उन में-.मिल जा। तब कर ने _ 


ही कहा --मै कौरवों के लिए ही युद्ध में लड गा, किन्तु अपनी प्रतिज्ञा 
अनुसार अर्जून से ही युद्ध करूगा, यदि हम में से कोई भी मरता है 
तो तेरे फिर भी पांच पृत्र ही रहेंगे । उद्यो० प्रं० १४६।१८, १६, २१। 
महाभारत कहता है करण बडा दानी था। ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र उसके 
दान-की परोक्षा लेने आए। यहा कवच-कुण्डल (क्षत्रिय की पहचान) 
का दान करने के बदले 'शक्ति' का दान लेना. क्षत्रिय के लिए शास्त्र- 
विरुद्ध है। दान के बदले दान कौनसा धर्म-काय है ? ऐसे प्रतिबन्धित 
दान लेने देने में कौनसा पुण्य है ? धर्म है ? 

रही बात कि कृष्ण ने अर्जून की रक्षा की तो इसमें ग्रध्म या छल, 
कपट कंसे हो गया। एक अच्छे सारराथ और सखा का यह कर्तंब्य है 
कि वह अपने रथ-सचालन की चतुराई से, अपने ज्ञान योग की युक्ति 
से अपने मित्र व अपने रथारूढ़ योद्धा को विपक्षी शत्र के वार से 
बचाए, उसको रक्ष। कर । जहा तक लेखक ने अजु न पर कर्ण के हावी 
होने का जिक्र किया वह कर्ण व अजु न युद्ध की यह घटना भी ध्यान 
चाहती है 'अजु ने द्वारा घायल होने पर कर्ण मूछित हो रथ पर गिर 
गया, किन्तु श्रजु त वीर पुरुष था, उसने मूदित अवस्था में कर्णो का 
बध करना उचित नहीं समझा | कर्णा०्पर्व० ६०७० 


इसी प्रकार अजु न व कर्ण युद्ध में भी 'युद्धनियम' भंग करने 


की पहल करण ने ही की थी। जब उसने “नागास्त्र' छोड़ा तो कृष्ण ने . 


अपने रथ को चंतुराई-से नमन कर दिया। जब वे धरती में लचके 
लबके हुए रथ को ऊपर उठा रहे थे, ठीक उसी अवसर, पर कर्णा ने 
अजु त पर बाण बर्षा कर दी । करण ०पवे ० ६०५५,५६ | इधर जत्र करा 
के रथ का पहिया फस गया तब उसने अजु न से रुकने के लिए कहा, 
अजु न रुक गए, किन्तु कृष्ण ने कर्ण से कहा--अत्र तुम्हें धर्म की बाते 
याद आ रही हैं। नीच पुरुष अपने कर्सों से विपति मे फंसते है और 
देव को बुरा-भला कहते है। तब कर्ण 'लज्जा और क्रोध से तमतमा 
उठा और उसने एक भयकर बाण अजुं न कीःओर चलाया जो अजुन 
के हाथ पर लगा, उसका गाण्डीब ढोला पड़ गकझा। कर्णवपर्व» ध्श् 
२६,३०। कर्ण का ध्यान पहिए की ओर गया, अजु न को चेतना सी 
आई तो उसने एक भयकर बाण कें द्वारा कर्ण के रथ का ध्वज काट 
कर उसको सावधान किया (६१ २७) कि यह समय असावधानी या 
प्रमाद का नहीं युद्ध का है तदनन्तर कृष्णा की प्रेरणा और अपने पूर्व 
वेर-भाव की स्मृति रखकर एक अज्जलिक नासक बाण से उसकी 
गदेन काट डाली। इस प्रकार यहा कर्ण अपनी असावधानी, बलापर- 


बाही व प्रमाद से मारा गया। उसे जहां दानी और वीर कहा वहां 
भीष्म द्रोण उसे श्रहंकारी, घृणी व प्रमादी कहते हैं। उद्यो०१६८४,६। 
और प्रमाद मनुष्य के वध का महान्‌ कारण बन जाता है। यह बात 
भी यहां ध्यान देने योग्य है कि कर्ण युद्ध से विरत नहीं हुआ था, 
उसका युद्ध और रथ दोनों में ही ध्यान था। इसलिए धर्म, अधर्म की 
आप ज॑ंसी व्याख्या करे वह आपको प्रत्येक घटता के पूर्वापर का 
सम्बन्ध लगाकर करनी होगी । 


भीष्म के मारते में भी छुल की बात कही गई कि शिखण्डी को 


आगे रखकर. अजु न ने भीष्म को गिराया, किन्तु यह मिथ्यावाद-है। 


'इसमें इतना ही सत्य है.कि भीष्म और अजु न का कई बार आमजा- 
सामना हुआ। अजु न ने अपने तीखे बाणों से श्रनेक बार भीष्म के. 
घनुष को काटा भी और कुछ वाण भीष्म को भी लगे। तब उन्होंने कहा 
कि ये तीखे-तीखे बा अजु न के. हैं, शिखण्डी के लहीं यथा--अजु तस्य 
इमे बाशा नेमे बाणा: शिरूण्डिक£।' सत्य तो यह है शिखण्डी दुधष 
बीर था, दिव्याप्ववेता था, उसकी शिक्षा-दीक्षा द्रोण के यहां हुई थी, 
भीष्म ने उसे पाण्डव सेना का प्रधान सेनापति बनमने का प्रस्ताव रखा 
था यथ्रा--'शिखण्डिनमृते बीरंस मे सेनापतिमंतः। उद्यो. १५१३२ 
वह एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति भी था। उसका अश्वत्थामा 
आदि से युद्ध.भी हुआ । अजु न शिखण्डी की सुरक्षा करते थे जेसे कि 
द्रोण अश्वत्थामा, दुःशासन झ्रादि भीष्म की। अजु न स्पष्ट कहते हैं 
कि (भीष्म पं ७» १५११०५) 'मैं दूसरे सब महारथियों को रौक दूंगा 
शिश्वण्डी ही भीष्म का वध करे। इसलिए जब भीष्म दो कारणों को 
लेकर--पाण्डब के पुत्र होने से पांडव अवध्य तथा शिखण्डी का स्त्री 
रूप स्मरण कर युद्ध से बिरत होते है तभी शिखंडी वाण वर्षा कर 
उन्हें धराशायी कर देता है। ११६।४ देलिए | भीज्म दस दिन तक 
पांड वसेना का इतना भयंकर संहार करनेके परचात्‌ पांडे वों घर एका- 
एक दयान्‌ हो उठे, यह कंसी बिंडम्बना थी ? संजय, ड्रोंण, दुर्योधन, 
कर्ण सभी स्थान-स्थान पर कहते है कि--शिखण्डी ने ही भीष्म का 
वध किया। संजय कहते हैं । 
पुनः पुनर्त मृष्यामि हतें देवश्नतं रणे। 
. न हतो जामदर्न्येन दिव्येस्त्ररैयं पुरा ॥| १२०६ 
स हतो द्रौपदेयेत पाव्वाल्येंन शिखण्डिना ॥॥ ७ 


' इसी प्रकार जयद्रय वध प्रसंग में. भी कृष्ण को बदनाम किया 
गया और उन्हें मायावी, छली आदि बताया गया, किन्तु वहां स्पष्ट 
है कि--'सायाह्ले संधवं हत्वा राज्ञा पार्थ: समेत्य चर | |क्रो...१५४।८ 
सायंकाल के समय जयद्रथ को मांरां । सोयंकल्ल के पर्चातृ-कह्दीं नह्ीं 
लिखा । 'मन्द रश्मि सहस्रांशु' सूर्य की किरणों के-म्रृन्द पड़ने पर अस्त 
होने पर नही और दिन को अन्धकोर से ब्याप्त कर देना-(दिव्यास्त् 
वेताओं) के लिए क्या अ्सम्मव थी। आज़ भी युद्ध-क्षेत्र में बम- 
विस्फोट कर इस प्रकार का सकली (मायरवी) -चादावरण बना देते 
है कि दूर तक के क्षेत्र में प्रन्दकार व्याप्त-हो जाता- है + यह तो बुद्ध- 
कलाहै। इस में छल कहा से अगया। अजुत ने वहां बड़ा मंयंकर 
युद्ध किया था और ऐन्द्रास्त्र आदि का प्रयोग कर सारे ब्यताबरण को 
विक्षुब्ध. कर दिव्य का | - इसी लिए जबद्भथ बघ के पदचातु श्री कृष्ण 
युधिष्ठिर से कहते है--आपके घर्घ- और उग्र तप तथा सदाचार के 
प्रभाव से जयद्र थ मार डाला गया । द्ोण पबे७ १४८।४२,४३ | 


रही राज़ि-कालीन बुद्ध की बात, रात -का मुंइध भी - कोरदों ने 
ही आरम्भ किया, पांडबों ते नहीं । वुमोधन ने अपर्ती बहिन 
(दुशअला)के पते जयद्व व को मृत्यु के दु.खो-और क्रोश्रत होकर दोरस 
को उपालम्भ दिया १५०। शहश्राह्‌ ॥ 7: (क्रमश: ) 





सर्वेहितकारी 


जिला सोनीपत वेदप्रचार मंडल का पुनर्गठन 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के निर्देश पर जिला सोनीपत के 
आयेसमाज के अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं की बेठक १ अप्र ल को 
दोपहर बाद सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह की अध्यक्षता में आर्यसमाज 
मन्दिर सोनीपत नगर में सम्पन्न हुई। सभा प्रधान जी पानीपत 
जिला आयेसमाज की बँठक से सोनीपत शहर पहुंचे थे । इस से पूर्व 
सभा के भजनोपदेशक पं० मुरारीलाल बेचैन ने अपने मनोहर भजनों 
द्वारा वेदप्रचार किया । 


सभा प्रधान प्रो. शेरसिह ने इस अवसर पर उपस्थित आय 
कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभा वेदप्रचार को और 
अधिक प्रभावश्ञाली करने के लिए प्रत्येक जिले में वेदप्रचार मण्डल 
का गठन करके सभी कमंठ तथा लग्नशील कार्यकर्त्ताओ्रों का सगटन 
बनाकर कार्य करना चाहती है। आर्यसमाज कोई पन्य अथवा 
सम्प्रदाय नही है । अपितु एक झ्रान्दोलन है जो कि अपने जन्मकाल से 
ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु संघर्ष कर रहा है! आज 
हमारा राष्ट्र संकट से गुजर रहा है। विदेशी शक्तिया जम्मू-काश्ीर 
तथा पंजाब आदि में उग्रवादियों द्वारा हथियार तथा धन भेजकर 
हमारे राष्ट्र को तोडना चाहती है। जम्मू तथा कशमीर से भारी 
संख्या में हमारे भाई हिन्दू शरणार्थी बनकर हरयाणा तथा दल 
प्रतिदिन आ रहे हैं । प्रायंसमाज के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए 
सभाप्रधान जी ने कहा कि उनकी यथासम्भव सहायता करके अपनो 
पुरानो सेवा भावना को जीवित रखे और आर्यस्तरमाज मन्दिरों तथा 
आये संस्थाओं मे उन्हे शरण देवे । आयंसमाज जनजागरणा का कार्य 
कर रहा है। 

सभा द्वारः चलाए जा रहे शराबबन्दी अभियान का उल्लेख 
करके हुए प्रो. शेरसिह ने बताया कि आज शराबबन्दी के महत्व को 
अन्य राष्ट्र भी समझने लगे हैं। राष्ट्रसघ की एक बंठक मे इस लानत 
को समाप्त करने हेतु ४ दिन का एक सम्मेलन हुआ है| कुछ व्यापारी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक द्रब्यों की तस्करी कर रहे है। वे अपनी 
स्वार्थ पूति के लिए मानव को नशीले द्रव्य पिलाकर विनाश कर रहे 
हैं। रूस तथा चं।न आदि देश भी इस समस्या पर विन्तित है। वहा 
शराब पीने पर पात्रन्दी लगाने के पग उठाए जा रहे हैं। परन्तु हमारे 
राष्ट्र में विशेष कर हरयाणा प्रदेश में शराब की बिक्री प्रतिवर्ष 
गढ़ाई जा रही है। केवल आर्यंसमाज ही इस भयकर रोग के निदान 
हेतु यत्नशील है। अत: आयंसमाज को इस अभियान को तीतब्र करने 
के निए प्रत्येक ग्राम मे आयेसमाज का प्रचार करके नवयुवकों को इस 
से दूर करने के लिए सचेत करता होगा। यदि नवशथुवकों को इस 
बुराई से नहीं त्रचाया गया तो राष्ट्र को शक्ति कमजोर हो जावेगी । 
वेदप्रचार द्वारा ही इस कार्य में सफलता मिल सकतो है। आपने 
सेवा निवुत आये अध्यापकों से निवेदन करते हुए कहा कि वेदप्रचार 
तथा समाज सुधार के कार्यों में भाग लेने के लिए भ्रपने नाम सभा को 
भेजकर योगदान करे। ग्रामों मे वंदिक रीति से विवाह आदि सस्कार 
करवावे जिन ग्रामों में ग्रभी तक आर्यंसमाज की स्थापना नही हो 
सकी है, वहां वेदप्रचार करवा कर झ्रायंसमाज की स्थापना करे। 
जिला सोनीपत में पूर्व की भां।ते वेदप्रच्रार मण्डल को सहयोग देवे। 
जिन ग्रामों में प्रचार की मांग होगी बहा सभा की ओर से भजन 
मण्डली तथा उपदेशक भेजे जाबेगे। 


श्री अद्रसेन द्ाकस्‍्त्री जो कि सेवा निवृत आये अध्यापक हैं आरा 
विद्या सभा हरवाणा के सक्रिय सदस्य है ने संभा प्रधान जी को वेद- 
प्रचार कार्य में सहयोग देने का वचन दिया। उन्होंने चिन्ता व्यक्त 
करते हुए कहा कि आज छात्र परीक्षाओं में नकल कर रहे है। उनकी 
शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शराबो अध्यापक परीक्षा की तेयारी: 
करवाने के स्थान पर नकल कराने में छात्रों को सहयोग देकर अपने 
कुत्तंव्प से विमुख हो रहे है। 


१४ अप्र ल, १६६० 





श्री रतनदेव आये कुण्डली ने सुझाव दिया कि सभी सेवा निवुत 
आय॑ अध्यापकों की सूची तैयार की जावे। वे वेदप्रचार आसानी से 
कर सकते हैं। श्री पंजूराम आये सोनीपत ने सभी आरयंसमाजों के 
अधिकारियों को वेदप्रचार कराने के लिये पूरी शक्ति लगाने का 
अनुरोध किया। नगर आयंसमाज सोनीपत के नवयुवक मन्त्री श्री 
रामचनरद्र आये ने सभा प्रधान जी तथा अन्य आये कार्यकर्त्ताओं का 
स्वागत करते हुए कहा कि सभा ने वेदप्रचार मण्डल को पुनगंठित 
करने का सराहनीय पग उठाया है। वेदप्रचार मण्डल सोनीपत की 
ओर से पूर्व भी ग्रामों मे आयंसमाज की स्थापना करके वेदप्रचार 
करवाया गया था। नवयुवकों को झायंसमाज की ओर आकर्षित 
करने के लिए शिक्षण शिविर आदि लगाए गए थे। सोनीपत के ग्रायं- 
समाज कार्यकर्ता सभा को पूर्ण सहयोग देगे। आर्यसमाज भटगांव के 
करमठ कार्यकर्ता श्री महेंद्रसिह आये ने सुझाव दिया कि प्रत्येक आये- 
समाज की ओर से प्रतिदिन प्रात. तथा सायं को लाउड स्पीकर से 
संध्या हवन तथा वेदप्रवचन का कार्यक्रम बनाना चाहिए। प्रचारार्थ 
वंदिक कंस्टो का प्रयोग किया जावे। मैं इस शुभ कार्य में सहयोग 
दूगा। श्री उमरावसिह आय॑ ग्राम नाहरी ने कार्यकत्तओं को प्रचार 
कार्य में ग्रधिक से अ वेक समय देने की अपील की। स्कूलों मे धर्म 
शिक्षा द॑। जावे और छात्रों को हानि लाभ के कार्या की जानकारी से 
अवगत कराया जावे। श्री सत्यवीर शास्त्री मनन्‍्त्री आयंसमाज काठ 
मण्डो ने प्रत्येक आयंसमाज में आयवीर दल की शाखा लगाने का 
अनु रोध किया और वेदप्रचार की श्रोर से शिक्षण शिविर लगाए जावे, 
ब्रह्मचारो ओमदत्त आ्राय॑ ग्राम घसोली ने बताया कि उनका परिवार 
कट्टर पौराणेक है, परन्तु मुर्क सत्यार्थप्रकाश मिल गया और उसे 
पढ़कर मै कट्टर आय॑ बन गया। अपने ग्राम तथा अन्य ग्रामों मे 
मैं आयंसमाज का प्रचार कार्य करना चाहता हू वेदिक ट्रेकट बांटकर 
प्रचार करने हेतु मुझे सहथोग दिया जावे । 


आये वी रदल सोनीपत के मण्डलपति श्री हरिइ्चन्द्र स्नेही ने 
स्वहितकारी पत्र की सराहना करते हुए कहा कि इसमे जो लेखे तथा 
समाचार, आयंसमाज की गतिविधिया छपती हैं उन्हे पढ़कर तथा 
अन्यों को पढ़कर आर्यसमाज के प्रचार मे सहयोग मिलता है। बच्चो 
पर वेदेक सस्कार दनाने के लिए उन्हें अपने साथ आयेसमाज के 
प्रचार तथा सत्संग में ले लाना होगा अध्यापकों को स्कूली पढाई के 
साथ-साथ धर्म शिक्षा भी देनी चाहिए। ग्राज घर-घर में माता का 
प्रचार बढ़ रहा है परन्तू पिताओ्रों का कोई नाम नही लेता । अतः हमें 
स्वय आये बनकर पाखण्ड दूर करने चाहिये। लग्नशील आये कार्य- 
कर्त्ता श्री होशियारमसिह सत्यप्रिय नाहरी ने सुझाव दिया कि वेद- 
प्रचार मण्डल के अन्तगंत हम मिलकर रचनात्मक कार्य करे। शहर 
तथा सम्पन्त आयंसमभाजों को कुछ ग्रामों को गोद लेकर वहा आयें- 
समाज स्थापित करे | श्री ईरविर दयाल आये ने उपस्थित कार्यकर्त्ताओं 
को बताया कि जिला सोतीपत वेदप्रचार मण्डल कई वर्षों से कार्य कर 
रहा है। नियमानुतार इसका आय-व्यय का हिसाब रखा जाता है। 
पंजाब नेशनल बेक में इसका खाता है किसी कारणवश चौ. सूरजमल 
आये झाजकी बैठक में नही आ सके परन्तु उनका वेदप्रचार मण्डल 
को यथापूर्व पूरा सहयोग रहेगा। श्री वेदप्रकाश अग्रवाल एडवोकेट 
तथा श्री ग्राशानन्द ने वेदप्रचार मण्डल का पुनर्गठन करने का सुझाव 
दिया जिससे वेदप्रचार कार्य और गतिशील बन सके । 


विचार विमर्श के पश्चात्‌ प॑ देवप्रिय आये सरक्षक श्री हरिइचन्‍द्र 
स्‍्तेही संयोजक तथा श्री होशियार सिह आये नाहरी को मण्डल का 
सहसंयोजक चुना गया | श्री छाजूराम आये अध्यापक ने पूर्ण सहयोग 
करने का आइवासन दिया । जिला के आयेसमाजो के १-१ अधिकारी 
वेदप्रचार मण्डल के सदस्य होंगे। शीघ्र ही मण्डल की बेठक बुलाकर 
कार्यक्रम आरम्भ किया जावेगा। बैठक के अन्त मे सभी उपस्थित 
आये नर-नारियों को फनाहार दया गया । 

->कैदाररिह आप 
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सर्वहितकारी 





टोकणो 


--महावीर सिंह फोगाट 


9. 
जेठ की तपती हुई दुपहरी। रोहतक से लगभग बीस कि०मी * 
दूर सिसानागढी गांव का एक परिवार लड़की के विवाह की तैयार में 
सलग्न है। लडकी का पिता चन्दन घरवाली की हठ पर ५ हजार रु० 
उधार और १० हजार रु० ब्याज पर लेकर दहेज का सामान लेने 
शहर आ जाता है। कपडे, दतंन, सन्दूृक आदि लेकर उसने सव 
: चीजें सन्दृक में रख दी। कुर्सी-मेज आदि तथा एक रेहड़ी में रख 
» दिए। एक पीतल की बाल्टी तथा एक टोकणी किसी भी प्रकार जंचने 
में नहीं आ रही थी। वह उन्हें एक बोरी मे डाल उन्हें लेकर बस में 
घूस गया। टोकणी वाली बोरी लोगों के पैरों में पर्डी थी। वार-बार 
मना करने पर भी एक सज्जन उसी पर खड़ा होने के लिए मजबूर 
था | टोकणी और बाल्टी के बंठने के डर से चन्दन काप रहा था। 
चन्दन का गांव आ गया। चन्दन बोरी लेकर उतरना चाहता था 
लेकिन लोगों ने कहा-पहले खुद उतरने बोरी हम दे देगे। चन्दन 
नीचे उतर गया और परिचालक ने सीटी दे दी । एक आदमी ने बोर! 
उठाकर चन्दन को ओर फंकी। बोरी चन्दन के हाथों मे न आकर 
नीचे गिर गई और टोकणी काफी बैठ गई। चन्दन सीधा लोहार के 
पास गया और बे) टोकणी को उटवा लाया। लोहार ने कहा-- 
चन्दन टोकणी लडकी को देने की नहीं रही, दूसरी टोकणी ले आइयो | 
चन्दन डरता-डरता घर गया। जिसने भी टोकणी देख। उसे दहेज के 
लिए ठीक नहीं माना । लडकी की मां ने काफी कलह किया लेकित 
चन्दन को पैषों का इस्तजाम किसी ओर से भी होता नजर नहीं 
आता था वह माग-मांग कर थक बुका था। फलत: टोकणी ज्यों की 
त्यों ही दहेज मे दे दी गई । 


जो भय था। वहीं हुआ। ससुराल में दब्ी जुबान में सभी 
औरतों ने टोकर्ण। पर टीका टिप्पणी की लेकिन नववधु सुलोचता के 
सामने इसकी कोई चर्चा नही आई। दिन बीतते गए। एक दिन 
सुलोचना की सहेली के मु ह से अनजाने में ही निकल गया कि--अरी 
सुलोचना टोकर्णी ले आ, पनघट पर भीड़ बहुत है, मटका टूट जाएगा, 
तुरन्त सुलोचना को सास ने व्यग वाण का अचूक वार किया और 
बोली--हा, टोकणी ! कहा से लाए टोकर्णी, इसके मा-ब्राप है टोकणी 
देने वाले। लेने देने का कुछ शहूर ही नही । असल में तो कुछ दिया 
है। नही जो दिया भी एकदम सस्ता और खस्ता। टोकणी तो फरी 
पडी है। कंसे ने जाए टोकर्णी । हर 


सुलोचना उस दिन के बाद चिन्तित रहने लगी। जब्र उसका 
» नाई उसे लेने आया तो सुलोचना को सास ने कहा--बेटा जब यढ 
: टोकणी काम की नहीं थ। तो अपनी बहन को दी थी क्यो । टोकणी 
ले जाना और नई टोकणी लेकर अपनी बहन को दे देना। घर पर 
सुलोचना का मां ने यह कहकर सुलोचना को समझा दिया #ि बेटी 
मेरी ओर से अपनी सास से माफी मांग लेता ६ महीने और रुक 
जाएगी। जब गन्ना बिकेगा तो जरूर दूसरी टोकरी लेकर दे दू गी। 
लेकिन सुलोचना ने ससुराल आने पर जब यह सब बताया तो उसकी 
सास आग बगूला होकर बोली--बेटो को देने के लिए छाती चाहिए । 
जन्म तो दे दिया | नगे घरों की यही ठहाव। बनाती है। सुलोचना से 
नहीं रहा गया। वह उद्ो और टोकणी उठाकर बोली--ठीक है भाई 
रोई। तेरे लिए अभी तई टो शो लाकर देती हु। टोकणी लेकर वह 
बिजली को गति से दौड। और टोकर्णी सहित पास के कुए में छलांग 
लगा दी । जैठ की तपदी दोपहर टी में ही बस से गिर कर टोकणी बैठ 
गई था और आज ठाक एक व बाद वहीं टोकणी तपती जेठ की 
दुपहरी में सुलोचना को लेकर बेठ गई। 


है. 


१४ अप्रैल, १६९० 


ह तपोवन का महोत्सख़ब '२५अप्रंल से२९ 


अप्रल तक होगा 


देहरादुन, २१ मार्च । वेदिक साघत आश्रम, तपोवन, देहरादुन 
का ४१ वा धाधिक भहोत्सव बुधवार दिनांक २५ अप्रैल से रविवार 
दिनांक २६ अप्रैल तक चलेगा । 
इस अवसर पर होने वाले वृहद्‌ यज्ञ के ब्रह्मा मथुरा के आचार्य 
प्रमभिक्षु जी होंगे । योग-साधता-शिविर के निर्देशक योगधाम 
ज्वालापुर के संचालक श्री पवामी दिव्यातन्द सरस्वती और मुख्य 
प्रवचनकर्ता नई दिल्‍ली के झाचाय शिवाकान्त उपाध्याय रहेगे। 
इनके अतिरिक्त हरिद्वार से गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति 
ग्राचार्य श्री रामप्रसाद वेदालंकार और उदयपुर (राज॑स्थाने) से 
संगीताचार्य श्री पन्‍्तालाल 'पीयूस' के पधारने की भी आशा की 
जाती है । 
उल्लेखनीय है कि तपोवन का यह वाधिक महोत्सव एक 
आध्यात्मिक मेले का रूप ले चुका है और प्रतिवर्ष सेंकड़ों श्रद्धा लु 
स्त्री-पुरुष दूरस्थ स्थानों से इस अवसर पर आया करते हैं। 
>_देवदत बाली मन्त्री, 
वंदिक साधन आश्रम, तपोवन 


नशीले पदार्थों को तस्करी मे १० वर्ष 


का कारावास 


जीद, १२ अप्रैल (मिस) | जींद के अतिरिक्त सत्र स्पायर्धीश 
बी०एंस० शर्मा ने जिला के सिवाहा गांव के दो युत्रकों को नाको.टेक्‍्स 
(मादक पदार्थ) अधिनियम की धारा २० के तहत १०-१० वर्ष कठोर 
कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुताई है । 

अपने उपरोक्त निर्णय में माननीय न्यायधोश ने सिवाहा गांव 
के जयसिह व कृष्ण को जुर्माता अदा न करने की दिशा में उक वष 
ग्रौर कठोर कारावास को सजा सुनाई है। उन्होंने इस मामले में 
बरामद नशीले पदार्थों के साथ-साथ तस्करी के काम में प्रयोग की 
गई मोटर साईकल को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं । 

नवभारत टाइम्स 


अबोहर-फाजिल्का क्षेत्र हरियाणा को 
सौपने की मांग 


अवोहर १० अंप्र ल (जनसत्ता)। 'अगेहर-फाजिल्का तहसील 
हरयाणा सम्मेलन समिति' की एक आयात बैठक पिछले दिनों यहां 
हरयाणा के पूर्व शिक्षा-मन्त्र! जगदीश नेहरा की अध्यक्षता में हुई । 
बेठक में अगेहर-फाजिल्का क्षेत्र के पंचों-सरप॑चों व दूसरें प्रमुख 
नागरिकों ने भाग 'लया। 
बंठक में अबोहर गोलीकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि अपित करने 
के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें केन्द्र सरकार से मांय की 
गई कि वह जनवरी, १६७० के “इन्दिरा गांधी अवार्ड! पर फौरन 
झ्रमल करते हुए चण्डीगढ़ व अबोहर-फाजिल्का क्रम से पजाब व 
हरयाणा को सौपष दे। प्रस्ताव में कहा है कि इस मामले मे केन्द्र की 
टलमटोल बाली नीति के कारण ही अबोहर व फाजिल्का की हिन्दा 
भाषी जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। 
बेठक में यह मांग की गई कि यदि फैपले पर तुरम्त अमल करने 
में कोई कठिनाई हैं तो फिलहाल चण्डीगढ़ की तरह अबोहर-फाजिल्का 
की भी केन्ट शासित क्षेत्र का दर्जा ,दपा जाए। --जनसत्ता 





: सर्वहितकारी हि १४ प्रप्रेल, १६६० 
3: सम 
 हरयांणां में अंग्रेजों भाषा को अनिवायंता समाप्त 


-जको जाएगी 


... करक्षेत्र ३ग्प्रल (निस)। हरयाणा के शिक्षा मेंन्त्री चौ० 
* हकम सिंह ने ऐलान किया हैं कि हरयाणां में अंग्रेजी भाषा की 
जनिवायंता समाप्त की जाएगी और भारतीय व प्रदिशिक भाषाओं 
! के माध्यम से परम्परागत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अब 
' 'ग्रेडिकल तथा इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश मिलेगा । 
7 -शौं० हुकमसिंह ने यह घोषणा गत साथ विद्या विहार गुरुकुल 
+* कुरकषक्र के उववे वाविक समारीह के समापन अवसर पर की। बाद 
में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहां कि भ्रगर मेरा वश 
चले तो मैं एक दिन में अ ग्रेजी को जड़ से मिटा दू'। यह पूछे जाने 
पर कि अगर आपका वश नहीं चला तो, उन्होंने कहां कि अ ग्रेजी 
भाषू। समाप्त होकर रहेगी। हम इसे समाप्त करके ही दम लेंगे। 

, शिक्षा मन्त्री ने अपने भाषण में कहा भ्रग्रेजों ने हमारी भाषा 
और संस्कृत को समाप्त किया। अग्रेजी से शिक्षित डाक्टर और 
इन्जी|वियर किताडी ज्ञान रखते हैं। आज के इन्जीनियर भवन ऐसे 
बनाते है क्र भवन निर्माण पूरा होने से पहले ही टूटने लगता है। 
अनेक प्रकार की घोमारयों का इलाज ऐलोप॑थी मे नहीं है जबकि 
आ्रायुव दिक विज्ञान में सभी रोशों के इलाज का प्रावधान है । 


उन्होंने इस बात पर आइचय्य व्यक्त किया क अ ग्रेर्जी भाषा में 

विज्ञान नहीं पढने वालों को मे,डकल और इन्जीनियरिग कालेजो में 
प्रवेश तही दिया जाता जत्रकि सस्क्ृत श्ाषा के माध्यम से प्राचीन 

८ ग्रन्थों मे छुपे ज्ञान को प्रयोग करके जमंत्री आगे बढ गया। उन्होंने 
बडे जोश में कहा के अठ हिन्दी भाजा पढने वाले भी विज्ञान-तक- 
नीको कालेजों मे प्रवेश पायगे और अग्रेजी पढें-लिखे क़ूप में बंठ 


जायेंगे।' उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमन्त्री और राज्यपाल से भी 


उनको इस मामले में एूर्ण सहयोग मिलने की सम्भावना है। 
शिक्षा मन्त्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणालों पर कड़ा प्रहार करते 
हुए कहा कि दुर्भाग्य की वात है किग्रप्नेज भारत छोडकर चले गए 
मगर पत्र भारतीय ही अ ग्रेज बन रहे है । देश मे दोहरी शिक्षा नी/त 
को आडे हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि एक ओर एक वच्चे पर पाच 
हजार रुपया मात्िक खर्च होता है, उसे श्र ग्रेजी वाले काम्वेन्ट सकल 
में पढाया जाता है ताफ'वह डी. सी, एस. पी, कलेक्टर बन सके । 
दूसरी ओर साधा रण बालक के पढ़ने के लिए स्वूल में टाट तक नहीं 
है। ग्रुढकूलों का महत्व घट रहा है। क्रिसी की रच इस शिक्षा 
प्रणाली मे नहीं रही, क्‍योंकि ग्रुरुकुल मे शिक्षित विद्वान युवक श्र ग्रेजी 
नहीं बोल पाने के कारण डी. सी., एस. पी नहीं बन सकता । यदि 
' यह कमी दूर हो जाए तो भारतीय समाज से एक वर्ग का वर्चस्त्र ही 
समाप्त हो सकता है जिसते भारतीय प्रशासन को काबू किया हुआ 
है। 
शिक्षा मन्‍्त्री ने गुरुकुल को ग्यारह हजार रुपए का अनुदान देने 
की घोषणा करते हुए आशा व्यक्त की कि कुरुक्षेत्र का गुरुकु 
राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा-तस्थान बने । अभी इस गुहकुल मे कर्नाटक 
आदि राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के केवल पात्र बालक शिक्षा ग्रहण 
कर रहे हैं। श्राशा है कि अगले वर्ष उनकी गेनती बढ जाएगी । 
इसंसे पुर गुरुकुलें की तीसरी श्रेणी के छात्र रजत ने अंग्रेजी 
भाया में 'घम' के महत्व पर ओोजस्वी शब्दों में प्रकाश डाला | सेकडों 
दर्शक उस समय हैरतपूर्ण खुशी की अनुभूति करने लगे जब नौ छात्रों 
ने ससक्ृत भाषा में एक कब्वाली सुताई। “लोक लोकेशपूता सुवा 
विज्चता, ग्रद्य सुध्टस्थला हो मशाला तथा वाले बोल श्राताग्रा को 
काफी देर तक पुलकित करते रहे । गुरुइुल के छात्रों ने वीर हकी क त- 





राय पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया। बाद में गुरुकुल के युवकों ने 
जोखिम भरे खेलकूद का प्रदर्शम किया। सांसद सरदार गुरदयाल 
सिंह ने विजेता छात्रों को पुरुस्कार दिए । 


_ इससे पूर्व गुरुकुल के प्राचाय देवब्रत ने गुरुकुल के कार्यकलापो 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि १६१२ में स्वामी श्रद्धान-द 
द्वारा स्थापित इस्र गुरुकुल के अनेकों छात्रों ने खेलकूद में राष्ट्रीय 
स्तर पर नामः कमाया है। अखाड़ा कुझ्ती प्रतियोगिता में रामनिवास 
(२४ किलो) और ग्जमेर सिह (२८ किलो) हरयाणा भर में प्रथम 
रहे जबकि सतवीर सिह (२६ किलो) दूसरे और- सुरेश कुमार (४८ 
किलो) व ईदवर सिंह (७० किलो) तीसरे स्थान पर रहे । 


हरियाणा स्कूल योग प्रतियोगिता में सुरेश कुमार छत्रपाल, 
सत्येन्द्र सिह और शिवकुमार ने अपने करतत्रों से प्रथम पुरुस्कार 
जीता। जूडो मे ईश्वर सिह ने राष्ट्रीय स्तर पर दो वार स्वर्ण पदक 
और एक बार कुहती मे रजत पदक हासिल किया । गुरुकुल मे कुश्ती, 
वालीवाल, जिम्तास्टिक और जूडो का प्रातीय स्वर का प्रशिक्षण 

केन्द्र स्थापित किया गया है। 
>-तभाटा से साभार 





रामनवमी पव सम्पन्न 


३-४-९० को आयंसमाज ऋणषणिकुज पक्‍का बार जालन्धर 
रामनवमी का पर्व एवं ओआयेसमाज स्थापना दिवस' का ११५वा 
पवव बड़े उत्साह से मनाया गया। समारोह का आरम्भ वदिक यज्ञ से 
प० धमंठेव जी ने किया जिसमें तर श्रद्धा से नर-तारियों ते भ्र/हुतियां 
डाली जो सेकडों की संख्या में यह। उपस्थत थे । 

समारोह की अध्यक्षता आयंपमाज के प्रधान चौ० ऋषिपाल 
सिह एडवोकेट जो पजाव सभा के मन्त्र और सार्वदेशिक आय॑ प्रति- 
निधि सभा देहली के उपमन्त्री है, ने को। विज्ञेव वक्ता ग्रार्यजगत्‌ 
के ब्िद्वात प० सत्यदेव विद्यालकार एवं विदुषो बहन प्रिसिपल 
सन्‍्तोष जी सूरी थे जिन्होंने इन पर्वा पष के महत्व पर प्रकाश डाना 
मे ऐेहर भजन देशभ कवि और बहव जारिति के वहन कमला शर्मा एवं 
वहन सुर्शीला भगत ने गाये । 

अपने अध्यक्षीय भाषण में चौ. ऋषपपाल सिंह एडवोकेट ने 
बताया कि श्री) राम और श्री कृष्ण हमारी वे देक सस्कृू-त के प्रकाश 
स्तम्भ है । आपंसमाज इन महायुरुषो के चित्र की नहीं “चरित्र की 
पूजा करता है। भारत भू पर संसार में सबसे अ्रधिक महापुरुषों 
ने जन्म लिया यह हमारे लिए गौरव की बात है । आज विश्व भर में 
५००० आयंसमाज इन महापुरुषों द्वारा वेदमार्ग पर चलकर बनाई 
मर्यादाओ का प्रचार व प्रसार कर रही है। 

कोबाध्यक्ष श्री आर. पी. भित्तन एडवोकेट ने जलपान से सबका 
स्वागत किया और श्री लालचन्द मेहरा एडवोकेट मत्री आर्यसमाज 
ने सभी आये नर ना रयों का धन्यवाद (कया । 

प्रधान--ऋ'५पाल सिह एडवोकेट 
आर्यसमाज ऋषि कुज (पक्का बाग) जालन्धर शहर 





ग्रायंतमाज वठिण्डा में ग्रायंसमाज स्थापना दिवस 
२५-३-६० को साप्ताहिक सत्सग के पश्चात्‌ आयंसमाज वर्ठिण्डा 
में आर्यंसमाज स्थापना दिवस मताया गया, जिसमे श्री ओम प्रकाश 
जी वातप्रस्थी ने अनने विचार व्यक्त्र करते हुए बताया कि आये- 
समाज क्या है, इसका स्थापना क्यो की गई और आरयंसमाज ने अपने 
११५ वर्षों में क्या कुडु किया | शान्विपाठ के साथ सभा सम्पस्न हुई । 
>-मन्त्रों आयंसमाज वर्ठिण्डा 


सवेहितकारी 





बीर शहीदों को गाया 


सुतो अभ्रब भजन सुनाऊ मैं । 
देश, धर्म के दीवानों की गाथा गाऊ मैं !। 
स्वामी दयावन्द जी ते, जगत्‌ को जगाया सुनो । 
बेदों का प्रकाश सर्व, विश्व को दिखाया सुनो ।॥॥ 
सत्य का प्रचार किया, धर्म को निभाया सुनो। 
ऋषि को शीश भकाऊ मैं । 
देश, धर्म के दीवानों की, गाथा गाऊ मैं ॥।१॥ 
महारानी लक्ष्मीबाई ने, अंग्रेजों से की थी जंग। 
रानी का रण कौशल देख, दुनिया हो गईं थी दंग ॥ 
दुश्मन की सना की जिसने, निद्रा को किया था भंग ॥ 
भूल ना उसको पाऊ मैं । 
देश धर्म के दीवानों की, गाथा गाऊ मैं ॥२॥ 
वीर चन्द्रशेखर ने, अग्नेजों के बिगाड़े होश । 
जीवन भर आजाद रहा, जिसका था निराला जोश । 
आता आज याद प्यारा, नेता वह बंगाली बोस ॥ 
वीर पर बलि बलि जाऊ मैं । 
देश धर्म के दीवानों की, गाथा गाऊ मैं ॥३॥। 
मदनलाल धींगड़ा ने, लंदन में कमाल किया। 
अग्रेजों का अफ्सर मारा, जग हैरत में डाल दिया ॥। 
फांसी के फंदे को चमा, देश को निहाल किया ॥ 
गजब की बात बताऊ मैं। 
देश, घमं के दीवानों को, गाथा गाऊ मैं ॥४॥ 
कान्हा रावत ने भी खौफ, मौत का ना खाया सुनो । 
औरणजेब दुष्ट की जो, चाल में न आया सुनो ।। 
चोटी न कटवाई जिसने गर्दत को कटवाया सुनो ॥ 
पढ़ो इतिहास, पढ़ाऊ मैं । 
देश, धर्म के दीवानों की गाथा गाऊ मैं ॥५॥ 
बीरों के बलिदान से ये,पाई है आजारद। आज | 
नन्‍्दलाल “निर्भेय” को,शहीदों पर है भारी नाज ॥ 
अय नेताओं जाग जाओ,लाओ मंगलकारी राज ॥॥ 
राम की याद दिलाऊ मैं। 
देश,धर्म के दोबानों की,गाथा गाऊ मैं ॥३।॥॥ 
--प० नन्दलाल निर्भय सिद्धात ज्ञास्त्रीभजनोपदेशक | 
ग्राम पोस्ट बह:व जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 


अबोहर-फाजिलका के हिन्दो क्षेत्र 
को कनद्रोय संरक्षण 


गत दिवस ५-४-६० अबोहर में इस प्ररुषात हिन्दी क्षेत्र की सम- 
स्पाओं और समाधात पर व्यापक विचार करने के लिए द्षोत्र के 
सम्भ्रान्त नागरिकों व ग्रामपंचो की एक विज्ञाल सभा श्रीयुत जादीश 
नेहरा, पूर्व शिक्ष। मन्‍्त्री हरयाणा की अध्यक्षता में सम्पन्त हुई। इस 
में दं। दर्जन से अधिक ग्रामपंचों एवं नगर के डाक्टरों, बकीलों 
तथा धा।मेक संगठनों के अधिकारियों के अतिरिक्त अनेक पृर्वविधायकों 
ने भाग लिया | इस अवर्सर पर अशेहर के शहीदों को भावभीवदी 
श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के साथ क्षेत्र में गडती हुई स्थिति पर 
चिन्ता प्रकट की गई। श्रीमती इन्दिरा गाधी के अवार्ड को निष्फल 
करने के कुप्रयासों की भी चर्चा हुई। श्री हंसराज पूर्व विधायक ने 
कहा कि इन्दिरा अबाई के रूप में इस क्षेत्र की र/जस्टरो तो हरयाणा 
के नाम पर कर दी गई थी, ले।कत अपनो दुश लता के कारण हरयाणा 
अब्र तक कब्जा नहीं ले सका। यह भी आशय की गई कि अब चौ० 
देवीलाल और मुख्यमन्त्री चौटाला अपनी सामथ्य और क्षमता के 
ग्राधार पर इस क्षोत्र का हस्तान्तरण शीकघ्रातिर्शत्र करवाएंगे । इसके 
लिए शी क्र हं। एक सज्टमण्डल दो थें महानुमावों से भिनेता । 











हरयाणा के आमयंसमाज के अधिकारियों 
से निवेदन 
अप्र ल मास में अपने वाषिक चुनाव करें 


जाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बंधित श्राम्नेंसमाज के 
प्रधिकारियों से निवेदन है कि अपने वाधिक चुनाव भ्रप्रेल मास सें 
करें। सभा का भधारथिक ब्ष ३१मार्च को समाप्त हो रहा है। भाशा है 
सभा के सर्वेहितकारी में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार भपने भाय॑ 
सभासदों से उतकी वाबिक भ्रधवा मासिक धाय (शर्तांश) के प्रमुसतार 
सदस्यता शुल्क प्राप्त कर लिया होगा भौर जिनकी भायेसमाज के 
सत्संगों में कम से फम २५% उपस्थिति हो घपनी अस्तरंग सभा को 
स्वीकृति लेकर सूची तेयार करें भौर झ्रायंसमाज के नियम उपनियम 
के प्रनुसार १५ दिन के चुनाव की सूचता (नोटिस) श्रायं समासदों को 
दे देवें प्रोर वाषिक चुना करके सभा के पत्र सर्ेहितकारो में छापने 
के लिए भेज देवें । 4 

प्राय: देखा गया है कि कुछ प्रायंसमाज, भ्रायंसमाज के नियम 
उपनियम की बारा ४ के पनुसार प्रपने पाये सभासदों से उनकी भ्राय 
का शर्तांश रूप में शुल्क प्राप्त नहीं करते । इस प्रकार सम्पश्न प्राये 
सभासद प्रपनी घाय कम दिखाकर कम शुल्क देते है। इसमें जहाँ 
स्थानीण प्रायेघ्माज को प्राय कम प्राप्त होती हैः सभा को भी 
दरशांश कम प्राप्त होता है भ्रौर घनके श्रभाव में प्ायंसम्राज के 
प्रावहयक काये प्रघ्रे पड़े रहते हैं। ध्राथंसमाज के चौथे नियप (सत्य 
ग्रहण करने प्रसत्य को त्यागने के लिए सवदा उद्यत २हना चाहिए) 
का हम सभी प्रार्णों को पालन करना चाहिए। 

धार्यसमाज के नियम पालन करने में ज्ञो प्रायंयरमाज ढोल देते 
हैं, उनमें प्रायः चुनाव को लेकर मगड़े होते रहते है. भौर रचनात्मक 
कार्यों की भोर ध्यान नहीं दिया बाता। 

प्रत: समस्त भार्शसमाजों के धधिकारियों से निवेदन है कि वे 
नियम के प्ननुमार श्रार्ग समासद बनावे और नियमानुसार पपते 
चुनाव करें। वर्ष में कम से क्म एक बार वाषिक उत्सव भ्रथवा वेद 
प्रचार कार्यक्रम का भायोजन करके शभ्रार्यइसभाज के सघटन को 
सुदृढ़ करें। -- मस्त्री 

थ्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


सेव।निवत अध्यापकों की आवद्यकता 


ग्रामों में वे दक संस्कार करवाने तथा आर्यंसमाज के प्रचारकार्य 

में सहयोग करने आदि के लिए सेवा निवृत आये अध्यापकों की 

आवश्यकता है। प्रचार का में उन्हें सभा की श्रोर से पूरी सुविधा 
दी जावेगी । इध्छुक महानुभाव सम्पर्क करे। 

--वेदब्रत शास्त्री मन्त्री, 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्दमठ रोहंतक 


भूल सधार 
सर्वहितकारी के पृष्ठ ७ के शोक समाचार में २३ वर्ष की झायु 
के स्थान पर ८३ वर्ष पढ़ । गलती के लिए खेद है 
शेेरसिह कटारिया व्यवस्थापक सर्वहितका री 





शोक समाचार 


प्रोन ओोमकुमार जी आये के पूज्य पिता श्री किशनलाल जी 


* आये का स्वगंवास ६मार्च १६६० को हों शया। भगवान्‌ उनकी 


श्रात्मा को सदुगृति प्रदान करे | 








पवेहितकारी | 
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वन्दन है 


झोणित से हैं लिखा हुआ, 
जितका स्वेणिम इतिहास "। 
“जलियांवाला बॉोर्म/ हमारा 
लिए शहींदों का विंष्वास । 
अमर सपृतों के बलिदानों ' 
की जो अमिट कहानी ॥: 
जिसका कण - कण गौरव - अन्बित 
जो मानी, अभिमानी । 
>स्वतन्त्रता के :पुण्य, पत्र का. > 
गा जो, मिर्भय निर्माता है की पा 
भारत मां का असम य्‌ः 
निदनय ही ग्यॉविधाता है [| 
मातृभृमि हित मर मिटने का- 
जो देता पावन संदेश ।_ ४ 
वन्य हुआ प्यारा स्वदेश + > 


ऊधम सिंह जेसे सेनाती- मम 


जिसकी लाज बचाते हैं। 
अरि से ले प्रतिशोषध सदा- 
भूमण्डल को दहलाते हैं. । 
कही हमारा नअनिन्नावाक्मा: | 5 


भारत का अभिमान है। 
माहमामण्डल में जिसकी गरिमा- 
रहती सतत्‌ महात्‌ है 
अपराजेय शहीदों का है 
छिपा “जहां अबुलित गौरव । 
शौय - पराक्रम - त्याग भरा है 
बलिदान बीरों का बंभव | 
ब्रिटिश गोलियों से निर्भय हों, 
विना हास्त्रः के ही सत्वर । 
के सीना तान विया आगे बढ, 
बन साहस की मूर्ति प्रखर। 
मां के अमर सपृर्तों को इन- 
युग - युग का वन्‍्दत, अभिनन्दन ।' 
जिनमें मिटता रहा युगो से- 
कूर-छुलामी का कट कन्दन ॥ 


। --राधेइ्याम आये विद्यावाचस्पृति 
+ 7 7, ८: : मभुसारफिरेखाना, सुलतानपुर (उन्त्र०) 





कविता 


( पल्‍लाझाड़ कथा ) 2 ला 5 


भागवत-पुराणों की तुम्हें जो सुनावे गष्प, 
... “ताकें हेतु सेकड़ों ही नोट बरसाते हो । 

आ्ज-कँद गरदे गाते तुर्हे 'जी सुनावे नित, 
*  वाहि सुबने मैं तुम तनिक न लजाते हो॥ 

विश्वहित सत्य बात बेद को खुनाबे उस- 
आमंसमाज को तुम क्‍यों न अपनाते हो । 


“छाजूराम” घर्महेतु द्रब्य नहीं दान करो 
प्रश्लाझाड़ कथा सुनि आप चले जाते हो ॥ 


-छाज्राम बर्मा झास्त्री 








१४ अप्रैल, १६९० 





- शोक़ समाचार 


म० विद्यारत्न आम क्रांतिकारी स्वतन्त्रता सेनानी का २३ वर्ष 
की आमु में उनके बतुक गांव साहिलांबाद में पेट के आप्रेशन से 


देहान्त हीं गया। अगंवान दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदात करे , 


तेंबा शोकाकुल परिजार को इस 'दुःख को सहन करने की शक्ति 
बदन करे । 


पं» अद्यदत्त शास्त्री आये प्राम लाढ़ोत जिला रोहतक का गत 

२१ ब्नड्री १६६० को. ग्राम मुण्डका (दिल्ली) भे स्वरगंवास हो गया। 

आय. जे अनेकों भरषाओं के - बिद़ानू से । भगवान्‌ दिवंगत आत्मा को 

सदगति प्रदान करे तथा शोक।ग्रस्त परिबार को इस दु:ख को सहन 
करने की शक्ति देवे । 

--निहाल सिंह आये 

.नांगलोई, दिल्ली 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






ठंडा गर्म पानी 
लगना 






दांत का दर्द 






महानियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


8/१३., इज्डस्ट्रियल एरिया , कीति गगर ५१ई दिल्‍ली-२5 फोम - 6६98809, 527987, 527307 






हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


. * १. पेसअ परैमानन्द साइंदिपतामल, जिवाती स्टेंड, रोहतक । 
.२ मैसर्ज फूलचन्द साताराम गाधी चौक, हिसार । 


३ मंसर्ज सन-प्रप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 


- ४ मेंसर्ज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 


५. मेसजे भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
€. बैसज घनइ्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 


- & - मंसज कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा | 


हे. मेंस्ज कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप नं० []5, माकिट नं० ], 
- छत झाईर टो० फरीदाबाद | 
९. मेंसज सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 











सर्वेहितकारी ' 





वेदप्रचार मण्डछ गठन करने की सराहना 


आदरणीय प्रो० जी, नमस्ते । 

बहुत ही प्रसन्‍तता का विषय है कि आपकी अध्यक्षता में एक 
बेठक बेदप्रवार मण्डल के गठन हेतु १०४-£० प्रातः १६ बजे पानीपत 
में सम्पल्त हुईं। आपकी कार्यकारिणी का सराहनीय निर्णय है कि 
प्रचार को गति देने के लिए जिले स्तर पर भण्डल बनाए जावें। 
परन्तु करनाल जिले की १८-३-९० को विशेष बेठक में यह निर्णय 
लिया जा चुका है कि एक उपदेशक तथा भजन मण्डली रखी जावे 
ताकि करनाल जिले में वेदप्रचार बढ़ सके। जो समाजें बन्द हो गई 
हैं उन्हें दोबारा चाल किया जा सके तथा निराश बड़ी-छोटो आये 
समाजों में प्रचार करके जान डाली जा सके । 


सन्यवर, आजकल जगराते का काफी जोर है, फिल्‍मी त्जों 
पर गाने गाए जा रहे हैं प्रभु को पाने के भ्रासान तरीके बताकर जनता 
- को बहकाया जा रहा है। इस साई स के युग में पढ़े लिखे नवयुवकों 
को केवल भाषण या वादविवाद से अपनी ओर भाकर्षित नहीं कर 





, एवं स्फूतिंटावक रसावना। के 
' ह्ांती, ठंड द शारीरिक एवं न | 4... 
कोकड़ों ८। दब ता में 





शाला कार्यासय: ६३, गली राजा केदारनाथ 


खावड़ी बाजार, रिलली-११०००६ 
है " छः 
अक - डर. 
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सकते। ठोस प्रभावदाली कार्यक्रस बनाते की जा वश्यकता है । 


महर्षि के देहान्त के समय जेंसे आयंसमाजी ये वेसा बनना 
होगा अर्थात्‌ जो हम कहते हैं उसके अनुसार अपना जीवन भी आदर 
झौर त्यागमय हो, पूर्ण श्रद्धा से नित्य फ्रतिदिव यज्ञ और संध्या आदि 
करें। समय तथा क्षतांश आयंसमाज « भ्रचार प्रसार में लगावें। 
आ्रायंस्माज को घरों भें लावें। पद तश्ना समान मर्यादा की परवाह किए 
बिता कार्य में जुट जावें। । 


केवल स्कूल और भधन की ओर ध्यात देने से बात नहीं बनने 
वाली है माँ रूपी आमंसमाज कौ जड़ को सींचना होगा, पत्ते स्वयं 
हरे-भरे हो जायेंगे । 

अस्त में प्रत्यना है कि भ्रोष बहुत अनुभवी हैं, इस वेदंत्रंचार 
सण्डल को क्रियात्मक रूप देना केवल भ्न्तरंग के प्रस्ताव के का रण, 


सठन कर देने से कुछ नहीं बनेगा । मर 
वेदप्रकाश आये प्रधान, 


आये केस्द्रीय सभा करनाल 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ओऔषधियां खेबन करें 


क्ाखा कार्यालब ! 
६३ गलो राजा केदारनाथ, 
जावड़ो बाजार, दिल्‍्ले“३--. 


(स्थानीय विज्वेताओं एवं सुपर बाजार ने शरीरे) 
- सोनम बं० २६१६७१ 


बज्ञाअ२०४६ 





शा एााााणााााभाणणणाणाणाममममामणााााणााणााणाणाआााााााणाणाणाभ भा आभभाभणााभणाान्‍त आस कइसइइ कल 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुदक और प्रकाशक केदबत शास्त्री द्वारा ग्राचाये प्रिंटिंग प्रेस, के लिए दीप पिंटिंग प्रेत रोहतक में 
छप्वाकर सवेहितकारी कायलिय पं० जनदेवसिह सिद्धांती मबन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 








भारत सरकार द्वारा रजि न २३२०७।७३ 





सम्पादक --वेदवत शास्त्री सभा मन्त्री 
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पांच क्लेशों का त्याग 


क० घर्मेदेव “मनीषी” वेदतीयथ गुरुकुल कालवा 


वर्ष १७ 


५ ७ 
मनुष्य परमेदवर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा 
अ्रधर्माचरण ग्रादि दृष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान भर 
धर्मादि भुम गुणों के श्राचरण से आत्मा की उन्नति करके, जीव मुक्ति 
को प्राप्त हो जाता है। वे पांच कलेश ये हैं-- 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पञच क्लेशा: योग २/३॥ 
अविद्या', दूसरा 'भ्रस्मिता', तीसरा “राग” चोथा “देध', 
है? खां 'अभिनिवेद्य' । 
प्लेवमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिनोदाराणाम्‌ योग २/४॥ 
उनमें से भ्स्मितादि चार क्लेशों श्रौर मिथ्याभाषणादि दोषों 
की माता अविदया है, जोकि मूढ़ जोवों को अन्धकार में फंसा के जन्म 
भरणादि दुःख सागर में सदा डबाती है। परन्तु जब विद्वान और 
, धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या से अ्विद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्न- 
भिन्न होके प्रसुप्ततनु--नष्ट हो जाती है, तबू बे जीव मुक्ति को प्राप्त 
होते हैं। भ्रविद्या के लक्षण ये हैं-- 


अजित्वाशुत्रिद्‌:खानात्मसु नित्यशुति सुंखात्मरख्यातिरविद्या ॥२/शा- 


ग्रमित्य अर्थात्‌ काये (जो झरीर आदि स्थल पदार्व तथा लोक 
लोकान्तर) में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जमत्‌ 
का कारण, क्रिया क्रियावानू, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं, इस नित्य 
पदार्थों का परस्पर सम्पन्ध है, इनमें अनित्यबुद्धि का होता, यह 
अविद्या का प्रवम भाग है। तथा 'अशुत्रि' मलमूत्र आदि के समुदाय 
बेगेस्श रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि करना, तथा तलाव 

०७:88: ; कंण्क, कुंआं और मंदी मादि में त्ीय और पाप छुडाने को 
कफकर और उनका कोभा: आकैर्रेंशी अदि सिच्या 
ज्तों में भूखन्ध्यास आदि दुःखों का सहना, स्पर्श इन्द्रिय के भोग 
में अत्यस्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को झुद्ध मानना और 
सत्वविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेहवर की उपासना, 
जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करता, सबसे प्रेमभाव से बतंता आदि भद्ध 
व्यवहार और पदार्थों मैं श्रपवित्र बुद्धि करना, यह अविश्ञा का दूसरा 
भाग हैं। तथा दुःख में सुख बुद्धि पर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम, क्रोध 
लोभ, थोह, शोक, ईर्ष्या, हक आदि दुःखरूप व्यवहारों में सुख 
मिलने की आशा करता, जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, सन्‍्तोव, विवेक 
प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दुःख बुद्ध का 
करना, यह अवधिया का तीसरा भाग है। इसी क्र अनात्मा में 
आत्मबु'द्ध अर्थात्‌ जड़ में बेततमाव और चेतन में जड़भावना करना 
अविद्या का चौथा भाग है। यह चार प्रकार की 'अविद्या' संसार के 





प्रशानी जीवों को अन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है ।' 


परन्तु विद्या अर्थात्‌ पूर्वोक्‍्त झनिरत्य, जैंश:ब, दुःख और अनात्मा में 


कह 


बाक 2 227/:2 ७ 


सहसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालंकार एम.ए. 


वाधिक शुल्क २५) 


जेन ४८४१२ सृष्टि सवत्‌ १,६६,०८,५३,०६० 





। 


बेसाख ६, २०४७ वि० 





आजीवन शुल्क २५१). विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६० पैसे 








श्रनित्य, अपवित्रता, दुःख और अनात्मा बुद्धि का होना तथा नित्य, 


झुत्रि, सुख भौर आरमा में नित्य, पषिज्ष॒ता, सुख और भोत्मबुडि 


करना, यह चार प्रकार की विद्या हैं। जब विद्या से अ्रविद्या की 
निवृत्ति होती है, तब बन्धन से छूटके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता 


है ॥ 
धदशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ योग २/६॥। 
दूसरा क्लेश अस्मिता कहाता है अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले 
के समान देखना, अभिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना 
इत्यादि व्यवहार को अस्मिता” जानना | सम्यक विज्ञान से अ्रभिमान 


आदि के नाश हो जाने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब गुणों के 
ग्रहरा भें रुचि होती है।। 
सुखानुशयी राग: ॥ योग १/७ ॥| 

तीसरा 'राग' भ्रर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में 
आते हैं, उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में 
बहना है इसका नाम “राग' है - जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है 
कि सब संयोंग, वियोग, संयोग वियोगान्त हैं अर्थात्‌ वियोग के 
अन्त में संयोग शोर संयोग के अन्त में वियोग तथा वृद्धि के अन्त में 
क्षय और क्षय के भ्रन्त में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती 
है । - 

दुःखानुशयी द्वेष: ॥ २/८।॥। ् 

चौथा 'दष' कहाता है अर्थात्‌ जिस अर्थ का पूर्व है व किया 
गया हो, .उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोध होना । 
इसकी निवृत्ति भी राग की नियृत्ति से ही होती है । 

स्वरस वाही विदुषोंडपि तथा रूढो5भिनिवेश. ॥ योग २/शा। 

पांचवां 'अभिनिवेज्ञ' क्‍्लेश है जो सत्र प्राणियों को नित्य आना 
होती है कि हम सदेव शरीर के साय बने रहें अर्थात्‌ कभी मरे नहीं, 
सो पुकंजन्म के अनुभव से होती है और इससे प्‌व॑जन्म भी सिद्ध होता 
है। क्योंकि छोटे-छोटे कृमि चौंटी आदि जीवाँ को भी मरण का भर्य 
बरावर बना रहता है। इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं । 
जोकि विद्वाव्‌, मूख तथा क्षुद्र जन्तुओं में भी बराबर दीख पडता है। 
इस क्लैश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब्र जीव परमेदवर और 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और काय॑ द्रव्य के सयोग 
वियोग को अंनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की शांति से जीवों को 
मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥॥ 

तद॒भावात्संयोगाभावो हान॑ तदहशे: कंवल्यम्‌ ॥योगर० २/२५॥ 

अर्थात्‌ जब अविद्यादि क्‍लेश दूर होके विद्यादि शुभ ग्रुण प्राप्त 
होते हैं, तब जीव सब बन्धनों और दु:खों से छूट के मुक्ति को प्राप्त 
हो जाता है ॥ 

तद्वराग्यादपि दोषबी जक्षये केवल्यम ॥योग ० ३/६४५॥ 

प्र्थात्‌ शोकरहित आददे से भी विरक्त होके ।वद्यादे शुभ गुण 

प्राप्त होते हैं, तव जीव सब बन्धनों और द्‌:खों से उट के मुःक्त को 
शिष पृष्ठ ४ पर) 





सर्वहितकारी 
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महाभारत - अधर्म पर धर्म को विजय 


महावीर 'नीर' विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 


[ ग्रतांक से श्रागे | डे 

तब द्रोणाचायं ने कहा यदि बल और शक्ति है तो रात में भी 

युद्ध करेगे। यथा-- 
त्वं च दुर्बोधन बल॑ यदि शक्तोजस पालय । 
राजावपि च योत्स्यन्ते सरब्धा: कुह सच्जय: । १५१४० 

अतः पांडवों ते यहां कोई अधर्म का कार्य नहीं किया । 

अब दुर्वोधनवघ प्रसंग पर आते हैं, यहां भी लेखक ने कृष्ण पर 
मनमाना दोष लगाया है। भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं दुर्यंधित को 
जांध तोड्‌गा क्योंकि उसने भरी सभा में द्रोपदी का अपमान किया था, 
देशविए--अधामिक, भीर, छली, कपटी, आततायी, दुष्कर्मी, मायावी 
दुर्योधन समस्त महावीरों, को युद्ध में मरवा-कटवा कर एक तालाब 
में जाकर चोरों की भाति छिप गया । वहां भी कृप, अश्वत्थामा भ्रौर 
कृतवर्मा से गुप्त-मन्त्रणा मे सलग्न था। गुप्तचरों से पता लगा पाण्डव 
दल-पल सहित वहा पहुँचे, युविष्ठिर ने उसे ललकारा, तेब बड़े 
विलम्त्र से उसने उत्तर दिया -मैं अब वनवास लू गा, तुम निश्चिन्त 
होकर राज्य भोगो। युधिष्टिर ने कहा मैं क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त हूं, 
किसी की धरती नहीं लेता, अब तो मैं तुम्हें जीतकर शासन करूंगा, 
या तुम हमें जीतकर शासन करो । वातचीत के पश्चात्‌ दुर्योधन और 
भीम का गदा युद्ध वहा से हटकर युद्धक्षेत्र में हुआ | देर तक दोनों 
योद्धा लड़ते रहे । भीम बल में और दुर्योधन छल में अति निपुण था| 
कई प्रकार छल करके बचाव करता था। इस अवसर पर कृष्ण ने 
यही विचार किया कि इस मायावी का वध कर देना चाहिए। तब 
अर्जन ने भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई-- प्रतिज्ञा पालन धर्म: 
क्षत्रियस्थ वेरम्यहम्‌ ।” शल्यपर्व । ६०१६। इतने मे भीम ने जाना कि 
दुर्योधन भयकर छल कर उसे मारना चाहता है। यथा-- 

“इयेबोत्पतितु' राजव्‌ छतथिष्टान्‌ वुकोदरम्‌। शल्यपर्व ४८४४ 

देव भीम ने उसकी जंघा पर ऐसे जोर से गदा मारी कि वह 
भग्नोर होकर तत्काल धरती पर गिर पड़ा । इस प्रकार एक वे रभाव 
अन्त हुआ । भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत कहता है 
कि--प्राततायी शत्र का वध करना अधर्म नहीं है “'नाधर्मो विद्यते 
काइेचन्‌ शत्र्‌ न हत्वा आततायिन:।” यहा यह बात भी ध्यान रखने 
योग्य है कि पांडबव यदि अधर्मी होते तो अकेले दुर्योधन को तत्काल 
मृत्युलोक पहुँचा देते । 

. _ततिक धर्मराज की छा त क्रीडा पर भी विक्चार कर लिया जाए। 
लेखक ने दुर्पोधत और यृधिष्ठिर को इस प्रत्ृा में एक ही पलडे पर 
रखा । यह टीक, है कि जुआ खेलना बुरी वात है, युधिषिटर ते-भी इसे 

बुरा माना किन्तु जुए का निमन्‍्त्रण देने पाडवों के परम प्यारे विदुर 
जो को घृतराष्ट्र ने भेजा । शायद वेसे पाडव न आए किन्तु विदुर जी 
के कथन को टाल नहीं सकंगे। इसलिए बड़ों की ग्राज्ञा मानते हुए 
तथा जुए को बुरा समझते हुए भी युधिष्ठिर आमन्त्रण पर हस्तिनापुर 
पहुँचे । क्योंकि उस समय का यह सववंमान्य सिद्धांत था कि क्षत्रिय को 
कोई अगर आह्वान करे तो उस्ते जाना ही पड़ता था। इसलिए जब 
शकुनि ने यह कहा कि--संसार में विद्याहीनों को विद्वानू, मेधाशून्यों 
को मेघावी, कायरों को वीर जीती करते हैं, कायर क्षेत्र से टलते ही 
है आप भी पीछे हट जाइए | तब श्र्मात्मा युधिष्विर मायावी शकुनि 
के इस वाकूजाल को न समझ था त्रै-क्रीड़ा को ही युद्ध समझ बोल उठे 
यह मेरा व्रत है।क्ष आर कोई मुझे ललकारेगा तो मै पीछे नहीं 
हदू गा । बधा --आहूतो न निवर्तेग्रमिति मे ब्रतमाहितस्‌' सआ. ५८।१८ 
तब क्षात्र धमं को निभाने के लिए युधिषेयर ने चूत खेला । सब्र कुछ 
देकर भी अपना धर्म नष्ट न होते दिया । आजकल के लोग कुड भी 
कहे किन्तु यददे यह ने होता तो ब्रत के महत्व को कौन समझता । 


इसलिए शास्त्रों का वचन है कि मनुष्य जाति के सुख के उद्देश्य 
से ही प्राणी प्राणी को कार्य-अकार्य का निर्णय लेना श्रेष्ठ है। गीता 
२४६ में कहा है--दूरेण हथवरं कर्मबुद्धियोगात घनञ्जय: अर्थात 
बाह्य परिणामों की अपेक्षा नीतिमत्ता एवं बुद्धि का ध्यान होना 
आवश्यक है। हम एक बात साफ देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने बाल्य- 
जीवन से लेकर महाभारत-कालीन जीवन तक एक लक्ष्य को लेकर 
चले हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन या तरीके अनेक थे । 
अत्याचारियों, दुष्टों और अधर्मियों के प्रति बगावत का झण्डा उन्होंने 
सर्देव ऊचा रघा और अपनी वाणी को सदा बुलन्द रखा। इसीलिए 
बूढे भोजराज के पुत्र अपने मामा कंस का नाश करने में भी उन्होंने 
कोई विलम्ब नहीं किया तथा सजातीय वन्धुओं, कुट॒म्ब्रीजनों और 
समस्त यादवों को उससे त्राण दिलाया ; कृष्ण के पितामह यदु महा- 
राज ययाति के ही तो पुत्र थे, जो हस्तिनापुर के. सिहासन पर आरूढ़. 
रहे । कुन्ती उनकी बुआ थी। अर्जनु-उनके उनके बहनोई थे। इसलिए 
कृष्ण का इस सिहासन-से गहरा सम्बन्ध था। सारे महाभारत का 
युद्ध-चक्र उन्ही के आस-पास घ॒मता- है। कृष्ण क्यां थे, यह जानने के 
सभा पव के ये इलोक पठनीय है-- 
'पूज्यतायां च॒ गोबिन्दे हेवुद्ावषि संस्थितो।: 
. व्रेदवेदांगविज्ञानं बल चाम्यधिकस्तथा। सभा. २०१६ 
कृष्ण में वेदवेदांग का विशेष ज्ञान दूसरे बल। इसके अतिरिक्त 
कृष्ण में दान, दक्षता, श्रुत, शौर्य, लज्जा, कीति, उत्तम योद्धा, श्रेष्ठ 
सन्‍्तति, श्री, घेय॑, सन्‍्तोष और पुष्टि आदि भी नियम पूर्वक करते हैं। 
और कृष्ण परम योगी भी थे, भागवत्‌ ११।३१।१० में कहा है - 
ब्रह्मरुद्राय प्ते तु दृष्टवा योगगरति हरे:। 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्व स्वे लोक॑ ययुस्तदा ॥ 
इस प्रकार कृष्ण ज्ञानी और बली थे। नीतिज्ञों में नीतिवान्‌ ये । 
इसलिए कौरव जब अधर्म करने लगे पांडवों के स्वत्व को हड़प पारि- 
वारिक मर्यादा का उलधन करने लगे तव कृष्ण कंसे सहन कर सकते 
थे। साम, दाम, भेद सत्र नीति अपनाने पर भी जब दुर्योधन नहीं 
माना तब उन्होंने दण्ड का विधान ही उपयुक्त समझा। कृष्ण के 
जीवन का लक्ष्य था, जहां-जहां अन्याय हो, अत्याचार हो, अधर्म हो, 
जीवन मूल्यों का ह्वास, मानव धर्म का नाश हो। उसकी नीति द्वारा 
योग युक्ति भ्र्थात योग: कर्मसु कौशलम्‌--चतुराई द्वारा विनाश और 
सचमुच जहा नी।ते और म 3 का योग होगा वहीं श्री ग्रौर विजय की 
प्राप्ति भी होगी। इसी लेए कृष्ण नीतिवान्‌ ही नहीं मतिमात भी 
हैं। वे छली नहीं, बली हैं।। मायावी नहीं, महामानव हैं। कपटी 
तही, कटनी तन्ञ है। वे द्रप्टा नहीं, कर्म-स्रष्टा हैं। वे भोगी वही, 
कर्ंयोगी है। सबके साथ उनका आत्मवत्‌-व्यवह्मर है। गोप ग्वाल 
उनके सखा हैं। वे मित्रों के आदझ हैं। गरीब सुदामा उनका अभिन्‍न 
मित्र है। ब्रह्मचयं के तप का प्रसाद रूप उनका-बली पुत्र प्रधुम्न है। 
श्री कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जंसा है। वे हमारे पअत्यन्त तिकट 
है किन्तु उनके क्रिया-कलाप बड़े विकट हैं। वे प्रर्छन्न हैं, किन्तु 
उनकी कोई भी बात हम से छिपी नहीं है। इसलिए बे महान हैं। 
उनके आदर हमारे निकट हैं। जहां हम राम की भ्र्याद्या को छू नहीं 
पाते, वहां कृष्ण के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाकर फर्मभरूमि या 
कार्यक्षेत्र में उतर जाते है। कहा है-यतो घमस्ततो जय:। ग्रत: 
कृष्णस्ततों जय: । 
इसलिए ऐसे म्रहामानव को- छलो और पाण्डवों को भ्रधर्मी 
बताना बुद्धि का दिवालियापन नहीं तो क्‍या है ? महाभारतकार 
कहते- हैं (क “महाभारत ग्र थः वेदसम्मत है--“'इदं हिं वेदसम्मित 


अुक्‍्त्रमपि चोत्तमम्‌ । आंद पत्र-६२/१६। स्वउर्त १/६७ इसलिए 


( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


सवहितकारी 


२१ प्रप्रेल, १६६० 





क्या पाकिस्तान युद्ध करेगा 


--श्रो० शेरसिह, अ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षावाहिनी 
छ 

कश्मीर भौर पंजाब में जिस प्रकार पाकिस्तान का हस्तक्षेप 
बढ़ता जा रहा है और बम विस्फोटों का सिलसिला अब इन दो प्रांतों 
में सीमित न रहकर अनेक प्राल्तों में शुह कर दिया गया है तथा 
पाकिस्तान सरकार के मन्‍्त्री जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, उससे 
ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पाकिस्तान किसी समय भी युद्ध आरम्भ 
कर सकता है। 


युद्ध की घोषणा किए बिना वंसे तो पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ ही 
रखा है। ग्रब तो अपने पिता के शब्दों को बेनजीर भुट्टो भी दोहराने 
लगी हैं कि पाकिस्तान भारत से एक हजार वर्ष तक युद्ध करता 
रहेगा। पाकिस्तान के अन्दरूनी हालात जब बिगड़ते हैं और सरकार 
अस्थिर होती है तव भारत के विरुद्ध नफरत का प्रचार तेज हो जाता 
है। वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान का निर्माण ही भारत के 
विरुद्ध भिरन्तर युद्ध की स्थिति बनाये रखने के लिए हुआ है। साम्रा- 
ज्यवादो पंग्रेजों और भ्रमरीकनों ने तीन बार भारत पर आक्रमण 
करवाया है, परन्तु उसमें विजयी तो सदा भारत ही रहा है। 
युद्ध बहुत मंहगा पड़ता है 

आ्राजकल विज्ञान के युग मे जब नित्यप्रति एक से बढ़ कर एक 
विध्वंशकारी ग्ररत्न शस्त्रों का निर्मांस करने की होड लगी है, युद्ध पर 
होने वाला व्यय इतना बढ़ता जा रहा है कि भ्रमीर देशों की अर्थ- 
व्यवस्था को हिला देता है। गरीब देशो के लिए तो यह व्यय बर्दाइत 
करना ग्रसम्भव है, उनका विकास का सब कार्यक्र म रुक जाता है, देश 
कंगाल हो जाता है और भर्थव्यवस्था इतनी मफलूज हो जाती है कि 
वहां की जनता को खाने के लाले पड़ जाते हैं। अमीर देश तो अपने 
हथियार और दूसरा माल बेच कर मालामाल हो जाते हैं और गरीब 
देश ऋण के बोझ के नीचे दब जाते हैं। साम्राज्य वादी देशों ने गरीब 
राष्ट्रो को आपस में लड़ाकर आध्िक रूप से वर्वाद कर दिया है। 


पाकिस्तान को हथियार तथा अन्य सहायता 


पिछले दस वर्षों में तो विशेष रूप से अमरीका ने पाकिस्तान को 
अरबों रुपए के हथियार दिए है और दूसरे कामों के लिए भी सहायता 
दी है। अफगानिस्तान मे अपनी पिटठूं सरकार बनाने के लिए 
अमरीका ने एडी चोटी का जोर लगाया है। हथियार और पंसा 
दिल खोल कर दिया है। यह सब कुछ भी पाकिस्तान के काम आया 
है। पाकिस्तान ने इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब और कशमीर के 
नवयुवकों को प्रशिक्षण, हथियार झ्रौर पैसा दिया है। 
यह सब कुछ पाकिस्तान-की सौसा से लगते हुए पंजाब और 
कशमीर में गड़बड़ फैलाने के लिए किया है ताकि भारत की अस्थिर 
तो करे ही साथ ही-युद्ध की स्थिति में इन तत्वों की सहायता से इन 
दोनों प्रदेशों में घ्सकर भारत को युद्ध मे भारी आ्राघात पहुँचा 
सके, और हो सके तो काफी इलाका जीत कर भारत को नीोचा 
दिखा सके । 


जनरल जिया का झाप्रेज्ञन टोपाक 


अप्रैल १६८८ में उस समय के राष्ट्रपति जिया ने एक योजना 
“आप्रेशन टोपाक” के नाम से तैयार की थी, उस योजना को फौजी 
अभ्वास जिसे 'जर्ब मोमित' का नाम दिया गया था, पाक जवानो में 


खब प्रचारित- किया गया। वास्तव में 'जबे मोमिन' जिया की योजना 


के कार्यास्वयन का पहला चरण था। दूसरा चरण था, भार संख्या 
में तथाकथित आजाद .कशमीर की.घाड़े (काफिले) कशमीर में भेजे 
जाएं और पंजाब में घृसपे८ए। आजकल चल रहा कार्यक्रम उसी 
योजता का दूसरा चरण है। तीसरा चरण वाकायदा युद्ध का है। 


क्या पाक ज्ञोप्न युद्ध करेगा 


पाकिस्तान अघोषित युद्ध चलाने के साथ-साथ (मीडिया युद्ध) 
प्रचार युद्ध भी चला रहाहै। पाकिस्तान शिमला प्रस्ताव को छोडकर 
स्रक्षा परिषद्‌ में और राष्ट्रसंध में कशमीर के मामले को उठाने के 
लिए अनेक देशों को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न करता रहा परन्तु 
अभी तक उसे सफलला नही मिल पाई है, अधिकतर देशों ने द्विपक्षीय 
वार्ता के द्वारा शिमला समझौते को भ्राधार बनाकर कशमीर के मामले 
को हल करने की राय दी है। परस्तु पाकिस्तान ने अपना “मीडिया 
युद्ध” (प्रचार युद्ध) अभी जारी रखा हुआ है । माहौल को गर्माने के 
लिए पाकिस्तान के सभी नेता एक दूसरे से बढ़चढकर बोलते जा रहे है 
और पाकिस्तान के अगवाशं को यह बुखार इतना तेज चढ़ सकता 
है कि उनके लिए समझौते की बात कहना आत्मघाती लगने लगे। 
ऐसी ग्रवस्था में युद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। 


इधर भारत भी इन घटनाओं की अनदेखी कैसे कर सकता है, 
इसलिए इधर भी तेयारी कुछ तो हर समय ही रहती है और युद्ध की 
सम्भावना के लिए हर तरह की तेयारी करनी पड़ती है, यह सब कुछ 
करना स्वाभाविक है। भारत पाकिस्तान से बहुत बडा राष्ट्र तो है 
ही, इसके पास विकसित उद्योग भी हैं जिसके द्वारा युद्ध को सब 
आवश्यकताये ज्ीत्र से शीघ्र पूरी की जा सकती हैं । 

यह तो ठीक है कि पाकिस्तान अपने आप तो युद्ध जंसी बडी 
जोखिम उठाने की स्थिति मे नही है परन्तु अमरीका जोकि अपने देशो 
में शाति के लिए और सवंनाश से बचने के लिए रूस से बात करके 
हथियारों पर नियन्त्रण कर सकता है, गरीब देज्ञों को लडाने में उस 
पर कोई खतरा नहीं श्राता और वह भारत जंसे देश को जो स्वतस्त्र 
विदेश नीति अपनाए हुए है और उद्योगो के विकास मे तथा कृषि में 
आत्मनिर्भ रता की ओर बढ रहा है, झटका देने की अवश्य सोच सकता 
है। ऊपर से ये साम्राज्यवादी देश कुछ कहें, अन्दर से वे क्या चाहते 
हैं यह वही जाने। पाकिस्तान वही करेगा जो उसके आका चाहेंगे इस 
लिए भारत निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकता उसे हर समय युद्ध के 
लिए तेयार ही नही रहना है बल्कि विजय भी प्राप्त करनी है। आज 
का युद्ध केवल जल-थल-नभ की सेनाये नहीं लडती, पूरे राष्ट्र की 
जनता का हर प्रकार का सहयोग और सहायता आवश्यक है। यदि 
युद्ध हुआ तो भारत की एकता को नई शक्ति देने वाला सिद्ध होकर 
वरदान भी हो सकता है। यही आशा और विश्वास भारत के जन- 
जन के हृदय मे जागना चाहिए। 


| सत्य 
कै टरिं  .*४#ु 


! घर घह पंहुचाएं 
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--महाषि दयानन्द 
-करवेद 
छ 


औ भदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है 
# मदिर पीने वाला पापी हो.जाता है। 


स्वेहितकारी 


शराबबंदी ऑदोलन ने फिर जोर पकड़ा 


तई४दिल्‍ली १५ अप्रल (प्रेट्र) मद्यनिषेध का नारा पुराना पड़ 
गया लगता है, लेकिन अभी भी इसके कुछ हिमायती महात्मा गांधी, 
विभिन्‍न धर्मों व मिखाइल गोवविव से प्र रणा लेकर इस आंदोलन को 
नए सिरे से शुरू करने में जुटे हैं। 

एक रष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग सभी राज्य शरात्र 
के व्यापार से मिलने वाले राजस्व से खुश है और वे इसे छोडने को 
तैयार नहीं है। लिहाजा वे निषेध अधिनियम लागू करने के भी 
खिलाफ हैं । कक 

गुजरात अकेला ऐसा राज्य है, जहां महात्मा गाधी की ६5 
के अनुरूप, आजादी के वाद से शराबबन्दी रहो है, जबकि तमिलनाडु 
एक बार फिर दराबबन्दी से पीछे हट गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों 
नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम विभिन्‍न पादरियों के दबाव 
के कारण शराबबन्दी की घोषणा कर चुके हैं। ग्रसम में और उत्तरप्रदेश 
के कुमाऊ व गढ़वाल जिलों में आंशिक निषेध है। काग्रेस सरकारों ने 
इस मुद्दों को गम्भीरता से नहीं लिया, लेकिन अब केन्द्र में सरकार 
बदलने से निषेध समर्थक्रों को अ ज्ञाय बधी है । 

जनता दल ने अपने गठन के समय घोषणा की थी कि पार्टी 
मद्यनिषेघ नीति पर ईमानदारी से अमल करेगी। इस घोषणा के 
महे नजर अखिल भारतीय निषेध परिषद ने प्रधानमन्त्री को ज्ञापन 
देकर भआ्राग्रह किया है कि पूरे देश में निषेध कानून लागू किया कक । 

(दं द्रि.) 





एक दर्जन गांवों में शराबविरोधी अभियान 


हांसी १४ झप्रल (निस) । उपमण्डल के एक दर्जन गावो मे ग्राम 
पंचायतों तथा ग्रामीणों ने गाव मे शराय्र के ठेके बन्द कराने का 
अभियात शुरू कर दिया है । 
उमरा गांव की पचायत ने शराब के ठेके पर ताला लगा दिया है। 
शराब के ठकेदारो को टुकान के मालिक ने तुरन्त दुकान खाली करने 
को कहा है | उम्रा पचायत ने शराब पीकर गली में घुसने वाले पर 
केवल सवा रुपया जुर्माना तथा गाव की चौपाल और उसी गली को 
साफ करने का दण्ड निर्धारित किया है। एक युवक को यह दण्ड दिया 
भी जा चुका है। 

सातबास जड़िया खाप के प्रधान मागेराम मलिक ने सातवास 
के गाव डढेरी, रामायण डेपल, मामतपुरा कवारी, सुलतानपुर गाव 
में शरात्र के ठेके बन्द करने के लिए पचायतो के प्रस्ताव जिलाधीश 
को भेजे हैं। इन गांवों मे भी ताजा निर्णय लागू किया गया है। 

. सिसाय गाव की दोनों पचायतो ने भी शरात्र के ठेकेदारों को 
ठेका बन्द करने तथा ठेके के लिए स्थान न देते का तिर्णय लिया है। 
सिसाय में प्रभाव वाले ठेकेदार और पंचायतों के बीच तनाव 

' व्याप्त है । 
गांव पैटवाड़, मसूदपुर, डाटा और ढाणीराजू में भी शराब के 
ठेके बन्द कराने के लिए युवक व ग्राम पंचायतें अभियान चला 


रही हैं। (देनिक ट्रिब्यून) 





नागालेंण्ड में पूर्ण शराबबन्दी 
(पृष्ठ श्का जैष) ० 
क्या आर्यसमाजी नागानल॑ण्ड के निर्णय से प्रेरणा लेकर इस आंदोलन 
को देशव्यापी बनाकर मंदान मे नही उतरेंगे ? समय आ गया है जब 


आयेसमाजी लोकशक्ति को जगाकर राष्ट्र को शराब के समुद्र में डक्ने 


से बचाए। मैं समुद्र इसलिए कह रहा हू (क जहा पीते का पानो लोगों 
को उपलब्ध नही, शराब वहा भी पटुचो हुई है। 


२१ अप्रैल, १६६० 





तनाब- बढ़ा तो प्री ताकत से युद्ध . 
लड़ना होगा देसाई 


बम्बई १४ अप्रैल (भाषा)। भ्रृतपूर्व प्रधानमन्त्री मोरार जी 
देसाई ने कहा है कि ग्रगर भारत पाक समा पर तनाव बढ़ता है तो 
भारत को पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान से-युद्ध लड़ता ही पड़ेगा । 

अपने निवास सारंग में चुनिन्दा पत्रकारों से बातर्च,त करते हुए 
श्री देसाई ने कहा कि पाकिस्तान जिस ढंग से कश्मीर के मामले में-रुचि 
दिखा रहा है उसे दे वते हुए साफ जाहिर है कि उसके इरादे नेक नहीं 
है। प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिह ने युद्ध के लिए मानसिक रूप 
से तेयार रहने का जो आद्वान किया है वह कइ्मीर की-घटनाओं की 
समीक्षा करने के बाद ही किया होगा। श्री देसाई ने . कहा कि युद्ध _ 
करने या लडाईं लड़ने का हमें कभी शौक नहीं रहा,- लेकिन 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री जुल्फिकार अली भुटूटो भारत के , 
साथ हजारों साल तक दुश्मनी निभाने की बातें किया करते थे । अभी 
उनकी बेटी ह। पाकिस्तान की बागडोर, संभाल रही है। - 

पूर्व प्रधानमन्त्री ने कहा कि भारत पाक को युद्ध के लिए लक्षकार 
नही रहा है। यह तो पाकिस्तान पर निर्भर' करता है कि युद्ध हो या 
नहीं। अगर युद्ध की नोंबत आई तो फिर भारत जरा भी नहीं 
हिचकेगा । उसे डटकर जवाब देना होगा । पूछे जाने पर क अगर युद्ध 
हुआ तो पाकिस्तान की कौन से राष्ट्र मदद देगे और तब महाश-कठयों 
की क्या भूमिका ;)गी, श्री देसाई ने कहा, इस बात का जवा ” जल्द- 
बाजी में देता उचित नहीं होगा और ऐसी बात करने के लिए यह 
अवसर भी प्रासगिक नही है। बस भारत को हर हाल में पाकिस्तान 
का डटकर मुकाउला करना ही पड़ेगा। 

--साभार देनिक वीर अजु न) 


पाँच बलेशों का त्याग 
(पृष्ठ १ का शेष) 
प्राप्त हो जाता है। यथा ५ 
सत्त्वपुरुषयों: शद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥बोग ० ३/५५॥ 

अर्थात सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, दोनों की शुद्धि से मुक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं ॥॥ 

तदा विवेकनिम्न कंवल्यप्राग्भार चित्तम्‌ ॥योग ०४/२६॥ 

जब सन दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा मूक़ता है, 
तत्र कैवल्य मोक्षधर्म के सस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी 
जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक बन्धन के कामों में 
जीव फंपता जाता है, तब तक उसको आुक्ति प्राप्त होना असंभव है। 
केवत्य मोक्ष का लक्षण यह है कि-- 

पुरुषार्थशून्पा वां गुणाना, प्रतिप्रसव: केवल्थं स्वरूपग्रतिष्ठा ' 

वा चितिशक्तिरिति ॥बोग ० ४/३४॥ 


अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और तमोगृण और उनके सब 
कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में.उवज्ञान और शुद्धि यथावत्‌ 
होके. स्वरूपप्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक 
शक्ति और गणों से युक्त होके, शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप 
विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है, उसी को कंवल्य 

, मोक्ष कहते हैं ॥ हु 





अिगजिनननन, 


शराब हटाओ 
देश बचाओ । 





संवहितकारी 





नागालेंड में पर्ण शराबबन्दो 


प्रो० शेरसिह प्रधान, झ्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
७ 


पूर्वोत्तर अंचल में छोटा सा प्रदेश है नागालंण्ड। इस प्रदेश के 
प्रधिकतर लोग ईसाई बन गए हैं। इस प्रदेश में अंग्रेजों के जाने के 
थोड़े समय बाद ही अद्यांति आरम्भ हो गई थी और फीजो के नेतृत्व 
में नागालोगों के एक गिरोह की ओर से बगावत चलती रही । फीजो 
लन्दन में बठे हुए बगावत चलाते रहे और ज्ञांति की स्थापना के लिए 
वहां हमारी सेना तेनात रही। भुमिगत बागी गिरोह एक-एक करके 
मुख्य घारा भें आए और चुनावों की प्रक्रिया में शामिल होते रहे । 
आज भी हिंसक वारदातें हो जाती हैं, परन्तु काफी नियन्त्रण 
में हैं। 

नागालेंण्ड के पास ही इस से भी छोटा प्रदेश है मिजोरम। 
मिजोरम में भी भूमिगत रहकर कुछ गिरोह विद्रोह करते रहे, उनको 
तियन्त्रित करने तथा वहां की जनता को देश की मुख्यधारा से जोडने 
के लिए सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यहा से विद्रोही नेता 
लालडेंगा अपने साथियों समेत मुख्य धारा में श्रा गए और मुख्यमन्त्री 
भी बन गए । परन्तु दूसरे चुनाव में हार गए और हार का एक कारण 
यह भो था कि वे चर्च का अनुशासन और प्रभुत्व पूरोी' तरह मानने 
को तैयार नहीं हुए । 


ईसाई मिशनरियों और चर्च की गतिविधियां आज भी सन्देह के 
घेरे से बाहर नही निकल पाई हैं और अलगावववार्दी गतिविधियों का 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन वे करते रहे हैं और आज भी अपने 
ढंग से कर रहे हैं। परन्तु यह तो मानना ही पडेगा कि वे गरीब 
जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए साधन भी जुटाते 
हैं और तन्‍्मयता से सेवा भी करते है। पश्चिम के देशों से बर्डी मात्रा 
में साधन प्राप्त करके उनके द्वारा गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब 
जनता की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध वे करते है और फिर धर्म 
परिवतंन भी कर डालते हैं। पूर्वोत्तर अंचल में बड़े प॑माने पर धर्म 
परिवर्तन करके लाखों गरीब लोगों को ईसाई बनाया है और बनाते 
चले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में धर्म परिवर्तत को रोकने के 
लिए वहां की सरकार ने कुछ कदम उठाए है परन्तु वहा भी 
मिशनरी किसी न किसी कार्यक्र म को लेकर घसने का रास्ता निकाल 
रहे है । 
शराब और नशीले पदार्थों के नित्यप्रति बढ़ते हुए सेवन के 
कारण लोगों का स्वास्थ्य तथा चलन बिगडता जा रहा है। शराब 
और दूसरे नश्ीले पदार्थों का सेवन अब इतना बढ़ चुका है कि उसके 
कारण बच्चों और महलाओं का हो नहीं पूरे परिवारों का जीवन 
नरक के समान हो गया है। काम करने की शक्ति का हास होने से 
कमाई तो घटती जाती हैं और घटी हुई श्रामदनी का अधिक से अधिक 
>भाग शराब और नशीले पदार्थों की नजर हो जाता है। ऐसी अवस्था 
में बच्चों के लालम-पालन भर पढाई आदि के लिए कुछ बचता ही 
नहीं और वे भूख और बीमारियों का शिकार बन जाते है। महिलाएं 
कुपोषण का शिकार बनती हैं उनकी भी कमाने की शक्ति क्षीण हों 
जाती है और उनको अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए सब 
मर्यादाएं तोड़कर नारकीय जीवन भुगतना पड़ता है। बच्चो को भी 
जीवित रहने के लिए समाज विरोधी तत्वों की छत्रछाया में सब 
प्रकार के प्रपराध करने के लिए विवश होना पड़ता है। आज हमारा 
समाज नशाखोरी का शिकार होकर बुरी तरह त्रस्त है और इस 


दुदशा से निकलने के लिए बेताब है। निकले कंसे, जब सरकारे राजस्व 


बटोरने के लिए उन ये भो ज्यादा बेताब हो चुकी है। नशीले पदार्थों 
का उत्पादत करने वाले और उनका वंच्य और अवंद् व्यापार और 
घन्धा करने वाले लोग सरकारों पर हावी हो छेके है । 


भर २१ अप्रै ल, १६६० 





पिछले दिनों मादक द्रव्यों से विश्व की पथश्रष्ट जनता को 
बचाने के लिए राष्ट्रसंघ का ४ दिन का विशेष अधिवेशन न्यूयाक में 
बुलाया गया जिसमें १५० से अधिक देश शामिल हुए । वहां पता चला 
कि सबसे झधिक पैसा तो हथियारों पर खर्च होता है जिसकी मात्रा 
६०० अरब डालर (१० हजार अरब रुपए) है और दूसरे नम्बर पर 
मादक द्रव्यों की खपत पर जो ५०० अरब डालर (८५५०० अरब रुपए) 
बनता है। यह तो तब है जब शराब को इसमें शामिल नहीं किया 
गया है। पश्चिम देश ही क्या भारत भी आज शराब को मादक द्रव्यों 
की सूची में से निकाल चुका है। दूसरे मादक द्रव्यों के व्यापार और 
सेवन पर तो कड़ी बन्दिश लगाने के लिए सख्त कानून बनाया गया 
है परन्तु शराब के सेवन पर कोई बन्दिश नही, क्योकि इस से राजस्व 
कमाया जा रहा है। महात्मा गाधी का नाम लेकर राज करने वाले 
भारत के सभी राजनेतिक दल आज गाघी जी को तो भुला ही बंठ है, 
साथ ही संविधान के नीतिनिर्देशन के सिद्धांतों को भी । 


ईसाई मिशनरियों ने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है। वें 
शिक्षा और चिकित्सा को माध्यम बनाकर गरीब जनता के दिलों को 
जीत कर उनका धर्म परिवर्तत करते रहे है। अब उन्होंने यह समझ 
लिया है कि यदि मद्यभिषेध्र नहीं किया गया तो उनकी शिक्षा और 
चिकित्सा के माध्यम से की हुई सेवा शराब के समुद्र मे बह जाएगी। 
इसलिए उन्होने मिजो रम और नागालेण्ड में शराबबन्दी के कार्य क्र म 
को प्राथमिकता दी है। यह प्रसन्नता की बात है कि उनके प्रयास के 
फलस्वरूप नागार॑ण्ड मे पूर्ण शराबवन्दी लागू कर दी है। मिजोरम में 
वेऐसा हूँ करवा देगे और शायद दूसरे प्रदेशों मे भी जहां उनका 
प्रभाव है । इतना ही नहीं कश्मीर से उज़डइकर आए हुए नव- 
युवकों ने अपनी न्यूनतम आवश्वकताओं की पूर्ति न होने की हालत मे 
ईसाई धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की है ताकि उनकी के 
आवश्यकताए पूरी हो सके, क्योकि उनकी नजर सेवापरायण ईसाई 
मिशनरियों पर ही गई है । 


प्र उठता है कि तथाकथत हिन्दू धम को बचाने का दावा 
करने वाली और “उव में कहो क हम हिन्दू है” का नारा लगाने 
वाली संस्थाओं की तरफ कश्मीर के उजडे हुए नवयुवकों की नजर 
क्यों नही गई ? उत्तर बहुत सरल है। ।हन्दू खेरात तो दे सकता हैं, 
किसी को गले नहीं लगा सकता, तिरस्कार तो वह सब का कर सकता 
है, आदर सत्कार करके अपना नहीं सकता । अपने सिद्धान्तो का 
बखान तो बडी सुन्दर भाषा में कर सकता है परन्तु उस पर अमल 
नहीं कर सकता, इसलिए अपने ही लोगों मे उसकी विश्वसनीयता 
कम होती जा रही है । 

कट्टरपंथी कहलाने वाले ईसाई और मुसलमान कहते हैं तो कुछ 
करते भी है। पाकिस्तान समेत अनेक मुस्लम राष्ट्रो ने शराब को 
हराम कहने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के नाते शराब बन्द 
कर रखी है। कट्टपथी मुस्लिम सगठन शरावबन्दी और दूख्वरी 
मर्यादाओं के पालन पर जोर देते है। हिन्दुओं के अन्दर ही खिख 
गुरुओं पर विश्वास करने वाले कुछ कट्टरपथी नेवयुवक चाहे और 
बुरी तरह भटके हुए है परस्त्रु शराववन्दी और दूसरी सामाजिक 
मर्यादाओं के पालन करते पर जोर दे रहे है। परन्तु अपना समाज 
अपने बच्चे अपनो बहु-बेटिया और अपने प(रवारों को वर्बादी देखकर 
भी हिन्दुओं के तथाकथित धर्माचाये ऊट-पटांग दाते बोलकर समाज 
को ऊ च-नीच में बाटने और कुप्रथाओं को जीवित रखने की बात तो 
खब बोलते है परन्तु क्या मजाल ।क एक शब्द भी शराबबन्दी के लिए 
बोले । क्‍या छुआछुत और जन्म के झ्राधार पर जात-पांत की तरह 
शराप पीना भी उन्होंने हिन्दू धर्म का अग मान लिया है ? यदि नहीं 
तो क्टटरपथ्ओी ईसाई और मुसलमान धर्माचार्यों को तरह ये भी 
शरात्रवन्दी के विरुद्ध जहाद क्यो नही छेडते ? 

आयंसमाज ने इस कार्यक्रम को अपने तीन सूत्री कार्यक्रम में 
महत्व तो दिया है, परन्तु वह अभी तक देश के स्तर पर केवल 
प्रस्तावों तक ही सीमित है । (शैष पृष्ठ ४ पर) 


सर्वेहितकारी 








शिक्षा के ढांचे में आमलचल परिवतंन 
जरूरो ' द्वीपी 


नई दिल्‍ली १५ अप्रैल (वार्ता) प्रधानमन्त्री विध्वनाथ प्रतापसिह 
ने आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे आमूलचूल परिवर्तेन लाए जाने की 
महती अ्रावश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मौजूदा प्रणाली से युवा 
वर्ग को सिफं डिग्रियां ही हासिल हो पा रही हैं। 

दयानन्द ऐ ग्लो केदिक (डी०ए०बी०) झ्रांदोलन के संस्थापक 
और विख्यात शिक्षा शास्त्री महात्मा हसराज की वर्षगांठ पर ताल- 
कटोरा इन्दौर स्टेडियम में आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा 
आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करते हुए श्री 
सिंह ने सामाजिक, आर्थिक परिवतंनों के अनुकूल शिक्षा नीति तेयार 
किए जाने का आद्धान किया। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा प्रणाली 
ऐसी हो जिस से सभी को मानसिक विकास का समान अवसर 
मिल सके । 

श्री सिंह ने कहा कि शिक्षक समुदाय को अधिक मेहनत करनी 
होगी ताकि छात्रों का बेहतर विकास हो जिससे देश अधिक मजबूत 
बन सके । प्रधानमन्त्री ने कहा कि मूल रूप से मौजूदा शिक्षा प्रणाली 
अंग्रेजी की देन है। गग्रेजी ने पिछली शताब्दी के दौरान भारत में 
अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों को तैयार करने के उद्देश्य 
से जो शिक्षा प्रणाली बनाई लगभग वही आज भी चलो आ रहो है। 
शिक्षाऐसी हो जो परिवतंनों की मांग को पूरा कर सके । 

उन्होंने डी-ए०वी० आदोलन शुरू करने पर महात्मा हंसराज की 
प्रशंसा की और कहा कि देश में इस समय ऐसी पाच सौ से अधिक 
दौक्षिक संस्थायें उनकी दूरंद्शिता का प्रमाण है। सर्वेश्री एम०एल० 
सिघवी के अलावा मदनलाल ख्राना ग्रो० रासासिह आय, प्रो० 
कैलाशनाथ पिह तथा सुश्री उमा भारती (सभी सांसद) भी वक्ताओं 
में शामिल थी । >साभार द'नेक वीर अज्‌ न 





हैदराबाद सत्पाग्रहियों को आवश्यक सुचन 


श्रीमान्‌ जी 

ईदवर की कृपा से बडी प्रसन्‍नता की बात है कि जो केस 
हम ५६ सत्याग्रहियों ने सुप्रीम कोर्ट में किया था उस में आज १७-४ 
लगी थी और हम को सफलता मिल गई है। इसलिए आपमे प्रार्थना 
है कि पत्र देखते ही अपने प्रमाण-पत्र को ११ (ग्यारह) फोटोस्टेट 
प्रतिया करवा कर किसी मजिस्ट्रेट से सत्यापिक करवाकर इतवार से 
पहले-पहले कापिया लेकर दयानन्दमठ रोहतक में पहुंच जाये। यह 
काय अत्यन्तावश्यक है। अगर समय पर नहीं आए तो आपकी पेंशन 
को दैर लग सकती है । -भवदीय म० भरत सह 
नोट-२२-४-६० तक सभा वा ७5 उपह्रव'न एवं सयोजक 


हैद रावाद स्वतन्त्रता संनिक सम्मान पेंशन समिति हरयाणा 





शोक समाचार 


बड़े दु.ख के साथ हमें सभी सम्प्रन्धित जनों को सूचित करना 
पड़ रहा है कि श्री देवदत्त भारत शास्त्री स्नातक गुरुकुल गदपुरी 
(फरीदाबाद) एव संस्कृत महाविद्यालय ज्वालायुर के स्नातक तथा 
अष्टाचार उन्मूलन सगटन दिल्‍ली के अध्यक्ष का स्वर्गंवास दिनांक 
१--४--&० रविवार को हो गया है। आप गुरुकुल झज्जर की 
विद्यार्य सभा एवं ज्वालापुर की (वच्यायं सभा के बहुत दिनों तक 
सदस्य रहे । गुरुकुल गदपुरी के तो आप २५ वर्षों तक महामन्त्री 
रहे। आपने 'छन्दोलकार मज्जरी पुस्तक की भी रचना की। आप 
वरिष्ठ समाजसेवी सगठनकर्त्ता, ग्रायेसमाज के सेवक तथा अनेकानेक 
सस्थाग्रों के प्र रणा स्रोत रहे। हम उनके प्रति 'सर्वहितकारी” द्वारा 
श्रद्धाजलि पुष्प अपित करते है । भवदीय : 


जयपाल, नई दिल्‍ली 


२१ अप्रेल १६६० 





« स्वप्त साकार करना अभो शेष हे 


--राधेश्याम आये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर (उन्प्र०) 


देश के नवजवानों बढ़े हो चलो, 

स्वप्न साकार करना अभी होष है । 
मुक्ति हमको मिली राजनीतिक अभी, 
मानसिक दासता से कसा है वतन । 
झाये॑ संस्कृति मिली जा रही घूल में, 
हो रहा सुतत्वों का शभ्रविरल पतन ॥ 
देख लो ! रो रहा मृल्य मनुजत्व का, 
भेद--भावों का होता यहां विष बसन। 

खड़ा है दनुजता दुकूलों पर देखो ! 

बुलाता सभय हो तुम्हें देश है । 

बुलाती तुम्हें आये संस्कृति की गरिमा, 

बढे तुम चलो सत्य पथ पर चिरन्तन। 

कही भी घरा पर पुनः रह न जाए, 

किसी भी मनुज का करुणाद् क्रन्दन । 

दया-प्र म-समता, सुगमता-सफलता-- 

का होवे घरा पर पुनः नम्न वन्दन ३ 

पूरित हो प्रिय भूमि सासी- 

ऋतषधों का संरेग है । 

प्राश--पणा से है प्यारी हमें मातृभू ! 

ग्राख उस को दिखावे, कहां ? कौन है । 

देश के सेनिक्रों के समक्ष यह धरा-- 


मनुजता से 
यही. पूज्य 


व्योम--तारे-समुन्दर--सभी मौन हैं । 
जय गान गाते हैं झरने यहां-- 
हिंद सागर कहीं पर, कहीं सोन है ॥ 
यूगों से रही जश्ञोग॑-शक्ति हमारी-- 
क्षितिज में, धरा पर, सदा हेष है। 
कुशिक्षा का दानव हंटे देश से, 
श्रम-परश्रम--की होते यहां अचेता | 
जगे वेद की ज्योति फिर घरा पर, 
हो सत्यम-शिवम्‌-सुन्दरम॒ वन्दता ॥ 
ललकार दो दानवी वृत्तियों को-- 
कर दो घरा पर न आवे, मना ॥ 
गरजते जलधि सा उठो ! वीर पूत्री ! 
बुलाता तुम्हारा, तुम्हे) देश है । 
देश के नव जवानों ! बढ़े ही चलो--- 
स्वप्त साकार करता अभी शेष हैं । 





अं महात्मा बुद्ध की अमर वागी ऋ 
मनुष्यों ! 
तुम सिंह के सामने जाते समय भयर्भ[त न होना, 
बह पराक्रम की परीक्षा है। 
तुम तलवार के नीचे सिर कुकाने से भयभीत न होना 
वह बलिदान की कसौटी है। 
तुम पर्वत शिखर से पाताल में क्ृद पड़ना, 
वह तप की साथना है। 
तुम बढ़ती हुईं ज्वालाडों से विचालेत व होना 
वह स्वर्ण - परीक्षा है ॥ 
पर शरात्र से सदा मयभोत रहना, क्‍्योंकि' 
यह पाप और अत्याचार की जतननो है। 





सवहितकारी 





आरयंसमाज कंवारो (हिसार) का ६८वां 
उत्सव सम्पन्न 


आयेसमाज कवारी का ६८वां उत्सव बड़े हर्षोल्लास के वाता- 
वरण में दिवांक -१०-११ फरवरी १९६९० को बिधिवत्‌ सम्पन्न हुआ 
जिसमें आये-जगत्‌ के अभ्रतेक विद्वानों ने भाग लिया। जिन में स्वामी 
परमानन्द जी, स्वामी धर्मानन्‍्द जी, ध्वासी झग्निदेव भीष्म, प्रो० 
ओमकुमार जी आय, पं. सत्यवीर शास्त्री, पं- दुलीचन्द जी आये 
श्री प्रतापसिह शास्त्री, महावीर प्रसाद प्रभाकर, स्वतन्त्रता सेनानी 
भगत रामेश्वरदास जी प्राय आदि विद्वानों ने अपने-प्रपने ढंगसे म्धि 
दयानन्द जो के जीवन एवं कार्यों पर, आर्यसमाज क्‍या है, क्‍या 
चाहता है, आरयंसमाज का आजादी में योगदान, राष्ट्र-रक्षा गौ-रक्षा, 
नारी शिक्षा, छुझ्आछात हटाओ, . दहेजबन्दी समाज में फंली पत्थर पूजा 
एवं शरावबन्दी के बारे में विचार रखे । 


इसके श्रतिरिक्त पं० मामचन्द पथिक, पं. खेमसिंह क्रांतिकारी, 

पं. रामनियांस जी, राजबाला ग्रार्या, कुमारी नीलम तथा महाशय 
हरफलर्सिह भाये के शिक्षाप्रद समाज सुधार के क्रातिकारी भजन हुये। 
इसी अवसर पर झआार्यसमाज कंवारी की तरफसे प्रथम गार दो 
समाज सेवी महापुरुष भगत रामेश्वरदास जी, महावीर प्रसाद 
प्रचारक जी तथा एक बहन कुमारी नीलम को सम्मानित किया रया। 
प्रधान श्री अतरसिह आय॑ क्रातिकारी जी ने उनको शाल एवं वदिक 
साहित्य भेट किया | हासी या लाबास कवारी के कई आरयों ने माल्या- 
पंण द्वार भी उनका स्वागत किया। श्रीमती सुनेहरी आर्या एव 
श्रीमती लज्जावन्ती आर्या ने नीलम को झाल एवं साहित्य भेट 
किया । इस स्वागत ब्रभिनन्दन कार्य की लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा 
की। प्रतिदिन प्रात: हवन पर कई नवयुवकों ने जनेऊ धारण किए | 
आये विद्वानों के विचारों का लोगों पर अभिट प्रभाव पड़ा। उत्सव 
में गांव के अतिरिक्त निकट के गांव के नर-नारियों ने भाग लिया। 
सभा को ४५० रुपए दान दिया गया। 


--डा० ओमप्रकाश आर्य, मन्त्री आयंसमाज कंवारी 





आएं गुरुकुल डिकाइला (पानीपत) का 
१९वाँ वाषिकोत्सव सम्पन्न 


आधे गुरुकुल डिकाइला (पानीपत) का १६वा वा्थिकोत्व ३०, ३१ 
मार्च व १ अप्रैल €० को सम्पत्त हुआ। स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी 
जीवनानन्द, जगत्‌ मुनि आदि सन्‍्यासी विद्वान्‌ व पं. चन्द्रभान, श्री 
नरदेव, नारायणसिह, राजेन्द्रसिह आये व रामनारयण आग भजनो- 
पदेशकों के ग्रतिरिक्त ब्र गार्णगी, अतराधा एवं बिंदुषी ने भी अपने 
विद्ञार प्रकट किये | शराब बन्द करो, श्रग्रेजी हटाओ तथा गो हत्या 

बन्द करो,सम्मेलन द्वारा सेड़कों नर-नारियों ने अपनी बात सरकार 
तक भेजने का प्रस्ताव पास किया। क्षेत्रीय जनंता ने नकद व अन्न 
भूसा आदि से हजारो रुपए का सहयोग दिया । 

गुरुकुल, गौशाला व आयुवें दिक धर्मार्थ औषधालय के सचालक 
ब्र. ओमस्वरूप को निकट भविष्य में जनता द्वारा जीप भेट करने की 
भी घोषणा की गई। “ला. रामनिवास परमानन्द 

प्रधान गुरुकुल डिकाइला । 





:आवदयकता है 
आयंसमाज जीन्‍्द रोड रोहतक को ऐसे संन्यासी भ्रथवा घर से 
निवत व्यक्ति की आवश्यकता है जो आयंसमाज के लिए बाहर से 
चन्दा एकत्रित करे तथा झायंसमाज के बाहरी कार्य भी कर सके । 
इच्छुक ब्यपित सम्पर्क करे। वेतन योसतानुसार दिया जावेगा । 
“-गजी रसिह प्रधान आयंसमाज जीद रोड़ रोहतक 








२१ प्रप्नेल, १६६० 


पस्तक समीक्षा 


नाम--“अग्निहोत्र यज्ञ विज्ञान की दृष्टि में । 

सम्पादक--वाचस्पति मिश्र । 

प्रकाशक--स्वामी समर्पणानन्द वेदिक शोध संस्थान गुरुकुल प्रभात 
ग्राश्नम (टीकरी) भोला मेरठ (उ.प्र.) 

मृुल्य--दो रुपए पचास पंसे 


यज्ञ हमारे विज्ञानवेत्ता ऋषियों द्वारा सुपरीक्षित एक कल्याण- 
कारी देतिक नैमित्तिक कत्तंव्य है। उसकी उपयोगिता हमारे जीवन 
को स्वस्थ, पृष्ट एव सुखमय बनाने में भोजन एवं औषधि से भी 
अधिक उपयोगी है। वतंमान में पर्यावरण आदि विविध समसस्‍्यात्रों 
मे उलभे हुए विश्व की रक्षा करने का यह एक निरापद ग्रमोध 
उपाय है । 

श्री वाचस्पति मिश्र जी ने पुस्तक मे काफी ज्ञाववर्द्धक जानकारी 
दी है । अग्निहोत्री यज्ञ का प्रभाव व्यक्तिगत और सामाजिक 
पर्यावरण पर शारीरिक और मानसिक असन्तुलन सब पर पडता है 
पुस्तक में पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि पर यज्ञ के प्रभावों का वर्सन 
किया गया है। 

हमारा सुझाव है कि प्रत्येक विचारशील बुद्धिजीवी इस पुस्तक 
को मंगवाये और पढ़े । --शै रसिह प्रवन्धक सव हेलका रो 





महाभारत--- | 
धर्म की कसौटी है वेद । धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए प्रमागा 
है वेद और वेद का एक मन्त्र है-यद्धत्यं मायिने मृगं तमु व मायया 
वधीरचंन्तनू स्वराज्यम । ऋग्वेद १-८०-३। मायाबी का माया के 
द्वारा बध करके अपने स्वराज्य की स्थापना करो, अचेना करो । इसी 
प्रकार महाभारत भी कहता है 
मायादिन इमां मायां मायया जहि भारत । 
मायावी मायया वध्य सत्यमेतत्‌ युधिष्ठिर: ।अल्य ३१६। 
हे युधिष्िटर इस मायावी दुर्मोधन की माया को अपनी माया से 
नष्ट करो, मायावी मनुष्य तो माया से ही वश में आता है, यह सत्य 
समझो। तथा मायाविन तु राजान॑ माययव निकृतन्तु | ५८८ मायात्री 
राजा को माया के द्वारा उख़ाड दो। ययायोग्य वर्ताव करता अधम 
नहीं | इसलिए जो समर्थ होने पर भी सर्वप्रकार से धमरक्षाथ प्रयत्न- 


शोल नहीं होता, वह पाप का भागी होता है। वास्तव मे परार्थ ही 
जिसका स्वार्थ है वही पुरुष सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। 





शोक समाचार 


ग्राप्त ग्रासग्डा जिला रोहतक के निवासी श्री लेखराम आगे 

का गत दिसम्बर मास में ८५ वर्ष की आयु में जिजली का करन्ट लगने 

से देहान्त हो गया। वे विनम्र, इमानदार एवं मिलनसार व्यक्ति थे । 

वे भजनों के द्वारा पाखण्ड का घोर विरोध करते थे.। भगवान्‌ दिवगत 

आत्मा को सदगति प्रदान करे। तथा उनके छोकाकुल परिवार को 
इस दु.ख को सहन करने की शक्ति दे । 

--सत्यवान हुड्डा, सभा रोहतक 


शोक समाचार 


चौ० हरपत सिह आये रुदडौल निवासी का स्वगंबास 
६-३-६० को हो गया वे कट्टर आये समाजी थे। भगवात्‌ उनकी 
आत्मा को सदगते प्रदान करे । “मन्त्र ग्रायममाज 
रुदडान उला भवानी 





अप्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 


सर्केहितकारी 


ने जाने क्‍या हो गया ? 


(तर्ज--छुप गया कोई रे" ) 

सुनता ना आज कोई वेदों के उपदेश को । 
न जानें कया हो गया ऋषियों के देश को ॥ 
आयें था नाम जिनका वो आरयोँ से पूछते । 
कौन होते आये वो किस ईश को पृुजते। 
होता वेद ज्ञान क्या जाने इस सन्देश को ॥। 





् 


खरि 


रहे अप्रैल, १६६७० , 


अपनी भेष भाषा - इन्हें नहीं भाती,। 
ईसाईं बनती जा रही प्यारी आर्य जाति। 
होश में ना आती जनता अन्तर नहीं लेश को ॥ 


तुमको जगाने में हमने क्या कुछ ना किया। 


' फांसी, छुरे, गोली खाई विष तक भी पीया। 


प्रभु ही बचाये अब इस अज्ञानी देश को॥ 


जागो सोने वालो अब तो बहुत देर सो लिए। 
जगाते जगाते हम भी परेशान हो लिए। 





खोलिये रे आंखें सुनिये 'बलवन्त' ऋषि सन्देश को | 
न जाने क्या हो गया ***** ** 


--बलवन्त सिंह आये ठसका (अस्बाला) 


शोक समाचार 
प्रो० ओमकुमार आय॑ के पूज्य पिता श्री किश्नलाल जी आये 
गुरुओं से मांगे मुक्ति मेटने क्‍्लेश को ।॥ गांव रुदड़ौल (भिवानी) का लम्बी बीमारी के कारण ५ मार्च ६० 
४ धर्म हमारे को जो सदा जडें काटते । को ७६ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया । अनपढ़ होते हुए भी उनकी 
क्या अजीब बुद्धि फिर भी उनके तलवे चाटते । सह दयानन्द एवं आयंसमाज में गहन रुचि थी। परमात्मा उनकी 
स्वार्थी ढ्ोंगियों के सुने थोथे उपदेश को |॥ | आत्मा को शान्ति प्रदान करे। --अत रपक्तिह आये क्रांतिकारी 


२ जनेऊ और चोटी जिनके धर्म का निशान था! 
आज घम्म कर्म सबको व्यर्थ ही मानता । 
छाई है ग्रज्ञानता मन में हमेश को ॥ 

३ एक ईइवर का पृजक था ये जग सारा। 
आज लाखों भगवन्‌ बने फिरे मारा मारा । 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


दल फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रेवनकर । 


हरिद्वार 
को ओऔषधियां सेवन करें 


" शाखा कार्मालय ! 
आह बा ४ ६३ गलो राजा कंदारनाथ, . 
ट ह्य ट चावड़ी बाजार, दिल्‍लली-६ 





(स्थानीय विक्वेताओों एवं सुपर बाजार से खरीदें) 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ कौन नं० २६१८७१ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


“प्रढर -- वैज्ञाल २०४ 








प्राय प्रतितिथि सभा हरयाणा के लए मुद्क और घकागक बेदब्त शास्त्री द्वारा भ्रावाये जिंदटिग प्रेत, के ए दोप फ्रिंडिग प्रेत रोहता में. 
छपवाकर सर्वहितकारी कायलिय पं० जगदेवर्सिह मिद्धाती भवन; दयासन्दमठ, रोहतक से प्रकाथित । 


भारत सरकार द्वारा रज्रि, ते २३८०७१ ३७३ 





रजि. न 06 »४' 
57] 


सृष्टि मबत्‌ १,६६,७८,५२,०६० 












सम्पादक--वेदत्त शास्त्री सभा मन्त्री 
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4 4। गे ह चक्र दि पका 2 
जीना सीखें 
लेखक हरिदत्त वि०प्र० वीयू १६० विशाखा एन्क्‍लेव दिल्ली 
छे 
यह संसार पहेली है। इसमें दो सत्ताएं ऐसी विद्यमान प्रतीत होती 
हैं जो इसे देखने, समझने और सोचने का सामर्थ्य रखती हैं । पहली 
सत्ता ऐसी है जो इसके कण-कण में व्यापक है भर उसी ने सूक्ष्म से 
सूक्ष्म और स्थल से स्थल पदार्थों की रचना की है। यह सत्ता अगोचर 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से ग्रहण नहीं की जा सकती, केवल आत्मा न (दूसरी 
सत्ता) ही इसे भ्रनुभव कर सकती है। यद्ध#सि से 
निराकार, स्वंशक्तिमान्‌, भयायकार्ट्री दयालु, (अजन्से 
निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधाई(सबव और, सचुन्य 
न्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, निर्तूँ पवित्र झदि गुफ 
जिसके विषय में दूसरी सत्ता (जो इच्छक्ष, दवेष) प्रयत्न; शुंख, दुःख, 
ज्ञान आदि लक्षण वाली और एकदेशी, परिच्छिन्न, अल्प, अल्पशक्ति 
से युक्त है, जिसकी विद्यमानता का अनुभव शरीर के साथ सयुक्त 
होने पर ही (जिसे शरीर धारण करना अथवा जन्म कहा जाता है) 
होता है। इसी दूसरी सत्ता का नाम आत्मा (अत सात्य गमने) 
अथवा जीव (जीव्यति इति) है। जीवों के शरीर भी भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के हैं । शरीरों के आकार-प्रकार और सामथ्य के अनुसार हर 
जीव कुछ न कुछ निर्माण कर लेता है। इन्ही शरीरों में से जिस जीव 
को अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य का शरीर मिलता है उस में 
निर्माण करने की अदमरुत शक्ति उत्पन्त की जा सकती है, परन्तु अपने 
शरीर की रचना करना उसके वश की ब्रात नहीं। बहुत से मत- 
अताल्रों बाले इसे भी शरीर के साथ उत्पन्त होने वाला और देहाव- 
सात के साथ ही नष्ट होने वाला मानते हैं। परतु उनके पास इसका 
निर्माण किस पदार्थ में होता है ? प्रश्व का कोई उत्तर नहीं, उसो प्रकार 
बहुत से मतवाले इसे उपरिलिखिंत प्रथम सत्ता का प्रंश मानते हैं 
परन्तु वे भी यह प्रश्न किए जाने पर कि गंशी के गुण अश में क्यों 
नहीं, मौन हो जाते हैं। अस्तु। 
यदि दूसरी सत्ता जिस शरीर को भी पाती है, वह इसे बहुत 
अच्छा लगता है और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती । इसीलिए हर 
प्राणी को यह भय लगा रहता है कि कहीं उसका शरीर कोई नष्ट त 
कर दे, इसे बचाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। भले ही 
उसे उस में सफलता मिले या नहीं। इसी से मिलती-जुलती अवस्था 
हम मानव शरीरधारियों की है। मानव शरीर प्रथम सत्ता की सर्वों- 
त्कृष्ट रचना है। श्रत: यह जिस जीव को मिल जाता है, वह चाहे तो 
प्रयत्तों द्वारा जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। ऐसे जोब 
बहुत विरले ही होते है जो इस के प्रयत्न करते हैं। अधिकतर मानव 
इस शरीर को पाकर भोगों को भोगने में ही लगे रहते है और इन्ही 
के लिए जीना चाहते है। परन्तु जीने के साधनों क। जानकारी के 
झभाव मे और जीवन के उद्देश्य से पररेचित न होने के कारण, 











न्‍न्‍क 





ह आर्य ग्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताधि 


सहसम्पादक--प्रकाशर्ब,र वियालहार एम ए 





बंसाख १६, २०४७ वि० 





आजीवन घुल्क ०५१). विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६० पमे 

“कुनिया मे।जअगर आए हैं तो जीमा हो पडेगा' जीते हैं और प्रसमय 
ही शरीर को छोड जाते हैं, जबकि मनुष्य की आयु कम से 
कम १०० वष मानी जाती है और इसे चार सौ वर्ण तक 


रू 


बढाया जा सकता है। पौराणिक जगत्‌ इसे हजारों वर्ष की 
मानता है। जो असम्भव है। जीना और मरना कई प्रकार का होता 
है। कुछ तो कदम-कदम पर और क्षण-क्षण में मरते रहते है। कुछ 
रूप पर, कुछ स्वरों पर, कुछ सुगन्ध पर और कुछ स्पर्श पर मर 
जाते हैं। इसी प्रकार कुछ केबल अपने लिए, कुछ परिवारों के लिए, 
कुछ ग्राम और नगर के लिए, कुछ राज्य और देश के लिए तथा विश्व 
भर के लिए जोते है। दूसरो के लिए जीने वालों को अपने लिए जीने 
वाले जीने नही देते । इस प्रकार जीवन-मरण प्राय: दूस रो के हाथ में 
होता है। फिर भी सामान्यतः: जीने के लिए सब से आवश्यक साधन 
है कमंशील बने रहना । इसलिए वेद ने आदेश दिया है कि कुर्व॑न्नेवेह 
कर्माणिजिजीविषेत्‌ शर्त समा: । अर्थात्‌ मनुष्य कर्म करते हुए ही सौ 
वष तक जीने की इच्छा करे | कर्म करने के लिए जहां स्वस्थ, नीरोग 
गौर वलवान्‌ू शरीर आवश्यक है क्योंकि 'शरीर माद्यम्‌ खलु धर्म 
साधन यह बंचक ग्रथ का कथन है, वहां सर्वप्रथम आखों में देखने की 
शकित होना पनिवार्य है। विना इस झक्ति के कर्म करना बहुत कठिन 
है इसीलिए जीने से पहले देखने की शक्ति प्रदान करने के लिएवंदिक 
सध्या में प्रार्थना के गई है कि “परयेम शरद: शतम्‌” जीवेग्व शरद: 
शतम ।' जो दोनों समय की जाती है देखने की उपयोगिता को बहुत 
महत्व देतो है। देखने की शक्ति के अभाव में मनुष्य पराधीन हो जाता 
है और पराधीन को सुख नहीं होता। किसी कबि ने ठीक हो 
लिखा है कि स्व परवशं दुःखम्‌' जिसे तुलसीदास ने 'पराधीन सुख 
सुपनेहु नाहि' शब्दों से व्यक्त किया है। इसलिए जीने के लिए देखने 
की झक्ति का होना परमावश्यक है। देखने की शक्ति हुने पर यह 
जानना भी आवश्यक है कि आंखों से क्या और केसों देख। जो केवल 
देखता है वह तो पशु के समान माना जाता है 'पश्यति इति पशु: 
देखने का तरीका नीतिकारों ने बताया कि 'मातृवत्परदारेषु लोष्ठवत्‌ 
आत्मवत्‌ स्वेभूतेषु यः पश्यति स पण्डित: ॥ यह तरीका तो पण्डितों 
के देखने का बताया कि दूधरों की पत्नियों को माता की दृष्टिट से 
देखे । इसी को ध्यान में रखते हुए ही तो युमित्रा ने बत को जाते हुए 
लक्ष्मण को आदेश दिया था कि 'माम्‌ विद्धि जनकात्मजाम्‌ ।' 
दूसरो की वस्तुओं को मिट॒टी के ढले के समान देखे । 
जिस प्रकार पड़े हुए मिट्टी के ढेले को उठाते की मन में इच्छा भी' 
उत्पन्न नही होती, इसी प्रकार किसी के भी पदार्थ को, चाहे वह 
कितना ही मूल्यवानू, सुन्दर, उपयोगी क्‍यों न हो, लेने की इच्छा न 
करना और सभी प्राणियों को अपने सदुश समझना, जसा कि मनु जी 
ने कहा कि समदर्शी ब्राह्मण, चाण्डाल, श्वपच, गौ, हाथों और कुत्ते 
आदि को भी अपने समान समझते है । यह बात तो हुई कि कंसे देखे । 
क्या देचे, यह वेद बताता है -- भद्द पश्चेम अक्षमि' अर्थात्‌ आखों से 
भट्ट ही देख यह भद्र क्या है ? भद्र कहते है कल्याण कारक को ग्र्बात्‌ 
जिसके देखने मे उत्तम गुणों की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ कर्मों को करने की 
प्रेरणा भिले और स्वभाव उत्तम बने । (क्रमण.) 





सव हितकारी 


बालसमन्द (हिसार) हरयाणा का सपृत, 
हैदराबाद मुक्ति संग्राम के इतिहास का स्वरिंम किन्तु अज्नात 
व्यक्तित्व, उमरी बंक एक्शन के सूत्रधार, 
स्वर्गीय क्राॉँतिकारी धनराज ईश्वरदास 
प्रोहित 
--प्रा» कुशलदेव गास्त्री, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस महाविद्यालय, 


नादेड ४३१६०१ (महाराष्ट्र) 


“सूरत मे किरत बडी, विन पंल उड़ जाय। 
सूरत तो जाती रही, किरत कवहुँ न जाय ॥ 


(तुलसीदास ) 


हैदराबाद स्वाधीनता 
संग्राम के सेनापति स्वार्मी 
रामानन्द जी तीर्थ ने लिखा 
है कि 'निजामी दमनचक्र 
जब जनता के लिए असह्य 
होता जा रहा था, तो ऐसे 
समय में आर्यसमाज ने इन 
लोगों का नेतृत्व किया । उस 
समय जनता का पक्ष लेकर 
युद्ध करने के लिए श्रायंसमा ज 
नामक ससस्‍्था सर्वाग्रणी 
रहती थी? । १६३८-३६ में 
इसी आयंसमाज द्वारा 
सचानित आये सत्याग्रह से 


उमरी [त० भोकर जिला नादेड) के श्री धनराज ईश्वरदास पुरोहित 
भो प्रभावित हुए और उन्होंने १६४० में “प्रायंसमाज उमरी” 
की स्थापना की । 


धन जी पुरोहित निष्टावान्‌ ग्रायेसमाजी और निष्ठावान्‌ कांग्रेसी 
थे इसलिए जब उमरी में “महाराष्ट्र परिषर' का २६, ३० तथा ३१ 
मई १६४१ को तोसरा अधिवेशन हुआ तो उन्होंने उस अधिवेशन मे 
अपना सक्रिय योगदान दिया। इस समय आर्यंसमाजी और स्टेट 
कांग्रेम के कार्यकर्ता एकरूप होकर निजराम सत्ता से संघर्ष कर रहे थे । 
सन्‌ १६४४ में राष्ट्रीय भावनाओ के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 
पुरोहित जी ने आयंममाज की ओर से एक पाठशाला भी खोली*। 
उक्त संस्थाओं के समारोहों मे समय-समय पर प॑० बसीलाल जी 
व्यास तथा १७ नरेन्द्र जी आदि राष्ट्र-अभक्त ओजस्वी वक्ता और 
भजनोपदेशक पधारते रहे, जस से उमरी परिसर के नवश्ुवको 
की देश-भक्ति दिन-प्रतेदित और अधिक प्रवल-प्रबलतम होने 
लगी थी । 

उस समय निजामी रजाकारों का आतक हैदराबाद राज्य के 
नगर-नगर और गाव-गाव में बुरी तरह फंल चक्रा था। भला फिर 
उमरी गाव तो उमर आतक से कंये अड्ूता रहता ? १६ दिसम्बर १६४६ 
की गाम, एक बेश्य दुकानदार और रजाकार ग्राहक में एक दिया- 
सिलाई ६ के स्थान पर सात हाली (पंसे) में बेचने के कारण कहा- 
सुनी हो गई। आयंस्माज उमरी के मन्त्री दिगस्यरराव उत्तरवार 
वीच में पड़े तो रजाकारों को सहन नहीं हुआ। शाज्दिक सघषं के 
बाद हाथापाई हुई ओर ।फर दोनों पक्षों के व्यक्तियों ने बन्दूके तान 
ली! मौका पाकर हैदराबाद स्टेट बेक उमरी सशस्त्र चाउसअरब 








१- हैदराबाद स्वातन्त्र्य सम्रामाच्या आठवर्णी, स्वामी रामानन्द तीर्य 
२- मुक्ति सम्राम में नादे : : व्यामलाल राठौर : प्‌. ६१ 
३- मुक्ति संग्राम में नदिद . इवामलाल राठौर . युप्ठ ३० 
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प्रहदी ने पीपल की ओट से दिगम्बरराव उत्तरवार के छोटे भाई 
दत्तात्रय पर बन्दूक दाग दी। दत्तात्रय वही पर झहीद हो गया* । 
उत्तरवार के घर में शोक छा गया | दत्तात्रय का विवाह ८ मास पूर्व 
ही हुआ था। श्रीमती दत्तात्रय उत्तरवार के लिए तो सारा संसार ही 
सूना हो गया । 
“अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ । 
खुले भी न थे लाज के बोल खिले भी चुम्वन-शून्य कपोल ॥ 
हाय ! रुक गया यही ससार, बना सिन्दूर अ्गार ! 
बात-हत-लतिका वह सुकुमार, पड़ी थी छिन्ताधार !!*” 
जलती हुई चिता के पास उमरी के नौजवानों ने जहां शहीद 
दत्तात्रय का बदला लेने का प्रण किया, वह हैदराबाद मुक्ति शरदोलन 
को और अधिक तीज करने का भी संकल्प लिया | उमरो ग्रा्यंसमाज 
के संस्थापक धनराज पुरोहित ने इस आदोलत के लिए अपना स्वस्व 
समपित करने की ठान ली। अदोलन के लिए जत्र स्वतन्त्र आकाश- 
वाणी केन्द्र स्थापित करने की बात उठी तो पुरोहित जी ने उसके 
लिए दस हजार रुपए प्रदान किए। मराठवाड़ा की जनता के लिए 
यह आकाशवाणी केन्द्र मुम्बई के बोरीबली नामक विभाग में एक 
तिर्जन स्थानीय एकाकी बंगले में शुरू हुआ और ५-६ महीने तक 
चलता रहा । जब इस दात के लक्षण दिखाई देने लगे कि हैंद राबाद 
का संघर्ष नि:अस्त्र प्रतिकार तक ही सीमित न रहेगा अपितु सशस्त्र 
प्रतिकार के भी क्षण आएंगे । तब इस सन्दर्भ में उमरी बेंक लूटने की 
योजना बनी । उसमें जहा शहीद उत्तरवार के बलिदान की प्रतिशोध 
की भावना काम कर रही थी वहा इस लूट से हैदराबाद मुक्ति 
सेनिकों के लिए शस्त्रास्त्र प्राप्ति कराने का भी प्रयोजन था। पर बैंक 
लूटने के लिए भी तो शस्त्रास्त्रों का होना जरूरी था, फिर एक बार 
धन जी पुरोहित सामने आए, और उत्होंने इस बार शस्त्रास्त्रों का 
सग्रह करने हेतु उदार हस्त से ५५ हजार रुपए प्रदान किए। इस 
तरह धीरे-धीरे शहीद दत्तात्रय का बदला लेने को और हैदराबाद 
आंदोलन को और अधिक तीब्र करने की योजना साकार होने लगी । 
घन जी पुरोहित स्वयं श्राउ-दस लाख की निर्जी सम्पत्ति रखने 
बाले व्यापारी थे और लपभा एक-डे ड़ वर्ष मे उम री बेक की आथिक 
स्थिति का जायजा ने रहे थे । बंक के सभी व्यवस्थापकों को अपने घर 
पर जलपान के लिए निमन्त्रित कर पुरोहित जो ने पहले यह जात 
लिया कि बे में सर्वाधिक पृस्ता किस समय रहता है और एक साथ 
१ ही समय में, अधिकतम कितनी रकम प्राप्त हो सकती है तथा किस 
समय उसे डाका डालकर प्राप्त किया जा सकता है। पुरोहित जी की 
उपस्थिति मे हं। उमरखेड शिविर में उमरी बेक योजना को ग्रन्तिम 
रूप दिया गया । योजनानुसार ३० जनवरी १६४८ को उमरी स्टेट 
बेंक पर धावा बोला गया। बेक़ पर धावा बोलने वालों में अपने अन्य 
साथियों के साथ्र श्रीघत जी पुरोहित भी सम्मिलित थे। बड़े ही 
साहस के साथ उन्होंने बेंक से तत्कालोत हाली सिक्कों के रूप में-- 
बीस लाख तरेसठ हजार सात सौ उन्‍तीस रुपए, पनन्‍द्रह आने वसूल 
किए? । जब ये पंसा सु रक्षित विदर्भ (तत्कालोत मध्यप्रदेश) की सीमा 
मे पटुचा तो कुछ साथियों ने धन जी से अनुरोध फिया कि इस में 
से तुमने हैदराबाद मुक्ति-संग्राम के लिए जो निजी धन लगाया है, 
बह वापस लेलो। परन्तु घनजी ने लेने से इन्कार कर दिया। 
इस असाधारण त्यागबुत्ति का वर्णंत करले हुए-आचाये खडराव 
जी कुलकर्णी ने लिखा है -- शिष पृष्ठ ४ पर) 


४- हैदराबाद का मुक्ति संग्राम : कुछ अज्ञातात पृष्ठ आचाय॑ खडेराव 
कुलकर्णी १६ 
५- पहलव--प रिवर्तंत : सुमित्रानन्दत पत : पृष्ठ ८रे 
६- हैदराबादवा स्वातत्र्य संग्राम आणि मराठवाडा : अनन्त भाले- 
राव : ३६८४--३६४५ ; 
७- हैदराबादचा स्वातत्य-संप्राम आणि मराठाड़ा ; अनन्त भालेराव 
प्‌ ३८३ 
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पंजांब समस्या अंधी गली में 


--प्रो* शेरसह अध्यक्ष, हरयाणा रक्षावाहिनी 


पंजाब की समस्या के समाधान का रास्ता ऐसा लगते लगा है 
कि फिलहाल जैसे बन्द सा हो गया है। अकालियो में वेसे तो दलों की 
घनी दलदल है, परन्तु एक वार यदि उन में से किसी घड़े का अगुवा 
कोई उग्नवादी या अतिवादी बात कह देता है तो उसकी होड़ में सब 
अपने-अपने ढंग से वही बात बोलने लग जाते हैं। यदि सिमरनजीत 
सिंह मान ने पंजाब में मई से पहले विधान सभा के छुनाव की बात 
कहदी तो माने हुए नरम पन्‍्यी नेता जनरल अरोडा ने भी वही बात 
कह डाली और छादल के साथियों ने भी पीछे रहना ठोक नहीं 
समझा। नहादल, बरनाला और अरोडा ग्रच्छी तरह जानते हैं कि 
प्रातंकवादियों के सामने श्राज की अवस्था में वे टिक नहीं सकते और 
इस माहौल में वही चुनकर आएंगे जिनको ग्रातंकवादी चाहेगे । र नने 
के बाद वे क्या गोली बोलेगे, यह तो सिमरनजीत सिह मान अभी से 
बोल गए ! वे कह रहे है कि पजाव में जनमत संग्रह करबाया जाए 
यह जानने के लिए कि पंजाब भारत का अंग रहता चाहेगा कि नही | 
यदि उनके साजियों का हुमत आ जाए तो वे उसी को जनमत संग्रह 
मानकर मनचाही घोषणा कर सकते है । 


यह सब जानते है कि पंजाब के सिख और हिल्दू 'ंजात्र को 
भारत का अभिन्‍नअग मानते हैं और सदा मानते रहेगे। परन्तु 
आतंक और भय के कारण जन साधारण के लिए निर्भव होकर मत- 
दान करना सम्भव नहीं। तह क्‍या इस निहत्थी जनता को चन्द 
हथिया रबन्द पथश्रष्ट नवयुवकों के रहम पर छोड़ना उनके साथ >ौर 
देश के साथ विश्वासघात नहीं होगा ? क्‍या मूक अधिसस्यक जनता 
को भय और ग्रातक के कारण मुखर न हो पाने की ह नी बड़ी सजा 
देना उचित होगा ? यह सर जानते हुए भी तथाकथित नरमपन्थों 
अकाली नेता यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ्ाए जाने और 
हालात सुधरने तक चुनाव न करवाने का समथन करने से ड्रते हैं, 
तब सरकार किस से ात करे और कोई समाधान केसे निकले । जो 
समाधान निकले भी तो उसके कार्याल्‍्वेयत की जिम्मा किसको संपें ? 
समाधान का रास्ता प्रन्धी गली जंसा है आगे अ्रधेरा नजर आता है 
और गलो भी बन्द नजर आती है। 

उधर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान 
धसपैठियों तथा पंजाब और कश्मीर के दिशा भ्रमित तथा उनके 
द्वारा जबरदर्स्त, उठाए हुए नवयुवकों को प्रशिक्षित करने और उनको 
हथियार तथा दूसरे साधन देकर इन इलाको के बेकसूर लोगो को 
तथा सुरक्षा लो के जवानों को मारने के लिए हजारो को संख्या मे 
भेजा जा रहा है। सब प्रमाण उपस्थित करने पर भी अमरका अभी 
यह मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान भारत के आन्तरिक मामलों 
में दखल ही नहीं दे रहा, बल्कि उसने भारत के विरुद्ध गुरेला युद्ध 
छेड रखा है। पाकिस्तान के रवेगे के विरुद्ध पाकिस्तान के दूतावास 
के सामने हिन्दू और सिख मिलकर प्रदर्शन कर रहे है तथा प्रधानमत्री 
भी पाकिस्तान को अपनी शत्रुता को गतिविधियों से बाज आने की 
चेतावनियां भी दे चुके है। अमरीका स्वयम्‌ तो हथियारों से और 
अरबों रुपए से मदद कर ही रहा है, रूस को मध्यस्थ बनाकर भारत 
की मदद करने से एक प्रकार से रोक हो रहा है और उसे तटस्थ करने 
की कोशिश कर रहा है। 

णजाब में आतंकवादियों के साथ-साथ सिमरनजीत सिंह मात 
का घडा भी भारत पाक युद्ध छिड़ते पर यदि अन्दर से तोड़-फोड़ की 
नीति अपना ले तो भारत के लिए मुसीएत खड़ी कर सकता है। 
पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ मुख्यमन्त्रो णजाब रावल पिण्डी मे 
प्रशिक्षण केन्द्र चलाकर कश्मीर और पंजाव के हजारों नबयुवकों को 
प्रशिक्षण देने में लगा हुआ है। वह एक तरफ भारत की ओर दूसरी 


| 
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तरफ बेनजोर भुट्टो को युद्ध के लिए मजबूर करने में लगा हुआ है । 
इस स्थिति का लाभ उठाकर ही शायद सिमरनजीत सिह मान नित 
नई शर्त पेश करता जा रहा है। अपनी गतिविधियों से उसने बात- 
चीत का रास्ता एक ढग से बन्द कर दिया है| यदि प्रकाशसिह वादल 
तोहड़ा और बरनाला आदि मिलकर पूरी शक्ति के साथ सिख जनता 
को मजबूत नेतृत्व देने के लिए खुलकर मंदान में उतर आए और 
आतंकवादियों और सिमरनर्जीत सिंह मान को सिख जनता से अलग 
थलग करने में जी जान से जुट जाये तो वे पजावर का प्रतिनिधित्व 
करके दातचीत करके हल निकालने के रास्ते को खोल सकते है । 


क्या वे निकट भविध्य में ऐसा करने के लिए अपने आपको और 
सिख जनता को तेयार कर पाएगे, इसमे सन्देह है। जब तक यह 
सन्देह की स्थिति बनी रहेगी तब तक पंजाब समस्या ग्रधी गली से 


गहर नहीं निकल पाएगी । 





हरयाणा के आरयसमाजों के उत्सव 
आयंसाज ग्रसावटा जिला फरीदाद ५, ६ मई 
, शालानाथ योगाश्रम आदमपुर डाढी जि० महेद्रगढ ६ से € मई 
आयंसमाज नारग (हिमाचल प्रदेश) ११ से १३ मई 
ह? लोहारू जि० भिवानी १२, १३ 7 
” नारायणगढ़ जि» अम्बाला १७ से १६ मई 
भुगारका जि० महेद्रगढ़ १८ से २० मई 
कयोंडक गेट केंधल १८ से २० मई 
” मचाना जि» रेवाड़ी १८ मे २० मई 
” कोण्डल जि» फरीदाबाद १८ से २० मई 
मा० ताराचन्द आये नारनौल (अभिनन्द समारोह) २४ से २८ मई 
सत्यवीर शास्त्री वेदप्रचाराधिष्ठाता 








रच आ 
शराब के ठक को लेकर रोष 
(नवभारत टाइम्स ) 

हासी २५ अप्रैल (निस)। निकटवर्ती गाव सिसाय में शराव के 
ठेके को लेकर ग्रामीणों मे अत्याधिक रोध व्याप्त है। पिछले दिनों 
उक्त गाव की दोनो पचायतों ने स्वंसम्मति से गाव में ठेका खुलवाने 
का विरोध किया था। इसी विषय में गाव की दोनों पंचायतों के 
प्रतिनिधि मुख्यमन्त्री ओमप्रकाश चौटाला से ७ अप्रैल को हिसार में 
भी मिले थे। मुख्यमन्त्री जी ने जाच करवाने का ग्राश्वासन दिया 
था। पता चला है कि जिला पुलिस अधिक्षक ने भी गाव की एचायत 
बुलाई थी | शरात्र का ठेका उसे तो बन्द है, परन्तु ठेकेदार ग्रामीणों 
पर अपने पैसे वापस करवाने के लिए दबाव डाल रहा है। 

ग्रामीणों में रोष है कि सरकार ग्रामीणों के न चाहते हुए भी 
दारू का ठेका खुलवाने के लिए ग्रडी हुई है। ग्राम पचायत के एक 
प्रतिनिधि ने सवाददाता से ठातचीत करते हुए बताया कि ठेके को 
लेकर पूरे गाव का माहौल .गड़ा हुआ है। उनका आरोव है कि 
ठेकेदार राजनतिक रूप से प्रभावी है। सरकार सिसाय गांववा- 
सियो के इतना विरोध के बाद भी ठेका हटाने का छोटा सा निर्णय 
नहों दे पाई है। 


पटवारी की आवश्यकता 


हरयाणा भर में स्थित सम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा उद्दू से 
हिन्दी में रिका् तेथार करने हेतु एक सेवा निवुत पटवारी की 
आवश्यकता है। इच्छुक महानुभाव शीघ्र सम्पर्क कर । 


>सूबेसिह सम्पत्ति सुरक्षाधिकारी 
ग्राय॑ प्रतिनधि सभा हरयाणा दयानन्दमठ रोहतक 
फोन ; 3३५४३ -छदप१२ 





सक्‍हितकारी 


स्व० क्रांतिकारी धनराज----- 
(पृष्ठ २ से आगे) 

'हे उमरी के भामाशाह ! इतिहास तुम्हें चाहकर भी न भुला सकेगा। 
मां भारती की नजरों में तुम सदा गौरवान्बित रहोगे। तुम्हारे त्याग 
का ऊंचा आदर्श आतेवाली नस्‍लों को सदा मार्गदर्शन करता रहेगा।' 
महाराष्ट्र के सुप्रसिद्त समीक्षक प्राध्यापक नरहर कुरु दकर के अनुसार 
--'समस्त भारत के लगभग शतवर्षीय स्वातत््य आंदोलन में इस 
बेक प्रकरण के समानांतर अन्य कोई दूसरा प्रकरण नहीं है। जिन 
स्थानों पर भारतीय स्वयमेवकों ने थाने अ्रथवा बेक लूटने का प्रयत्न 
किया उनतें से लगभग प्रायः सारे प्रयत्न असफल हो गए । किसी न 
किसी कारण से उन्हें बेंक का पसा बाहर निकालने में असफलता 
प्राप्त हुई दो-चार स्थानों पर यदि उन्हे यह पसा अपने कब्जे मे लेने 
में यश प्राप्त भी हुआ, पर कब्जे में आया पैसा कभी-कर्भी वे सुरक्षित 
स्थान पर नही पहुंचा पाये। आखिर तक यह पता नहीं चल पाया 
कि उस राशि का क्या हुआ क्योंकि उसका हिंसाब कभी आने वाले 
समय में प्रस्तुत नही किया जा सका, पर उमरो बेक की उक्त घटना 
इन सब घटनाओं की तुलना मे अपवादात्मक रूप में हमारे सामने 
उभरकर आती है। पुणे की एक लेखा निरीक्षक कपनी ने इस हिसाब 
की जाच की और कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव झंकरराव देव 
के समक्ष उन्होंने प्रत्येक पैसे का हिसाब है” का प्रमाण-पत्र प्रदान 
किया | प्रमाणित हिसाब की एक प्रति लौहयुरुष सरदार वल्तभ 
भाई पटेल को भी दी गई ।* 


हैदराबाद के इस सशस्त्र युद्र के लिए महात्मा गाधीजी ने 
अपनी अहिंसा को ताक में रखकर, अपवादात्मक रुप में क्‍यों न हो, 
अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी। यह एक सयोग ही था कि जिस 
दिन पहात्मा गांधी शहीद हुए उसी दिन उमरी बेक कांड सम्पस्त 
हुआ । महात्मा जी की शहादत के कारण इस उमरी कांड की घटना 
को तत्कालीन समाचार पत्रों में विशेष उल्लेखनीय स्थान नहीं मिल 
पाया । 


स्वाधीनता के यज्ञ मे अपना सर्वस्व होम देने वाले आजादी के 
परवाने धन जी पुरोहित की स्वातत््योत्र काल मे आथिक दृष्टि से 
बहुत ही दुब॑स्था हुई | जिनके पास लाखों की संपत्ति थी, उनके पास 
अब केवल तन-बदन पर धारण किये सो कपड़े ही शेष रह गये। 
जीविकोपार्जन के लिए ट्रक-होटल चलाने, रूई का व्यापार तथा 
ठस्त्रादि बेचने के अनेक उपाय किये, पर कु न कुछ ऐसे कारण 
बनते गये कि व्यापारिक दृष्टि से उन्हे सफलता न मिल पायी। प्रा. 
नरहर कुरु दकर के शब्दों में--''दस-वरारह लाख की सपत्ति रखने 
वाला थह आयंसमाजी पूर्णतया निर्धन हो गया!" ” एक बार जो 
गाड़ी पटरी पर से उत्तरी तो फिर ठोक ढंग से पटरी पर ने आ 
पायो । खानाबदोझ हो उन्होंने कलकत्ता, गुजरात और राज स्थात 
की खाक छानी, पर फिर भी कभी अपने स्वाभिमान पर आच ने 
श्राने दी । * 


स्वाधीनता संग्राम की रजत जयंती के अवसर पर धन जी पुरो- 

हित को उत्तर भारत से उमरी बुलाया गया और बहा उनका प्रकट 
सम्मान किया गया। पर उनका यह कहना रहा कि-- आप लोगों 
द्वारा दी जाने वाली निधि मैं नहीं लूगा।में लाखों रुपये कमाने 
वाला और कार्यत्रत्ताओ को संभालने वाला व्यक्ति रहा हू । मेरे 
भाग्य ने पलटा खाया है, मैं ग्रत्र अपने गाव में रहकर मेरा होटल 
चलाते हुए शेष जीवन दिताऊगा, मुझे कसा और चीज को 
आवश्यकता नही है, और न हो म्रेरी कोई राजन तेक महत्त्वाकाक्षा 
है। एक अन्य-समाणेह में भी उमर परषरद्‌ की ओर से महाराष्ट्र 
सरकार के तत्कालीन मरत्री माननीय श्री शकरराव ज। चब्हाण के 





६- हैदराटाद विमोचन ग्ररि विसजुन , नरहर दर दकर : पृ० १८४ 
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करकमलों द्वारा 'उमरी बैंक एक्शन के सूत्रआार' के रूप में श्री घन 
जी पुरोहित को सम्मानित एवं प्रमाशित किया गया । 


धन जी पुरोहित का जन्म हरयाणा प्रांतीय हिसार जिले के बाल 
समंद गांव में सत्‌ १६१४ में हुआ था। उमरी स्थित एम्प्रेस मिल के 
मैनेजर श्री ही रालाल के रिव्तेदार होने के कारण इन्होंने भी उमरी 
को अपनी कर्मंम्रमि बनाया। होौरालाल जी के असामथिक निधन के 
बाद एकमात्र रिश्तेदार होने के कारण अनायास ही आप उनकी 
संपत्ति के मालिक बन गए । लगभग इसी समय आपके हिसार के 
शिवदत्त राय फतहचद की आढत की दुकान का भी उमरीं में एक 
पार्टनर के रूप में सवालत किया। शास्त्रीय आदेश है-शतहस्त समा- 
हार: सहखह॒स्त सकिर. 5 सेंकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों 
से बांट दो । पु ऐोहित जो ने इस वेदादेश को अपने जीवन में कि या- 
त्मक रूप प्रदान किया। जिस प्रकार भामाशाह की सहायता ने 
महाराणा प्रताप को अत्याचा री यवनों से संघर्ष करने की क्षमता 
प्रदात की थी, उसी प्रकार धत जी पुरोहित की उद्दार सहायता ने भो 
हैदराशद मुक्ति आंदोलन के सैनिकों को तिजामी आझातक से टकराने 
का अटट धर्य और अ्ररभुत बल प्रदान किया था। 


खेद है कि ऐसे उदार महामानव का २७ जनवरी १६६० को 
सूर्यास्त के समय दुःखद निधन हो गया। वे ७६ वर्ष के थे। उन्होंने 
अपने जीवन के अन्तिम क्षण -'बी--२१३--जनता कालोनी, जयपुर 
(३०२००४), राजस्थान में बिताए।' उन के परिवार में भव उनकी ३ 
संताने विद्यमान है--अमरनाथ, राजेन्द्र और पृष्पा । 
दुनियादार व्यक्ति धन जी पुरोहित ज॑से व्यक्तियों को जल्दत्राज, 
अधीर, आदर्शवादी, लुटेरे, डाक्‌ त जाने किस नाम भौर किस गाली 
से विभूषित करना चाहें, पर मैं तो इतना ही कहूंगा वे 2 
पहनने-ओढने की वस्तुओं का ही व्यापार करने वाले व्यापारी न 
थे । अपितु वे स्वातंत्रय के आदर्श उपासक और अपना सर हथेली पर 
लेकर चलने वाले उदार, जांवाज, बलिदाती व्यापारी थे। काश एक 
बार तुम उन्हें देख भी लेते तो कृतकृत्य हो जाते | उमरो बेंक प्रकरण 
के सूत्रधार क्रातिकारी स्व. घनराज ईहवरदास पुरोहित को राष्ट्र- 
कवि रामधारी सिंह जी दितकर के शब्दों में हार्दिक श्रद्धांजलि ओर 
नमन । 
“दु खी स्वयं जग का दु.घव लेकर, स्वयं रिक्‍त्र साको सुख देकर, 
जिनका दिया अमुत जग पीता, कालकूट उनका आहार । 
नमन उन्हें मेरा शत बार । 
वीर, तुम्हारा लिये सहारा, टिका हुग्रा है भूतल सारा, 
होते तुम न कही, तो कब्र का उलट गया होता संसार । 
नमन उन्हें मेरा शतवार । 
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कर्मयोगोी श्रीकृष्ण द्वारा अजु न को सन्देश 


किसका कौन सम न्थी अजु न, यू ममता का धेरा से । 

ग्रांख खोलकर देख लिये कति, आवागमन का फेरा से 
शरीर तो यू नाशवान्‌ दबे, जीव अवादि हो रस 

किये कर्म का फल भोगे, पर करने में आजादी हो से । 

पांचा ते वरगादी हो से, तू कित जिवार लेश से ।१। 

मोह में फंस स्या बिना ज्ञान तेरे लायक कहान कोन्या । 
सथम में रहके करते जाता तने वात पिद्रानी कोन्या। 
मतलब लाभ व हा्ि कोन्या करना फर्ज तेरा से।रा 

फल इच्छा को छोड़ तोड़ जो भ्रम कोट का ताला से । 

घम अधम की तरफ निगाह कर तू समझ ले आड़ा से । 

सब योग जोग या है माला से कर विश्वास कहन मेरा से ।३। 
कपडे की ढ़ाला चोला बदल दे न्यू जीव कम गत हो से । 

एक शरीर छोड़ ले धार दूसरा या वाणों सद। सतत हो से । 
कहत जयसिह किसकी मरगत हो से संयोग वियोग सेहरा से ।४। 





सर्वेहितका री 
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प्रो, शेरसिह, सभा प्रधान के वेद- 
प्रचार-प्रसार हेतु तफानी दोरे हेत्‌ 
सोनीपत द्वारा बधाई 


श्रद्धेय श्री प्रो०्शेरसिंह जी सभा प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वेदवाणी के प्रचार एवम्‌ प्रसार हेतु जिस प्रकार तूफानी 
दौरे किए जा रहे हैं उससे मह॒षि दयानन्द के स्वप्न साकार होंगे। 
प्रो० साहब की इच्छा है कि वेदप्रचार घर-घर तक हो। यह तभी 
सम्भव है यदि हम इनके प्रचार कार्य में शहरों के अतिरिक्त ग्राम-ग्राम 
में पहुँच कर सहयोग दें। सभी आयसमाजो से निवेदन है कि अपने 
प्रचार कार्य में तेजी लाएं। विभिन्‍न सामाजिक कुरीतियों श्र अन्ध- 
पिद्वासों का निवारण केवल वेदप्रचार से ही सम्भव है। सच्ची 
शांति वेदों के स्व्राध्याय्र से ही मिल सकती है। सोनीपत की सभी 
आर्यसमार्ज एवम आये संस्थायें सभा प्रधान प्रो० शेरसिह के इस 
अभियान की सराहना करती है तथा उन्हें बधाई देते हुए भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते हैं कि उनका मर्ग-दर्शन दीवेकाल तक मिलता रहे। 
परम पिता परमात्मा रन्‍हें दीर्घायु, स्वस्थ एवम्‌ निरोर्ग। काया, 
अर्साम शक्ति प्रदान करे । 

सोनीपत जिला की सभी आर्यसमाजों से अपील है कि वेदप्रचार 
के कार्यक्रम अधिक से अधिक रखे तथा इनकी सूचना जिला स्तर तक 
भेजी जाए। विरन!त --हरिचन्द स्नेह। 

मण्डल पति झाय बीरदल सोनीपत, 

सग्रोजक जिला वेदप्रचार मण्डल सोनीपत | 
महामन्त्री आयेसमाज शाति नगर सोतोषत, 
नगर मन्त्री विश्व हिन्दू परिष; सोनीपत 
१८/४४ भगतपुरा सोनीपत हरियाणा 


वंदिक यतिमंडल को बंठक 


बेदिक यतिमण्डल के सभी माननीय यतियों की सेवा में निवेदन 
किया जाता है कि यतिमण्डल की बेठक दिनाक २६, २७, २८ मई को 
आयेस्तमाज मन्दिर आबू पवव॑त, जिला सिरोही (राजस्थान) में सम्पन्न 
होगी। इस अवसर पर वहा आयेसमाज का उत्सव एवम श्री स्वामी 
धर्मानन्द जी सरस्वती के संरक्षण में आ्ष गृरुकुल का शुभारम्भ 
भी होगा । 

दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली रेल में आबू रोड़ स्टेशन पर 
उतर कर बस द्वारा आब्‌ पव॑त पढेन्ग जा सकता है। श्री स्वामी 
धर्मानन्द जी ने प्रस्ताव किया है कि जो यति मार्गव्यय वहन न कर 
सके, उन्हें मार्ग व्यय भी दिया जाएगा, कृपया अवश्य पहुंचे । 





+-सुमेधानन्द मन्त्री, वेदिक यतिमण्डल दयानन्दमठ, चम्या 





धप्प्रगान पर प्रतिबन्ध 

नई दिल्‍लों, २३ अप्रैल (प्रट्र)। सरकार ने घृम्रपान पर समित 
प्रतिउन्‍्ध लगाने का निर्णय किया है। यह निर्णाय कुछ चुने हुए सावे- 
जनिक स्थलों पर लागू होगा। प्रतिउन्ध के अन्प्गत अस्पतालों, 
डिस्पेसरियों और ग्रन्य स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षा संस्थानों, सम्मेलन 
कक्षों, वातानुकूलित बसों और घरेलु उड़ानों में घृम्रपान को अनुमति 
नहीं दी जाएगी । 

धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने का यह प्रस्ताव पर्यावरण 
मत्रालय ने प्रधातमन्त्री को भेजा था, उन्होंने इसे स्वीकृति दे दी है । 

प्रधानमन्त्रों ने निदेश दिया है कि सीमित प्रतिबन्ध लगाने के 
निर्णय का कडाई से पालन किया जाए । इसके साथ ही पर्यावरण एवं 
स्वास्थ्य मन्त्रालय लोगों को धृ्‌म्रपात से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर 
पडने बाते कुतभावबों के बारे मे भी आगाह करे। उन्होंने कहा है कि 
लोगों में जागृति पेदा किए जाने के बाद प्र।तबन्ध को अन्य सावज/वक 
क्षेत्रो पर भी लागू किया जा सकेगा । (दवभारत् टाइम्स) 


है 





रघ अप्रेल १६६० 





रा छ 


ग्राम उमरा (हिसार) में शराब के ठ5के 


पर विधिवत्‌ धरना आरम्भ 


सातबास के प्रमुख गाव उमरा में गत वर्ष मिन्नी ठेका खोला 
इस वार बगेर पंचायत के पूछे सरकार ने साढ़े चार लाख का ठेका 
विधिवत खोल दिया । गत दिनों इस बारे सारा गांव एकत्रित हुआ । 
और गांव में पूर्णा शरावबन्दी लागू की साथमें फौजी कार्डों की भी पूर्ण 
शराब वन्दी लागू की। जो शरात्र पीएगा या वेचेगा उस पर सवा 
रुपया जुर्माता तथा चौपाड़ एव चौक की सफाई कर टोकरी सिर पर 
उठा गांव से बाहर डालेगा। वाद में गाव का एक शिप्ट मण्डल 
मुख्यमन्त्री ओमप्रकाश चौटाला से मिला और अपने गांव की शराब 
बन्दी बारे जानकारी दी तथा गात्र से शरात्र का ठेका उठाने का 
आग्रह किया । साथ मे गाव में भाराब से होने वाले नुकसान से भी 
अवगत कराया। मुख्यमन्त्री जी ने कहा डौ०्सी० साहब जाच करेगे । 
३ अप्रैल को गांव की पचाय्त पुत्र: एकत्रित हुई, श्र ४ अप्रैल को 
विधेवत घरना आरम्भ कर दिय्रा और ठेकेदार को नोटिस दे दिया 
कि ग्रप्नल तक ठेका उञड् ले वरता हम ठेके को अपने अधिकार में 
ले लेगे। यही हआ। ८ अप्रैल को ऐसा ही किया गांव के लोग ठेके 
पर गए नौकरों को गाहर निकाल ठेके को ताला लगा दिय्रा। ठेका 
टनद है धरने पर प्रतिदित गांव के दस-पन्द्रह लोग बैठते है। बाद में 
ठेकेदार पुलिस लेकर वहा आगय्रा | गाव के प्रमुख श्री मागेराम मलिक 
ने साफ शब्दों मे क दिप्रा कि हम यहा ठेका नही चलने देंगे। हमारी 
लाशो पर ही चल सकता है। वंसे नहीं। धरंने पर बेठने वालों मे 
प्रमुख श्री बलवन्तसिह आय मन्त्री आयेसमाज उमरा, मा० कितात्र 
सिह मलिक, श्रो मागे राम मलिक कई पचायत सदस्य तया चौकीदार 
आदि द्वै। जब तक ठेका नही उठेणा धरना जारी रहेगा। 


ज्ञातव्य है कि सातबास के गाव सुलतानपुर में दो महीने से 
शराबवन्दी चल रही है वहा शराब बेचमे वाले पर पाच सौ रु०, 
पीने वाले पर दो सो रु० दण्ड तथा बताने वाले को सौ रुपए इनाम 
दिया जाता है । अब तक लगभग ४हजार रु.जुर्माना एकत्रित हो चुका 
है। बन्दी विधिवत जारी है। मैंने भी गाव उमरा में जाकर प्रमुखों 
से बात चीत की साथ में धरने पर पूर्ण सहयोग का आइवासन दिया 
तथा मातब्रास के ११ गाव की शरातवन्दी बारे शीघ्र ही एक पचायत 
बुलाने का सुझाव दिया । 


ताकि सारे सातब्रास में जो अवंद्य तरीके से हासी के ठेकेदार शराब 
डालते हैं वह भी पूर्ण बन्द हो सके और जो शराब से सातबास में 
नुक्सान एवं झगड़े हो रहे है वह बन्द हो सके । सातबास के गांव 
मुहजादपुर के सरपच श्री रामचनद्र से भी बातचीत की उन्होंने भी 
कहा कल हमारा गदर एकत्रित हुआ था। आज पुनः एकत्रित होकर 
शराप्रहनदी करगे। इस प्रकार ब, प्र ही सातबास की पचायत गराब 
बन्दी बारे होगी। सरकार को चाहिए कि जनता की भावनाओं 
की कदर करते हुए गाव उमरा का ठेका तुरन्त बन्द करे और ठंके- 
दारों की अवंद्य गरात्र की ब्रिक्री पर रोक लगाए इसी में सरकार एवं 
जनता की भलाई है। अतरसिह आये क्रांतिकारी 
सभा उपदेशक। 


शोक समाचार 


महाशय जगन्नाथ आये ग्राम शहनाजपुर जिला भहेंद्रगढ़ का 
१३-४-६० को ७० वर्ष की आयु मे स्वगंवास हो गया परमात्मा उनकी 

आत्मा को स३गति प्रदान करे । 
--म० जगमालसिह वेधड़क 





अग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 


विन 








सर्वहितकारी 


रच प्रप्रेल, १६६० 





राजस्थानी कसाई बनजारों से २०० 


गऊव छड़ाई 

नोलथा (पानीपत) € भ्रप्रैल को राजस्थानी कसाई बनजारों 

से गांव वालों के सहयोग से २०० छोटी बड़ी गऊदे छड़ाई गई। इन्हीं 
बनजारों से पहले भी हजारों गऊवे छुड़ाई गई हैं। ये बनजारे मुझे 
देखते ही भागने लगते है और गऊओं को छोड जाते हैं। सभी गऊदें 
अच्छी हालत में परन्तु त्रिता दूध को थी। इसकी सूचना तुरन्त जिला 
प्रशासन को दे दी गई। ज्ञात हो इन्हीं बनजारों ने हम सात आठ 
गोरक्षकों पर राजस्थान में एक भूप् कत्ल का केस डाल रखा है। 
भागे हुए बनजारों की तलाश हो रही है। मिलते ही उन्हें पुलिस के 
हवाले कर दिया जाएगा। 
+-ब० ओमरस्वरूप, अध्यक्ष 

गोवश रक्षा समिति हरयाणा 


आदर्श विवाह संस्कार 


दिनांक १६--४-६० को श्री रिसलदार इन्द्रसिह आये की 
सुपुत्नी डॉ० यशवन्ती का शुभ विवाह संस्कार डॉ० योगेश के साथ 
वंदिक रीति से सम्पन्न हुआ । 

विवाह संस्कार आयंसमाज के वेदिक विद्वान्‌ डॉ० सुदर्शनदेव 
आचाय॑े ते सम्पन्त कराया। संस्कार का बहुत अच्छा प्रभाव रहा। 
१०१ रु० गुहकुल झज्जर तथा १०१ रु० आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को दान दिया। पर्दा प्रथा और दहेज आदि का बहिष्कार किया 
गया और पतचायतों के नियमों का सत्कार किया गया। 


फतेहसिंह भण्डारी, गुरुकुल झज्जर (रोहतक) 


आय॑ कन्या विद्यालय सोनीपत का 


शानदार परोक्षा-परिणाम 

पिछले वर्षों की भांति इस पाठशाला की छात्राओं का १६६० 

का मिडिल परीक्षा परिणाम उत्तम रहा है। 
कु. सीमा ६२८ अ के 


कु. सविता ६२८ अंक कन्याओं में जिले में प्रथम 
कु पूजा दर८अक 

कु. वन्दना ६२६ श्र क 

कु. कंचन ६२६ अंक कन्याओओरों में जिले मे &तीय 


कु. सोनिया ६२२ अक 


कु. निशि दृसशअ्रक कन्याओं में जिले में तृतीय 


कालांवाली मण्डी (सिरसा) में पारिवारिक सत्संग 

१२--४-९० को प्रात्त: ८ बजे श्री डॉ० नारायरादास के पुत्र 
के जन्म दिन पर अपने परिवार मे श्री ओमप्रकाश जी वानप्रस्थी 
द्वारा सध्या, हवन, भजन, प्रार्थना द्वारा बालक को उपस्थित स्त्री 
पुरुषों ने मिलकर पुष्पों से ग्राशी्बाद दिया। सभी स्त्री पुरुषों का 
चाय मिठाई से सत्कार किया गया। 


--आओमृप्रकाश वानप्रस्थी वठिण्डा 








प्रायंसभाज जोन्द शहर का वाधिक चुनाव 
जयप्रकाञ प्रधान, ब्रह्मराज उपभ्रधान, कर्णसिह उपप्रधान, 
मोहन प्रभाकर मन्त्री, प्रो०ण दयासायर उपमन्‍्त्री, मभा० राजबीर 
सिह उपमर्त/, मा० रामचन्द्र गुप्ता कोआध्यक्ष, मा० रामफल - 
पुस्तकाध्यक्ष । " 





आज क दौर में--- नाज सोनीपती 


वार ऐसे कजा का भी चल जाए है। 
तीर तरकश से जंसे निकल जाए है ॥ 
कोई उलफत के सांचे में ढल जाए है। 
कोई नफरत से तेवर बदल जाए है ॥ 
आज के दौर में मछलियों कौ तरह । 
आदमी, आदमी को निगल जाए है ॥ 
आना-जाना है दुनिया में आठों पहर । 
कोई आज आए है कोई कल जाए है ॥ 
देर लगती नहीं है बिगड़ने में कुछ । 
जो सम्भल जाए है वह सम्भल जाए है ॥। 
सरफरोशों की सीरत का ले के असर । 
मौत सिर पर खड़ी होके टल जाए है।॥ 
न वह दुनिया का हैन वह है दीत का। 
जो सद्मार्ग से कुछ फिसल जाए है ॥ 
नाज मिलता नहीं चेन उसको कभी । 
ग्रश्क आखों में जो भी रूचल जाए है ॥ 


मक्तक--- 
आदमी, आादमी का गम खाए 
आदमी, झभ्ादमी के काम ग्राए ॥ 
ग्रादगी में यदि हों गुण ऐसे । 
आदमी, आदमी न बन जाए ? ॥ 





ज3राब के कारण 


भिवानी २२ अप्र ले (निस )। शराब के कारण भिवानी 
के एक लड़के को शादी के मडप से बिना विवाह के ही वापस 
आना पड़ा । * 

विगत दिलों हुई इस घटना में दुल्हा मियां जब अपनी 
बारात लेकर चले तो वह्‌ शराब का दौर शुरू करके चले थे । 
निकटवर्ती गांव जुई में उन्हें जाना था । वहां पहुंचे तो नशा 
बढ़ चुका था। लडके के मां बाप ने सोची कि थोड़ी बहुत देर 
में नशा उत्तर जाएगा तब लड़की वालों के चलेंगे। 

बताते हैं कि रात के दो बजे से ऊपर का समय हो गया | 
लड़के का नशा ज्यों का त्यों । लड़की वालों के कानों तक बात 
पहुंची । उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया। तय हो 
गया ऊि अब शादी नही करेगे । आखिरकार चार बजे फंसला 
हो गया। बाराती भाडा देकर भिवानी लौट आए। आपस 
में बेंठकर दान दहेज की रकम लौटा दी गई । (नभाटा) 








आयंसमाज के वार्षिक चनाव 
आयंसमाज नीलो खेड़ी हिल; करनाल 
प्रधान-श्री हरदेवदत्त तुली, उपप्रधान-ईश्वरसिडू, ओमप्रकाश 
मसन्त्री - सुभाषचन्द्रसिह, उपमन्‍्त्री-देवेन्द्रकुमार, कोषाध्यक्ष-- 
प्रतापचन्द, पुस्तकाध्यक्ष-मनोहरलाल शर्मा 


हे आयंसमाज दूबलधन जिला रोहतक 
प्रधान--श्री मरतसिह सरपंच, उपप्रधान--बेद्य सन्तराम, 
मन्त्री-फतेसिह, उपमन्त्री-- रामसिह, कोषाध्यक्ष -- फूलसिह, 
पुस्तकालयाध्यक्ष-जमादार भरतशिह, प्रचाराधिष्टाता-मुखत्यारसिह 





२८ अप्रैल, १६८६ 





मा० हुकमसिंह ने अबह्य हिन्दी की वकालत की है। हरयाणा का 
उदय ही हिन्दी के कारण हुआ था। तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रताप 


सर्वाहतकारी 
हरयाणा सरकार हिन्दी को प्राथप्रिकता दे 
-नत्यूसिह यादव गणक, आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
छे 


केन्द्र तथा राज्यों में सत्ता परिवर्तन के बाद, विशेषकर उत्तर 
भारत में हिन्दी के विषय में एक वार फिर बहस छिड़ गयी है। 
भारत के सबसे बड़े प्रान्त उत्तरप्रदेश से इसकी -झुरुआत हुई है, 
प्रारम्भ से ही इस प्रदेश का राजनीति में वर्चस्व रहा है,उसी कड़ी में 
वहां के मुख्यमन्त्री श्री मुलायमसिह यादव ने बड़ी दृढता के साथ 
सरकार का सभी कार्य हिन्दी में करते के निर्देश दिए है, अहिन्दी 
राज्यों के पत्र व्यवहार उनकी मातृभाषा में तथा साथ में हिन्दी 
अनुवाद लगाने के भी आदेश दिए हैं। 

उत्तरप्रदेश के साथ साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री सुन्दर 
लाल पटवा ने भी ऐसी घोषणा की है । मध्यप्रदेश देश में भूभाग की 
दृष्टि से सउसे बडा राज्य है, भौर इसे देश का हृदय भी कहते है। 
हरयाणा से लगता राज्य हिमाचल जिसके मख्यमन्त्री श्री गान्‍्ता 
कुमार ने भी हिन्दी में कापे करने का अपनी सरकार का सकल्‍प 
किया है, उपरोक्त सभी सरकारें बधाई की पात्र है जिन्होंने उपेक्षित 
राष्ट्रभाषा का गौरव बढाया है। 

हरयाणा राज्य इस सत्ता परिवतेन का मुख्य रहा है, और यहा 
के पूर्व मुख्यमन्त्री चौो: देवीलाल आज केष्द्र में उपप्रधानमन्त्री पद 
पर आसीन है। हरयाणा हिस्दी राज्य भी है लेकिन आउचर्य की 
बात है यहा के मुख्यमन्त्री चौ० ओमप्रकाश चौटाला ने किसी प्रकार 
की घोषणा हिन्दी के पक्ष में नही की, हां उनके सहयोगी शिक्षामन्त्री 





आर्थसमाज चरखी दादरी का वाषिकोत्सव 


महाशय सुमेरसिह स्वरूपगढिया की अध्यक्षता में १३, १४ व 
१५ अप्रैल को वडी घ्‌मधाम से सम्पस्त हुआ। इस उत्सव मे राष्ट्र- 
रक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, धर्म सम्मेलन एवं राष्ट्रभाषा सम्मे- 
लन आदि अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। महाशय बेग- 
राज, आर्या कोकिला राजशाला तथा कविवर बेचन के शिक्षाप्रद 
अजतों तथा कविताओं ने श्रोताजनों के मन को मोह लिया। हर- 
याशा प्रतितिधि सभा के वेदप्रचार अधिष्टाता श्री सत्यवीर गास्त्री 
ने धर्म सम्मेलन में अपने भाषण में कहा कि महाभारत के युद्ध के 
उपरान्त भारतीय संस्कृति, सम्पता एवं बंदिक धर्म प्राय नध्ट हो 
चुका था | यहा पर धर्म के नाम पर यज्ञो मे पशु ठलि ही नहीं अपितु 
मनुष्य तक की वलि दी जाने लगी थी। युगपुरुष महपि दयाठन्द ने 
पुनः वेदिक धम के सच्चे स्वरूप को ससार के सामने प्रकट किया । 

अन्त मे श्री शास्त्री ने अपने व्याख्यान मे, उत्सव मे आये विशेष 
अतिथि हर॒याणा सरकार के शिक्षा मन्त्री माननीय चौ० हुकमसिह 
से अपील की कि वे देक शिक्षा के व्रिना धर्म के सच्चे स्वरूप को 
समाज अपना नहीं सकता एवं इसी प्रकार वेदिक शिक्षा के विना 
समाज में बढती वुराइयो को नहीं रोका जा सकता है और वे देक 
शिक्षा सस्कृत भाषा के बिना प्राप्द नही की जा सकती है । 

शिक्षा मन्त्री महोदय ने उपस्थित आये सभासदों को आश्वासन 
दिलाया कि हरयाणा शीघ्र ही भ्रग्न॑ जी की अनिवायंता को समाप्त 
करके उसकी जगह राष्ट्रभापा हिन्दी को देने जा रही है तथा हमारी 
सरकार सस्कृत भाषा के उत्थान के लिए भी कृतसकल्प है। 

१५ अप्रौल को हरयाणा के राज्यपाल माननीय धरनिकलाल 
मडल जी ने आ्ार्यसमाज के उत्सव पर बोलते हुए कहा कि एक आये- 
समाज पर ही सस्लार की तजर लर्ग, हुई है क्‍यों/.क इस समाज ने देश 
की आजादी के लिए अनेक कुर्वानेया दी है और सेंकड' वर्षों से 


सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लडाई लड़ रहा है। 
+मभन्‍्त्री आयंसमाज 





सिह केरों ने समस्त पजाव में (जिसमें वर्तमान हरयाणा भी शामिल 
था) शिक्षा का माध्यम गुरमुखी (पंजाबी) बना दिया था, जिसके 
बिरोध में जन-आदोलन चल पडा । इस आन्दोलन में सर्वेश्री स्वामी 
ग्रोमानन्द जी महाराज, सिद्धान्ती जी, प्रो शेरसिह जी, स्वामी 
रामेश्वरानन्द जी आदि नेताओं ने भाग लिया था। इस आन्दोलन 
के परिणामस्वरूप करो सरकार को भुकना पड़ा और वतंमान हर- 
याणा मे शिक्षा का माध्यम हिन्दी बना दिया बाद में यही हिन्दी क्षेत्र 
हरयाणा राज्य बना। 

जिस राज्य का उदय ही हिन्दी से हुआ हो और उस राज्य के 
राजनीतिज्ञ इस सच्चाई को न माने इससे बडा आइचर्य क्‍या होगा ? 
इसमे समय रहते हरयाणा सरकार को अविलम्ब हिन्दी में काम 


करने की घोषणा करके ह रयाणावासियों का गौरव बढाये। 


हु 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 








दात का दर्द 


डिस्ट्रीष्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


90५4 इण्डॉरेट्यल एशिया कीति नगर +?2ई दिल्‍ली ,. 'कोज 539609, 577987, 5707343 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 

मेसज परमयानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक | 
मेसज फूलचन्द सीताराम गाथी चौक, हिसार । 

- मेसज सन-अप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीज् एजेसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेपज भगवानदास देग्कीनन्दन सर्सफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनह्यामदास सीताराम दाजार, मिवाला। 
मेसजे क़पाराम शोयल मंडी बाजार, भिरसा । 
मेंस कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप न० 5, मार्ट न७ [. 
एन० ग्राई० टी० फरीदाबाद । 

६ मेसर्ज सिगला एजेसीज सदर ब्राजार, गुड्गाव । 


डी & # >बड ८७ ० (९) ० 


सर्वेहितकारी 


शव प्रप्नैल, १९६० 





सभा भजनोपदेशक श्री जयपाल आर्य 
द्वारा वेदप्रचार 


१- दिनांक १५-३-६० से १७-३-६० तक गांव छतहैरा जिला 
रोहतक में श्री जयपालसिह आये की भजनमण्डली ने वेदप्रचार 
किया । डा* जयसिह ने प्रचार कार्य में सहयोग दिया तथा । 
सभा को १७० रु० दान दिया । 

२- १६-३-९० से २१-३-६० तक गांव ऐंचरा जिला जीद में 
श्री जयपालसिह आये की भजनमणइली ने वेदप्रचार किया। गाव के 
सरपंच श्री जिलेसिह ने गांव से शराव का ठेका उठाने के लिए सभा 
से सहयोग की मांग की। आयंसमाज के प्रधान श्री विजय मिह ने 
शराब के ठेके के बारे में पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया। 
सभा १७५ रुपए दान दिया । 

३- दिनाक २२-३ 8० से २५-३-६० तक गांव बाघड्‌ खुद जिला 
जींद में श्री जयपाल आये की भजनमण्डलोी ने वेदप्रचार किया। गांव 
की चौपाल में यज्ञ किया गया तथा दस नौजवानों ने यज्ञोपवीत धारण 
किए। शराब व दहेज पाखण्ड का पुरजोर खण्डन किया गया। 
प्रचार को सुनकर गाव के लोग बहुत प्रभावित हुए। सभा को २६२ 
रु० दान दिया । >शैरसिह कटारिया प्रवन्धक स्वेहितकारी 
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कााड़ी फार्मली की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍्न कर 





च्यटामफ्राधश! 

पूरे परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एब स्फ्तिंदाथक रसायन। 

लांसी, ठ8 व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


पड पड 






शाखा क्रःदालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चातड़ी बाहर, दिएली-११०००६ ्‌ 
जय ९ 












अन्तरंग सभा को बंठक 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरंग सभा की बैठक 
दिनांक ६ मई १६९० रविवार को प्रातः ११ बजे सभा कार्यालय 
सिद्धांती भवन दयानन्दमठ रोहतक में होनी निश्चित हुई है इसमें 
झायंसमाज की वर्तमात समस्याओं श्रादि पर विचार किया जाएगा । 

सदस्यों की सेवा में कार्यालय से ऐजण्डा भेजा जा रहा है! 
--सभा प्रधान 


भजनोपदेशक को आवश्यकता 
दयानन्दमठ चम्त्रा (हि०प्र०) के लिए एक उत्साही, सुथोग्य 
एवं युवा भजनोपदेशक की तुरन्त आवश्यकता है। वेदिक संस्कार 
कराने एवं उपदेश करने की अच्छी योग्यता हो। शैक्षणिक योग्यता, 
अनुभव एवं स्वीकार्य वेतन के सम्बन्ध में आचाय महा वी रसिह एम.ए. 
प्ररन्धक दयानन्दसठ चम्बा १७६३१० (हिन्प्र०) से तुरस्त पत्र 
व्यवहार कर | दि 
नियुक्ति १ जून से होनी है । जून मास के प्रचार कार्य को देखकर 
दीजंकाल तक के लिए नियुक्ति कर दी जाएगो। 
- स्वामी सुमेधानन्द 
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की ओऔषधियां सेबन करें 


ज्ञाखा कार्यालव ! 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ल्ली-६ 
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+ और का 
आयसभाज क्या है ? 
“औ स्थामी वेदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष, वंदिक संस्थान नजीबाबाद (उन०प्र०) 
हे जरा 
किसी संस्था को समझने के लिए उसके संस्थापक को समझना 
प्रत्यावश्यक है। यही बात झ्रायंसमाज के विषय में भी चरिता्थे 
ऐसी है । आयंसमाज को समझना हो तो पहले आयेसमाज के 
परस्णापक सहर्षि दयानम्द सरस्वती को समझना पड़ेगा। महर्षि 
हयानन्द को समझे बिना श्रायंसमाज को नहीं समझा जा सकता। 
महदि दयानन्द को समझने के लिए आवश्यक है, उनके मस्तव्यों 
को समझता । किसी व्यक्ति को चाहे वह साथारण हो अथवा असा- 
धारण--तव तक नहीं समझा जा सकता, जब तक उसके मन्तव्यों 
को ने समझ लिया जाय। 
जिन भहापुरुषों ने अपने पीछे अपना कुछ साहित्य छोड़ा है, 
उन्हें समझने के लिए उनके साहित्य का अध्ययन करना भ्रत्यावश्यक 
है। उनके साहित्य भें उनका इष्टिकोरा होता है श्रौर वह इृष्टिकोरश 
उनके ग्रन्थों के अध्ययन से अध्ययन करने वाले को प्राप्त होता है। 
यदि किसी महापुरुष का साहित्य उपलब्ध न हो, उसने साहित्य 
रचना की ही न हो तो उसका जीवन अरित्र भी उस महापुरुष के 
मंन्तव्यों की जानकारी करा देता है। परन्तु तब--जब किसी निव्पक्ष 
नेखक के द्वारा वह लिखा गया हो। यदि किसी पक्षपाती तथा मत- 
बादी:स्थार्थी लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो तो उसमें लेखक 
द्वारा स्व-मान्यताओं का भिश्रण कर दिया होथा तथा श्थ-स्वार्थों को 
सिद्धि के लिए उसमें अनेक बातें अनर्गेल बातें भर दी गयी होंगी । 
ऐसी स्थिति में कभी-कभी तो वास्तविकता का पता लगाना और तथ्य 
को जानना तथा समझ पाता अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
मह॒दि दयानत्द के जीवन बरित के विशध्य में ऐसी बात नहीं 
है। एक तो उसका प्रारम्भिक कुछ झंश स्वयं महृषि द्वारा वर्णित 
है। दूसरे जो महधि-चरित्र के सवंप्रवम लेखक थे, वह न तो कभी 
महषि दयानन्द के सम्पर्क में आए थे और न उनके द्वारा संस्थापित 
अआर्यसमाज के विवय में कोई जानकारी भी नहीं थी। 
महंत दयानन्द के देह-त्याग के पश्चात्‌ ब्राह्मसमाज के नेता 
' श्री केशवचन्द्र सेन बंगाली ने उन्हें महषि के विषय में तथा उनके 
कर्लेग्य झौर व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें बतायी थीं, जिन्हें सुन 
कर ऋषि के विषय में बिशद जानकारी प्राप्त करते की घुन सवार 
हुई थी। उस शुन में उस बंगाली युवक ने अपनी जीवन मर की 
धर्जित की हुई समस्त सम्पत्ति होम दी। जहां-जहां ऋषि के जाने 
और जिस-जिस से मेंट व वार्ता करने का उसे पता चलता गया, बह 
युवक बहीं-वहीं गया और <न लोगों से मिला, जिनसे महर्षि की भेंट 
और वार्तालाप हुआ था। इस प्रकार उसने तथ्यों की जानकारी 
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बाधिक शुल्क २५) 


“० अशा'/" 





बसाख ६५, २०८७ ि० 





आजीवन शुल्क २५१). विदेश में ८ पौंड) एकब्रति ६० पैसे - 

प्राप्त कर ऋषिवर शी जोविन-गाया का तकलन किया: मचि-इस 
कार्य में उसके स्वास्थ्य का भी विनावा हो ग्या। जिस व्यक्षित ने 
अपना स्वास्थ्य और जीवन भर की कमाई इस कार्य के लिए होम दी, 
बह स्वार्थी तो हो नहीं सकता। ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज़ से 
उसका सम्बन्ध तो क्या परिचय भी तहीं था, इसलिए पक्षपाती 
भी वह नहीं था। उस धुन के भनी युवक का नाम था दैवेन्द्रनाय 
भुखोपाध्याम । 

ऐसी स्थिति में--जत्र लेखंक का न तो स्वार्थ हो और न उसमें 
पक्षपात हो--जीवन चरित्र में न तो वह अपनी मान्यतायें भर सकता 
है, और न अनगंल बातों का प्रवेश कर सकता है। वह तो सत्य को 
खोज करने वाला' होता है। अत: सत्य का ही वर्णन करता है। हाँ 
कभी-कभी किसी व्यक्त विशेष के द्वारा किसी बात को अपने स्वभाज 
के अनुसार बढ़ा-चढा कहते के कारण शुड्ध न्रान्तियां हो जाता सम्भव 
हो सकता है, किन्तु ऐसी सम्भाजनाये कम ही होती हैं भोर कुछ हो 
भी जायें तो भी उनसे भी तथ्य पर पर्दा नहीं पड़ सकता भ्पितु ध्यान- 
पूर्वक ग्राद्योपान्त पढ़ने से तथ्य उजागर हो ही जाता है। 

इतने पर भी ऋषि दयानन्द का विपुल साहित्य उपलब्ध है, 
जिसका अधिकांश भाग उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो चुका 
था। सहखश: प्रृष्ठों और विविध विषयों के ग्रनेक ग्रन्थों के रूप में 
लिखे गए उनके साहित्य के अ्रध्ययन से उनके मन्तब्यों का पता लगे 
जाता है। उन मन्तेब्यों के अनुसार ही आयंसमाज का कार्यक्रम है, 
अभिष्राय यह है कि उन मस्तब्यों के प्रचार-प्रसार के लिए ऋषिवर 
ने अपने उत्तसबिकारों के रूप मे झ्रयेसमाज की स्थापना की थी। 
इस प्रकार से आर्यसमाज अपने संस्थापक महपि दवाननन्‍्द के मन्तब्यों 
के प्रचार-प्रसार का संस्थान है और उसे इसी रूप में समझा जाता 
चाहिए। जो लोग झआयंसमाज को इस रूप में नहीं समझते, वह भूल 
करते हैं--महती भूल, ऐसी भूल जो त तो उनके स्वयं के लिए हित- 
कारक है श्रोर न मानव समाज की हित-साधक । 

यदि आयंसमाज के सदस्य बन जाते वाले भी इस भूल में फंसे 
हैं तो और भी खेदज तक बात है और साथ हो भय यह है कि ऐसे 
लोगों की संख्या बुद्धि के साथ-साथ आ्रार्यस माज पयभ्रष्ट हो जाएगा। 
वतंमान समय में ऐसा परिलक्षित भी होने लगा है और उसका कारण 
है उपयुक्त प्रकार के सदस्यों की संख्या बृद्धि। 

इस प्रकार के सदस्यों की संख्या व॒द्धि हो जाने से समाजों की 
संख्या की बढ़ि हो जाएगी, किन्तु वह ऋषिदर दयानन्द की आाये- 
समाजें न होंगी। वह या तो मतवादियों को, साम्प्रदायिक इष्टिकोश 
बालों की सभाजे होंगी और या फिर ऐसे लोगों की समाज जिन्हें 
कही न कही, किसी ने किसी प्रकार एकत्र होकर समय जिताना था 
और किसी नाम से न सही--आर्यसमाज के नाम से सही | एक क्षेत्र 
मिला, नेताभिरी भी मिली और इस प्रकार व्यापक रूप से मन- 
बहलाव होने लगा। न स्व॒य के जीवन में सुधार आया और न स्व- 
परिवार के--समाज की तो बात ही क्या चहनो ? (शेष पृष्ट४ पर) 


ध्वेहितकारी 


जीना सीखें 


ले० हरिदत्त वि०प्र० वीयू--१६० विशाखा एन्कलेव दिल्ली 
(गतांक से आगे) 


जीने के लिए दूसरा साधन है सुनना। सुनना भी देखने की 
तरह बहुत आवश्यक है। इसके बिता भी' मनुष्य अधूरा होता है देखते 
हुए भी दूसरे के आशय को मनुष्य समझ नहीं पाता। बहुत बार 
विपरीत अर्थ समझ लेने के कारण मनुष्य हंसी के पात्र बन जाते हैं। 
इसीलिए वेद मन्त्र में प्राथंना की गई कि “श्ुण याम: शरद: शतम्‌'ः 
अर्थात्‌ हम सौ वर्ष तक सुनते रहें। यहां पर भी वही प्रइत उठते हैं 
कि क्‍या और कंसा सुने ? वेद इनका भी वसा हों उत्तर देता है-- 
“भद्र करों भि: श्ृूण याम:' अर्थात्‌ कानो से हमेंशां भद्रं ही सुनें । हम 
कानों से जो कुछ भी अच्छा या बुरा सुनते है--३सका वसा हो प्रभाव 
मन पर पड़ता है और फिर व्रेसा ही स्वभाव बन जादा है। और एक 
बार जैसा भी स्वभाव बन जाता है उसे ददलना बडा का८्न हो जाता 
है 'स्वभावो दुरतिक्रम' । शायद इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि-- 
'जीवन्तु में शत्रगणा: सदैव येषां प्रसादात्‌ सुविचक्षणो३हम्‌ । 
यदा यदा में विक्ृति भजन्ते तदा तदा मा प्रतिबोधयन्ति ॥* 
इसी को ग्रुरु नानक देव जी ने भी कहा कि-- 'निनन्‍्दक नेडे 
रखिये।' इसलिए जीने की इच्छा करने वाले के लिए यह दूसरा 
साधन भी बहुत जरूरी है । 


: जीने के लिए तीसरा आवश्यक साधन है--बोलने की शक्ति 
इसी से सब कार्यों को सिद्ध करने में वडी सहायता मिलती है। इसके 
अभाव में भी मनुष्य अधूरा रहता है और परमुखापेक्षी बना रहता है। 
इसीलिए मन्त्र सें प्रार्थना की गई कि--प्रत्रवाम: शरद: शतम्‌'। 
अर्थात्‌ सौ वर्ष तक बहुत अच्छी तरह से बोलने की शक्ति हम में बनी 
रहे । ठीक प्रकार से बोलने से ही दूसरा व्यक्ति हमारे कथन का स्पंष्ट 
आदह्यय समझ पाता है। हकलाहूट अथवा तुतलाहट के कारण भी 
मनुष्य अपने को हीन समझते लग जाता है । बोलते की शक्ति के बारे 
के बहुत कुछ लिखा जा सकता है! इस शक्ति के द्वारा ही मानव अपने 
विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है। इस शक्ति का उपयोग भी 
बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसी लिए बुद्धिमानों ने कहा 
कि--'पहले बात को तोलो, फिर मु ह को खोलो'। ऐसा न करने से 
जीवन पे हाथ भी धोने पड़ जाते हैं। मनु जी ने कहा कि--'सल्यपूता 
वबदेत्‌ वाचम' भ्र्थात्‌ सत्य से पवि३ की हुई वाणी को ही बोले क्योंकि 
“नहिं सत्यात्परों धम. नानृतात्पातकं परम ।” अर्थात्‌ सत्य से बढ़ कर 
घ॒र्म और अनुत से बढ़कर दूसरा पाप नहीं। इसीलिए मनु जी को 
आदेश देना पड़ा सर्त्यँ ब्रयात्प्रियं' ब्रयात्‌ न ब्यातु सत्यमप्रियम्‌ । 
ग्र्थात्‌ हमेशा प्रियसत्य ही बोलना चाहिए अप्रिय सत्य न बोले । इस 
का कारण बताया महाभारतका र ने- 

'सुलभा पुरुषा राजन सततधव्रियादिन: ! 
अप्रियस्य तु पशथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुलंभ: ॥/ 

अर्थात्‌ हमेशा केवल प्रिय बोलने वाले व्यक्ति तो आसानी से मिल 
सकते हैं, परन्तु अप्रिय सत्य का कहने वाला और सुनने वाला विरला 
भादमी ही मिलता है। वेद में जहां प्राथंना की गई हम सौ वर्ष तक 
अच्छी प्रकार बोलते रहें, वहां उसका प्रकार भी बताया-- 'वाक्‌ 
वाक्‌ ।! अर्थात्‌ हमेशा सत्य ही बोलें। सत्य का लक्षण बताते हुए 
भू हरि ते कहा-- 'सत्यं न तबच्छलमम्युप॑ति” बाथतत्‌ जिस में छल 
कपट न हो, वह सत्य कहाता है। दर्शनकार ने कहा-'यस्मनसि, 
तद्बाची, यद्वाची तत्कमरि । अर्थात्‌ जो मन में हो वही वाणी में हो 
उसे ही सत्य कहना चाहिए | वाणी मीठो भी होनी आवश्यक है क्‍यों 
कि मीथी वाणी से छात्रु को भी वश में किया जा सकता है। ग्रह: वेद 
में प्रा्थता की गई -- 'वाचस्पतिवांच नः स्वदतु' वाणी का पति 
परमेश्वर हमारी वाणी मे मिठास भर दे। “मधुमस्मे निक्रमणं मघु- 
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“मन्मे पराक्‍लम्‌ । वाचा वदामि मधुमदभूकास मघुसदझ्: की प्राथेना भी ] 


तो ग्रही सन्देश दे रही है कि मनुष्य जब जब घर से बाहर जावे 
अथवा घर॑लोट फर आए तो भी मोठी काणी बोसे । यही बात पत्नी 
कौशादेश के रूप में वेद ने इस प्रकार कही है--“जाया पत्ये मघुमतीं 
वाचे वदतु शातिवाम ।” अर्थात्‌ पत्नी.को चाहिए कि वह पति से 
हमेशा मीठी वांणों बोले। इसके साथ ही एक और बात भी.कह 
दी कि वाणी जहां भौठी हो, वहां ज्ञांति देने वाली भी हो । 
कठोर न हो । ' 

तीन उत्तम साधन बताने के उपरान्त बेद डोीनें..का चौथा 
तरीका बतलाता है-- 'अदीना: स्थाम शरद: शतम्‌ ।” अर्थात्‌ हम 
श्रदीन--दीवता, असहायता, परोधीनता के बिना स्वावलंम्बी रहते 
हुए सौ वर्ष तक जीते रहें । शरीर के किसी भी अर में न्यूनता ने हो, 
क्योंकि किसी भी भर ग में न्यूततां होने पर उस अग द्वाररा किएःजाने 
वाले-कम के लिए मपुष्य क्रो परमुखापेक्षो होता पड॒वे। हैं,और जीवन 
दूभर हो“ जाता. है + जीने .का ,मजा. समाप्त ही ,ज़ाता है और 
रो-रोकर जीने की कोई लाभनेही । हिंसी लिए वेदे को वा कै को मानते 
हुए व्यायाम, प्राणायामादि के द्वारा. शरीर को स्वस्थ और नीसे। 
रखने का भरसक प्रयत्त करें बथा 'भूयश्व शरद: शतात्‌' अर्थात्‌ सौ 
वर्ष से अधिक भी जीतने को इच्छा को साथक्र करें और “्र्यायु्ष 
जमदरने: कश्यपस्प व्यायुयम्‌ !! आदि वेद मन्त्र के अनुसार भीष्म 
पितामह की तरह दो सौ, तीन सौं और चार सौ क्च तक जीते का 
प्रयत्न करे ग्रौर ससार से जाते समय 'हम हंप जप रोय' की उक्ति' 
को साथंक कर सके और “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो' कहते हुए 'त्वदीये 
वस्तु गोडिन्दः तुम्पमेव समपंग्रे” प्रभुकी अमृतमयी गोद में जा 





अन्ध विश्वास 
कौन समझाएगा इनको, कंसे समभेगे ये जन ? 
देख-कर इनकी जहालत, कुन्द हो जाता है मन। 
इनकी बुद्धि पर न जाने कसा पर्दा पड़ गया, 
पूजते हैं उसको जाकर ,जहां पत्थर गड गैया॥ 
जो चढ़ाया पत्थरों पर, उसको कुत्ता खा गया, 
खाके कुत्ते ने वहां पेशाब अपना कर दिया । 
घर में भूखे प्यासे बेठे हैं बहुत से बुद्ध जन, 
उनकी कुछ परवाह नहीं चाहे निकल जाए दम ।१॥ -. 
नित्य पढ़ते है ये अखबारों में श्रपना राशि फल, - 
तान्त्रिक इनको फुंपता लेते हैं करके कपट छल | 
भूतनी या भूत्र के चक्कर में आ जाते हैं जन, 
लूट ले जाते हैं, इनका मात स्यादा के घन। 
ग्रन्धविश्वासों में पड़कर धक्के खाते हैं सजन, 
देखकर इनकी जहालत कुन्द हो जात्ा- है मक।स् . - 
एक महिला ने कहीं कोई शुरु ऋण कर लिया,. 
गुरुजी ने कान में कुछ मन्त्र देकर यह कहा। 
मत बताना यह किसी को ऐसा पुरुता कर - दिया, 
फिर भिलेगे थरू कहकर गुरु “बहा से चल दिया। 
ऐसी दीवानों हुई यह ग्रुद्द जी के प्रम में, 
गुरुजी का वित्र हो रहता है हरदम जहन में । 
हम सोय रह गये और लुट गया प्यारा चमतर। 
| कौन समझायेर्गा इनको । 
घर लेती हैं इन्हें जब कोई विंपद्ता आत कर, ' 
दूर करवाते हैं उसको झाड़ क़र या फूके करत 
गंडे और ताबीज का भी जब न होता है असर, 
पण्डित जी से पूछते हैं कौत सा है यह कुफर। 
साफ बतलाते हैं वो कोई देवता नाराज है, 
उसको खुश करना ही इसका एकमात्र इलाज है। 
' गंगा जी में जाके लहाझ्ओो और चढ़ाओ घन सुंमत ।ठ4 
-देवराज आये, आयंसमाज बलल्‍्लबगढ़ (फरौदाबार]) 








सर्वहितकारी 





: आयेसमाज संकक्‍्हर मं० ७ फरोदाबाद 
का वाषिक उत्सव 


भ्राज दिनांक २२-४-६० को प्रार्यंसमाज सैक्टर नं० ७ के प्रांगण 
में (६-४-६« से चस रहे झायंसमाज सैक्टर ७ के दसवें वाधिक उत्सव 
का समापन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ । इस एक 
सप्ताह के अल्प समय में ब्र० राजसिंह व श्री गुलाबसिह “राघव' ने 
बड़े हो अच्छे दंग से लोगों को धर्मलाम से लाभान्वित कराया। 
ब्र० राजसिंह ने यज्ञ, पंच महायज्ञ, यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप, ईश्वर 
एबं उसको प्राप्त करने के साधन एवं ढंग की विस्तृत व्याख्या की। 


गुलाबर्सिह राघव ते अपने मधुर भजनों के माध्यम से घर्मो- 
पदेश किया। 


२१ अप्रैल को एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जिस 
पें पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया। दो बजे से सायं साढ़े 
पांच बजे तंक एक महिला सम्मेलन किया गया। महिला जागरण का 
यह एक सफल प्रयास रहा | इस सम्मेलन की अध्यक्षा श्रीमती नीलम 
भल्‍्ला एवं मुल्यातिथि श्रीमती हेमलता चौधरी थी | 

आज यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन लगभग दस दम्पत्ति यज्ञमान 
बने | इसके पश्चात्‌ सभी को ब्रह्मा द्वारा ग्रशीर्वाद प्रदान किया गया । 
काफी सदस्यों ने दक्षिणा स्वरूप ब्र० राजसिह को शपथ पत्र भेट किए 
जिनमें जीवन को सफल बनाने के लिए लोगों ने भिन्न-भिन्न सकलल्‍प 
किए । इसके पश्चात्‌ प्रात:राह्ष (नाइटा) के पश्चात्‌ समापन 
समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ। आयंसमाज सेक्टर ७ का प्रांगण 
धर्म प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ था। श्री गुलाबसिह राघव, ब्र० 
राजसिह, श्रीमति सुतीति झार्या, स्वामी सत्यप्ति परित्राजक महाराज 
ने वड़े प्रभावी ढंग से अपने विचार रखकर लोगों को धर्म लाभ 
पहुंचाया । इसके पश्चात्‌ श्री झार्यवीर भलला का अध्यक्षीय भाषण 
हुआ। अपने भाषण मे उन्होंने सभी को आयंसमाज के प्रति कत्तंब्य- 
निष्ठ होने के लिए आह्वान किया एवं आश्वासन दिला कि वे इस 
प्रकार के आयोजनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। आज 

होंने आयेसमाज के हाल में प्रिलों और शीशे का काम पूर्ण 
कराने की घोषणा की जिसका सभी सदस्यों ने तालिया बजाकर 
स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक घम्म प्रेमियों ने अपनी नेक 
कमाई में से खलकर दान दिया । 


अन्त में आ्रायसमाज के प्रधान श्री जगन्नाथ सोई ने सबका 
यवाद किया एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी द्वारा दिए 
गए योगदान की सराहना की। शाति पाठ के साथ उत्सव सम्पन्न 
हुआ। अन्त में ऋषि लंगर ग्रहण कर सभी ने सम्पूर्ण कार्यक्रम की 
मुक्त कष्ठ से प्रशंसा की । >वलबीर सिंह मलिक मत्री 


शोक सभा 


श्री किशोरी लाल जी कामरा प्रधान आयंसमाज मण्दी इत्वाली 
की पत्नी श्रीमती सरोज रानी कासरा का निधन १८-४-६० को हुआ 
उस उपलक्ष में राम महिमा का कीर्तेन एवं यज्ञ हवन २२-४-६० को 
अन्तिम शोक दिवस के रूप मे किया गया। जिस में दिवगत आत्मा 
को शांति एवं परिवार को उनके चले जाने से जो बेदना हुई उसको 
सहन करने की प्रार्थना ईइवर से की गई । 


अ लय ननीननननगगनगननन नानक... 


अन्त्येष्ठी संस्कार 


श्री डा० नरेद्रदेव जी बधवा के पिता श्री रोशन दास जी का 
निधम २१-४-६० को हुआ । उनका अन्त्येष्टी संस्कार बेदिक रीति से 
श्री पुरोहित जी आर्यंसमाज मण्डी डबवाली ने कराया। अन्तिम शोक 
दिवस पर ३-५-६० वीरवार को यज्ञ किया जावेगा । 


-औम्प्रकाश वानप्रस्थी वठिण्डा 








का बडोलो जि० 


७ भई, ६७० 


उठो ! आर्य वीरो !! 


--राधेह्याम ग्राये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उप्र) 


क्र 

धरा है प्रकम्पित,, गगत रो रहा है, 
भरत भूमि का क्‍यों, तरुण सो रहा है? 
मिटी जा रही है, सुसंस्कृति हमारी 
सहम सी गई है, स्वयम्‌ भूमि प्यारी । 
मनुजता डरी सी, यहा छटपटाती 
दनुजता विहंसती उसे है डराती । 
बिलखती है सीता, बिलखता है मनुजत्व, 
निडर बन, बढ़ा जा रहा आज दनुजत्व । 
पौरुष हुआ. है, 
संघर्ष हुआ है 

प्र्याय बढ़ता, अनपय है. निरन्तर, 
हुआ अष्ट जन जन का है आचरण | 


लज्जा है लुटती यहां नारियों की, 
नही शील संकोच झुचिता है बाकी | 


कहा सो रहे हैं, यहां राम वशज 
बढ़ जा रहे हैं श्रसुरो के ग्रशज | 
उटों ! आय वीरो ! तुम्हें ग्रब शपथ है 
चुनौती है आयी, खला आज पथ है 

तुम्हें राम बनना, है हनुमान बनना 
दनुजता से वढ़ कर, तुम्हे आज लडना। 
उठो ! मातभू को. 
तरक तुल्य घरती को 
दनूजता के कदमों को, छोटा करो तुम 
दलित-दोव के कष्ट, बढ़कर हरो तुम । 


दयानन्द के स्वप्त साकार करना 
तुम्हें आये बनकर, जगत आये करना । 


फरोदाबाद 


पराजित 
समुचित कदाचित 


हमारा 


चलो सात्वना दो 
स्वर्गिक बना दो। 


का निर्वाचन 


मा० शिकनारायरा जी आये ग्ररक्षक, मा० रणवीर सिह जी 
आये प्रधान, रतीराम जी पंचायत मेम्बर उपश्रधान, नम्बरदार जीत 
राम जी आये मन्त्री, महाशय धर्मपाल जी आये उपभन्‍्त्री, टेकरास 
पुत्र भिक्वत बसल कोपाध्यक्ष, म० राधेलाल जी उप-प्रचार मन्‍्त्री, 
मा० रमेशचन्द वर्मा पुस्तकाध्यक्ष, मा० हेतराम वरिष्ठ सदस्य, मा० 
दयाराम सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सरपच ज्ञानौराम बसल विशज्वेष सदस्य 
चौ० जयपाल सिंह मेम्ब्रर पंचायत विशेष सदस्य, चन्द्रभान वर्मा भू.पू. 
मन्त्री पिशेष सदक््य, मा० हरिश्वन्द्र वसल उपसरक्षक, पं० भविरघारी 
लाल महासचिव, पं० नत्थोलाल पुत्र पूर्शाचनद शर्मा भडारी जी, 
हटेराम बंसला कवि जी आये प्रचारक समाज, पं० खिलनचन्द जी 
उस्ताद प्रचार मण्डल, श्री बद्रीप्रसाद मेम्वर पंचायत लेखा निरीक्षक, 
श्री नत्थु राम पुत्र मा० रणवीर सिंह । बच 
2 -मुरारीलाल बेचेन 


>-मह्षि दयानन्द 
--ऋग्वेद 
छ 


कं: मदिरा मनुष्य को राक्षस वनाती है। 
कं मदिरा पीने वाला पापी हो.जाता है । 


सर्वहितकारी 





आर्यो, आग्रो “कृष्वन्तो विश्वमायंम” ऋषि भनोरथ को कार्यरूप दें 
समस्त आरयों को एक आवदयक 
क्रियात्मक सुझाव 


समस्त आये बन्धुओ एवं आये सभा-समाजों , संप्थाओं से निवे- 
दन है कि प्रभु प्राथेना' काल में निम्न भावों को आबध्यक रूप से 
सम्मिलित करें ताकि समस्त आये सन्‍्तान - हिन्दू मात्र में आयत्व 


जाग्रत कर एकात्मता का भाव उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार सच्चे ' 


अर्थों में 'कृष्वन्तो विश्वमायम्‌' की वेद-आज्ञा और मह॒थि की हादिक 

अभिलाधणा को पूर्ण करने की ओर पग बढ़ा कत्तेव्य निभावें। देश 

को फिर से 'आयंवर्त' बना सच्चा 'आये-राज्य” बना पाएं | 
प्राथंना के भाव : 

हे परमपिता ! आपकी महान्‌ कृपा से हमें आयंकुल में जन्म 
मिला। इस नाते आपने हमें सत्य सनातन वेदज्ञान का अधिकारी 
बनाया । 

हम आपका प्रत्मक्ष अनुभव करते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि :-- 

१. हम सच्चे अर्थों में आये बनेगे। समस्त झाये सस्तान-हिन्दूमात्र 
को जाग्रत कर उनमें एकात्मता, सत्यसनातन आयेधर्म पर 
चलने को प्रेरित करेगे। 

२. आ्रापकी आज्ञा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम तन, मन, घन से पालन 
करेगे। 

३. सवंप्रथम अपने देश को फिर से सच्चे श्रर्थों में 'ग्रायत्रत' बना 
स्वच्छ 'आायेराज्य स्थापित करेगे । 

४. समस्त संसार में वेदज्ञान, आर्य सस्कृति फेत्रा भूमण्डल पर पूर्व 
काल की भाति चक्रवर्ती आयंराज्य स्थापित करने की ओर 
अग्रसर होगे । 
प्रभो ! हमें इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शक्ति दो । हम आप 

को विश्वास दिलाते है एवं प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हर चुनौती का 

अपना सर्वस्व बलिदात कर दृढता से मुकाबला करेगे। 


--भोलानाथ दिलावरी 





लुधियाना में वंसाखी पव पर बहुदयज्ञ 

आयंसमाज मह॒दथि दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना 
में वंशाखी पर्व पर वृहद्यज्ञ किया गया जिस में श्री रमनकुमार आये, 
श्री विश्वजीत आय सपरिवार एवं वहन सरिता जी यजमान बने, 
यह यज्ञ पं० सुन्दरलाल शास्त्री ने सम्पन्त कराया। 


इस ग्रवसर पर बहन जनकरानोी मन्त्राणी स्त्री आर्यत्माज 
महूति दवानन्द बाजार लुधियाना, श्रीं देवराज ग्राय॑ यज्ञ-अ्ध्यक्ष ने 
प्रभु-भक्ति के सुन्दर भजन रखे। १० राजेह्वर श्ञास्त्री ने अपने 
विचार रखे | श्री रोशनलाल शर्मा प्रधान--आरय युवक सभा पंजाव 
ने जलियावाला बाग अमृतसर के बलिदानियों को श्रद्धांजलि भेट 
करते हुए याद किया तथा श्राह्नात किया «क हमें निहित स्यार्थों को 
छोड़कर देश को सर्वोपरि समझना चाहिए। --भन्त्री 


आयसमाज पिजौर का वाधषिक उत्सव 


१२ अप्रैल से आरम्भ हुआ और १५ अप्रैल को सम्पन्न किया 
गया । इस उत्सव में उच्चकोटि के विद्वाव्‌ आचाय॑ नरेश जी ददिक 
वक्ता व लछमन सिह जी बेमोल जी जिस्होंते ग्रषनी भजन शण्डली 
के साथ ४ दिन तक भजनों के माध्यम से वेदिक प्रचार किया। 
वा्विक उत्सव वडी घूम-धाम से मनाया गया। अधिक संख्या में 
लोगों ने व॑दिक प्रचार को सुना । -+आर्यंसमाज पिंजीर 


् ७ मई, १६६० 


आर्थसमाण क्या है? 
(प्रथम पृष्ठ का क्लेष),. - 
आयंसमाज कलम नहों हैं । 


ऐसे लोग कहीं भी जायें ? किसी भी संस्था में जायें ? किसी भी 
नाम से संगठित हों, मत-बहलाव के साधनों तक ही सीमित रहते हैं । 
बेल, नाटक, भोज इत्यादि उनका मिशन होता है उनके सामने म 
सिद्धांत होता है न तथ्यान्वेषण। न वह तथ्व भौर सिद्धांत को जानते 
हैं और न जानना चाहते हैं। भोज अर्थात्‌ ल्राने-पीने के नाम पर धन 
भी बढ़-चढ़ कर देते है और इस कार्य के लिए परिश्रम भी करते हैं, 
फिर खाने-पीने में पीछे रहने का तो प्रइन ही क्या ? 


सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर समाज भवनों में नाटक और 
लड़कियों के नुत्यों के आयोजन भी बहुत बढ़-चढ़ कर करते हैं और 
कराते हैं और आगे बढ़े तो किसी राजनीतिक नेता का. स्वागत _ 
समारोह समाज भवन में करा दिया, उसे मान-पत्र दे दिया भोर बस 
छुट्टी । यह सब कार्य कल्पों के हैं, ऑयंसमाज कै नहीं । इनसे आर्य- 
समाज का दूर का भी सम्बन्ध नहीं। यहे सब कार्य उन्हीं के द्वारा 
होते हैं. जिन्होंने न तो ऋषि दयानन्द का जीवन चरित्र पढा, न कम 
के ग्रन्थों का अध्ययन किया अर्थात जिन्होंने ऋषिवर कै मन को 
नहीं समझा । कहना यह चाहिए कि ऐसे लोग श्रायंसमाज के सदस्य 
तो जिस किसी प्रकार भी बन गए। आरयंसमाज को केवल क्लब की 
भावना से ही स्वीकार किया है और इसी भावना से उसके मंत्र का 
उपयोग करते हैं । 
ग्रायंसमाज सम्प्रदाय नहीं है । 
दूसरी-प्रकार के लोग वह हैं, जो आयंसतमाज को एक सम्प्रदाय 
मात्र समझते हैं। इन्होंने भी नतो ऋषिवर दयानःद का जीवन 
चरित्र पढ़ा और न उनके द्वारा लिखे हुए किसी ग्रन्थ को ही पढ़ा । 
पढ़ना क्या ? ऋषि के ग्रन्थ न देखे और न उनको यह पता कि उन्होंने 
कोई ग्रन्थ लिखा है। कुछ को ऋषि के लिखने की जानकारी तो है, 
किस्तु उनके मुरूप ग्रन्थों--संस्कारविधि और सत्यार्थप्रकाश-के नाम 
तक ज्ञात नहीं । (क्रमशः) 


__..00000..0................त__++++5 


सावदेशिक व्यायाम शिक्षक शिविर 


१० जून से २४ जून रविवार १६६० तक 
स्थान-गुरुकुल झण्जर रोहतक हरयाणा 
सातदेशिक आये वीर दल का उपब्यायाम शिक्षक, ब्यायाम 
शिक्षक शिविर डा» देवव्त आचार्य की अध्यक्षता मे. दिवांक १० जूत 
से २४ जूत १६६० तक लगाया जा रहा है । जिसमें ग्राय वीर प्रथम 
श्रेणी उत्तीर का ही प्रवेश होगा। प्रवेश शुल्क्--१० रुपए। परीक्षा 
व परिचय-पत्र शुल्क--५ रुपए होगा । ग्रायंवीर अपना पास पोट 
साईज का फोटो साथ अवश्य लाये। 
नोट--१- आवश्यक सामान--गणबेश, लाटो, भोजन के पात्र तथा 
नोट-बुक आदि। 
२- मार्ग--दिलली से झज्जर की बस पकड़ कर झज्जर से 
रिवाड़ी रोड गुरुकुल मार्य पर उतरे। 
३- रिवाड़ी की ओर से आने वाले गुरुकुल मार्ग पर उतरें। - 
--कऋष्णपाल व्यायाम शिक्षक 


आयंसमाज नारनोल का चुनाव 


प्रधान -ताराचन्द आये, उपप्रधान--म० मोतीराम, प्रद्धाद 
आर्य, सन्त्री--रामनरेश, उपमन्त्री--सत्यपाल आये, कोषाध्यक्ष-- 
म० अजुध्याप्रसाद, पुस्तकाध्यक्ष--वंद्ध हरिश्चन्द्र आये। 





सर्वहितकारी 





हरयाणी सरकार को खली चिट्ठी 


--दीपचन्द आर्य कासनी 


. ७ | 

सरंकार नि अपनी आय हेतु तीन सरकारी कारखाने शराब के 
आलू कर रखें हैं। इनसे माफूल आय होती है। धन यह सब हरंथांणा 
के लोगों का ही जाता है। यह भन गरीब किसान मजदूर के भर को 
बर्बाद कर रहा है। मात्र धन की हानि होती तो कोई चिन्ता की बात 
नहीं थी। यह तो एक जगह से उठा कर' दूसरी जगह रखने मात्र ही 
कार्य था। एक घर से चला जाता दूसरे घर में भ्रा जाता 

१- मैंने स्वयं दो तीन मास लगातार शराबियों के घरों को देखा है 
उन घरों में सब से बड़ी हानि कलह की होती है। यह चौबीस घण्टे 
की कलह पड़ौसियों को भी हानि पहुँचाती है। गाली-गलोच इतना 
बेहदा होता है कि सुना नहीं जा सकता, इस प्रकार सामाजिक पतन 
पुरे क्षेत्र का हो रहा है। 

२- कलह के अतिरिक्त घर में बच्चों को भय लगा रहता है। 
बच्चे घर से दूर छिपे रहते हैं उनकी पढ़ाई सब खटाई में पड़ जाती 
है इस प्रकार विकास शराबी परिवारों का रुक जाता है। 

३- शराबी मनुष्य झराब पीने पर ग़लतान हो जाता है बह 
लड़ने को तैयार रहता है। अन्य पाप करने से नहीं हिचकता । दूसरों 
के धरों में बार सवेर बड़ जाता है। 

४- सब बुराइयों की जड़ बुद्धिहीतता है। शराब का पहला 
श्राक्रमण बुद्धि पर होता है। झरात्री अपने घर वाले मनुष्य, पशुओं 
को बुरी तरह मारता है। मैंने स्वयं देखा एक शरात्रो ने अपनी बड़े 
अच्छे दूध वाली गाय को मार कर सदा के लिए दूध से खो दिया। 

पू- शरादी का धन आधे मोल पर जाता है। वह चोरी छिपे 
घर के जैबर को काफी हाति उठा कर बेच जाता है। 

६- शराबी का खानदान विकास नहीं कर पाता, सनकी 
सहायता कोई भी नहीं करता चाहता, क्‍योंकि वहा से वापिस धन 
पाने की गु जाईश नही रहती । 

७- लगातार शराब पीने से शरीर में अ्रनेक रोग पैदा हो जाते 
है। शरीर में आलस्य भरा रहता है। अपना कोई घन्धा नहीं चला 
सकता | दस प्रकार भ्रधमौत मरता है बच्चे उभर नही पाते । बर्बाद 
- हो जाते है। 

-छ- शराब भ्रष्टाचार की जननी है। इसी को बदौलत शिक्षा 
जैसा पतचित्र महकमा आज शराब के दुव्येसन में फंस गया है। 
परीक्षकों और निगराती करने वालों को खुली झराब ५िलाई 
जाती हैं । 

&- दिन छिपने के बाद हर बस में शराबी ही यात्रा करते है। 
उस समय बहिन बेटियों:को यात्रा करना दुलेभ हो जाता है। दुबंटना 
धरादी ड्राइवर ही करते हैं। 

१० शरात के कारण चोरी बढ़ती है और लाचार हो व्यभिवारी 
बन जांता है। बच्चे भिखारी बन जाते हैं। बेईमानी ग्रौर वंश्यावृति 
खली चलती है। * > 

“ इस सत्र प्रकार से वनाश करने वाली मदिरा के कारखाने 
खोल कर देश का विकास कोई भी हकूमत तही कर सकती | अतः 
राम राज्य तो कभी आ ही नहों सकता । जब तक शराब रहेगी तब 
तक विकास हो नहीं सकता । अतः अब तो जनता को स्वय चेतना 
- होमा। आर्बसमाज जो अंपने की क्रांतिकारी कहता है उसे सब धार्मिक 
संस्थाओं को जागृत कर देवियों को चेंतावनो दें शराब से आय करने 
वाली हकूमत को जड़े से उखाड़ देना काहिए। शराब से गरीत का 
बिनाश हो रहा है। घती और राज्य कर्मचारी मौज से टल्लति कर 
रहे हैं। आयंसमाज को चाहिए जिस प्रकार कुण्डली का बूचड़खाना 
उखाड़ कर एक घण्टे में फेक दिया था इसी प्रकार शरात्र के कारखातों 
को उखाड़ कर फेक दे। गरीब देवियों और बच्चों की पिसी हुई 
आत्माएं आपको आशीश्व देगी । 


| विरोध प्रकट करते हैं। 


७ मई, १६६७० 





अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी नहों गई 


--अंशोक कुमार मन्त्री आर्यंसमाज सिरसल केधल 


छ 

प्रग्रेज चले गए, लेकित अ्ग्नेजी तहीं गई। बाबूजी चले गए 
लेकिन बाबूजियत नहीं गई। बन्दर चले गए, मगर अपने पीछे 
नकलची छोड़ गए, सांप चला गया लकीर रह गईं। श्राज भारतवर्ष 
की सम्पूर्ण संस्थाओं पर अ ग्रेजी का भार लदा हुआ है। विद्यरथियों 
को अनिवायंत: श्नग्रेजी का अध्ययन करना पड़ता है। तोते की तस्ह 
रटने पर भी विद्यार्थी श्रग्रेजी को भली भांति अहरण नहीं कर पाते । 
कंसी विडस्थना है। अ ग्रेजी को जबरदस्ती बोंपकर विद्यार्थी की 
स्वतन्त्र विचारधारा पर कुठाराधात किया गया है। 

 मेकाले ने कलक॑ पैदा करने के लिए भर ग्रेजी को अनिवा्म बना 

कर भारतवासियों पर जबरदस्ती लादने कीं योजना बनाई थो। 
उनका उहूं ये था--भारतवासियों पर अंग्रेजी भाषा तथा श्र ग्रेजी 
सम्यता और संस्कृति को लाद कर उन्हें मानसिक रूप से गुलाम 
बताना खेर सन्‌ १६४७ में देश आजाद हुआ। अपने पंरों पर खड़ा 
होने के लिए तथा अपना विकास करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई 
गई। देश की राष्ट्र भाषा क्‍या हो? यह ज्वलन्त समस्या थी। 
संविधान निर्माताओं ने सविधान की ३४३ वी घारा के अनुसार हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा का पद दिया तथा १४ सितम्बर १६४९ को हिन्दी को 
भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया | 

उपरोक्त बातों को व्यत्तीत हुए आज लगभग २८ वर्ष ही चुके 
हैं। क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा पर आसीन हुई ? क्या इसे प्रत्येक राज्य 
में अनिवाय विषय बनाया गया ? १६६४ तक हिन्दी ही भारतसघ की 
राजभाषा होगी--इस प्रकार की बातो ने भारतीय जनता को झ्राक्षा 
की किरणों से श्रातन्दित किया । जाज्ञा निराशा में हो परिवर्तित हुई । 
आज भी हिन्दी भारत सथ की राजभाषा न बन सकी ? कतिपय 
राज्यों को छोड़कर हिन्दी की वही दशा है जो पहले थी । 

आज देश स्वतन्त्र है। उसका स्वतन्त्र झण्डा है, उसका स्वतन्त्र 
राष्ट्र-गीत है। उसी प्रकार उसको राष्ट्रमाषा भी स्वतन्त्र और 
अपनी भाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार तिरंगा झ्ण्डा देश का गौरव 
है उसी प्रकार हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना देश का गौरव है। 
हिन्दी राष्ट्रीय एकला की घडी तथा पारस्परिक सदृभावना को 
प्रेरक है । 

यद्यपि भारत ज॑से बहुभाषा भाषी देश में अनेक उपभाषायें और 
बोलिया प्रचलित है लेकिन हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सम्पर्क 
भाषा के रूप में सवेत्र प्रयुक्त हो सकती है। यह भाषा पारस्परिक 
विचाराभिव्यक्ति, अन्तः प्रांतीय ब्यवहार, पारस्परिक लेन-देन में 
सुन्दर सम्पर्क स्थापित करने में श्रपता योग दे सकती है। 

इतना सत्र कुछ होते हुए भी हिन्दी के मार्ग में अनेक बाधाये 
और रुकावट है जो हिन्दी को द॑/न-हं।न बनाए हुए है। दक्षिण भारत 
के कतिपय प्रांत हिन्दी के मार्ग में रुकावट है। इन प्रांतो में तमिल, 
तेलगू, कन्तड, सलयालम ग्रादि भाषाओं का प्रचार-प्रसार है। ये प्रात 
हिन्द, को राष्ट्रभाषा पद देने के पक्ष में नही हैं। सरकार प्रयास कर 
रही है कि इन प्रांतों के लोग हिन्दी को घीरे धीरे सीखे तथा उसे 
अपनाने का प्रयास करे। 

हिन्दी के मार्ग में पुराने अफसर भी रुकावट डालने का प्रयास 
करते हैं। क्योंकि वे कई वर्षों से श्रग्न जी के भक्त हैं। उन्हें तनिक भी 
हिन्दी नहीं आती और न ही वे हिन्दी सीखने का प्रयास करते है । 


फलतः वे हिन्दी के प्रति उपेक्षापूर्ण भाव रखते है। वे प्रत्यक्ष रूप से 


अग्रजी का ही समर्थन करते हैं। 

हिन्दी के मार्ग में भी वे बाधक हैं जो हिन्दी में संस्कृृतनिष्ठ 
झब्दों को जबरदस्ती ठ्सते है। इस से हिन्दी अत्यन्त क्लिष्ठ बन 
जाती है। फलत: ऐसी हिन्दी को लोग नहीं समझते है। तथा वें 
शिष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वेहितकारी 





ब॒द्धिजीवोी सम्मेलन 


आरयंसमाज बुद्धिजीवी सम्मेलन के संयीजक डा० प्रशांत 
वेदालंकार ने ग्राज-यहां बताया कि उनके पास सेकड़ों पत्र आए हैं 
जिनमें ३० सितम्बर, १-२ ग्रक्तूबर ८& को दिल्‍ली में हुए सम्मेलन में 
व्यक्त विचारों को क्रियान्वित करने की प्रगति पर प्रइन दिए 
गए हैं । 

डा० प्रशांत वेदालंकार ने बताया कि अ्रभी उक्त सम्मेलन में 
व्यक्त विचारों को संकलित व सम्पादित करने का कार्य चल रहा है श 
ये विचार श्षीघ्र ही प्रकाशित होंगे। इनके प्रकाशित होने पर इन्हें 
क्रियान्वित करने पर शीघत्ष ही योजना बनायेंगे | डा० प्रशांत 
वेदालंकार ने यह भी बताया कि जयपुर में १८से २० मई १६६० को 
झाय प्रतिनिधि सभा राजस्थान झताब्दी समापन संमारोह में भी 
बुद्धिजीवी सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इसके संयोजक 
श्री सत््यव्रत सामवेदी ने कुछ सम्मेलन रखे हैं। 

--डा» प्रशान्त वेदालंकार 


७/२, रूपनगर, दिल्‍ली--११०००७ 


सराहनीय कदम 

२४ अप्रैल को देनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित समाचार पढ़कर 
अपार हादिक प्रसत्नता हुई कि केन्द्र सरकार ने हवाई उडानों, शिक्षा 
संस्थाओं , श्रस्पतालों श्रौर रेल की कुछ श्रेणियों सहित कुछ खास चुने 
हुए स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबध लगा दिया है। सरकार 
द्वारा ऐसा निर्शय करना स्वागत योग्य कदम है। बसे भी स्वास्थ्य 
और सुरक्षा की दृष्टि से धम्रपान पर हर कीमत पर हर एक सरकारी 
कार्यालयों में प्रतिबन्ध लगा देना उचित ब अनिवार्य है। केन्द्र सरकार 
को चाहिए कि देश भर के सभी सरकारी, गर-सरकारी कार्यालयों में 
कर्मचारियों पर घूम्रपानत करने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए । 
ग्रादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही 
की जाए। 

स्वास्थ्य की दृष्टि से धम्रपान करना कतई ठीक नहीं है। ऐसी 
बुरी आदत को कड्े सरकारी कानून दण्ड व्यवस्था द्वारा हर कीमत 
प्र रोका जाना चाहिए। “-देशबंघु 
सी-४-जी-१४२-बी, जनकपुरी, नई दिल्‍ली-५८। (दे. हिन्दुस्तान) 


३९वां वाषिकोत्सव सम्पन्न 
तिहार राज्य के गया जिला भ्रन्तगंत चाकन्द बाजार में स्थानीय 
आयंसमाज का ३ध€वां वाधिकोत्सव बडे ही ध्मधाम से मनाया गया । 
इस अवसर पर सर्वश्री डा० देवेन्द्रकुमार जी सत्यार्थी क्रांतिकारी 
ब्याख्याता, (नालन्दा) बीरेन्द्र जी आये भजनोपदेशक गाजीपुर (उ.प्र.] 
नवलकिझोर जी शास्त्री समस्तीपुर, भूप तारायण शास्त्री समस्तीपुर 
के प्रोग्राम होते रहे । जनता ने हजारों की सख्या में भाग लेकर उत्सव 

को सफल बनाया उत्सव ६, ७, ८ अप्रैल को मनाया गया । 


--मौजीलाल मन्त्री 


राज के सभो निगरों मे हिन्दी में 


काम होगा 


.. जयपुर १ मई (भाषा)। राजस्थान सरकार ने सभी निगमों 
और अद्धे सरकारी संस्थाओं से बेकों के साथ-साथ हिन्दी भाषा में 
काम करने के निर्देश दिए हैं। 

भाषा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार बेकों को हिन्दी समिति 
के निर्णय से सभी विभागो, राजकीय निगमों और संस्थाओं को इस 
बात से अवगत कराया गया है । े 

बेंकों की आमतौर पर यही शिकायत थी कि वे स्वयं हिन्दी में ही 
: पत्र लिखते हैं जबकि ये निगम और राज्य सरकार के विभाग अंग्रेजी 
में ही पत्र व्यवहार करते हैं । - 








छ मई, १६६० 


_सखयककलमन. 


ध्म्ापान-+-धोमा जहर 
--विनोद बाबा कुरुक्षेत्र 

सरकार का सावेजनिक स्थाबों पर घ्‌म्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने 

का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि धूम्रपात * 
(निकोटीन मुक्त) का सेवन करने वाले स्वयं तो अपने फंफड़े मु हू गले 
के केसर को आमश्त्रित करते ही हैं, परन्तु जो लोग इससे परहेज करते 
हैं उनके पास कश लगंरकर कार्वनथुक्त धुआं पहुंचा कर अपने पड़ौसी 
के अच्छे भले स्वास्थ को भी खराब कर देते हैं। एक सर्वेक्षण के 
ग्रनुसार धूम्रपान का सेवन करने वाले ही अधिकतर ब्यक्ति कंसर 
का हिकार होते हैं, फिर भी वे वंधानिक चेतावनी सिगरेट पोना 
स्वाथ्य के लिए हानिकारक हैं का मजाक उड़ाते हुए ग्राधुनिकता की 
ओट में इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं। घम्रपान का धीमा जहर 
घूम्रपानी के शरीर को खोखला कर देता है। अतः इस शरीरनाशक 
के उपभोग में कमी करने के लिए सिगरेट के पकेटों के ऊपर ये 
चेतावनी 'सिगरेट पीने से आप केसर को आमन्त्रित कर रहे हैं अंकित 
की जानी चाहिए और सिगरेट के मृल्यों में वृद्धि की जानी चाहए 
ताकि इसके शौकीन इसकी कुछ मात्रा कम कर सके। $ 
(दनिक ट्विब्भून) 


सभा के प्रसिद्ध भजनोपरदेशक 


० ३ यह 
पं० म॒रारोछलाल बेचन े 
ने मार्च अप्रैल १६९९० में सवंहितकारी के निम्न श्राजीवन सदस्य 
बनाएं हैं:-- 

१- प्रधानाचार्या आये कन्या गुरुकुल मोर माजरा पानीपत । 

२- आयंसमाज सेवा सदन बल्लभगढ़ । 

३- आरयंसमाज मेत्र वाजार बलल्‍लभगढ़ जि० फरीदाबाद । 
--शैेरसिह कटारिया 

प्रबन्धक सर्वहितकारी 


अंग्रजी नहीं गई---- 
(पृष्ठ ५ का शेष 
देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में हिन्दी की 
अवहेलना हुई है पाठ्यक्रमों में हिन्दी को अ ग्रेजी के समान सम्भान 
नहीं मिला है इसी प्रकार सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षायें 
होती हैं रन में भो हिन्दी को उचित स्थान नहीं मिला है । 
अग्रेजों के चले जाने पर भी आज अग्रेजी की जड़ें हरी-भरी 
हैं। देशके स्वतन्त्र होते पर भी हिन्दी की नीव डगमगा रही है। इसके 
लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये जिस से हिन्दी समस्त राष्ट्र 
की राष्ट्रभाषा ओर सम्पककं-भाषा बन सके । 
वर्तमान परिवेश को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि कह दिन 
दूर नही जब हिन्दी जन-जन की भाषा होगी। वह दिन दुर तहीं जब 
भारत की सम्पूर्ण शिक्षष संस्थाओं में हिन्दी की शिक्षा भ्रनिवाय रूप 
से दी जाएगी। हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है। हिन्दी के श्रति१.क्त 
अन्य कोई भाषा राष्ट्रे-आषा पद पर आझआसीन नहीं हो सकती। वह 
दिन दूर नहीं जब हिन्दी की अमर-बेल भारत के कोने-कोने में 
छा जाएगी । ः 


आर्यसमाज मण्डो डबबालो (जि०्सिरसा) 


के समाचार 


२२-४-६० प्रातः आठ बजे श्री' अचमनलाल जी शील मण्डी 
डब्बाली की पुत्री सन्‍्तोष रानी का संस्कार विधि अमुसार श्री थोम्‌ 
प्रकाश जी वानप्रस्थी बटिण्डा ने सीमन्तोस्तनयनम्‌ संस्कार कराया। 
संस्कार पर पधारे स्त्री/पुरुषों का चाय एवं मिठाई से सत्हार 


किया गया । 


सर्वहितकारीः 





यह फैसी विडम्बना 2. 
--रवि सचदेव 'घायल', प्रयोहर 
छ 


झ्राज एक ज्वलन्त समस्या जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, वह यह 


है कि कोई भी भारतीय चाहकर भी अपने बच्चों को हिन्दी में शिक्षा 
नहीं दिला सकता। क्योंकि प्रदेशों के सरकारी स्कलों में तो शिक्षा 
का माष्यभ प्रादेक्षिक भषायें हैं, जेसें पजाब में पंजाबी, गुजरात में 
गुजराती, तमिलताड में तेल[्‌ ग्रादि और यदि कोई इन प्रादेशिक 
भाषाओं में शिक्षा न ग्रहण करना चाहें तो कान्वेन्ट पब्लिक तथा 
माडल सकल हैं जिनमें शिक्षा का साध्यम अ ग्रेजी होता है। यह कैसी 
घिडम्वता है कि हिन्दी माध्यम से हिन्दुस्तान में शिक्षा ग्रहण नहीं की 
जा सकती, सिवाय कुछ प्रदेशों को छोड़कर जहां की प्रादेशिक भाषा 
हिन्दी है जैप्े उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयांणा आदि। यह कैसी 
भाषा नीति है। आज जबकि आशा यह की जातो है कि प्रत्येक को 
हिन्दी सीखनी चाहिए, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। 


आज के परिवेश में भो राष्ट्र की एकरा के लिए भी जय हिन्दों का- 


अस्तित्व एक अहम भूमिका तविभा सकता है। नेता यह ध्यान तो दे 
देते हैं कि टिनदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। परन्तु वास्तविकृता 
में क्या यह अर ग्रेजी थोपना नही क्योंकि आज के परिवेश में अधिकाश 


लोग अपने बच्चों को प्रादेशिक भाषा की बजाए अ ग्रेजी में शिक्षा" 


दिलवाना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। क्या यह एक प्रकार से हिन्दी 
को देश निकाला देने का षड़यन्त्र नहीं ? 


इस लेखक के माज्यम से-मैं टिन्‍दी के. विद्वानों व समर्थकों को इस 
घड्यन्त्र के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। की यह शममंत्राक स्थिति 
नहीं कि एक भारतीय बच्चा 52८7५ 0एः तथा $॥99 एं।6 
तो जानता है परन्तु उसे यह नहीं पता कि गुनहत्तर या पिचत्तर या 
चौपन क्या होता है ? आज के भारतीय बच्चे को आ की परिभाषा 
अग्रंजी में रटनी पड़ती है जबकि उसे यह पता नही कि था क्या 
होता है ? आज का ऋरंतीक बच्चा तोते की तरह यह तो बता देगा 
कि [7230 (0 9 &.५. (००6८ 8८0०० परन्तु उसे इसका अर्थ 
मालूम नहीं क्या होता है। नमस्ते, प्रणाम जसे शब्द हमें दकियानूसी 
लगते हैं तथा प्र९|०, छा छा को ही हम अपना कर यह महसूस क रते 
हैं. क्ू सम्यता की यही पहचान है। क्‍या यह भारतीय सस्क्ृति को 
लुप्त नहीं कर रहे ? आजे जेब कि हँस आ्राइिवासियों की सस्कृ,त को 
तो जीक्ति रखने के लिए प्रयत्वनशील है, भारतीय संस्कृति हमें 
खोखली लगने लगी है। एक और निराधार प्रचार यह किया जा रहा 
है कि दक्षण वाले हिन्दी के विरोध में हैं। जब कि वास्तव में ऐसा 
नहीं है। हमें यह कह कर भरमाया जा रहा रहा है कि अग्रेजी का 
मोह दक्षिण में अधिक हैं जबकि स्थिति इस के विपरोत है। आपको 
कलकंकर-खुखद आरइचय होगा कि केरल से मलयालम मे प्रकाशित 
' होने वाला मलयालम मनो रमा वहूँ दैनिक पंत है जो भारत मे किसी 


भी भाषा के पत से अधिक छप्ता व दिकता है। एक सूचना के, 


अनुसार प्रतिदित इसकी ६लाख से अधिक प्रतिया बिकती है। ड्सी 
प्रकार भारत का दूसरे स्थान पर सत्रमे अधिक छपने वाला दे।तक 
पत्र भी मलयालम में केरल से हो प्रकाशित होने वाला 'मातृभ'म' है। 
यदि दक्षिण में लोंगों को अग्रेजी के प्रति मोह होता तो कभो भी 
यह सम्भव नहीं था कि सबसे अधिक छपने वाले पत्र कलयसस्‍्लम में 
,  छप्ते। यह प्रचार मात्र राजनंतिक स्वार्थों सेज्रेरित है तचड़ उत्तर 
“ आरतकफेलोगों को बंहकाने की जाल है । डे 
परूओु डुः्ख तो इस्र .ब्यत॒ का अधिक है कि उत्तर भारत में जहां 
हिन्दी भाषी लोग बसते हैं, वहां भी हिन्दी में काम नहीं हो रहा। 
यह भो बहुत चिन्ता का विषय है ।. अदि हन्दी :भाषी ही हिन्दी से 
 बिमुख होते जाएंगे तो हम यह कहे कल्पना कर सकते है कि एक दित 
भारत णें: हिन्दी को हर्चुस्त होवा-* हि हि क 


455,खारी बावली, 
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सरकार से भरी. एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दोहरी नीति 

को त्यागना होकगा। अब नई सरकार से मुझे काफी उम्मीद है। 
वेदेशों में जाने वलि हमारे राजदूतों, भूतपूर्व नेताओं व अन्य प्रति- 
निधियों ने जो विदेशों में अपना भाषण अ ग्रेजी में देकर हमारे देश 
की छवि को धूमिल किया है। विदेश मे ही नहीं अपितु स्वदेश में भी 
बाहर से पघारे विदेशी अतिथियों से बातचीत अ ग्रेजी में करके जो 
हमारी संस्कृति की नाक कटवाई है मैं आशा करता हूं कि नई सरकार 
ऐसे झमताक कार्य नही करेगी। कितने शर्मे की बात होतो थी कि रूस 
के अतिथि तो अपनी बात रूस की भाषा में कहते जिसका भअ ग्रेजी मे 
रूपान्तर करके हमारे नेताओं को समझाने का प्रयास किया जाता 
परन्तु हमें हिन्दी में बात कहने में लज्जा आती थी | एक और निवेदन 
भी सरकार से करना चाहूँगा कि संविधान को कड़ा कर सरकारी 
कार्यालयों में हिन्दी सम्उन्ध। नियमों का सख्ती से पालन करवाया 
जाए। तियमों का <ल्तघन करने वालो के डिखाफ कड़ी अनुशास ना- 
त्मक कार्यवाही की जाए ताकि हिन्दी में काम करने का वातावरण 
तेयार हो सके । हिन्दी भाषी क्षेत्रों जेपे दिल्‍ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश आदि जिन्हें कि भारतीय संविधान में 'क' क्षेत्र कहा 
गया है वहा शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में होता चाहिए जबकि ऐसा 
नहीं हों रहा। दिल्‍ली में भी यदि हम सरकारी नीतियों के अनुरूप 
पूरा काये नहीं करेगे, जो कि देश की नाक है तथा जहां से सारे देश 
को प्रेरणा व निर्देश मिलता है तो हम अन्य स्थानों से कोई उमीद कंसे 
कर सकते है। इसके साथ ही मेरा सरकार से यह अनुरोध भी है कि 


राजभाषा से सम्पन्बित नीतियों के अनुरूप जो लाभकारी योजनाये 


तथा पुरस्कार योजनाये जो अभी तक केवल कागजों में ही है उन्हें 
सभी सरकारी कार्यालयों भें लागू किया जाए ताकि इस प्रकार का 
बातावरण तेयार हो कि लोग स्वयमेव हिन्दी में काम करने को 
प्रेरित हों । & 

अधशास्त्र का सिद्धात है कि उत्पादकता पर खपत का व खपत 
पर उत्पादकता का सीधा प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह कसी ग्रनोखी' 
समीकरण है कि भारत में न तो हेन्दी शिक्षित लोगों का उत्पादव हो 
रहा है अर्थात्‌ बच्च। को हिन्दी मे शिक्षा नहीं दी जा रही और न ही 
हिन्दी शिक्षित लोगों की खपत हो रही है अर्थात्‌ जो हिन्दी जानते हैँ 
वे भी हिन्दी में काम करना नही चाहते। जिन्हें हिन्दी प्रशिक्षण दिया 
जाता है उनसे भी हिन्दी में काम नहीं लिया जा रहा (यह वास्त- 
विकता है। जिन्हें विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता है उनसे भी काम 
तहीं लिया जक्ता) और हम चाहते है कि भारत में हिन्दी का वर्चस्व 
हो। इसके लिए तो हमें सतत्‌ प्रयास करना होगा। *श्राम नारेबाजी 
खोखज़ी नोतियों व आकड़े बनाने से कुछ होने वाला नहीं। आ्रो 


. सतत्‌ प्रयास आरम्भ करे। आज से और अभी से । 


घर घर पंहुचाएं 
मफेट कागज सुन्दर छपार 

॥) >> परदरसश्करणवितरणकरनेचातों के | 

क्रिशाका। अप (१ ४००कीदर लिए प्रचारार्थ 


आषसाडहित्य प्रचारट्रल्ट | 


६ दरभाष: 258360:233॥2.. 


सर्वहितकारी 


७ मई, हृहह० 





4 
६ आयंसमाज बनाया डर: 
--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
था बातावरण अशद्ञान्त समो ने मिथ्या पथ अपनाया था। 
जन-जन के कल्याण हेतु बह झायंसमाज बनाया था। 
फंसे बिशलियों के चंगुल में जो अपव्यम बन करते थे। 
भूले भटके किरें ईश दर्शन के लिये तरसते थे ।॥ 
कोटि-कोटि श्रज्ञानग्रस्त मानब को ज्ञान, कराया था। 
जन-जन के कल्याण हेतु यह आर्यसमाज बनाया था।१) 
निज बुद्धि बिवेक तपोबल से पाखण्डों का नाश किया । 
बेद विमल बाणी कल्याणी का जग में प्रकाश किया। 
ज्ञान कम ईश्बर चिन्तन का सारा महत्व बताया था। 
जन-जन के कल्वाण हेतु यह आयंसमाज बनाया था।र। 
रच सत्मार्यप्रकाश मिथ्या मत पन्‍थों के दुर्ग हिला दिये। 
भूले भठके भाननब आकर भाई से भाई मिला दिये। 
खिला दिये नहां पुष्य जहां बृदिक उद्यान कुम्हलाया था। 
जन-जन के कल्माण हेतु यह आयंसमाज बनाया था।३। 
ऊ च-नीच और भेदभाब का सारा किया सफाया यहां। 
सामाजिक करके सुधार जन जन को गले लगाया यहां । 
स्‍्क्यं किया बिथपान देश को बेदामृत पिलाया था । 
जन-जन के कल्यारा हेतु बह भार्यंसमाज बनाया था ।४। 




















से 
पूरे परिकार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फूर्तिदायक रसायन। क्र 
खांसी, ठंड व शारीटिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीए् टानिक 





६५) जुकाम व इन्फलुएंजा, बकान 


-गऊ को हुम्हें बचाना है-- 


--रामचरुद्र आये 'नलबा' , 


दूध दही खाना झार्यों, ग़ऊ को बचाना झायोंँ । 
हो जाओ खुशहाल, गऊ को तुम्हें बचाना है ।टेक। 
राम कृष्ण पेदा होते गऊ का सम्माते था| 
अच्छा रहन सहन उनका धर्म गोदान था। 
अब हुआ मांसाहार आर्यो कितना गन्दा खाना है।श। 
सात्विकता में रह नहीं सकते कई नर - तारी। 
गऊ माता का गल कटठवाते बनें भ्रत्याचारी। 
कंसे दूध पाना आर्यो, पाप का ना ठिकाना है।श। हु 
बल बुद्धि कंसे बढ़े अब इस्साय.की। 
अमृत छोड़ जहर पीता मूरत हैवान को 
वृथा जीवन गंवाना आर्यो राह तुम्हें दिखाना है।३। 
“रामचन्द्र”' अब चेत करो हो गए बरबाद । 
गोपालन से भारत देश होगा खुशहाल । 
ऋषि का अफसाना आर्यो हर घर में पहुंचाना है (४ 


विकास श्षिक्षा समिति (रजि) बड़धा (भिवानी) 





गुरुकुल कांगड़ो फार्सेसी 
हरिद्वार 


को ओवधियां स्रेबन करें 


क्ासा कार्वालय ! 
६३ गली राजा केदारनाथ, 





आदि में जड़ी बटियों 
से बनी स्भकारी 
आयुर्वेदिक औषाध 






चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


मरे करतंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र) 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार मे खरीदे) 


झाखा कार्यालय: ६३, गली राज़ा केदारनाथ | 'ोग भें ० २६ १०७१ 


चावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 8 


ह हु 


। -... पिकर--बैशोश २०४३४ 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुंद्रक और प्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा श्राचाय प्रिटिय प्रेस, के /लए दीप निंटिग अत रोहतक में 
छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयानन्दमठ, रौहतक से प्रकाशित | 


है 








- ष्टि सबतू +$.६६, ७८ ४: ०६० 








संस्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 





व १७५ अक २३ १८ मई १६६० काषिक शुल्क 


००००५ ५ 





सहसम्पादक - प्रदायत्रीर 
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विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६५ पंसे 





आजीवन झुल्क २५१ ) 





आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरंग के 


महत्वपर्ण निश्चय 
किदारसिह आये कार्योलवाधीक्क्षक) 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ६ मई १६६० रथिवार को 
प्रात: ११ बजे सभा कार्यालय सिद्धांती भवन दयानन्दमठ रोहतक में 
प्रो० जैरसिह जी सभाप्रधान की अध्यक्षता में अन्तरंग सभा की बंठक 
में निम्नलिखित महा फिटजय किए गए:-- 







१- प्रत्येक के नि पे चार बार सण्डलों द्वारा प्रचार योजया _ 
अन्तरंगटसभी ने मिरचेय किया है कि जिन जिलों में अभी तक 

वेदप्रचार मश्डकों का गठन नहीं हो सका है, वहां झीज ही जिले के 

आयंसमाजें के अधिका रियीं ही बेठक में मण्डलों का गैंठसे किया 


' जावे और वहां एकंउपदेक्षक तथा एक भजन, मण्डली का प्रभार फेस 
बनाकर जिला के सभीनमरों तथा ग्रामों में देदप्रचार करवांण 
जाबे । .इस कार्य में जिला भर के सेपानिवृत्त आये अध्यापक तथा 
अन्य केमंठ भय कार्यकर्ताओं का भी सहयोग अपप्श किया जावेगा। 
इस प्रकार शराब, मांस, दहेज आंदि बुराइयां समाप्त कराने में भी 
और अधिक शक्ति-से किया जा सकेगा औौर झायंसमाज का संगटन 
भी बुदंढ़ होगा । 

२- पं७ जगदेबसिह सिद्धांतों त्तवा पं० रंघुबोरखसह झास्त्रो के 

जोयन जरित्र तरंग ।. . 
न, अप शंजगत्‌ के विख्यात्‌ वेदिंक विंडाल एवं नेता पं७ जगदेबर्सिज 
की आतरशीर रुय समके.  छुप्रेर्य शिल्प प० रफ्वीरसिह अरज्ी:स८ 

कुल्रफति गुझुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के जोवन यरित सत्पादित 
करने का कायभार वेदिक विद्वान आचाय सुदर्शमद्रेव जी शास्त्री-को 
सौंपा गया हैं। उन्होंने उनके जीवन के सम्यन्ध में सामझ्ी संग्रह 
करना आरम्भ कर दिया है। सभा ने आयंेसमाज के कार्य कर्ताओं 
तथा उनके श्रद्धालुछों से निवेदन किया है कि के इनके जीवन के 
सम्बन्ध में जो भी जानकारी अथवा पत्र आदि हैं. कह यथाअ।ख्र सभा 
कार्यालय के पते पर आचार्य सुदर्शनदेव जी के नाम पर भेजने का 5 
कष्ट करे । 


३- ग्राकशाबालों रीहतक से वार्ताओं के प्रसारण हेतु उप- 
सम्रिति गठित 
आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से समय-समय पर आय॑ महा- 
पुरुषों तथा अन्य सामाजिक बिषकों पर वार्ताओं को प्रसारित कराने 
तथा सहयोग देने के लिए सभा ने एक उपसमि/ति का गठन किया है-- 


(- आचाये सुदर्शन देव जी संयोजक, २- डॉ० रणजीतर्सिह, 
३- श्री सूबेसिह पूर्व उपमण्दल अधिका री, ४- प्रौ७ प्रैकाशबीर विद्या- 






छू आर्यनैता स्वामी रामेश्व्शनन्द- जी. श्र 


लुंक्रार, ५- श्री महावीर बास्त्री, ६- डा० सोमवीर, ७-प्रों ०ओम्कुमनर 
आय । इस उपसमिति की मासिक बेटके होंगी जिन मे कार्यक्रम तेयार 
किया जावेगा। 
४- वेदिक संस्कार शिक्षश्त हेतु दाब्विर का श्राथोजन 
“ ब्रामों में बेदिक सस्कार कराने की कमी को द्वर करने के लिए 
सभा की ओर से दकानन्दमठ रोहतक में १० से २४ जन तक सस्कार 
शिक्षण शिविर -का भ्रवोजन किया गया है। मेट्रिक पास जिनको 
संस्कृत का. साधा रण ज्ञान हो वे इस शिविर में भाग लेने के लिए 
अपने आवेदन शीघ्र भेजें। झाचाय सुदर्शनदेक जी ने शिक्षा देसा 
स्वीकार कर लिया है । 
५- हैदराग्राद ग्रार्य सत्याप्रह की अधंदालाब्दी समारोह का 
सन्‌ १६३८-३६ में हैदराबाद में आये सत्याग्रह में निजाम 
हैकसबाद से प्रोयसमाज ने टक्कर ली भ्री और विजयी बनकर ग्राये- 


+ ( शैत्र पृष्ठ $ फर ) 
जज! 






का स्वगवास 


आये क्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रथम प्रधान 
बहु केश के सुंब्रालेक 
>ट हूँ कैसे मी 
में बढ़चेंढ़ कर भाग ह< ४ बसे. 
दिक सिद्धांतों के प्रबल 
प्रचारक तथा लोकसभा के 
पूर्व सदस्य स्वामी रामेहव रा- 
नन्‍द जी सरस्वती का लम्बी 
बीमारी के पश्चात्‌ ध्मई यूर्ण- - 
मासी को स्वमंबास हो मया-। 
उनके अच्त्येष्टि संस्कार के 
अवसर पर अन्य आवयेजमाज के कार्यकर्त्ताओं के साथ सभा 
के अन्तरग सदस्य श्री रामानन्द सिंगल तथा विद्या परिषद्‌ के 
प्रस्तोता ध्रि० जाभसित ने भाग लिया । २० मई को २ में ४ बजे 
तक गुरुकूल घसेण्डा मे जोकसभा की आयोजन किया गया है। 
सभा के प्रधान प्रो० बेरसिह ने उनके निधन पर गहरी झोक 





संवेदना त्रकट की 





सर्वेहितकारी हा 


का 





आरंसमाज सभी का हितंषों हे. 
--श्री स्वामी बेदमुनि परिश्राजक, धर 
अध्यक्ष, वेदिक संस्थान नजीबाबाद, (उनप्र०) 


छे 

जो लोग झाबंसमाजी नही बने हैं, वह आयंसमाज को अपना 
विरोधी समझते हैं। चाहे वह हिन्दू हों अथवा मुसलमान, ईसाई हों, 
जेनी हों भ्रथवा सिख हों, पारसी आदि कोई भी हों, किन्तु इसमें 
नाममात्र की सच्चाई नहीं है। सत्य तो यह है कि आयेंसमाज सभी 
लोगों का, समस्त संसार का ही नहीं अपितु बिश्व ब्रह्माण्ड और न 
केवल मनुष्यमात्र का अपितु प्राणीमात्र का हितंषी है । 

आयेसमाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
शब्दों में “संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्दद्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक र न्‍नृति करना ।/ 


विज्ञ पाटक विचार करे कि संसार का, उपकार करना जिस 
संस्था का मुख्य उहं इय हो, बह संसार की हितेषी है अथबा नहीं और 
उससे बढ़कर सबका हितंषी भ्रौर कौन हो सकता है? और फिर 
संसार के उपकार की वात कहना एक अलग बांत है किन्तु उपकार 
कंसे हो सकता है, यह दूसरी बाते। झ्रायंसमाज के स्वनाम धन्य 
संस्थापक ने तो संसार के उपकार का प्रकार अर्थात्‌ उसके सूत्र भी 
आयंसमाज के उपरोक्त नियम ही में बता दिए है । 


पहला सूत्र है शारीरिक उन्नति करता। शारीरिक से अभिप्राय 
है स्वास्थ्य सम्'न्धी । आप्रंसमाज गुरुकुल शिक्षा पद्धति द्वारा बालकों 
से ब्रह्मचर्य का पालन कराके श्लौर जीवन में संबमपुर्वक रहने के 
संस्कार डालकर शारीरिक उन्नति का सूत्र लागू करना चाहता है। 
इससे शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट मानवों का निर्माण होगा । स्वस्थ 
मानव सन्‍्तानोत्पत्ति करने और वह भी स्वस्थ सन्‍्तान की उत्पत्ति 
करने में समर्थ होता है । 


इस नियम का दूसरा सूत्र है आत्मिक उन्नति करना । गुरुकुलीय 

शिक्षा के द्वारा बालक-ब्रालिकाओ में झ्राध्यात्मिक भूख जागृत की 
- जाती है उन्हें ईदवर का ध्यान अर्थात्‌ संध्या करना सिखाई जाती है। 

और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की जानकारी कराई जाती है। 

महधि (दबानन्क ने क्ाम्ंसमाज के दूसरे नियम में परमात्मा 
के स्वरूप की . सक्षिप्त  जावकारी, करा दी है । बह नियम 
निम्नलिखित है: -- 

ईश्वर सचब्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, स्वशक्तिमान्‌, न्‍्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाघार 
सर्वेक्वर, सवद़्यापक, सर्वान्त्यामी, अजर, अमर, प्रभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 

विश्व भानवता परमात्मा के नाम पर भटक तथा. बहक रही 
है।. ऋषि ड्वय।तन्द'ले टक्त नियम में बताया है कि वह सत्‌-चित 
आनन्द स्वरूप है । सत वह सदा रहता है और उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता तथा वह चित चेतना है, ज्ञानी है और उसका स्वरूप 
आनन्द है | आनन्द देखने की नही, अनुभूति की वस्तु है अतएवं उसके 
दर्शन का नहीं अपितु उसके स्वरूप (आनन्द) के अनुभव का प्रयत्न 
करना चाहिए वह नेत्रों द्वारा नहीं अपितु मन से होगा। क्योंकि 
आनन्द की अनुभृति मन का विषय है, इन्द्रियों का नहीं । 

* दूसरी बात बताई है परमात्मा के निराकार होने की । निराकार 
अर्थात्‌ जिसका कोई आकार, कोई डील-डौल न हो और डील-डौल न 
होगा तब जब शरीर न होगा। इसका अर्थ है कि वह शरीरधारी 
नही है, और जो शरीरधारी नहीं है उसकी मूति नहीं बनाई जा 
सकती। इससे यह सिद्ध हुआ कि मूति-पूजा निरथथंक है। आगे कहा 


गया है, वह सवंशक्तिमान्‌ है अर्थात्‌ अपने कत्तंव्य-कर्मों में छिसी के ड़ 
सहयोग की उसे ग्रावशयक्ता नहीं और न किसी उपकरण की | 


ऊवश्यकता है। बह न्यायकरार है श्र्थात्‌ जंसा जो करता है; बसा 
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हीं भोगता है। वह न तो किसी को छुट देता है और न भ्रका रण दुःख 
रूप दण्ड तथा सुख रूप पुरस्कार । 

वह दयालू है, उसके स्वभाव में निदंकता नहीं है। वह अजन्मा 
है अर्थात्‌ उसका न कभी जन्म हुआ और न होगा। कुछ लोग 
परमात्मा को अवतार लेने काला झरर्थात्‌ समघ-समय पर ज॑स्म घाररत 
करने वाला कहते हैं। पह उनकी श्रांति है। वह परमात्मा बिता 
जन्म लिए अझ्वरीरी रहते हुए जड़-चेतनमंम विश्व कक ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न कर इसकी व्यवस्था बनाए रखता है और जीवात्माओों दारा 
मानव शरीर धारण कर किए नए समस्त जच्छे-कुरे कर्मी की वय वस्था 
रखकर उन्हें उसमें से प्रत्येक को स्व-स्व कर्मानुसार विविध 
योजनाओं और जन्म-जन्मान्तरों में भेजकर यथथी योग्य कर्मेफल रूपी 
भोग प्रदान करता है, वह अपने ही उत्पन्त किए किसी व्यक्ति को 
मारने के लिए जन्म ले अर्थात्‌ बिना शरीर घारण किए उसे मार भी 
न सके, यह नितान्त नासमझी की बात है। वह अजन्सा, ही है, 


- अजन्मा ही रहेगा,। उम्नने कभी जन्म शरण, किया.है, लू भर्विष्य में 


- कभी जन्म लेगा । 

बह अनन्त है अर्थात्‌ उसका कभी ग्नन्त नहीं होगा । वह पहले 
भी था, श्रृष्कि कः उत्पत्ति से पहकें भी था, अर भें है भविष्य में 
भी रहेगा ! अनन्त अर्थात्‌ असीम भी है, कहीं उसका का नही होता 
अर्थात सीमा समाप्त नहीं होती। नि्बिकार उसमें विकार, विकृत्ति 
अर्थात्‌ बिगाड नहीं होता । वह सदेव एकरस वना रहता है । प्रलय 
काल में भी ऐसा ही श्रा, अ? भी ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा 
ही-- जैसा अब है-- ज्यों का त्यों बना रहेगा । 

वह अनादि है ! उसका आदि भ्रर्थात्‌ प्रारम्भ कभी नही था । 
इसी कारण से उसे अनादि तत्व कहा जाता है। उप्तकी उपमा का 
अर्थात्‌ उस ज॑से ग्रुण-क्म-स्वभाव युक्त अन्श कोई तत्व नही है, इस 


- लिए वह अनुपम है वह सर्वाघार (सब का आधौोर), सब का आश्रय, 


सब का-सहारा है और सवका घारण करने वाला है, विश्व ब्रह्माण्ड 
का उसी ने घारण किया है। सर्वेदवर (सबका ईश्वर), सबका सबसे 
श्रेष्ठ शासक अर्थात्‌ न केवल मनुष्यों अपितु मनुष्यों जो शासकगण 


हैं, उनका भी शासक है। मनुष्यों का ही शासक नहीं अपितु समस्त 


जड़-चेतनादिकों पर उस सबसे श्रेष्ठ शासक, का शासन है। 


वह सर्वव्यापक्र [सबके), न केक्‍्ल प्राणीमरात्र के अपितु प्राणी 
अर्थात्‌ जड़ पदार्थों के भीतर भी व्याप रहा है और समस्त जड़-चेतन 
आदिकों से ब्राहर जो आकाश और जो अन्तरिक्ष हैं, उसमें भी व्याप 
रहा है । इसी कारण समस्त जड चेतन के भीतर की स्थिति को भी 
जानता है और इस सूमस्त जड़ चेतन के भीतर की स्थिति को जानने 


के कारण उसे सर्वान्तवीरभी कहते हैं। 

वह भ्रजर है. उसे कभी जरा, वृद्धावस्था नहीं सत्तांती। वृद्धा- 
वस्था शरीर में व्यापती है। परमात्मा बे 20 733, इसूलिए 
>से वृद्धावस्था भरत होने को प्रदन हो नहीं होता। जरा 
का अर्थ जीता भी है। परमात्मा के ग्रशरीरी होने से उसमें जौंणता 
को अवसर ही नहीं हैं। जोर्ता अर्थात्‌ निर्बंलता भी शरीर के जीर्ण 
होने पर प्रकट होती है वह अभर है प्र्त्‌ मरता कभो नहीं । क्योंकि 
शरीर नही है । अतः जीता नहीं आती श्रौर जब जोरणता हूं। नहीं 
श्राती तो मृत्य भी नहीं ग्रा सकतीं। मेत्यु नाम भी जीव और शरीर 
के सम्बन्ध विच्छेद होने का है। परमात्मा का शरीर ही नहीं तो 
विच्छेद किसका होगा ? अत: वह अमर है। वह अभय भी है। भय 
होता है अपने से शक्तिशाली अशथ्वा अपने समात से। परमारमा से 
न-कोई शक्तिशाली है: और तक कोई उद्चके समान एत्तदर्थ उसे भय 
नही होता । गन «5 

वह नित्य अर्थात्‌ सदा और प्रत्येक समय रहने वाला है । ऐसा 
कोई समय नही बीत; जब परमात्मा नहीं था। अब भी वह है और 
भविष्य में भो वह सवंदा रहेगा, भ्रतएच वह नित्य डै। व. पवित्र है- 


#. इतना पवित्र कि कोई भी किसी प्रकार की अपवधिंत्ता उसे नहीं लःती । 


अपवित्रताए लम्तो हैः शरीर में वह है शरीर रत । क्रिमणश.) 





स्वेहितकारी 





अंग्रेजी 
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पक्षधर ओर उनका दराग्रह 


प्रों> शेरसिह, कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
छ 


भ्रग्रेजी के हिमायतियों में तहलका सा मच गया है और उन्होंने 
श्रग्रेजी के समाचार पत्रों के समर्थन से मुलायमर्सिह यादव पर हल्ला 
बोल दिया है। वे इतने चिन्तित दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई वन्य 
प्राणियों का रक्षक किसी जन्तु के लोप हो जाने का खतरा उपस्थित 
होने पर हो जाता है। परन्तु क्या अ्रग्रेजी के लोप होने का खतरा, 
उपस्थित हो गया है ? अ ग्रेजी के पक्षधर भली-भांति जानते हैं कि 
अग्नेजी के बढ़ते प्रभुत्व के कारण शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा 


राजभाषा के रूप में भारतीय भाषाओं के विकास को खतरा पदाः 


होता जा रहा है। भारत की राजनीति में जिनका वर्चस्व रहा है 
महात्मा गांधी से लेकर मुलायमर्सिह यादव तक, किसी ने भी सबसे 
महत्वपूर्ण भ्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में तथा सर्वाधिक प्रेमपात्र 
पुस्तकालय की भाषा के रूप में अग्रेजी के पठन-पाठन पर कभी 
उ गली नहीं उठाई । __ 
संविधान के प्रावधान : 

अनुच्छेद ३४३ (१) में स्पप्ट उल्लेख है कि “संघ की राजभाषा 
हिन्दी और लियि देवनागरी होगी।” १६६४५ में अग्रेजी की अति- 
रिक्त राजभाषा के रूप में मान्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी 
परन्तु नौकरशाही, विशिष्ट वर्ग तथा तमिलनाडू के राजनेता जिन 


का अस्तित्व ही ब्राह्मणों के प्रति घृणा पर टिका था और जो ब्राह्मण, 


के साथ मनमाने ढंग से संस्कृति और हिन्दी भाषा्रों को जोड़े हुए 
थे, इन सप्के निहित स्वार्थ के कारण राजभाषा के रूप मे अ ग्रेजी 
दनतदनाती रही । ये राजनेता कभजोर वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं तथा 
उनका प्रतिनिधित्व करते हैं परन्तु उनकी तगदिली का लाभ उठा 
कर नौकरशाही और विशिष्ट वर्ग ने उनका अपनी स्वार्थ पूति के 
लिए खूब इस्तेमाल किया । इन राजनेताग्रों को समय रहते हो यह 
समझ लेना चाहिए कि पंंग्र जी प्रभुत्व के कारण ही इन विशिष्ट वर्गों 
ने (जिनमें दक्षिण के ब्राह्मण भी शामिल हैं) प्रशासन के सभी ऊ चे 
पदों पर ही नहीं, बल्कि व्यापार और उद्योगों पर भी अपना कब्जा 
जमा लिया है। द्रमुक तथा समान विचार के अन्य राजनीतिक दलों 
द्वारा अपनाई जाने वाली भाषा नीति के कारण देश के कमजोर वर्ग 
बंटकर एक दूसरे के विरोधी वनकर खड़े हो गए हैं और इसका पुरा- 
पूरा लाभ समाज के विशिष्ट और शोषक वर्ग को मिल रहा है। जन 
साधारण की हिस्सेदारी तो शासन में तभी सम्भव हो सकेगी जब 
राज का कामकाज भारत की जनभाषाओं में हो । इसलिए यह अति 
आवश्यक है कि द्रमुक आदि सगठन अपनी प्रतिक्रियावादों नी।ते छोड़ 
और देश के सभी दूसरे प्रास्तो में बसने वाले अपने कमजोर वर्ग के 
भाइयों से मिलकर सभी भारतीय भाषाझों को अपने अपने आसनों 
पर प्रतिष्ठित करें। यह कार्य जितना शीघ्र होगा उतना ही उनका 
और देश का भला होगा । 

भारत ही एकमात्र अभागा देश है जिसमें संविधान द्वारा स्वी- 
कृत राज भाषा का एक शब्द भी जाने बिना बड़े से बड़ा पद हासिल 
किया जा सकता है, प्ररम्तु छोटे-बड़े सभी पदों के लिए अ भ्रजी की 
उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। क्‍या भारत में बसने बाले ८५ 
करोड लोगो के लिए इससे बढ़कर दुखदायी और शर्मनाक बात हो 
सकती है कि उनकी आंखों के समने निहित स्वार्थों द्वारा संविधान 
की धज्जिया उड़ाई जायें ? भारत के जन जम के लिए आशा के युग 
का सूत्रपात उस दिन होगा जिस दिन इस दस्तूर को पल दिया 
जाएगा तथा इसका शीर्षासन करवा दिया जाएगा। जिस दिन 
यह हो जाएगा उस दिन अ ग्र॑जी माध्यम के विद्यालयों की बाद सूखे 
में बदल जाएगी। तब सभी विद्यालय हिन्दी माध्यम के हींहो 
जायगे। 


अनुच्छेद ३७ के अनुसार “राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश 
के आसन में मूलभूत हैं और इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का 
कर्त्तव्य होगा ।”! 

अनुच्छेद ३६(२) में प्रावधान किया गया है कि “राज्य का यह 
प्रयास होग। कि देश के किसी भी क्षेत्र में बसते था कोई भी व्यवसाय 
करने वाले व्यक्ति या समुदाय को प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों 
में समानता प्राप्त हो सके ।” 

ग्रनुच्छेद ४६ के अनुसार “राज्य जनता के दुबंबतर विभागों के 
शिक्षा तया अर्थसम्बन्धी हितों की बिशेष सावधानी से उन्नति करेगा 
तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण 
करेगा ।” 

जब श्री यादव कमजोर वर्गों को सुविधाओं और अवसरों में 
समानता दिलाने की या उनके शिक्षा तथा अ्थंसम्वन्धी हितों के 
संरक्षण की बात करते है तो वे मुख्यमन्त्री के रूप में संविधान के 
ग्रादेशों का तत्परता और निष्ठा से पालन ही तो करते हैं। वे शत- 
प्रतिशन सही कहते है कि “१४ वर्ष की आयु तक सभी बच्चों की 
विक्षा में एकरूपता होनी चाहिए, चाहे वह बच्चा राष्ट्रपति का हो 
या चौकीदार ग्रथवा चपरासी का ।”' वे आगे कहते हैं कि ''मैं शिक्षा 
में दंत का विरोधी हूं और ऐसी दुव्प्रवस्था को दूर करना चाहता ह 
जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तब समाज में एक विशिष्ट वर्ग भी 
बना रहेगा। इसका नतीजा हमारे सामने है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
४२ वर्ष बाद भी देहाती युवकों को महत्वपूर्ण और बड़े पद नहीं मिल 
पाए हैं, केवल मुट्ठी भर लोगों को ही आई ए. एस तथा उससे जड़े 
हुए पद मिल पाए है और वे भी उतको जिनके अभिभावक सरकारी 
अधिकारी है. शुद्र गाववाले तो इन पदों को प्राप्त करने की बात 
सोच भी नही सकते है । ' 

१६६८ में स्वीकृत शिक्षा की राष्ट्रोय नीति में यह विचार प्रस्तुत 
किया गया था कि सभी घच्चे अपने पदौस के विद्यालय में बिना भेद 
भाव के एक साथ पढ़े । भारत की जनता का यह दुभग्य है कि 
नौकरशाही और विविष्ट वर्ग के लोगों के दुराग्रह के कारण यह 
विचार अपनी उड़ान नहीं भर सका । 

यह एक नग्न सत्य है कि तथाकथित प्रतियोगिता और सिफा- 
रिश के सहारे अत्यन्त खर्चीले पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने 
वाले विशिष्ट वर्ग के प्रत्याशी सभी महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर 
कब्जा जमाए बंठे है। व्यापार और उद्योगों पर भी एकाधिकार 
जमाने में भी इसी कारण ये लोग सफल हो गए हैं। चुनावों के दिन- 
प्रतिदिन बढते हुए ख्ों के कारण तथा राजनीति में अपना वर्चस्व 
बनाए रखने के लिए इस विशिष्ट वर्ग के द्वारा पेश किए गए प्रलो- 
भनतों में राजनेता फसते जा रहे है। श्री यादव के इस कथन को झुठ- 
लाना मुहिकल है कि सभी क्षेत्रों मे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के लिए बहुत 
हद तक ये विशिष्ट वर्ग ही जिम्मेदार है। इन लोगों के हृदय में 
साधारण नागरिक के लिए कोई करुणा नहीं है! मैं हैरान हू कि 
नारायण दत्त तिवारी जेसे समाजवादी तेता इन वर्गों के बचाव के 
लिए समाचार पत्रों में वक्तव्य देते है और ग्रग्रेणती के चलन को आवब- 
श्यक करार दे रहे है 

महात्मा गाघी ने जो वात ४७ वर्ष पहले कही थी वह आज भी 
उतनी ही प्रासमिक और सही है। उन्होंने कहा था कि “हम शिक्षित 
लोगों ने विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है, आम जनता 
से उनका कोई लगाव नहीं है, इसलिए वे जनता का प्रतिनिधित्व 
करने मे असफल रहे है। हमारी जनता हमको ऐसा ही मानती है 
जैसा वे अ ग्रेत अफसरों को मानते है। वे ग्पना दिल इन दोनों के 

( शेष यृष्ट ६ पर ) 





सर्वेहितकारी 


आल ३. 9 बुक - 
खशबवर्न्तासह बहक हुए हैं 
--महावी रसिह फोगाट २१/१२२७ प्रेमनगर रोहतक 


6 
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जमीन पर पर रखने का आनन्द 
नही लिया होता है। वे समझते हैं कि जमीन पर रखेंगे तो गिर 
जाएंगे । गिरने के डर से वे कभी भी जमीन की ओर देखना 
भी पसन्द नहीं करते। हमेशा ऊपर ही ऊपर की सोचते है और 
जब ऊपर ही ऊपर की सोचते है तो उनकी सब बातें ऊपर ही ऊपर 
की होती हैं। जैसे चलेगे तो हवाई जहाज में ही। यदि कभी नीचे 
चलना भी पडे तो बडी बेचेती से बढिया किस्म की कार में बड़े ग्रनमने 
होकर चजेगे। यदि कभी इससे भी नीचे शिरता पड जाए तो ऐसे 
पंचतारा होटल-मोटल या महल में हो गिरगे कि जिसमें जमीन बहुत 
तीचे हो और उसके ऊपर जिकना फ् और फर्श पर फिसलने लायक 
मुलायम कालीन छा हो । लेकिन कभी-कभी इससे भी नीचे गिरने 
का खनरा हो सकता है इसलिए ऐमे लोग बैंसे तो पूरे शरीर पर ही 
कई-कई कपडे कसे रहते है लेकित पेरों पर तो बड़ा भारी प्रवन्ध 
रखते है जिससे किसी प्रकार से भी जमीन से ने छुए पहले मौजे- 
मौजो पर जूते और जूतों को भी कड़े बाधकर रखते हैं इसलिए कभो 
भी इन्हें जमीन पर गिरने का खतरा नही रहता । जमीन से जुडे तो ये 
कभी सकते ही नही । हा कभी-कभी जब यह खतरा हो जाए कि लोग 
कभी यह न समझ लें कि सचमुच ये जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं और 
उन्हें जमीन पर आने से ही न रोक दें, इस लिए ये कभी-कभी लुक 
छिपकर गाम सुबह के अधेरे उजाले में जमीन पर चहल कदमी कर 
लेते हैं लेकिन पंरों को बांधे रखना उस समय भी नहीं भूलते है । इस 
प्रकार ये लोग जमीन से जुड़ने का झांसा जरूर दिए रखना चाहते हैं 
लेकिन जमीन से जुड़े नही होते हैं। खुद ऊपर की हवा में बहके रहना 
चाहते हैं लेकिन दूसरों को जमीन से जुड़े रहने के बहकावे में डाले 
रखना भी चाहते हैं। 
ये जमीन से जुड़े लोगों की भाषा से भी उसी प्रकार घबराते हैं 
जैसे कि जमीन से घत्रराते है। तभी तो श्री सरदार खश्नवन्तसिह ने 
कल परसों अख़बार में खत लिख मारा कि श्र ग्रेजी ने पहले भी 
भारत को लाभ दिया है। अब भी दे रही है और आगे भी देती 
रहेगी ।” क्‍योंकि उन्हें भय है कि यदि जमीन से जुड़े लोगों की भाषा 
है।वी हो मई तो कल जमीन मे जुड़े लोग भी हम पर हावी हो सकते 
है। अत: खत लिख मारा और समझ बंठे कि ब्रह्ञास्त्र छोड़ दिया। 
अब सब भारतीय भाषाएं और उसके समभ्ंक खत्म हो जायगे। 
लेकिन यहां भी इन्हें डर है कि कभी जमीन से दूर न समझ लें। अतः 
ये हिन्दी में लिख देते है लेकिन इन के आचरण और हाव-भाव से 
. ऐसा लगता है कि शायद लिखा तो अंग्रेजी में हीं होगा लेकिन उसका 
श्रनुवाद जमीन से जुडा हुआ भी कभी सिद्ध करना पड़ सकता है। 
अत: हिन्दी में कर दिया होगा और उससे भी आगे बढ़कर अ ग्रेजो की 
तुलना भी जमीन से जुडी पजाड्ी और असमी के साथ यह कहकर 
कर दी कि 'अग्नेजी यदि दो प्रतिशत को भाषा है तो पंजाबी असमी 
तो दो प्रतिशत से भी कम की भाषा है। तो क्या इन्हे भी हटा दिया 
जाए ”मुझे इस बेचारे खशवनन्‍्त की बुद्धि पर बडा तरस आता है जो 
महामूखंता से पंजाबी और भ्रसमी के कम प्रतिशत फेलाव की घटिया 
ढग से बात कहकर अग्रेजी की शेखी बधार कर उसे भारत पर नादे 
रखना चाहता हैं। उसे यह क्यों नहीं पता किद्रग्रेजी थोंपी हुई 
भाषा है और पजाबी असम हमारे प्रदेशों की मातृभाषाये है। सच- 
मु्त खुझवन्त आप बहके ही रहते है। आपने पिछले वर्ष लिखा था 
कि शव को गाड़ने में दुपंस्ध नही होती बल्कि जलाने में होती है अत: 
हिन्दू नेता इस पर विचार कर ) पता नहीं आपकी बुर्द्धे लिखते समय 
कहा रहती है । भले आदमी सोचो ! शब्र जमीन में पड़ा-पड़ा कितने 
दिते तक जमं।त के झन्‍्दर की जम्तोन और पानी को दृषित करता 
रहेता श्रौर फिर इतते कविस्तात के लिए जमीन कहां से ग्राएगी ? 


डे 








श्ढ मई ६० 


क्योंकि शव रोज ही होते-रहेंगे। जबकि जमीन. रोजाना नहीं बनती 
है। फिर कितनी जगह में कब्र बनती हैं उतनीः जगह भें उगे वृक्ष की 
लकड़ी ही शव जलाने को बहुत है और वह वृक्ष जलने से पहले 
करोड़ों अरबों रुपए के पत्तों द्वारा खाद तथा आक्सीजन व अन्य 
प्राकृतिक सन्तुलत भी दे दे चुका होगा । कभी आप पुनर्जन्म पर छींटा 
कशी करते है। एक बार आपने जाट बिरादरी के बारे में भद्दा 
चुटकला भी दिया था| तब भी मैं यह -समझकर चुप रह गया था कि 
ऐसे मूख॑ तो हिन्दुस्तान में बहुत हैं। कभी ठोकर लगे तो स्वयं समझ 
जाएगे लेकिन आपने तो हद ही. कर दी कि पंजाबी और को 
होकर उन्ही को काटना शुरू कर दिया, जिस थाली में खाते हो उसी 
में छेद करते हों। आपको जरा सी भी क्षम है ? आपने प्रंग्रेजी की 
अविवायंता को लाभकारी बताया है क्योंकि उसकी अनिवायंता तोड़ ने 
की ही बातें चल रही हैं लेकिन आपको महान्‌ भारतीय भाषाओं में 
कुछ भी लाभ नजर क्यों नहीं भ्ावा है आश्चयं, है ? जिसमें ६५प्रतिशत 
छात्र प्रसफल हैं। जो भारतीय सम्यता, संस्केति, रहन-संहन, खात- 
पान सबको विक्रृत कर रहा है और केवल भोतिकता की ग्रंघी दौड़ 
मानव से लगवा रही है वह तो लाभकारी जिसके अक्षर कोई दौ 
पंक्ति के, कोई तीत के, कोई चार के छापे के अलग, लिखने के अलग, 
छोटे पग्रलग, वड़े अलग उच्चारण तो उसके बाप दादाओं को भी 
नही भाता। तोता को टोटा कहेंगे 'डब्ल्‌' में ७ अक्षर बोलेंगे और 
लिखेंगे एक और बोलने में वह भी साईलेन्स । ऐसी बेहुदी भाषा और 
आप उसे भारत की जमीन से जोड़े रखना चाहते हैं और उसे जमीन 
से जुड़ी हुई बतलाते हैं। जिस हिन्दी संस्कृत की विदेशी भी प्रशंसा 
करते हैं। जो हमारी जमोन से सौधी जुड़ी हैं। उसे आप उखाड़ना 
चाहते हैं। मैं आप से निवेदन करता हुं कि आप कृपया ऊपर-ऊपर 
ही रहकर भौरे की तरह बागों की सुगन्धि लेते रहिए और वर्णोन 
करते रहिए कि “मुफ्रे स्विटजरलेंड के विमान तल पर तीखे नख-शिख 
वाली औरत मिली ।” मुझे कनाडा में नीली आंखों वॉली लम्बी देह 
वाली चंचल बाला मिली आपके लिए यही ठीक है। पंजाबी असमी 
का नाम लेकर नीचे क्‍यों गिरते हैं। बस करो । कभी कन्नड, हिन्दी 
संस्कृत, तेलगू, बंगाली पर भी आ जांश्ो। खुशवन्त रहो दुःख वन्त 
न बनो । 


दौर आज हिसा का 


पंजाब जल रहा क्‍यों कश्मीर जल रहा । 
क्‍यों दौर हिंसा का सव्ंत्र चल रहा॥ 
भावना कहां गई हमारी भाई-चारे की। 
ज्वाला क्‍यों घधक रही द्वेष के श्रंगारे की ॥॥ 
इतिहास कह रहा है फिर से आज साथियों । 
बचानी आये भूमि की तुम्हें लोज सार्थियों ॥ 
कौन छुपके देवों ये जहर उगल रहा । 
पंजाब जल रहा क्‍यों कश्मीर जल रहा ॥ 
भूल गए श्राज क्या तुम आजाद भगत को। 
यह देश दयानन्द का दिखला दो जगत को।। 
वलिदान शिवा प्रताप का याद तो करो ॥ 
वेदों का वह प्रचण्ड शंखनाद तो करो ॥ 
सांप आस्तिन का कोई कंमे पल रहा। 
पंजाब जल रहा क्यो कदमीर जल रहा ॥ 
हाथ पर हाथ अबे घरे न रहो तुम ॥ 
अस्त्र सत्य का वही फिर से गहो तुम ॥ 
वक्त है यह कीमती अब देर न करों । 
उठो ! ध्रू-भारती के शेर न डरो ॥ 
देखो हमारे बीच हमें कौन छल रहा । 
पृजाब जल रहा क्यों कश्मीर जल रहा॥ 
“हे --मोहन लाल शर्मा 'रशिम' 
' ६०७, ए, प्रलेड गंज, दाहोद (गुजरात) ३८६१६० 











सवहितकारी 


आयतससाज क्‍या है ? 
--श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 


भ्रध्यक्ष वेदिक संस्थान नजीबादाद (उ०प्र०) 
(गतांक से ग्रागे) 


छ्े 

ऐसे लोग आयेसमाज की केवल हवन सम्प्रदाय समझते हैं ! नई 
दिल्ली में एक आरयंसमाज के कोषाध्यक्ष महोदय कहने लगे “स्वामी 
जी हम तो यज्ञ" “**“। मैंने उनकी बात को मध्य में हो काटकर 
कहा--'आप तो यज्ञ क्या ? यज्ञ शब्द के अर्थ भी नहीं जानते । केवल 
घी-सामग्री जला देने का नाम यज्ञ नहीं है ।' भला जिसे यज्ञ शब्द के 
अर्थ नहीं आते, वह यज्ञ कैसे हो सकता है 'यज्ञमानो वे यज्ञ: यजमान 
को यज्ञ होता ही चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति यज्ञ के अर्थ नहीं जानता 
वह यज्ञ (अग्निहोत्न ) की प्रक्रियाओं को संगति नहीं लगा सकता, उन्हे 
समझने और उनको संगति लगाने की योग्यता से दूर है, वह 
यज्ञ कैसे हो जाएगा ? उसका जीवन यज्ञमय कदापि नहीं बन सकता। 
वह तो साम्प्रदायिक है, नितान्त साम्प्रदायिक । वह समझता है कि 
आयेसमाज हवन करने वालों का संगठन है और किसी प्रकार उसके 
मस्तिष्क में यह बात बेंठ गई है कि हवन करना धर्म है और इसके 
करने में मोक्ष या स्वर्ग अर्थात्‌ परमात्मा मिल जाता है। बस वह 
हवन में श्रद्धा रखने लगा--वह श्रद्धा जो वास्तव में श्रद्धा नहीं अपितु 
अन्धविश्वास है। 

हवन करना श्रेष्ठ कम है, महान्‌ श्रेष्ठ कर्म है और तथ्य यह है 
कि हवन मानवमात्र के द्वारा किया जाना चाहिए इससे सुगन्‍्ध का 
प्रसारण और दुग्गंग्ध का निवारण होकर न केवल मनुष्य जाति का 
अपितु प्राणिमात्र का लाभ और हित सिद्ध होता है। यह परोपकार 
का परमोत्कृष्ट साधन है, परन्तु सुगन्ध का प्रसारण तो अग्निहोत्र 
की क्रियाओं को जिना किए सुगन्धित द्रव्य को जलाकर भी किया जा 
सकता है। जत्न सुगन्ध का प्रसारण होगा तो उसके परिणामस्वरूप 
दुर्गेन्च का निवारण भी हो ही जाएगा। परन्तु यज्ञ का एकअश 
ग्र्थात्‌ सुगन्धि फलाने का यज्ञ (शुभ कम) हो जाएगा, किन्तु यज्ञमय 
जीवन 'यज्ञमानों वे यज्ञ: जो यज्ञ का वास्तविक लाभ है वह नही हो 
पाएगा। साम्प्रदायिक भावना क अभिरुचि की पूत तो हो जाएगी, 
किन्तु धाभिक जीवन नही बन पाएगा । 

पंजाब के जालन्धर नगर की एक समाज के प्रधान ने आर्य 
समाज भवन में दंनिक यज्ञ के प्रसग में कहा कि “यदि यहा ग्राकर 
नित्य यज्ञ न करें तो आर्यसमाज बनाना ही व्यर्थ हुआ ।' मैंने उनसे 
निवेदन किया कि यह आयंसमाज नही है। बिगड़क₹ बोले-- “मैं २२ 
वर्ष पाकिप्तान, में (पाकिस्तान बनने से पहले उस क्षेक् में जो 
पाकिस्तान में चला गया है) आर्यसमाज का प्रधान रहा हु और ६ वर्ष 
से यहां प्रधान हूं। मैंने कहा--'मुझे यही तो श्राइचयं है कि आप २८ 
“वर्ष आयेसमाज के प्रधाव रहकर यह भी नहीं जान सके कि आाये- 
समाज किसे कहते हैं ?”” 

जो व्यक्ति इतनी लम्पी अवधि झारयंसमाज के उत्तरदायी पद पर 
रहकर आयंसमाज के अर्थ नहीं समझा और जिसे आयंसमाज और 
ग्रायंसमाज मंदिर का अन्तर तक ज्ञात नही, जो भवन को ६ी सस्था 
समझता है, क्या वह आयंसमाजी कहलाने का अधिकारी है * नहीं, 
कदापि नहीं । वह तो साम्प्रदा ग्रेक है, नितान्त साम्प्रदायिक और 
आयेसमाज भवन में साम्प्रदायिक भावना से ही आकर देनिक 
अभ्निहोत्र में सम्मिलित हो जाता है। आरयेसमाज के म तब्यों को 
समझने की योग्यता से रिक्त है। आरयंसमाज के उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए ऐसे व्यक्ति मे कोई ग्राशा करना दुराशा मात्र है। 

मेरा प्रभिप्राय यह नही कि आयंसमाज मन्दिर में यज्ञ न किया 
जाए, किलतु मैं यह कहना वाहता हू कि झ्रायेसमाज मदिर आयंसमा जे 
का कार्यातिय है, झआायसमाजियों का सभा भवन है। धर में तो यज्ञ न 
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किया जाए, जिसका स्वयं आर्यसमाज के संस्थापक ऋषिवर दयानन्द 
ने 'पंच महायज्ञ विधि सत्यार्थप्रकाश' और “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
में वर्णन व विधान 'केया है--आयंसमाज मन्दिर में श्राकर यज्ञ कर 
लिया जाए। क्या यह ऋषिवर दय।नन्‍्द के विधान के विरुद्ध नितान्त 
साम्प्रदायिक भावना नही है? और क्या यह ऋषिवर दयानन्द के 
दृष्टिकोण (ग्रन्ध परम्परा के खण्डन) के विरुद्ध उल्टा उस ऋषि के ही 
मिशन में काबे में कृफ के समान अन्ध परम्परा चल्लाना नही है ? और 
क्या इस प्रकार की भावना, अभिरुचि और दृष्टिकोण रखने वाले 
लोग आर्यसमाजी कहलाने के अधिकारी हैं ? 

वास्तविकता यह है कि आयंसमाजी बनने बाले लोग पौराणिक 
घरों से ही आते है। उनके वही अ्रध-परम्परा वाले अ्ंधविश्वासी 
संस्कार होते हैं। यदि ग्रायंसमाज में प्रदेश के समय ही :न्‍हें महर्षि 
दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र अथवा वंचारिक क्रांति का स्रोत 
उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश पढने को मिल जाता है या फिर 
जो सत्याधथेप्रकाश को पढकर ही आयेसमाजी बनते है तो उनके ग्रध- 
विश्वासी सस्कार समाप्त हो जाते हैं और वह अन्ध-परम्पराओं से 
स्वंधा मुक्त हो जाते है । 

इसका कारगा यहे है कि वह महषि के दृष्टिकोण और आये- 
समाज को समझ गए होते हैं। ऐसे लोग कही भी जायें, किसी भी क्षेत्र 
में रहें वह न तो कभी अन्ध-विश्वासों में फसते हैं और न किसी के 
कहने से बहकते है। वास्तविक ग्र्थों में वही झायंसमाजी कहलाने के 
अधिकारी होते है । 

शा & कप शें 
अंतर ग के महत्वपर्ण निइचय (प्रथम प्रृष्ठ का शेष ) 
समाज के संगटन और शक्ति का परिचय दिया था। इस सत्याग्रह 
में हरयाणा के आयंसमाज ने सर्वाधिक योगदान किया था । कई 
आयंबीर झठीद भी हुए थे। झ्तः हरयाणा सभा की ओर से इस 
सत्याग्रह का अधंशताब्दी समारोह रोहतक में मनाने का निश्चय 
किया है। इस सत्याग्रह के सभी सत्याग्रहियों को पेशन दिलाने के लिए 
उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। १६ जुलाई को 
निर्णय होने की सम्भावना है। इसके बाद समारोह की तिथि की 
घोषणा कर दी जाएगी । इस समारोह के प्रबन्ध के लिए झ्रायंसमाजो 
तथा दानी महानुभावों से दान भेजने की अपील की गई । लाला साधघु- 
राम आये धनोरी जिला जीद के सत्याग्रही ने इस समारोह के लिए 
२५० रुपए दान देकर श्रीगणेश किया है अन्य आय भाई भौ अपना 
ग्रोगदान भेजकर सहयोग देवे । 
६- प्रायंतवाज के तीत सृत्री कार्यक्रम को क्िर्यान्वित करने 

को अपोल 

आयंसमाज के तीन सूत्री कार्यक्रम (अग्रेजी हटाओ), हिन्दी, 
संस्कृत भ्रपनाओ, गो कक्षा तथा शरारउब्न्दी लागू करवाने के लिए- 
ग्राये जनता से सभा ने अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस 
आदोलन को सक्रिय तथा क्रियान्वित करने: के लिए पूरी क्षक्तिसे 
काये करें। ग्राम पचायतों से सम्पर्क करके सितम्बर मास से पूरब 
शराबबन्दी का प्रस्ताव करके हरयाणा सरकार को भिजवावें। 
शराबबन्दी का प्रस्ताव करवाने का प्रारूप सभा कार्यालय को पत्र 
लिखकर मंगवा लेवे । आयंसमाज के उत्सवों पर तीन सूत्री कार्यक्रम 
पर सम्मेलन करके जन जागरण करे । 

नागालेण्ड सरकार द्वारा शराबबन्दी करने की घोषणा का सभा 
ने स्वागत करते हुए हरयाणा सरकार से शराबन्दी लागू करने पर 
जोर दिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, म०प्र० तथा हिमाचल प्रदेश 
भ्रादि सरकारों द्वारों हिन्दी भाषा मे सरकारी काय्ये करने के निर्णय 
का स्वागत किया है और हरथाणा सरकार से भी इसका अनुसरण 
करने का अनुरोध किया गया है। हरयाणा में गो-वध पर प्रतित्रन्ध है 
परस्तुकसाई तथा लोभो व्यापारी धोखा देकर गायों को हरयाणा 
सीमा से बाहर भेज रहे है। अत. गोरक्षा कार्यक्रत्तओं से इस षड्यत्र 
को विफल करने हेतु गो निकासी को रोकने के लिए तन, मन तथा 


. भैतर में सहयोग करने की अपील की है। 


स्वहितकारी 
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अंग्रेजों के पक्षधर ओर उनका दुराग्रह 
( पृष्ठ ३ से श्रागे ) 

सामने नहीं खोल सकते और उसका नतीजा है हमारा उनका 
दुराव। है 

“ग्रदि पिछले ५० वर्षों में हमने भारतीय माषाओं के माध्यम 
से शिक्षा पाई होती तो हमारे बुजुर्ग, सेवक और पडोसी भी उस 
ज्ञान में मागीदार हो सकते ये। बोस और राय- जैसे वज्ञानिकों की 
खोज मी हमारे परिवारों क्री उसो -प्रक्रार एक निधि होती जैसे 
रामामण और महाभारत है। यदि सभी विषयों की शिक्षा अपनी 
भाषाओं के माध्यम से दी गई होती तो हमारी माषायें मी चमत्कार 
रिक रूप से समृद्ध हो जाती । 

एक भ्रामक प्रवार जातबूझ कर किया जा रहा है कि विज्ञान के 
अनेक विषयों की शिक्षा भारतीय भाषाओ के माध्यम से नटी दी जा 
सकती। शिक्षा के अनृमधान भर प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने 
विज्ञान के विषयों पर हिन्दी में जो पृस्तके प्रकाशित को है, उनसे 
ऐसे लोगों की आखे खल जानी चाहिये। वैज्ञानिक गब्दावली आयोग 
ने सभी भारतीय भाषा के विद्वानों के सहयोग में अनुच्छेद ३५ के 
ग्रादेशों के भ्रनुसार विज्ञान और भानविकी के सभी विषयों की शब्दा- 
बलियों पुस्तकों के रूप में प्रकोशित की है। यह स्थाई आयोग नित्य 
शब्दों को भी शब्दावली मे जामिल करता रहेगा। इन शब्दावलियों 
के ८० प्रतिशत मे अधिक गब्दों को सभी भारतीय भाषाओं ने मान 
लिया है, इसलिए विश्वविद्यालयों में छात्रों के आने जाने में कोई 
कठिनाई नहीं रह गई हैं। १६६८ में मेरी अध्यक्षता में कुलपतियों, 
संस्थानों के अध्यक्ष, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हम्ना 
था और एक-एक करोड़ रुपए में साहित्य निर्माण के लिए सब प्रदेशों 
में अकादमियां बनी थी । उस साहित्य का उपयोग उन विश्वविद्यालयों 
में हो रहा हैजहा उच्चस्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का 
माध्यम मान लिया गया है। यह काम देश भर में खूवी से चल जाता 
यदि नौकरज्ञाही और विशिष्ट वर्गों ने इममें रुकावट न डाली होती। 
आज जड़ श्री यादव ने उस कार्यक्रम को गति देने के लिए बोलना 
शुरू किया तो निहित स्वार्थों ने बावेला शुरू कर दिया है। 


प्री एक भारतीय माया 


अंग्रेजी के हिमायतियों ने एक मनघडन्त शोजशा इतना प्रचारित 
किया है, और निहित स्वा्थियों ने उस राग को इतना अलापा है कि 
उसमें बड़े बडे और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग भी फंस गए हैं और 
वह शोशा है “अ ग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है” नौकरशाहों हारा 
ही मन्त्रियों के भाषणों का प्रारूप तैयार किया जाता है। कभी-कभी 
मन्त्रीगण अपने अधिकारियों द्वारा लिखे हुए भाषण के वाक्य वेद- 
वाक्य समझकर पढ़ देते है क्योंकि वे श्रपने अधिकारियों की योग्यता 
ग्रौर निष्ठा पर भरोसा कर बैठते है। अग्रजी के पक्षधर पूर्वा चल 
के नागालेण्ड, मिजोरम, मेघालय ग्रादि के निवासियों की मातृभाषा 
इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी संख्या ने ईसाई धर्म में प्रवेश 
कर लिया है। भाषा को मजहब के साथ जोड़ना किसी प्रकार तके- 
संगत तो है ही नहीं, बह तथ्यों के भी विपरीत है, क्योंकि भाषा का 
सम्बन्ध क्षेत्र से है मजहव से नहीं । बगलादेश के मुसलमान की भाषा 
उद्ूं नहीं बंगाली है, इसी नाप पर पाकिस्तान का बटवारा भी हुआ 
है। तमिलनाडु में रहने वाले हिन्दू, मुसलमान ईसाई सत्र की भाषा 
तमिन है, हिन्दी, उदू और अ ग्रेजी नहीं। यही बात सब क्षेत्रीं पर 
लागू होती है। श्रदि भाषा को मजहब से जोड दे तो अनर्थ हो जाएगा 
और देश के हर प्रदेण के ब्रिखरने का सामान नैयार हो जाएगा। 
पूर्वा चल मे वसने वाले अलग अलग कबीलो की अपनी वोलियां है 
और वे ही वहा के लोगों को मातृभाषाय हैं, भर ग्नंजी किसी हालत 
में नहीं । ये निहित स्वार्थ अ ग्रे्जी के द्वारा अपने प्रभुत्व जमाए रखने 
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के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने से भी संकोच' नहीं कदते। ये लोग 
आजकल एंग्लो-इण्डियनों की भी वकालत करने लगे हैं श्रौर उनकी 
मातृभाषा भी श्रग्रजी बताते हैं। ये एक तथ्य की जानबूझकर अन- 
देखी कर रहे हैं, वह तथ्य यह है कि इस विरादरी के लोगों की 
माताये सब भारतीय थी, पिता अंग्रेज थे। इसलिए इतकी मातृ- 
भाषा कोई न कोई भारतीय भाषा ही है, हां पितृभाषा अग्रेजी हो 
सकती है। एंग्लों इण्डियनों के ये वकील यह भी कहते हैं कि यदि 
अ्रग्र जी का चलन बच्द हो गया तो ये लोग अपने देश में ही अजनबी 
हो जायेगे । तथ्य तो उल्टा है, ये लोग भारत में अजवबी हो जायेंगे 
यदि जिन क्षेत्र में ये बसे हैं, वहा की भाषाएं इन्होंने नहीं सीधी । 
सच्चाई तो यह है कि से सब.लोग अपने अपने क्षेत्रों की भाषाये जानते 
हैं, यह से लचर दलीलें तो निहित स्वार्थ अभ्नं जी को इनकी मातृ- 
भाषा वताकर उसे एक भारतीय भाषा तिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु 
उनकी इस मनघडन्त कल्पना के पैर नहीं हैं. वह टिक नहीं सकती । 
परन्तु इस शोशे की कलई खोलना अत्यन्त आवश्यक है और वह 
विश्लेषण पर पूरी तरह खुल जाती है। 


कीशीीर इनक 


सवारी रामेब्बरानन्द जो नहों रहे 
क्षतिपुति बहुत कठिन 


स्वामी रामेश्वराननद जी काफी समय से दीमार चल रहे थे । 
उनके निधन का समाचार सुनकर सम्पूर्ण झराय जगत्‌ में गह रा शोक 
छा गया। स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
दौरान जो तहलका सारे देश में मचाया, वह अविस्मरणीय है। 
स्वामी जी ने हैदरावाद आये सत्याग्रह में भाग लिया और गो रक्षा 
आन्दोलन में भी बढचढकर भाग लिया। स्वामी जो [एक धाकड़ 
सासद थे और चार वर्ष से अधिक जत्र वे लोकमभा के सदस्प रहे तो 
लोकसभा में उनकी भ्रलग ही रौनक रहती थी । 

ऐसे कमंठ संन्यासी जिन्होंने ग्रपता सारा जीवन आयेसमाज के 
लिए समर्पित किया हुग्रा था, बिरले ही होते हैं और उनके चले जाने 
मे जो क्षति हो गई है, उसकी पूति होना बहुत कठिन है.। 


भगवान्‌ उनकी आत्मा को जश्ान्ति प्रदान करे और उनके द्वारा 

जो संस्था चलाई गई वह उत्तरोत्त र उन्नति करतो रहें। 
--प्रो० शैरसिह 
प्रधान आये प्रतिनधि सभा हरयाणा 


नारनोऊ तथा रेवाड़ो में वेदप्रचार 
मण्डल को बंठक 


१६ मई १६९० को प्रात: ११ बजे आयसमाज मन्दिर नारनोल 
में जिला महेन्द्रगढ़ के आयंसमाजों की तथा उसी दिन दोपहर बाद 
२-३० बजे आयंसमाज मन्दिर रेवाड़ी में जिले के आयंसमाजों की 
बैठक सभा प्रधान प्रो० गेरसिह् की अध्यक्षता में होंगी । अत: सम्व- 
स्थित आय कार्यकर्ता समग्र पर पहुंचकर वेदप्रचार कार्य में सहयोग 
देवे । सभा मम्त्री 





रे कह 


अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 


सर्वेहितकारी 





आर्य प्रतिनिधि सभा आन्धप्रदेश को 


सावंदेशिक सभा के खिलाफ यात्तिका रह 


श्री रामचन्द्र राव कल्याणी ने आये प्रतिनिधि सभा आ्रान्भ्रप्रदेश 
के प्रधात की हैतिवत से दिनांक २५--८-८९६ को सिविल कोर्ट 
हैदरावाद में यह अस्थाई स्थगम आदेदा प्राप्त किया था कि उनकी 
सभा को भंग करके तदर्थ समिति बनाने से सार्वदेशिक सभा को 
रोका जाए। उस्होंने सा्वदेशिक सभा और सभा प्रधान श्री स्वामी 
खानन्वशोध सरस्वती को प्रतिवादी बनाया । 
इस केस में माननीय न्योयाधीश श्री विनोदकुमार देश पाण्डेय 
ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गम्भीरतापुर्वक सुनने के बाद 
सत्यासत्य की घोषणा करते हुए ३० मार्च, १६९० के अपने आदेश में 
इस स्थंगन आदेश को रह करते हुए तथा याचिका को खारिज करते 
हुए कुछ मुल्य टिप्पणियां इस प्रकार की। 
१- दोनों पक्षों के तथ्यों से ऐसा लगता है कि, वादी आये प्रतिनिधि 
सभा आन्ध्रप्रदेश के प्रधान तथा प्रतिवादी नं० २ स्वामी 
ग्रानन्दरोघ सरस्वती” के बीच मुकाब्ले की भावना है। जवकि ऐसा 
कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह साशित होता हो कि 


प्रतिवादी नं० २ स्वामी आनन्दबोध सरस्वती सावेदेशिक आये | 


प्रतिनिधि सभा के प्रधान के योग्य नही हैं । 

२- सावदेशिक गये प्रतिनिधि सभा सभी राज्य स्तरीय प्रतिनिधि 
संस्थाओं की नियंत्रक संस्था है, जिसमें नि:सन्देह वादी अर्थात्‌ आये 
प्रतिनिधि सभा आन्ध्रप्रदेश भी शामिल है ! 

३- ग्रार्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्रफ्रदेश को भंग करके तदर्थ समिति 
बनाने सम्ान्धी स्वामी जी के अनमानित दौरे का जिक्र करते हुए 
माननीय न्याय्ाष्तीश ने कहा कि रिकाई में कोर्ट भी ऐसा तथ्य यह 
सातव्रित तहीं करता कि फ्रतिवादी सावदेशिक सभा वादी के बिम्द्ध 
कोई कार्यवाही करने वाली है। भविष्यत खतरों के केवल अनुमान 
के आधार पर किसी प्रकार का स्थगन आ्रदेश किसी व्यक्ति को नहीं 
मिलना चा हए। 

४- विश्येष रूप से जहां संस्था के हितों की बात आती है माननीय 
न्‍्यायाधरीत्ञ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संस्था के हितों को प्राथन 
मिकता देती चाहिए, अपने निजी हितों को नहीं । 





योग के बिना मानव भटक रहा 
-स्वामी सत्यपति 
प्रत्येक व्यक्ति वह चाहे किसी भी सम्प्रदाय को मानने वाला हो, 
सबका ईश्वर, घर्म एक ही है। योग एक ऐसी विद्या है जिससे समस्त 
देश व विश्व को एक सूर्ज में बांधा जा सकता है। इसी योगाम्यास 
में अपने कसंब्यों का पालन करते हुँशि मनुष्य ग्रज्ञान, अधम व कक्‍्लेशों 
(दु:खों) में मुक्त हो जावाऊदेकछाबुकुकिं! माध्यम से इन्द्रिय दमन व 
मठ छल-कपट, हिंस। को स्थॉंगिकर ही सानवमात्र को अपनी आत्मा 
के समान समझकर पाप नहीं करता है। दनिक जीवन में स्वहित- 
कारी कार्यों को निष्कार्म भाव से यमनियमों का पालन व झो३म्‌ का 
जप करते हुए शुद्ध खानपान रखना योगसाघक के लिए अ्रनिवाय॑ है। 
ये उदगार प्रायेसमाज बिडला लाई'स में चल रहे 'क्रियात्मक योग 
प्रशिक्षण कार्यक्रम' में योगसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी सत्यपति जी महा- 

राज ने अध्यक्षता करते हुए कह्ढे । 

स्वामी जी ने कहा कि महषि परातझ्जलि के दताए योग को 
छोड़ कर चमत्केरों-आडम्दरों के माध्यम से लोगों को भ्रमित क्रिया 
जा रहा है, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में अध्टांग 
योगप्रालन से नित्य-आ्रानन्‍्द की प्राप्ति ही योग की सच्ची अत्भूरे है। 
आये बन्धु जयप्रवश 
प्रधान आयेसमाज बिडला लाईनव दिहली 
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देहरादून [तपोवन ] में एकवर्थोय १६ मई ६» से १४ मई ६१ 
तक योग प्रशिक्षण शिविर 


स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक की अध्यक्षता में योग प्रशिक्षण 
शिविर का आथोजन किया गया है। इस शिविर कें प्रारम्भ में 
स्वामी सत्यपति जी व दर्शनाचार्य ब्र० अजु नदेव जी १६ मई से जून 
१६६० (एक मास) तक रहेंगे और बाकी समय में शिविर का संचालन 
दर्शनाचार्य ब्र० आनन्द प्रकाश जी करेगे। 

इस शिविर में योगदर्शन एवं ग्रन्य दर्शनों का अध्ययन कराया 
जाएगा। इसके साथ सस्कृत का प्रारम्भिक ज्ञान भी कराया 
जाएगा। इसमें स्त्री पुरुष सभो भाग ले सक्रते हैं। 





--मैं मद्यपान को चोरी, यहा तक कि वेश्यावरति से भी अधिक 
निन्‍दनीय मातता हूँ। -महात्मा गाघी 


:6+: ८०४८2 
ठंडा गर्म पानी 
लगना 


वन गा ः | दांत का दर्द 
महाशियां वी हट्टी 4प्रा० ) लि० ड > - अनड:7| 
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हरयाणा क॑ अधिकृत बिक्रता 


पैसे परमानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

मैसज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार । 

मेसज सन-ग्रप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 

मेसज हरीश एजेंसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, चानीवत । 

मेसर्ज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मसजे घनहपामदास सीताराम आाजार, शिवराना । हा 

मैस्ज कृपा राम ऐोयल रुडी बाजार, सिरसा । 

मेसेज कुलवन्त पिकल स्टो्से शाप न [।5, पराकिट न० | 
एन० ग्राई० टी० फरीदाबाद । 

€ प्रेसज सिंगला एजेसीज सदर बाजार गुहगांत 


वी ७छ ० हद ०( शा ५) + 


स्वेहितकारी धर 


ब्क 


् 


१४ चहई, १६६० 





स्वामी समर्पणानन्द. स्मतिग्रन्थ के लिए साभग्री भेजने की अंपोल 


माम्यवर 
आपको गुरुकुल कांगडी विशध्वविद्यीलय के सुयोग्य स्नातक, वेदों 
के प्रकाण्ड विद्वान, ख्यातिप्राप्त आयनेता, शोहतार्थमहारथों एवं 
महोपदेशक स्वामी समपंणानन्द जी सरस्वती (पूर्वनीम पं० बुद्धदेव 
जी विद्यालंकार) की स्मृति में प्रकाशित किए जन वाले ग्रन्थ [पे मेरा 
पत्र मिला होगा, जिसमें आपसे स्वामी जी के संबन्ध में निम्न प्रकार 
की सामग्री भेजने का अनुरोध किया गया था ६ 
. जीवन सम्बन्धी तथ्य : स्वामी जी के संपूर्ण जीवबकाल से सम्ब- 
न्धित्र ऐसे तथ्य, जो उनके जीवन-वृत्त का अंश बन सके। 
२. संस्मरण : [क] यदि आय कभी भी स्वामी जी के संपर्क में आए 
हों तो उनके जीवन के संबंध में स्वानुभूत सम्मरण | 
[ख | निजी या संस्था के पुस्तकालय में पगृहीत ऐसी पत्र/पत्रिका 
स्मारिका की प्रति, जिसमें स्वामी जी विषयक संस्मरण छुपे हों । 
[ग] स्वामी जी के तिबन के बाद प्रकाशित आर्य पत्र/पत्रिकाओं 
के विज्येषांक । 
३. पत्र : स्वामी जी' के ऐमे पत्रों की फोट्ोस्टेट प्रतिलिपि, ,जिनका 
सावजनिक महत्त्व हो । 
४. लेख/शास्त्रार्थ : [क] पत्र / पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की 


शक 


0 


झविकल प्रतिलिपि (जिस पतऋ/वत्रिके! से सिंका मेक हो ठेंवकों 
बिवरण भी अंकित कर दें। ' 
[ख] स्वामा जी द्वारा किए गधु धास्वाजों कीसिलिपिक 


, व्याख्यान : स्वामी जी के व्यथ्यायों की पल्ितत्ति: लो किसी 


कैसेट में हों या प्रकाध्षित अथवा लेखक़्ड हों । 


. चित्र: स्वामी जी के वाल्यावस्थः से बुँस्युपर्यश्त विभिन्‍न अक्सरों ह 


पर (अकेले, परिवार के सदस्यों. के साय, उत्सव्रों, सम्सेलनों 
शास्त्रा्थों आदि के समय व्याख्यान देते हुए वा सथूह के साथ 
विभिन्‍न आंदोलनों / सत्याप्रहों में भाग लेले समय) कींगे नए 
फोटोग्राफ । 

अभी तक हमें आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुसा है ।. श्रापसे 


पुन: अनुरोध है कि उपयूं क्त में से जो भी सामझ्ी आपके पास उप- 
लब्ध हो उसे यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। यदि इस कार्य के 
लिए कुछ समय अपेक्षित हों तो यह सूचित करें कि आप कया सामग्री, . 
झौर कब तक भेजेगे। आझा है आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । 


भकदीय--विनोदच-द्र विद्यालंकार 
[/११६ फूलबाग पंत्नगर--२६३१४५ जिला ननीताल (उप्र «) 





गुरकुंल कांगड़ो फार्मेसी 
: हरिताक 
को ओषधियां सेवन करें 


झाख कार्मालग । 


युरुकुल छ्ै 
जुकाम ब इन्फनुएंज, बकात ६ ठ्ठ * गली ॥ राजा हु केदारनाथ, 
आदि में जड़ी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


झाखा कार्याणय : ६३, गली शाजा केशारमाय 
जावड़ी बाजार, विलली-११०००६ 





चाबड़ो बाजार, दिल्‍लो-६ 


(स्थानीय बिज्लेताओं एवं तुपर छजार मे शोर) 
फोड़ नं० २६१६९३ 


ग्रढर --मैज्ञाअ २० ४४ 


अ्कनलताा, 


१७७७७७७७७७४७७७ए७ए््रशशशआशआआशआआ॥आआरए्ण्ाणाणणाणाणभणणााााणाणााणाणाशणममामाणणमााााभआआआआााआााा बल अल ई आन अअअअइकाअाइ अमर अ इस अ आई किला अआाान्‍ ३ 
भरा पति।व सभा हरयाणा के लिए मुद्क और प्रकामक कैदबत गास्त्री दारा ग्राचाय बविटिंग प्रेस, के लिए दीप प्रिटिंग प्रेस रोहतक में 


छपवाकर संर्वे्िलकारी कॉयलिय पं० जगदेवसिट # द्वांती अवन. दयानन्दशह योट्तक से प्रकाशित । 


सर पस 222 20:27 2005 22: सरकार द्वारा रजि न २३२०७।७३ क्र सं कप! 


सृष्टि सबत्‌ १,६६,०८ 2२,०६० 





सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 


. बष १७ झक २४६ २१ मई १६६० 





वेद मेँ-- 
वेद मुं-. .. २४ 2, ओम कम - 
परसश्वर के नाम 
--पं० धर्मदेव 'मनीषी' बेदतीरथं, मुरुकुल कालवा 
हे 


शबह्नों मित्र: हां बररा: क्त्री भवत्वयंमा। 
शान्न इस्द्रो बृहस्पति: शन्नो विध्णरुरुक्रम:। 
(ऋरवेद १६०६) 

. इस मन्त्र में मिन्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ हो की की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते 
हैं जो गुण, कम, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सवसे प्रधिक 
हो! उन सत्र श्रेष्ठों में भी जो ग्रत्यन्त श्रंष्ठ है उसको परमेश्वर 
कहते हैं। जिसके तुह्य कोई न हुआ, न है और न होगा | जब तुल्य 
नही तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जंसे परमेश्वर के सत्य 
न्याय, दया, सर्वंसामथ्ये भौर सर्वेज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं बसे भन्‍य 
किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं है। जो पदार सत्य है उसके गुर, 
कम, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है 
कि परवेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्‍न 
की कभी सकरें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्ण, महादेव नामक पूर्वज 
महाशय विद्वान्‌, दंत्य छानवांदि विकुष्ट मनुष्य और अन्य साधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर हो में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना 
और उपासना की उससे भिन्‍न की नहीं की । बसे हम खत्रको करना 
थीँश्व हैं। 

प्ररन--लिशिेदि गा्मों ते ससा और इब्छांदि [देवों के प्रसिद्ध 
व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए । 

उच्तर--पहां उनका अहण करता योग्य नही, क्योंकि जो मनुष्य 
किसी का मित्र है वही बन्द का शत्रु ज़ोर किसो से उदासीन देखने में 
भी झाता है। दसेंसे मुख्यार्थ में सला भादि का ग्रह नहीं हो सकता । 
फिन्तु जेसा परमेश्बर सब जगत्‌ का निदिचत मित्र, न किसी का शत्र 
और ने किसी से उदांसीन है, इससे भिन्‍न कोई भी जीव इस प्रकार 
मार केजी नहीं ही सकता | इसलिए परमार्मा ही का ग्रहण यहां 
होता है। हां, गौर अर्थ में भित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का 
ग्रहण होता है। 

(त्रिमिदा स्नेहने) इस घातु से औणादिक 'कत्र' प्रत्यय के होने 
से 'मित्र' शब्द सिद्ध होता है। 'मेच्वति स्निद्यति स्निहाते वा स 
मित्र: । जो सबसे स्नेह करके झोौर सबकी प्रीति करने योग्य है, इस 
से उस परमेदवर का नाम "मित्र, है। 

(वृत्र वरणे, वर ईप्सायाम) इन धातुप्रों से उणादि “उनन्‌' 

प्रत्यय होने से 'वरुभ' शब्द सिद्ध होता है। 'यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ 
मुमुक्षन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्ट मुमुलुभिषंमरत्मिभिन्रियते 
वय्यंते वा स वरुण: परमेशबर:'। जो आप योगी विद्वान मुक्ति की 
शिष पृष्ठ ४ पर) 


सहसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालकार एम ए. 


वाधिक शुल्क २५) 


ज्यच्द छू, २०४८७ बि० 








विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६० प॑स 





आजीवन शुल्क २५१) 


ऋषि दयानन्द' के 'सिद्धान्तों को' ग्रहण 
करने पर हो भारत सुदृढ़ हो सकगा 


--बनारसी दास गृप्त 


वेदिक प्रचार मण्डल ७२-वी गोबिन्द नगर अम्बाला छावनी के 
तत्वावधान में में बेद भवन का शिलान्यास हर॒याणा सरकार के उप- 
मुक्यमन्त्री माननीय बनारसीदास गुप्त द्वारा दिनांक ६.५.६० को 
सम्पन्न हुआ । मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री भुप्त ने आज्वान 
किया कि आरयंसमाज ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक क्षेत्र में किए हैं 
जिससे भारत में नई चेतना का उदय हुआ। इसलिए यह आवश्यक 
है कि हमें ऋषिं दयानन्द के सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए। उन्होंने 
कहा कि शिक्षा में भी ग्रायंसमाज का मुकाबला कोई नहीं कर 
सकता । ऋषि की भाषा गुजराती होते हुए भी उन्होंने तमाम प्रन्थ 
हिन्दी भाषा में लिखे। हस श्रवसर पर उन्होंने डी. ए. वी. पब्लिक 
स्कूलों द्वारा अंग्रेजी बढाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्‍योंकि इस संस्था 
के साथ ऋषि दयानन्द का नाम जुडा है। आगे उन्होंने ग्रा्य जनता 
को बताया कि मैं इस पद पर जो हूं केवल आयंसमाज के कारण हूं। 
मण्डल के कार्य से प्रथाबित होकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ११०० 
हू० का दान दिया तथा मण्डल को आगे भी हर प्रकार का सहयोग 
देने का आश्वासन दिया । 

मन्त्री जी जब सभास्थल पर पधारे तो मुसहिलाल गल्जे हाई 
स्कूल तथा लक्ष्मी देवी गर्ल्ज हाई स्कूल की कन्याओ्रों ने बेंड के साथ 
उनका अभिनन्दन किया। मण्डल के उत्साही मन्ची श्री वेदमित्र 
हापुड़ वाले ने माला अपंण के साथ गुप्त जो का स्वागत किया तथा 
उन्होंने दताया कि ७ वर्ष से यह मण्डल कार्य कर रहा है। अब इस 
का स्थाई भवन बतने जा रहा है जिसके माध्यम से रुदाकक रूप से 
ये दिक धर्म के अकाड़ बखार में सहायत$ हंक्ति ।. एक केथ्रीय सभा 
बताने का सुझाव भी रखा गया । 

अपने अध्यक्षीय भाष्ण से बोलते हुए आये बन्धु सतीश मिसल 
जी ने मण्डल को 'र्ण सहयोग देने तथा केन्द्रीय सभा के शीघ्र गठन 
करने पर अपनी सहभति प्रकट क। | 

समारोह में सभी समाजों के पदाचिकारी एवं गणमात्य व्यक्ति 
और बहुत संख्या में भाई बहनों ने हिस्सा लिया । इस अवसर पर 





“ मण्डल के उपप्रधान श्री वेदप्र काश शर्मा जी ने २५००० रु० दान देने 


को घोषणा की । अन्य व्यक्तियों ने भो दात दिया जिसमें श्रीमती 
सुझोला भाटिया २००० रु०, स्त्री आयंसमाज दयानन्‍्द मार्ग १००० 
रुण भी शामिल है। 

जलपान एव प्रसाद वितरण के बाद बडे उत्साह के साथ कार्य- 
क्रम सम्पत्त हुआ। क्रपया दान भेजकर नोजवानों का हौसला 
बढ़ायें । 


सोमदत्त आ्राये, प्रधान, 
वेदिक प्रचार मण्डल, 3२-वी गो५िन्द नगर अम्बाला छावनी 


शकहितकारी' 





अंग्रेजी के पक्षधर और उनका दुराग्रह 


-फ्रो० शेरसिह, प्रधान भ्राय प्रतिनधि सभा हरयाथा 
... (गतांक से ग्रागे) 
७ 
प्रनुच्छेद २६ (१) भोर ३० (१) 
अपने ही द्वारा गढ़े गए भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के 
निंगहबान के रूप में अर ग्रेजी के पोषक इन दो अनुच्छेदों की करण ले 
रहे हैं, इन अनुच्छेकों की झोट शिकार खेलने वाले मेरे मित्र यह नहीं 
समझ पाए कि इनके सभी प्राववान औंर उनके अधीन (दी गई सभी 
सुरक्षायें और सुविधायें केवल भारतीय भाषाओं के लिए हैं। स्वतन्त्र 
भारत को जो राष्ट्रसंघ का महत्वपूर्ण सदप्य है, सभी देशों में 
दूतावास बनाए हैं और उन देशों से सीधी बार्ढी के लिए उनकी 
भाषायें अपने लोगों को सिखाना बहुत श्रावश्यक है। इसी दृष्टि से 
काफी लोग भिन्‍ने-भिन्‍ने विदेशी ?भाषायेचीखके हैं, अंग्रेजी तो बडी 
संख्या में सीखते ही हैं। क्‍योंकि भारत के कुछ लोगों ने विदेशी 
भाषाये सीख ली, इसीलिए क्‍या वे अल्पसंख्यकों की भाषायें मान ली 
जायेगी, और क्‍या इसीलिए उनको वे सब संरक्षण और सुविधाये 
- मिलनी चाहिये जिनका उल्लेख २९ (१) और ३० (१) में किया 
गया है। 
इस सम्बध्ध में महान्‌ शिक्षाज्ञास्त्री प्रो»्वी ०वी० जोन के निम्न- 

लिखित विचार बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। अपने लेख 
'शिक्षा और ग्रल्पसख्यकों के अधिकार' में वे लिखते हैं कि:-- 


“अ्रनुच्छेद ३० में वरणित अ्धिकार अल्पसंख्यकों के लिए हैं ही 
मही वह तो अनुच्छेद १६ के अनुसार देश के सभी नागरिको को प्राप्त 
हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रत्रन्ध का अधिकार तो 
अभिव्यक्ति की स्वतन्श्ता के अधिकार में से पंदा हुआ है। ग्रल्प- 
संख्यकों और देक्षा के अधिकार को अलग से लिखने की ग्रावरयकता 
तो आजादी से पहले की साम्प्रदायिक भ्रवस्थाओ के कारण महसूस 
हुई। यह अधिकार मात्र अल्पसख्यकों के लिए नही है यह इस बात 
में स्पष्ट हो जाता है कि यदि कुछ अवस्थाओ के कारण यदि सविधान 
में यह अलग से लिव देंने की जरूरत महसूस होती कि अल्पसल्यकों को 
अपनी इच्छानुसार पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाओं का अधिकार है तो क्या 


यह लगाया जा सकता था कि यह “'विशेष' अधिकार ब्रहुसंख्यकों का 


नहीं रह गया है । ' 

भंग्रेजी के पोषकों के दुराग्रह से दु.खी होकर, कभी-कभी जन- 
नेता कठोर भाषा का उपयोग कर देते हैं, उससे बचना चाहिए, क्‍यों 
कि ऐसा करने से उनके राष्ट्रहित पे प्रेरित महान्‌ उहश्य को हानि 
पहुँच सकती है । 


शोषण मुक्ति के लिए एकता झ्ाबदयक 


समय धा गया हैं जब देश के सभी कमजोर और पिछड़े वर्गों 


को भारतीय भाषाओ्रों के उन्‍्तयन के लिए एक हो जानता चाहिए। 
इस एकत के हिन्दीभाषी प्रदेशों को अपने विद्यालयों के अलग-अलग 
समूह क्षेत्रीय भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए बनाने 
चाहिय ताकि कुछ सख्या में सभी भाषाओं से जानने वाले उपलब्ध 
हो सक॑ंओर उन मे से कुछ संख्या में सरकारी कार्यालयों में उन्हे रख 
लिया जाए ताकि किसी प्रदेश से कोई पत्र उस भाषा में आए तो उस 
का उत्तर उसी भाषा में ढिया जा सके । मारत सरकार से या हिन्दी 
प्रदेशी सरकारों की ओर से जो पत्र हिन्दी में अहिन्दी प्रदेशों के पास 
भेजे जाये, कुछ समय के लिए उनका अनुवाद उन उन ब्रदेशों की 
भाषा में साथ भेज दिया जाया करें। सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों को 
श्रौर विशेषरूप से तमिलनाइ को हिन्दी को दूसरो भाषा के खूव में पूरे 
ध्यान से पढ़ाने का अबन्ध किया जाए । संस्कृत क्योकि सभी भारतीय 
भाषाओं की जनती के रूप में उनके विकास के लिए शब्द भण्डार देता 
रहा है, इसलिए सभी भाषाग्रों के साथ संस्कृत अनिवाये रूप से पढ़ाई 
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के 
बल > 


अनमोल छन्द 
(१) 
समस्या है यह जारी 
दिल्‍ली धू-ध्‌ जल रही, ब्याकुल हैं नर, नार ॥ 
से चिन्ता का है विधय आओ करे विचार ॥ 
आओ करें विचार, समस्या है ये भारी ॥ 
श्रातंकित है आज देश की जनता सारी ॥ 
ग्रगर दिया ना ध्यान, बढ़ेगी ये बीमारी । 
सिर चढ़ते जा रहे, कुकर्मी श्रत्याचारी ॥ 
हे नेताक्ने, कदम बढ़ाज़ो मिल कद ऐसा ॥ 
राम, कृष्ण ने ठोस, उठाया था प्र जसा ।॥ 
दुष्टों की भ्रब श्राप, खशामद करना छोड़ो । 
गद्दारों की कमर आप निर्भय हो तोड़ों, ॥ .. 
लातों के जो यार, बात ना माना करते ॥ 
देश-द्रोही धर्म, मार्ग ना जाना करते 


(२) 
अहंगाई को सार 
सारा भॉरत खा रहा, महंगाई की मोर | 
जमा-खोर हैं मौज में, महानीच गहार ॥ 
महानीच गद्ठारं गए बढ़ देंश -द्रीही ॥ 
जनता को जो लूट, रहे हैं नित निर्मोही॥ 
भारत की सरकार, भांग पीकर के सीई । 
कुर्सी जिन्दावाद, मरे बेशक से कोई ॥# 
ग्रगर न इस पर छ्यान दिया होगा प्रछताना 8 
मिट जाएगा देश, करेगा हसी जमाना ॥ 
नेताओं. को सख्त, -फंकफला लेता होगा $ 
गहारों को पकड़, जेल में -देना होगा ॥ - 
महगाई फिस आप, एकदम रुक जाएपगी. $ 
-मुण्डा-रोली स्वय, दोस्तो - मुक जाशगी +# ' 
--पं० नन्दलल 'निर्भय” भजनोप॑देर्शक 
ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरौदाबाद (हरमाणा) 
#कं-क कक हार २2१८ हर 2क २९८ ७६ 2 >क-७॥ 
सेवक को आवक्‍्यकला 


एक कमंठ सेवा भावी, मृदु व हिन्दीमादी आये जो कि निरोग 
व थोड़ा हिसाब रखना जानता हों। प्रांत: ७ बजे आवेदन के साथ 
मिलें। दाहत खालक, टाईपिंग वे वानप्रस्थी की प्रमुखता। 


आयंजन्चु जयब्रकाश--आपुर्वेदिक घमाे औषधालय 





जाए और एक ध्वतन्त्र विंदेय के रूप में महाविद्यालयों झलौर विबव- 
विद्यालयों में पढ़ाई जाए । के पा 
, अंग्रेजी के शिकजे : मे भारत का जवमानस-छुटकड़ा प्रए।और 
अपने ढग से आ्राजादी के साथ पूरी गरिमा और आत्थ सम्मातके 
साथ स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र नागरिक की तरह वह अपना.जोकल 
बिताए ॥ हि & 
विश्वकीव रविन्द्रनाथ ठाकुर कै शब्दों में“. : 
 स्वाधीनता के उस स्वगे में, हे परमवितो, मेरा देश जगे ।” 


खनन आओ. 


सबहितका रौ 
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आयेंसमाज का वर्तमान में महत्व 


“डा धम्ंचन्द विद्यालंकार समन्वित प्रवक्ता, सनातन घमे कालेज, पलवल 
हे 


कुछ लोग अपने हो दुःखों के गीत गाते हैं, 

होली हो या दीवाली, हरदम मातम मनाते हैं। 

उन्हीं की रागिनी पर भूमती है दुनिया, 

जो जलती जिता पर बेठकर वीणा बजाते हैं। 
प्रायंसमाज के स्वणिम-इतिहास के सन्दर्भ में उपरोक्त पंक्‍्तियां 
आज कितनी सटीक प्रतीत होती हैं ? वास्तव में ऐसे ही तो घर-फ्‌ क 
, - कर तश्माशा देखने वाले अलमस्त लोगों का टोला रहा है आये> 
समाज । ऐसे ही तो थे इस संगठन के संस्थापक-आनन्‍्द कन्द, आदित्य 
ब्रह्मतारी स्वामी दयानन्द । जिन्होंने प्रपनी अल्हड़ जवानी को लुटा 


दिया इस भारत देश के पुनर्जामरण के लिए। खोए स्वाभिमक्ष की. .. 


पुनः प्राध्ति करांने के लिए | किसी लेखक के ये शब्द आज के सन्दर्भ 
में कितने साथंक हैं कि “यदि राजनेतिक आजादी देश को महात्मा 
गांधी ने दिलाई तो वंचारिक स्वतन्त्रता का शंखनाद करने वाले 
महर्षि दयानन्द थे। सहम्नों वर्षों से बद्धमूल, रूढियों से जराजीर्ण, 
स्वत्वक्षीण, चिरमलीन मानसिकता वाले मानवसमाज को नवल- 
धवल-उज्ज्वल आलोक में लाकर खडा करना उन्हीं का कार्य था। 
नारी जाति की मुक्ति का द्वार स्वामी दयानर्द और आयंसमाज ने 
ही खोला था। सबको समान अधिकार मानवता को जीने की राह 
बताई थी, क्योंकि उनका ध्येय वाक्य था-- “असतो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योति मय । मूर्त्यों मा अम्रुतं गमय । श्र्थात्‌ अन्धकार से 
प्रकाश की झोर चलो भ्रौर मृत्यु से भ्रमरत्व की ओर बढो ! ग्स्तु ! 

हम किसी भी क्षेत्र में दृष्टि उठाकर देखे आयंसमाज का योग- 
दान अविस्मरणीय रहा है। क्‍या समाज सुधार, क्या शिक्षा-प्रसार, 
क्या दलितोद्धा र--सभी में आरयसमाज की महती भूमिका रही है। 
राष्ट्र रक्षा ग्लौर राष्ट्र के नव-निर्माण में भी आयंसमाज सर्वाग्रणी 
रहा है। स्वराज और स्वदेश की बात करने वाले स्वामी दयाननन्‍्द 
जी पहले भारतीय थे। उन्हीं से अगणित क्रातिवीरों को स्वतन्त्रता 
की बलिवेदी पर ग्रात्मोस्तर्ग करने की उदाम उत्प्रेरणा मिली थी। 
उन्ही के पद-चिह्लों पर चलकर 7० रामप्रसाद ““स्मिल”' सरदार 
भगतसिह जैसे सेकडों नौजवानों ने अपना गर्म गर्म लहू स्वतन्त्रता की 
देवी के श्रचेन के लिए बहाया था। हिन्दी के सुप्रसिद्ध हास्य कवि 
काका-हाथ रसी ने सच ही कहा है:-- 

यदि न देते साथ देश के आर्यसमाजी । 
गोरे न जाते छोड देश को राजी-राजी ॥ 

जाति-रक्षा कार्य भी गयंसमाज का शभ्रहम्‌ रहा है। जहां स्वामी 
दयानन्द जऔर आग्रसमाज,ने इस अआयंजाति (हिन्दू) को हजारों बर्षों 
की कुम्भकर्णी प्रगाढ निद्रा से झकझोर कर जगाया था, वहीं पर इसके 
प्रस्तित्व की रक्षा के लिए भी संघर्ष का जिगुल बजाया था। चाहे 
हैदराबाद में हिन्दुओं के प्रधिकार हनन का मामला हो या भिन्‍ध 
में सत्याथे-प्रकाश के प्रतिवनन्‍्ध का --आ्य समाज मे डटकर लोहा लिया 
है और अपने जातीय अधिकारों की प्रारपन से रक्षा की है। इतना 
ही नही आयंसमाज ने जहां अपने अछुत कहे जाने वाले भाइयों को 
गले लगाया, वहीं पर साथ हो बिछुड़कर विधर्मी बने बन्धुओं को 
भी शुद्धि का सुदर्शन-चक्र चलाकर अपना लिया था। क्‍या यह कोई 
सामान्य काये था ? उस जमाने में जबकि अस्पृश्य व तथाकथित शुद्ध 
का दर्शन भी ढ्िजों के लिए दुर्भाग्यपुर्णा माना जाता था। लेकिन आये 
जाति के सौभाग्य-सूर्य के रूप में आयंसमाज का उदय हुआ, जिसने 
उसके सबल तमस्तोम को ध्वस्त करके रख दिया । 

इस प्रकार आयंसमाज के स्वणिम अतीत को देखकर हमारा 
मस्तक गर्वोननत हो जाता है। लेकिन कोई भी जीवन्ध जातिया 
सगठन केबल अतीत के गौरब-गान से ही सन्तुष्ट नही रहा करती, 


उसे तो राष्ट्रकवि मेधिलीश रण गुप्त के निम्नलिखित गब्दों में आत्मा- 
लोचन कर अपना मूल्यांकन करना चाहिए'-- 
कौन थे क्‍या हो गए और क्या होंगे अभी । 
आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी ॥ 
आज हम किस धरातल पर खडे हैं, यह जानना जरूरी है। 
आज भी आयंसमाज सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। गांव या नगरों में 
स्थात्तीय: प्रायंसमाजों की भ्रवनी भूमिका है। देनिक या साप्ताहिक 
यज्ञ एवं सत्संग तथा संस्कार समारोह कराकर जन-जन के लिए 
वैदिक विधि का मार्य प्रशस्त करना आयेसमाज का नित्य-नेमित्तक 
काये है । उसका उद्देदय़ ही यही है कि इस आत्म-विस्मृत जाति को 


: “पुन: इसके ह्यत्थ का'भान हो । जार्यसभाज का ध्येय हैः - 


आये हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कम ।। 
देश के कोने-कोने में आरयंसमाज की शिक्षण संस्थाओं का विस्तृत 
जाल फंला हुझ्ना है। सेकडों की संख्या में गुरुकुल महाविद्यालय आदि 
हैं। जिनमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के माध्यम से उच्चशिक्षा दी जाती है 
जोकि वतंमान में प्रचलित दोषपूर्ण शिक्षापद्धति का राष्ट्रीय विकल्प 
सिद्ध हो सकती है, यदि भारतीय सरकार उसे अपना सके । 


वर्तमान में प्रासंगिकता 

आयंसमाज का भूतकाल सुहावना रहा है। लेकिन आज नए 
युग की अपनी नई-नई चुनौतिया है, जिनको उसे स्वीकार करना 
पड़ेगा और उनका भरपूर उत्तर देता होगा। राष्ट्रकबि के शब्दों में 
कह सकते है:-- 

उज्ज्वल अतीत था, भविष्य भी महान है। 
सुधर जाय वह अब जोकि वर्तमान है ॥ 

आज बहुत से लोग इस तरह की बाते प्राय करते रहते है कि 
आयंसमाज तो अब मर गया है ? अब तो विज्ञान का युग है कौन 
धर्म-कर्म की बाते सुनेगा ? अन्धविश्वास और भेदभाव तो आज स्वयं 
ही समाप्त होता जा रहा है समाज में अपने आप नई चेतना आती 
जा रही है और फिर अब तो केवल मात्र हिन्दुओं के संगठित रहने 
भर की जरूरत है। खण्डन-मण्डन का जमाना भी अब जा चुका है, 
आदि आदि बाते लोग करते पाए जाते है । 

हम समझते है कि इस तरह की बाते वे लोग करते है जो लोग 
या तो निराशवादी है या फिर वे लोग प्रतिक्रियावादी हैं जो ग्रार्य 
समाज को या तो अच्छी तरह से जानते नहीं और जानते है तो ठीक 

... मानते नुही । इसलिए भ्रज्ान या ईर्ष्यात्रश इस प्रकार, की ऊल-जलूल 

बाते करते हैं। जो लोग यह कहते है कि अब आयेसमाज की कोई 
प्रासगिकता नही रह गई है पहले हम उनका उत्तर देना चाहेगे। हम 
उन लोगों से पुछना चाहते हैं क्या आज भी हमारे समाज में अध- 
विश्वास नहीं है ? क्या आज भी हमारे समाज में भेदभाव की दोवार 
नही खड़ी हैं ” कया आज भी हमरे समाज में सामाजिक कुरीतियां 
नही हैं ? क्या आज हमारे साममे चरित्र (राष्ट्रीय) का सकट नहीं 
है ? क्‍या समाज के लोगों में आपस में पूरा मेल-मिलाप है ? लोगों 
में छुल कष्ट का व्यवहार नहीं है ? क्‍या ग्राज भी धर्म के नाम पर 
यहा पर पाखण्डी मुइ?ण्ड लोगों की तोद नहीं पल रही हैं? क्‍या 
आज एक में एक वढकर अपने को भगवान बनाकर नहीं उतर आए 
है ? हम पूछते है क्या यह सत्र है कि नहीं समाज में ? और यदि यह 
है तो इनके निवारण का एकमात्र अमोघास्त्र श्रायंसमाज झ्राज क्यो 
अप्रासगिक हो गया है ? आज उसकी तलवार के पानी को जय लग 
गया है था उसके तेग की धार कुन्द हो गई है ? नही ऐसा कुछ नहीं 
है, यदि संसार में ग्रमत्य है तो सत्य उसपे संघर्ष करेगा ही ? (क्रमशः) 





स्वेहितकारी 


रोहतक में बेद शिक्षा शिविर 


वेद-प्रेमी झाय-बन्धुओं को यह सूचित किया जाता है कि दिमाँक 








३ जून से १७ जून ६० तक दयानन्दमठ रोहतक में “वेद शिक्षा शिविर" 


का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झाय जगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक 
विद्वात डा« सुदर्शनदेव आचाये तथा श्री पं० सुखदेव जी शास्त्री 
निम्नलिखित बेंदिक विषयों का प्रशिक्षण देगे। 

१- चारों वेदों का सक्षिप्त परिचय । 

२- वेद-मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण । 

३- सन्ध्या, देनिक यज्ञ, स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण 

आदि के मन्त्रों की व्याख्या । 

४- वेद-मन्त्रों के अर्थ की शंली । " 

प्- देनिक कर्मकाण्ड के मनन्‍त्रों को कण्ठस्थ करना । 

६- भाषण - कला की शिक्षा । 

७- वंदिक सिद्धान्तों पर शंका समाधान । 

८- नामकरण आदि प्रचलित सस्कारों का शिक्षण । 
योग्यता :-- 

प्रवेशार्थी छात्र की योग्यता मेट्रिक (संस्कृत सहित) मध्यमा, 
विशारद, शास्त्री, वी ए. आदि तथा स्वाध्याय प्रेमी ! 
उद्घाटन :-- 

शिविर का उद्घाटन दिनांक ३ जून €० को प्रातःकाल प्रो० शेर- 
सिंह प्रधान आये प्रतिनिधि सभा करेगे । 
आवश्यक निर्देश :-- 

१- प्रवेशार्थी छात्रों के आवास और भोजन का प्रबन्ध दयानन्द 
मठ तथा आये प्रतिनिधि सभा की ओर से किया जाएगा। 

२- प्रवेशार्थी छात्र ऋतु अनुकूल वस्त्रे, जलपात्र, घृत और 
पांच ब्रत-समिधाये (८ अगुल परिमाण), सत्यार्थप्रकाश, सस्कार 
विधि, कापी और लेखनी अपने साथ लावे और २-६-६० साय॑ तक 
दयानन्दमठ पहुंच जाये | 


३- प्रवेगार्थो छात्र अपना आवेदन पत्र दिनांक ३० मई ६० तक - 


निम्नलिखित पते पर भेज देवे । 
निवेदक :-- 
वेदब्रत गास्त्री, मन्त्री, 
आर्द प्रतिनिधि सभा हरयाणा मन्त्र, 
सिद्धान्ती भवन, रोहतक फोन ७८८45१२ दयानन्द बठ, रोहतक 
22% 2६ ५2८८ ५३६८ ५३६६ >> ५ कद पछछ+ 


गांव से हराब का 5का 


महाशय भरतसिह 





भिवाती, १७ मई (निस)। यहा से लगभग नौ किलोधीटर दूर: 


१२ हजार की आठगादी काले गांव हठाप्नोड़ा में हंल ही. में खुले एक 
शरात्र के ठेके के प्रति ग्रामीणों में भारी रोष है। इस ठेके को हट- 
वाने के लिए यहा के ग्रामीण जिला उपायुक्त से दो बार मिल सुके हैं 
और ज्ञापन भी दे चुके हैं। ह 

ज्ञातव्य है क्रि इस गांव में इससे पूर्व कोई झराब का ठेंका नही 
खला था। इस विरोध को लेकर गांव की पंचायत के सदस्य सर्वेश्री 


बसेसर, श्राचन्द, मद्गावोर, रामस्वरूप, ताराचन्द, राजसिह और 


महिला पंच श्रीमती अ गूरी देवी ने उपायुक्त को ज्ञापन मे लिखा है 


कि यह ढेका ग्रामीणों की मर्जी के विरुद्ध खोला गया है। ठेका - 


फौरन हटाया जाए ग्रन्यथा ग्रामीण कोई भी कारंवाई करने पर मज- 
होंगे । (नभाटा से सामार) 


पत्नियों हरा शराबो पतियों को शिकायत 
पू डरी, १६ मई (निस)। पाई के यांव प्यौदा की दर्जनों महि- 


लाओं ने साप्ताहिक मुक्त द्वार में उपायुक्त को शिकायत की है.कि - 


उनके पति शरात्र पीकर बच्चों को व उन्हे पीटले है। महिलाओं का 





ड २१ मई, ६० 


साय॑ छ: बजे के बाद घरों से निकलना मुद्किल हो गया है। 

£ ऑहिलाओं का अआसशेंप है कि उनके गांव में कोई शराब का ठेका 
नहीं है। ठेकेदार ब पुलिसकर्मी एवं एक्साईज विभाग के अधिकारी 
मिलकर गांव की लगभग सभी दुकानों पर नाजायज शराब बिकवाते 
हैं। खुदरा शराब बेचनेवाले ग्रामीणों को शराब उधार देते हैं। महि- 
लाओं ने मांग की है कि गांव में शराब के अवध खुदरों को तुरन्त 
हटाया जाए। यदि तुरन्त न हटाया गया तो गांव की सभी महिलायें 
उपायुक्त के कायालय के आगे प्रदर्शन करेंगी। उपायुक्त ने अवेध 
शराब के घन्धे करने वालों के विरुद्ध--कारंवा्ई करने के आदेश दे 
दिए । - - +दनिक ट्रिब्यून 





कपालमोचन में संर छोट राम महाविद्यालय 


सढौरा १४ मई (निस)। यहां से १६ किलोमीटर दुंर प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक स्थान कपालमोचन में आज ज़र छोटू राम महाविद्यालय 
का शुभारम्भ किया गया । इस महाविद्यालव में बच्चों को आर्य- 


- समाज के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी। इस विद्यालय .में नेतिक व 


घाभिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा स्थानीय माकिट 
कमेटी अध्यक्ष भरतसिह ने बताया कि श्षीघत्र ही इस महाविद्यालय की 
इमारत का निर्माण कार्य आ्रारस्भ कर दिया जाएगा । --नंभाटा 


शराबी दूल्हे को रास्ते में छोड़ दिया 


पूडरी, १५ मई (निस) | गत दिलों पू डरी फतेहपुर चौंक पर 
उस समय तमाझा वन गया जब एक दूल्हा सेहरा बाघे हुए तथा 
हाथों में मेंहदी रचाए हुए शराब के नशे में घुत चौक पर पड़ा हुआ 
था। 

प्राप्त जानकारी के अ्रनुसार जिला कंथल के गांव बाता के 
राजपूतों की शादो उत्तर प्रदेश के गणियाना ग।व में हुईं। शादी की 
रस्म पूरे घ्मधाम से सम्पन्त हुईं। जब बारात करनाल-कंथल मार्ग 
पर पू डरी कस्बे में रुकी, दूल्हे के साथियों ने उसे भरपुर शझरात्र 
पिला दी। शरातप्री दूल्हा लगभग एक घण्टे तक बारातियों से झगड़ा 
करता रहा | गुस्से में आए बारातियों ने दुल्हे को यू डरी के बस अहडू 
पर छोड़ दिया ओर दुल्हन को अपने साथ गांव ले गए। दुल्हा तीन 
घंटे तक शराब के नशे में पड़ा रहा । जब दूल्हे'को होझ आया तो 
एसने रो-रोकर लोगों को आप-बीती सुनाई। तब किसी ट्रक में 
पूडरी के एक व्यक्ति के साथ ज़ोगों ने दूल्हे को उनके घर पहुंचाया ॥ 
यह घटना जिले भर में चर्चा:का विषय बनी हुई है । (द.ट्रि.) 
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आयंसमाजों क चुनाव 


ब्राय तमाज नारनौल 


१- प्रधान -- : मा. ताराचन्द जी आये 
२->पप्रधान. -- मा. मोती रास जो . 
उपप्रधान_ -- मा. प्रद्धाद जो 
३ मन्त्री --+. , श्री रामनरेश जी 
-मन्त्री न श्री सत्यपाल जी 
खजाबची.. -- मा. अजुध्याः प्रसाद जी लोहिया 
पुस्तकाध्यक्ष -- वे. हरिश्चन्द्र जी - 


झायतसमाल चित्रंगुप्तांज लक्‍कर 
१- श्री मनीराम गुप्त, प्रधात २- श्री डा. सुरेन्द्र मटतागर 
एवं श्री भरोसीलाल, उपग्रघान ३- श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, मन्त्री 
४- श्री जगदीश प्रभाकर गोस्वामी एवं श्री नरेन्द्र गुप्त, उपमन्त्री 
५- श्री मेंन्दलाल मोला, कोषाध्यक्ष ६- श्री प्रेम सतोजा, पुस्तका- 
ध्यक्ष ७- डा. मन्‍्जूलेता, श्रन्तरंग सबस्य। 








स्वहितकारी 


माँग रही हैं: मंल्थ भारती 
वक्त नहीं है आज सार्थियो, -नामों और तरामों का । 
मांग रही है मूल्य आरती, वीरों के बलिदानों का।। 
अभी स्नेह के लिनके चुतकर हमको नोड़ बनाना है। 
. अभी व्यथा के पर्वत ढ़ोकर खुख सागर लहटाना है॥ 
जिसने गौरव -सांपा कि, हम हैं एक खड़े लाखों में । 
देखो बीरो भ्रा न जायें, आंसू उस मा की आंखों में ॥ 
ख्याल करो भावी पीढ़ी के मिटते इन अरमानों का । 
भांग रही है मूल्य भारती वीरों के बलिदानों का॥ 
यह शौय वीरता का मौसम, दिल में न बेकसी चाहिए। 
कुर्बानी की जब बात चले, होठों पर तब हंसी चाहिए ॥। 
ढौल-ढाल का काम नहीं, छोड़ों पर जीन कसी' चाहिए। 
मद-मस्ती का समा नहीं, सीमाओ्रों पर चौकसी चाहिए ।। 
रण दुन्दुभि बजने को हो, तब मोह तजो तरानों का। 
मांग रही है मूल्य भारती वीरों के बलिदानों का।॥ 
इन हथियारों की क्या बात, अण शास्त्रों की होड़ लगी । 
हम पर चढ़ आने की कोशिश, शत्रु की जी तोड़ लगी ॥ 
अरिदल की सीमा में घुसकर, तुम विजय पताका गाड़ो। 
निकल मांद से बाहर आओ, अब शैेरों जरा दहाडों॥ 
बजने दो फिर से गुल आज आजादी के दिवानों का। 
मांग रही है मूल्य भारती वीरों के बलिदानों का।॥ 
रास रंगों के छदों को वीर रसों में परिणित कर दो | 
कहो कलम से डग भर भर कागज में कोलाहल भर दो ॥ 
मिटने से डरने वालों व बनकर रहना भार जमी का। 
सतिमिर पटल पर तिल तिल कर देखो मिटना रद्ेम का॥ 
दिखला दो फिर से एक बार ये देश है वीर जवानों का । 
माग रही है मूल्य भारती, बीरों के बलिदानों का॥ 
--मोहनलाल शर्मा 'रश्मि' 
&०७/ए फ्रीलंण्डगंज दाहीद (गुजरात) ३८६१६० 


ग़राब का ठेका नहों चाहिए 


कलायते, ७ मई (नि.स )। जिला जींद के तथा नरवाना 
उपमण्डल के दृढ़वा गांव वालों ने उपायुक्त से प्रार्थना की है कि - नके 
गांव में शराब का ठेका न खोलने दें। े 
.. प्रार्थना करने वालों में ग्राम पंचायत एवं गांव के कई आदभो 
मौजूद थे। उतका कहना है किगांव में अगर सरकार खुशहाली 
लाना चाहती हैं तो वह ठेकों से लगती सोमा पर गावों में शराब 
< को पर पाबन्दी लगाएं। क्योंकि कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं कि जो 
पुलिस से मिलकर गांव में शरात्र बेचनें के अड्डे वना देते है जबकि 
का ,न के भ्रनुसार यह बिल्कुल गलत है। (प. हे.) 
न्‍िक+नत3-494+ 445५७ कक + ७७3, नामक मान +परान++ पान न पन+प नम धपरन-+- मनन. रा 


शोक सन्देश 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भूतपूर्व प्रधान लाला दलीप- 
सिंह आये के ज्येष्ठ आता लाला जयभगवानदास जी पानीपत 
निवासी का दिनांक ६-५-६० को स्वगंवास हो गया। वे सन्‌ १६३४ 
से ग्रायंसमाज के महत्वपूर्ण पदों पर रहे तथा आये हायर सेकेण्डी 
स्कूल, आये बाल भारती और आये कन्या उच्च, दिद्यालय के.प्रधान 
आयंसभाज में से उच्च स्तर के लग्नशभीन श्रेष्ठ दानी थे। ईहवर से 
प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शाति प्रदान करे तथा शोक सन्तप्त 
: प्ररिवार को यह असद्य दुःख को सहन करने का साहस प्रदान करे। 


--धर्मानन्द आयेसमाज बड़ा बाजार फानीपत 
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(प्रथम पृष्ठ का जेष) 
ठोद में परमेद्वर के नाम 


इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकारकर्ता, अथवा 
जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह 
ईहवर 'वरुण' संज्ञक है। अश्वा 'वरुणोनाम वर: “श्रेष्ठ: जिसलिए 
परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम “वरुण! है। 

(ऋ गति प्रापरायो:) इस धातु से 'य्रत्‌! प्रत्यय करने 'अय्ये' 
शब्द सि८ होता है और “झर्य्य/ पृवंक (मा माने) इस धातु से 
“कनिन्‌! प्रत्यय होने से 'अय्यंगा' शब्द सिद्ध होता है। 'योए्य्यान्‌ स्वा- 
सिनो न्‍्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो5यंभा' जो सत्य न्याय 
करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को 
पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य सत्य नियमकर्त्ता'है इसीसे 
उस परमेश्वर का नाम “अय्यंमा' है । 

(इदि परमेश्वय) इस धातु से “रन्‌' प्रत्यय करने से 'इन्द्र' शब्द 
सिद्ध होता है। “य इन्दति परमंइ्वर्यवान्‌ भवति स इन्द्र: परमेश्वर: 
जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम 'इन्द्र' है। 

“बुहत्‌' शब्दपुर्वंक (पा रक्षणे) इस धातु से 'डति' प्रत्यय बृहत्‌ 
के तकार का लोप और सुडागम होने से 'बुहस्पति' शब्द सिद्ध होता 
है। 'यो बृहतामाकाशादीनां पति: स्वामी पालयिता स बृहस्पति: जो 
बड़ों से भी बड़ा और बडे आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इससे 
उस परमेश्वर का नाम 'बृहस्पति' है ) 

(विष्लू ब्याप्ती) इस धातु से 'नु” प्रत्यय होकर “विष्ण! शब्द 
सिद्ध हुआ है। “ववेष्टि व्याप्योति चराउचरं जगत्‌ स विष्ण: 
परमात्मा चर और अचर जगत में व्यापक होने से परमात्मा का 
नाम “विष्ण ' है। 

'उरुमंहान्‌ क्रम: पराक्रमो यस्य स उरुक़म.' झनन्‍्त पराक्रम युक्त 
होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम' है। 

जो परमात्मा (उरुक्रम:) महापराक्रमयुक्त (मित्र:) सबका 
सुहत्‌ अविरोधी है वह (शिम) सूखकारक, वह (बरुण:) सर्वोत्तम 
(शम) सुखस्वरूप, वह (ग्रयंमा) (शम्र) सुख प्रचारक, बह (हइन्द्र:) 
(शिम) सकल ऐश्वयंदायक, वह (बृहस्पति) सबका अधिष्ठाता (शम) 
विद्याप्रद ओर (विष्ण :) जो सबमें व्यापक परमेह्वर है, बढ (न.) 
हमारा कल्याणका रक (भवतु) हो । 


ग़राबी पत्तियों से पीड़ित पत्नियों 
की उपायक्त से बचाव को गुहार 


_--[ जन सन्देश | 

कंथल, १६ मई (निस) | गाव ध्यौदा को कुछ महिलाये खुला 
दरवणर में उपायुक्त केधल डा० दरवकक्‍श सिंह के यहां पेश हुई 
उन्होंने कहा कि गांव में ६ त्जे के बाद अवध शराब की बिक्री होते 
है और उनके पति उन्हें नशे,में घुत होकर रोज पीटते हैं) 

स्मरण रहे इस गांव में शराय्र का ठेका नहीं है तथा अच् 
स्थानों से पुलिस मिलीक्रगत से शराब बिकने के आरोप महिलाओं 
ने लगाए। 

उपायुक्त ते गांव की इन महिलाओं को आ्राश्वासन दिया * 
भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे । आपने पुलिस तथा आबकारी नियंत्र5 
से कहा कि इन आरोपों की जांच कर मुझे रिपोर्ट दें । 





शराब हटाओ 
देश बचाओ । 


स्वहितकारी 
विन मिशन मजा लत कक मन नर गक गम जी अल मम जज 2 मम कब अमल मल लक 2 अहम कक अल मन अज 


कानन में हिन्दो को उत्कृष्ट संवा के 
लिए शर्मा परस्कत 


भोपाल (भाषा) | मध्यप्रदेश के विधि एवं संसदीय कारयेमन्त्री 
बाबूलाल गौर ने कानून के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग बढ़ोने के उद्देश्य से 
की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य शासन की ओर से श्री बृज 
किशोर शर्मा को सम्मानित किया है । 


विधि मन्त्री ने यहां एक सादे समारोह में श्री शर्मा को शाल, 
श्रीफल, प्रशस्तिपत्र और दस हजार रुपए की पुरस्कार राश्षि बैंक 
ड्राफ्ट के रूप में भेंट कर सम्मानित किया । 


गौर ने अधितियम श्रौर विधि सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का 
हिन्दी प्रनुवाद करने के लिए श्री शर्मा की सेवाओं की - सराहना की ) 
श्री शर्मा वततमान में भारत शासन के विधि मन्त्रालय में अपर सचिव 
केपद प्र कार्यरत है। : ; 


प्रवेत्ा सचना 


ब्रह्म कुटी वेद मन्दिर वेदोपदेशक विद्यालय ब्रज़घाट में प्रवेश 
आरम्म हैं। सौम्प शिष्ट, अनुशासन प्रिय, प्रतिभाशाली तथा 
आजीवन वदिक धर्म प्रचार के इच्छुक कम से कम ८वी पास युवक 
और स्वाध्यायशील सदाचारी, प्रचार करने में रुचि रखने वाले 
वानप्रस्थी प्रवेश के लिए आमन्त्रित है । 

पत्र व्यर्वहार निम्न पते पर करे-- 


कुलाधिपति 

श्री पं० ब्रह्मप्रकाश्ष जी शास्त्री विद्यावाचस्पति 
ब्रह्म कुटी वेदमन्दिर ब्रजघाट--२४५२०५४ 

जिला गाजियाबद (उन प्र*) 


स्वामी रा्मेश्बरानन्व जो के निधन पर शोक प्रस्ताव 


आये जगत्‌ के विख्यात्‌ सन्‍्यासी स्वामी रामेइवरानन्द जी सर- 
स्वती के निधन पर सभा कार्यालय में निम्नलिखित स्थानों से शोक 
प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 


१. सभा कार्यालय सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक २ 
ग्रार्ससमाज बडा बाजार पानीपत ३. आर्य महाविद्यालय पानीपत 
४. आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत ५. श्री रामानन्द 
घिहल सयोजक जिला पानीप् वेदप्रचार मण्डल ६. स्वामो धर्मा- 
नन्द ग्रार्य उपदेशक आर्यसमाज पानीपत ७. सा्वदेशिक आर्य प्रति 
निधिसभा दयानन्द भवन नई दिल्‍ली ८. दिल्ली आर्य प्रतिनिधि 
सभा १५ हनुमान मार्ग नई दिल्‍ली &€. दिल्ली आर्य केन्दीय सभा 
१४ हनुमान मार्ग नई दिल्ली । 7 


हरपाएा, रद श्रायदीर प्रद्षिण रए सिंदरों के कार्यक्रम 


रश से २७ मई तक राजकीय उच्च विद्यालय नान्धा वाया 
वाढ्डा (सित्रानी), २५से ३१ तक आयसमाज' सिद्धान्ती भवत 

” बरहाणा जि० रोहतक, २४ मई -से १जन आर्ण कन्या विद्यालय 
भिवानी, ! से ७ जूत आर्य नवज्योति विद्यालय कौख जि० केयल, 

४ पे १० जून तक आर्थसमाज त्रारनौज जिला महेन्द्रगढ़, १० से २० 
जून तक गुरुकुल महाविद्यात्रय क्षज्जर जिला रोहतक । 

“ जूआ जि० सोनीपत, करनाल, हिसार) जींद, कैथल, नर- 
वाना, गुड़गांव तथा पलवल आदि स्वानों पर तिथियां निश्चित 
करके पुन: प्रकाशित की जावेंगी। अत: अपने बच्चो को आर्सत्तमाज 
के रग में रगने के लिए अपने निकट के शिविर में भेजकर घर्म लाभ 
उठाव। 


--वैदप्रकाश आर्थ प्रातीय, मन्त्र 
आर्थ वीर दल, शिवाजी कालोनी, रोहतक 


ः +दैनिक-वीर अजु न 
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श्री सुभाष विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी 
के नए कलपति 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के परिदृष्टा आचार प्रियत्रत जी 
ने तीन सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्या- 
लय के कुलपति पर श्री सुभाष विद्यालंकर को मनोनीत किया है। 
आप गुरुकुल कांगड़ी के ही स्नातक हैं। दिल्‍ली उच्च न्यायालव में 
विगत दस वर्षों से वकालत कर रहे हैं। १६७८-८० में दिल्‍ली प्रशा- 
सन के जनसम्पर्क एवं सूचना निदेशक के- पद. पर भी रहे हैं। आप 
आकाशकाणी से भी सम्बन्धित रहे हैं और सरकारी पत्रिकाओं का 
सम्पांदन भी किया । आपने ४ मई को कुलपति का कार्यभार विधिवतु 
सम्भाल लिया है । 

आशा है आपके कार्यकाल में विश्वविद्यालय और ग्रधिक उसनति 
करेगा । रह इज 


.. हिल्दी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में सम्मेखन 


नई दिल्‍ली, १८ मई (भाषा) । अगली शताब्दी में हिन्दी के 
प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में तीन दिवसीय विश्व 
हिन्दी सम्मेलन जुलाई में होगा । आर्यसभाज मिशिगन के संयोजक 
भिरीश सी खौसला ने बताया कि सम्मेलन में विश्व के अनेक हिस्सों 
से हिन्दी और संस्कृत के विद्वाव्‌ भाग लेगे । 

श्री खोसला ने एक वक्तव्य में कहा कि सम्मेलन अमेरिका के 
अनेक विश्वविद्यालयों और सामाजिक सांस्कृतिक साठनों के प्रति- 
निधि सेमिनार और कार्यशाला में भाग लेगे। इस अवसर पर एक 
विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा।. +>दें. वी. अ- 


आयंसमाज सोहारू का उत्सव सम्पन्न 


दिनांक १२ व १३ मई १६६० को श्री धर्मत्रीर ज्षास्त्री एवं शास्ही 
भरतसिह के तत्त्वावधान में आयंसमाज लोहारू (भिवानी)का 
उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया । 


जार्यसमाज के मूर्धन्य नेता त्यागमूति स्वामी झोमानन्द सर- 
स्वती के व्याख्यानों से लोहारु उपमण्डल के आर्य लोगों में नवजागृति 
एवं ऋषि दयाननन्‍्द के अघूरे पड़े कार्यों को पूरा करने को भावना 
पंदा हुई। 

इस अवसर पर आर्य प्रतितिष सभा हरयाणा के वेदप्रचार 
अधिष्ठाता श्री सत्यवीर शास्त्री ने पाइचात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य 
संस्कृति पर क-रर प्रहार करते हुए बताया कि भारतवर्ष के अन्दर 
शरात्र, मांस एवं गौ हत्या जैसे पाप पादवात्य शिक्षा के कारण ही 
उत्पन्न हुए हैं। श्री:शास्त्री क्रेतझ्ार्य जाति को. आज्भुतल्न करते हुए 
कद्ाा कि आयसमाज के जिसूज्नी. का र्मक्रम--अंग्रेजी- हटाभों, पापों की 
जड़ शराद को समाप्त करो एवं गौहत्या बन्द करो के प्रोग्राम को 
लागू करने के लिए कटित्रद्ध हो जाना चाहिए । 


सम्मेलत में आचाय॑ ऋषिपाल झास्त्री, थ्री सनुदेव शास्त्री, 
धमवेव शास्त्री, सभा के उपदेशक श्रीअत्तरसिह क्रातिकारी, चौ० 
हीरानन्द आये विधायक के व्याख्यान तथा सभा के भजनीक श्री 
सेमसिह, वानप्रस्थी राममुनि, श्री हवासिह क्रांतिकारी कन्या गुरु- 

कुल पंचगाँव की छात्राओं के भजन हुए । 
--विजयलसिह झाये, मन्‍्ती 


क दुनिया को सारे गस्त्र, दुनिया की सारी फौजें मिलकर मी 
उतनी सम्पत्ति नष्ट नहीं कर सकती, जितनी भ्रकेली शराब 
कर सकती हैं । / ->मिल्टन 


६ मदिरः पीने वाला पापी हो जाता है। --ऋ ग्वेद 


र१ मई, १६६० 








अिसेताज संभो का हिलंषो है 


-5थी रुकामी वेदमुनि: परिक्तजक 
अध्यक्ष, वंदिक संस्थान नजीक्बाद, (उनप्र०) 


(क्फंक सेआके ) 

अतः उस पर -अपविवताओं का लैंगाव नहीं होता, इसीलिए उसे 
निलेर्प कहते है; वही सृष्टिकर्ता अ्थात् सुध्ति का उस्पन्‍न कंरेतें-वाला 
है त्रतंएव शसी-की उपासना करनी मीरव है, अन्य की नहीं। इस 
प्रकार से झात्मीस्नशि किए हुए व्येक्तियों के द्वाराजोी समाज बनेगा 

बह आकार-जिचार से पवित्र होगा। दूसरे इस प्रकार से शारीरिक 
ओर।आल्मिक उस्तति किए हुएं यनित' ही समांज' कौ उन्नति की ओर 
अग्रतर-'कर सकते, हैं. 

.. प्रायंसमाज का आठवां नियम है “'अविदा का नाश और विद्या 
की वृद्धि करनी चाहिए।” अविद्या का.नाश होगा ही विच्या की वृद्धि 
से। विंधीं की वृद्धि के प्रकार हैं-विद्यालय, पुस्तकालय, उपदेश 
झ्रादि। ऑरयंसमाज अपनी स्थापना के समय से ही प्रत्येक ग्रकार से 

पबिज्ला की वृद्धि में लगा है। उसने भारत धौर भारेंत से बाहर विदेशों 
. में भी सहृत्तों की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालय 
तक खोले हुए हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए पृथक्‌-पृथक 
लगभग सौ गुरुकुल खोले हुए हैं। सहस्रों पुस्तकालय और वाचनालय 
आयंसमाज मन्दिरों में स्थापित किए हुए हैं। दजतों पत्र-पत्रिकाये 
आयंसमाज की शिरोमणि रुभाओं द्वारा तथा अन्य अनेक आये- 
समौजी क्िकर की संस्यवाओं हारा प्रकोशिंत हो रहे हैं। जहां जहा 
आर्यसमाजे हैं, वहां वहां बष में एक बेर अथवा एक से अधिक बार 
सत्मंगों का आयोजन कर झौर विद्वानों को उस आयोजन में आम- 


न्त्रित कर प्रवचनों द्वारा स्वसाधारण को विद्या (ज्ञान) दान दिया .. 


जाता है। यह सभी आयंसमाज के सर्वहितंषी होने के प्रमारा है । 
आयंसमाज कै. नौवे है: में महषि ने यह विधान कर कि 

“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब 

की उन्नति में ग्रषनों ज्ननति समझनी चाहिए” आयंसमाज के सभी 


के हितंषी स्वरूप को नितान्त उज्ज्वल कर दिया है। अआर्धसमाज के. 


दसवें नियम में प्रत्येक हितकारी नियम में सबकी स्वतन्त्रता की चर्चा 
ककेटमी संंहितकारी 'नियम्र' फर्लते में फ्रतन्त्र रहने का विधान 
किया है। 


पाठकगण ! यह सम्पूर्णा बिवेचन यह सिद्ध करने को पर्याप्त है 
, यह कोई सम्प्रदाय, मत या | 


कि आयंसमाज सर्वहितंषब। सरथ 
पन्‍्थ नहीं है। 
'अंतर्यस्र्मीज - ग्रायंसमाज हो है 

'जिय- पृछ्ठकाशण ! खुपने पूर्व: लेख: में हमले यह चर्चा की है कि 
अऔयसेमाज न॑ तो क्लब है श्ौर न सम्प्रदाय है। ऊपर आयंसमाज के 
सुजिहिवेफी रूप का भी सेंकिप्त सर न कर दिया है श्रब हम यह कहना 
चाहते हैं कि आयंसमाज--आय समाज ही- है । 

झापते इससे पहले स्तम्भ में आर्यसमाज के सर्वेहितैषों स्वरूप 
की थोड़ी सी चर्चा पढ़ी है। सबका हितचिन्तन श्रौर स्बंहितकारक 
कार्यों को वही लोग करते हैं, जो आये होते हैं। यह भी कहा जा 


सकता है कि आर्यत्व परहित चिन्तन और परहित साधन में निहित | 
-है.। स्वहित तो पशु पक्षी तथा अनाये मनुष्य सभी करतेहैं। आर्य 


शब्द का अध है श्रेष्ठ । जो परहित चिन्तन और परहित साधन न 
* करे, वह आये केहलाने का भेंथिकेरी नहीं हो सकता। 
परहित्त-चिन्तकों प्रौर परहित साधकों से मिलकर बनौं हुआ 
समाज- आर्यसभीर्ज कहलाता है। आर्यसमाज का छुठा नियम इस 
की स्पष्ट घोषणा कर रहा है--'ससार का उपकार करना इस 
समाज- का मुख्य उहं श्म:है!” न केवल उद्द इयं अपितु मुख्य उद्दं श्य 


पद दर 








इसका अ्रकेय ह हुअफर्वक-आयंपमाक्क की स्थापना महपि स्वाभी दया- 
सरस्वती ने संसार के उपकार के लिए हूँ, की थी । 

आग्रे बरच्द संस्कृत को 'ऋ"-गतो धातु से बना है। जिसमे गति 
हो, जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरीत्तर प्रयत्नशील हो, वह आ्राय॑ है 
अर्थात्‌ ग्रार्य का अर्थ है प्रगतिशीलू.। इस प्रकार आयंसमाज का अ्थ 
हुआ प्रगतिशील, उन्‍्नतिश्नील-लोगों का समाज-। उननत्ति दोनों प्रकार 
की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक भी । प्रतएवं आयंसमाज का 
अर्थ हुआ उत्तरोत्तर, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, प्रकार की 
उन्नति करने वालों का समाज । इसी प्रकार, का समाज श्रेष्ठ 
व्यक्तियाँ का समाज कहलाता है। 

. आयंसमाज के (वें नियम में यह कृहकर कि 'प्रेग्नेक्र/झों, अपनी 
ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किंस्तु सब की उल्लतिन्‍में:अपनी 
उन्नति समझनी चाहिए'। परहिते साधन तथा परोषकार-को , प्राथ- 
मिकता तथा स्वहित पर परहित को वरीयता प्रदान कर दी है। इस 
प्रकार आयंसमाज ऐसे लोगों का समाज है कि जो स्वेर्य तो आध्या- 
त्मिक और भौतिक उन्नति करें ही इस लोक और परलोंक सेण॑न मे. 
इस लोक के साथ साथ परलोक साधन में भी परम पुरुषार्थ करे ही, 
किन्तु अब्यों के हिल के लिए पूर्णा सामथ्य के साथ जुटे रहें । 

फ़िर ऋषि दफ्पनन्द-सरस्वती ने आर्यंसमाज के तीसरे नियम्र 


-. में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब -आरयो के। फेरेस 
धर्म बताया है.क्योंकि वह वेद को. 'सच्र सत्य विद्याओं का पुस्तक 


मांत्तते हैं। इसका स्पृष्ट गर्भ यह है :क्रि ऋूषिवर मानवमात्र की 
उन्नति का साधन वेद को स्वानते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त ग्राये 
जनों और सामूहिक रूप से आयंजनों का परम कत्तंव्य हो जाता है कि 
यथासम्भव स्वश्षक्ति के अनुसार बेद के अध्ययन और उसके प्रचार- 
प्रसार में जुट जाये ।- यही आयंसमाज का वास्तविक क्ये है, इसी 
"से बिशहव मानवता का भला होगा। - 

यही आयंसमाज है और यही आर्यसमाज का वास्तविक स्वरूप 
है। इसी।लए हम यह कहते हैं कि आयंसमाज --आरयस माज ही 
न क्‍ल3 है और न सम्प्रदाय, मत-पन्थ आदि है। 

आयंसंमाज के द्वारा किए जाने वाले अन्य समस्त सेवा कार्य तो 
सम-सामयिक, अल्पका लिक और वेद को जनमानस तक पहुचाने के 
लिए-साथत तथा जनसम्पकं के सेतु मात्र है। 


*-- ७-+-- 


0 2आआध्पृष्ठ४20की दर लिए प्रचारार्थ। 


साजिल्द .$क॑/अजिल्द ३/ 


त्क््य्डख्फ्डँ 
'खारी बावली, दिल्‍ली -६ ट्रमाष-. 238360:233॥2 | ल्‍ 


अग्रेजी हटाओ ्् 
" देश बचाओ 


सकहितका रो ज २१ मई, १९९० 





०. 0 बे वे मरखिहों के शीक्ष वर से 
हेय वह उपादेय यह शीपर गो कमाए रहे, घोर तनाका रे कुक 


--मेघाव्रत 'सत्यार्थी' शिवशास्त्री एम... हिन्दी संस्क्त अपनी माटी अपना देश घाटी में पनपा जो देष-.... 
हे क्षिमली (भिवानी) $ चीज बोने वाले सौदागर सड़ रहे हैं सड़ चुके । 
क्र एक बह रामकृष्ण के अके? वंशजों का परसो | 
यावर किसका वंशज था म । 
बुरे बुराई नहीं छोड़ते भले भलाई छोड़ घुके। कलम बाों फीहिनों का, करने बरे सॉरेलर का. 
क्षेप रहा था उनका सपना हम उससें अपना सब जोड़ चुके । इस्लामी भाइयो ! दमा को करों पुम: इत्मीतान को फरसों। 


अपने घर की अस्मत्‌ हमने बेची आज कोड़ी भाव में- 


सृष्टि के नियमों में बंधी मर्यादा सत्यसार हैं। 
दाव लगाया भान गहराया अब तो कर बस बेजोंड चुके |! ह ै 


बलात्‌ प्राशटहरण प्रवृत्ति करता का कन्ने घोर 


देश को माटी को पहचानतता नहीं । अत्यायार है। 

मां की ममता को लाड़ लेकर [जो जानता नहीं | * रक्त की जूस केक्‍्ल भेड़ियों को तिमोना अभिसार है। 

हृदय पर शूल देख पत्थर भी पिघल जाता-- जीवमात्र पर दया करना बस कल्याण का व्यापार है। 

कृतध्न पर उपकार का बदला कभी मानता नहीं । ; क्र 
जिन हृदयहीनों ने संस्कृति से सौदा किया है| सन जा अत महा 
बेदमाता धौर गौमाता को असुरों की भेंट में दिया है। हे जाता आ यहां तक कि वेश्यावृति से 2403 हि 
बदले में हलाहल ग्रविद्या द्वेघमाता को करके वरण--- 


उन्हीने सर्वश्रेष्ठ शाश्यत्‌ सत्य मूल्यों को श्रौधा किया है। जे मदिरा मनुष्य को राक्षत बनाती है। --महपि दयानन्द 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ओषधियां लेबन करें 


के शाखा कार्यासम ! 
६३ गलो राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 





न हरिक्ल्‍लार (उ5 प्रठ) 
(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार मे क्रो) 


. शाला कार्यालय : ६३५ ली रफजः केगरताव हक, 
चायडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ «,. * २६१४७३१ 
0 <$ दकर'-.पंकका१६६ | 
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मआरत पन्कार द्वारा रजि न २३२०३७२े 


रजि ने ? २): ४६ 





सम्पादक--वेदब्त शास्त्री सभा मन्त्री 


व १७ भर्के २५ २८ मई १६६० 


बदिक पंचुश्नील बिना मानूव.द्वु 


लेखक: विद्यावाचस्पति 

मरी मगल जयगेर आध्यात्मिक शान आाक्षम छेडकी (महेद्रगढ) 
कै ब्् चर 

ईशा वॉस्यमिद स्व यत्किज्च ४ तू 


तेन त्णक्तेन मुझ्जीया मा यृष ॥। 


वस्त्र 







शभी पेट शिवर की छतछाया विद्यमान है। अत उसी ईइवर के दिए 
हुए पदार्थों का, बस्पुओ का साधतों का साधक बनकर साधना करते 
हैए भोग करो, श्षयोंग करो, सदुषयोग करो तमी साध्य मिलेगा। 
किसी के भी घन का लालच मत करो, लोभ मंत करी । क्योकि किस 
का है यह घन ” किसी का नहीं, केवल अभु का ही स- कुड् है । 
प्रस्तुत मन्त्र यजुर्वेद के चालौसवे अध्याय प्रथवा ईशोपनिषः 
के प्रारम्भ में आता है। सजुर्वेद में कर्म काण्ड वर्णित है। कम के भी 
कई रूप हैं जैसे कर्मे, विकम, कुकर्म, अकमे, सकाम कर्म निष्काम 
करें, ज्ञानपूर्वक कर्म इत्यादि । गीता में भी कहा गया है योग कर्मसु 
कौदालम्‌।' योग क्या है ?- 
श्योगह्विस्ववृत्तिनिरोध / ( यो० सब, सूत्र २) प्र्थात्‌ चित्त 
की वृत्तियो के मिरोध का नाम ही योग है। योग का ही दूसरा 
ताम ग्रध्यात्म विद्या है । उपनिषदो में अध्यात्म विद्या का 
अक्षय भण्डार है। उपनिष्‌ श्र्थात्‌ उफ-पाश्ष, लि--मिश्यय से, 
सदू--बै ठना । उपनिषदो का रहस्यात्मक ज्ञान एकबार श्रवण का 
मनन करने से समझ नहीं झ्ाता है। भेत प्राचीन समय से ही 
क्षप्मार्म विशा के जिशास झोतिमय कल्यारापूर्ण ज्ञान के पिपासु 
संक्शन गुरु के पर्स खिलय से बैठकर इतका रहस्य समझते 
थे। इसी कारण इनका उप-नि--ज | प्रसिद्ध हो गया। ८परविषयों 
से पराविश्वा है। ब्नका रस ऐसी रसायन है जिसके सेवन में मनुष्य 
का जीवन प्रवाह ही बदल जाता है। ईश-उपनिषर यजुर्वेद का ४«वा 
अध्याय है। यहें साक्षात्‌ वेद का ही भाग है। इसके प्रथम भाग में 
पांच कर्तव्य बताए गए हैं जिनका पालन करके मनुष्य ब्रह्म विद्या का 
बन सकते है अन्यथा वह दासब बनता है। इन्ही पाचो 
कर्तव्यों को यहा बेदिक पचरशील का नाम दिया गया है। ये इस 


प्रकार हैं -- 
१ ईदवर सर्वस्यापक है 
ईदवर सर्वत्र विद्यमान है। कंण-कैट मे उसकी शक्ति छिपी हुई 
है। महषि दवानत्द सरस्वती जी ने भी सत्याधप्रकाश के अन्यर्गत 
'स्वमस्तव्यामस्तव्य प्रकाश में तथा आयसमाज के दूसरे नियम में भी 
ईइवर को सर्वेब्यापक माना है। अत ईश्वर की संवब्यापकता जान 
कर सदैव हमें शासपूर्वक शुभ झुे एवं पवित्र कम करें आहिय | 


सहसम्पादक-प्रकाशवीर विद्यालकार एम ए 


वाषिक शुल्क २५) 







| 
का 
यजुर्वेद अ् ४० हम 
कब मं, 


ऐप यु 
हे, 


पर्थ'- हैं मनुष्पो | उस जगत प्ेंजो भी पराच का 
झरसे ही आउवादित हैं क्योंकि ईश्वर सवक्क#७/है- 


ज्येप्य १४ २०४७ विं० 


हि मिमिनििस किम किक 
आजीवन शुल्क २५१). विदेश में ८ पांड) एक प्रति ६० पैसे 
पिन नननननिनननिर तिययएाए 


ह्ञा है 

हस सुष्टि का कर्ता, धर्त्ता और हर्ता ईए्वर ही है। सब भोग 
करने ग्रोग्य बस्तुयें भी ईश्वर की ही हैं। क्योंकि मनुष्य कर्म करने में 
स्वतन्त्र होते हुए भी फल के लिए ईश्वर पर आशित है + 
किसो के धन पर कुर््ट न करें 
मनृष्य का तीसरा कर्तव्य है कि वह किसी के घन पर कुदृष्टि न 
क्योंकि अन्याय से प्राप्त घन से कभी भी शांति नही मिलती है। 
शाति बिना सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है । 
< फल की झाकांक्षा छोड़कर कर्राव्य बुठि से कर्म करो 

प्रब चौथा कर्तव्य यह है कि मनुष्य कर्म करे फल की जाकाक्षा 
छोडकर । गीता में भी कहा है -- 

कर्मण्येवाधिका रास्ते सा फलेषु कदा चने गीता भ्र० २ श्लोक ४७ 
और भी - ब्रह्मप्वाघाय कर्माणि सगत्यकत्वा करोतिय । 


लिप्यते न स पापेन परुमपत्रसिवाम्भसा ७ 
गीता अ० ४ एलोक १० 


अर्थात्‌ फल की आरठाक्षा छोडकर कर्त्य बुद्धि से कम करने का 
ज्ञात प्राप्त भक्त अपने भगवान मे कह उठता है -- 
जो कुछ किया तने किया मैं कुछ कीन्‍्हाँ नाही । 
जहा भी जो कुछ मैंने किया तो तुम ही थे मुझ माही ॥ 
ह्‌ प्लात्मा का हनन ने करें 
आमा सदेव सत्य धर्म युक्‍त्र पथ पर चलने की प्र रशा देता है 
किन्तु दुष्ट मनुष्य आरात्मा की आवाज को दबाकर बुरे कर्म कर लेता 
है। इसी को आत्मा का हनन कहते हैं। मनुष्य को आत्मा का हनन 
नहीं करना चाहिए। 
उपरोकत वर्णित बैदिक पचश्लील का पालन करते हुए मनुष्य 
को चारो पदार्थ धम, भ्रथध काम मोक्ष पाकर जीवन सफल 
बनाया चाहिए। सफलता केमे मिले ? कर्म से। कम भो कैसा ? 






& सत्य-पय & 
__ स्वामी रूपानन्द सरस्वती, अधिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 
जा तक वेदिक घर्म न अपनाएगा । 
जीवन सारा तेरा नष्ट हो जाएगा।। 
तुभ पण्ड पुजारी बहुकाते रहे राम कण को ही ईश्वर बताते रहे । 
सच्चे ईडवर का ना भेद तू पाएगा ! जीवन--१। 
स निराकार प्रमु को भुलाया हुशा, सबूके घट-घट मे समाया हुआ । 
बेद त्रिद्या से इसका पता पाएगा । जीवन--२। 
तीर्थों मन्दिरों मे लगाया समय, बोलता ही रहा शेरो वाली की जय । 
यह करना व घरना ब्यर्थ जाएगा । जीवन+रे। 
जो गई सो गई रबले जो रही, भोहम का नाम जप सत्यपथ ये सही । 
गर न माना तो फिर पीछे पछताएगा। जीवन--४। 





स्वहितकारी 


गरुकुल कांगड़ो विश्वविद्याल़य हरिद्वार के 
कलपति का परिचय 


छे 

श्री सुभाषचन्द विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
सुयोग्य स्नातकों में से हैं। वे आदर्शवादी व्यक्तित्व के घनी हैं। उनका 
जो घ्येय एक बार बन गया उसकी पूर्ति में जुट जाते हैं। सांसारिक 
उन्नति धन और मात के लिए अपने आदर्श और संकल्प का बलिदान 
उन्होंने नहीं सीखा है। भारतीय सूचना सेवा में जनसम्पर्क निदेशक 
जैसे दिल्‍ली प्रशासन के प्रतिष्ठित और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर वे 
कार्य करते रहे हैं। वे इस कार्य के लिए स्वंथा उपयुक्त थे और उन्हें 
इस विभाग में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। आशिक दृष्टि 
से भी यह पद वांछनीय था। पर उननत्रे किसी मजत्त -प्रचार की 
ग्रपेक्षा की गई तो भ्रपनी आत्मा की पुकार के विरुद्ध वे समझौता 
नहीं कर सके और उस पद से त्यागपत्र देने में क्षण भर की देरी नहीं 
लगी। उनमें आत्मविश्वास की कमी न थी । किन्‍्हीं आपात्कालीन 
स्थिति के ,लए उन्होंने बकालत की डिग्री पहले ही प्राप्त कर ली 
थी। प्रसिद्ध विधिवेत्ता डा० लक्ष्मीमल सिंघवी के जूनियर के रूप में 
कानून की प्रेक्टिकल ट्रेनिग ली और अपने पैरों पर स्वतन्त्र रूप से 
खड़े होकर आयंसमाज की सेवा में मन लगाया । सुभाष जी को पद 
की आकाक्षा कभी नही रही वे आर्यसमाज हनुमान रोड से सम्बद्ध 
हैं। पर वहां अधिकारी पद के चुनाव में टाई होने पर उन्होंने 
अपने को हमेशा हटा लिया और दूसरे प्रत्याशी को चुने जाने दिया । 
उनकी आदते बहुत सरल हैं। अपना काम स्व्रयं करने में विश्वास 
रखते हैं। खानपान रहन सहन बहुत सादा है। 


यदि बीते दिनों पर इ्टिपात करें तो गुरुकुल कांगड़ी संस्था का 
कितना नाम था। आये जनता के लिए तो वह ठीथ के समान था। 
वहां वारषिकोत्सव पर जो ज्ञान की गगा बहती थी उसमें डुबकी 
लगाने दूर २ से बडी संख्या में नर-नारी झाते थे। न केवल सर्वे- 
साधारण जनत्ता अपितु स्वामी श्रद्धानन्द के युग में महात्मा गांधी, 
सी एफ. एन्ड्रज भारत के तत्कालीन वाइस राय, लाड चेम्स फोर्ड 
इश्लड के प्राइममिनिस्टर राग्से मंकडानल्ड, मोतीलाल नेहरु, बा० 
भगवानदास जंसी जानी मानी हस्तिया इस अ.मभुत स्थान का दर्शन 
करने आती थी। 


गुरुकुल ने अनेक सुयोग्य स्तातक उत्पन्न कर समाज की जो 
सेवा की है, वह अभूतपूव है। पर धीरे धीरे इस संस्था का ह्वात 
होता गया और यह स्थ्वत लडाई झगड़ों का केन्द्र बनकर रह गया। 
गृुरुकल कागडी विश्वविद्यालय का स्टाफ--वहा के कर्मंचारी-- 
आक्िस के लोग पन्द्रह बीस वर्षों से छहुत अशात वातावरण में जिए 
हैं। उन्हें अपने पद पर दने रहने के लिए “हुत संघर्ष करना पड़ा 
है। इंस काल मे जो वृलपति आए हैं, वे भी इस तूफान से अछूते 
नही रहे है। उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कई ऐसे काम 
करने पड़े जो सामान्य अवस्था में बे कभी नही करते। उदाह रणार्थ 
एक कुलपति का छात्रों ने घेराव किया । उनके साथ दुव्यंबहार 
किया। तब अपनी सुरक्षा का एक ही रास्ता उन्हें यह दिखाई दिया 
कि उन्होंने गुरुकुल में छात्रों के निवास और भोजन की व्यवस्था 
समाप्त कर दी। कहां स्वामी श्रद्धानन्द का आदशे कि ब्रह्मचारी 
आठों पहर गुरु के समीप निवास करता हुझ्ना विद्याष्ययन करेगा। 
कहां यह स्थिति। परिणाम यह हुआ कि निवास के अभाव में 
योग्य विद्यार्थी आकर गुरुकुल में प्रवेश नही लेते । गुरुकुल के होस्टलों 
में पुलिस का स्थायी निवास बन गया है। वहां कई स्टाफ क्वाटर्रों 
में भी पुलिस आफिसर स्थायी रूप से रहते है । | 


स्वामी श्रद्धानन्द के युग में जब भारत के तत्कालीन वायस राय 
गुछकुल पधारे, तब उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाने के प्रइत 





रे र८ मई, १६९० 


पर स्वामी जी ने एक भी सिपाही बेहां नहीं भाने दिया। उन्होंते 
कहा था कि हम अपने अतिथि की सुरक्षा में पूर्णतया सक्षम हैं । 
कालान्तर में जब इस एरिया में सुलतानों डाकू का प्रकोप बढ़ा तब 
भी गुरुकुल सें पुलिस नहीं आई और अब तो यहां का चप्पा चप्पा 
पुलिस के सिपाहियों से व्याप्त है। मुहूंकुल के छात्रावास में जहां 
यज्ञ हवन को सासग्नी से सुगन्‍्धी व्याप्त रहती थी और विद्यार्थी पढ़ने 
पढ़ाने में दत्तचित्त रहते थे प्रब उनमें पी. ए. सी. रहती है। गुरकुल 
का क्‍या ह्वास हुआ है। 

मरुकुल के अ्रधिकारी वहां के स्टाफ को छात्रों की कमी 
के लिए दोषी ठहाराते हैं। उनका विचार है कि वहां के प्रोफेसर 
और अध्यापकगणा योग्य नही हैं। अपने पत्ति डा० सत्यकेतु 
विद्यालंकार के साथ भारत की अन्य यूनिवर्सिटियों में जाने का अवसर 
मिला और मैं वहां के स्टाफ के सम्पकं में आई हूँ। मैं विश्वास के साथ 
कह सकती है कि कि गुरुकुल का स्टाफ भारत की अन्य बूनिवर्सिटियों 
के स्टाफ से किसी तरह कम नहीं। प्राद्षा है सुभाष जी गुरुकुल में 
तया उत्साह और प्रेरणा का वातावरण उत्पन्न कर सकेगे। आय 
नेताओं ने बड़ी आशा से इस सस्था को सुचारूरूप से चलाने का भार 
श्रो सुभाष जी के कन्धों पर डाला है+ झ्राशा है अपनी कार्यकुशलता 
और योग्यता से सुभाष जी गुरुकुल का विचलित गौरव पुनः स्थापित 
करने में समथ होंगे। 

हमारी शुभकामनायें उनके साथ हैं। 





--सुझ्षीला सत्येकेतु 
श्हू्डड्ल थक २ 24 "अब वेद कर धर जककप २९६८ हक 2७ 


आरयंसमाज मंदिर गन्‍नौर शहर हेतु अपोल 


एक हाल कमरे के विस्तार के लिए लगभग एक लाख रु० की 
आवश्यकता है । इस निर्माण के दाद जहां यह विशाल मबन विवाह 
शादिया एव दु:ख सुख मे महत्वपूर्णा काम करेगा वहां इसमें स्थापित 
ग्राये आदर्श विद्यालय के छात्र,छात्ाओं के लिए भी वरदान सिद्ध 
होगा श्रौर आप दाना सज्जतों के पुण्य में वृद्धि करेगा । 

अत्त; श्राप सभी से विनती है कि अपी श्रद्धा एव साम 'सतिसार 
दान आहुति अवश्य देने का कष्ट कर (ण्थ् के भागी बने । 


पं० जयदेव जतोई वाला प्रधान 
आयंशस्माज गन्‍नौर शहर सोनीपत (हरथाणा) 


# ५ जेल कक हक कक 50227 72 
स्वामी दघानन्द सेवा कनद्र 


गोहाता (निस) समाज के दरिद्र वर्ग की विपत्तियों का भार 
हल्का करने के लिए बलानौर के उत्साही युवकों ने स्वाश्ो दयानन्द 
सेवा केन्द्र का निर्माण किया है। हे 


इस केन्द्र के प्रथम अध्यक्ष ईश्वर सिह, उपाध्यक्ष राजवीर सिंह 

सचिव जयदेव, संयुक्त सचिव रोशनलाल और खजांची धर्मन्द्र होंगे । 
(दिनिक ट्रिब्यून) 

#क कक कक की कक कक 20% 0१% १08२ >तक कक 
आयंसमाज मनाना (पानीपत) का चुनाव 
प्रधान--श्री रतनसिह आय, उपप्रधान--श्री हरिसिद् ब्रा, 
मन्त्री--मा० सहृदेव आय, उपमन्त्री-- मा० रामस्वरूफ आयं, 
कोषाध्यक्षा--मा० दलोपसिह आये, पुस्तकाध्यक्षा--भा० बलबीरसिह 
आये, लेखा निरीक्षक--श्री जयकरण आय॑ | 


प्रवंहितकारी 


रद मई, १६६० 
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हिन्दुस्‍्तांन में हिन्दी को 
अधिकार नही, क्‍यों ? 


“डॉ० सत्यवीरसिह मलिक, हिंसार 


छ 

पिछले कुछ वर्षों से नयी शिक्षानीति के नाम पर देश की भावी 
पीढ़ी को गुमराह करने का षड़यन्त्र बड़े जोर-शोर से चलाया जारहा 
है। इसका मुकाबला और भण्डाफोड़ करने का साहस उत्तरप्रदेश के 
मुख्यमन्त्री मुलायमसिह यादव ने किया है, जो निश्चय ही बधाई के 
पात्र हैं। राष्ट्रीय एकता श्रौर अखण्डता की स्थापना तथा अन्त- 
रष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान के विकास का लाभ उठाने का बहाना बनाकर 
अग्रृजी भाषा के पांव सब जगह फैलाने की चालें चली जा रही हैं। 
दुर्भाग्य से हमारे देश में प्रमुख स्थानों पर काले अग्नेज बैठे हैं जो 
अपना उल्लू सीधा करने में माहिर हैं। उनकी बनावटी बातों को 
सरलता से समझना कठिन है। उनके हर कार्य-व्यवहार में अ ग्रेजियत 
है, वे अग्नेजी में सपने देखने के आदी हैं। फिर वे कौनसी कमी 
छोड़ंगे ? हिन्दी को अनपढ, गंवारों की भाषा सिद्ध करने और उसे 
घ॒णा से बोलने में प्रपनी कूडी शान समझते है। यहां यह लिखना भी 
प्रासंगिक है कि स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष पदचात्‌ भी हमारी गुलामी 
की मतोवृत्ति बदली नहीं है। हमने बाहर पे अर ग्रेजी दासता समाप्त 
कर दी परन्तु मन से उसे साफ नही कर पाये । 


उत्तरप्रदेश में प्रशासकीय सेवाओं में अग्रेजी की अनिवायता 
समाप्त करना एक प्रणुंसनीय कदम है। क्‍या हरयाणा के मुख्यमन्त्री 
वनारसीदास गप्त, जो स्वय हिन्दीप्रेमी है, ऐसा साहस कर पायेगे। 
हरयाराा के जवान अ ग्रजी के भार के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ 
रहे हैं। यहां का वातावरण केवल हिन्दी का है फिर विद्या 
श्र ग्नेजी में निपुण हों, ऐसी आशा करना गूलर के फूल के समान है। 


नयी शिक्षानीति में भारतीय भाषाओं पर बुल्हाडा चलाया गया 
है। हमारे ग्रादर्शो और सस्कृति की आधार सस्क्ृत को विल्कुल 
समाप्त कर दिया है। देश के ग़द्दारों की कुवाल देखिये कि हिन्दु- 
स्तान में सविस करने के लिए (हन्दी जानना अनिवाय नहीं है और 
अ ग्रेजी जानना अनिवाय है । इससे बड़ों विडम्बना और क्या होगी 
कि एक प्रतिशत अर ग्र॑ जी जानने वाले देश के सभी बड़े पदों पर कब्जा 
किये बंठे हैं और शेष जनता का शोषण करके बहुत महंगे पब्लिक 
स्कलों में ग्रपने बच्चों को पढ़ाकर सदा-सदा के लिए देश पर एका- 
घिकार जमाये रखना चाहते है। हम वह दिन देखता चाहते हैं कि 
जब सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में चले। 

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों मे पढ़ाई का माध्यम हिन्दी या 
प्रादेशिक भाषाये हों । हरयाणा जो केवल हिन्दी भाषी है यहा तो 
देर लगाने का अ्रदन ही नही ? हरियाणा सिविल सबविस झादि को 
परीक्षाओं में अ ग्रेजी की अनिवायेता खत्म करने की घोषणा करके 
उसे तुरन्त लागू करना चाहिए। कया हमें भ्रपनी भाषा की उन्नति 
में लज्जा अनुभव होती है ? क्‍या हिन्दुस्तान में हिन्दी बोलना गुनाह 
है? कया हिन्दी भाषी देश में अ ग्रेजी में काम करना गुलामी की 
पहचान नहीं ? तो फिर हिन्दी में ही सारा कामकाज चलना 
चाहिए । 





आर्यसमाज थानेसर का चुनाव 

प्रधान--श्री डा० रामप्रसाद मल्होत्रा, उपप्रधान--वानप्रस्थो 
मोतीराम, चौ० अमरसिह एडवोकेट, मन्त्री-श्री रामकृष्ण सेटी, 
उपमन्त्री--श्री पूर्णचन्द, कोषाध्यक्ष --क्री डा० घनश्यामदास, 
पुस्तकाध्यक्ष -श्री जीवनदास। 


--पहले तुम झ्षरात्र को पीते हो, फिर घीरे-बीरे शराबत्र तुम्हें पीने 


हरयाणा के नए मख्यमन्त्री श्री बनारसीदास 
को बधाई 





हरयाणा के मुख्यमन्त्री पद पर श्री बनारसीदास गुप्त के मनो- 
नयन पर आये प्रतिनिधि सभा हरयागा के प्रधान प्रो शेरसिह ने उन्हें 
बधाई दी है और आशा व्यक्त को है कि श्री गुप्त जी हरयाणा राज्य 
से शराव जैसी बुराई और वर्बादी से छुटकारा दिलाने हेतु पूर्ण शराब 
शन्दी लागू करेगे और उ०प्र०, हिमाचल प्रदेश सरकारों का अनुसरण 
करते हुए यहा भी हिन्दी को प्रणासन की भाषा घोषित करेगे। इसी 
प्रकार हरयाणा के विकास हेत रावी व्यास का पानी हसयारा में 
लाकर इस प्रदेश की धरती को हराभरा करेंगे। जनता दल के 
घोषणा पत्र के अनुसार पजाए के हिन्दी भाषी क्षेत्र अवोहर फाजिल्का 
श्रादि को हरयाणा में मिलाने का पूरा यत्न करेगे । 


छह: ऋश् अर फट चर शट अध्दा पयश्य च्शद 'जड शा फशट धयटप अत 


शराब के ठक पर ताला 


हांसी, २३ मई (निस) | सातवास सर्वेजातीय सर्वखाप पंचायत 
ने उमरा गांव के शरात्र के ठेके को ताला लगा दिया है। पंचायत ने 
सरकार से ठेका तुरन्त रह करने की मांग की है । 

पंचायत ने सरकार से मांग की है कि शरात्र के प्रचलन से क्षेत्र 
में गुण्डागर्दी फेल गई है। पंचायत का कहना है कि मुख्यमन्त्री श्री 
ओमप्रकाश चौटाला ने ग्राम पंचायत की इच्छा का सम्मात करते 
हुए सिसाय गांव का ठेका बन्द कराया है, उसी प्रकार उमरा का 
ठेका भी बन्द कराया जाए । 

लोग ठके के बाहर गत दो मास से घरना लगाए हुए है । 

--[नवभारत टाइम्स) 





अ्ननकिननन 


लग जाती है और अन्त में सबंनाोश के कगार पर लाकर खड़ा कर 
देती है। अतः: इस सर्वताशिनी से दूर ही रहिए । 


सर्वेहितकारी 








२८ मई, १६६० 





हरिजनों को मिलने वाली सुविधाएं ईसाईयों को क्‍यों ? 


हरिजनों से ईसाई बने लोगों के लिए भी हरिजनों को दी जाने 
वाली सुविधाओं की मांस को लेकर ईसाई पादरियों ने आन्दोलन 
चला रखा है। यदि उनकी यह मांग मान ली जाती है तो हरिजन 
भाइयों को ईसाई बनाने के काम में ईसाई पादरियों को बहुत लाभ 
होगा। अधिक मात्रा में लोग ईसाई बनने लगेंगे । भारत के ईसाई- 
करण के सपनों को जल्दी साकार कर पायेगे। हि 

भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दू समाज के हरिजन वग 


$०७४77८० (:85७5 को कुछ विशेष सुविधायें तथा अधिकार कुछ . 


वर्षों के लिए इस कारण दिए थे कि हरिजन शताब्दियों से अस्पृश्य 
माने जाते रहे और हिन्दू समाज में इनको बराबर का दर्जा नहीं 
मिलता रहा। परन्तु ईसाई समाज अथवा अन्य किसी र्ग्र हिन्दू 
समाज में छुआइछुूत नहीं है। कोई भी हरिजन जब ईसाई घमम स्वी- 
कर लेता है तो बह हरिजन नहीं रहता। भारत के संविधान के 
अनुसार दोड्यूल कास्टस में ईसाई वर्ग के लोग सम्मिलित नहीं हैं। 
ईसाई बन जाने के उपरान्त भी हरिजनों वाली सुविघायें दिए जाने 
से इस प्रावधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। 


यदि ईसाईयों की मांग मान ली गई तो हरिजन समाज को 
हानि होगी क्योंकि उनको मिलने वाली सुविधाओं को ईसाई भी बांट 
लेगे। यह भी खतरा है कि हरिजनों को मिलने वाली सुविधाओं का 
८०९ भाग ईसाईयों के हाथ में चला जाएं, जैसे कि आदिवासियों 
को मिलने वाली सुविधाओं का ८० प्रतिशत से अधिक भाग ईसाई वन 
चुके लोगों के हाथ में जा रहा है। कारण यह है कि ईसाई वर्ग 
बहत संगठित है। उनके बडे बड़े कार्यालय हैं जिनमें ऊ चे वेतन 
प्राप्त बहुत पढ़े लिखे लोग कार्यरत है। किन्तु दूसरे आदिवासी 
असा<्त ग्रौर कम शिक्षित है। इसलिए अपने अधिकारों से वचित 
रह जाते है । 
भारत की जनसंख्या में हिन्दू ८५ प्रतिशत के लगभग हैं। जो 
घन आदिवासी तथा हरिजनों के लिए व्यय होता है बह प्राय: 
हिन्दुओं से ही कर के रूय में प्राप्त होता है। ईमाईयों को भी हरि- 
जनों वालों सुविधाए देते से तो हिन्दुओं का धन ईसाईयों के हाथ 
अनायास ही चला जाएगा । 
भारत के एक करोड साठ लाख ईसाईयों में ग्राधे हरिजन वर्गंसे 
घर्मास्तरित किए गए मजो रम है, ग्राधे प्राय. ग्रा।दइवासी $0800- 
९0 प0०5$ है। आदिवातियों को मिलने वालो सुविधाएं तथा 
विशेषाधिकार इन ईसाईयों को भी प्राप्त है। यदि हरिजनतों को 
मिलने वाली सुविधाए और विशेषाध्किर उन ईसाईयों को, जो 
पहले हरिजन थे, दे दिए जाये तो भारत में समस्त ईसाई समाज तो 
विशेषाधिकार रखते वाला बन जाएगा और हिन्दू समाज अपने हो 
देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनकर रह जाएगा । 
भारत में जो आदिवासी क्षेत्र ईसाई बहुल हो गए वहा ईसाई 
राज्य वन गए। जेसे नागालेइ और मेघालय । नागालेंड और 
मिजोरम वास्तव मे भारत की घरती पर विदेशी मिशनरियों के 
ग्रधीत पोप के राज्य है। बे अपने आपको अब भारतीय ही नहीं 
मानते बल्कि वहां भारत के विरूद्ध एक बड़ी शक्ति खड़ी हो रही है। 
भारत विरोधी सशस्त्र संगठन बन गए हैं जो ग्रासाम के अन्य क्षेत्रों में 
विद्रोह भडका रहे हैं। बोडो था उल्फा उमद्रवादियों को हथियार 
और प्रशिक्षण देते है। उन्हे गुरिल्ला गरुद्ध का प्रशिक्षण भी दिया 
जाता है । * 
भारत सरकार द्वारा इन दोनों राज्यों को अन्य राज्यों की 
अवेक्षा अधिक घन राशि दी जाती रही। इन दोनों राज्यों को 
कश्मीर की भाति बल्कि और भी अधिक विश्येषाधिकार प्राप्त हैं। 
यह सारे अधिकार सुविधाय तथा घन भारत विरोधी गतिविधियों में 
ही लग रहे हैं जो कि बन्द होना चाहिए । 


भारत में पहले ही ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा 
है। यदि यह प्रक्रिया अधिक तेज हो गई तो हिन्दू समाज सर्वनाश 
की झोर ही अग्नसर होगा । 

अत: हरिजनों को ,मिलने वाली सुविधायें ईसाईयों को नहीं 
मिलनी चाहियें क्‍्योंकि- 

१. संविधान निर्माताओं ने सोच समझ कर केवल हिन्दू समाज 
के ही पिछड़े वर्ग &. ०. को सुविधायें दीं। ईसाईयों को भी यह 
सुविधायें देता झवंधानिक है। संविधान की भावना के विरद्ध है। 

२. ईसाईयों में अस्पृश्यता नहीं है और ईसाई बनने के उपरान्त 
कोई भी व्यक्ति हरिजन 5. ०. नहीं रहता । 

३- हरिजनों को मिलने वाले धन तथा सुविधाओं को ईसाई 
बांटना चाहते हैं, इससे हरिजन समाज को हानि होगी। हरिजनों 
के प्रति अन्याय होगा। 

४. ईसाईयों को हरिजनों $. ०. वाली विशेष सुविधायें भोर 
अधिकार प्राप्त हो जाते से ईसाई समाज एएए। ]62९0 (:)88$ तथा 
हिन्दू समाज ए॥ज्ाशो०९४०४ 098६ यानि द्वितीय श्रणी के ताग- 
रिक्‌ अपने ही देश भारत में बन जायेगे। 

४. हिन्दू समाज का घन ईसाईयों की जेब में चला जाएगा। 


६. ईसाई जगत का नियन्त्रग विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों 
के हाथ में होने केकारएणा ईसाईयों को मिलने वाले धन का दुरुपयोग 
भारत विरोधी कार्यों में होता हैं। हिन्दू अपने घत का ऐसा दुरुपयोग 
नही होने देंगे । 

>-डा«* कैलाश चन्द्र, विश्व हिन्दू परिषद, 
संकट लोचन आश्रम, सैक्टर-६. रामा-कृष्णा पुरम, नई दिल्‍ली-२२ 
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कविता 


बिना ज्ञान इन्सान वृथा, भार समझना घरती पर । 
मानव नही देखो दानव है, ऐसे नर-तार जो धरती पर ॥। 


येषाम न विद्या तपो न दानमू, ऋषि चाणक ने बतलाया है। 
ऋषि सन्‍तों का कहन यही और लेख बेद में पाया है। 
शुभ कर्मों से मानव तन आया है, करे बंठ विचार घरती पर । १। 
आहार, निद्रा, विषय भोग तो प्रत्येक प्राणी करते हैं । 
मतनशील से मनुष्य बने जो घ्यान देव का धरते हैं । 
भगवन्‌ का स्मरण करते हैं, हो आनन्द अपार इस घरती पर ॥२॥ 
करें परमार्थ और पुरुषार्थ वह कमंत्रीर कहलाते है । 
कमंवीर कर्मों के बल से नाम जमत्‌ में पाते हैं। 
भूठे गीत भारय के गाते हैं, आलसी लब्वार पड़े धरती पर ।३। 
मानव करले ध्यान, ज्ञान जिना कर्म नाम नहीं पाएगा । 
भजन, उपदेश और सत्साग से जो पंसे लेकर झ्ाएगा । 
भाड़े का टट्‌टू कहलाएगा, यह 'लालचन्द' का प्रचार है घरती पर 
मानव नही देखो दानव हैं-- ।र 
-महात्मा सुशीलदेव श्री मंगल भवन खेड़की 
बेरानास (महेंद्रगढ़) 
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अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 


--मैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वेदयाबुति से भी अधिक 


निन्‍दनोय मानता हूँ । -महात्मा गांधी 


सर्वेहितकारी 





रोहतक में वेद शिक्षा शिविर 


वेद-प्रेमी ग्रायं-बन्धुओं को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 
३ जूत से १७ जून ९० तक दयानन्दमठ रोहतक में 'वेद शिक्षा शिविर' 
का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झ्रार्य जगत्‌ के प्रसिद्ध वंदिक 
विद्वान डा* सुदर्शनदेव आचार तथा श्री पं० सुखदेव जी शास्त्री 
निम्नलिखित वेदिक विषयों का प्रशिक्षण देंगे। 

१- चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय । 

२- वेद-मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण । 

३- सन्ध्या, देनिक यज्ञ, स्वस्तिवाचन झ्लौर शान्तिकरण 

आदि के मन्त्रों की ब्याख्या । 

४- वेद-मन्त्रों के अर्थ की शली । 

५- देनिक कर्मेकाण्ड के मन्त्रों को कण्ठस्थ करना । 

६- भाषण - कला की शिक्षा । 

७- वेदिक सिद्धान्तों पर शका समाधान । 

८- नामकरण आआरादि प्रचलित संस्कारों का शिक्षण | 
योग्यता :-- 

प्रवेशार्थी छात्र की योग्यता मेंट्रिक (संस्कृत सहित) मध्यमा, 
विज्ञारद, शास्त्री, बी. ए आदि तथा स्वाध्याय प्रेमी । 
उद्घाटन :-- 

शिविर का उद्घाटन दिनांक ३ जून ६० को प्रात:काल प्रो० शेर- 
सिह प्रधान आय प्रतिनिधि सभा करेगे। है 
आवश्यक निर्देश :-. 

१- प्रवेशार्थी छात्रों के आवास और भोजन का प्रदन्ध दयानन्द 
मठ तथा आये प्रतिनिधि सभा की ओर से किया जाएगा। 

२- प्रवेशार्थी छात्र ऋतु अनुकूल वस्त्र, जलपात्र, घृत और 
पांच ब्रत-समिधायें (८गगुल परिमाण), सत्याथंप्रकाश, सस्क्रार 
विधि, कापी और लेखनी अपने साथ लावे और २-६-६० साय तक 
दयानन्दमठ पहुंच जाये । 

3- प्रवेशार्थो छात्र अपना आवेदन पत्र दिनाक ३० मई ६० तक 
निम्नलिखित पते पर भेज देवे । 

निवेदक :-- 


महाशय भरतर्सिह 
मन्त्री, 
दयानन्द मठ, रोहतक 


ब्रेदब्रत शास्त्री, मनत्री, 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्ती भवन, रोहतक फोन ७४८१२ 


जिला हिसार में वंदप्रचार 


ढाणी-दिनांक १४ मई को नलवा (खेतों की ढाणी) में सभा 
को भजन॑भण्डली महाशय खेमसिंह जी क्रांतिकारी के द्वारा वेदप्रचार 
किया गया । प्रचार में शन्‍ा्यों का इतिहास रखा। प्रचार में 
अन्य ढ़ाणियों के बच्चों के श्रतिरिक्त नलवा गांव के नवयुवकों ने भी 
भाग लिया। पं» मनोहरलाल ने भविष्य में वीड़ी न पीने की प्रतिज्ञा 
की। 
कंवारी-- १५ मई को गांव कंवारी में वेदप्रचार किया गया। 
आयंसमाज कंवारी के प्रधान श्री अत्तरसिह क्रातिकारी जो ने नव- 
युवकों को शरात्र व सुल्फा न पीने की प्रेरणा दी तथा यांव में पशुओं 
के लिए जोहड़ो में पानी डालने का भ्राग्रह किया, जिससे पशु बीमारी 
बच सके। महाशय खेमसिंह जी ने रानी परुमनी का इतिहास रखो । 
जिसका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । लोगों ने महाशय जी 
की भूरी-भूरी प्रशंसा की। प्रचार में ८३ 5० दान आया। प्रातःकाल 
श्री शमशेर सिंह दृहन की बेठक में हबत किया गया । 
उमरा--१६ मई को ग्राम उमरा में वेदप्रजार किया गयां। 








श्री स्वामी रामेहवरानन्द सरस्वती 
को श्रद्धांजलि 


गुरुकुल घरोण्डा में २० 
मई रविवार को झ्ञाय॑ प्रति- 
निधि सभा हरयारा के प्रथम 
प्रधान एवं वेदप्रचा राधिष्णता 
स्वामी रामेश्वरानन्द जी 
सरस्वती पृर्वंसदस्य लोकसभा 
की स्प्रति में एक शोकसभा 
का आयोजन किया गया। 
दोपहर बाद दो बजे यज्ञ के 
पदचात्‌ गुरुकुल बरोण्डा के 
आचाये वेदब्रत विद्यालंकार 
ने कार्यवाही का संचालन 
किया। इस अवसर पर ठा० रणाधीर सिंह पूर्व विधायक, स्वामी 
रतनदेव जी संचालक गुरुकुल कुम्भा खेडा एवं खरल, वेद प्रचार 
मण्डल जिला पानीपत के संयोजक श्री रामानन्द सिहल, श्री सो मदत्त 
शास्त्री मन्त्री आय॑ केन्द्रीय सभा चण्डीगढ, आये विद्या परिषद्‌ हर- 
याणा के प्रस्तोता प्रि० लाभसिह, वेद्य नारायणदत्त आयुर्वेदालकार 
पानीपत, डा० शिवकुमार ज्ञास्त्री मनन्‍्त्री आय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली, 
श्री रामशरण झर्मा करनाल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पूर्व आचार्य पं० 
हरिदत्त शास्त्री, पुरोहित आयंत्रमाज करोलबाग नई दिल्‍ली, ब्र० 
रामस्वरूप संचालक भुरुकुल सफीदों, श्री महेन्द्रसह आये भटगांव' 
(सोनीपत), पं. चर्द्रसेन जी बंदिक मिशनरी सोनीपत, बहन उमिला 
आये प्रचारक, श्री महासिह वर्मा लाढोत (रोहतक), श्री इन्द्रभानु 
आय, ठा० लक्ष्मण सिह गआ्ाये प्रधान ग्रायंसमाज सालवन जिला कर- 
ताल, श्री वेदपाल पूर्ब उपाध्यक्ष हरथाणा विधानसभा, बहन शाति 
देवी प्रवे विधायक, स्वामी धर्माननन्‍द जी पानोपत, श्री कपिलदेव 
शास्त्री लोकसभा सदस्य आदि नेताग्रो ने स्वामी जी के गुणों का 
गुणगान करते हुए उन्हें श्रद्धाजलिया अपित की। प्रमुख वक्ता के 
रूप भें सभा के उपमन्त्र/ एवं वेदप्रचाराधिष्ठाता श्री सत्यवीर शास्त्री 
ने स्वामी जी को एक निडर नेता, वंदिक विद्वातू, धामिक, सामाजिक 
तथा राजनीति के क्षेत्र का कमंठ योद्धा. गुरुकुल शिक्षा पद्धत्ति का 
प्रेमी बताया । 
श्री रणवी रह जास्त्री मन्त्री स्तातक मण्डल गुरुकुल झज्जर 
तथा म* पुणंसिह झा मन्‍त्री आ्रयंसमाज नरेला ने भी सभा कार्यालय 
में जोक प्रस्ताव भेजते हुए स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि अधपित की 
है और उनके आदर्शों पर चनने की प्र रणा की है। 
-केदा रसिह आर्य 
8 8 8 8 8 
सभा उपदेशक क्रातिकारी जी ने शरात्र का ठका शील करने के लिए 
बहादुरी के कारनामों का ब्हदुर लोगो को धन्यवाद दिया और समय 
आने पर सभा की तरफ से पूर्ण सहयोग देंने का पुन: प्राइवासन 
दिया। साथ में सातब्रास से इस गरात्र के कलंक को जड से खत्म 
करने पर बल दिया। खेमसिह जी ने समाज सुधार के भजनों के 
अतिरिक्त सुन्दरबाई इतिहास रखा। ११२ र« प्रचार में दान प्राप्त 
हुआ । 





--डा० ओमप्रकाश आये 
मन्त्री, झ्रायमाज कंवारी 





शराब हटाओ 
देश बचाओ । 


सवेहितकारी 


अबोहर फाजिल्का हरयाणा में 
शामिल हों --तेगराम 


फाजिल्का, २३ मई (लीलाधर) । पंजाब के भूतपूर्व विधायक व 
फाजिल्का तहसील हरयाणा सम्मिलित समिति के अध्यक्ष तेगराम ने 
प्रधानमन्त्री वी० पी० सिंह और उपप्रधानमन्त्री देवीलाल को पत्र 
लिख कर माग की है कि पिछले कई वर्षों से पंजाब हरयाणा में 
झगड़े का कारण बन रहे अबोहर फाजिल्का व चण्डीगढ़ का फंसला 
जल्दी किया जाए तथा अबोहर फाजिल्का के वह १०७ गाँव जिन्हें 
स्व० श्रीमति इन्दिरा गांधी ने हरयाणा में मिलाने का वायदा किया 
था, शीघ्र ही हरयाणा को दिए जाये । उन्होंने कहा कि इस देरी के 
कारण अबोहर फाजिल्का में सभी विकास कार्य ठप्प होकर रह गए 
हैं। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने इस क्षेत्र के फंसले के लिए 
मेथ्यु आयोग बिठाया था। जिंस पर करोडों रुपए बर्बाद कर दिए 
गए और मंथ्यु झ्ायोग आतंकवादियों के डर से राजनीतिक दबाव के 
कारण सही रिपोर्ट पेश नही कर सका। श्री तेगराम ने इस ब्ष हो 
रहे जनगणना कार्य के लिए अबोहर फाजिल्का में केन्द्र सरकार के 
कर्मचारी नियुक्त किए जाने की भी मांग की है । 


श्री तेग ने दावा किया है कि इन क्षेत्रों की ६५ प्रतिशत आबादी 
हिन्दी भाषी है और अधिकांश छात्र/छात्राये हिन्दी माध्यम मे ही 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तथ्य का पता इसी 
बात से लग जाता हैकि फाजिल्का में हिन्दी में हिन्दी माध्यम के 
पाठ्यकम वाले केवल तीन सकल हैं ओर वे भी गर सरकारी हैं किन्तु 
फिर भी इनमें विद्याथियों की भारी भीड़ है जबकि राज्य सरकार का 
केवल एक हाई स्कूल है, जहा पजाबी माध्यम के कारण पढ़ने वालों 
की सख्या बहुत कम है। श्री तेगराम ने कहा है कि इस क्षेत्र के अधिक 
रीति रिवाज हरयाणा व राजस्थान वासियों से मिलते है। और 
पजाबी भाषायी की बहुत कम सख्या ही इस क्षेत्र में है। इस'लए 
इस क्षोत्र का जल्द से जल्द निर्णय कर इसे हरयाणा मे शामिल किया 

जाना चाहिए। 
--जन सन्देश से 


8 8. 8.7 8.7 8. 8. 8. 8. 8 8. 8 


अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत 


कल ०.०४ 


नई दिल्‍नी २३ मई (वार्ता)। राजभाषा अधिनियम १६६३ के 
प्रावधानों तवा संविधान के अनुच्छेद ३४३ के तह॒त राज्य सरकारे 
केन्द्र सरकार के साथ हिन्दी या अग्रेजी मे पत्राचार कर सकती हैं। 

यह जानकारी आज राज्यसभा में गृहमन्त्री सुबोधकात सहाय 
ने एक प्रदन के लिखित उत्तर में दी। उन्होंनेकतायाँकि भारतीय 
भाषाओं के विकास के लिए सरकार की कई योजनायें चल रही-है । 
इन में भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण राज्यग्रथ अंकादमियों तथा चुने 
हुए विश्वविद्यालयों को सहायता और भारतीय भाषाओं के विकास 
से जुडी स्वेच्छिक पस्थाओं को वित्तीय सहायता देना शामिल है,। 


उन्होंने बताया कि १६८१ की जनगणना में भर में मुख्य रूप से 
बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भारत में अग्रेजी बोलने वालो 
का प्रतिशत ००४ था। १६७३१ और १६८९१ दोनों जनगरणानाओं में 
जनसख्या के ० ०३ प्रतिशत ने अ्ग्रजी को अपनी मातृभाषा बताया । 
१६७१ की जनगणना में जिन लोगों ने अग्नेजी को श्रपनी मातृभाषा 
बताया तथा जिन लोगो ने मातृभाषा के ग्रलावा अग्रेजी को अपनी 
द्वितोय भाषा बताया उनका कुल प्रतिशत ४-५८ था । 





कं मदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है। --मह्षि दग्बानन्द 





श्ष भईं ६० 





आर्य विद्या परिषद्‌ हरयांणा द्वारा 
आयोजित धामिक परीक्षाओं 
का परिणाम 


धर्म प्रवेशिका 
क्रमांक १८० ब्र० नरेशकुमार--विद्याविहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने 
८२ अक प्राप्त किए। क्रमांक २१६९ अनिल कुमार--दयानन्द श्रादर्श 
विद्यालय नारायणगढ़ ने भी ८२ अक प्राप्त कर सर्वप्रथम स्थान 
प्राप्त किया ) 
क्रमांक ४६६ पूजा रानी--आरय कन्या पाठशाला जगाघरी ने ८१ 
अक प्राप्त किए। क्रमांक ५७० बबीता रानी--घनवन्त्री आये स्कूल 
रोहतक ने ८१ अक लेकर सवद्वितीय स्थान प्राप्त किया । 
क्रमांक ४६ रमणजीत कौर--मु० लाल आये स्कूल प्रम्बाला 
छावनी ने ८० अ क लिए, क्रमांक १७४ कुलवन्त सिह--विद्या विहार - 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने 5० अ के लिए, क्रमांक २२२ मुक्ता रानी--दयानन्‍्द 
ग्रादश विद्यालय नारायणगढ़ ने ८० अक लेकर सर्वतृतीय स्थान 
प्राप्त किया । 
धर्म-मूषण 
क्रमाक ३३ कुमारी सरिता--आय॑ कस्या गुएकुच पंचगांव ने करे 
अक लेकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया । 
क्रमांक ३६ ब्र० अक्षयकुमार-विद्या विहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने 
८१ लिए, क्रमांक ४७ ब्र० सुरेन्द्र-विद्या विहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने ८१ 
ग्रक लेकर सर्वेद्वितीय स्थान प्राप्त किया । 
क्रमांक ५२३ मोनिका-धनवन्तरी आर्य हाई स्कूल रोहतक ने 
७६ अ क लेकर सवंतृतीय स्थान प्राप्त किया | 
धर्माविकारी 
क्रमांक २३२ विजयकुमार--आरय वरि० मा० विद्यालय पानीपत 
ने ८६ अक लिए, क्रमांक २३५ अनिलकुमार-्रायं वरि० मा० 
विद्यालय पानीपत ने ५६ अंक लेकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया । 
क्रमाक १३ नरेन्द्र कुमार-आयये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
सिरसा ने ४३ अक लिए. क्रमाक २८१ सजयकुमार--आये वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय पानीपत ने ८३ अक लेकर सर्वधह्ठितोय स्थान 
प्राप्त किया । 
क्रमांक १० कुमारी सोनिया-आर्य कन्या उच्च विद्यालय 
कालका ने ८२ अक लिए, क्रमांक २१६ सजीव कुमा र--आये वरि० 
माध्यमिक विद्यालय प्रानीपत ने 5२ अक लेकर स्वतृतीय स्थान 
प्राप्त (कया । प्रस्तोता .-- 
आये विद्या परिषद हरयाणा . 
है 8 ० 8०... 
का कक 
बलल--बल्ल 
वाह बल्ले-वल्ले क्‍या बात हुई है, 
बेमौोसम की बरसात हुई है । 
जबत्र भी हमने हंसना चाहा 
महगाई की लात पड़ी है। 
वाह दल्ले--बल्ले क्‍या बात हुई है, 
बेइमानों की जीत हुई है। 
जब भी हमने ईमान को पूजा, 
इंमानदारी की मिट्टी-पलीत हुई हैं । 


-मनोौज रभड़ा 


धवंहितकारी रद मई, १६६७ 
्ः 





भारत को महानता 


भारत देश महान्‌ हमारा, विदुर युधिष्ठिर आए थे । 
भगवान्‌ राम और श्रीकृष्ण जी, दिव्य गुणों को लाए थे।॥। 
भारत नाश भरतसे है, जो शकुल्तला का लाला था । 
शेरों के सम बचपन ही में, खेल खेलने वाला था।। 
अजुन, भीम सरीखे योद्धा, इसो धरा पर आए थे। 
१५ वर्ष के अभिमन्यु ने, चक्रव्यूह द्वार गिराए थे॥ 
वीर भूमि हनुमान भीष्म की, परशराम ने जन्म लिया। 
दयानन्द से ब्रह्मचारी ने, आर्याब्रत का उद्धार किया ॥ 
आदर्श नारियां हुई यहां पर, कुन्ती गन्धारिन सीता। 
ब्रह्मचारिणी रही गार्गी, सती सावित्री, अनुसूइया ॥ 
लक्ष्मीबाई, मीराबाई, जीजाबाई को देखो । 
इतिहास हमारा गौरव, उस हाडा रानी को देखो।॥ 
इतिहास खोलकर वतंमान से, तुलना जब भी करते हैं। , 
भारत की इस पुष्य धरा पर, आंसू गिरने लगते है ॥ 
उठो धरा के अमर सपूतों, पूर्वजों की नाल चलो । 
सोने की बिड़िया था भारत, 'महेश' जरा कुछ ख्याल करो ॥ 
“-महेश चन्द्र आय॑ पन्‍्हैड़ा खुर्दे दल्‍्लवगढ़ फरीदाबाद (हरयाणा) 
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आर्यसमाज का वर्तमान में महत्व 
-अ«इडंचन्ध विद्यालंकार समन्वित प्रवक्‍ता, * -. 
7 'सेमोतन धर्म कॉलेज, फ्लवल »/ . * 


[गरतांक से भागे | 

यदि अस्धेरे का साम्राज्य है तो देव-दिवाकर को उसे छिन्न-भिन्‍न 
करना ही पड़ेगा । रही दूसरी वात खण्डन-मण्डन न करने की और 
जातीय हिन्दू संगठन की । जहां तक हिन्दुत्व की रक्षा का प्रश्न है, 
उसमें आयंसमाज'कभी पीछे नहीं रहा, बल्कि अग्रणी रहा है। 
संगठनश्षक्ति का परिचय हमने अपने सनातनी या वेष्णव भादयों के 
साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर उस समय में दिया है जबकि उन पर 
कोई बाहरो या विधर्मियों से संकट आया हो । वह चाहे हैदराबाद हो 
या दिलनी या पंजाब हमने दूसरों की धधकती आग में भी कुदकर 
दिखाया है। बल्कि दूसरे भाई इस मामले में कई बार अपनी संकी- 
ता का परिचय हमसे घृणा करके देते हैं भौर हमें ग्रकेला छोड देते 
हैं लेकिन घबराते तो वे हैं.जो किसी के सहारे पर जीते हैं। आयंसमाज 
ने-तो सतत संघ कस्ना सीखा है। उसकी तो यह मान्यता रही है कि-- 

बहादुर लोग कब किसी का आसरा अहसान लेते है। 

उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते है ॥ 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








तो हमें तो किसी से कोई गिला नहीं कि हमारा उन्होंने साथ नही 
दिया, लेकिन हमने अपने दूसरे भाइयों को कभी भी यह गिला करने 
का मौका नहीं दिया। यह टोक है कि हमारे आपसी संद्धातिक मत 
भेद हैं, वे अपनी जगह हैं-वे रहेंगे, लेकिन औरो के लिए 'हम सब 
एक हैं--यही कंहँगे। और हमने तो कहा ही नही करके भी दिखाया 
है। रही बात खण्डन-प्रन्दन की, वह तो हमारा जन्म सिद्ध भ्रधिकार 
झौर कर्त्तव्य है। जत्र तक ढौग और पाखण्ड है! आइम्वर और 
दिखावा और छलावा धर्म के रूप में रहेगा, आर्यसमाज चुप न रहेगा, 
वह इसके विरुद्ध लडता ही रहेगा। हम ऐसे किसी सिद्धाताविहीन 
संगटन के लिए ब्रिल्कुल भी तैयार नहीं है, जहा पर हमे समझौता 
करके अपने वेद प्रतिपादित सत्य-सनातन सिद्धातो की बलि चढानी 


ऋड रू ट्ब्क 
व 5 2४७59. । 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 







पड़े । हमसे बड़ा कोई भी हिन्दू-हितों का हिमायती या रक्षक दावे गा डाक्टर 


विश्व में नहीं है। इस बात का साक्षी हमारा विगतकाल का 
इतिहास है। आज हवा में मुक्‍क्रा घुमाकर चाहे जो तोस मारखा 
बन ले । 

इसलिए रूढिग्र प्त अन्धविश्वासों से जकड़े भेदभाव की दीवारों 
में बंधे भारतीय समाज को आज भी श्रायंसमाज और वेद के दिव्य 
आलोक की आवश्यकता है और आयेसमाज केवल अपनी उन्नति को 
ही उन्‍तति नही मानता, वह तो सभी की उन्नति चाहता है | फिर 
जिस संगटन का घ्येय ही कृष्वन्तों विश्वमार्यम/ हो वह कंसे मौन 
रहकर दानवता और अन्याय अधर्म का यह क्रूर अटटहास देख 
सकती है.। निर्केर की घारा मंदान में आकर मध्यम तो पड सकती 
है, लेकिन रक नही सकती । आपंसमाज का वह आलोकदीप जलता 
ही रहेगौ। इंस प्राश्ा के साथ कि उजाले की यह एक किरण अंधे 
पर भारी होगी, रात उनकी सही सुबह हमारी होगी । 


ही 2 


दात का दर्द 





किस्ट्रीब्पू एम है 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


#/44, इण्ड्रस्ट्ियल एरिया . कीर्लि लमर » नाई दिल्‍ली 5 फोन 539609, 537987, 5373%॥ 





आचार्य उदयवोर शास्त्री अस्वस्थ 


गत दिनों श्रतिसार, ज्बर और शिरः:शूल की शिकायत पर 
आाचाये जी को अजमेर के नेहरू विकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया 
था। डा० सतीक्ष घ्रोड़ा के परिश्रम एवं योग्यता से उपद्रवाह तो 
शांत हुए परन्तु परीक्षण करनें पर पेट में बड़ों आतों में ट्यूमर का 
पता चला है । झ्राचार्य जो की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए शल्य 
चिकित्सा सम्भव नहीं है अतः चिकित्सकों ने विश्वाम एवं घर ही 
औषधि लेने के परामश के साथ चिकित्सालय से छुट्टी दे दी है। 
आचाये जी को घर पर चिकित्सा चल रही है। आशा है ईहबर की 
कृपा से झाते बाले दिनों में स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा | --धर्मवीर 
सम्पादक परोपकारी दयानन्द आश्रम'केसरयज ग्रजमेर 


कि (७०. 
हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 
मेसजे परमानन्द साइंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 
मेंसज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार । 
मेसज सत-प्रप-्ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 
मंसज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेंसज मगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसर्ज घनहयामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मैसज क्रपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा | 


मेम्र्ज कुलवन्त पिकल सटोसे शाप न० []5, माकिट न० |, 
एन० प्राई० टो० फरीदाबाद । 
मैप सिंगला एजेसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 
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स्वहितकारी 


श्द भाई, ह० 





आयंसमाज लोहारू का एक ओर सराहुनीय कदम 


गत ४ मई को लोहारू में एक सरकारी कार्यालय में सरकारी 
अधिकारियों द्वारा झराव एवं मास की दावत उड़ाने पर लोहारू में 
रोष की लहर दौड़ गई। घटना इस प्रकार हुई कि लोहारू में उपा- 
युक्त भिवानी एक पटवार सकिल का उदघाटन करने आए थे । 
लोहारू के तहसीलदार ने प्रीतिभोज का ग्रायोजन किया। प्रति 
ब्यवित से ३० रु० लेकर १८०० ₹० जमा किए गए। भोज में शराब 
के अतिरिक्त लगभग ८ किलो मांस परोसा गया । इसमें ब्लोक एवं 
उपमण्डल अधिकारियों समेत ६० अतिथिजन थे। विशेषकर हिन्दू 
बेल्ट के नगरजनों को इस सरकारी कार्यालय में उड़े शराब कबाब 
से गहरी चोट पहुँची । 


इधर अतिथि भोजन करके अपने स्थानों तक पहुँचे उधर नाग- 
रिकों एवं अन्य धाभिक संगठनों ने अपनी भावनाओं के विरुद्ध 
बिलवरड़ समझ आयंसमाज लोहारू, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व 
हिन्दू परिष ( आदि अनेक धाभिक घटक एकत्रित हो गए। ५ मई से 






पु कागाड़ी की 





हूयसलमप्राध्श 
पूरे परिबार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फतिंदायक रखायन। 

टांसी, ठंड व शारीरिक एवं 
फेकड़ों की दर्बलता में न 


_*% “नर यशष-काललार-तपकन+ घर्रावाकाधभभपलक १.३). क्‍थ धाकाक२2+३५श८-3 लवण पर. +3 का अ८क- ३ ८ क्‍+-कआ८८-- ५८ जाल यार आना + आटा सा-पपका 
प्र ही 








अगिलिक- पा 5 हे 
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आयुर्वेदिक औषधियां सेंदन कर रह स्थ्यलाभकरें 





है जुकाम व इन्फलुएंजा, चकदन 
आदि में बड़ी बृटियों 
से बनी लाभकारी 


है गुरुकुटलकरजंणगड़ी फार्मेसी हरिद्ववर (उन प्रा5) 


७ बई तक विचार कर इन संगठनों ने आंदोखन का रूप ले लिया | 
८ मई को इसके विरोध में जलूस निकाला और € ज्ा० को प्रतिष्ठान 
एवं बाजार बन्द रहा। इसी मुद्दे पर लोहारू के वकौलों ने भी एक 
दिन की हड़ताल रखी। लोगों में भारी रोथ हैं। लोगों की मांग है 
कि सरेआम सरकारी कार्यालय में मीट एवं शराब उड़ाने की घटना 
को मद्देनजर रखते हुए लोगों की भावनाओं कौ कद्र करते हुए 
उपरोक्त तहसीलदार के खिलाक तुरन्त कार्यवाही हो भौर इसे यहां 
से स्थानांतरित किया जावे। 


ग्रायंसमाज के प्रधान श्री रामअवतार एयं विजयॉसह शैरावबत 
ने बताया कि जब तक इस घृशित कार्य करते वोसे अधिकारी के 
खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी हम संघंष जारी रखेंगे। यह आर्भ्रमाज 
लोहारू एवं अन्य संगठनों का सराहतीय कदम है । 


--अतर्रसह आये क्रांतिकारी सभा उपदेशक 







गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ओऔषधियां सेबन करें 


क्षाखा कार्यालन । 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिलल्‍्लोी-६ 











(स्वानोय विक्रेताओं एवं तुपर बाजार से क्रोदें) 


शाखा कार्यातव : ६३, गली राजा केदारनाथ फोन मं ० २६१६४७३१ 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ « ( 
री 
“कुकर >- बप्ञाक २०४६ 
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प्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा झ्राचार्य फ़िंटिस प्रेस, के लिए दीप प्रिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जशदेवधिर सिद्धांती भवन, दयानस्दमठ, रोहतक से प्रकाशित | 


भारत सरकार द्वारा रजि न ररे.०छाउ३ र न्रग्द 
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सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 





वर्ध १७ प्रंक २६ ७ जून १६६० 


सहमसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालंकार एम.ए 


वाषिक शुल्क २५) 


'थ्ट सबत्‌ १,६६,०८,५:,०६० 









ज्येष्ठ ५५, २०४७ बि० 





आजीवन शुल्क २११). विदेश में ८ पौंड) एक प्रति ६० पंसे 








धर्म--अच्छे आचरण का नाम हैं' 


--अ्रा» मद्सेन, होशियारपुर 


दा छे 

सुरसंगत जीबन का तीसरा मूलेभन्तज्य है->सदाचार; बम । 
वस्तुत: भ्रम > अच्छे आचरण का नांस है?! और आचरण को अच्छा 
बनाने के लिए ही बर्म कौ अपेक्षा, पहचास, वर्शन या उसके कर्मकांड 
आदि भेद हैं। जैसे स्तान का प्रयोजन या जाभ वही होता है, कि 
स्नान के पश्चात ड्यक्ति का मेल, पीना, थकावट दूर हो जाती है 
शौर उसमें स्वच्छुता, हलकापन तरोताजमी जा जाती है। ठीक ऐसे 
ही धर्म का उद्देश्य है कि (बामिक) मानव के अन्दर सच्चाई, ईमान- 
दारी, स्नेह, सहयोग की भावना आए और वह तथ संसार को सुखी, 
जआानन्दित, व्यवस्थित बनाए। निःसन्देह क्षास्त्रों भें धर्म शब्द अनेक 
अर्थों में प्रयुक्त होता हैर, पर धर्म का मुख्य अर्थ और अभिप्राय सत्य, 
ईमामदारी, स्नेह, सहयोग भादि वे गुण, तत्व, विचार और बाते हैं३ 
जितकों अपने स्वभास का श्र ग बनाने से व्यक्ति, उसका परिवार और 
सुखी, विकसित्त, ब्ययस्थित ग्रौर श्रानध्दित होता है। भर्म 
:. व्वक्ति के स्वभाव को सुन्दर बनाता है, व्यक्ति पर बनलात्‌ 
प्रकार से कुछ थोषता नहीं, क्‍योंकि थोपी हुई चोज स्वभाव का 
बनती और न ही वह टिकाऊ या स्थाई होती है। भय या 

के हुटते ही न्यक्ति फिर वहीं पहुँच जाता हैं। 
धर्म किसी को प्रपती इच्छा से ही सदाचारी, संयमी, सेवाशा वी 
प्रेमी बनाकर अपना भौर संसार का सुख बढ़ने के लिए ऋरित 
करता हैं। इसीलिए महाभारतकार श्री बेदण्यास जी ने कहा है--. 
धारण, पालन के कारण ही धर को घमं कहते हैं। धर्म से ही सारी 
प्रजा सुरक्षित है। जो मानत्र के बंयक्तिक और सामाजिक जीवन को 
भारता है, व्यवस्थित करता है। वस्तुत: वही धर्म है४। मानव के 
जीवन बिकास के लिए ही धर्म का विधान, उपदेश किया गया है या 
उम्रकी आवदयकता होती है । अतः जो विकास, सुरक्षा, व्यवस्था का 
कारण बनता हैं, वही वास्तव सें शर्म हैः । प्राशियों में परस्थर 

सके अज र74:% 4२2: नर थ न 


१- आचाराज्जाजले ! प्राज्: क्षित्रं भमंभवाप्नुयात्‌ । 

शा महाभारत शांतिपर्त (१२) २५८ २२ 
जाजलि ! आचरण के द्वारा ही समझदार मानव धर्म को प्राप्त 
होता है । 

२- स्वभाव, कतंव्य, कमंकाण्ड, मान्यता, सिद्धांत आदि-धर्म के अनेफ 
अर्थ हैं, इसके बिधतार के लिए देखिए-- 'सरल-सुखी जीवन' 
लेखककृत | 

“३- आचार: परमो धर्म: मनु० १, १०५८ में धति, क्षमा, दम: सदश 
आचार को परम धर्म कहा है । 

४- घारणाद्धम इत्याहु्र्मेण विधता: प्रजा: | 
यः स्पाद धारणसंयुक्त: स धर्म इति निश्चय: । शान्ति, ११०,१० 

(कर्ण ड€, ५०) 


४- प्रभवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचभ कृतम्‌ ८, ४८, ४६ 


सौहादे, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, समृद्धिकी वृद्धि करना ही धर्म का 
अभिप्राय है। जो अहिसा+ मनसा, वाचा, कर्मणा दूसरों को कष्ट न 
देने की भावना से युक्त है, वस्तुतः वही धमंयुक्त है? | हे जाजलि ! 
बही धर्म को जानता है जो सदा सबसे मित्रता का ब्यवहार करता है 
और मन, वचन एवं कर्म से सबकी भलाई में लगा हुआ हैर। अत 
लोकहित और जीवन यात्रा को सरल-सुखी बनाने के लिए ही धर्म का 
विधान है, इसलिए जो दोनों लोकों के सुखों को साथे वही घर्म है३ । 
'प्र हित सरिस धर्म नहीं माई --तुलसी 
जेसे कि सामाजिकता के नाते हमारे आपस में माता-पिता, 
भाई-बहिन, पति-पत्नी, पुत्र, मित्र आदि के रूप में सम्बन्ध हैं। भ्रत: 
जिसके साथ जेसा सम्बन्ध है, उसके साथ उसके अनुरूप आचररा 
करने से ही सामाजिक-पारिवारिक सम्बन्धों के निर्वाह से परस्पर 
स॒ भाव, सहयोग, स्नेह, विकास प्राप्त होता है तथा धर्म का फल सुख 
भी इसी स्थिति में प्राप्त होता है। मनुस्मृ्तिकार ने इस सामाजिक- 
पारिबारिक सम्म्न्ध को सबसे बड़ा धर्म बताया है४ । 
१- प्रहिसार्थाय भूताना घमंप्रवक्तन कृतम । यः स्थादहिसायुक्त: ।। 
२- सर्वेषां यः सुहन्नित्य सर्बेषाञच हितेरत:। 
कर्णा मनसा वाक्षा स धर्म बेद जाजले ॥। २५४, ६ ॥। 
३- लोकयात्रा्थमेवेह घर्स्थ नियम: कृत: । 
उभयत्र सुखोदक इह चेव परत्र च ॥ १४५१, ४॥ 
यही भाव बेशिक दक्षुन में-- 
यतोष्म्युदयनि: श्र यससिद्धि: स भर्म, १, १, २ का है। 
४- य॑ं माता पितरो ब्लेझ सह्लेते सभवे नणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृति: शक्या कतु ' बषझते रपषि ॥ २, २२७ ।। 
बच्चों की उत्पत्ति और पालन के लिए माला अपने कर्तंज्य का 
पालन करते हुए जो कष्ट सहले हैं, उस ऋण से ये सौ वर्षों 
में भी अनृभ वहीं हो सकते । 
तयोनित्य प्रिय कुर्गावायायंस्य सबंदा । - 
तेष्बेब त्रिथु तुष्टेषु तप. स्व समाप्यते ॥ २, २२८ ।। 
अतः माता-पिता और शिक्षकों के उपकार को ध्यान में रखकर 
डनको सदा सन्तुष्ट करने का प्रयास करे, क्योंकि उनका सन्‍्तोष 
सभी प्रकार के तप की तरह लाभप्रद होता है । 
भिष्वप्रमादन्नतेषु त्रीललोकान्बिजयेद गृही। 
दीप्यमान, स्ववयुषा देवव ( दिवि मोदते ॥२३२।॥। 
किसी प्रकार के आजस्य के बिना इन तीनो के प्रति अपने कत्तंव्य 
को पालता हुआ व्यक्ति यश को प्राप्त करता है और अपने जीवन 
को भी उज्ज्बल बनाता है। 
सबवतस्यादता घर्मा यस्येतेत्रय आदता. । 
अनादतास्तु यस्‍्येते सर्वास्तस्थाफला: क्रिया 





॥२३८॥। 
शेष पृष्ठ ४ पर 


सर्वेहितकारी 


छ जूते, १६११७ 





--: सौभाग्योदय के साथ आपर्पत्तियाँ :-- 


--श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक, अ्रध्यक्ष वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ०प्र०) 


कं 


कहते हैं कि ग्रापत्ति कभी अकेली नहीं झ्राती भ्रपितु अपने साथ 
प्रन्य अनेक आपत्तियों को लेकर आती है किन्तु अनुभव यह बतलाता 
है कि सौभाग्य के साथ भी कुछ दुर्भाग्य आपत्तिया चली आतो हैं। 
ऐसा ही हुआ भारत में सन्‌ १६४७ के पन्द्रह अगस्त को। 

उस दिन विदेशी सत्ता यहां से गयी और देश की बागडोर 
देशवासियों के हाथ मे प्रायी किन्तु स्वाधीनता का वह सोभाग्योदय 
अपने साथ दुर्भाग्य के कुछ ऐसे तत्व भी ले आया जो भारत के नेताओं 
और उनकी राजनीतिक व शासकीय अयोग्यताओं के कारण भारत 
राष्ट्र को अभिशाप रूप में प्राप्त हुए। उन अभिशापों को भारत तब 
से लेकर अब तक भोग रहा है और पता नहीं भविष्य में कब तक 
भोगता रहेगा ? 


इस समय स्थिति यह है कि महात्मा गोहनदास कमंचन्द गांधी 
की जय बोलते रहो, उनकी प्रशसा करते रहो और वतंमान नेताओं 
को उन प्रशसाग्रों और जयकारों की ओट में जी भर कर कोसते 
रहो। परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्ही महात्मा जी की कृपा के 
फल भारत राष्ट्र को भोगने पड रहे हैं। जिस मार्ग पर यह चलते 
रहे, जिस प्रकार की गतिविधिया बह अपनाते रहे, वही माग अप- 
नाया उनके शिष्यों ने, वही गतिविधियां अपनायी उनके उत्तराधि- 
कारियों वे । भले ही उन्होंने उन्हे अ्निच्छापुवंक न चाहते हुए या 
उनके द्रगामी परिणामों को न समझते हुए अपनाया हो। हमारा 
अभिप्राय यह है कि चाहे राजनीतिक और प्रशासनिक अयोग्यता और 
अदूरदशिता के कारण अपनाया हो या उनकी झोट में अपनी राज- 
नीतिक महत्वाकाक्षा अर्थात्‌ लोकेषणा और सासारिक भोग विलास 
की प्राप्ति के लिए अपनाया हो । इ० समय स्थिति यह है कि प्रत्येक 
चुनाव के वाद केवल आ्राकृतियां वददत हैं व्यक्तित्व बदलते है किन्तु 
इष्टिकोण नही उदलता अ्पिनु और प्रत्येक वाद में सन्ता में आने 
वाला व्यक्ति गांघीवाद के भूत को अपने में पहले सत्ताघारी से बढ़ 
चढ़ कर प्रस्तुत करने और लागू करने का प्रयत्न करता है जिससे वह 
अधिक से अधिक समय तक सत्ता मे रहकर अपनी मनोवाझ्धित 
लोकेषणा और भोग विलास की प्राप्ति कर सके । 

गाधी जी से अपनी सन्‍्तपन की घुन में सबसे बडी भूल हुयी-- 
मुस्लिम तुष्टिकरण की, जिसके दूरगामी दुःखद परिणामों की ओर 
तो उन्होंने कभी रप्टिपात भी नहीं किया। वकील होने के कारण 
उनसे जो आशा की जा सकती थी उनकी गतिविधियों का विश्लेषण 
करके देखा जाय तो वह आज्ञा पूरी हुयी नही पायी जाती। 


बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार रनी और उसके मुख्यमन्त्री बने 
सोहरावर्दी । सोहरावर्दी ने बंगाल को पाकिस्तान मे मिलाने की 
मांग को लेकर “डायरेक्ट ऐक्गन' अर्थाय्‌ 'सीधी कार्यवाही” की धमकी 
दी और उसे सत्य भी कर दिखाया। खुलकर हिन्दुओं की हत्याये 
की गयी हिन्दू व नारियों को अपमानित तथा अष्ट किया गया | इस 
काएड में अकेले कलकत्ता नगर में सोलह सदस्य हिन्दू मौत के घाट 
उतार दिए गए । जब गाधी जी से कलकत्ता जाने के लिए कहा गया 
तो उन्होंने यह कहकर कि अभी मेरे भगवान की प्रेरणा नही है, जब 
भगवान की प्रेरणा होगी, तत्र जाऊगा, जाना अस्वीकार कर 
दिया | हिन्दू कब तक लुटता-पिटता रहता ? अस्त में 'मरता क्‍या 
ने करता' के भ्नुसा र हिन्दू भी अपनी सी करने पर उतर आए झौर 
हिन्दू के हथियार उठाने के बाद जितने समय में मुसलमानों ने केवल 
पाच सौ हिन्दुओ की हत्या की, इतने समय मे हिन्दुओं ने चार हजार 
से अधिक मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया तो गाघी जी को 
तुरन्त उनके भगवान की प्र रणा हो ययी और इस इल्हाम के होते 
ही गांधी जी कलकत्ता जा पहुचे। गाधी जी की दृष्टि में उनकी 


वकालत और सन्‍्तपन के भाप से हत्या करता अपराध नहीं था और 
हत्यारा अपराधी नहीं था । हां, आत्मरक्षार्थ शस्त्र उठाना वह 
अपराध और आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने बालों को अपराधी मानते 
थे। यह हमारा निर्णय नहीं भ्रपितु गांधी जी की स्वीकारोकित है। 
उन्होंने ऐसे ही एक अवसर पर हिन्दुओं को स्पष्ट शब्दों में यह 
सम्मति दी थी कि यदि वहू (मुसलमान) तुमसे झगड़ा करते हैं तो 
भी तुम उनसे मत लड़ो, वह तुम्हें मारते हैं तो तुम उनके हाथ से 
मर जाओ। पाठक ही निणंय करले कि यह का: न॑ की कौनसी घारा 
पर न्याय सिद्ध होता है और कहां का सन्‍्तपन है? भारतीय इष्टि- 
कोण का सन्‍्तपन' तो “'शठे ज्ाठ॒य समाचरेत्‌' अर्थात्‌ 'जेसे के साथ 
तेसा' तथा 'यथायोग्य व्यवहार” की शिक्षा देता है। गांधी जी ने 
कलकत्ता जाकर अपनी न्यायकारिता तथा सन्तपन का परिचय 
पीडितों को स्थाय दिलाने और उनके घावों पर मरहम लगाने में नहीं 
किया अपितु उस भीषण ह॒त्याकाण्डे और अत्याचार के जनक और 
मुखिया उस महाहत्यारे पापी सोहरावर्दी को शहौद की उपाधि से 
सम्मानित करने में किया। सोहरावर्दी से उसे हसन सोहराबर्दी 
बना दिपा। | 
यह गांधी जी भी जानते थे और उनके शिप्प्र भी तथा भारत 
की सम्पूर्ण हिन्दू जनता के साथ साथ ससार के अन्य देशों के निवासी 
भी भली-भाति जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुसलमानों 
के लिए प्रथक पृथक गृहराष्ट्र की मांग की पूर्ति के लिए बनाया गया 
है तो फिर न्याय यह है कि समस्त मुसलमानों को पाकिस्तान चले 
जाना चाहिए थे। भारत मे उन्हें रहने का न तो नतिक अधिकार 
प्राप्त है और न वधानिक और तथ्य यह है कि मोहम्मद झली जिसना 
ने सेना और पुलिस के बटवारे से पहले जनयख्या परिवतन की वात 
कही थी। कहना न्‍्याययुक्त होगा कि वह गांधी जी और उनके 
प्रिय शिष्प जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा अधिक न्यायबुद्धि और 
सूझबुझ रखता था और श्री डा. अम्बेडकर ने भी जिन्‍ना के इस सुझाव 
का समर्थन किया था किन्तु उस समय तो गाधी जी की आघो चल 
रही थी और पृथ्वी पर पैर न रखकर वायुमण्डल में विचरण करने 
बाले गाघी-नेहरू ने जिन्‍ना का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। 
जबकि यह दोनों भी यह भी भली भांति जानते थे कि €७ प्रतिशत 
मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। उनका यह 
मत पाकिस्तान की माग करने वाली मुस्लिम लीग को मिला था। 
मुसलमानों का शेष तीन प्रतिशत मत भी कांग्र स को नही मिला था । 


, उन तीन प्रतिज्मत में वह मत भो था, जो खान अब्दुल गफ्फार खां 


की मांग पर उस चुनाव में प्रयुक्त नहीं हुआ था तो केवल एक या 
आधा 5:;तशत मत के आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर 
अर्थात मुमलमानों को प्रथक्‌ राप्ट्र मान लेने के वाद भी भारत में 
ही रोके और बसाये रखना कदापि न्‍्यायसगत नहीं है +िन्‍्तु गाधी 
जी का सन्‍्त”न और उनके शिष्यों की उनके प्रति अन्ध॑भकिति से यह्‌ 
अभिज्ञाप भी सदा सवेदा के लिए भारत के सर पर मढ़ दिया। 

फिर उसके बाद---- 

होना यह चाहिये था कि भारत को 'हिन्दू राष्ट्र घोषित कर 
दिया जाता | कारण अतीव स्पष्ट है. कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत के 
ग्राधार पर भारत का बंटवारा किया किया और मुसलमानों 
ते अपने लिए “गृहराष्ट्र' के रूप में पाकिस्तान ले लिया तो 
शेष भाग तो द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार हिन्दुओं का ही 'गृह-राष्ट्र 
अथात्‌ 'हिन्दू-राष्ट्र' रह गया और ऐसी स्थिति में प्रथम तो मुसल- 
मानों को यह रहने का नतो वधानिक अधिकार है और न नतिक 

- ( दोष पृष्ठ ४ पर ) 


हशेहितकारी 


७ जून, १६६० 





इस्लामी रूढ़िवाद 


तथा अलगाववबाद 


--प्रो० शेरसिंह प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


इस्लामी रूढ़िवाद तथा अलगाववाद उन सभी देशों के लिए 
गम्भीर समस्‍यायें खड़ी कर रहा है जहां अच्छी खासी मुस्लिम 
आ्राबादी है। मजहब के नाम पर पाकिस्तान के गठन तथा अरब देशों 
की पंट्रोडालरों के कारण समृद्धि से रूढ़िवाद और अलगाववाद की 
भावना को बहुत बल मिला है। पश्चिम के साम्राज्यवादी देश इस 
का पूरा-पूरा लाभ उठाने में लगे हैं! मुस्लिम राष्ट्र जहां-जहां भी 
मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है उन देशों के अन्दरूनी मामलों 
में दखल देना अपना अधिकार मान बंठे हैं। परन्तु इस प्रकार का 
अधिकार वे किसी भी दूसरे मजहबों के अनुयाइयों को देने को तेयार 
नहीं । मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक मानकर विशेष सरक्षण देने 
की बात तो दूर रही, वे उन्हें साधारण नागरिक के अधिकार भी 
देने को तैयार नहीं । उनकी स्थिति तीसरे दर्जे के नागरिकों जैसो हैं । 
जिन पंथ और समुदाय निर्षक्ष राज्यों में सभी नागरिकों को समान 
मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और जहां अल्पसंख्यक के नाम पर विशेष 
संरक्षण भी मुसलमान भादयों को दे रखे हैं, वहां भी मुस्लिम राष्ट्र 
बेकार में अपनी टांग अडाए बिना नहीं मानते, अलगाववाद को 
बढावा देते है और छोटी से छोटी साधारण घटनाशओ्रों को तूल देकर 
वावेला करने से बाज नही आते | पंसा और हथियार भेजकर विद्रोह 
भड़काना भी अपना अ्रधिकार मानते है। यदि कोई राष्ट्र उनको 
अपने अ्न्दरूनी मामलों मे दखल देने से रोकने की बात कहे तो वे 
वही कहने लगले है जो पाकिस्तान बनने पर इकबाल ने कहा था-- 
“मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहा हमारा ।” हर देश मे जहाद 
करना वे अपना अधिकार मानते हैं । 

मार्च १६८९ में मैंने एक पत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी को लिखा था। उसमे मैंने लिखा था कि मुस्लिम राष्ट्रो 
में बढ़ते हुए रूढ़िवाद और अलगाववाद के कारण उनकी मनोवृत्ति 
वनती जा रही है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाले 
५ वर्षों के बाद रूम, चीन और भारत को एक दूसरे के करीब आना 
पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जब तीनो को मिलकर इस्लामी 
रूढिवाद और अलगावबाद का मुकाबला करता पड़ेगा। वह समय 
शीघ्र ही आने वाला है। 


वद्धचिचम के साम्राज्यवादी देशों की आथिक, सामाजिक तथा 
राजनैतिक सहायता के बल पर पाकिस्तान तथा ईरान और दूसरे 
मुस्लिम राष्ट्र, रूस, चीन और भारत में अलगाववाद की गम्भीर 
समस्या पंदा किए हुए है। अफगान मुजाहिदीन के नाम पर ग्रभरीका 
आदि से मिलने वाले हथियारों और उनके प्रशिक्षण की सुविधा तथा 
अपार घन का उपयोग इन तीनों राष्ट्रों मे अ्लगाववाद की भावना 
भड़काने में किया जा रहा है। अलगाववाद तब लीग और जहाद के 
अड्डों के रूप में पुरानी मस्जिदों की मरम्मत और नई मण्जिदो के 
निर्माण हेतु अरब देशों से भी प्रचुर मात्रा मे घन भेजा जा रहा है इन 
विदेशी हस्तक्षेपों के. कारण ही इन तीनो देशों की मुस्लिम जनता 
अपने अपने देश की मुख्यधारा से नहीं जुडे हैं। आइचर्य यह है कि 
कुछ राष्ट्रवादी उदार तथा बुद्धिवादी लोगों को छोडकर इन देशों का 
मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रों के नागरिकों से कही ज्यादा रूढिवादी श्रौर 
कट्टरपंथी है। इस सन्दर्भ में इन तीनों देशों की परिस्थितियों का 
अध्ययन बहुत आवश्यक है । 


भारत : 

भारत का विभाजन हिन्दू और मुसलमान के बीच घृणा फेला 
कर अ ग्रेज ने जानबूझ कर किया था, क्योंकि वह न तो १६४७ में 
और न ही आज भारत को एक शक्तिशाली देश के रूग में देखना 
चाहता है। उस नफरत को कायम रखने के लिए अ ग्रंज तीन युद्ध 
करवा चुका है और चौथे युद्ध के लिए पाकिस्तान को पूरो तरह लेंस 


किया हुआ है। अमरीका का स्वार्थ भी आ जुडा है, इसलिए वह इस 
काम में अंग्रेज का सत्से बड़ा सहायक है। अफगानिस्तान में 
अमरीका अपनो कठयुतली सरकार बनाना चाह रहा है। इसलिए 
अफगानो मुजाहिदीन को हथियार,प्रशिक्षण और घन खुलकर दे रहा 
है | इन्ही साधनों से पंजाब और जम्मू, कश्मीर मे अलगाववाद और 
आतकवाद फेलाया जा रहा है। इसी काम के लिए नवयुवकों को 
भडका और लुभाकर हथियार, प्रशिक्षण और घन दिया जा रहा है। 
साथ ही हिरोइन आदि नशीले पदार्थों की तस्करी भी पाकिस्तान की 
सीमाओं की झोर से भारत में की जा रही है जिनका मूल्य अरबों, 
खरबों रुपए बनता हैं। इसके अतिरिक्त बेकों तथा नागरिकों से भी 
प्रतिदिन लाखों , करोडों मे धन लूटा जा रहा है। अरब देशों से भी 
अरबों रुपया देश के सब भागों में पहुँच रहा है। इन कारणों से 
हजारों भटके हुए नवयुवक देश की सीमाओं पर और अब तो देश के 
अन्दर भी आतंक मचाए हुए हैं। साधन चाहे कहीं से श्रायें परन्तु 
सब कुछ होता पाकिस्तान के द्वारा ही है। पाकिस्तान में शरंय्यत 
बिल पास होने से रूढिवादी और कट्टर पथी लोग हावी होते जा 
रहे हैं १९७३ का उनका संविधान भी ऐसा लगता है नाम के लिए ही 
रह जाएगा, होगा वही जो कटमुल्ले चाहेगे। उसका प्रभाव भारत 
में हुए बिना नहो रह सकता | इसलिए पाकिस्तान तो सभी प्रकार से 
भारत के लिए बहुत दिनों तक सिरदर्द रहने वाला है। जिस शासक 
की नाव डोलने लगती है वही भारत के खिलाफ नफरत का नारा 
लगाकर मझधार में से निकलने की सोचता है। इसीलिए नफरत का 
प्रचार बन्द नहीं हो पाता है। पाकिस्तान का नागरिक उस नारे का 
विरोध करने का साहस तो नही जुटा ता परन्तु यदि उसको खली 
ग्राजादी हो तो वह भारत के नागरिकों के साथ प्यार की डोर से 
बंधना चादेगा। मजहकी जनत भड़काने वाले लोग उसको समय- 
समय पर भटका जरूर लेते हैं। यह उनका और उनके पड़ीसी देशों 
का दुर्भाग्य है। 

चीन : 
चोन आजाद होने के बाद ७-८ वर्ष तो भारत का भित्र रहा, 
परन्तु फिर ईर्ष्या ढंघ मे फस गया और भारत का शत्रु बन बेठा। 
१६६२ में भारत पर आक्रमण कर दिया और उसके पदचात्‌ 
पाकिस्तान का हिमायती बनता चला गया | चीन के मुस्लिम वाहुल्य 
प्रदेश सिनम्यांग को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए काराकोरम राज 
मार्ग बना डाला जो खुन्जराव दरें से गुजरता है। पाकिस्तान को 
हथियार दिए और परमाणा वम वनाने की तकनीक भी उसे दी। 
सभी मामलों मे भारत और रूस का विरोब किया और पाकिस्तान 
की हिमायत | परन्तु चीन को उसकी ये सत्र कार्यवाहिया उल्टी पड़ने 
लगी है । अबुल कासिम के नेतृत्व मे १३ अप्रैल १६६० की एक साथ 
सिनम्याग के छः स्थानों से थिद्रोह का श्रीगणोेश होने बाला! था। 
योजना का रहस्य खल जाने से वह विद्रोह ५ और ६ अप्रेल को ही 
फूट पड़ा । चीन को काराकोरम राज मागग बन्द करना पडा, क्योकि 
यह पता चली कि विद्रीह के लिए हथियार सिल्क रोड से झफगान 
मुजाहिदीन ने ही सिनम्यांग में भेजे थे। चीन को सिनम्याम क्षेत्र में 
नई मस्जिदो के निर्माण और विदेश्ञी प्रचारकों पर पाबन्दी लगानी 
पड़ी है। सिनम्यांग के दुरद्शत ने २० अप्रैल १६६० को वहा हुई 
नुशंस हत्याओं और बरबंता पूर्ण लडाई के दृश्य दिखाए है। बी.बी.सी. 
के संवाददाता साईमन लाग ने वीजिंग से रिपोर्ट भेजी जो लंदन के 
समाचार-पत्र गाजियन में छपी है। अब चीत कश्मीर के मामले मे 
पाकिस्तान की हिमायत नहीं कर रहा है। सिनम्याग का क्षेत्रफल 
बहुत बडा है वहां यूरेनियम तथा अन्य खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में 
उपलब्ध हैं। चीन इस प्रदेश को अपने हाथ से नहीं निकलने दे 
सकता । (शैष पृष्छ ६ पर) 





सर्वेहितकारी 


सौभाग्य के साथ आपत्तियाँ 


(पृष्ठ दो का शेष) 

प्रौर इतने पर भी यदि उन्हे रखा गयाया वह यहां रहे तो उनके 
लिए जनसंख्या के आघार पर उतना भूभाग पाकिस्तान बनने वाले 
क्षेत्र में से लिया जाना चाहिए था तथा उन्हे यहां नागरिक अधिकार 
नही दिए जाने चाहिएं थे। वह तो यहा विदेशी या दूसरी श्रेणी के 
नागरिक बनकर रहने के अधिकारी हैं किन्तु उन्हें दिए जा रहे हैं 
अल्पसख्यक होने के नाम पर विशेषाधिकार । यह भारत राष्ट्र और 
यहां के वास्तविक नागरिकों हिन्दुओं के साथ घोर अन्याय है और 
इसकी परिणाति हिन्दू विनाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकती । 

(क्रमशः) 


धर्म अच्छे आचरण का नाम हे 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 
वहां के वर्णन का विश्लेषण करने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
माता-पिता और आचाये> पढ़ाने वाले शिक्षक आदि इनके प्रति 
अपना कतंव्य अर्थात्‌ सम्बन्धियों के ग्रापस के सम्त्रन्ध एवं व्यवहार 
ही सब से प्रमुख धर्म है। 'जस से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि 
आचजार>व्यवहार ही धर्म का पहला रूप और अभिप्राय हैं। इसी 
भाव को सामने रखकर “जगत सचाई सार' नामक कविता में कवि 
श्रीधर पाठक ने लिखा है -- 
पुत्र, कलत्न, मित्र, बान्धव में फंलाकर सच्चा आनन्द। 
काम जगत्‌ का करता है वह रहता है सुख से स्वछन्द ॥॥ 
ऐसे ही व्यसनों के त्याग की बात है, यतोहि व्यसनों के त्याग 
को व्यवहार में लाने पर ही कोई सुझी होता है। व्यसनों का त्याग 
एक धामिक व्यक्ति की विशेष पहचान है। जो भी व्यक्ति जिस 
किसी प्रकार के धृम्रपान, हर प्रकार के नशे, मास, जूआ, ब्यभिचार 
ग्रादि को करता है, वह रतना-उतना उसके प्रभाव से उसके परिणाम 
का भागी होता है। जिसमे दु.ख, कष्ट, क्लेश, रोग और घत का नाझ 
आदि ही सामने झाते है | जसे कि शरात्र के पीने से होने वाली गाली- 
गलौच, मार-पीट, लडाई-झगड़े, दुर्घटनाये और मौत आए दिन सामने 
आ रही हैं। इन व्यसनो के त्याग की बात व्यवहार में आते ही 
व्यक्ति व परिवार सुखी होता है। इस से भी यही सिद्ध होता है कि 
धर्म का आचरण से सीधा सम्बन्ध है । 
किसी घामिक व्यक्ति का मद्तत्त्व उसके जीवन की शुद्धता से 
है। भ्रत. धर्म का सयम एक प्रमुख अ ग है। तभी तो मनुस्मृतिकार 
ने कहा है५--थडा पढ़ा हुआ सदाचारी बहुत अधिक पढे हुए कदा- 
चारी से श्र ८५ है। तभी तो भारतीय परम्परा में कदाचारी होने से 
रावण निन्द्ित है। (क्रमश: ) 





जो इन तीनों का आदर करता है, वस्तुत: वही अपने धर्म का 

पालन करता है और जो इनका आदर नही करता, उसका अन्य 
पत्र निष्फल हो जाता है । ; 

यावत्त्रगस्ते जीवेयुस्तादन्नान्यं समाचरेत्‌ | 

तेप्वेत्र वित्य झुश्न प। कुर्या त्प्रियहिते रत, । २३४॥॥ 

जत्र तक ये तीनों जीये तब तक अन्य कुछ भी धर्म न करे सदा उन 
की सेवा, आज्ञा पालन, उनको प्रिय लगने वाली बातों में लाग रहे 
तेषामनुपरोधन पारव्य यद्यदाचरेन्‌ । 

तत्तन्निवेदयेत्तेम्यों मनो वचन कर्म ॥॥२३६॥ 

इन तीनो को सेवा के साथ मन, वचन, कम से परलोक साधक 
जो कुछ भी करे, वह उतको बता देना चाहिए । 
त्रिष्वेतेप्वितिकृत्य हि पुरुषस्य समाप्यते । 

एप धम पर: साक्षादुपघर्मोउन्य उच्यते !। मनु० २, २३७ ॥! 

इन तीनो की सेवा में ही व्यक्ति का सारा धर्म-कर्म आ जाता है 
और यही सत्र से बडा धर्म है, बाकी तो छोटे धर्म हैं। 
सावित्रीमात्रसारोषपिवर विप्र: सुयन्त्रित: । 
नायन्त्रितस्ज्िवेदोएफि सर्वाज्ी सर्वविक्रमी ॥ २११८ । 


श्‌ 


न 





७ जुन १६६० 





सिगरंट एकदम छोड़ दें 
(देनिक ट्रिब्यून) 


विलियम वड़्जंवर्थ ने कहा था--''यह मेरा विश्वास है कि हर 
फूल हवा में इवास लेकर एक विशेष प्रकार की आमन्दानुभूति 
लेता है ।” 

लेकिन मुझे यह समझ नहीं झाता कि धृज्रपान करने वाले 
कद लेते दफा कंसा महसूस करते होंगे। मुझे अक्सर हैरानी होती है 
कि तथाकथित बिद्वान्‌ लोग धूम्रपान सरीखी आदत में कंसे फस जाते 
है जबकि १७वी शताब्दी में भी इसे आंखों, नाक व गु्दों के लिए हानि 
कारक बताया गया है। इससे न केवल, क्ोनिक ब्रोंकाइटस व अन्य 
छोटी-मोटी बीमारिया ही होती हैं बल्कि इससे दिल का ग्ललसर, 
गेंगरीन, नेत्रहीनता, गरुर्दों का केंसर सरीखी घमतक बीमारियां भी 
होती है । 

जब यह बात स्वधिदित हो गई है तो धृम्रपान करने वाली 
इस जान लेवा लत को क्यों नही छोड़ देते। हाल ही में पतीजी.आई. 
अण्डीगढ़ के कुछ विशेषज्ञों द्वारा किए अनुसंधान से यह॒तथ्य प्रकाश 
में आए हैं कि धूम्रपान की हानियों के बारे मे सही ज्ञान होने के 
बावजूद नशेडी इसे छोडना नही चाहते । 

इपे छोड़ने का एक ही तरीका है कि धीरे-धीरे छोड़ने को 
बजाए इसे एकदम छोड़ दीजिए । 

॥ डॉ ठी के. शर्मा 
प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष इन्टरनल मेडिसन पो.जी श्राई- चडोगढ़ 


आय वीर दहु रोहतक का वाषिक 
उत्सव समारोह 


आये वीर दल रोहतक नगर का ३७ वा बार्थिकोससब दिनांक 
१३-५-६० में वच्चों की भाषण प्रतियोगिता से आरम्भ हुआ | जिसमें 
विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान 
प्राप्त करनेवालों को विशेष पुरस्कार दिया गया । इसके साथ प्रत्येक 
प्रतिभागी को दल की ग्रोर से प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष का 
सारा कार्यक्रम वेदिक भक्ति साधव आश्रप्त में ही माया गया । 


१४-५-९० से प्रात.काल यज्ञ का कार्यक्रम स्त्री आयंसमाज 
कयस्थान मौहल्ला में हुआ जो कि आदरणीय ब्र० अखिलेशवर जी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ रात्रि को वेदिक भक्ति साधन आश्रम में 
पं० वेदव्यास जी के मघुर गीत एव आदरणीय ब्र० अखिलेश्वर जी की 
बेदकथा का कार्यक्रम १७-५-१० तक रहा। १८-५-६० से वाधषिकोत्सव 
का श्रीगणोंश नगर कीत॑न (जलूस) से प्रारम्भ हुआ । जोकि आय- 
समाज झज्जर रोड से प्रारम्भ होकर नगर के मुख्य दाजारो से होता 
हुआ वेदेक भक्ति साधन आश्रम में जाकर समाप्त हुआ। इस 
वाधिक उत्सवतर में कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया । आये वीर 
सम्मेजन, महिला सम्मेलत, राष्ट्र-रक्षा, वेद सम्मेलन तथा समाज 
सुधार सम्मेलन इन सम्मेलनों को सम्योधित करने के लिए उच्च 
कोटि के वक्‍ता पं० ओमप्रकाश जी, स्वामी संजीवनी आनन्द जी तथा 
ब्र० अखिलेश्वर जी के ओजस्वी व्याब्यान हुए। २०-५-६० को पूर्ण 
आहुति के परचात्‌ ऋषि लंगर का आयोजन किया गया। समाज 
सुधार सम्मेलन में कई नवयुवकों ने दहेज न लेने एवं न देने की 
प्रतिज्ञा की तथा इसके साथ मद्यपान एवं धूम्रपान जंसी बुराइयों को 
छोड़ने का संकल्प भी किया गया। श्री महावीर सिह सांगवान ने 


राष्ट्र भाषा हिन्दी को अपनाने पर बल दिया । हे 
--मैघराज आये 


शराब हटाओ 
देश बचाओ 





सर्वेहितकारी 


सत्याथंप्रदात (प्रथम संस्करण) में प्रयक्त 
“धौन रोटो' शब्द का अभिप्राय क्‍या है? 


+डा० भवानीलाल भारतीय 


आयेसमाज में बहुत कम लोगों को सत्याथंप्रकाश के १८७५ 
में प्रकाशित प्रथम संस्करण के बारे में ज्ञान है। इसके ११वें 
समुल्लास (पृष्ठ ३८४) में स्वामी दयानन्द ने ब्रिटिश शासन के बारे 
में अपनी अपनी धारखा व्यक्त करते हुए लिखा है-- 


'एक तो यह बात है कि नौन और पॉन रोटी में जो कर लिया 
जाता है वह मुझको अ्रच्छा नही मालूम देता क्योंकि नौन के बिना 
दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता----पौन रोटी से भी गरीब लोगों 
को बहुत क्लेश होतों है, क्योंकि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके 
ले श्राए वा लकडी का भार, उनके ऊपर कौडियों के लगने से उनको 
अवश्य क्लेश होता होगा। इससे थौन रोटी का जो कर स्थापन 
करना सो भी हमारी समझ से अच्छा नहीं।' 


पाठक महाराज के उक्त कथन का अभिप्राय समझ गए होगे। 
- स्वामी जी कहते हैं कि अ ग्रेजों ने जो नमक के ऊपर कर लगाया है 
वह अनुचित है क्योंकि भोजन में नमक तो एक झावश्यक पदार्थ है 
ओर उसपर कर लगने से गरीबों को कष्ट होना स्वाभाविक ही है। इसी 
प्रसग में उन्होंने पौन रोट में कर लेता भी अनुचित माना है। क्योंकि 
जो गरीब लोग जगल से घास छील कर लाते हैं या सूखी लकडियां 
बीन कर अपनी जीविका चलाते है उन पर भी कर लगाना अनुचित 
है। यहां महाराज ने 'पौन रोटी” शब्द का प्रयोग किया है। क्‍या 
झ्राप बता सकते है कि इस शब्द का क्‍या अर्थ है ? मैं भी सत्याथे- 
प्रकाश के इस उद्धरण पर बर्षों से विचार करता रहा किन्तु इस पौन 
रोटी शब्द के रहस्य को नहीं समझ षाया। अब जब मैंने इण्डियन 
प्रेस प्रयाग से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का सरस्वती के 
जनवरी १६३८ के अक में प्रो० महेशप्रसाद मौलची का “गदर और 
बाद की दिल्‍ली' शीष॑क लेख पढ़ा तो पौंव रोटी (सही शब्द है, पौन 
रोटी) शब्द का रहस्य हुआ । वस्तुतः पौन रोटी का अर्थ महसूल या 
चगी [चूगी द्वारा वसूल किया गया कर) प्रो० महेश प्रसाद ने अपने 
इस लेख में उद्ू के प्रसिद्ध कबि मिर्जा गालिब के € नवम्बर १८५९ 
को लिखे एक्र पत्र को उद्धत किया है। यह पत्र नवाब जुजपिकरूद्दीन 
हैदर को लिखा गया है। इसमें पौन रोटी शब्द का प्रयोग इस 
प्रकार हु आ है-- 
पौन रोटी (चगी) के विषय में कौसिल हुई। परसों सात 
नवम्प्रर से जारी हो गई। शालिग्राम खजाची, दन्नामल महेशदास 
तीन व्यक्तियों को यह काम ठेके पर मिला है। अनाज और उपले को 
छोड कर कोई और वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर महसूल (च्‌ गी) 
| के 
स्वामी दयानन्द से घास और लकड़ी पर लगी इसी चूगी 
का विरोध किया था। यह “'पौन रोटी” झब्द ही सत्यार्थप्रकाश 


में “पौव रोटी” के रूप में छपा है। , 


श्री रतनप्रकाश जी आर्य को माता 


जो का निधन 

आयेसमाज महम जिला रोहतक के मन्त्री श्री रतनप्रकाश जी 
आये की पूज्य माता श्रीमती सुरजी देवी का ८४ वर्ष की आयु में १८ 
मई १६६० को स्वगंवास हो गया। वे शुद्ध धार्मिक विचारों की देवी 
थी और सदा सामाजिक कार्यों में योगदान करती थी। 

उनकी स्मृति में र८ मई को शाति यज्ञ तथा शोकसभा का 
आयोजन किया गया। उन्हें श्रद्ाजल दी गई। उनके सुपुत्र श्री 
रतनप्रकाश आर्य ने उनकी स्मृति से सभा को १०१ रुपए दान 
दिया है। --कैदारसिह आर्य 


७ जन, १६६० 





' म० धर्मपाल आर्ण गुरुकुल कांगड़ी 
फार्मसोी के मानद निदेशक नियक्त 


नई दिल्‍ली, ३१ मई : आये केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के प्रधान 
एवं एमण्डी०एच० के स्वत्वाधिकारी श्री महाशय धर्मपाल को गुरुकुल 
कागडी फार्मेसी, हरिद्वार का मानद निदेशक नियुक्त किया गया है। 
महाशय जी का इस व्यवसाय के सफल संचालन में एक लम्बा अनुभव 
है। विश्वास है कि उनके निर्देशन में फार्मेसी उत्तरोत्तर उन्नति 
करेगी । 

महाशय धर्मपाल ने २८ अप्रैल ६० को फार्मेसी का निरीक्षण 
करने के पदचात्‌ इसके निर्माण एवं विक्रय विभाग के सुचारू संचालन 
के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महाशय जी ने आधुनिक तक- 
तीक के आधार पर फाम्मेंसी में निर्माण व विक्रय कार्यों के लिए दो 
विशेषज्ञों को काम सौंप दिया है। पुन. २८ मई को फार्मेसी का महा- 
शय जी ने निरीक्षण किया । * 

महाशय जी अपने व्यापार काय से समय निकालकर इस संस्था 
की उन्नति के लिए जो सहयोग दे रहें हैं, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। 
फार्मेसी से प्राप्त आय गुरुकुल शिक्षा पद्धत्ति को प्रोत्साहन देने के 
लिए व्यय की जाती है तथा वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस 
का उपयोग किया जाता है। 

+विमनकांत शर्मा, प्रचार सचिव 


व्यायाम एवं सदाचार प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


दिनांक २५-५-६० से ३१-४-६० तक श्री सिद्धांती भवन आ्राये- 
समाज मन्दिर बरहाणा जिला रोहतक में ब्यायाम एवं सदाचार 
प्रशिक्षण शिविर का भ्रायोजन किया गया। जिस में ८५ नवयुवकों 
ते प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिनाक २६-५-६९० से ३१-५-६० तक श्री 
ईश्वरमिह तूफान के भजनोपदेश हुए । बल 

३१-५-६० को शिविर के नवयुवकों का यज्ञोपवीत सस्काश किया. 
गया तथा उन्हे वेदिक साहित्य भेट किया गया। श्री दयानन्द झाये 
तथा श्री मदनलाल शास्त्री एवं ब्र० वलवानसि]ह ने युवकों को श्रासत, 
प्राणायाम, दण्ड-बेठक, स्तृपनिर्माण एवं लाटी' संचालन आदि कलाओं 
का प्रशिक्षण दिया। शेबिर का सचालन प्रों० राजपाल आाय॑ नें 
किग्रा | सभा को ४०० रुपए दान दिया गया । * 

“+मन्त्री आयंसमाज बरहाणा 
हरयाणा में अब सभो सरकारो 
पत्राचार हिन्दो में होंगे 

चण्डीगढ़ ३ जून (भाषा) । हरथाणा सरकार ने तय किया है कि 
अब से सारे सरकारी पत्रचार अधिसूचना और जनहित के विज्ञापन 
हिन्दी में जारी किए जायेगे। मुख्यमन्त्री वनारसीदास गुप्ता ने कल 
रात आकाशवाणी के रोहतक केन्द्र से जनता के नाम अपने सन्देश में 
कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है। 

श्री गुप्ता मे उप प्रधानमन्त्री देवीलाल और मुख्यमन्त्री झ्ोम- 
प्रकाश चौटाला द्वारा शुरू की गयी कल्याण योजनाओं की सराहना 
की और कहा कि इससे लोगों का सामाजिक एवं आशिक उत्पादन 


हुआ है। श्री युप्त ने कहा कि वे सारी कल्याणकारी योजनाओं को 
चाल रखेंगे और अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करेगे। 





अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ । 





स्वेहितकारी 


इस्लामी रूढ़िवाद तथा अलगाववाद 
( पृष्ठ ३ से आगे ) 


र्स 

सिनम्यांग की सीमायें रूस के मुस्लिम गणराज्यों कजाकिस्तान 
आदि से सटो हुई हैं और उन गराराज्यों में भी ईरान श्रौर अफगानि- 
सस्‍्तान के मुजाहिदीन रूढ़िवाद के साथ साथ हथियार और नशीने 
पदार्थ भेज रहे हैं। इसी कारण रूस के म्स्लिम बाहुल्‍य गणराज्यों 
मे भी विद्रोह की झरग भडकने लगी है। रूस के ये गणराज्य गझ्रफ- 
गानिस्तान ईरान और तुर्कों से लगे हुए हैं। रूस के बाल्टिक समुद्र 
के साथ लगे हुए तीत प्रदेश जिस प्रकार रूस से कटकर अलग राष्ट्र 
बनाने के प्रस्ताव कर रहे हैं, इसी प्रकार मुस्लिम प्रदेश ,भी रूस से 
अलग होने की मुहिम छेड चुके हैं। रूस को इन प्रदेशों में विदोह्‌ 
और अलगाव बाद को रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ 
रहा है। वहां रूस और रूसियों के विरुद्ध नफरत का प्रचार जोरों 
पर है। रूस में इन एशियाई मुस्लिम प्रदेशों की जनसख्या रस 
की कुल जनसख्या की एक चौथाई से अधिक हो चुकी है और वह 
बढती ही जा रही है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम इन प्रदेशों में 
नही चल पा रहे हैं। चीन का भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम 
सिनम्याग में नहीं चल पा रहा है। चीन में भी 7 करोड के लगभग 
मस्लिम भावादी है और वह बढती जा रही है जबकि चीन अपनी 
आबादी की बढोतरी रोकने के लिए केवल एक बच्चा पेंदा करने को 
नीति अपनाए हुए है। 
समस्या को मयानकता 

मस्लिम रूढिवाद और अलगाववाद का हमला दिन-वदिन 
भयानक रूप झखत्यार करता जः रहा है, भारत, चीन और रूस अकेले 
अकेले इस हमले का मुकाबला कामयादों के साथ नही कर पायगे 
बढ़ते हुए र्‌ढिवाद और अखिल इस्लामाबाद (?2५॥-5)977ंधशाा) से 
प्रभावित धनी मस्लिम राष्ट्रों के साथ राजनयिक और व्यापारिक 
सम्बन्ध बनाए रखने के लिए अपने अपने ढग से सभी विवश है और 
उनमें तुष्टिकरण के लिए मजबूर | इन परिस्थितियों में कोई भी 
राष्ट्र अकेला झगड़ा मोल लेकर अन्तरंष्ट्रीय जगत्‌ में अलग थलग 
नहीं पडना चाहेगा। परन्तु इस खतरे का मकावला करना अपने 
राष्ट्र की स्थिरता ही नही अस्तित्व के लिए भी आवश्यक होता जा 
रहा है। इसी कारण अब यह भारत, रूप और चीन के लिए ग्रनि- 
वाये हो गया है कि तीनों मिलकर इस खतरे का मुकाबला करे। 


किचन: जोक: "बाप >ह८ पाप आहतपधक- फटा कू सका 


'जाटवोरों का इतिहास” को सूचना 


अ्रध्यक्ष, केन्द्रोय पुस्तकालय समिति एवं निदेशक लोक सम्पर्क 
विभाग हरयाणा, क्रमांक लो० स० वि० ह० (एल० ए०)-६०/१६१६१ 
चण्डीगढ दिनाक २०-४-६९०, के द्वारा 'जाट वीरों काइ तिहास', 
(लेखक कंप्टन दर्ल।पसिह अहलावत) . पुस्तक की हरयाणा प्रान्त की 
नगरपालिका सार्वजनिक, कालेज, फ्चायत एवं वरिष्ठ माध्यमिक 
विद्यालय आदि की सभी लायब्रेरियो के लिए स्वीकृति दे दी है । 
कृपया अपनो मांग निम्न पते पर दे- 


कंप्टन दलीपसिंह अहलावत मार्फत श्री वलबीरसिंह जे०ई० 
कंनाल र॑स्ट हाऊस, रोहतक 


शोक समाचार 


_ प्रिसिपल पी० डी० चौधरी (अधिष्ठाता) आये अनाथालय एक 
निर्देशक स्थानीय डी. ए. वी शिक्षण. संस्थान फिरोजपुर का देहान्त 
२६-५-६० दिन शनिवार को हो गया । 

उनको स्मृति में श्ान्तियज्ञ १-६-९० को आर्य ग्रनाथालय में 
किया गया ) 











क् 


ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा । 





७ जून १६६० 





नामकरण संस्कार पर दान 


महाशय हरद्वारीलाल जी आय॑ के पौत्र एवं श्री यज्ञरतत्त आये 
के सुपुत्र चि० ब्रह्मदत्त के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में २ जून, 
१६६० शनिवार को यज्ञमवन, आये नगर रोहतक में यज्ञ एवं प्रीति- 
भोज सम्पन्न हुआ, जिसमें कई सौ लोगों ने भाग लिया। यज्ञ के 
अवसर पर स्वामी सत्यानन्द जी (ज्वालापुर) भ्रांदि के प्रभावशाली 
उपदेश हुए। उनके द्वारा एक बालक हेमन्तप्रताप का यज्ञोपवीत 
संस्कार भी किया गया जिसका लोगों पर बडा अच्छा प्रभाव रहा । 
सभा के भजनोपदेशक श्री ईश्वरसिह तूफान के मनोहर भजन हुए। 
इस अवसर पर पांच सौ के लगभग वेदिक पुस्तकें आगन्तुक 
महानुभावों को भेंट की गई। निम्नलिखित प्रकार से झ्रार्य संस्थाओं 
को दान दिया गया। * 
निम्नलिखित प्रत्येक संस्था को १०१/- रु० दान दिया मया-- 
आर गुरुकुल खानपुर (नारनौल), गुरुकुल कुम्भाखेड़ा, कन्या 
गुरुकुल खरल, गुरुकुल डिकाडला, गुरुकुल सिहयुरा (सुन्दरघुर ), 
गुरुकुल कालवा, स्वामी सत्यपति ओ दशेन योग विद्यालय (गुज०), 
कन्या गुरुकुल जुलाना, कन्या गुरुकुल खानपुर, गुरुकुल मंसवाल, 
गुरुकुल झज्जर, गुरुकुल नरेला, वेदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक, 
महात्मा हरिदेव पतोरीदेबी धर्मार्थ ट्रस्ट, गुरुकुल गौतम नगर नई 
दिल्‍ली, वेद स्वाध्याय आश्रम शिशोलर (म. प्र.) । 
निम्न प्रत्येक संस्था को ५१/- रु० दान दिया गया-- 


आर्यसमाज प्रेमनगर रोहतक, झायेस माज माइल टाऊन रोहतक 
घन्वन्तरिं श्राय॑ कन्या हाई स्कूल, धर्मार्थ अस्पताल गाघधी नगर, 
आयंसमाज झज्जर रोड रोहतक, शहीद परिवार फण्ड जालन्धर, 
वैदिक सत्संग सभा, महर्षि दयानन्दमठ रोहतक, आयंसमाज वावरा 
मोहल्ला, शायंसमाज काटमण्डी, आयंसमाज प्रधाना मोहल्ला, 
आयंसमाज गोकरण रोड, आर्यसमाज शिवाजी कालोनी, डा. विद्या- 
सागर धर्मार्थ अस्यताल रोहतक, आय केन्द्रीय सभा रोहतक, आर्य 
वीर दल रोहतक, स्त्री आयसमाज शिवाजी कालोनी, स्त्रीआय- 
समाज प्रधाना मोहल्ला, आ्रार्य हाई स्कूल बाबरा मोहल्ला, हरयाणा 
--महात्मा हरिदेव वानप्रस्थ 


ढाणीपाल में वेदप्रचार 


दिनांक २६९ मई १६६० को आये निवास (ढाणी नलवा) में 
स्वामी जगतमुनि एव महाशय झाब्वेराम जी द्वारा वेदप्रचार किया 
गया। प्रात:काल यज्ञ किया गया। यज्ञ पर ग्रायसमाज दालावास 
के प्रधान सूवेदार हरचन्द आये व अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया । 

उपरोक्त विद्वानों के ईड्वर भक्ति के भजन भी हुए । 
ब्र० राजबी र आय, आय निवास नलवा 


ग्रायं प्रमाज जंकमपुरा गुड़गांव छावनी का चुनाव 
प्रधान- श्री हिम्मतराय जी, उपप्रघान--व नल सुदर्शन बोहरा 
मन्त्री- श्री पदमचन्द आये (नगीता बाले), उपमनत्रों -मास्टर 
राजपाल, कोषाध्यक्ष--जगदीश चरद्र आये, प्रुस्तक्राध्यक्ष--मास्टर 
प्रकह्नावराक, भण्डारी--श्री जगदीश चन्द्र मोगिया, निरीक्षक--श्री 
किश्ननचन्द्र सेनी । जमन्त्री 





मा० मंगलोीराम आय का निधन 


श्री मा० मंगली राम जी जाय॑ खेडी जट जिला रोहतक का दिनांक 
२८-४-६० को ८० वर्ष की आयु में निधन प्रात: ७ बजे हो गया । वे 
काफी दिनों से बीमार थे। उन्होंने गुरुकून झज्जर तथा आयंसमाज 
की बहुत हीं लग्त के साथ सेवा का । परमात्मा से प्रायना है कि उन 
की आत्मा को स ,गति प्रदान करे । +संभा मन्त्ा 
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सर्वेहितका री 


७७-२०+०<< 





गरोबी दूर करने का सर्वेक्षण 
--([नव भारत टाइम्स) 

पानीपत २४ मई (निस)4 डाज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 
गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी एकत्र करने 
का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने इस काय का सर्वेक्षण कराने 
के निर्देश दिए हैं। २५ मई से जिले के सर्वेक्षण अ्रधिकारी इस काय 
में जुट जाएंगे। समझा जा रहा है कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य 
राज्य से यरीबी हटाना है। 

जिला उपायुक्त विजयकुमार ने जिले के समस्त सरपंचों व ग्राम 
पंचायतों से प्राग्रह किया है कि वह सर्वेक्षण अधिकारी की 
इस माजले में सहायता करें। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीब परिवार 
सूची से रह न जाए। इस कारण मनादी कराई जा रही है। राज्य 
सरकार की इस योजना का सचंत्र स्वागत किया गया है। 

जिला उपायुक्त के अनुसार यह राष्ट्रहित का काये है। इससे 
ग्रामीण विकास में एक आधारभूत मील का पत्थर स्थापित होगा । 


8. 8. 8. 8 8. 8. 


दाराबियों का हुड़दंग 
--(जन सन्देश) 

गरतौर, २५ मर्द (एस ) | गन्ौर रोड व रेलवे रोड पर शराब 

के ठंके होने के काग्ण लोग इहत परेशान है इन ठकों के नजदीक हो 

शरात पीने का ग्रहाता खला हुआ है। जराती अहातो से तिकल कर 

लोगों से खाम तौर पर महिलापो, लड/हयों से बृरा सलूक करते है । 

कई बार शराडी लोग सड़क पर रूड़े होकर गन्दी से गन्दी गालजिया 

निकालते हैं। गन्तौर रोड पर स्थित पालिका की कुछ दुकानों में 

- अवे€« रूप से गराए पीने।पिलाने का धन्‍न्धा उलता है। प्राप्त जान- 

कारी के अनुसार पाखिका की एक दुकान में तो खुलेआम शराब 

- पिलाई जाती है क्प्रोकि दुकान मालिक के ऊार स्वातीय विवरासक 
का हाथ है । 


बबाए फर्क. >यथ चकहप >क्4< ० ०१ञ १० इस भा्द "कह कद "्हए ऋरक: कक 


श्री बालानाथ योगाश्रपम, आदमपुर 
डाढ़ी का उत्सव सम्पन्न 


यहा मे १४ किमी दूर स्थित श्री गालानाथ 
योगाश्रम आदमपुर हाढो की प्रबन्धक कमेटी द्वारा ग्रायोजित 
सालाना समारोह के ग्रवसर पर आये प्रतिनिधि सभा वी तरफ से 
वेदिक प्रचारक ईश्वरसिह तूफान के भजन ६ मर्द से ६ मई हुए। 
यह्‌ जानकारी देते हुए आश्रम कमेरी के कोषाध्यक्ष करतारसिह आये 
ने बताया कि इस अवसर पर सुबह ५ से 5वजे तक हवन चला। 
हवन को सम्पन्त उत्त र भारत के महात्‌ आसमाजी सन्यासी स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती ने किया । दाद में स्त्रामी जी के प्रवचन हुए । 
इस अवसर पर विज्ञाल, कुइती का दगल़ लगाया गया जिससे 
देश भर के बहुत से पहलवानों ने हिस्सा लिया। विजेता पहलवानों 
को आकर्षक इमाम दिए गए। दंगल के बाद आश्रम के प्रधान आचार 
देवीसिह ने हुठ योगिक क्रियाएं दिखाकर दर्शकों को हैरान कर द्विया, 
समारोह के मुख्य अतिथि विधायक हीरानन्द आये ने विजेताओं को 
पुरस्क्रार दिए तथा. उपस्थित जन समूह को सम्बोधित किया। उन्होंने 
योगाश्चम के कार्यों की सराहना की। श्री आये ने अपने हाथों से 
स्वामों ओमानन्द सरस्वती की चादर भेट करके सम्मानित किया । 
--करतारसिह स/वव 
श्री बालानाथ योग आश्रम आदमपुर डाढ़ी (भिवानी) 


चरखी दादरी, 





हि मदिरा मनुष्य को राक्षस बनती है। --मह्षि दयानन्द 








७ जून ९० 








भारत माँ के ऊपर बारें 
ह “+-सहदेव झास्त्री, आदर्श नगर, जीद 

कितना कठिन हुआ जीवन का सफर बसर लाचार हो गया। 
तोड़ दई सब मर्यादाए, पशुओं सा व्यवहार हो गया।। 

नहीं सुरक्षित मानवता और दानवता दमदना रही है, 

सत्य, त्याग, सन्होष अहिसा से जीना दुश्वार हो गया । 

वीर जवानों, उठो नींद से, ये बिगड़े हालात संवारें, 

सब जन अपना तन मन और धन भारत मां के ऊपर वार। 


मानवता अब चौराहों पर सरेआम नीलाम हो गई। 
चोरी, जारी, ठगी, डकेती बात यहा पर आम हो गई । 

सत्य से जिनका न कोई ताता, झूठ सदा जिनके मन भाता, 
दानवता के पथग्रामी जो उनके हाथ लगाम हो गई। 
कृपित-दलन दल के कामों से, कितने व्यथित बेदना कितनी ! 
हाय बचाओ ! हाय बचाओ !! दीन दु खी दिन रात पुकार । 
सब जन अपना तन मन और धन भारत मा के ऊपर वारे। 
निर्दोपों का खून वह रहा अपराधी बढ़ते जाते है। 

अब मानव के चोजे पहने, दानव दल चढते ग्राते है । 

धरम, त्याग, सन्‍्तोष पुरानी - वाते है ज्यों एक कहानी, 
मानवता के दुश्मन अपनी मनमानी करते जाते है। 

हर जा धोखा, सत्र कुछ शकित, सभी दिल्लाए है प्रकम्पित, 
आओ अपने श्रम में लाए, वीराने में पुतः बहारे। 

सब जन अपना तन मत और घन भारत मां के ऊपर बारे ।| 


॥न्ह्डल्द अब पथद "कद हा ५8 ३६०२२, 5: :क८ट 22८ "करे 


आरयंसमाज नारायणगढ़ का 
वाधषिकोत्मव सम्पन्न 


आयंसमाज नारायणगढ़ (अम्बाला) का वापिकोत्सव १७ से १६ 
मई तक वडी घमधाम से मनाया गया। जिसमें श्री हरिव्चन्द्र जास्त्री 
महेद्रसिह शास्त्री, प० चिरजीलाल जी की भजन मण्डली तथा श्री 
ज्योति स्वरूप जी भजनोपदेशक ने सुन्दर कार्यक्रम पेश किया। 
2१७-५-६० का नगर कीतेत यडा प्रभावशाली था। २० ५-६० को सर्व 
सामान्‍य के लिए ऋषि लगर की व्यवस्था की गई। 

>-राम निरजत मन्त्री, 
आयंसमाज नारायणगढ 


'अफेंट कागज सुन्दर छपाई 
97 के 


' 56 25»36+6 पृष्ठ 820 की दर 5 
: आका| सजडद, आल ६: लिए प्रचारार्थ 
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स्वेहितकारी 


शराबी पति को आर्य पत्नी का उपदेश 


लेखक--आ्रार्यमुनि वानप्रस्थी, भूतपुर्व मजनोपदेशक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 
( त्ज--राजस्थानी शैली ) 

मानो मानो जी थे मारा भरतार परी झोड़ो दारूड़ी | टेर। _ 

ओ सडियोडो पानी थाने पिता लाज आवे । 

घन होवे बरबाद और थारी इज्जत बिगड़ी जावे । 
थाने लूटे है दारू का ठेकेदार। 
बडा बड़ा महाराजा मिट्य्या इण दारू के माय । 
पूंजी हर कंगाल बनाबा सारी शान गमाय। 
मिट॒ग्या मोटा मोटा ठाकुर जागीरदार ! 


महनतरी कमाई सारी ठेका पर दे आओ। 
घर में नाज नहीं थे दारूडी पी जाओ । 
इणरो करल्गा थारा मन सोच विचार । 













पु 


कार्मेसी की 









डक 


है प:- हड। 


च्यव्यगप्राध्थ 

पूरे परिदार के लिए शक्सिदर्घक 
एवं स्फृतिंदाथयक रसाथन। कल 
हंसी, ढ़ व पारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 


उपयोगी आपुर्शेदिक 
ओऔषधीय टानिक 








आयुर्वेदिक औषधियां रेवन कर स्वास्थ्य 






छ जून | हक 





भूखा बिसल रमया ठावबरया घर में नहीं गाज |. 
कपड़ा मारा ली-लार है, दकू' किणतरी सलाज । 
बिखरया घाघरिया रा स्थारा- स्थारा तार | 

स्थाणा ने पागल कर देने ओ दारू दुःखदाय। 

गाल्या बगता चर में आवो मैं उश्रगु मज माव । 

महाने मारण थे दौडो बार - बार। 
अन्धा घुन्दी नशों करो ये सड़का पर पड़ जाओ । 
लोग तमाशा देखे थारी हांसी क्यू करवाओ। 
कुत्ता मृतरया मूडा में मारे धार | 

नशो उतरिया बाद डोलकी ढोली नशा हो जावे । 

खांशी चाल कालजों बोल बुढ़ापा झट आबे । 

क्यू थारा पत्र में रया कुलाडी मार । 
अभय! कहे थे दारू का सक बोतल प्यासा छोडो । 
दिज्यों दारुवया की खोटी संग विसार | 
मानो मानों जी थे मारा भरतार परी छोडो दारूडी । 


संकलनकर्त्ता--श्री कृष्ण मू दड़ा बेदिक सस्संग प्राश्रम, पुष्कर 





गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसते 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां लेबन करें 


शाखा कार्यालय 


६३ गली राजा केदारनाथ, 









अक्षर मसूढ़ों के समस्त रोयों स । ' जुकाम व इन्फलुएंजा, थकान 
&620 ५७ ४3 ; आदि वें जड्डी बूटियों 
के लिए उप ४ *। से बनी लाभव्मरी [. 
# लिए उप है; हे स्‍8 0०:54 चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 













[के गुर्कुलकांगडी फर्मेसी हरिद्वार (ऊन. ४७ गुरुकुडललकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्यठ) | 





झाखा कार्यालय : ६३, गली राजा छेदारनाथ 
चादड़ी दाजार, दिल्ली-११०००६ 
कई 


श 


६ कर --ौैक्ञाख २०४४ 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार ये शरीदें) 
फोन वं० २६१६७१३ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरबाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक बेदबत शास्त्री द्वारा भ्राचाये प्रिंटिंग प्रेस, के ज्षिएु दीप प्रिंटिंग प्रेत रोहतक में 
छपवाकर सर्वाहितकारी कार्यालय १० जशदेवर्सिह 'िड्धांती भवन, दवानन्दमठ रौहतक से प्रकाशित । 


भारत सरक्रार द्वारा रजि 


रजि ने ?/शा< इह 


सृष्टि सबत्‌ १ ६६ 3८५ ०६० 





सम्पादक --वेदब्रत तास्त्री सभा भन्त्री 





सह्सम्पादत प्रदाययीर एिथावकार एमए 


ज्याद १० २०४७ नि 





ह ने ले स+->+सआत 5-5 मच ८+++++०+«- 
वध १७ भक २७ १४ जन १६६० वाधिक शुल्क ५५) आजीवन शुल्क २४५१) विदेट गे ८ पौंड]) एक प्रति ६० पसे 
ह 
ध्रभमें७-अच्छे आचरण का नाम हे 
अल. पु 
[यतांक से कके] प्रा० भद्रसैंन, होशियारपुर इसी दृष्टि से सत्या्थप्रकाश और गौ करुणानिर्णि की निम्न 


छ्े 
६ और कदाचारी के पूजा-पाठ, जप-तपथ निरथक होते हैं! । 

शास्त्रों में प्मं शब्द अनेक श्रथों में मिलता है, जेसे कि कमंकाड 
(व्पूजा-पाठ, जफ्तप, मन्त्र तस्त्र), विश्वास, सिद्धात, आचार, 
स्वभाव भादि। इनमे से आचरण ही धंम का प्रमुख अय है, अन्य 
कर्मकाड आदि ग्रच्छे आचरण की प्रेरणा देमे के लिए हो हैं। जसे कि 
सड़क के बोडे किसी की चाल को सुरक्षित बनाने के लिए होते 
हैं। मनुस्मृति आदि शास्त्रों भे 'भाचार परमों धर्म ' १, १०८ 


आचार को सबसे श्रे८८ धर्म कहा है वहाँ अनेकत्र घर्मे शब्द का इस 


अअे में प्रयोव मी किया है। जेसे कि मनु ने सत्य, प्रिय वाणों को सब 
से पुराना धर्म कहा है ।२ इससे भी प्र्थात्‌ वाणी के सही प्रयोग से भी 
यही सिद्ध होता है, कि धर्म अच्छे ग्राचरश का नाम है तथा इस 
प्रकार के धर्म के पालन से ही सभी सुत्री होते हैं। तभी तो कहा जाता 
है--तुलसी भीठे वचन ते सुख 7पजे चहु ओर। घम का आचार ही 
। ऐसा रूप है, जिसके सम्बन्ध मे सभी कर्म एकमत हैं। धम के घृति 
क्षमा, दम ग्रादि दश लक्षश३ आचररा से ही सम्बन्ध रखते हैं। इसी 
लिए इन को सतवेकालिक, सार्वमोमिक ओर सार्वजनीन आचार 


* कहा जाता है ।५ 





१ वेदास्त्यासइस यज्ञादव निरयंमाइक तपासि थे । 
न विप्र दुष्टभावस्य सिद्धि गेंर्छन्ति कहिचित्‌ ॥२, ६७ 
आचारहोन न पुनन्ति वेदा >वेदादि धर्मग्रन्य और उनसे 
होने वांला कर्मकाण्ड भ्रष्ट को पवित्र नही करता है । 
२ सतक इंबातु अिय बूवस्‍लस बूरात्सरबमप्रियम । 
>>“ "प्रिय से भानत ब यदिंत धरम तंनतिन ४, १३८ 
प्रत्येक्त सदा सत्व गौर प्रिय कल्यास्कक्षरक बोले [कारों को 
काणा और मूर्ख को मूर्ख श्रादि] अप्रिय भत्य भी न वोले और जिस 
मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसल्‍न हो, उसको भी न बोले। वस्तुत बोल 
चाल के सम्वन्ध में यहू एक परखा हुआ सनातन धर्म है। 
३ धृति क्षमा दमोशस्तेव शोचरभिन्द्रियनिग्रह । 
घीविधासत्यमक्रोधपो दशक घमलक्षणम्‌ ॥६,६१ 
इन दक्शी की विस्तृत व्याख्या के लिए-- सरल सुखी जीवन" 
देजिए । 
४ आईारहचैव शाहवत मनु» १, १०७, 
चतुभिरपि चेवेतेनित्यभ्‌ मनु० ६, ६१ 
योग दर्ञेत २,३०-३२ में इतकों ही यम-नियम के नाम से पुकारा 
है तथा इतकों सावभौम महाब्रत कहा है) 


पक्तिया विशेष पठनीय हैं-- “रक्षक---हम तुम से पूछते हैं कि धर्म 
श्रोर अधम व्यवहार ही से होते हैं या अन्यत्र ? तुम कभी सिद्ध न कर 
सकोगे कि व्यवहार से भिन्‍न धर्भाषमं होते हैं। जिस-जिस व्यवहार से 
दूसरो की हानि हो वह-वह अधर्म भ्लौर जिस-जिस व्यवहार से 
उपकार हो वह-बह घमं कहाता है। यो करुणानिधि पृ० ११-१२ 

प्रशन--आर्थावत्त देशवासियो का आयवित्ते देश से भिन्‍न-भिन्‍न 
देशो में जाने से आचार नष्ट हो जाता है का नही ? उत्तर--यह बात 
भिथ्या है, क्योकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्यभाषण 
आदि आचरण करना है, वह जहां कही करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट 
नही होगा और जो आर्यावत्त भे रह कर भी दुष्टाचार करेगा, बही 
अधम और आचार भ्रष्ट कहावेगा | १०, २२५ 

“जो मनुष्य देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपाल्तर में जाने-भाने मे 
क्का मही करते, वे देश-देशान्तर' के श्रनेकविध मनुष्यों के समागम 
सीति-भास्ति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय 
शूरवीर होने लगते और श्रच्छे व्यवहार का ग्रहण कर बुरी बातो के 
छोडने मे तत्पर होके बडे ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं।” १०, २२६ 

“सज्जन लोगो को राग द्वष, अन्याय, मिथ्या भाषणादि दोषो 
को छोड़, निर्वेर, प्रीति, परोपकार, सज्जनता का घारण करना उत्तम 
आचार है और यह भी समझ ले कि “ घमम हमारे आत्मा और कत्तव्य 
के साथ है” जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो देश-देशान्तर झोर द्वीप- 
ढ्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के 
करने मे है।' १० २२६ 

महूषि की इन्ही भावनाओं को ध्यान मे रखकर आयंसमाज ने 
झपने सिद्धातो और प्रचार में जप-तप, ठीचे-स्नान-मात्रा आई करे- 
काण्ड की अपेक्षा सत्य न्यवहार झौर जन-सेवा, सन्नाज सुधार पर 
अधिक बच्चन दिया है.। गीता में अपने करे व्ब- कर्मो- के हर विस्कारेन्डी 
बात से भी 'वर्म-- अच्छे आचरण का वाम है' की ही पृष्टि होती है। 
इसी दृष्टि से हीं श्रीधर पांठक ने लिखा है--जों तन मन से करता है 
श्रम, उचित रीति से चलता है सारी वसुधा का क़म-क्रम से स्वंस 
उसको मिलता है। हाथ पेर और आख कान बुद्धि से काम जो लेता 
है जीवन का सुख पाता है वह औरो को सुख देता है । 

इन उद्धरणो और इस प्रकरण के विवेचन से यह सिद्ध होता है, 
कि धर्म आजरण का नाम है न क्ि केवल कमकाण्ड का। कम्रकाण्ड 
तो व्यक्ति को प्रगणा देने के लिए ही है पर आज कमकाड पर अधिक 
बल देने से उसका फंलाव तो खूब हो रहा है पर धर्म का फल सुख 
सामने नही आ रहा है, कर्मकाण्ड एक प्रकार से व्यापार का रूप 
धारण कर रहा है। अत धम का फत्र सुख प्राप्त करने के लिए हमें 
अच्छे आचरण - सत्य स्नेह, सयम, ईमानदारी की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। इसी लिए तो कहा जाता है--यही है इबादत यही है 
दोनो इमा । इन्सान के काम झाए इन्सा ।। | 


स्वहितकारी 


१४ जूत, १६१० 
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_.: सौभाग्योदयथ के साथ आर्फत्तियाँ :-- 


--श्री स्वामी बेदमुनि परिव्राजक, अध्यक्ष बेदिक संस्थान, नजीबाबाद (ड०प्र०) 


[गतांक से झागे | 
धर्मनिरपेक्षता : 

भारत के राजनीतिक नेताओं का कहना है कि हम धमंनिरपेक्ष 
हैं, भारत बमंनिरपेक्ष है, यह नितान्त मिथ्या कथन है। त तो भारत 
के नेता ही घरमनिरपेक्ष है और न इन लोगों की परिभाषानुसार भारत 
ही बमंनिरपेक्ष है। भारत तो वर्तमान स्थिति में नितान्त “मुस्लिम 
राष्ट्र ' है बा कम से कम बह भूभाग तो अवश्यमेब है, जिसे भारत के 
यह तथाकबित पर्मनिरपेक्ष नेता ग्रपती धर्मनिरपेक्षता की चादर में 
लिपट कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए यहां रह 
रहे मुसलमानीं के साथ मिलकर दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देने 
के लिए प्रयत्नशील हैं। कारण स्पष्ट कि हिन्दुओं को मूर्ख बनाने के 
लिए यह लोग संसार में अपनी उदारता का ढोल पीटने के लिए स्वयं 
को और भारत को भर्मनिरपेक्ष भले ही कहते हैं किन्तु पक्ष प्रत्येक 
मूल्य पर मुसलमानों का ही लेते है । 


गांधी जी तो भारत में बसे मुसलमानों को हो नहीं अपितु 
पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए भी भारत की अस्मिता को न 
केवल स्वर्य ठुकराते रहे अ्रपितु अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक 
पाकिस्तान के चरणों में डालते रहे और इसका प्रमाण है अरबों रु० 
भारत का बंटवारे के समय का पाकिस्तान पर शेष रहते भी आमरण 
अनशन करके पचरफन करोड राशि का ड्राफ्ट भारत से पाकिस्तान 
को और दिला दिया | इन्हीं महात्मा जी को अश्रदूरद्शिता के परिणाम 
स्वरूप पाकिस्तान में लाखों हिन्दुओं की हत्या हुई । पता नहीं कितने 
शिशुओं और महिलाओं को हलात्‌ मुसलमान बना लिया गया और 
कितनी महिलाओं के संतीत्व भग हुए और अकेले पाकिस्तान के 
रावलपिण्डी नगर की सडकों पर ही तेरह सहसत्र हिन्दु महिलाओं को 
निवेस्त्र करके उनका प्रदर्शन मिकाला गया, परन्तु धर्मनिरपेक्षता के 
इन पुजारियों को लेशमात्र भी लण्जा न झ्ाई। न महात्मा जी 
पग्रामरण अनशन करने रावलपिण्डी गए और न एक दिन की भी भूख 
हडताल करके उन्होंने अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर 
परचाताप के आंसू बहाएं । 


फिर उसके बाद---- 


, पहले तो गांधी जी के मुख्य और परम शिष्य श्री जवाहर लाल 
नेहरू कश्मीर के भारत में विलय को तेयार नही थे तथा विलय की 
कश्मीर के तात्कालिक महाराजा हरिसिह द्वारा प्रेषित दस्तावेज को 
लेकर आए कदमीर राज्य के तात्कालिक प्रधानमन्त्री (दीवान) श्री 
'बैहरचम्द महाजन को अपमानित कर अपने निवास से बाहर निकाल 
दिया था जब श्री महाजन यह कहकर च्ल दिए कि कश्मीर का 
विलब भारत में नहीं तो पाकिस्तान में होशाग, अ? मेरा हैलीकाप्टर 
दिल्ली से श्रीनगर नहीं, करांची (पाकिस्तान की तार्कालिक राज- 
ध्नें)) जाएगा। मैं श्रीनगर पर बम्ब्रार्टमेट होकर उसे बर्बाद नहीं 
होने दृगा। तब शेख अब्दुल्ला के कहने पर----जो उस समय बहां 
उपस्थित था---नेहरू जी विलय को तैयार हुए । अब्दुल्ला ने ही 
दौड़कर महाजन को रोका था। 

और फिर उसके बाद---- 


काइमीर का विलय भारत में किया तो किन्तु धारा ३७० जोड़ 


कर कदमीर की विशेष स्थिति बनाकर शेख अब्दुल्ला को मुख्यमस्त्री.. 


नहीं, प्रधानमन्त्री बनाकर उसका भारत से पृथक ध्वज, प्रथक्‌ बिघान 
और पृथक्‌ प्रधान (सदर-ए-रियासत )बनाकर तथा महाराजा हरिसिंह 
को उनकी राष्ट्रभक्ति भारत में कश्मीर के विलय की निष्ठा के दण्ड 
स्वरूप उनके कश्मी र जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर । भारत की सेनाझ्रों 
ने पाकिस्तानी सेनाओं को जब मारकर भगा दिया और अन्तिम 


मोर्चा गिलगित का क्षेत्र क्षेष था, तब कए्मीर का प्रदन संयुक्त राष्ट्र 
परिषद्‌ में ले जाकर तुरन्त मुद्धबन्दी के आदेश कर कश्मीर के तिहाई 
भाग को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया, कक्मीर का विलय भारत 
में हो चुका था, फिर उसे संयुक्त राष्ट्र परिषद्‌ में ले जाने को क्या 
आवद्यकता थी ? यदि मुद्धबवन्दी की घोषणा शीघ्रता में न की गई 
होती तो कद्मीर के जिस भाग पर भ्रब तक पाकिस्तान का अधिकार 
है, वह भी तभी पाकिस्तानियों से ठीक करा लिया जाता । 


इस समय कद्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहन होता यदि 
कश्मीर की प्रथक्‌ स्थिति वताए रखने के लिए घारा ३७० संविधान 
मेंन जोड़ दी गई होती! उसी घारा ३७० के परिणामस्वरूप बने 
नागालेंड और मिजोरम पंजाब समस्या भी इसी धारा की देन है। 
भारत में कभी झारखण्ड की मांग उठती है तो कहीं'गोरखालेंड की । 
कहीं वोडो जांदोलन खड़ा हो रहा है तो कहीं उत्तराखष्ड---पयह 
सब्र इसी घारा के अस्तित्व का परिणाम है, सच तो यह है कि यह 
धारा पृथकक्रण की जननी है किन्तु भारत के एक के बाद एक आने 
बले सभी राजनीतिक नेता इसे अदश्य बनाए रखना चाहते हैं। पता 
नही इससे राष्ट्र की किस समस्याध्यक्रा हल करता चाहते है ? 
इससे तो भारतीय शासनारूद नेताओं-की मूखंता ही प्रमारित होती 
है। यह नेता अपने पास तो इतनी बुद्धि रखते नहीं किन्तु द्ुराग्रही 
स्वभाव के कारण अन्य किसी की मानने को तेथार भी नहीं होते, 
तथ्य यह है कि यह लोग राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूग से तो 
नितान्त अयोग्य हैं, साथ ही अपने श्रहंका री स्वभाव के लिए दुराग्रह 
पूर्वक इस घारा को सविधान से नही हटा रहे । भारत के इन नेताओं 
को भारत की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं। यह लोग बड़ियाली आंसू 
बहाते हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की नमाज के दो सकुअ 
लोकेषणा तथा भोग-बिलास पूरे करते में लगे है। 

पाठकगण ध्यान दे कि भारत में कक्मीर का निष्ठापू्वंक विलय 
करने वाले महाराजा हरिसिंह को तो कश्मीर से बाहर बम्प्रई में ही 
अपना जीवन बिताने और समाप्त करने को बाध्य कर दिया किन्तु 
हैदराबाद के तात्कालिक निरंकुश शासक आसफजाह को जिसके 
खुनकर देशद्रोह का अवलम्बन लिपा और शस्त्र-सज्जा के साथ 
अपने रजाकार सेनिकों को भारतीय सेना से मुद्ध के लिए मेदान 
उतारा, जिसने तीन दिन जम कर भारतीय सेन्‍्य से लड़ाई लडी, 
उसी को हैदराबाद [का राजप्रमुख बनाया। जिसे आजीवन जेल 
के सीखचों में बन्द रखा जानता चाहिए था उसे राजप्रमुख के पद पर 
शोभायमान कर पुरुस्कत किया और जिस महाराजा हरिसिह को 
भोरत का सम्मानित राष्ट्रपति पद देना चाहिए था, उसे उसकी 

जन्मभूमि कश्मीर के दंशनों तक के लिए तरसते हुए तड़प-तड़पकर 

बम्वई में प्राण छोडने को बाध्य कर दिया । 

चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या उनकी पुत्री इन्दिरा गांधी अथवा 
अन्य कोई---हैं सब एक ही थेली के चट्टे-ब्रटटे । न्याय नैतिकता 
को दुर फेंक कर और घमंनिरबेक्षता की शपथ ले-लेकर अपनी मुस्लिम 
तुष्टीकरण को घोर साम्प्रदाभिक तथा राष्ट्रभातिनी पगडण्डी पर 
ही यह स३ चलते हैं। मुस्लिम लीग से बार-बार समझौते करना 
और ब्रत्येक पग पर राष्ट्रहोही मुसलमानों को महत्व प्रदान कर 
पूरे मुसलमान समुदाय को राध्ट्रद्रोह के लिए प्रोत्साहित करसा इसे 
नेताग्रों का कत्तव्म बना हुआ है। नेहरू जी के दौहित्र और इन्दिरा 
जी के पुत्र श्री राजीब जी प्रधानमन्त्री बने तो बिदेश्षीं भें जाकर जिस 
दिन भारत के मुसलमान बगावत पर उतारू होकर सड़कों पर निकल 
आयेंगे, मारत की सेनामें उत्तका मुकावला नहीं कर सकती । शहाबु- 
दीन का विदेशों में दिया गया वह बयान (शेष पृष्ठ ८ पर) 


»पहितकारी 


2. 


हिन्दी के लिए ऐसा भी करें 


१ केन्द्रीय परीक्षाओं में हिन्दी : 
जैसा कि आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि संसदीय राज- 
भाषा समिति ने अपना तीसरा प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है जिसे 
दिसम्बर, १९८६ में ससद में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसमें 
केन्द्रीय सरकार की सभी भर्ती परीक्षाप्रों में लिखित प्रदन-पत्रों में 
ध्रौर साक्षात्कार में हिन्दी के वेकल्पिक प्रयोग की सुविधा की सशक्त 
शब्दों में सशारिश की गई है। साक्षात्कार में भी समिति ने हिन्दी 
के प्रयोग की सुविधा दिए जाने की संस्तुति की है। समिति ने यह 
भी कहा है कि जहां-जहां अ ग्रेजी भाषा का एक पृथक से प्रदन-पत्र 
अनिवार्य है उसके विकल्प में हिन्दी भाषा के प्रहन पत्र को विकल्प 
भी दिया जाए ज॑ंसा कि १६६८ में राजपत्रित संसदीय संकल्प के अनु- 
सार आवश्यक भी है। अब सभी हिन्दी प्रेमियों का कर्तव्य है कि 
समिति की प्िफारिज्ञों का सहारा लेकर जिन-जिन भर्ती परीक्षाओं 
में हिन्दी के विकल्प की सुविधा नहीं दी गई है उसके लिए निरन्तर 
प्रयास करते रहें और इसकी मांग हिन्दी सलाहकार समितियों, नगर 
>संबधाफा कार्सास्वयन समितियों: दराजभाषा करार्यास्वयन समितियों 
और राजभाषा सम्मेलनों आदि सभी मंचों से करते रहें। इस कार्य 
में कमंचारियों के संघों का भी पूर्ण सहयोग लिया जाए क्योंकि अनेक 
कार्यालयों ने समिति को यह कहा कि कमंचारियों की ओर से माग 
न होने के कारण हिंस्दी विकल्प की सुविधा नहीं दी गई है। अत. 
इस विषय में सम्बन्धित मन्त्रियों और सचिव, राजभाषा विभाग, 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली को पत्र लिखे जाने और उनकी प्रतिया 
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्‍ली-२३ को भेजी जानी 
जरूरी हैं । 
२. राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षाओ्रों मे अग्रेजी भाषा की 
अनिवायता और उसका बिकल्प हटाए जाने की आवश्यकता 
देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जसे हिन्दी 
भाषा-भाषी राज्यों की अनेक भर्ती परीक्षाओं में भ्रभी भी भ्रग्रेजो एक 
अनिवाय विषय है और परीक्षाओं के अन्य विषयों के उत्तर अग्रेजी 
में भी दिए जाने का विकल्प है। अब भारत सरकार के क्ृषि वेज्ञा- 
निक भर्ती बोडे द्वारा कृषि अनुसंधान बंज्ञानिकों की नियुक्तित हेतु जो 
ग्खिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली जाती है और जिसमें 
बैठने की योग्यता कम से कम स्तातकोत्तर है, उसमें भी श्रग्रेजी 
झनिवाय विषय नही है भौर अन्य ब्यावसायिक प्रहन पत्रों के उत्तर 
हिन्दी में देने का विकल्प है। फिर कोई कारण नही कि राज्य सर- 
कारों की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी एक प्रतिवायं विषय रहे । राज्य 
सरकारों की भर्ती परीक्षाओं में श्र ग्रजी भाषा की अ्रतिवार्यता और 
अन्य प्रश्न पत्रों के उत्तर अ ग्र जी में देने के विकल्प की सुविधा हृट- 
याए जाने के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। जब- 
जब भी आप समाचार-पत्रों में राज्य सरकारों के ऐसे विशापनो में 
किसी भर्ती परीक्षा में प्रग्नेजी भाषा की भ्निवायंता देखे अथवा अन्य 
प्रदत पत्रों के उत्तर देने में अ ग्रे जी के विकल्प को देखे तो उसे हट- 
वाए जाने के लिए सरम्ब--धत राज्य के मुख्य मनन्‍्त्री और मुख्य सचिव 
को पत्र भिजवा कर उसकी प्रति केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषर्‌, 
नई दिल्‍ली-२३ को भिजवा दें । 
३. केन्द्रीय प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण में हिन्दी का प्रयोग : 
सरकारी अधिकारियों ओर कर्मचारियों के विवादों को निपटाने 
के लिए एक प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण स्थापित किया गया है जिसके 
क्षेत्रीय कार्यालय हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी स्थित हैं। उनमे अर्भी तक 
हिन्दी के प्रयोग की सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण समूह 'ख' 
था! और 'घ' के कमचारियों को विज्लेष क८्नाई होती है। अतः 
केन्द्रीय ग्रहमन्त्री को कमचा।रयों के सघों के साध्यस से न्‍्यायाधि- 
करणों में हिन्दी के प्रयोग की सुविधा के लिए मांग भिजवाई जाए 
और इस जिधय को नगर राजभाणथा कायस्वियन समितियों, राज- 
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भाषा कार्यान्वयन समितियों और राजभाषा सम्मेलनों में भी उठाया 
जाए। 

४. हिन्दी के आशुलिपिकों, टाइपिस्टों और टाइपराइटरों की 
ब्यवस्था के नवीनतम आदेश : 

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने अपने € फरवरी १६६० 
के कार्यालय ज्ञापन संख्या १४०१२/१३/८६ रा० भा० (ग) के द्वारा 
आदेश जारी किए है कि भारत सरकार के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ 
कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के निगमों, कम्पनियों और राष्ट्रीयक्ृत 
बेकों आदि के कार्यालय में कुल आशुलिपिकों के पदों को देखते हुए 
क क्षेत्रों (अर्थात हिन्दी भाषी क्षेत्र तथा अण्डमान निकोबार द्वीप 
समूह) में ६००८, “ख' क्षेत्रों (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और 
चण्डीगढ़) में २०% तथा “ग' द्षोत्रों (देश के शेष भागों) में १२९८ 
हिन्दी झआशुलिपिको का अनुपात होना आवश्यक है। 

राजभाषा विभाग के € फरवरी १६६० के कार्यालय ज्ञापन 
संख्या १४०१२/१२/८६--रा० भा० (ग) के अनुसार इसी गअनुपांत में 
हिन्दी टाइपिस्टों की भी नियुक्ति उपरोक्त क्षेत्रों में होनी जरूरी है । * 


आदेशों के अनुसार इस प्रनुपात से भी अधिक हिन्दी आशु- 


,लिपिक/टाइपिस्ट सीधी भर्ती द्वारा अवश्य रखे जा सकते हैं, किन्तु 


कम नहीं । 

ऐसी ही व्यवस्था राजभाषा विभाग के ६ फरवरी, १६४० के 
कार्यालय ज्ञापन सख्या १/१४०१३/६/५८६-रा. भा (क-१) द्वारा देव- 
नागरी टाइपराइटरों की खरीद क बारे मे हैं । 

(२) अनुरोध है कि इन आदेशों की जानकारी सभी सम्त्रन्धित 
ग्रधिकारियो और कमंचारियो को करा दी जाए ताकि इनका पालन 
सुनिश्चित किया जा सके और हिन्दी में काम-काज बढ़ाया जा सके । 

--जगन्नाथ, सयोजक राजभाषा कारये 
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ एक्स. वाई.-६८, 
सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली-२३ 


राजस्थान आय समाज स्थापना शताब्दो सम्मेलन में पारित 


ज्िक्षा सम्बन्धी संकल्प 

वर्ष १६६० युनेस्कों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित 
किया गया है। ११४५ वर्ष पूवे ऋषि दयाननन्‍्द ते भारतवर्ष के पुनर्जा- 
गरणा के लिए आयंसमाज की स्थापना की थी। आयंसमाज का 
आ्राठवां सिद्धान्त विद्या का प्रचार और अञिद्या का नाश करने का 
सकलल्‍प करता है। नवे सिद्धात के अनुसार किसी को भी अपनो 
उन्नति में सन्तष्ट नहीं होता चाहिए किन्तु प्रत्येक को सबकी उन्नति 
में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । इन्ही आदेशों को लक्ष्य में रख 
कर आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान आयेसमाज की स्थापना की 
शताब्दी के अवसर पर निम्न दस सूत्रीय शिक्षा का कार्यक्रम आगामी 
१० वर्ष के लिए निश्चित करती है । 

१. महिला शिक्षा का प्रसार, २. प्रौढ शिक्षा को जनआन्दोलन 
का रूप देता, ३े घामिक शिक्षा तथा मूल्य परक शिक्षा का अचार, 
४, युवा वर्ग को व्यवसाय परक तथा घनुर्वेद. की शिक्षा, ५. मेत्री 
प्रसार तथा विश्व वन्धुत्व की भावना का प्रसार. ६ सामाजिक 
कुरीतियों का उन्मूलन, ७. वेदिक ऋचाओ्ों का हिन्दी तथा अन्य 
भाषाओं में अनुवाद तथा मूल्य परक लोकप्रिय साहित्य का सृजन, 
८ पर्यावरण शिक्षा, €. महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा स्तर के लिए हिन्दी में ग्रन्थ निर्माण, १०. कृण्वन्तों विद्मार्यम्‌ 
की भूमिका में आयंत्व का विकास | 
प्रस्तुतकर्ता-१ प्रौ. सुरेशचन्द त्यागी. प्राचाय विज्ञान महाविद्यालय 
गुरुकुल कांगडो वि वि. हरिद्वार २. प्रो. नेतिराम शर्मा ३. श्री सत्य- 
ब्रत सामवेदी ४ श्री छोटूसिह ५ श्री व्लभद्र भारती (हुजा), पूर्व 
कुलपत्ति, गृएकुल कागडी वि वि., हरिद्वार ६ श्रो डा सुभाष बेदा- 
लकार ७. श्री ज्ञानेन्द्र आये ५ श्री ऋषिपाल त्यागी वेदालकार' 
६. डा. श्री जसप्रीर सिह मलिक | 


शवेहितकारी 


मन यम नम के 2 
ग़राब का ठेका बन्द कराने के लिए 
आंदोलन होगा 


[देनिक जन सन्देश ] 


मण्डी अ्टेली, १० जून (एस) । गांव चन्दपुरा में शराब का ठेका 
बन्द करवाते के लिए गणियार बजाड, चन्दपुरा व सुजापुर गांवों के 
लोग संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए हैं । 

_ (€द८ में चारों गांवों के नागरिकों ने सम्बन्धित ग्रधिकारियों 
को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया था। गणियार ग्राम पंचायत एवं 
चन्दपुरा फ्वायत प्रस्ताव नं० ८ अधिकारियों को दिया गया। 
प्रशासन द्वारा आइवासन देने के बावजूद भी सन्‌ १६६०-६१ के लिए 
नीलामी लगा दी । 

प्रशासन के इस मनमाने रवेये के खिलाफ ५मार्च &० को 
ग्रामीणों का एक विज्ञाल विक्षोभ प्रदशन नारनोल में आयोजित हुश्रा। 
जिला उपायुक्त महोदय एवं उप-आबकारी-कराधान आयुक्त तारनोल 
को ज्ञापन देकर ठेका तुरन्त बन्द करवाने की अपनी मांग को 
दोहराया गया। आल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन एवं डमोक्रे- 
टिक यूथ आर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में आयोजित इस विशाल 
प्रदर्शन को उपायुक्त महोदग्र ने ठेका बन्द करने का आश्वासन 
दिया | 


प्रशासन की मांग पर पचायत प्रस्ताव न० ५१ सम्बन्धित अधि- 
कारियों को दिया गया लेकिन ठेका बन्द करने का आश्वासन भी 
महज एक मजाक वन कर रह गया । 

आखिर १४ दिन ग्रुजरने के बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि 
मण्डल कराधान, झावका री, उपायुक्त से मिला | इस वार प्रशासन 
के तेवर कुछ श्रौर ही थे। मानो प्रशासन ने लोगों के आदोलन से 
क्षणिक राहत पाकर, होश सभाल लिए हों । 

इस बार ग्राभीगों मे जो लावा उभर रहा है, शायद समय आने 
पर विस्फोट सा फट पड़े। बच्चे से लेकर बूढों मे एक ही बात चर्चा 
का विषय है कि हमें अब प्रशासन के आशवासनों पर रतिभर भी 
विश्वास नही लोगों का कहना है कि गाव हमारे है, हम किसी भी 
कीमत पर पवित्र सामाजिक मान्यताओं को टूटने नहीं देगे । इस वार 
चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, ठेके को बन्द करके ही रहेगे। 

पिछले दिनो उपरोक्त ४ गांवों की एक बंठक हुई जिसमें जायज 
सागों को मनवाते एवं मराव्र के ठक्के को बन्द करवाने पर विचार 
किया गया । 


काका 2 कर छह ५८८८ पकाक्रकच "कक पर "कर्बप प्रभक :%षाडब्क 


माय ले जाते ८ कसाई गिरफ्तार 
पानीवत, ७ जूत (निस) | जिला पुलिस अधीक्षक अनन्तकुमार 
हुल ने हताथा कि पानीपत पुलिस ने हरियाणा से उत्तर प्रदेश मे 
ग्रवध रूप से हत्या के लिए ले जा रही ५ गाए, ३ बैल, पर बछड़े 
कसाइयों के चंगुल से पकड़े हैं जो वह एक नाले के रास्ते उत्तर घरदेश 
ले जा रहे थे। पुलिस ने गो-हत्या निरोधक अधिनियम के तहत ८ 
कसाइयों को गिरफ्तार कर लिया है । 





१०+२ का प्रवंश आरम्भ 
महषि दयानन्द विद्यालय जीद रोड रोहतक का 
मेद्रिक का शानदार परिशाम . 
४८ मेरिट, २०- फस्ट डिवीजन, १० सेकिष्ड डिवीजन ) 
कुल प्रतिशत परिणाम--€६८९ 


--बलराज शास्त्री काशी विद्यापीठ 


नर नजजजम-- 


१४८ जून, १६१० 





समस्त संसार में चार हो वर्ण 
कहा कृष्ण से गीता में, चार वर्ण बनाए प्रमु ते । 
गुण कर्मों से किया विभाग, चारों वर्णों को सम जान १ 
एक पिता के चार हैं पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय बेश्य व शुद्ध ॥ 
हम में जो है ज्ञानी श्रेष्ठ, वही पृज्य ब्राह्मण है नेक ।२॥ 
दूसरों को दे जो (ूर्ण सुरक्षा, क्षत्रिय बीर कही है सच्चा! 
सदा धर्म कौ करे कमाई, वेश्य वही सच्चा: हैं भाई ३ 
विद्या नहीं पढ़ पाया जो, क्षत्रिय नहीं बन फाया जो। 
वेध्य बुद्धि ना जिसने पाई, उसका सेवा घमम है भाई।& 
ऊच नीच का भेद मिटाओ, चारों वर्णों को सम जानो । 
एक हाथ की चार अ गुलियां, वर्ण चार अनुरूप टहनियां ॥५॥ 





मति पूजा क्‍यों करते हो ? 


जो प्रभु है सब जगव्यापी, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। 
प्रभु है अनन्त विश्वेश्वर, मृत शांत सदा है रहती ।१ हि 
चेतन प्रभु को छोड़ कर जड़ पूजा क्यों करते हो । 
जग को भोजन देता है, उसको क्‍यों भोग लगाते हो।शा 
जग में ब्यापक पर नहीं दीखे, जैसे तिल में तेल रहे। 
मूर्ति में प्रभु है पर तुम नहीं, हृदय में तुम हो प्रभु भो है ।३) 
श्रांख बन्द कर अन्दर झाको, निश्चय प्रभु को तुम पा जाओ ॥$ 
बातें मनकी मन में हों, तुम भी उस में खो जाओ।ड़ा 
तेरा प्रभु है तेरे अन्दर, फिर क्यों बाहर ढूढते हो । 
चचल मन से कभी न मिलता, तीर्थों में क्यों भटकते हो /श। 
मूरति पूजा ही करनी है, तो चेतन मृतियों को पूजो । 
अपने माता पिता को सादर मगवान्‌ समान ही पूजो ।६॥ 
गर को पूजो, अतिथि को पूजो, पति पूजों अर पत्ती पूजो | 
चेतन मूर्तियों को छोडके प्यारे, जड मूर्ति कों कभी न पूजी ।७। 
भगवात्र्‌ की बनाई लाखों मूर्तियां, भूखी प्यासी घूमती हैं । 
उनको नहीं पुजकर प्यारे, जड़ पूजा क्यो करते हो।ा 
परमेश्वर तो है घट-घट वासी, जिस में चाहो देख लो । 
दीन दु खो असहाय जिचारे, यही तुम्हारे ईश्वर हों ।६॥ 


--गंगा प्रसाद विद्यार्थी एम० ए० एम.फिल 
१७५ जयनगर जबलपुर सिटी (मध्यप्रदेश ) 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हिमाचलप्रदेदा 
का निर्वाचन 


संरक्षक-श्री कृष्णलाल प्राय, प्रधान ब्र० प्रायंनरेश, कार्यकारी 
प्रधान--श्री रोशनलाल आये, उपप्रधान-श्री दयामजिहारी लाल 
ग्रोवर. श्री कृष्णचन्द्र आय, श्रीमती चांदरानी, महामन्त्री--श्री 
भगवात्देव चेतन्य, उपमन्त्री-श्री रामकृष्ण गौतम, श्री सुदर्शन 
कपूर, कोषाध्यक्ष-श्री अरुणेश कुमार, लेघापरीक्षक--श्री करतार 
नाथ गण्डोतरा, प्रांतीय सचालक आरयंवीर दल--श्री कृष्णचन्द्र श्राये, 
उपसचालक - श्रो संजीव और श्री अशिलेश भारती । 

अत्तरंग सदस्य:--स्वामी सुमेधानन्द चम्बा, डा० सुमत व्यास 
चम्व्ा, श्री गो बन्दराम आये चोलथरा, श्री वेदप्रकाश आय लठयाणी 
श्री जे० के० टण्डन शिमला, श्री अशोक कुल. श्री सत्पाल कुल्लू, 
संसारचन्द महत्ता पपरोला, श्री. मिलापचन्द नगरोटा, श्री विजय 
मोहन सिधा सोलन, श्री सतीश बंसल घमंपुर, श्री देवेन्द्र रावल सुन्दर 
नयर, श्री सोहनलाल, आय॑ देहरा. श्री एस एस. जमवाल पविलासपुर 
श्री सतीशकुमार ऊना, श्र ज्ञानचन्द आये हमीरपुर । 
.. प्रतिष्ठित सदस्य:-स्वा० सुरेन्द्रानन्द, श्री केवलराम भ्राता, 
श्री धमप्राल शर्मा, श्री मीयांराम, श्री जुगलकिशझोर, श्री सत्यप्रकाश 
मेहदी सत्ता । --भगवाजुदेव चेतन्य 





ख्वहितकारी 
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आबू्‌ पवत पर नया सर्योदिय: आये गुरुकल महाविद्यालय 


--धर्म बी र 


स्थान : आबू परबंत प्रात:काल 27 मई को हजारों नर-नारी 
प्रसन्‍नता उत्सुकता एवं आश्चयं से एक ऐतिहासिक क्षण की प्रीतक्षा 
कर रहे थे, गत चार वर्षों से जिस भविष्य की योजना बन रही थी 
प्राज सब उसको वतंमान में परिवर्तित होते देख रहे थे, सबके मन में 
एक गये का भाव दिखाई दे रहा था, जिसमें उन क्षरों के साक्षी होने 
का गौरव था। प्रातः सामवेद परायण यज्ञ के पश्चात्‌ ईइ्वर स्तुति 
प्राथना के पाठ ध्वजोतलन के साथ स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने 
गुरुकुल के विधिवत्‌ प्रारम्भ करने की घोषणा की । सन्यासियों , ब्रह्म- 
चारियों, वानप्रस्थियों, सदृगृहस्थियों के तुमुल जयघोष से आबू पर्वत 
की श्ृंखलायें गुन्जायमान हो उठी, जो आबू पर्बंत प्राचीन समय में 
ऋषियों की तपस्थली थी आज उसके पुरातन भौरव को पुन: प्रति- 
ष्ठित करने का दिन था । 


' -पुरातन काल से आबू पवेत ऋषियों की तपस्थली रहा है। साथ 
ही आबू पव॑त एक महत्वपूर्णा पर्यटक केन्द्र है। राजस्थान और गुजरात 
की सीमा पर होने के कारण दोनों प्रांतों के निवासियों के लिए विशेष 
आकषंण का केन्द्र रहा है। प्राकृत्तिक युन्दरता के साथ इतिहास के 
प्रषगों का स्मरण कराता है विश्व प्रसिद्ध देलवाडा के मन्दिर पौरा- 
णिक्र ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ भाव एवं भावनाओं को कला के 
माध्यम से प्रकट करते है। उसी आबू पर्वत पर यह ऐतिहासिक 
महत्व का विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य 
था आबू पव॑त पर आर्य गुरुकुल महात्रिद्यालय की स्थापना करना । 
गुरुकुल की स्थापना का सकल्‍प लिया था स्वामी घर्मानन्द सरस्वती 
ने धर्मातन्द सरस्वती एकान्तवास में आध्यात्मिक साधना करने की 
इच्छा से आबू पर्वत पर पधारे थे। जहा जगल में करुटिया बना कर 
ग्रनेक वर्षों तक तपस्था पृवक  ईइवर भक्ति मे लीन रहे, इस भ्रवधि 
में इन्होंने अनुभव किया कि इस पवित्र तपस्थली को धामिक पाखण्डों 
एव स्वेच्छाचारी नोगो ने अज्ञानी और भोले-भाले लोगो को ठगने 
झौर अराष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार करने का केन्द्र बना कर दूषित 
कर दिया है। 


इसके लिए स्वामी धर्मानन्द जी महाराज ने अनुभव किया कि 
जनता को भारतीय सस्कृति की रक्षा और उसके वास्तविक स्वरूप का 
बोध कराना आवश्यक है, यह कार्य बिना गुरुकूल के सम्भव नहों था । 
इसके लिए गुरुकुल की स्थापना का सकल्‍प लिया इस सकलप के साथ 
ही इसको मूर्तरूप देने के लिए उचित भूमि की झ्रावश्यकता थी, भूमि 
की खोज प्रारम्भ की गई और आबू की पर्वत माला के मध्य श्राकृतिक 
वातावरण के वीच एक सुन्दर भूखण्ड का चयन किया गया। आये- 
जनों के सहयोग से एक मास से भी कमर समय में १५ बीघा भूमि प्राप्त 
कर ली गई। यह भूमि आबू पव॑त के दर्शनीय देलवाडा मन्दिरों के 
सामने सड़क के दूसरी ओर एक किलोमीटर अन्दर चारों श्रोर से 
अरावली की ऊँची चोटियों के मध्य स्थित है, जहां ईश्वर प्रदत्त 
भ्रनुपम सौन्दर्य का वेभव विखरा हुआ है । पं 

भूमि प्राप्त करने के पहचात्‌ १ जून १६०६ में एक समारोह में 
गुरुकुल की नीव रखने का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया इस 
अवसर पर यज्ञ किया यज्ञ के पश्चात्‌ पृज्य स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती द्वारा आधार शिल्रा रखी गई। स्वामी धर्मानन्‍द जी 
महाराज के सामने महाविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि को समतल 
करना, जल की स्थाई व्यवस्था करना भवनों का उपयुक्त नक्शा 
बनवा कर निर्माण करता आदि की कठिन समस्या थी। केवल पानी 
की व्यवस्था पर एक लाख रुपया व्यय हुआ । इसके बाद ३ गुफाओं 
का निर्माण किया गया। कार्यकर्ताओं के रहने योग्य स्थान की और 
जल की व्यवस्था हो जाने पर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया 


गया । नक्शे के अनुसार २४ कमरे एक यज्ञशाला एवं हाल का निर्माण 
करना था ४ बर्ष के कम समय मे गुरुकुल के लिए एक हाल यज्ञशाला 
सहित ४ कमरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया तथा शौचालय 
स्‍्नानगुह अतिथिशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। 


उद्घाटन समारोह का प्रारम्भ गुरुकूल की नवनिर्मित यज्ञशाला 
में वेदों के विद्वान्‌ स्वामी व्रतानन्‍्द जी महाराज के सुयोग्य शिष्य पं०७ 
भीमसेन जी वेदवागीश के ब्रह्मात्व में सामवेंद पारायरा द्वारा प्रारम्भ 
हुआ | प्रात: एबं सायंकाल वेदमन्त्रों के उद्धोष और प्रवचनों से 
अरावली की पंत माला मुन्जायमान होती रही। उत्सव का कार्ये- 
क्रम दिनांक २६, २७ एवं २८ मई को सम्पन्त हुआ। उत्सव का 
प्रारम्भ नक्‍क्री झील के सुरम्यतट पर स्थित आयेससाज मन्दिर के 
प्रांगण में हजारों आय नर-नारियों की उपस्थिति में स्वामी सर्वानन्द्र 
जी महाराज ने ध्वजारोहण से किया। समारोह में प्रतिदिन स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज, स्वामी ओमाननद जी महाराज, स्वामी दीक्षा- 
नन्‍्द जी महाराज के प्रवचन एव भजनोपदेश से आध्यात्मिक एवं 
चामिक वातावरण में हजारों व्यक्तियों ने लाभ उठाया + 


गुरकुल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर ध्वजोत्तोलन करते 
हुए स्वामी सर्वानन्द जी महाराज ने बताया इस ससार में वास्तविक 
धर्म के प्रचार का और संसार को सुखी करने का मूल आपषेशिक्षा 
प्रणाली है आषंशिक्षा से ही मनुः्यों मे मानवीय मूल्यों का विकास 
होता है। अस्य शिक्षा तो मनुष्य को मनुष्यता से दुर करती है और 
शोषण की प्रवुनि को बढाती है| 

गुजरात के मुख्य सचेतक लेखराज वंच्याणी ने गुरुकुल के लिए 
शुभ कामना व्यका करते हुए गुरुकुव के लिए रॉज सरकार से मिल 
कर सड़क निर्माण करवाने की घोषणा की और वताया कि वह स्थान 
गुजरात और राजस्थान के लिए प्रेरणा और प्रकाश का केन्द्र बनेगा । 
स्व्रामी ग्रोमानन्द जी महाराज ने बताया वर्तमान शिक्षा भोगवादी 
प्रबुत्ति की ओर ले जाती है। जयकि आपंशिक्षा त्यागवाद की ओर 
मनुष्य को प्रवृत करती है । पूर्व ससद सदस्य झ्राचायं भगवानुदेव ने 
कहा स्वामी धर्मातन्द जी महाराज का त्याग और तप है, जिसके 
कारण आज आबू पंत पर एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक काय सम्पन्न 
हुआ है। देश की जनता को तन, मन, धन में ट्स पवित्र कार्य में 
सहयोग करता चाहिए। श्री बाल दिवाकर हस ने स्वामी धर्मानन्‍्द 
जी महाराज के शुभ प्रयास को जनता से सफल बनाने का आह्वान 
किया और उनके प्रशासों का विवरण दिया। समारोह में उपस्थित 
जनसमूठ ने दततित्त होकर विद्वानों को प्रवचन उपदेशों का श्रवण 
किया साथ ही उदारतापृवक सहयोग प्रदान किया । 

मुझुकुल मे एक कमरे के तिर्माण के लिए अनेक व्यक्षितयों ने ३१ 
हजार रु० देने की घोषणा की नोचे मंजिल के सभी कमरीं के निर्माण 
हेतु दान प्राप्त हो गया है। गुरुकुल क प्रवन्त्रकों ने योजना बनाई 
जिसके अनुसार २१ हजार ₹० को स्थिर निधि से एक छात्र का 
वाधषिक व्यय प्राप्त होगा। ११ हजार की स्थिर निधि केव्यय से 
गुहुकुल का एक दिन का व्यय पूरा होगा तथा ५१०० की स्थिर निधि 
के ब्याज से गुस्कुल का एक दिन का अन्य व्यय पूरा होगा। अनेक 
व्यक्तियों ने अपने परिजनों एवं मित्रों की स्प्रति मे इस व्यय भार को 
उठाने में मुक्त हस्त योगदान प्रदान किया है और कर रहे हैं। 

इस प्रारम्भिक सत्र में २५ छात्रों को रखने की व्यवस्था की गई 
थी जो २६छात्रों के प्रवेश से कम पडगई | २€मई को प्रात: गुरुकुल भूमि 
में बरह्माचारियों का उपनयन एवं वेदारम्भ सस्कार सम्पन्त हुआ गृरु- 
कुल के सुयोग्य बेदिक विद्वान प० भीममेन जी वेदवागीश की देखरेख 
में विद्यार्थियों के प्रध्ययन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। भीमसेन जी 
के मार्गदर्शन मे निश्चय ही गुरुकुल दित दुगनी रात चौगूनी उन्लतति 
करेगा। छ 


लवहितकारी' 
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व्यायाम एबं सदाचार प्रशिक्षण शिविर 


जूआं जिला सोनीपत में 
॥7 जून से 24 जून 90 तक 


आप सबको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे परिवार, 
जाति एवं देश के भावी कर्ंघार नवयुवकों एवं बच्चों के शारीरिक, 
मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए 7 से 24 जून 990तक 
व्यायाम एवं सदाचार प्रशिक्षण शिविर का वैदिक गायत्री आश्रम के 
तत्वायधान में और ग्रायंसमाज के सहयोग से प्रायोजन राजकीय उच्च 
विद्यालय जूप्रां जिला सोनीपत में किया जा रहा है। जिसमें शिवि- 
रार्थी बच्चों एवं नवयुवकों को योग्य ब्यायाम शिक्षकों एव विद्वानों 
तथा प्रचारकों द्वारा शारीरिक शक्ति एवं स्वास्थ्य के आधार आसन 
प्राणायाम, दण्ड बंठक, प्तूप निर्माण, लादी सचालन क्रीडा आदि 
भारतीय व्यायामों को क्रियात्मक प्रशिक्षण के साथ-साथ चरित्र 
निर्माण, देशभक्ति, ब्रह्मचर्य, सदाचार, माता पिता एवं गुरुजनों की 
सेवा, धमं-कम, यज्ञ परोपकार आदि सरृगुणों की शिक्षा भी प्रतिदिन 
दी जाएगी। आप सबसे प्रार्थता है कि अपने होनहार प्यारे बच्चों के 
शारीरिक एवं चारित्रिक निर्माणःके लिए इनका शिबिर मे प्रवेश 
करवाये। 
शिविर सम्बन्धी नियम:-- 
! शिविर 7-6-]990 से 24-6-990 तक गांव जूझ्मा के हाई स्कूल 
में होगा । 2 शिविर पूर्णतया निःशुल्क होगा प्रवेश केवल 
]7 जून की जाम तक होगा। 3 शिग्रि में सभी जाति वर्गों के 
0 से 20 वर्ष तक के युवक भागले सकते है। 4 शिविर के सभी 
ियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं अनुशासित रहना 
होगा । 5 शिविर में भाग लेने वालो के लिए लगोट, कच्छा, ठति- 
यान व कापी फैन रखना आवश्यक होगा। 6 शिविर के विभिन्‍न 
प्रशिक्षणों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतोय आने वाले युवकों को ईनाम 
दिया जाएगा एवं सभी को प्रमाण-पत्र दिए जाएगे। 
पुरस्कार वितरण एवं अ भुत शक्ति प्रदर्शन:-- 

दनाक 24 जून को साय 3 बजे यह समारोह हाई स्कूल जूआ 
के प्रांगण में प्रारम्भ होगा। जिसमे ब्रह्म चारी योग व्यायाम तथा 
शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मिविर के युवक भी अ,मभुत कलाओं का 
प्रदशन करगे। |7 से 24 जून तक ग्राम में शराव, मास, दहेज तथा 
भ्रष्टाचार के विरुद्ध आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की प. विरजीलाल 
एवं चौ? रतनसिह की भजन मण्डलिया प्रचार करेगी। अत: आप 
सत्र से प्राथंना है कि इस समारोह मे पधार कर दचचो को आशीर्वाद 
देवे तथा समारोह की जोभा बढावे। 


शिविर प्रबन्धक शिविर सचालक _ शिविर संयोजक 

भा० खथानासह प्रो> सजपाल धर्मसिह झ्ाय॑ 

संचालक वंदिक गायत्री प्राश्रम एव समस्त ग्रामवासी एव पचायत जआं 
#क-जान्य८ जभया५ कक: "एप: :२० 2 "कद १२6५ दर १७८८ "कर: १#७ 


अर्यंसमाज बॉलसमन्द का ६१ वाँ 
उत्सव सम्पन्न 


दिनांक २५, २६, २७ मई ६० को आयंसमाज बालसमन्द जिला 
हिसार का वाधिकोत्सव बडी धमधाम से सम्पन्न हुआ । इस भ्रवसर 
पर स्वामी सव्निन्द जी, स्वामी जगत मुनि, महाःमा आमनन्‍्द मुनि, 
वानप्रस्थी ताराचन्द जी, प्रो० ओमकुमार जी, श्री प्रतापसिह शास्त्री 
तथा विदुषी बहन सुनीति आर्या, भगत रामेइवरदास आदि ने आये 
समाज का स्वताजता में योगदान, महषि दयानन्द जी के जीवन एवं 
कार्य, वेदिक शिक्षा, धर्म क्या है? नारी शिक्षा, देश में बढ़ रहे 
सम्प्रदायिकता व उग्रवाद, छुआछात, गोरक्षा तथा सरकार की शराब 
बढावा नीति की ग्रालोचना एव शराब बन्दी पर विस्तार से विचार 
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कंसे शभचिन्तक 
6 


चिट्ठी आई है, सन्देश लाई है 
एक सौं एक पत्र लिखकर भेजिए 
सन्‍्तोषी माता का 'प्रचार' कीजिए 
अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने को तैयार रहिए ॥ 
और प्रन्त में लिखा है--"शुभविन्तक" 
सम्पादक जी ! 
उस भ्रन्त: से रिक्त, धूत को पूछिए 
वह कंसा शुभचिन्तक है ? 
जो दुशा कर रहा दुष्परिणाम की । 
यह सच है बह अकेला नहीं, 
ऐसे ऐरे-गैरे-नत्यू खेरों का 
दुष्टों का, पथ-भ्रष्टों का 
कोई छिपा हुआ गुट है, 
जो जनता को कष्ट दे रहा 
और भय से आतंकित कर रहा । .,_ कर: 
उससे, उनसे पूछा जाए 
गर वे सत्‌ जानते हैं 
मां की शक्ति को मानते हैं 
पुन: एक सौ एक "त्र लिखने को 
दूसरों को क्‍यों विवश करते हैं ? 
क्यों जनसाधारण के मतों को 
मच्छरों की भांति भी - भी कर डसते हैं ? 
और तिज अता - पथा क्यों छिपते हैं ? 
सच है गह-- 
वे थोथे छास की तरह थोथे हैं 
वे झूठे पौथों से चिपके है । 
धन में सड़ रहे हैं तो क्या ? 
दिन - रात बड - बड़ कर रहे हैं तो क्या ?' 
क्या वे शक्ति को पहचानते है ? 
कंसा उसका रूप रग है ? 
कहा पर बह रहती हैत्र 
; क्या जनता का अहित चाहती है ? 
गर ऐसा नही. तो फिर वे ऐसा क्यों करते हैं ? 
मेरे चिन्तन से बाहर 
_ सिम 7 
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शराब हटाओ 


*.. - देश बचाओ 
न्ह्श्क्र्द्किध्ट स्का छ्ह स्भद कल कक कक सह ऋ आह >स4] 
रखे। प्रतिदिन प्रातः यज्ञ पर सन्ध्या का रहस्य, आत्मा-परमात्मा, 
गायत्री मन्त्र की व्यात्या एवं मनुष्य के कर्तव्य पर अध्यात्मिक 
प्रवचन हुए । 
इसके अतिरिक्त चौ. नत्यासिह, पं. रामनिवास, पं. आशाराम 
एवं महाशय झब्बेराम द्वारा सम्राज सुधार के शिक्षाप्रद भजन हुंए। 
मयकर गर्मी के बावजूद उत्सव पर गांव के अलावा निकट के गांव के 
आयों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। उत्सव को समाप्ति पर 
आयंसमाज के प्रधान श्री दिवानसिह आय॑ने सभी विद्वानों का 
पन्‍्यवाद किया | ,.. >माईलाल आये 
न्‍ मन्त्री श्रायंसमाज वालसमन्द 


सवहितकारी 


शाजुन, ९० 





'आयंसमाज के कारण पूरा गांव 
शराबरूयी राक्षस से बचा 


ब्रॉप सबको जानकर अति हथ॑ होगा कि अआ्ायंसमाज ग्राम 
लॉहचप जीन्द हरयाणा के महांन्‌ प्रयासों के बाद ग्राम लोहचप में 
श्रव शराब पूर्ण रूप से बन्द है। यहां के आरयंस्भाज के प्रधान, मंत्री 
एवं सभी सदस्यों ने मिलकर एक-एक को तेयार करके ग्राम पंचायत 
बुलाई और शराब पीने, बेचने तथा श्रन्य सभी प्रंकार की उत्पत्न 
होमे वाली घुराइयों से गांव को बचा लिया। ग्रव गांव में यह नियम 
है कि यदि कीई शराब बेचेगा तो उस पर पांच सौ रुपये दण्ड 
. होगा। इसी प्रकार जो कोई शराब पीयेगा उस पर ६ रुण्ये दण्ड 
तथा जो शराब पीने वाले का नाम बताएगा उसको आयंसमाज की 
तरफ से दस रुपये इनाम दिया जायेगा | 
इस कारण शराब के बन्द हो जाने से आजकल गांव में पूरा 
शांति है। लेखक ने स्वयं देखा है कि विवाह के समय घृड़चढी पर 
कोई भी व्यक्ति बिना दारू पीये तथा बिना- नाचते हुए पूर्ण शान्ति 
से गांव में घम रहे थे । 
यह आयंसमाज की ही देन है, जो बहुत बर्षों के बाद भी 
गिलासों से निकलकर वंदिक आद्ों का पालन करते हुए आनन्द पा 
रहे हैं। क्या अच्छा हो यदि हरयाणा की सर्भ! आयंसमाजे इसी 
प्रकार सधर्ष करके शराप्र को बन्द करने के लिए प्रयत्न करे। तो 
लेखक॑ को झाशा ही ही लही बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारी पावन 
धरती हरयाणा वीरों की जन्म्रदात्री अपने रजत चरणों में वीरो को 
पालने वाली ये घरती शराब रूपी इस विकराल दानव से जूट जाए । 
लेकिन कब हमारे अन्दर जागृति आएगी। मेरा यह स्वप्न 
साकार होगा भी या नही। अन्त में दो छाब्दों के साथ मैं अपनी 
लेखनी को विश्राम दू गा । 
ते पीमो शरात्र की प्याली, 
इम्हें ये पागल बना देगी। 
लिये हैं प्रद्युम्त से तो, 
तुम्हें भी नाश कर देगी ॥ 
ना है --यज्ञदेव याज्ञिक 
ग्राष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा (जीन्द) 
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आवद्यकता 


गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार के आवासीय विद्यालय में +- मत पदों 
को भरने के लिए आरयंसमाजी विचारधारा के योग्य व्यक्तियों की 
आवेदयकता है :-- 
१. आश्रमाध्यक्ष (एक पद) प्रायु ४० से ४५ वर्ष वेतन ६००/- रुपये 
प्रतिभास,” योग्यता--स्तनातक, भोजन एवं आवास निःशुल्क । 
२. अधिष्टाता (चार पद) योग्यता-हाई स्कूल पास, आयु ४० 
व से ५० वर्ष, बेतन ४००/-२० प्रति मास 
भोजन एवं आवास निःशुल्क । 
केवल शाकाहारी एवं धम्रपान न करने वाला व्यक्ति ही निम्न 
पते पर प्रार्थना पत्र भेजे । प्राथेना पत्र व्िश्वापे्त के १५ दिन बाद 
तक ही मान्य होंगे । साक्षात्कार के लिए प्रमाण-पत्रों सहित 
” २४५-६-६० को मुख्य कार्यालय में उपस्थित हों । 
देशराज, सहायक मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार 
हक £0726::4 कक ४ कह २>तकर कक >क कक 
हु मदिरा मनुष्व को राक्षस बनांती है। --महति दयानन्द 


ग्रुकुल कांगड़ी में प्रवेश 

आश्रम पद्धत्ति से चलने वाले गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में ६ वर्ष 

से १० बर्ष तक की आमु के बालकों का प्रबेञ्न २ जुलाई से ३१ जुलाई 
तक होगा । 

गंगा के तट घर विद्यालय का विश्ञाल ब्रांगण बालकों के खेल- 

कृद तथा व्यायाम के लिए आदर स्थान है। योग्य अध्यापकों द्वारा 

उत्तरप्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ाबे जाने वाले सभी विषयों के 

साथ ससकृत तथा घमंशिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। शिक्षा 

नि.ब्वुल्क है। पूर्ण जानकारी के लिए १०/- रु० का मनोआडेरं मेज 

कर नियमावली प्राप्त करे-। न 

देशराज, सहायक मुख्याधिः्दाता 

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


दात का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


9/44. इण्डस्ट्रिवल एरिया . क्रीति छगर “नई दिल्‍ली १5 फ़ोन 539609, 537987, 53734 | , 





हरयाणा के अधिकृत बकिक्रेता 


. मैसज परमानन्द साहँदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

मैसजज फूलचन्द सीता राम गांधी चौक, हिसार । 

मंसज सन-श्रप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 

मेसज हरीक्ष एजेंसीज 499/[7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

मैसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 

मेसजें कृपाराम शोपल झंडी बाजार, सिरसा) । 

मेसज कुलवन्त पिकल स्टोर्स शाप नं० [5, माकिट नं० ], 
एन० आई० टी० फरीदाबाद । 


ही. ढ 20 रद «% ०9० ८ए २० 


: € “पैसजे सिंगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 


शबहितकारी 





१४ जून, ६५ 





सौभाग्योदय के साथ आपत्तियाँ 


पृष्ठ दो का शेष) 

मां के दूध की भांति गटागट पी गए । यदि कोई राष्ट्र-भकत उस समय 
प्रधानमस्त्री होता तो सेयद शहाबुर्हन का परमिट स्थगित करा उसे 
तुरन्त भारत बुलाकर जेल के सींखचों में बन्द करता और उस पर 
देशद्रोह का अभियोंग चलाकर उसे जीवन भर के लिए कारागार 
वासी बना देता । 

दूसरा राष्ट्रदरोही मौलाना ओबेदुल्ला खां आजमी----जिसने 
कहा था कि--'हम किसी कोर्ट के पावन्द नहीं | हाईकोर्ट ती दूर की 
बात है, सुप्रीमकोर्ट भी अगर “मुस्लिम पसेनल ला” को चेलेंज करेगी 
तो हम सुप्रीमकोर्ट का भी हर फैसला जूते की नोक पर रखेंगे।” 
भआरत के तात्कालिक प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने झपनी साम्प्रदा- 
यिक और राष्ट्रधातिनी मनोवृत्ति का परिचय उस दिन दिया, जब 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपने पूर्ण बहुमत 
के बल पर संसद में निद्यय कराके राष्ट्र के स्वाभिमान को एक्र 
राष्ट्रद्रोही के जूते की नोक पर रखकर उड़बा दिया । जबकि ओबेदुल्ला 
खां को उसके इस राष्ट्रीय श्रपमान से भरे और राष्ट्रद्रोह पूर्ण बबान 
पर जेल की हवा खिलानी चाहिए थी । (क्रमशः) 





ह स्फूर्तिदायक रसावन। 
हंसी, ठंड व शारीरिक एवं 
केकड़ों की दर्नलता में 
उपयोगी आवुर्देटिक 
ओऔषधीद शानिक ., (६ 


| प्रे परिवार के लिए शक्सिवर्धक 


से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाखा कार्यालय : ६ ३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ २ 
का 3 


आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार 
स्वतन्त्रता सेमानी, प्रसिद्ध पत्रकार 
भो क्षितिश जी बेदालंकार की सेवा में समपित 

आज दिनांक २०-५-६० दिन रविवार को प्राय प्रतिनिधि सभा 
शताब्दी समापन समारोह के भ्वसर पर संघड़ विद्या सभा, जयपुर 
की शोर से प्रख्यात पत्रकार, निर्भीक पक्ता, स्वतन्त्रता सेनानी पं० 
ल्ितीश वेदालंकार को आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार से सम्मा- 
नित किया गया। इस अवसर पर पधारे राजस्थान के मुख्यमन्त्री 
श्री भेरोसिह शेखावत के कर कमलों से थ्री क्षितिश जी को १०००/- 
रुपये नकद तथा जोधपुरी आटं का मोर भेंट किया गया। 

पं० क्षितिष्ष वेदालंकार की महान्‌ सामाजिक सेवाओं को उद्धत 
करते हुए सम्मान-पत्र भेंट किया यया । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 
श्री सत्यव्रत सामवेदी ने की। न्नव से पूर्व. यह पुरस्कार गुरशकुल 
कांगड़ी विव्वविज्याज़य के मंच से दिया जाता रहा है, इस बार भी 
गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय कै प्राचार्य 
प्रो० सुरेशचन्द्र त्यागी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे । 
कार्यक्रम का संचालन ऋषिपाल त्यागी 'वेदालकार' ने किया। * 

--ऋषिपाल त्यागी 








गुरुकुल कांगड़ी फार्म 


हरिद्वार 


को ओऔषधियां खेवन करें 


शाखा कार्मालन । 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लली-६ 


(स्थानीय विक्रेताओों एवं सुपर बाजार ने खरीहें) 
कोन गं० २६१४७१३ 


ब्र 
- 


_ वरकर--वैज्ञाल रब. 


डा ्िड::ओ5ा:5-.-3:::::::3 3300: 5-40.» »/00400:० 4#०००न्वक्ाइर -.कनृकापधकाकना/ककोकाान»मलीयादीमअरीदीले ता कादानाभा>- सनी काइकाकन 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक औ्रौर प्रकाक्षक वेदब्रत शासंत्री द्वारा आाकाय शिटिंग प्रेस, के सिए दौप प्रिंटिंग प्रेंस रोहतक में 
छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयानन्द्म्रठ, रोहतक से प्रकाशित । 


हर 


, जिसमें ईश्वर के गुणों का 


, अथवा मांग की जाती है। 





सम्पादक--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्र 





वर्ष (७ भक २९ २७ जून १६६० 


सहसम्पादक--प्रकाशबौर विद्यालकार एम.ए 


वाधिक शुल्क २४) 


'सूच्टि सबत्‌ ३,६६१,०८,५२, ०३० 


"१२ शक 


आपाद १८, २०४७ बि+» 


आजौवन सझुल्क २५१) . विदेश मैं ८ पड) एक प्रति ६७ पैसे 








सर्वे देवों के देव महादेव को स्तुति, प्राथंना, उपासना 
 क्से करें ? द 


रचगिता-खालचम्द विद्यावायस्पति, श्री मंगल जयकोर भ्राध्यात्मिक 
ज्ञान आश्रम खेड़की, पत्रालय बे रावास जि. महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) 


ईएवर के नाम अनगिनत (असरूय) हैं क्योंकि उसके गुण, कर्म, 
स्वभाव ही अनन्त हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम “महादेव” भी है। 
क्या अंथथ है महादेव का ? सत्यायप्रकाश के प्रथम सँमुल्लास में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने बताया है कि 'महत्‌” झब्द पूर्बक 'देव' शब्द 
से 'महादेव' शब्द बनता है। ''यो मह॒तां देव: स महादेव:'' जो महान्‌ 
देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्वानु, सूर्यादि पदार्थों का 
प्रकाशक है इसलिए उस परमात्मा का नाम “महादेव” है। ग्रब 
स्तुति, प्राना, उपासना कया है ? 


१. स्तुति उसे कहते हैं 


गुणगान किया जाता है। 
२. प्राधना उसे कहते हैं 
जिसमें ईंए्बर से कुछ याचना 


३. उपासना द्वारा ईश्वर 
के निकट जाते हैं अर्थात्‌ जैसे 
ईश्वर के मुण, कम, स्वभाव 
शुंड़ भौर प्रवित्र हैं, बस स्वयं 
को बताता । ईहबुर को से... 
त्यापक जानकर स्वयं व्याप्य 
समझता,ईश्वर के निकट हम कै 
हैं भौर हमारे पास ईश्वर है, एलिचन्द विद्या वाचस्पति 
ऐसा दृढ़ निश्यय योगाम्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहलाती है। 
दूसरी तरफ ऋशग्वेदादिश्नाष्य भूमिका में महदि जी ने ३३ देवताओं 
की गशना इस प्रकार की है -- 

१. आठ वसु-- अग्नि, वायु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ:, 
चन्द्रमा और नक्षत्र । [ग्रादित्य) का अथे सूयंलोक और उसका प्रकाश 
हो: कहलाता है। इनको वयु इसलिए कहते हैं क्योंकि सब पदार्थ 
इन्हीं में बसते हैं ग्रौर के ही सब के निवास करने बोग्य हैं । 

२. ग्यारह रुद्र-- दस प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, ब्यान, समान, 
उदान, ताग, कर्म, क़कल, देवदत्त, भ्नञझ्जय और ग्यारहवां जी वा- 
त्मा । इनको रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब मे इस शरीर से निकलते हैं 
तो मत के सम्गन्धीजन रोते हैं । है 





३. बारह जआादित्व--चैंत्र से फाल्मुन तक बारह महीनों को 
बारह आदित्य कहते हैं| क्योंकि ये सब जगत्‌ के पदार्थोंका आदान 
गर्षात्‌ सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं इसी से इन्हें आदित्य 
का नाम दिया गया है । 

“इन्द्र” नाम बिजली का है क्‍योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या 
का मुख्य कारण है। और 'प्रजापति' यज्ञ को कहते हैं क्योंकि उस से 
वायु भौर बृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है। ये सब 
अपने दिव्य गुणों से ३३ देव कहलाते हैं। इन में से कोई भी उपासना 
के योग्य नहीं हैं। सभी के लिए उपास्य 'देव” तो एक ब्रह्म ही है। उसी 
सब देवों के देव महादेव, स्व ख्रष्टा, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, स्वव्यापक, 
सबंशक्तिमानू, सच्चिदानन्द की उपासना करनी चाहिए अन्य जड़ 
पूजा, आडम्बर आदि ब्यथ्थ हैं। उसकी उपासना में ही सर्वप्रथम ज्ञान 
फिर कर्म (ज्ञानपूवंक कम) होना भाहिए। इसीलिए बेदों में तीन 
विषय ज्ञान, कम, उपासना दिए है। आज मनुष्य को ज्ञान होने पर 
भी वह कर्म विपरीत करना है यही द्ुखों का कारण है क्योकि-- 

ज्ञान और कुछ क्रिया भिन्‍न है, 
इच्छा कंसे पूरी हो मन की । 
एक दूसरे से मिल भी ना पाएं, 
यह विडम्बना है जीवन की ॥। 


परन्तु यदि मनुष्य ज्ञात, कम, उपासना के मार्ग पर चले तो 
निश्चय ही उसे सुधषुष्ति, समाधि और मोक्ष द्वारा उस परमात्मन्‌ के 
सानिध्य से असीम, निस्स्ीम, सुख की प्राप्ति होगी क्‍्योंकि-- 
मन, वचन, कर्म से जिसका हो 'कुशल व्यवहार । 
कोटिश: कष्ट आएं किन्तु हो पुन. उसका उद्धार ॥ 


'कुजज खवदार का विशेष महत्व हैं क्योंकि गीता भी 


यही निर्देश करती है कि “योग: कर्मसु कौशलम्‌' अर्थात्‌ हमारा 


आहार, विहार, व्यवहार ठीक होना चाहिए। इधर ज्ञान, कर्म 
उपासना भी तीन हैं उधर इनसे तीन प्रकार से (सुषुप्ति समाधि और 
मोक्ष) द्वारा तीन तरह का सुख मिलता है । 

१. सुधुप्ति- इसमें शरीर सहित किन्तु ज्ञान रहित सुख की 
प्राप्ति होती है । 

२- समाधि-इनमें शरीर सहित तथा ज्ञान सहित सुख को 
प्राप्ति होती है । 

३. मोक्ष--इसमें (स्थूल) शरीर रहित तथा ज्ञान सहित सुख 
मिर्लता है। 

वेदों में स्तुति, प्राथंना, उपासना के अनेक मन्त्र है। कुछ मन्‍्त्रों 

का श्रस्तुत कविता में भ्रथ किया गया है जोकि यहां द्रष्टव्य है। 


(क्षेष पृष्ठ ४ पर) 








सबहितकारी 
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करुक्षेत्र वि. वि. में संस्कृत भाषा को उपेक्षा 


कुरक्षेत्र, !5 जून (कमलेश भटनागर) | हरयाणा प्रदेश में 
संस्कृति प्रेमियों की एकमात्र रक्षक हरयाणा संस्कृत परिषद्‌ के 
प्रधान डा. वेदप्रकाश तथा महासचिव ओरो रत्नाराम मलिक ने कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय के बतंमाने कुलपति ले० जनरल कृष्णा स्वामी बाला 
राम को नौ चूत्री मांग-पत्र देते हुए भ्रपील की है कि वे कुरुक्षेत्र यूनि- 
वसिटी, जिसकी आधारशिला संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से रखो 
गई थी, में संस्कृत प्रेमियों से हो रह्दे अत्याचारों पर पावन्दी लगाने 
के आदेञ्ञ जारी करे। 


इम्होंने नो बूत्री मांगपत्र में स्पष्ट किया है कि यह कोई पहला 
अवसर नहीं है जब संस्कृति प्रेमियों से भाई भतीजावाद की नीति 
बरती जा रही हो हरयाणा संस्कृत परिषद हरयाणा प्रदेश में संयुक्त 
प्राश्यापकों व विह्यानों की एक संस्था है, जिसके मान सम्मान व 
अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी कुलपति की भी बनती है । 
ज्ञापन में दी गई मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है। 


कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों से संस्कृत के महत्व 
को काफो कमर कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की भाषा 
नीति निर्धारण करने वालो डीन कमेटी ने बी. ए. स्तर पर सस्कृत 
अनिवाय विषय लेने वाले विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से सौ-सो अक 
की दो अन्य भाषाओें (हिन्दी तथा अग्र जी) लेनी पडेगी। ऐसी स्थिति 
में विद्यार्थी केवल अन्य बिषयो में से एक विषय का ही चयन कर 
पाएगा, बाकी उसे तीन भाषायें लेनी होंगी इस प्रकार निरणंय से जहां 
सस्कृत विषय पर प्रतिकूल असर पडा है, वही हिन्दी इत्यादि को भी 
कोई विश्लेष लाभ नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप कालिज स्तर पर 
अनिवाय॑ संस्कृत विषय को लेने वाले विद्याथियों की सख्या में काफी 
कमी आ गई है । 

भाषा पद्धति का निर्धारण करने बाली कमेटी तथा संयुक्त 
विषय कमेटी ने वी ए स्तर पर अनिवाम विषय के पेपर को ]00 
ग्रक का बना दिया है तथा .पादयक्रम मे भी काफी बृद्धि कर दी है 
परन्त भ्रभी तक इस वषय को पढाने के लिए 3--] पीरियड का ही 
बर्कलोड दिया गया है। विश्वविद्यालय की का्बकारिणी की एक उप 
समिति ने इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए 6 पीरियड की सिफारिश 
की थी, परन्तु अभी तक इस सिफारिश को लागू नही किया गया है 
जबकि अग्रेजी विषय के लिए 9 पीरियड का प्रावधान किया 
गया है । 

पिछले 5 वर्षों से कुरुक्षेत्र विदबविद्यालय के पत्राचार पाद्यक्रम 
निर्देशालय में सस्‍्कृत प्राध्यापक के पद को रिक्त रखा जा रहा है। 
जबकि उ॒ंस्कृत को लेने बाले विद्याथियों को सख्या काफी मात्रा में है। 
पूर्णकालिक प्राध्यापक के न होने से बिद्यार्थो यंस्कृत विषय को न लेने 
से हतोत्साहित होता है अत: पूर्णकालिक दो अध्यापकों को निर्देशा- 
लग मे शीघ्र निमुक्त किया जाए । 

कुहहोत्र बिश्वविद्यालब से सम्बद्ध शिक्षण महाविद्यालय में भी 
पिछले [0 बर्षा से संस्कृत प्राध्यापक की तिमुक्ति नही की गई है, जिस 
कारण से सस्कृत विषय ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को काफी 
परेशानियों का सामना करना पडता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित कालिजों में बी ए तथा बी काम वर्ग में संस्कृत अनिवार्य 
विषय को लेने कातो प्राबधान है, परन्तु बिज्ञान सकाय में ऐसा 
प्रावधान समाप्त कर दिब्रा है। जबकि यह ब्यवस्था दयानन्द बिश्व- 
बिद्यालय, रोहतक में काफी बर्षों तक रही है। अ्रत: विज्ञान ब 
वाणिज्य सकामों में भी कालिज स्तर की सभी कक्षाओं में संस्कृत या 
हिन्दी अनिबाय विषय लेने का प्रावधान किया जाए । 


कालिज स्वर पर भारतीय संस्कृति व नंतिक शिक्षा का प्राब- 
धान किया जाए। ताकि विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 


७ 
के समय किया गया था, परन्तु बिना उचित कारण के इसे समाप्त 


कर दिया । 


संस्कृत विषय को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों से भी बोड आफ 
स्टडीज व परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में काफी भेदभाव किया जाता है। 
बोर्ड आफ स्टडीज में तथा परीक्षा कार्य के लिए इस प्रकार के ४80 
पकों के नामों की सिफारिश की जाती है, जो इस विषय को भ्रब न 
पढ़ाते है। इसकी जांच कराने के लिए भी उन्होंने कुलपति से अपील 
की है| संस्कृत विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए कालिज ब बिश्व- 
विद्यालय स्तर पर विद्याथियों को अधिक छात्रवृत्तियां देने का 
प्रावधान किया जाए तथा पहले की भांति एम.ए. हिन्दी में भी संस्कृत 
साहित्य का बंकल्पिक पेपर रखा जाए। 


हरयाणा संस्कृत परिषद के महासचिब श्री र॒त्तराम मलिक जो 
आर के. एस. डी कालेज, कैथल में प्राष्यापक पद पर कारमरत हैं, ने 
बताया कि वे किसी तरह का टकराब नहीं चाहते, लेकिन भ्रब अधिक 
समय तक संस्कृत प्रेमियों के साथ अ्रन्याय भी नही होने दिया जाएगा 
उन्होंने अभ्पने इस नौ सूत्रीय मांग-पत्र को तुरन्त स्वीकार करने के 
लिए कुलपति से पुरजोर अ्रपील करते हुए कहा है कि वे ऐसा करके 
संस्कृत जगब पर भारी उपकार करेगे। --देनिक जन सन्देश 


9. 8. - 8. 2 ० 8 3. 3 
ठका हटाने की मांग 

इन्द्री । इन्द्री खण्ड के एक गांव भादसो के लोग अड्डे णर बनी 
शरात्र की दुकान से बेहद परेशान हैं। गांव के लोग अपनी इस 
परेशानी से जिला भ्रधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं। 

नए वर्ष के लिए शराब के ठेकों की नीलामी से पूर्व भी वे 
सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखित रूप में शिकायतें 
कर छुके है, परन्तु उनकी अनुसुनी करके उसी स्थान के लिए ठके की 
नीलामी कर दी गई है। 

सूत्रों का आरोप है कि आबकारी नियमों के अनुसार भी इस 
ठेके के (यान का चुनाव भी गलत है। क्प्रोंकि नियमानुसार शराब 
की दुकान स्कुल, मन्दिर अथवा दस स्टेण्ड से हटकर लगभग सौ गज 
की दूरी पर होनी चाहिए जबकि इस गांव के (ल्‍्कुल वस स्टंण्ड पर 
यह दुकान खुली हुई है। इसके अतिरिक्त भादसों गांव का सहशिक्षा 
उच्चविद्यालय भी इस बस स्टंण्ड पर स्थित है। 
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आयंसवाज बंगा (सोनीपत) का वाषिकोत्सव 


आयंसमाज केग (सोनीपत) हरयाणा का वाषिकोत्सव दिनांक 
१--२--३ जन १६६० तदानुसार शुक्र, शनि एवं रविवार को श्री 
लछुमनदास जी ब्रुटाती कीं प्रधानता एव श्री कबल नयन जौ आर्य 
मिन्त्री) के प्रबन्ध निर्देशन में भ्मधाम से मनाया । इस अवसर पर 
श्रद्धेय स्वामी जीवनानन्द जी महाराज, श्रद्धेय महात्मा प्रेमभिक्षु जी 
वानप्रस्थी (ग़न्नौर) श्रद्धंय श्री उत्तमभन्द जी क्षरर, श्री ओमप्रकाश 
जी वर्मा (गन्नौर), श्री रामस्वरूप जी वर्मा (सोतीपत ), श्री चन्द्रसेन 
जी बंदिक मिश्तरी, श्री लक्ष्मणर्सिह जी बेमोल, श्री खेमसिह भजनोप- 

पदेशक श्री मुरालाल बेचेन एवं अन्ब बिद्वान्‌ भी पधारे। 
हरिचन्द स्नेही 
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शराब हटाओ ह 
देश बचाओ 





सवहितकारी 


आयंसमाज सम्प्रदाष नही है 
--प्रो० शेरसिह प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


आयेसमाज के मन्तव्यों को पुरी तरह न समझने वाले अज्ञानी 
तथा अलग-अलग सम्प्रदायों को मानने वाले बहुत से लोग आयें- 
समाज को भी एक सम्प्रदाय कह डालते हैं। दुःख की बात यह है कि 
कुछ आयंसमाजी भाई भी जो किसी कारण आयंसमाज के संगठन से 
कटे हुए हैं या अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए हैं, वे भी सीधे न 
कहकर घुमा फिराकर यह कहने से नहीं हिचकते कि विश्व के कई 
देशों में फंला हुआ हजारों शाखाओं वाला आयेसमाज का संगठन 
साम्प्रदायिक हो गया है इसलिए सभी मतों के अनुयाइयों को मिला 
कर एक नए भारतीय प्रायंसमाज का गठन करना चाहिए। 


इसलिए कई प्रकार के लोगों द्व।रा आयंसमाज के सम्बन्ध में जो 
अ्रम जानबूझ कर या आनजाने फंलाया जा रहा है उसका प्रतिकार 
करना और वस्तुस्थिति सब के सामने रखना आवश्यक जान 
पड़ता है । 

आयंसमाज के प्रवर्त्तक महषि दयानन्द ने 'स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकाश में स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 'मैं ग्रपना मन्तव्य उसी को 
जानता है कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है। मेरा 
कोई नवीन करुपना वा मतमतांतर चलाने का लेशमात्र भी अभिष्राय 
नहीं है। किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो अंसत्य 
है उसको छोडना छुडवाना मुझको अभीष्ठ है। यदि मैं पक्षपात 
करता तो आार्यावर्त्त में प्रचारित मतों में से किसी एक मत का 
आग्रही होता ।' 

सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में मह्षि लिखते है:-- क्यो कि मैं भी 
जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जेसे आजकल के स्वमत की 
स्तुति मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि और 
बंध करने में तत्पर होते हैं, बसे मैं भी होता। परन्तु ऐसी बाते 
मनुष्यपन से बाहर हैं। 'स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश' में मनुष्य किसको 
कहते हैं यह स्पष्ट किया है | 

“मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों 
के सुख-दुःख और हानि-लाभ को समझे | जहां तक हो सके वहां तक 
अन्यायकारियो के बल की हानि और न्यायकारियों के दल की 
उन्नति सर्वेथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दास्रा 
दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्यरूप धम 
से पृथक कभी न होवे ।' 

महर्षि सारे जगत्‌ का पूर्ण हित चाहते थे, इसलिए उनकी यह 
हादिक तमन्ना थी कि विभिन्न मतों के विद्वाव्‌ 'पक्षपात छोड स्वेतत्र 
सिद्धांत अर्थात्‌ जो जो बातें सबके अनुकूल सब्में सत्य हैं, उनका ग्रहण 
और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें है, “नका त्याग कर परस्पर प्रीति 
से बतें वर्तावें तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे ।' 

इस पृष्टभूमि में आयेसमाज की स्थापना स्वामी दयानद ने की 
थी | इसलिए यह सबको समझ लेता चाहिए कि यही नही कि आये- 
समाज कोई सम्प्रदाय नहीं है, बल्कि आयंसमाज साम्प्रदायिकता और 
सम्प्रदाधवाद का डटकर विरोधी है। आयंसमाज जन्म के आधार 
पर जांत-पांत ऊच-नीच या मजह॒ब आदि का भेदभाव नहीं मानता 
है। आर्यंसमाज की मान्यता है कि जन्म से ही कोई न ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रादि होता है और न ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, 
महूदी, पारसी आदि । ह 

जन्म के आधार पर लोगों को वर्गों और सम्प्रदायों में बांटना 
मानव समाज का सबसे बड़ा भ्रभिशाप हैं। मानव की अधिकतर 
समस्याओं कर मूल जन्म के आधार पर लोगों को वर्गों और सम्प्र- 
दायों में दांटना है। सब बच्चों को समुचित शझ्िक्षासे मानव समाज के 
एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का समान अवसर 


हि 
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मिले ताकि वे मानव समाज के हित के लिए समपित और कृत संकल्प 
हों । यही स्वामी दयानन्द की परिकल्पना थी। 


आयंसमाज के नियम : 


आयंसमाज के दस नियम स्वामी दयानन्द ने सोच समझकर 
कर बनाए थे ताकि इन नियमों का पालन करते वाले आर्यसमाज के 
सदस्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारी कों समझ कर ऐसा झ्ाचरण 
करें जिससे मानव समाज में वेमनस्य की जगह प्रेम, स्पर्धा की जगह 
सहयोग बढे श्रौर सब की उच्नत्ति में ही वे अपनी उन्नति देखें और 
समभे। जो इन नियमों को हृद्ंगम करेगा वह साम्प्रदाधिक तो हो 
ही नही सकता, वह साम्प्रदायों के द्वारा मानव समाज को बांटने का 
विरोध करेगा और जो स्वमान्य सिद्धात हैं उनके द्वारा सबको मिला 


' कर मानव समाज का दु:ख दर्द समाप्त करने में लग जाएगा । 


आयेसमाज का सदस्य बनने के लिए किसी विशेष जाति या 
सम्प्रदाय में जन्म लेना आवश्यक नही है। सदस्यता के फार्म में इस 
प्रकार का कोई उल्लेख नही है । वह किसी भी तथाकथित जाति या 
सम्प्रदाय में जन्मा हो, बिना भेदभाव के आयंसमाज का सदस्य बन 
सकता है यदि वह नियमों का पालन करे। आर्यंसमाज का द्वार सब 
के लिए खुला है। इसलिए आयंसमाज में ऐसा संगठन बनाने की बात 
करना जिसमें हिंदू - मुसलमान - ईसाई भ्रादि सम्प्रदायों के लोग भर्ती 
हो सकें व्यर्थ का शोशा है। आयंसमाज राजनंतिक दल तो है नहीं 
कि इसमें सभी सम्प्रदायों के लोग साम्प्रदाकि भावनाये रखते 
हुए भी शामिल हो सके और फिर अन्दर बंठकर अपने अपने 
सम्प्रदायों की नडाई लडते रहे । आर्यसमाज तो एक सावंभौम सगठन 
है और सब प्रकार के भेदभाव भुलाकर मानव समाज की सेवा करने 
मे विश्वास रखता है। यह संगठन किसी जाति विशेष - सम्प्रदाय 
विशेष या देश विशेष का नहीं हो सकता। सभी क्षोत्रों में काम करने 
के लिए उसकी शाखाये तो सब जगह खुलनी चाहियें ण्रन्तु बह है 
विश्व कल्याण के लिए विश्वव्यापी सगठन | वह संगठन बना हुम्ना है 
काम कर रहा है। उसके काम में कमी हो सकती है, उसमें अधिक से 
ग्रधिक में अधिक कर्मठ लोंग शामिल होकर काम कर और महर्षि के 
मंतब्यों के अनुसार काम कर । आयेसमाज की शिक्षा सस्थाएं 
साम्प्रदायिकता से बहुत ऊपर रही हैं। कन्या युरुकुल देहरादून से १० 
मुस्लिम कन्याएं स्नातिका बनकर निकली है। दयानन्द कालेज 
जालन्धर में शिक्षा प्राप्त करने वाले स्तातक अभी पाकिस्तान में 
छुम्नाछुत के विरुद्ध ग्रादोलन चला रहें है। लाहौर मे ११८८ में उन्होंने 
मुझे दताया जब मै उनके घर पर भोजन करने गया । 


शुद्धि आंदोलन का स्वरूप : 

प्रघनन उठ सकता है कि शद्धि आदोलन के रहते सम्प्रदायों में 
सौमनस्य कंसे उत्पन्न होगा । मानव समाज का यह दुर्भाग्य है कि 
वह सम्प्रदाबों श्रौर मतमतांतरों में बट गया है। हर सम्प्रदाय अपने 
आपको बढ़िया और दूसरों को घटिया बताता है। परन्तु तथा- 
कथित हिन्दू सम्प्रदाय ऐसा है कि उसके तथाकथित धर्माचाय छुआ- 
छूत, ऊ चनीच के भेदभाव को अपने धर्म या सम्प्रदाय का अग मानते 
है ? वे अपने सम्प्रदाय के भी अधिकतर लोगों को अपवित्र मानते 
है ग्रौर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को भी। यदि तिरस्कत होने के 
कारण या भय अथवा प्रलोभन के कारण कुछ लोग हिन्दू सम्प्रदाय 
को छोड़कर दूसरे सम्प्रदाय में चले जाते हैं, तो वे उनको हमेशा के 
लिए अपवित्र मान लेते है और उसकी 'शुद्धि' किसी हालत में सभव 
नहीं। आयेंसमाज उसत्य श्रौर पाखण्ड तथा सम्प्रदायों के लोगों को 
पवित्र, अपवित्र और घटिया, बढ़िया नहीं मानता। कोई व्यक्ति 
किसी सम्प्रदाय में चला जाए तो वह उनके लिए बढ़िया और दूसरों 
के लिए घटिया हो जाता है या अपवितन्र माना जाता है। अपवित्रता 
का दाग मिटाने के लिए “शुद्धि! शब्द उपयोग किया गया है। 
तथाकथित छोटी जाति के लोग किसी भी सम्प्रदाय में जायें वह जाति 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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क देवों 
सर्व देवों के देव महादेव--- 
[प्रथम पृष्ठ का शेष] 
॥ मन्त्र ॥ 
ओश्म यां मेघान देवगणा: पितरब्चोपास्ते । 
तथा मामद्मेधयाउसने मेघाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु, ३१।१४॥ 
& कविता & 
जगत्‌ प्रकाशक, कष्ट विनाशक, श्रेष्ठ उपास्य परमेश्वर हो । 
त्रय ताप हरो, मल साफ करो, दया श्राप करों जगदीश्वर हो ॥ 
भुवनेश रटें, पंच क्लेश मिटें, नहीं शेष रहें सर्वश्वर हो। 
सृष्टिधारी, प्रलयकारी, है घविनय हमारी ईद्वर हो ॥ 
करें भक्ति, देव दीजे शक्ति, घी हम में अति प्रदान करो। 
ध्यान धरें, गुरागान करें, अभिमान भरे गुणवान करो ॥। 
तेजोर्सस तेजोमयि घेहि वीय्य॑मसि वीर्य महि घेहि 
बलमसि बल॑े मयि धेहि ओजोण्स्योजो मयि धेयि 
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि सहोश्स सहो मयि घधेहि ॥ 
प्रभो विनय हमारी, हों बलधारी, करे तेज पुरारी आप पिता । 
जगत्‌ विघाता, सुख के दाता, कष्ट मिटाता आप पिता।। 
नमो नमामी, अन्‍्तर्यामी, विश्वस्वामी आप पिता । 
है शिवशंकर, हमें भयंकर, किकर के हैं आप पिता ॥ 
है कुंपालु, दीन दयालु, करें श्रद्धालु आप पिता । 
है अविनाशी, कण-करा वासी, सुख की राशि आप पिता ॥ 
यनेद॑ भूत मसुबर्न भविष्यत्परिगृहीतम मृतेन सर्वमू । 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्‍्मे मन: शिसकल्पमस्तु ॥यजु.३४।४॥। 
है भगवन्‌ू, जैसे योगीजन, मेरा मन व्यवहार करें । 
त्रिकाल की जाने, शिवरूप पहिचाने, हो ईश दीवाने उपकार करें। 
राग द्वंघब दमन, मिटे सर्व विध्न, हो ईश लगन सद'चार करे |। 
शुभ कर्म करे, भू पर विचरे, भवसिन्धु करे ब्रह्मज्ञानी हों। 
मन भा हेसारा, हो वसुचारा, कर उजियारा दानी हों ॥ 
'लालचन्द', मिटे द्वन्द्र हो आनन्द हम ध्यानी हो । 
सकलन कर्त्ता- महात्मा सुशीलदेव 
श्री ममल भवन खेड़की, पत्रालय बेरावास 
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आयंसमाजों क॑ वाषिक चनाव 

आयंसमाज वाघपुर, जिला रोहतक--वलवन्त सिह - प्रधान, 
जगवीर सिट्ठ - मनन्‍्त्री, राजसिह - कोषाध्यक्ष । गढी बोहर जिला 
रोहतक--लालचन्द - प्रधान, सत्यवीर शास्त्री - मन्त्री, जास्त्री 
रणबीर सिह - कोषाध्यक्ष । आसन जिला रोहतक-- धारेसिंह - 
प्रधान, बलबोर - उपप्रधान, जयदेव - मंनन्‍्त्री, रणवीर - उपमन्‍्त्री, 
शास्त्री जयवीर - कोषाध्यक्ष । पाकस्मा जिला रोहतक- सुरजम - 
प्रधात, देवब्रत - मन्‍्त्री, कितात्र कौर - कोषाध्यक्ष । सरूपगढ़ 
जिला भिवानी-सुमेर सिह - प्रधान, झ्राजाद सिह - मन्त्री, कर्ण 
सिंह - कोषाध्यक्ष | 

आये हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी प्रधान महासिह, मन्त्री 
आचाय॑ ऋषिपाल, कोषाध्यक्ष चेनसुख, खेडी जट रोहतक प्रधात- 
उमरावसिह, मन्त्री शास्त्री आनन्द देव, कोषाध्यक्ष वेदप्रकाश, 
लाढ़ोत रोहतक प्रधान मा. बलवीर सिह, मन्त्री मा० रामप्रकाश, 
कोषाध्यक्ष महासिह, सवाना रोहतक प्रधान घृपसिह, मनन्‍्त्री शुभराम 
कोबाध्यक्ष टेकराम, एचरा जींद प्रधान वजेसिह, मन्त्री चन्दगीराम, 
कोषाष्यक्ष महासिह, बाघड़्‌ जीद प्रधान राजेख्रसिह, उपशप्रधान- 
महावीर, मन्त्रो राजवीर, उपमस्त्री शमशेर, कोषाध्यक्ष सुद्धसिह, 
पलड़ा रोहतक प्रधान प्रतिपाल, मन्त्री उमरावसिह, कोषाध्यक्ष- 
रणधोर, मातनहेल प्रधान धर्गपाल, मन्त्री बलदेव, कोषाध्यक्ष विजय 
कुमार, जिहाजगढ़ रोहतक प्रधान चन्द्रभान, मन्त्री उत्तमचन्द, 
कोषाध्यक्ष सुलतान सिंह, बराणी रोहतक प्रधान प्रतापरसिह, मन्‍्त्री- 
महावीर, कोषाध्यक्ष सरजीत । 
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सब आरयों से एक ज्वलन्त प्रइन 
क्या आप हृदय से 'कृष्वल्तो विश्वमायंम्‌' अपना परस लक्ष्य मानते हैं ? 


'कृण्वस्तों विश्वमायंत्र' आर्यों को वेदाज्ञा है। महषि इसको परम 
मान आयु भर प्रयत्नशील रहे और इसके लिए हर प्रकार के कष्ट 
भेले और जीवनोत्सर्ग विया। उनकी हादिक अभिलाषा थी कि पूर्व 
काल की तरह संसार भर में श्रायोँ का बोलबाला हो और आये 
चक्रवर्ती राज्य' बने। उनका मानना था कि बिना आर्य राज्य बने 
सव्वत्र युख शांति एवं सम्रृद्धि न हो सकेगी । 

प्रश्न उठता है कि क्या हम 'आय॑े' इस लक्ष्य को हृदय से मानते 
है ? हृदय से मानने का अर्थ होता है हर समय लक्ष्य समक्ष और इस : 
के प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशीलता और स्वार्थ परित्यागता। 
ग्राओ! हम अपने हृदय का निरीक्षण करें और वास्तविकता जान 
अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर । े 

हृदय निरीक्षण निम्न प्रदनों का स्वयं उत्तर ले अपना मांगे 
प्रशस्त कर :- | 

१- क्या हम अपने को 'आये' कहने, कहलाने में 'गवं' अनुभव. 
करते हैं। 

२- क्या हम समस्त आये सन्‍्तान हिन्दू मात्र में 'आयेत्व' जाग्रत 
कर, इनमें एकात्मकता लाने के हृदय से इच्छुक हैं ? है 

३- क्या हम हृदय से अपने देश को आयंवर्त और यहां आय 
राज्य' बनाना चाहते हैं ? 

यदि उपरोक्त प्रइनों का उत्तर आपको 'हां' में मिले तो झराज से 
ही निम्न संकल्प “प्रमु प्रार्थना' के रूप में अपनाने और अपने घर अपने 
समाज, अपने स्कूल पाठशाला में नित्य बोले या बुलवाएं | यह हमारा 
“कृण्वन्तों विज्वमार्यम' की ग्रोर पहला महत्वपूर्ण पग होंगा। आर्ये- 
भ्राय राज्य हेतु इसे नित्य रूप देना होगा | तभी सफल 
मनो रथ होगे । 

प्रभु-प्राथना' रूप में हमारा संकल्प निम्न प्रकार होना चाहिए:-- 
हे परम पिता परमात्मन ! झ्रापकी महान्‌ कृपा से हमें आये कुल 
में जन्म मिला । इस नाते आपने हमें सत्य सनातन वेद-ज्ञान का 
%धिकारी बनाया । 

हम आपका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए प्रतिज्ञा लेते है कि:-- 

१- हम सच्चे अर्थों में आये वनेगे। समस्त आय सन्‍्तान हिन्दू 
मात्र जाग्रत कर उनमें एकात्मकता, सत्यसनातन झ्ाय धर्म पर चलने 
को प्रेरित कर गे | 

२- आपकी आज्ञा 'कृण्वन्तो-विश्वमार्यम! का तन-मन-धन से 
पालन करं गे। 

३- सर्वप्रथम अपने देश को फिर से सच्चे अर्थ में 'आयर्वर्त! 
बना यहां स्वच्छ 'ग्रा्य राज्य स्थापित कर गे । 

४- समस्त ससार में वेद ज्ञान आये संस्कृति फला भूमण्डल पर 
पूवंकाल की भाति चक्रवर्ती आयंराज्य स्थापित करने को ओर 
अग्रसर होगे। 

प्रभो ! हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति दो | हम आप 
को विश्वास दिलाते हैं एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हर चुनौती का 
सवंस्त्र बलिदान दुढ़ता से मुकाबला करं गे और झ्ापके आशीर्वाद से 
अवश्य सफल मनोरथ होंगे । 

ग्रार्यो ! हम आये-सन्‍्तान हिन्दू अपने देश्न में ७०-७५ करोड़ हैं, 
बहुमत में हैं फिर भी यह छोटे-छोटे अल्पसंख्यक सम्प्रदाव हमारे देश 
को टुकड़े-ट कड़े करने पर तुले बेठे हैं। खुले रूप से अपनेअपने 'स्तान” 
बनाने में तोप-तलवार वन्दुक का प्रयोग कर रहे हैं। ग्राओ आयंत्व 
जाग्रत कर समस्त हिन्दूमात्र में एकात्मता लाते और देश 
की रक्षा कर इसे आर्यत्रित' बना यहां आय राज्य स्थापित करे । 

विशेष:-प्रा्थना में अपनी इच्छानुसार आप प्रभु भक्ति के भाव 
उपरोक्‍त भावों के साथ सम्मिलित कर सकते हैं । 
लेखक---भोलानन्द दिलावरी, पुर्वप्रघान केन्द्रीय आयेसभा, अमृतसर 

पता:--दिलावरी स्ट्रीट, पुततीधर, अमृतसर 


सबंहितकारी 





आर्यत्माजों के नाम पाती 


बहुत वर्षों पहले मैंने आयेसमाजों के वाधिकोत्सवों में जाना 
बन्द किया हुआ था किन्तु कुछ विद्वानों के कहने श्रौर भ्रनेक आये- 
समाजों के ग्रधिकारियों व नेताओं के आग्रह पर पुनः आयंसभाजों के 
उत्सवों के कार्यक्रम स्वीकार करने प्रारम्भ कर दिए ये, परन्तु अब 
पुनः पूर्ववत्‌ परिणामों पर ही पहुँचा हूं कि उत्सवों पर जाना समय 
और सामर्थ्य का दुरुपयोग करना है। अपवादों की बात मैं नहीं 
कहता किन्तु सामान्यतया उत्सवों पर कार्यकर्त्तागण वक्ताशों के-- 
चाहे दस हों या बारह-5प्रत्येक बेठक में सभी के भाषण कराना 
चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वक्ता जो कहना चाहता 
है, वह नहीं कह पाता, केवल मंच पर उपस्थिति लिखा देता है। 
न चाहते हुए भी अनेक स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं को यह सुझाव 
भी दिया कि आपके पास दस यथा बारह वक्ता हैं तो कुछ को प्रातः 
कालीन सभा में बुलवाइये, कुछ को मध्याक्न की सभा भें और कुछ 
को सांयकालीत सभा में समय दीजिए। परन्तु लगता ऐसा है कि 
जैसे कोई सनक सवार हो, बुलवायेंगे प्रत्येक वक्ता को प्रत्येक सभा 
में। पहले तो स्वयं ही अधिक वक्ता बुला लेते हैं फिर कोई अनाहुत 
आ जाए तो उसे भी सम्मिलित कर लेते हैं । 
आजकल यात्रा कठिन हो गयी है, यह सभी जानते हैं। यात्रा 
: की यातना भोग कर पहुंचों तो ठहरने की कोई सुविधाजनक व्यव- 
स्था नहीं । एक एक कमरे में अनेकानेक व्यक्ति ठहरे होते हैं, परि- 
णामस्वरूप न पढ़ने की सुविधा होती है और न लिखने की । सम्पूर्ण 
समय पड़े रहने तथा बक-झक करने और सुनने में समय विनष्ट हो 
जाता है और तत्पश्चात्‌ सभा स्यल पर वही पन्द्रह-बीस या तीस 
मिनट । 
इसके अतिरिक्त एक त्रासदी यह भी है कि ऐसे वक्‍ता बुला 
लिए जाते हैं और प्राय: उन्ही को प्रमुखता दी जाती है, जो सिद्धात 
विरुद्ध ग्रनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। यदि उनके भाषण की अनगंल- 
ताझ्नों का निराकरण और प्रतिवाद करना चाहो तो कार्यकर्त्ता यह 
कहकर कि--''आयंसमाज के विषय में जनता पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा” रोकते हैं। ऐसे कार्यकर्त्ताग्नों से कोई पूछे कि क्या इन सिद्धा- 
न्‍्त विरुद्ध अनगंल भाषणों से आयेसमाज का प्रचार होगा ? यह तो 
श्रोताओ्रों को आयेसमाज के विषय में भ्रांति मे डालने तथा श्रोताओं 
के सामने झायेसमाज का भ्रांतचित्र उप9्थित करने का घृुणित और 
दुष्प्रथत्त है। ऐसे कार्यकर्ताओं को या तो यह समझा जाए कि वह 
वास्तव में प्रायेसमाजी हैं ही नहीं अपितु आर्यसमाज में घुसकर 
आयंसमाज की जड़े काट रहे हैं और या फर इतने बुद्धिहीन है कि न 
तो आयसमाज का समझते हैं और न समझना ही चाहते है। किसी 
वक्‍ता का कभी कोई तक पसन्द आ गया या आयशबमाज की कोई एक 
दो मान्यता पसन्द आ गई होती है, बस इतने ही आ्रायंसमाजी है और 
अब ग्रार्यसमाज के अधिकारी बने तो तीन दिन के लिए उत्सव के 
नाम पर लोकेष्णापूर्ति और स्वमन मना लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर 
लेते हैं। 
मेरे द्वारा न तो आयेसमाज के मंच से अनगल भाषणों को सहन 
किया जा सकता है ग्रौर न मैं समय की विनष्टि को तंयार हूं। मैंह 
आयेसमाज का, आयंसमाज के लिए हूं किन्तु आरयंसमाजों के अधि- 
कारियों से मेरा निवेदन है कि मुफे उत्सवों पर केवल वही समाजें 
बुलायें जो एकान्त भरावास और पूरा समय दे सके और भ्रात भाषण 
करने वालों की भ्रान्तिपूर्ण बातों का उत्तर देने द, अन्यथा मुझे 
कैवल वेद-कथा के लिए ही बुलायें। अलमतिविस्तरेण । 
शुभकाम 
वेदमुनि परिव्राजक, ग्रध्यक्ष 
वेदिक संस्थान, नजीबाबाद | 


--हैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वेश्यावृति से भी अधिक 


निन्‍्दनीय मानता है। -महात्मा गाधी 


२१ जून, १६६० 


राष्ट्रभाषा को उपेक्षा क्‍यों ? 


“+संत्यवानत आये, गाव पो० मकडौलो कलां (रोहतक) 

हिन्दी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में सबसे पहले यदि किसी ने 
प्रयत्न किया तो वे स्वामी दयानन्द ये। उस संन्‍्यासी ने आज से 
१०० वर्ष पूर्व यह देख लिया था कि यदि भारत की कोई राष्ट्रभाषा 
है तो केवल मात्र देवनागरी लिपि में हिन्दी है। उन्होंने गुजराती 
होते हुए भी अपने समस्त ग्रन्थ तथा लेख और पत्र हिन्दी भाषा में 
लिखे । 

स्वामी दयानन्द तो शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी ही चाहते थे । 
उन्होंने अपने अमर ग्रत्थ सत्यार्थप्रकाक्ष में लिखा है कि “जब पांच- 
पांच वर्ष के लड़का या लड़की हों, तब देवनागरी अक्षरों का अंभ्यास 
करावें।” स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान शरीफ का 
हिन्दी भाषा में अनुवाद करवाया । स्वामी जी ने अ्पती पुस्तकों में 
स्वत्र हिन्दी भाषा की जगह आयंभाषा झब्द का ही प्रयोग 
किया। राष्ट्रभाषा प्रेमी आज भी हिन्दी के प्रचार के लिए तत्पर 
दिखाई देते हैं। डा० भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक “थाटस 
ग्रान पाकिस्तान” में स्वामी दयानन्द की प्रशसा करते हुए लिखा है 
कि “हिन्दी न तो इतनी क्लिष्ट हो जिसमें सस्कत शब्दों की भरमार 
हो ग्रौर न एसी ही हिन्दी हो जिसमें सरलता के नाम पर अरबी और 
फारसी के शब्द जबरदस्ती ऊपर से थोपे गए हों । सत्याथंप्रकाश में 
जो हिन्दी स्वामी नयानन्द ने लिखी है वह स्वाभाविक है। 

स्वामी दयानन्द जी तो राष्ट्रीय एकता का आधार भी हिन्दी 
को मानते थे । रदयपुर से श्री मोहनलाल विष्णु लाल पण्डया ने एक 
बार स्वामी जी से पृछा-महाराज राष्ट्रकी एकता के लिए आप 
किन-किन बातों को महत्त्व देना पसन्द करेगे। स्वामी जो ने तपाक 
से कहा--एक भाषा, एक भाव और एक धर्म राष्ट्रीय एकता के 
आधार हैं। इनमें भी भाषा पर उन्होंने विशेष बल दिया । 

हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की प्रतोक 
है। इसके व्यापक प्रसार-प्रचार तथा व्यवहार में प्रयोग की नितान्त 
आवश्यकता है। इसके प्रचलन की अधिक से अधिक व्यवस्था जरूरी 
है। इसी तरह से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गाधी ने भी 
भारत देश में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिलवाना चाहा। जब भार- 
तीय संविधान बना तो सविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद 
जी की हादिक इचछा थी कि हमारा सविधान हिन्दी और अ ग्रेजी 
दोनों में ही तेयार किया जाए । परन्तु सविधान की घाराओं के प्राय: 
सभी लेखक अ ग्रेजी के ज्ञाता थे। फिर भी डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने 
श्री घनश्यामदास गुप्त की भ्रध्यक्षता मे संविधान को हिन्दी अनुवाद 
के लिए एक समिति वबनाई। इस प्रकार भारतीय सविधान सभा ने 
हिंदी और श्र ग्रेजी दोनो भाषाओं में संविधान के पाठों पर अपनी 
स्वीकृति की मोहर लगा दी । 


अब देश में भारी सत्ता परिवतेन हुमा है और ससद में लगभग 
हिंदी प्रेमियों की सख्या ज्यादा है और बहुत सारे सासदों ने हिन्दी 
और संस्कृत भाषा में शपथ ली है और प्रत्येक भारतीय का कत्तेव्य 
भी है कि उसे अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही शपथ लेनी चाहिए । सबसे 
पहले मुख्यमन्त्री चौ० मुलायम सिह यादव हैं जिन्होने पूरे उत्तरप्रदेश 
में हिन्दी को प्राथमिकता दी है । उन्होने यहा तक भी घोषणा का है 
कि ग्रगर श्रग्नेजी भाषा में पत्र आये तो उसका जवाब नही देना। 
चघोषणा-घोषणा ही नही उन्होंने हिन्दी के प्रयोग का कड़ाई से पालन 
करवाया है। चौ० साहब ने तमिलनाड़ू के मुख्यमस्त्री से पत्राचार मे 
यहा तक कह दिया कि मुझे श्र ग्रेजी भाषा के पत्रों की अपेक्षा तमिल 
भाषा के पत्रों का उत्तर देने में अति प्रसन्‍तता होगी। लेकिन कुछ 
निहित स्वार्थी उनके इस कल्याणकारी कार्य में भी विष्न डालने की 
कोशिश कर रहे हैं। जो देश के अहित में है। इसी तरह से हिमा- 
चल प्रदेश, मध्यप्रदेश और हरयाणा के मुख्यमत्रियों ने भी हिंदी 
की घोषणा करके एक सराहनीय कार्य किया है। लेकिन देखता ये 

(शिष पृष्3 ६ पर) 





स्वहितकारी 
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हरिद्चन्द्र विद्यालंकार नहों रहे 


बम्बई २० जूत [स) । 'जवभारत टाइम्स' के पूर्व उपसम्पादक 
एवं आयंसमाजी नेता पंडित हरिशचरद्व विद्यालंकार का ८१ वर्ष की 
आयु में कल रात यहां लम्बी बीमारी के बाद देहान्त हो गया। | 

पं० हरिशचन्द्र लम्बे समय से कसर से पीड़ित थे। कुछ क्षय 
पूर्व इसी रोग के सिलसिले में उनका ग्रापरेशन भी हुआ था । 

गुरुकुल कांगडी के रजत पदक विजेता प॑० हरिशचन्द्र रसायन 
शास्त्र में स्नातक थे। वह १२ साल तक विज्ञान के अध्यापक रहे। 
इसके बाद धर्मयुग के सम्पादकीय विभाग में आए। फिर नवभारत 
टाइस्स में १८ वर्ष तक रहे और यहां से सेवानिवृत हुए । 

योग में उनकी विशेष रुचि थी। ध्यान योग तथा मंत्रजाप की 
शक्ति पर उनकी पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुई। देश-विदेश में योग, 
धर्म, विज्ञान पर उनके प्रवचन हुए। उनकी नवीनतम पुस्तक 
'तनाव से मुक्ति! इस विषय पर अधिकारिक मानी जाती है। 

उनके शोक संतप्त परिवार में उनकी पत्नी के अलावा पुत्र, 
पौत्र तथा पौत्री भी हैं। --नंभाटा से साभार 


कानप्र में तोन विधर्मो हिन्दू बने 

कानपुर--आयंसमाज मन्दिर गोविन्द नगर में आयेसमाज व 
केन्द्रीय आय सभा के प्रधान श्री देवीदास आये ने दो मुस्लिम व एक 
ईसाई युवती की "उनकी इच्छानुसार वेदिक धर्म (हिन्दू धर्म) की 
दीक्षा देकर हिन्दू धर्म को ग्रहण कराया । 

श्री आये ने २४ वर्षीय एम. ए. तक शिक्षित ईसाई युवती कु० 
लब्रिनोरीन लायल की शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसका नाम छवि रखा 
गया तथा एक सिनन्‍्धी युवक अविनाश बालचन्दानी के साथ विवाह 
करा दिया । 

इसी प्रकार मुस्लिम युवती बु० भ्रजम का नाम अनुराधा रखा 
गया एवं रामकुमार नामक युवक से विवाह कराया गया । 

तीसरी घुरद्धि एक १३ वर्षीय मुस्लिम युवक कमर इकबाल की 
की गयी । उसका नाम सागर प्रसाद रखा गया । 





जन्म-भूधि श्रीराम को 
लेखक-स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
सुविस्यात है पुरी अयोध्या जन्मभूमि श्रीराम की। 
यहां पर कहा वौबरी मस्जिद झा टपकी इस्लाम की ॥। 
छाबा है श्रातक देश में सियार शेर सम गुरति हैं। 
हो रहे अत्याचार प्रदल अति दीन दुरो जन चिल्लाते हैं। 
राष्ट्र शक्तियां सुस्त हो रही इस भारत सुखधाम को | 
यहां पर कहां बाबरी मस्जिद भ्रा टपकी इस्लाम की ।। 
यह भारत सरकार राप्र मन्दिर पर रोक लगाती है। 
राम कृष्ण के वंशज होकर जरा शर्म नही आती है ॥ 
राम मयदिा पुरुषोत्तम सिने कीमत नही एक छदाम की । 
यहां पर कहां बाबरी मस्जिद आ टपकी इस्लाम की ॥२॥ 
उखाड़ फेकों हृदय भूमि से अहकार का खरपतवार। 
स्नेह सूत्र में बन्च जाओ लो सदविचार निज हृदयघार ॥ 
राम नाम की घ्वनि गुजा दो देर नहीं शुभ काम की । 
यहां पर कहां बाबरी मस्जिद आ टपकी इस्लाम की ॥३॥। 
यही समस्या बनी रही तो फिर भविष्य में हल क्या होगा । 
यह तचत के उजले मन के काले इनसे कार्य सफल क्या होगा ॥ 
जब सूख गई सारी खेती तो फिर बरसात है कौन काम की । 
यहा पर कहा बाबरी मस्जिद झ्रा टप्की इस्लाम की ॥३॥ 
सावधान राम भगतों सोधेपन काम नहीं चलता। 
टेढी उगली $ए बिना हांडी से घी भी नही निकलता । 
बढ़े चलो निर्भय होकर क्या बाट तकों परिणाम की । 
यहां पर कहां बात्ररी मस्जिद थ्रा टपकी इस्लाम की ॥५॥ 








२८ जून, ११९० 





राष्ट्रभाषा. की उपक्षा क्‍यों ? 


(पृष्ठ ५ का शेष) 


है कि वे इसको कितना अमली जामा पहनाते हैं। हश्याणा के मुख्य 


मत्री श्री बनारसीदासगृप्त आये समाजी एवं हिंदी प्रेमी हैं। हरयाणा 
वेसे भी हिंदी भाषी प्रदेश है। इसलिए हरयाणा राज्य के निवासी 
वर्तमान मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि उ० प्र० सरकार की भांति 
हरपाशा को भी अधीनस्थ सेवाझ्रों में श्रग्नंजी की अनिवार्यता 
समाप्त करके हिंदी में कराने के आदेश दिए जावें, साथ ही साथ 
हरयाणा सरकार से जो पत्राचार हों हिंदी में ही हों, तभी हरयागा 
वासी अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करेगे तथा साथ ही सत्ता 
परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर हंगि । 





आयंसमाज सम्प्रदाय नहों है 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

उसका पीछा नहीं छोती । तिस्कृत होकर सम्मान की आशा में दुसरे 
सम्प्रदाय में जाए और वहां भी चेन न मिले तो यदि फिर पुराने 
सम्प्रदाय और समाज में आना चाहे उसका रास्ता पाखण्डी धर्मा- 
चार्यों ने बन्द कर दिया था, वह तथाकथित 'अपविन्न' को पवित्र! 
बनाने का शुद्धि का रास्ता आरयंसमाज ते खोल दिया। आयंसमाज 
एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में चले जाने का इसलिए स्वागत , 
नहीं करता क्योंकि इससे साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक वेंमनस्य 
को बढ़ावा भिलता है, जो ग्रारम्भ में ही कहे गए महर्षि के मन्तव्यों 
के सर्वथा विरुद्ध है । 

“आयंसभा' या “भारतीय समाज' जैसे नए नए नामों से संगठन 
खडाकर आयेसमाज के स्वरूप की बिंगाडने का ही प्रयास है। ऐसे 
सगठनों से महर्षि के मन्तव्यों को मानने वाले किसी भी आयंसमाज 
में सदस्य को नाता नहीं जोड़ना चाहिए और ऐसे प्रयासों की निन्‍दा 
करनी चाहिए । 


जूआं मे आर्या वीर दल का शिविर सम्पन्त 
ग्राम जञ्म जि सोनीपत के राजकीय विद्यालय के प्रागण में 
दिनांक १७ जून से २४ जून १६६९० तक आये वीर दल का सदाचार, 
व्यायाम तथा योगासन शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ। इस शिविर 
का उ.घाटन आये प्रतिनिधि सभा हस्याणा के उपमन्त्री एवं वेद- 
प्रचाराधिष्ठाता श्री सत्यवीर शास्त्री ने आयंबीरों को सब्रोधित करते 
हुए उन्हे शिविर में सप्ताह भर रहकर अपने जीवन का निर्माण, 
वैदिक धर्म के सिद्धांतों के ग्रनुतार करने का शिक्षण प्राप्त करने का 
सुझाव दिया। शिविर में १०२ वीरों ने बहुत ही लगन के साथ आये 
वीर दन के शिक्षक श्री हरिसिह झ्राये एवं श्री राजेश आये से प्रभाव 
शाली ढ़ग से शिक्षा ग्रहण की । सभा के भजनोपदेशक प॑ चिरजीलाल 
एवं श्री रतनसिह ने शिविर के अतिरिक सप्ताह भर ग्राम के कोने 
कोने में शरात, मास, दहेज आदि सामाजिक बुराइयें के विरुद्धप्रचार 
किया । प्रतिदिन विद्यालय में यज्ञ तथा उपदेश होता रहा । 

२४ जूत को समापन समारोह पर प्रात:काल ग्राम में शोभायात्रा 
निकाली गई जिसमें आये वीरों ने वेदिक धर्म, आयंस्तमाज अमर रहे 
ऋषि दयानन्द की जय, शराब पीना छोड दो आदि जयघोष लगाए। 
आयंवीरों ने योगासन तथा व्यायाम प्रदर्शन किया, श्री दलीपसिह की 
अध्यक्षता में पारितोंषिक वितरण समारोह हुआ, श्री राममेहर मुख्य 
अध्यापक, श्री हरिइ्चन्द्र स्‍्नेही सोनीपत, डा. नरेन्द्रसिह देशवाल ने 
आये वीरों को सम्बोधित किया, सभा को वेदप्रचार के लिए ७०० रु. 
दिए । --कैदारसिह आये 





हम आयेबीर श्री राम भक्त सतपथ पर कदम बढ़ायेंगे । 
पूर्ण हो सारी अभिलाषा अब मन्दिर शीघ्र.बनाथेंगे ।॥ 
कहे 'स्वरूपानन्द” तुम्हें सीगन्थ राम घनदंयाम की । 
यहां पर कहां बारी मंरिजद आ टपकी इस्लाम की ॥६।॥। 





स्वेहितकारी 





इन्दोर में, अ ग्रेज़ी .हुटाओ: सम्मेलन 


हम सब जानते ही हैं कि हमारा देश अभी भी श्रगत्नेजीका 
गुलाम है। हमारी केन्द्रीय सरकार अ ग्रेजी की गुलामी से मुक्त 
होने के लिए विचार भी नहीं कर रही है। लेकिन कुछ प्रान्तीय सर- 
कारे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा 
ने भाषाई गुलामी से स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए 
हैं, किन्तु शेष प्रान्तों को एवं केन्द्र सरकार को विदेशी भाषा की 
गुलामी से स्व॒तन्त्र होने के लिए प्रेरित करना होगा । हमें जनता की 
मानसिकना को भी बदलना होगा कि बह देनिक व्यवहार प्रें ज ग्रेजी 
को हठाकर केवल अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को ही व्यवहार 
में लाने का अम्यास करें। इसके लिए सम्पूर्ण देश में एक साथ निर- 
न्तर प्रचार एवं संघर्ष करने की तंयारी करने के लिए इन्दौर में 
अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 

हमारी मातृभाषाये तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्‍्नड़, मराठी, 
गुजराती, बंगला, प्रसमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, कद्मीरी, 
जद्‌, संस्कृत और हिन्दी अपने सपूत बेटे, बेटियों से ४२ वर्षों से 
आशा लगाएं हुए हैं कि अंब तो हमें अं ग्रेजी की गुलामी से मुक्त हो 
जाना चाहिए। हम तो अपने पूर्वजों के बलिदान का लाभ उठाकर 
राजा बन स्वतन्त्रता का सुख भोग रहे हैं। हमारी मातृभाषायें 
अ ग्रेजी की दासी बनकर गुलामी की बेडियों में जकडी हुई हैं। इस 
दासत्व के कलंक से हमारी मातृभाषाओं को स्वतन्त्र कराना हमारा 
राष्ट्रीय कत्तंव्य है ! 

सस्दभाषा हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कराने और 
हमारी मातृभाषाओं को अपने अपने प्रांतों मे विदेशी भाषा अ ग्रेजी 
के स्थान पर प्रतिष्टित कराने के लिए सर पर कफन बाधकर सकलल्‍प 
करने के लिए समर्थकों व साथियों सहित इन्दौर ग्रवश्य पहुंच कर 
भावी योजना तैयार करने में सहयोग करे । कृपा कर इस सम्बन्ध में 
आप अपनी योजना ज़िखित में भेजने का कष्ट करे । 

इन्दौर सम्मेलन में आपके निवास व भोजन की नि.शुल्क 
व्यवस्था रहेगी! 

रप् से ३० जुलाई अ ग्रेजी हटाग्रो सम्मेलन में मुलायमसिह जी 
यादव (मुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेश), सुन्दरलालजी पटवा (मुख्य मन्त्री 
मध्यप्रदेश) आताक्रुमारजी-(मुख्यमन्त्री. हिमाचल प्रदेश), बनारसी 
दास गुप्ता (मुख्यमन्त्री हरयाणा), रविरायजी [प्रध्यक्ष लोकसभा), 
देशरत्न डा० चन्द्रशेखरन (केरल) तथा आचायय॑ राममूर्ति आदि को 
आमन्त्रित किया गया है। 


संकल्प करे 

१- अपने हस्ताक्षर अ ग्रंजी में नहीं करेगे । अपनी मातृभाषा या 
आष्टुभाषा हिन्दी में करेगे । 

२- अपने पत्रों पर पता अग्रजी में वही लिखेगे। अपनी मातृ- 
भाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी में करेंगे। 

३- शासन से पत्र ब्यवहार अग्रजी में नहीं करेगे। अपनी मात्‌- 
भाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी में करेंगे। 

४- दंनिक व्यवहार में अ ग्र जी के शब्दों को प्रयोग नहीं करगे। 
अपनी आदत बनावेंगे कि मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
शब्दों का प्रयोग करेगे | 

५- हम व्यापारी अपनी पांचती व हिसाब भ्रंग्रेजी में नही लिखेंगे। 

... श्रपना समस्त कार्य मातृभाषा क़ा राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखेंगे। 

६- हेम का रखानेदार हमारे द्वारा निभित सामान पर और उसके 
डिब्बों पर गुलामी की निशानी अ ग्रेजी नही लिखेंगे। प्रत्येक 
प्रांत की भाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखोगे। 

७- हम चिकित्सके, अभिभाषक, भन्‍त्री, शासकोय सेवक अपनी 
आदत वनाबंगे कि श्र ग्रं जी का ब्ववहार बन्द कर मातृभाषा 
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या राष्ट्रभाषा हिन्दी का व्यवहार करेगे । 
छ- भ्रपने बालकों को प्रग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में नहीं 
' भेजेंगे । मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी माध्यम के विद्या- 
लय में मेजेंगे और अ ग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के संचालकों 
से आग्रह करेंगे कि भ्र ग्रेजी माध्यम को हटाकर राष्ट्र भाषा 
हिन्दी में ही पढ़ाबें। अंग्रेजी पढाकर हमारे बालकों को 
विदेशी नहीं बनाकर राष्ट्रभक्त दनावे । 
६- हेम अपने बच्चों से डेडी, मम्मी, अंकल, प्रांटी बुलवाना 
बन्द का पिताजी, माताजी बुलवाने की आदत डालेंगे । 
१०- समस्त अभिननदन पत्र एव निमर ग्रौजी में 
3724९: 8, नमन्त्रण पत्र पअंग्रौजी में तही भेज 
१!- हमारे नामपट पर और विज्ञापन पर श्रग्रेजी में नही लिख- 
बायंगे। ह 
१२- हम अपने बच्चों को विदेशी संस्कृति में नहीं दालेगे। अपनी 
भारतीय संस्कृति में ढालेगे। 

“-जगदीश्प्रसाद वदिक, अध्यक्ष 
उठो धंरा के अमर सपंतो 
सिह-नाद कर उठो जवानों, समय नहीं है सोने का । 
भारत मां घनघोर कष्ट में, अवसर नहीं है खोने का |। 
उप्य घरा पर भोष्म जी ने, अपना प्रण “निभाया था । 
हस्तनापुर की रक्षा में ही, वीर साहसी पाया था ।॥। 
कष्ण जो ने कस मारकर, अत्याचार हटाया था । 
अपने हाथों उग्रसेन को, मथूरा नृप बनाया था ॥ 
जार अ्न्धेरा भारत में, दयानन्द जी आए ने । 
अन्धकार से हटा हमें, प्रकाश के पथ दर्शाए थे ॥| 
उत्पे धरा के अमर मपूर्रो, कौशल आज दिखाना है । 
अपने पूवजों को भाति, फिर से ध्वज फहराना है | 
जन्म लिया है जीना सीखे, प्र॒त्यु मे क्या घजत्रराना । 
महेश यह तो सत्य आखिरी, मौत सभी को ही आना ।॥। 
“महेश चन्द्र आये, पन्हैडा खुद, 
बल्लवगढ़, फरीदाबाद (हृरयाणा) 


यज्ञ सम्पन्न 
१६ जून को आर्य निवास नलवा (हिसार) में यज्ञ का आयोजन 
किया गया। यज्ञ महाशय मट्ाबीर प्रसाद प्रभाकर जी के ब्रह्मत्व में 
हुआ | प्रभाकर जी ने बड़े ही सरल एवं मामिक शब्दों में वेदमन्त्रों 
के हवाले से हवन की व्याख्या की तथा यज्ञ का वेज्ञानिक इण्टिकोण 
भा रखा। यज्ञ पर स्कूली वच्चों ने भाग लिया । 
-+अत्त रसिह आय क्रान्तिकारी, सभा उपदेशक 
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स्वेहितकारी 





करदो यो निर्भग ऐलान 


भारत वौरों होश सम्भालो, क्‍यों सोए हो चादर तान। 
मिल-जुल करके कदम बढ़ाओ, करो देश जपने का ध्यान ।! 
याद करो युरखों का गौरव, जागो ऋषियों की सनन्‍्तान।! 
राम कष्ण के वंशज हो तुम, बने हुए हो क्‍यों नादान।। 
भाज मिटाने को भारत को, दुष्ट रहे हैं कर षड़यन्त्र। 
खतरे में हे श्राज जबानो, सुनो हमारा प्रजातन्त्र ॥ 
यवन श्रौर ईसाई मिलके, करते हैं जेतानी रोज । 
देश द्रोही लोग सुखी हैं, करते हैं मनमानी रोज ॥ 
ऋषियों के सुत हाथ बिधर्मी - बनकर खोते हैं लिज धर्म । 
वेदिक धर्म विसार बाबले « करते हैं क्‍यों खोढे कम ।॥ 
भारत को कमजोर रहे कर - तनिक नहीं श्राती है झर्म। 
महाराणा प्रताप शिवा सा - रबत रणों में रहा न गभे।॥ 
नेता वोटों के चक्‍कर में - रहते हैं सुनतो दिन रात । 
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साछो की आवश्यकता 


झाय प्रतिनिधि हरयाणा के कार्यालय थे एक अनुभवी सालो को 
आवश्यकता है। बेतन अनुभव के अबार पर दिया जाएगा। दच्छुक 


शी सम्पर्क करें। 


महाशय भरतसिह 


सभा उपपभ्रणान, दमानरदमठ, रोहतक 


न लणननन+ नमन ८-3 न न> ०32 ++>०++०+_+ 05००५ + नल लनन नमन ने अं 
देश-भक्त हैं दुखी यहां अब - हिन्दू ऋषियों की औजाद। 


जिन्हें तनिक भी चेन नहीं है - ईहवर को करते हैं याद ॥ 
४३ वर्ष भारत को-हुऐ गए हैं हो भाजाद । 
फूले फले विधर्मी भारी - हिन्दू हुए बहुत बरबाद ॥ 
ग्रगहाई ले उठो जवानों, करदों ये निर्भव ऐलान 
हिन्दू हैं मालिक भारत के, उनका है ये हिन्दुस्तान ॥ 
जिन्हें यहां रहना है सुनलें, बात खोल वे अपने कान । 
वेद झ्षासत्र गीता का उनको, करना होगा भ्रव सम्मान ॥ 


पदलोलुप हैं बड़े स्वार्थी - सहन रहे हैं कर उत्पात ॥ 
देश-धर्म का ध्यान नहीं है - भूल चुके अपनी औकात । 
हानि-लाभ किब्ममें भारत का - नेहीं मुखों को है ज्ञात -+ 


--पं० ननन्‍्दलाल निर्मय भजनोपदेशक 
ग्राम पो* बहीन जिला फरीदाबाद (हरयाणा) 








ही 
पूरे परियार के लिए शक्तिबर्धक 
एव स्फूर्तिशेवक रपतायन। 
छांसी, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
'उपयोपी आपधुर्देटिक 
औषधीय टानिक 
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आदि में जड़ी बूटियों 

कद | छ से बनी लाभकारी 
५ आयुर्देदिक औदधि 
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की उनकलल-जअ जम सव्फरर ऊन 
शाला कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 





ज- 


जहर. वैज्ञाक' २०४१४ 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेक्ते 


हरिद्वार 


को ओषधियां खेबन करें 


क्षाखा कार्नालग । 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार मे खरीदें) 
कोन गें७ २६१८७३१ 


झार्य प्रतिनिधि सबा हरयाणा के लिए मुद्रक भर प्रकाक्षक बेदबत शास्त्री द्वारा आचाय॑ पिंटिंग प्रेस, के लिए दीप पिंटिंग बेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयानर्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


धारत सरकार हारा रजि. न॑. २३२०७।७३ 


ज्ाजज ५ हनी ऑिल+-+ के अन्न अअभाजन -- 





सम्पादक--वेदवत शास्त्री सभा मनी 


के (७ धंक २० ७ जुलाई १६६०» 


रत, न. ?/ह77 ४१ 


बाविक शुल्क २४५) 





आर्थ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिल मव पत्र हे 


सहसम्पादक--प्रकाशबौर विद्यञालंकार एम.ए. 


२५९८,३३, ०९० नल का 






आवबाढ़ २२, २०४७ जि० 


लाजौवन छुल्क २११). विदेश में ८ पाठ) एक वरहि ३० ऐसे 





रोहतक में कश्मीरी शरणाथियों के आवास की 


भरधाई--स्क्क्श्यकः 


कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, | 


श्े 2 _. है - के 
रोहतक--एक जुलाई रविवार को स्थानीय दुगमबंत भिवानी 
प्रहा पर नगर के धामिक, सामाजिक तथा राजनतिक कायेकर्त्ताओं 
की एक बेठक आय॑ंप्रतिनिधि सभा हरयाणा के. प्रुधान प्रो, छेरसिंह की 
प्रध्यक्षता में सम्पत्न हुईं। इस बंठक में श्रीनगर के शरण्ड्वेथियों के 


लिए रोहतक में अस्थायी आवास की व्यवस्था करने पर विचार- 


किया गया। आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यालयाधीक्षक श्री 
केदारसिह भ्रार्य ने कश्मीरी शरणाथियों के विषय में जानकारी देते 
हुए बताया कि गत सप्ताह सभा के कार्यालय में श्रीनगर के तीन 
शरणार्थी आए थे। उन्होंने सप्ताह भर सभा के श्रतिथि कक्ष में 
निवास किया। उन्हें सभा की ओर से वैदिक साहित्य भेंट किया गया 
उन्होंने अपनी दर्देभरी कहानी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान से 
प्रशिक्षण प्राप्त करके उग्रवादी प्रतिदिन श्रीनगर में भ्रा रहे हैं और वे 
असामाजिक तत्वों के साथ हिन्दू परिवारों के घरों पर झाक्रमण करते 
हैं घर का मुल्पवान सामान छोन लेते हैं तथा बहु-बेटियों का प्रपमान 
कर रहे हैं। 
मुसलमान बनने पर विवश करते हैं, इन्कार करने पर 
जलती हुई सिगरेट से हिन्दुशों के शरीर पर अल्लाह आदि लिख देते 
हैं। इस आतंक के कारण पवार श्रीनगर से पलायन करके 
जम्मू शरणार्थी ज्षिविर में जा । जम्मू में रह कर रोजगार 
तलाश * करना कठिन हो गया है वहां रोजगार के साधनों की 
बहुत कमी है उन्होंने बताया बििमारे लिए पजाब तथा दिल्‍ली की 
झ्रपेक्षा हर॒याणा प्रदेशकों अपने लिए सुरक्षित मानते हैं यदि यहां हमारे 
, भ्ररियारों के लिए भ्रावास आदि की अस्थायी व्यवस्था हो जावे तो 
६ हम सम्मानपुर्वंक जीवनयापन कर सकते हैं+...जातंक के वातावरक्ष 
में श्रोनगर लौटना कटिन है क्योंकि वहां हमारे जीवन- तथा घर्म को 
खतरा है । 
सभा प्रधान प्रो० शेरसिंह ने कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि कट्मीरी भाइयों की इस संकट की घड़ी में हमें तन, मन 
तथा घन से सहायता करनी चाहिए। विदेश्नी ताकतें पंजाब तथा 
जम्मू कश्मीर में तोड-फोड कराने के लिए धन भेजतो रही हैं, परन्तु 
अब परिस्थिति बदलने लगी है। अमेरिका तथा चीन में अदरूनी झगड़े 
आरम्भ हो गए हैं। अत अपनी समस्याझ्नों को सुलझाने मे अधिक 
रुचि होते के कारण आते (पाकिस्तान से मुख मोडने लगे लगे है। 
अंत: हमें अपने इन शरणार्थी भाइयों को सहारा देना चाहिए। 
श्रीनगर में हालात सुधरने पर वे वहां संम्मानपूर्वक जा संकंगे तब 
तक के लिए हमें उनके आवास तथा भीर्जन आदि की अस्थायी 
“व्यवस्था करके अपने कत्तव्य का पालन करता चाहिए। 


ई 


प्रो० शेरसिह की इस अपील पर महन्त लालनाथ गीरी के शिष्य 
अहला-कामुवेद बेरद ऑरी.ने सह अफिड मास सेडढक के - समदजिसित.. 
अंगाथालय के विशाल भवन जिसमें (७ कमरे हैं, को कश्मीरी 
झेरणाथियों के आवास के लिए देने को पेशकश की । 
है. सनातन धर्म सभआ दुर्गाभवम रोहतक के प्रधान श्री कृष्शलाल 
खुराना ने भी दुर्गामवत स्थित अपने विद्यालय के कभरों को कद्मीरी 
भाईयों के लिए आवास हेतु देने की पेशकश की। संभा प्रष्ात्र प्रो० 
शेरंकिह ने दोनों नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि आर्य प्रति- 
निधि संभा हरयाणा .के ऋषिलंगर से भी भोजन की अस्थार्यी . 
व्यवस्था की जावेगी । 'अहुर तथा ग्रामों से अन्न संग्रह करके उसकी : 
पूरी सहायता कौ जावेगें। डा० रविन्द्र सुपुत्र डा० विदक्‍म्भरदास 
स्वतन्त्रता सेनानी भिवानी अड्डा रोहतक ने उसी समय एक जोरी केलन . 
के लिए २५१ रुपए नकद दान दिया । 
अन्त में कठमीरी शरणार्थियों के आस की अस्थायी व्यवस्थे - 
करने के लिए एक उपसमिति का गठन निम्न प्रदाश:कियां बया:-- 
प्रधान-- १- श्री कृष्णलाल खुराना प्रधान दुर्गाभ वन रोहतक 
मन्त्री-- २- डा० रविन्द्र रावल भारत ओप्टिकल हृश्पतताल रोहतक 
सदस्य--३- श्री सूबेसिह सेवानिवृत उपमंडल अधिकारी' रोहतक 
:... ४- श्री घरमचन्द सेबानिवृत उपनिदेशक सहकारी बेक 
लालचन्द कालोनी रोहतक 

४- भक्त जीवनदास रोहतक 

६- पं० इ्यामसुन्दर कत्याल दुर्गाभवन रोहतक 

७- घनश्याम दास आये शिवाजी कालोनी रोहतक - 





सभा के ऋषिलंगर में अन्नदाताओं 


को सचो 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा गत अनेक वर्षों से सभा के मुख्य 
कार्यालय दयानम्दमठ रोहतक में ऋविलंगर चला रही है जिसमें 
आरयंसमाज के प्रचारक, कार्यकर्त्ता साधु संन्यासी तथा अन्य ग्रतिथि 
प्रतिदिन भोजन करते हैं। पूर्व वानप्रस्थी रामपत जी आसन वाले 
ग्रामों से अन्न संग्रह करके लाते थे, उनके स्वरगंवास के पश्चात्‌ उन्ही 
के ग्राम के भाई महाशय जयपालसिह आये भजनोपदेशक ने सहष्ष 
इस कार्यभोर को संभाल रखा है। वे भी उन्हीं की भांति ग्रामों से 
सेकड़ों मन अस्न प्रतिवर्ष मांगकर सभा में जमा करवा रहे हैं। वे 
स्वयं भी एक क्विटल अन्न दान देते हैं। इस वर्ष उन्होंने निम्न- 
लिखित दानी महानुभाबों से भ्रन्न तथा घन संग्रह किया है। 

एक क्विटल देने वाले अन्‍्नदाता:-श्री सुरेन्द्रावह छिक्‍्कारा 
सुपुत्र श्री प्रियव्रत ठेकेदार ग्राम खेडी आसरा जिला रोहतक, श्री 
देवब्रत सुपुत्र वानप्रस्थी महावीर ग्राम बोहर जिला रोहतक, श्री 
प्रतापसिह पूर्व सरपंच ग्राम वराही जि रोहतक, (शेष पृष्ठ ४ पर) 


सर्वाहितकारा 
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आर्या सावधान ! 
स्वामी अग्निवेश और आर्यसपाज 


पं» फूलचन्द शर्मा 'निढर' भिवानी 

दिनांक ३ जून १६६० के सावदेशिक पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 
स्वामी अस्निवेश के वक्तव्य पर जो उन्होंने जयपुर में एक प्रंस 
कांफ्रेंह में दिया है कि “शीघ्र ही एक "भारतीय आर्यसमाज' की 
स्थापना की जाएगी, जिसमें हिन्दुओं के श्रतिरिक्त ईसाई, मुसलमान 
सिख तथा बौद्ध आदि भी सम्मिलित हो सकेगे।” स्वामी अग्निवेश 
के इस यक्तब्ध पर डा. श्री भवानीलाल भारतीय ने जो आपत्ति 
की है उससे मुझे पड़ी प्रसन्नता हुई है। परन्तु स्वामी अग्निवेश ने 

जयपुर में जो कुछ कहा है उसे पढकर मुझे बडा ही दुःख हुआ है। 
स्वामी अग्निवेश सन्यास लेने से पूर्व धण्टाघर आयंसमाज 
भिवानी में लगभग €६ मास मेरे पास रहे। तब उनके कुछ आर्य 
समाजी विचार थे। मेरी उनकी परस्पर खूब बाते होतीं और तब 
हम दोनों मिलकर “भिवानी' में प्रभात फेरी भी करते थे। परम्तु 
उनके रोहतक में संन्यास लेने पर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते गए उनके, 
बिचारों में अन्तर ग्राता चला गया। अब वे और चाहे जो हो 
परन्तु आयंसमाज से कुछ नही होते है। जो आर्यंसमाज उन्हे बुलाकर 
आयेसमाज के मंच पर उनके भाषण करवाते हैं वे बडी भूल करते है 
भागे कोई आयंसमाज उन्हें ग्रपने उत्सवादि में बुलाने कौ भूल न 
करे। स्वामी अरिवेश जी की इच्छा अन्र यह है किये भारत 
के ही नही अपितु सारी दुनिया के प्रमुख महापुरुषों में हों। उनकी 
यह इच्छा तो भगवान्‌ जाने बह पूरी करेगा या नही, पर वे जितने 
भा हाथ-पांव मारते हैं वे होते है उनकी इसी इच्छा के लिए । स्वामी 
दयानन्द विवेकानन्द आदि जो महापुरुष हुए वे सब हिन्दुओं के 
महापुरुष कहलाए और भारत के महापुरुष कहलाए किन्तु स्वामी 
अग्निवेश चाहते हैं कि वे सारी दुनिया के और हिन्दू, मुसलमान, 
सिख तथा ईसाई आदि सबके महापुरुष कहलायें। वे कभी हरिजनों 
को लेकर उन्हें नाथद्वारे के मन्दिर में घुसेड़ना चाहते हैं, कभी 
अयोध्या की राम जन्मभूमि के मन्दिर तथा मुसलमानों की मस्जिद 
की एक सम्मिलित दीवार होने के गीत गाते हैं, इत्यादि और भ्रव 
जयपुर में उन्होंने यह कहकर कमाल ही कर दिया कि “श्ौष्र ही 
एक भारतीय आरयंसमाज की स्थापना की जाएगी जिसमें हिन्दुओं 
के भ्रतिरिक्त मुसलमान, ईसाई, सिख तथा बौद्धादि सभी सम्मिलित 

हो सकंगे । 
मैं स्वामी जी के इस वक्तव्य पर उनसे कुछ प्रश्नों का उतर 
चाहता हैं। जो इस प्रकार हैं:-- 
१- क्‍या यह झायेसमाज जिसके संस्थापक महषि दयानन्द 
हैए अमाप्ती (विदेशी) आयंसमाज है। आप जिस आयंसमाज की 
स्थापना करेगे वही भारतीय होगी ? 


२- यह जो महषि दयानन्द का आयंसमाज है वह भी मुसल- 
मान, ईसाइयों आदि को शुद्ध करके तो उन्हे झ्रायंसमाज में सम्मिलित 
करता ही है श्रोर वे अपनी पृ की मान्यताओं को मानने लगते हैं । 
क्या श्राप जिस आयंसमाज की स्थापना करना चाहते हैं उसमें मुसल- 
मान, ईसाई आदि भी रहेगे और आय भी बन जायेगे। यदि श्रापका 
बनाया ग्रायेसमाज ऐसा होगा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि:--- 
(क) दवानन्द के आयंसमाज का तीसरा नियम यह है कि “वेद 
का पह़नता।पढ़ाना और सुवना/सुनाना सब अ्रयें का परम धर्म है।” 
इसके स्थान पर आपके आयंसमाज का क्‍या नियम होगा ? मुसल- 
मानों की मान्यतानुसार बह नियम कुरान का पढ़ता, पढाना और 

सुनता/सुनाना तथा ईसाइयों का 'वाईजिल का पढ़ना/पढाना - होना 
चाहिए। दयोनन्द के झ्रायंसमाज का सातवा निय्म है कि सबसे 
प्रीतिपुवंक घर्मानुसार यथायोग्य व्तदा चाहिए।' तो क्या आपके 


समाज का यह नियम होगा कि काफरों को आरो लूटो, उनके घरों 
में आग लगा दो आदि? स्वामी जी! झाप महापुरुष तो इतने बड़े 
बनना चाहते हैं कि आप से पहले इतना बड़ा सारी दुविया में हुश्ना 
नहो परन्तु आप इसना भी नहीं जानते कि दो परस्पर विरोधी' 
बातें दोनों ठोक कदापि नहीं हौ सकती । (ख) आफ्के वए भायंसमाज 
की स्थापना के बारे में आगे कुछ ऐसी साधारण बातें पूछना चाहता 
हैँ जिनका आपसे कोई उत्तर न बन सकेगा । 

(१- आपके समाज में जो मुसलमान आये बनेगा बहे नमाज 
पढेगा या संध्या करेगा या दोनों ? २- चोटी रखेगा या नहीं? 
३- मांस खाएगा या नहीं ? ४- सगोत्र विवाह करेगा या नहीं ? 
५- यज्ञोपवीत रखेगा या नहीं ? क्या है कोई आपके पास इन प्रश्नों 
का कोई उत्तर ।) 

महाराज ! अब हमारी और आपकी इसी में भलाई है कि यदि 
भ्रायंससाजी बनना चाहते हैं तो शद्ध होकर इमानदारी से पुन: 
आर्यसमाज में आ जागे और किसी ढोंग तथा महापुरुष बनने की 
इच्छा को त्याग दें। अथवा अशिलानन्द और भीमसेन की भांति 
आप भी आयंसमाज को कोसते रहें और मह॒थि दयानन्द को गालियां 
देते रहें ! तथा दूसरों की चमचाणिरि करते रेहूँ। वरना आप जिस 
आयंसमाज को स्थापना करने जा रहे हैं उसकी स्थापना तो क्या 
होनी थी झ्रापको पागलबाने में भेजना होगा । 
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पूरा जं,वन स्वार्थ में है, परमार्थ का ध्यान नहीं। 
घनके पीछे लगे हुए हैं, जीवन का भी ज्ञान नहीं॥ 
भाई बन्धु कुटुम्व कबीला, नाते बिल्कुल दुर किए। 
किसी तरह से श्राना चाहिए, घन के पीछे लगे हू ए।॥॥ 
धन भी जरूरी है जीवन में, इसके जिना नहीं काम चले । 
लेकिन धर्म छोड़कर धनसे, कभी न सच्चिदामन्द मिले।॥। 
घन का संग्रह किया यदि, घन पति पुकारे जाओआगे। 
लेकिन जीवन सार मोक्ष से, वंचित ही रह जाओगे ॥। 
राज-पाठ शौर घन-वेभव को, गौतम बुद्ध ने ठुकराया । 
कितने ही महापुरुषों ने यहां, त्याग अनोखा दिखलाया ॥! 
अंघकार को दुर करें, प्रकाश हमें लाना होगा । 
भारत की इस पृण्य घरा पर, अमृत बरसाना होगा।॥ 
भगवान मानते हैं पंसे को, यह तो भारी मुखंता। 
घन के पीछे भूल गए, जो है सृष्टि का रचियता॥ 
-महेशचन्द्र आये पन्‍्हैड़ा खुर्दे बल्लबगढ़ फरीदाबाद 
शराब का ठेका नहों रहा 
अम्यला, २० जून (निस) अम्बाला छावनी के सव एरिया 
कमाण्डर एबं ब्रिगेडियर कंन्टोमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए०पी०एस० 
चौहान के प्रयासों से भ्रम्बाला छावनी क्षेश् में अब कोई शराब का 
ठेका नहीं रहा | 
पिछले दिनों ग्रम्बाला छावनी के प्रसिद्ध एडवोकेट एवं हरयाणा 
प्रदेश कांग्रेस (स) के प्रधान श्री ओमप्रकाश मलिक द्वारा श्री ए०पी० 
एस० चौहान के सहयोग से 'ठेका शराब” आबादी से बाहर आंदोलन 
चलाया था, जिसके फलस्वरूप छावनो क्षेत्र के सभी ठेकों को भ्रावयदी 
से उठाकर बाहर कर दिया गया है। - 
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शराब हटाओ 
देश बचाओ 


सर्वहितकारी 





तपोवन देहरादून में पुरोहित प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


तपोवन देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय वेदप्रतिष्ठान, हैदराबाद के 
अधिष्ठाता श्री आचार्य वेदभूषण जी के संयोजकत्व व निर्देशन में 
दिनांक १४ मई, ६० से १५ जून ६० तक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 
सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । शिविर में बंगाल, उत्तरप्रदेश, गुजरात 
पंजाब, हर॒याणा, बिहार, राजस्थान, दिल्‍ली, आंधष्रप्रदेश, मध्यप्रदेश 
वे अन्य प्रदेशों के अतिरिक्त मोरीशस से भी प्रशिक्षणार्थी पहुँचे थे जिन 
की सख्या लगभग ६० थी। सबसे अधिक प्रशिक्षणार्थी हरयाणा के 
थे। प्रशिक्षणाथियों में स्त्री-पुरुष अनेक गुरुकुलों व श्रायंसमाजों 
के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप में पुरोहित काय करने बाले भायं जन 
सम्मिलित थे । 


प्रशिक्षण के मध्य 'संस्कार-विधि' 'सत्यार्थप्रकाश' व ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिक का विशेष पर्ठन-पाठत कराया गया प्रतिदिन प्रात:काल' 
पौने चार बजे से रात्रि साढे नौ बजे तक के व्यस्त एवं आत्मीय कार्य 
क्रम में शुद्ध मन्त्र पाठ, सस्कारों की सविस्तार व्याख्या, संस्कारों की 
विधि, संस्कारों का मनुष्प-जीवन में महत्व आदि विषयों पर पृज्य 
आचाये जी ने परिश्रम पूर्वक, विद्वता व माभिक शैली में प्रकाश 
डाला। प्रतिदिन एक घण्टे के लिए क्षंका-समाधान का भी कार्यक्रम 
चला इसके अतिरिक्त गर्भाधान संस्कार, नामकरण सस्कार उपनयन 
सस्कार, वेदारम्भ संस्कार, ज्ञाला कर्मविधि, शिलान्यास विधि, 
विवाह संस्कार,वानप्रस्थ सस्कार का क्रि यात्मक प्रशिक्षण दिया गया 
जब कि अन्त्येष्टि संस्कार, वाग्दान यज्ञ एवं उदावनी/उठाला 
किरया रस्म, पुओ्रेष्टि यज्ञ, वृष्टि यज्ञ, व अनावृष्टि यज्ञ की भी 
व्यख्या एढं विधि का प्रशिक्षण दिया गया । 


आचारय॑ जी ने- संस्कारों व यज्ञों में एकरूपता लाने के लिए 
महधि दयानन्दकृत 'संस्कार-विधि' के आधार पर कुछ सिद्धातों की 
स्वत्र स्थापना पर बल दिया। इसके अतिरिक्त 'सत्यार्थप्रकाश' व 
'ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका' के कुछ समुल्लासों व विषयो की सरल, 
ग्राह्म व विस्तृत व्याख्या भी की। शिविर में प्रसिद्ध विदृषी श्रीमती 
डा» सुनीति शर्मा ने भी कुछ विषयों में मार्गदर्शन किया । 


शिविर-समापन के अवसर पर दिनाक १५ जून को तपोवन 
के प्रधान जी की अध्यक्षता में एक दीक्षान्त समारोह का आयोजन 
किया गया। इस अवसर पर ग्रायंजगत्‌ के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान 
सनन्‍्यासी स्वामी सत्यपति जी महाराज के अतिरिक्त स्वामी दिव्या- 
नन्‍्द सरस्वती ने प्रशिक्षणारथियों को मंगलकामनाये व आशीर्वाद 
दिया तथा विदृषी डा» सुनीति श्रार्या (हैदराबाद), ब्र० दीपक 
(मोरिशस), इन्द्रजित्‌ देव (यभुनानगर), महेशदत्त श्रीवास्तव 
(टू डला), हरिसिह (भिवानी) , रामनरेश गाधी (गोरखपुर), विमला 
गुप्त (मेरठ), सोतादेवी (ज्वालापुर), मधुसूदत (कलकत्ता), खगेन्द्र 
(दाजिलिग), हरकान्‍्त (राजकोट), चन्द्रप्रकाश (रोपड) तथा कुछ 
भ्रन्य विद्वानों व प्रशिक्षणाध्िियों ने अपने-अपने अनुभव व विचार 
प्रकट किए। समारोह के अन्त में पूज्य आचारय वेदभूषण जी ने 
उपद्ुुबोधन सन्देश देते हुए कहा कि आप कायंक्षेत्र में एपणाए 
त्यागकर पवित्रतापृर्वंक व सेवाभाव से कार्य करें। पुरोहितों का 
दायित्व समाज निर्माण का है। बिना पुरोहित के समाज निष्प्राण 
देह के समात है। वह अपनो प्रभावशाली भूमिका के द्वारा समाज में 
नवोन्मेष उत्पन्न कर सकता है। अपनी शैली का यह तृतीय शिविर 
था। अगला पुरोहित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए 
दाजिलिग से आर्यसमाज द्वारा निमन्त्रण प्राप्त हुआ | 
-इब्धजित्‌ देव 
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हुँ मदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है। --महंषि दयानन्द 


में बारात के ११ सदस्य थे तथा दान केवल १ रुपया लिया गया। 


७ जुलाई, €० 
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नारनौल में आयंबोर दल प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


डे चिरकाल से झरायंसमाज के उत्सवों एवं सत्सगों मे घटती हुई 
उपस्थिति एवं युवा शक्ति के अभाव को अनुभव करते हुए आये- 
समाज नारनौल की कार्यकारिणी ने आय वीर दल प्रशिक्षण 
शिविर चलाने पर ग्रम्भीरता से विचार किया। अ्रत: नारनौल में 
प्रथम बार शिविर दिनांक ४ जून से १० जून १६६० तक सा्वदेशिक 
आये वीर दल हरयाणा और आरयंसमाज नारतोल के तत्वावधान में 
चलाया गया। यह शिविर महाशय ताराचन्द जी प्रधान ओयेसमाज 
नारनौल की प्रेरणा से बाबू उदमीराम जी एडवोकेट की अध्यक्षाता में 
चलाया गया । 

. शिविर के सयोजक श्री वेदप्रकाश जी थे । शिविर में 
श्रभूतपृर्वं सफलता प्राप्त हुई। नारनौल व गावों के हृष्टपुष्ट युवकों 
ने भाग लिया इस शिविर में अतियोग्य एवं कुशल शिक्षकों सर्वश्री 
हरिसिह जी आये, कृष्णपाल जी, सत्यप्रिय जी, सत्यपाल जी ने योग- 
आसन, प्राणायाम, दण्डबेठक लाठी जुडो कराटे व ग्रात्म-रक्षा 
सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया, शिविर में उमेदर्सिह शर्मा प्रांतीय 
सचालक प्रो. ओमकुमार, उपसंचालक वेदप्रकाश जी महामन्त्री व 
अस्य सम्मानीय वेदिक विद्वानों द्वारा समय-समय पर संध्या, यज्ञ व 
आये सस्क्ृति वंदिक सिद्धातों व राष्ट्र-रक्षा सम्बन्धी बीद्धिक उपदेश 
भी दिए । 

शिविर में सभी प्रशिक्षणाथियों ने यज्ञोपवीत घारण करके 
शराब मांस अंडे तम्बाकू वीड़ी जूझ आदि जसी बुरी आदतों से बचने 
तथा २५ वर्ष तक ब्रह्मचय पालन का सकल्प किया। दिनाक १०-६-६० 
को शिविर समापन समारोह पर प्रशिक्षणा्थियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न 
योग मुद्राओं दण्ड-बैठक जुडो-कराटे लाठी के प्रदर्शन से दर्शकों को 
चकित कर दिया । समापन समारोह पर उमेदसिह प्रांतीय संचालक 
आये वीर दल, वेदप्रकाश महामन्त्री व मनोहरलाल सनी ने अपने 
विचार प्रकट किए । 

समापन समारोह के ग्रध्यक्ष रामसिह सेनी द्वारा शिविर में 
प्रथम द्वितीय व तृतीय तथा विश्ेष प्रदरशत करने वाले आये वीरो को 
पुरस्कार वितरण किए। इस शिविर को सफल बनाने के लिए वेद्य 
हरीणचन्द्र जी, महाशय कालूराम जी उपप्रधान आयेसमाज, मा० 
ग्रयोध्या प्रसाद जी कोषाध्यक्ष, महाशय मोतीराम जी, महाशय 
दीनदयाल जी, रामसिह सेणी का विशेष योगदान रहा। शिविरा- 
ध्यक्ष बाबू “दमीराम जी ने समापन समारोह में पघारने वालों, सभी 
दान दाताओं व कायकर्त्ताओं का धन्यवाद किया। इस शिविर की 
विज्ञेष उपलब्धि यह हुई कि नारनौल शहर मे चार आये वीर दल 
शाखाए चलनी प्रारम्भ हो गई हैं। गावों से भी शाखा चलने के 
समाचार भिले है। आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में युवक आने 
लग गए हैं। आयंसमाज की कार्यकारिणी ऐसे शिविर का प्रति वर्ष 
ग्रायोजन करेगी । 


आदर्श विवाह 


जिला कंयल के प्रसिद्ध ग्राम कौल के हिन्दी ओ. टी. अध्यापक 
श्री ईइत्ररसिद आये एवं उनके भाई श्री राजेन्द्रसिह आये सुपुत्र श्री 
साधु राम का शुभ विवाह पूर्ण वंदिक रीति से १८ जून, ६० को अनीता 
देवी [झास्त्री ग्रनाथालय आश्रम करनाल) एव सुनीता रानी सुपुत्रियां 
श्री भ्रजीतरसिह ग्राम सुलतान पुर जिला करनाल के साथ हुआ। जिस 


भूल सुधार 
सर्वात्तकारी के पृष्ठ १ के अन्तिम पंक्ित में ग्राम बराणी के 
स्थान पर भूलवश बराहों प्रकाशित हो गया! अतः: बराही के 
स्थान पर वराणी पढें । “ज्यवस्थापक 


स्वहितकारों 
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न्‍्तदाताओं को संचो-- 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

सर्वेश्री महावी रसिह ग्राम बराणी जिला रोहतक, भोरलाल 
एवं रूपराम ग्राम दूबलधन जिला रोहतक, मा. चन्द्रभान आय ग्राम 
जहाजगढ़ जिला रोहतक, कर्णसिह आय॑ ग्राम फिरोजपुर बांगर जिला 
सोनीपत, सुरेन्द्रसिह आय॑ सुपुत्र मागेराम ग्राम सांघी जिला रोहतक, 
रामकरण सुपुत्र जयपालसिह आये ग्राम आसन जिला रोहतक, 
बलबी रसिह सुपुत्र सूरजमल नम्बरदार ग्राम आसन जिला रोहतक, 
बलबीरसिंह पूर्व सरपंच ग्राम सिहोटी जिला सोनीपत, राजसिंह 
मुतबन्ता भगवाना ग्राम खरावड़ जिला रोहतक, दयाचन्द श्राय॑ मंत्री 
श्रायंसमाज खरावड़ जिला रोहतक, दफेदार भीमसिह ग्राम खरावड़ 
जिला रोहतक, रखेराम, मौजीराम, रामसिह ग्राम खरावड़ जिला 
रोहतक, ओमप्रकाश सुपुत्र गुलजारी प्रधान आयंसमाज रूड़की जिला 
रोहतक, हरिकिशन कटवाड़ा जिला रोहतक । 


श्री रतनसिह आये भजनोपदेशक द्वा राः-- 


स्त्री रामस्वरूप प्रधान आयंसमाज भगोतीपुर जिला रोहतक, 
सुरेशकुमार सरपंच सुपुत्र चन्द्रभान ग्राम भगोतीपुर जिला रोहतक, 
हरिसिह नम्बरदार ग्राम भगोतीपुर जिला रोहतक । 


जयपालसिह आय॑ द्वारा ६० किलो देने वाले अन्नदाता:-- 

स्वश्री सूबेसिह ग्राम कटवाडा जिला रोहतक, श्रोमप्रकाश 
सुपुत्र हरदेराम ग्राम बिगोवा जिला भिवानती, ५५ किलो इन्द्रसिह 
मन्त्री आयंसमाज रामपुर कुण्डल जिला सोनीपत, जयप्रकाश ग्राम 
सिहोटी जिला सोनीपत, जगमालसिह ग्राम विगोवा जिला भिवानी | 
५० किलो चांदराम ग्राम खरावड़ जिला रोहतक, ४५ किलो चन्दन 
सिंह खरावड़ उमेद्सिह ग्राम नयाबास जिला रोहतक, घर्मपाल आये 
ग्राम गोछ्धी जिला रोहतक, चन्द्रभान ग्राम खरावड़ जिला रोहतक | 


४० किलोग्राम मा. सूरतसिह गाव बिगोवा जिला भिवानी, मा. 
वलब्रीरसिह गाव रामपुर कुण्डल जिला सोनीपत, बलबीरसिह गांव 
नयावास, रघुवोरसिह नयावास, सूरतसिह नयाबास, प्रतापसिह 
नया बास जिला रोहतक, ईश्वरसिह गांव खरावड़ जिला रोहतक, 
चन्द्रसिह गाव खरावड़, प्रहलादर्सिह मांव खरावड जिला रोहतक 
२० किलो दलीपसिह, बलवन्तसि]ह श्रीभगवान आये, महासिह, मुख- 
तारसिह, दयाचन्द, भीमसिह, भगवाना, धर्मेसह, आजादसिह, 
मनफ़्लसिह, श्रीकिशन सभी गांव नयावास वासी, हृदय राम, कप्तान 
सिंह गाव विगोवा भिवानी, जयकरणा, सम्पतसिह, ओमप्रकाश गाव 
गोछी जिला रोहतक, राजेराम प्रधान, रिसलदार घमवकीर गाव 
रामपुर कृुण्डल जिला सोनीपत, कवलसिह, अनारसिह, प्रभुसिह, 
कलीराम गाव खरावड जिला रोहतक । 


श्री रतनसिह हवा रा:-- 
सवंश्री चन्द्र तह, धृपसिह, उमेदर्सिह, महासिह गांव भगोतीपुर 
जिला रोहतक । 


श्री जयपालसिह आय॑ द्वारा १५ किलो अन्नदाता.-- 

सवश्री अमरसिह सरपच गाव क्टवाडा जिला रोहतक, 
दिलावरसिह, राममेहर गांव गोछी जिला रोहत्तक, नत्थ्राम, 
श्रद्धानन्द नया बास जिला रोहतक । 

१० किलो दयानन्द, रणसिंह, पवनकुमार, सुखवीर गांव 
कटवाडा जिला रोहतक, सूबेसिह, सुखबीर, अजीतर्सिह, ग्ंगाराम 
गाव सिहोटी जिला सोनीपत, कलौराम खरावड़ जिला रोहतक, 
बहन भानी, भरतसिह, कमला, कुन्दन, दलीपसिह, करता र, महेंद्र, 
प्यारे, रणसिह, ब्रह्मा, होश्यारा गांव नयाबास जिला रोहतक, 
रणधीर, दयानन्द, सुखबी र, ज्ञानचन्द, जयचन्द गांव रामपुर कुण्डल 
जिला सोनीपत, छोट्राम गांव बिगोवा जिला भिवानी, चन्द्रसिह 


गोछी जिला रोहतक, रतनसिह आर्य भजनोपदेश्षक द्वारा होश्या रसिह 
मौजी राम भगोतीपुर जिला रोहतक । 


ड 
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५ किलो समन्द्रसिह, रतीराम, कर्णसिह, रणबौर, जयचन्द, 
सतबीर, संसार गांव कटवाड़ा जिला रोहतक, सूरतसिह, ऋषिपाल, 
सत्यनारायण, होश्यारा, राजसिह, रतनसिह, सुन्दरसिह, देवौसिह, 
दरयावसिह, लखी राम, सुखवी र, दलीप , सूबेसिह,श्रतरसिह, सुखबीर 
सूबे, जगदीश, रामफल जयभगवान, गांब सिहोठी जिला सोनौपत/ 
फतेहसिह, कर्णसिह, रामभज, गांव खरावड़, विजयसिह, रोहताश, 
भलेराम, बरखेरामराम, जयलाल, साधुराम, मुखत्यारा, समयराम, 
रणधीर, करतार, हरिराम, सूबेसिह, सुन्दरसिह, हुकमचन्द, 
मुन्शीराम, बलबीर, देईराम, गांव नया बास जिला रोहतक, 
मानसिह, स्वरूपर्सिह, रघुवीर गांव रामपुर कुण्डल जिला सोनोपत, 
सत्यवीरसिह गांव गोछ्ली जिला रोहतक । 


जयपालसिह आये नकद राशि ऋषिलंगर हेतू:-- 
सर्वेश्री कक्मीरसिह सरपंच गांव बिगोवा जिला भिवानी 2]5 रु. 
सज्जन सिंह प्रधान आर्यंसमाज खरावड़ ज़िला रोहतक 2]5 रुपए, 
रछेराम खरावड़ जिला रोहतक 0] रुपए, वीरेन्द्रसिह डी. एस. पी. . 
थाना दरयागंज दिल्‍ली अपनी स्वर्गीष माता जी स्मृति में द्वारा 
श्रीमती सुरक्षा देवी रोहतक 0] रुपए- राजेराम झाय॑े प्रधान आय- 
समाज रामपुर कुण्डल जिला सोनीपत 00 रुपए, बलराज गांव गढ़ी 
कुण्डल जिला सोनीपत ८० रुपए, शीक्षराम आये गांव कुण्डल जिला 
सोनीपत ८० रुपए, इन्द्रसिह गांव रामपुर कुण्डल जिला सोनीपत 
5] रुपऐ, सुजानसिह डी एस. पी. सेवानिवृत कोसली जिला रेवाड़ी 
5] रुपए, भगत दरयावर्सिह पूर्व पंचायत अधिकारी सांपला जिला 
रोहतक 50 रुपए कटारसिंह आये गाव दहकोरा जि, रोहतक 50 रु. 
रामस्वरूप गांव खरावड़ जिला रोहतक 25 रुपए, भगवानसिह गाव 
नेठहरा जिला रेवाडी 2] रुपए, केदारसिह आये गांव जूआं जिला 
सोनीपत 2] रुपए, ओमप्रकश आये करनाल 20 रुपए, वानप्रस्थी 
स्वरूपानन्द गांव दहकोरा जिला रोहतक 20 रुपए, पृथवीसिह प्रधान 
आयेसमाज खेडी साध जिला रोहतक 20 रुपए, बलजीतरसिह, 
जयसिह गांव खरावड़ जिला रोहतक 2, 2 रुपए तथा बलबीरसिह 
नम्बरदार [ रुपए, भगवानसिह गाव सांधी जिला रोहतक |[रुपए 
भगवानसिह गाव कोसली जिला रेवाडी, चन्दरसिह गाव भापडौदा 
जिला रोहतक, भरतसिह तथा श्रद्धानन्द गांव नयाबास जि. रोहतक, 
कृष्णचन्द्र गांव साधी जिला रोहतक ।]-]] रुपए, भानारान गांव 
सोहटी जिला सोनीपत, कबूलसिह गाव खरावड़ जिला रोहतक 0- 
]0 रुपए जिनका योग < [342 रुपए । 
आशा है अन्य दानी भी इस सूचो में अपना नाम लिखवा कर 
यश के भारो बनेगे। --सभा मन्त्री 


छ 
8. 7 38.08. 8. 8. 


वंदिक यज्ञ वीडियो कंसेट 


वंदिक धर्म के यज्ञों के प्रचारार्थ डा० प्रज्ञादेवी जी वाराणसी 
विद्यालय को यज्ञशाला में हो रहे शुद्ध मन्त्र पाठ सहित यज्ञों का 
विधिवत्‌ रिकार्डिग कसेट तैयार किया गया है। जिससे यज्ञों का प्रचार 
प्रसार की महती संभावना है। इन कंसेटों से अर्थ लाभ की गु जायज 
दृष्टिगत नहीं मत्रों के शुद्धोचारण के साथ-साथ ब्रह्मयज्ञ (सध्या) 
देवयज्ञ (हवन) के प्रचारार्थ है। यह उपक्रम चरिताथ हुआ है । 
कंसेट प्राप्ति स्थान:-- 453, बरकत नगर र, टाक रोड़, 
जयपुर (राजस्थान) 


मूल्य 50 रुपए मात्र प्रति कैसेट --शान्ति प्रकाश 


अंग्रेजी हटाओ 
- देश बचाओ । 





सवंहितकारी 





दाराबियों से तस्त महिलाओं को 
मुक्‍्तद्वार में राहृत मिली 


पानीपत, २ जुलाई (प०)। जिला प्रशासन द्वारा यहां से ३५ 
किलोमीटर गांव पाढा में श्रायोजित मकक्‍तद्वार प्रशासन शिविर में 
जपायुक्त विजय कुमार ने गांव की महिलाओं को शराबियों से हो 
रही परेशानी से छुटकारा दिलवाया | 

उपायुक्त श्री विजय कुमार जब ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे 
थे तो उसी समय लगभग ५० महिलाझं ने उपायुक्त के समक्ष पेश हो 
कर दुहाई दी कि गांव में पनघट के पास शराब के ठेके पर शराब 
पी कर हुल्लड बाजी करते हैं, जिससे गांव में बहु- बेटी को इज्जत 
को भी खतरा बना हुआ है। उपायुक्त ने तत्काल हीं गांव के सरपच 
को बुलाकर स्थिति की पुष्टि की। भीतर से झ्षराब के ठेके को गांव 
से बाहर स्थापितःकिया जाए। दैनिक जनसंदेश 


बंद प्रचार सप्ताह मनाने को अपी>ल 


मह॒थि दयानन्द सरस्वती के भ्रादेशानुसार वेदप्रचार करना 
आ्रायंसमाज का मुझय उद्देश्य है। इस कार्य का विस्तार करने हेतु 
सभा ने जिलेवार वेदप्रचार मण्डलों का गठन किया और वहा एक 
उपदेशक तथा एक मण्डली का प्रचार क्षेत्र बनाया गया है। 
हरयाणा के आयेसमाज के अधिकारियों से निवेदन है कि वे 
जुलाई, अगस्त तथा सितम्त्रर मास में अपनी सुविधानुसार वेदप्रचार 
सप्ताह मनाने की व्यवस्था करके सभा को सूचित करे । 
>-सत्यवीर शास्त्री, वेदप्रचाराधिष्टाता 


११ से ज्यादा बारातो नहीं 

जाजपुरा, २२ जून (निस)। गत दिवस यहां से ६ किलोमोटर 
दूर गांव सुरो के बाहर चार नौजवान जिनके पास असला था और 
मारुति कार में सवार थे, ने एक ब)।रात को भगदड़ मे बदल दिया, 
जब्र एक युवक ने उतरते ही दो फायर करने के पश्चात ११ व्यक्तियों 
को ही बारात में जाते का हुकम दिया । 

प्रातः विवरण के अनुसार गांव सूरों के निवासी सुबेगर्सिह के 
लडके जसवन्त सिह की बारात, जिसमें लगभग चार दजन 
लोग शामिल थे, गांव से निकले ही थे कि कंनाल रंसट हाउस के 
समीप एक मारुति पर सवार ४युवकों ने बारात घेर ली। तीन 
कार में से नीचे उतरे और १९१ व्यक्ति ही बारात में ले जाने का 
हकम दिया। परन्तु दृल्हे के पिता द्वारा बारातियों का चुनाव करने 
में देरी करने पर एक युवक ने दो फायर किए। जिस पर बाराती 
गांव की ओर वापस भाग खड़े हुए। बंड वाले भी खेतों में छुप 
गए। भय के मारे बारात में ११ व्यक्ति ही गए (दें० ट्रि०) 


देवधर गांव से शराब ठेका हटाने 


को मांग 
यमुनानगर, १ जुलाई (एस) । जिले का छठा मुक्तद्वार शिविर 
यहां से २० किलोमीटर दूर गाव देवधर में आयोजित किया गया। 
इस शिविर में ३५ गांवों के लोगों से कुल ८४६ शिकायत प्राप्त हुई 
जिनमें से ८९४ का मौके पर ही निपटान किया गया । 
शिविर के दौरान गांव देवधर के महिला मण्डल को सदस्याओं 
ते उपायुक्त से शिकायत की कि एक तरफ तो सरकार ने महिलाओं 
में नारी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गांव से गुजर कन्या विद्यालय का 
निर्माण करवाया है दूसरी ओर सरकार ने इसके विपरीत गांव के 
बीच शराब का ठेका भी स्थापित कर दिया है। उन्होंने उपायुक्त 
से शराब की दुकान गांव से दाहर स्थापित करने की मांग की । 
उपायुक्त ने इ। मांग को शीघ्र पूरी करने झाइवासन दिया । 
+दैनिक जनसन्देश 


बज 
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च ् 
2, दिव्य दोहे & 
०० दिठेप हू ०० 
ले०--स्वामों स्वरूपानन्द सरस्वती 
१ काम-क्रोध, मद, लोभ, मोह जिसने बस में कीन । 
वही भक्‍त जन रहेगा, प्रभ्भ भगती में लीन |॥ 


२. त्यागों विषय विकार सव, ओम नाम प्रिय बोल | 
निरखो प्रभु की ज्योति को, नयन ज्ञान के खोल ॥॥ 
३- सूर्य चन्द्रमा दे रहे, सब जग को प्रकाश । 
कर प्रभु की आराधना, होए तिमिर की नाश ॥। 
४. व्यापक है ससार में एक ईश करतार । 
कर पूर्ण विश्वास नर, हो जाए बेडा पार ॥ 
५. उपजाता सबके लिए, फल मेवादि अन्न । 
जन जन का रक्षक वह, सर्वशक्ति सम्पन्न ॥। 


६. घट घट को प्रभ्ु जानता, ब्यापक है हर ठौर॥। 
निराकार निविकार वह है सबका सिरमौर ॥ 
७. उसकी माया का कोई, पा नहीं सकता पार। 
ओम नाम प्रिय ईश का, सुमरो बारम्बार )। 


नशां करन वालों को समाज का 


दुश्मन बताया 


कुरुक्षेत्र, (निस)। नशा शरीर और सेहत के लिए हानिकारक 
है ही नही बल्कि मनुष्य के मानसिक सन्तुलत को भी बिगाडता है। 
नशेडी व्यक्ति अपने परिवार का ही नहीं बल्क्रि समाज का भी 
दुश्मन है। जहां तक हो सके मनुष्य को नशीली दवाओं से स्वयं 
तथा अपने बच्चो भो दूर रखे । नशीली दवाग्नो की लत एक जान 
लेवा रोग है। नशा करने वाला व्यक्ति यह समझकर हताश हो 
जाता है कि उसकी नशे की आदत मृत्यु के साथ ही जाएगी, यह 
गलत धारणा है। राज के युग मे गशा छुडवाने का इलाज सम्भव हो 
सकता है। इसो लक्ष्य से भारत सरकार के समाज कल्याण मन्त्रा- 
लय के सौजन्य से जिला कुरुक्षेत्र मे एकमात्र नशा म॒क्ति केन्द्र जो कि 
युत्रा छात्रावास, पीपली में कार्यरत है। यह विचार गत दिवस 
अन्तर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर नशा म्‌क्ति परा- 
मश केन्द्र मे नशा करने वाले व्यक्तियों से एक वार्तालाप मे कुरुक्षेत्र 
के उपायुक्त एव नशा मुक्ति प्रामश केन्द्र के अध्यक्ष श्री एम. पी. 
गुप्ता ने व्यक्त किए । 

नशा मृकित केन्द्र को सफनवाओं का उल्नेद्न करते हुए श्रो 
गुप्ता ने बताया कि अब तक इस कन्द्र द्वारा एक हजार पच्चीस 
लोगों को जिसमें पाच सौ महिलाये भी सम्मिलित हैं, विभिन्‍न 
प्रकार के नश्नों की लत से छुटकारा दिलाया जा सका है जबकि इस 
केन्द्र को चले अभी एक साल तीन महीने ही पूरे हुए हैं। इसकी 
स्थापना मार्च १६८६ में की गई थी । श्री गुप्ता ने आगे बताया कि 
अब तक जो नशा करने वाले व्यक्ति नशा मुक्ति केन्द्र के सम्पक में 
आए हैं, उनमे ७१५ अभीम, २६४ शराब, १७ चरस और गाजा, 
१ हिरोइन, ८ नशीली दवाये, १० भाग, १० धृम्रपान तथा १ व्यक्ति 
स्मेक के नशे का आदी पाया गया। उन्होंने बताया कि एक वर्ष से 
बीस वर्ष की ग्रायु के२%(, २१ वर्ष से ४० वर्ष तक की आयु के ६७% 
तथा ४१ से ऊपर की आझ्ायु के ३१४ व्यवित नशे के झ्रादो पाए गए 
हैं । 

श्री गुप्ता ने बताया कि नशा करने की आदत अधिकतर ग्रतपढ़ 
या बहुत ही कम शिक्षित लोगो में पाई गई है। एक विश्लेषण के 
ग्रनुसार ४६ प्रतिशत अनपढ, ३० प्रतिशत प्राइमरी, १७ प्रतिशत 
हायर संकेण्डयी तथा ४ प्रतिशत स्तातक व्यक्तियों को नशे की 
आदत पाई गई है । 


धवेहितकारी 


अभिनन्दन समारोह 


दिनांक १ जुलाई, १६६० को आयंसमाज नागौरी गेट (हिसार) 
की ओर से प्रातः सन्ध्या हवन के बाद एक अभिननन्‍्दन समारोह का 
आयोजन किया गया जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महों- 
पदेशक श्री सुखदेव जी शास्त्री एवं प्रसिद्ध आर्यसमाज सेवी श्री फूल 
चन्द जी आयें, प्रधान आयेसमाज, माडल टाऊन, हिसार का श्रद्धा- 
पूर्वक अभिनन्दत तथा स्वागत किया गया । समारोह की अध्यक्षता 
बयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी भगत रामेशवरदास जी ने की। सभा में 
काफी संख्या में स्थानीय शहर तथा देहात के नर-नारियों एवं गण- 
मान्य व्यक्तियों तथा अनेक संस्थाओं के विद्वानों ने बढ़चढ़ कर भाग 
लिया | सर्वप्रथम पं० रामनिवास जी गआञाय॑ के प्रेरणाप्रद भजन हुए । 
तत्परचात्‌ माल्यापंण द्वारा प्रि. सत्यवीर विद्यालंकार (जाट कालेज 
हिसार), स्वामी स्वंदानन्द जी (ग्रुदकुल घीरणवास), भाय॑ मुनि 
जी (गुरुकुल आयेतगर) स्वासी अग्निदेब जी भीष्म, वानप्रस्थ तारा 
चन्द जी, पं० दयानन्द शास्त्री एवं प॑ं० विश्वामित्र जी (द. ब्र. 
विद्यालय ), प॑० श्रजु नदेव जी (रोहतक), क्रांतिकारी जी (कंवारी), 
श्री बदलूराम झाये (मुकलान), श्री दीवान सिंह आये एवं रामजी 
लाल ग्राये (वालसमन्द), श्री ज्ञानीराम आये (मिरजापुर), श्री जय 
सिंह जी योगी (हिसार), श्री घर्मसिह आ्राये (स्याणा) बहन राज- 
कुमारी भ्रार्या (स्त्री आयंसमाज हिसार) भ्रादि अनेक आगे बन्घुओं 
ने स्वागत किया। स्थानीय आायंसमाज के मन्‍्त्री श्री प्रतापसिह 
शास्त्री ने शास्त्री जी को अभिनन्दन पत्र भेंट किया। प्रधान श्री 
रामधारीमल आये ने शास्त्री जी को एक शाल, एक शील्ड, एक 
स्मारिका पं० लेखराम जी का फोटो तथा ५०० रुपये भेट किए | साथ 
में श्री फूलचन्द जी आये को भी श्ञाल, शील्ड, स्मारिका, स्वामी 
दयानन्द जी का फोटो भेट किया । 


उसके बाद श्री सुखदेव शास्त्री जी ने अस्वस्थ होते हुए लोगों 
के विशेष आग्रह पर अपनी मौरीशस विदेश यात्रा का अनुभव, वहां 
जो वेदिक धम का कार्य किया तथा जो वहां देखा उसके बारे में 
विस्तार से विचार रखे। ज्ञातव्य है कि श्री ज्ञास्त्री जी स्थानीय 
समाज में पुरोहित का पद ग्रहण कर चुके है। स्थानीय लोग पहले 
से ही उनके कार्य एव स्पष्ट वक्‍तव्य से काफी प्रभावित थे। समारोह 
का कायक्रम बहुत ही रोचक एव प्र रणाप्रद रहा। 


अतरसिह आये क्रातिकारी, सभा उपदेशक 





चरखी दांदरो तथा नारनौल में 
वेदप्रचार मण्डल की बंठक 


आयसमाज मन्दिर चरखी दादरी में जिला भिवानी के आ्राय॑- 
समाजो की बेठक १४ जुलाई शनिवार को प्रात: १० बजे तथा उसी 
दिन दोपहर बाद २ बजे आयंसमाज मन्दिर सघीवाडा नारनौल में 
जि० महेन्द्रगह के आयंसमाजों की झ्रावइ्यक बैठके होंगी। इनमें 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिह तथा वेदप्रचार 
अधिष्ठाता श्री सत्यवीर शास्त्री आदि आर्यनेता पधारेंगे और ग्रामों 
में आरयंसमाज के प्रचार कार्य का विस्तार तथा सामाजिक बुराईयों 


को दूर करने के लिए दोनों जिलों में वेदप्रचार मण्डलों का गठन 
किया जावेगा । 


सभा मन्त्री 


इस... 8 आ 8.8. 8. 52 /77 &5/2 0 


-#ैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वेश्यावृति से भी अधिक 
निन्‍दनीय मानता हैँ । “महात्मा गांधी 


७ जुलाई, ६० 





राज्यपाल को विशुद्व शाकाहारो निजी 
सचिव को तलाश 


रोपड़ 4 जुलाई (राकेश)। पंजाब राजभवन के विश्वस्त सूत्रों 

से पता चला है कि पंजाब के राज्यपाल श्री वीरेन्द्र वर्मा को ऐसे 
निजी सचिव की तलाश है जो शरातर, अ्रण्डा, मीट व सिगरेट का 
प्रयोग न करता हो, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा सचिव नहीं मिल 
रहा। पंजाब के वर्तमान श्रद्मासनिक अ्रधिकारियों में ऐसा कोई 
अधिकारी नहीं मिला जो राज्यपाल की हर्तों पर पुरा उतरता हो । 
ह॒ --पंजाब केसरी 


बवानो खेंड़ा (ढ़ाणी) में वेदप्रचार 
एवं शराबबन्दों सम्मेलन सम्पन्न 


श्री महावीरप्रंसाद प्रभाकर के पुरुषार्थ से बवानी खेड़ा (ढ़ाणी) 
जिला भिवानी में दिनांक २३ जून १६६० की रात्रि को वेदप्रचार एवं 
शराबबन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया। राव जयनारायण 
दास जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । मुख्य वक्‍ता सभा उपदेशक 
श्री अत्तर सिंह आये क्रान्तिकारी थे जिन्होंने आयंसमाज का इतिहास 
एवं आन्दोलन तथा शराबबन्दी बारे विस्तार से विचार रखे। वेद 
प्रचार मण्डल हासी की भजन मण्डली महाशय जबरसिह खारी के 
क्रान्तिकारी शिक्षाप्रद भजन हुए। 


इसी अवसर पर आयंसमाज बवानी खेडा की ओर से सम्मेलन 
के अध्यक्ष को १०१ रुपए की मालापंण की गई। क्रान्तिकारी जी 
तथ्य प्रभाकर जी को एक एक भ्रटंची तथा आयंसमाज कंवारी के 
सक्रिय सदस्य श्री हरिसिह आये, दुदुराम आये, शमशेर सिंह दुहन, 
यूद्धवीर सिह पूनिया को ५१-४१ रुपए की मालापंण द्वारा सम्मानित 
किया गया। 
प्रचार में नगरपालिका सदस्य एवं राव सुखीराम आये के 
ग्रतिरिकत काफी सख्या में महलाओ एवं नवयुवकों ने भाग लिया । 
प्रात:काल जयनारायणदास की बेटक मे हवन किया गया। यज्ञ पर 
अत्तरसिह आये, चौ० सग्रामसिह आये, वानप्रस्थ ताराचन्द, प्रभा- 
कर जी ने आत्मा परमात्मा पच महायज्ञ गोमाता एव देशी खाद के 
लाभ वारे विचार रखे तथा खारीजी के ईदवर भक्ति के भजन हुए । 
सभा को १०१ रुपए दान दिया गया । 
--राम पृथ्वीसिह, ढ़ाणी निवासी 


आर्य भजनोएदशक पं० अमरनाथ प्रमी 


का निधन 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के पूर्व भजनोपदेशक पं० प्रमर 
नाथ प्रेमी का ७० वर्ष की आयु में २६ जून को ग्राम फाजलपुर जि० 
गुरदासपुर में लम्बी बीमारी के पदचातु निधन हो गया । वे अ्धरणग 
से पोड़ित थे। उनके परिवार विशेषकर उनके सुपुत्र श्री राजेश 
कुमार प्र मी ने उनकी संकट के समय में श्रद्धापुवेंक सेवा की है। श्री 
प्रमी जी अपने समय में विरुयात्‌ मधुर एवं प्रभावशाली ग्रायक थे 
उनके प्रचार की मांग पंजाब के श्रतिरिक्त हरयाणा, दिल्‍ली, राज- 
स्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर से आती 
रहती थी। 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सरृगति तथा 
उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहन करने की श्वक्ति प्रदान 
करे । 


-कैदारसिह आर्य 


धवंहितकारी 


गंजाब क राज्यपाल : श्रोवीरन्द्र वर्मा 


केन्द्र सरकार ने श्री निर्मल कुमार मुखर्जी के स्थान पर श्री 
वीरेन्द्र वर्मा को पंजाब के १४वें राज्यपाल की नियुक्ति इस आशय से 
की है ताकि वह आतंकवाद की झ्ाग से कूलस रहे पंजाब ओर पंजा- 
बियों को अपने विवेक एवं कुशल नेत त्व से राहत दिला सकंगे । 


श्रो बीरेन्द्र वर्मा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर 
शामली (मुजफ्फर नगर) में स्व० श्री रघुवीर सिह के घर में १८ 
सितम्बर १६१६ को जन्म लिया। इनके पूज्य पिता श्री रघुवीर वह 
एवं ताऊ जी चौ० मामराज सिंह एवं उनका परिवार आयंसमाज एव 
जन सेवा के प्रति समाप्ति रहा है। श्री बीरेन्द्र वर्मा जी यद्यपि 
विछले ५० वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे हैं किन्तु फिर भी महदि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्राशीमात्र पर किए गए उपकारों को 
सदेव याद रखते तथा उनके आदर्शों से प्र रणा प्राप्त करने के लिए 
उनका चित्र अपने साथ रखते हैं। यह एक सम्पन्त कृषक परिवार से 
सम्बन्धित हैं । 

सुप्रसिद्ध आयंसमाजी स्व० चौधरी चरण सिंह के कट्टर समर्थक 
श्री वर्मा जी उत्तरप्रदेश विधान सभा के १६५२ से १६८० तक सदस्य 
रहे तथा प्रदेश के गृहमन्त्री, कृषि मन्त्री, सहकारिता मन्त्री आदि 
महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। यह श्रप्र ल १९८४ तथा इसी वर्ष 
अप्रल में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। श्री वर्मा जी की अपने 
प्रारम्भिक जीवन से ही खेल कूद और भारतीय शली का कुहितियों में 
रुचि रही है तथा देश और जतता की सेवा ही इनका प्रमुख उद्देश्य 
रहा है । 

पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति एवं शपथ ग्रहण के बाद झण्ने 
भाषण में कहा है कि “मैं अपना जीवन राजनीति पे ऊपर उठकर 
पंजाब की जनता की सेवा, सभी वर्गों और समुदायों की एकता, 
हिन्दू सिख भाईचारे एवं विदवास की बहाली, भ्रष्टाच।र की 
समाप्ति, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता में 


महषि दयानन्द पुस्तकालय भवन का 


उद्घाटन 


रोहतक, २२ जून। हरयाणा के राज्यपाल और महषि दया- 
नन्‍द विद्वविद्यालय के कुलाधिपति घनिकलाल मण्डल ने कहा है कि 
विश्वविद्यालय जसी शिक्षा संस्थाये अपने शिक्षा विस्तार और प्रचार 
के मुख्य उद्देश्यों से भटक कर आज जातिवाद, क्षेत्रवाद, गुण्डागर्दी 
सहित सभी बुराइयों का अड्डा बन छुकी हैं। 

श्रो मंडल आज यहां महषि दयानन्द विश्वविद्यालय प्रांगण में 
७.५० करोड़ की लागत से निर्मित पुस्तकालय के नए भवन का उद- 
घाटन करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 
प्राध्यापक बगग पर कटाक्ष किया कि कक्षाओं में तो वे छात्रों को 
नेतिक मूल्यों और जातिवाद का विरोध करने की शिक्षा देते 
हैं लेकिन पदोन्नति की बात श्राती है तो वही प्राध्यायक जातिवाद 
का सहारा लेते हुए नहीं चूरते हैं। उन्होंने कहा क्रि जत्र तक हम 
जातिवाद, क्षेत्रवाद भ्ौर भाषावाद ज॑सी ब्राइयों से पीछा नही 
छुडाते तव तक शिक्षा और ज्ञान का कोई लाभ नहीं है । 

राज्यपाल ने कुलपति ले. ज॑ जी सी. अग्रवान की ओर म्‌खा- 
तिब होकर पूछा कि सृविश्यात समाज सुधारक स्वामी दयातन्द के 
ताम पर बनाए गए इस विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों और 
कर्मचारियों पर स्वामी दयानन्द के जीवत और उनकी शिक्षाओं की 
छाप क्यों नहीं नजर आ रही है। उन्होंने पूछा कि महाँब दपानन्द 
विहवविद्यालय के पास कौन सा ऐसा सराहनीय काये है जिस पर वे 
गौरव कर सकते हैं जेते कि हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बीजों 
झौर फसलों को नई उन्नत किस्मों की र्तेज करके अपना इतिहास 
बनाया है । 
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विश्वास, निश्चन एवं कमजोर वर्गों का उत्थान तथा आतंकवाद का 
उन्मूलन करूगा | 

श्री वीरेन्द्र वर्मा अपने उत्तम चरित्र, उत्साह, कत्तंव्यनिष्ठा 
तथा उत्साह का परिचय देते हुए अपने पथ से विचलित लोगों को 
देश की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास करगे तथा महषि दयानन्द के 
सच्चे भक्त होने के कारण उनसे प्रीतिपू्वंक, घर्मानुसार और यदि 
ना समझे तो यथायोग्य व्यवहार के सिद्धान्त का पालन करे गे। 


श्री वर्मा ने सभी दलों की मीटिंग बुन्नाकर एक सुखद प्रयास 
की शुरुआत तो की है किन्तु यह भी अनुभव लिया है कि झकाली 
दलों ने इस शान्ति प्रयास में भाग न लेकर अशांतमय वातावरण का 
रुख ही दिखाया है जिसे शक्ति से निपटना होगा । 

परमपिता परमात्मा उन्हें दीर्घायु तथा असीम शक्ति प्रदान 
करे ताकि यह पजाव के हिसामय वातावरण को समाप्त करके प्रेम 
और भाईचारे का वातावरण तैयार करने में सफल हों सके । 


| हरिचन्द स्नेही, मण्डलपति (जिलाध्यक्ष) 
आये वीरदल सोनो पत, १-,५५ भगतपुरा सोनोपत (हर०) 


| 
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दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





ठंडा गर्म पानी 


डब्रिस्ट्रीस्यूट्य लडकी 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


9/44, इ०डस्ट्रियल एरिया , कीलिं नगर /गई दिल्‍ली-5 फ़ोन : 883#0608, 537987, 537344 *$ 





थे. | दांत का दर्द 





हरयाणा के अधिकृत बिक्रता 


 मैसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 
मेसज फूलचन्द सीताराम गाधी चौक, हिसार । 
मैसज सन-प्रप-ट्रेड्स सारग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीश एजेंसीज 499|7 गुरुद्वारा रोड, पानीफ्त । 
. मेंस भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसजे घनइयामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मैंसज कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
मेसजे कुलवन्त पिकल स्टोसे ज्ञाप न० |5, माकिट न० |, 
एन० ग्राई० टी० फरीदाबाद । 
मैसज सिगला एजेसीज सदर ब्राजार, गुड़गाब । 


वी & ता #थ एए ७ “(४ 


श्र 





सर्वेहितकारी 





सर्वहितकारोी पत्र वास्तव में सबका 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का प्रमुख पत्र सर्वेहितकारी वास्तव में 
सबका हित चाहने वाला है। कई वर्षा से यह साप्ताहिक रूप में 
तियमित निकाला जा रहा है। इसमें विशेषकर राष्ट्रभक्ति एवं 
रक्षा के लेख, शरातप्रन्दी कार्यक्रम एवं भजन, दहेजबन्दी, छुप्ना- 
छात, हिन्दी रक्षा, गोरक्षा, विद्यार्थियों के कत्तंव्य, आयंसमाज के 
उत्सव, सम्मेलन एव व्यायाम शिविरों का कार्यक्रम, आरयोाँ के पर्यो 
की विद्वेष जानकारी, पंजाब समस्या, राजा एवं अध्यापक कंसा 
हो, आर्यसमाज के आन्दोलन व इतिहास की जानकारी, बेदमन्त्रों 
की व्याख्या तथा हर वर्ण दो-तीन विश्येषांक भी निकाले जाते हैं। 
उपरोक्त लेखों एवं गुणों के कारण प्रत्येक निष्ठावान आये इस 
पत्रिका का सदस्य वनना चाहता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मुझे 
देखने को मिला है। कुछ इनके लेखों से प्रभावित होकर, कुछ 
स्वेच्छा से अपना कत्तंव्य समझ कर, कुद्र में प्रेरणा से सेंकड़ों सदस्य 
बनाए और दिन-प्रतिदिन बनते जा रहे है। इसके अतिरिक्त पांच 
आजीवन सदस्य भी बनाए जो निन्‍न हैं--१- श्री रामनिवास जिन्दल 

(बालावास) २- प्रो० गोपीचन्द श्राय॑ (हिसार) ३- श्री जगदीश 
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हित करने वाला है 


राय आये (दिल्ली) ४- श्री रामस्वरूप आचार्य जी (ग्रुरकुल भागे 
नगर) १- पृथ्वी सिंह फौजी (बालसमन्द)। एक बार पुनः मेरा 
सभी आया से नम्र अनुरोध है कि अगर अपना एवं अपने बच्चों का 
भला चाहते हो तो तुरन्त सर्वेहितकारी पत्रिका के सदस्य स्वयं बनो, 
औरों को बनाओ जिससे घर बेठे आयंसमाज की सभी गतिविधि एवं 
विद्वानों के जीवन उपयोगी लेख पढ़कर अपना एवं अपने परिवार 
तथा राष्ट्र का भला कर सकते हैं। --अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी 


सभा के प्स्तकालय में पस्तके दान 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मुख्य कार्यालय स्थित सिद्धांती 
भवन रोहतक के स्वा. श्रद्धानन्द त्रंदिक पुस्तकालय के लिए सहकारी 
बेंक के पृव निदेशक श्रो धमचन्द जो मोर वाले ने अपने निजी पुस्त- 
कालय से १३ पुस्तके जिनमें उदूं भाषा में सत्याथप्रकाश, श्री जस वन्‍्त 
सिंह टोहानवो द्वारा लिखित सगीत पुस्तक आदि विशेष उल्लेखनीय 
हैं, सभा को दान की हैं। आशा है कि पअ्रन्य महानुभाव भी इसी 


प्रकार पुस्तक सभा के पुस्तकालय में देकर यश के भागी बनेंगे। 
--सभा पुस्तकाध्यक्ष 











ह र्की 
आयुर्वेदिक औषधियां रोबन कर 


एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 
खासी, ठंड व शारीरिक एवं 


॥ 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्घधक 





गरुकुल कांगड़ो फार्मेस्ती 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां सेवन करें 


छाखा कार्यालय । 


६३ गली राजा केदारनाथ, 


क्षेत्रों व मसूहों के समस्त रोगों न ४882 
मेजिशेषत' पायोरिणा वियी।/ 


जुकाप व इन्फलुएंजा, थक्मन 
आदि में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषाधि 


चावड़ी बाजार, दिललो-६ 


हि 


(स्थानोय विक्रेताशों एवं तुपर बाजार भे छरोद) 
फोन नं० २६१८७१ 





शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी ब्राजार, दिल्‍ली-११०००६ ्‌ 
ह नह त 


है । हु 
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तप खिर जय सर 


| ९ ॥ट 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साएाहिक सुरापथ 





सम्पादक--वेदबत शास्त्री सभा मन्त्री 





ब्द १७ धक ३१ १८ जुलाई १६१० 





सहसम्पादक--प्रकाशवौर विद्यालकार एम ए 


बाविक शुल्क २१) 


आापाड २०, २०४७ बिं+ 








माजौवन शुल्क २३११). विदेश में ८ पौंड) एक ४ति ६० पते 


अथवेंबेद में गौ सम्बन्धी उच्च भावसनायें 


--१० घधम्ंदेव “मनीषी” वेदतीथे गृुरुकुल कालवा 


केद में गौ के सम्बन्ध मे किस प्रकार की कामनाये, भावनाये, 
श्राज्ञाये तथा भाशाए घिलमान हैं--यह दर्शाने के लिए कतिपय वेद- 
मन्त्र प्रस्तुत किए जाते हैं-- 


१ माता पिता और गौ का समान स्थान-- 
/ ३ स्वस्ति मात्र उत पिशछे नो अस्तु स्वस्ति गोम्यो जगते पुरुषेभ्य । 
बिदव सुभूत सुविदर्ण नो अस्तु ज्योगेष स्शेभ सूर्य ॥ 
(अथवं० १३१४) 
अर्थात्‌-हमारी माता को सुख हो, हमारे पिता को सुख हो, 
गौओं और जगत्‌ के हितकारी पुरुषो-सब के लिए सुख और 
शाति प्राप्त हो। समस्त ससार या <कक्‍त सब मिलकर हमारे लिए 
सुखयुकत उत्तम पदार्थों से सम्पन्त उत्तम ज्ञानों से सम्पन्त हो और 
चिरकाल तक प्रपनी चक्षुओ से सूर्य और ज्ञान के प्रकाशक परमात्मा 
का दर्शन करते रहें । 
२ गोघातक को सीसे की गोलीं से बींधते की मर्यादा-- 
यदि नो गा हसि यघघ्वत्र यदि पुरुषम । 
ते त्वा सीसेन विध्यामो यथानोधह्सौ अवीरहा ॥। 
(अथब० १॥१६।४) 
अर्थात्‌-हे राक्षस ! शत्र पुरुष ! यदि तू हमारी गौ को मारे, 
>दि हमारे भ्रहव को भारे, यदि हमारे पुरुष को मारे, उध् हत्यारे 
एस को हम सौसे को गोली से बंध डाले जिससे तू हमारे वीर पुरुषो 
कोनमारसके। _ 
३ वात्सस्य की प्रतीक-गी-- 
स॒ हुदय सामनस्यम विद्वाष कृलोमि व । 
अन्यो अभ्यमभिहेयंत वत्स जातमिवाहस्या ॥ 
(अथवं० ३।३०१) 
ग्र्भात्‌--मैं न्‍्यायाघीश (प्रभु) तुम सब प्रजाओं को जो आ्रपस में 
विवाद करती हैं, समान हृदय और समान रूप से उत्तम चित्त वाला 
बिना द्वेष भाव के रहने का उपदेश करता हू । हे प्रजोगण ! जिस 
प्रकार उत्पन्न हुए बछड़े के प्रति प्रेम से खिचकर गाय दौडी हुई चली 
आती है, उसी प्रकार एक दूसरे के पास मिलने के लिए तुम लोग भी 
प्रेम से लिचकर जाग्रो । 
४ गौए ही ऐश्वर्य हैं-- 
गावों भगो गाव इन्द्रोमच्छाइ गाव सोमस्य प्रथमस्थभक्ष । 
हमा या गाव स जनास इन्द्र इच्च्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥। 
(अथव ० ४२१५) 
प्र्धात-गौए ही भग-ऐश्व्ये है, गौर हो इन्द्र हैं जिनकी मैं 
इच्धा करता हु । भौ का गोरस (दुग्घ) ध्षोमरस मे मिलाने योग्य द्रब्य 


है। है मनुष्यो ! ये गौए ही इन्द्रियों को सामथ्य प्रदान करती हैं। 
मन से हृदय से मैं उन इन्द्र-परम ऐश्वर्य युक्त गौ की कामना 
करता हू । 


५ विशाल सभाओं में गो-महिसमा गान-- 

यूय गावो मेदय था कृश श्रीर चित्‌ क्ृण था सुप्रतीतकम । 

भद्र गृह कण थ भद्गवाचों बृहद वोचेय उच्यते सभासु ॥ 

(अथवे० ४२१/६) 

अर्थात--है गौओ ! तुम कृश, दुबंल, दुबले-पतले झ्रादमी को 
मोटा कर देती हो और कुरूप शोभारहित पुरुष को सुन्दर-दुर्शवीय 
बना देती हो । हे कल्याण और सुखदायी वाणी को हा बाली 
गोओ ! तुम लोग घर को भी सुखकारी बनातो हो। #म्हछे क्षीर 
घृतादि की प्रशसा बडी-बडी विशाल सभाओ मे की जातीं है। 


६ गौओ को कोई पापी अपने वश मे न करे. 
प्रजावती सुववसे रुशन्ती जुद्धा अप सुप्रपाणे पिबन्तो । 
वस्तेन ईशतमाघशस अश्ररिवों रुद्रस्थ हेतिवृं णक्तु ॥ 
(अथवैवेद ४२१॥७) (पअ्रथवं० ७७४१) 
अर्थात--उत्तम चारा आदि युक्‍त देश में शोभा देती हुई, 
नुणादि खाती हुई शुद्ध जलो का पान करती हुई गोभो को चोर 
न चुरा ले, और पापकर्मा पापी पुरुष भी तुम पर वश न करे। 
तुम्हारी रुद्र परमा मा अथवा ग्वाला अपने वज़-आ्रायुध से सदा सब 
ओर से रक्षा करे और चोरो ग्रौर कसाइयो का वारण करे । 
७ जीतने योग्य पदार्यों मे गो - 
कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य आहित । 
गोजिर्‌ भूयासमश्वजिद घनेजयों हिरण्यजित ॥ 
(प्रथवे० ७५०८) 
अर्थात-मेरे दायें हाथ मे मेरा श्रपना किया हुआ कर्म-पुरुषार्थ 
है और मेरे बाय हाथ मे जय विजय रखी है। मैं अपने पुरुषार्थ- 
परिश्रम से गोधन का विजेता घोडो का विजेता और स्वर्ण का 
विजेता होऊ । 

८ गो घातको को स्वस्वहरण एवं देश निष्कासन का आदेश-- 
विष गंवा यातुघाना भरस्तामावृश्चन्तामदिति दूरेवा । 
परंगात्‌ देव सविता ददातु परा भागमोषधीना जयन्ताम्‌ ॥। 

(अथवे० ८/३।१६) 

अर्थात-यदि प्रजापीडक लोग गौ आदि पशुओ को विष दें 

झौर उनको काट डाले और यदि दुष्ट चाल-चलन वाले लोग गाय को 

काट, तब सत्रका प्रेरक राजा इनको राज्य से दूर करे अर्थात्‌ इनका 

सर्वस्व हुरले और वे अन्न आदि एवं रोग नाशक औषधियो के भाग, 
( श्षेष पृष्ठ ६ पर ) 


खत 





पबंहितकारी 
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उच्चतम न्यायालय में हिन्दो के प्रयोग 


पर रोक क्यों? 


संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए 
जाने का निर्णय किया था। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के ४२ वर्ष बाद 
भी भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत की राष्ट्रभाषा के व्यवहार 
पर रोक लगी हुई है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं 
कर सकता न. ही किसी अधिवक्ता को हिम्दी के प्रयोग की अनुमति 
है। प्राचीन काल से महान्‌ संस्कृति श्रौर विशाल साहित्य की 
धरोहर का अभिमान रखने वाले भारतवर्ष में अपनी राष्ट्रभाषा में 
व्यवहार की भी अनुमति भारत के उच्चतम न्यायालय में न हो, यह्‌ 
भारत का राष्ट्रीय अपमान है। श्र भ्रेजों की गुलामी का यह कलंक 
धो डालने के लिए भारत माता के सपुतों को संघर्ष करता चाहिए। 
राष्ट्र के प्रति हमारी उदासीनता और उपेक्षा वृत्ति के कारण 
ही हमारे देश में अनेक झमस्याये तथा अशांति उत्पन्न हो गई है और 
देश में देशद्रोह सिर उठा रहा है। जबकि देश भक्ति पँ रों तले कुचली 
जा रही है। 

राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा के बल पर संसार के अनेक देश 
उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। किन्तु हमारे देश ने विदेशी भाषा 
को ही ग्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाए रखने के कारण देश की २० 
प्रतिशत से अधिक जनता पशुओं की बेजुत्रान व गू गी बना दी गई है। 
उनका राष्ट्र के विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता। ऐसा नही 
है कि हिन्दी में न्‍्णयालय का कार्य हो नहीं सकता । जब लखनऊ, 
पटता, जयपुर के उच्चन्यायालयों में हिन्दी में काम चलता है तो 
दिल्‍ली के उच्चन्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रभाषा 
में क्यों काम नही चलाया जा सकता ? वास्तव में भारत की न्याय- 
पालिका को भंग्रेजी को गुलामी मे दवाए रखने की हठधर्मी ने राष्ट्र- 
भाषा और न्याय दोनो का गला घोंटा है। राष्ट्र को उनतत वनाने की 
इच्छा शक्ति को क्षाति पहुँचाई है। वादी एवं प्रतिवादी अपना-अपना 
पक्ष विदेशी भाषा में प्रस्तुत नहीं कर पाते। वकील भी प्राय: ठीक- 
ठीक और प्रभावी रूप में तक नहीं दे पाते। फिर भीन जाने कि 
अपनी भांपा से घृणा क्यों ? 


यदि सरकार दिल्‍ली के उच्चन्यायालय तथा उच्चतमन्यालय में 

राष्ट्रभाषा पर लगी रोक को त्रनत नही हटाती तो देश के देश भक्‍त 

नए-नारियों को संघर्ष करना पडेगा। राष्ट्रभाषा पर लगी पायन्‍्दी 

बे हटाए त्रिना देश की स्वतन्त्रता अधूरी है। पूर्ण स्त्रराज्य हमारा 
अधिकार है झोर उपे प्र प्त करता हमारा परम कत्तंव्य है। 

+डा० केलाश चन्द्र 

संकट मोचन आश्रम, रामक्रष्ण पुरम, 

सेक्टर-.६, नई दिल्‍ली--२२ 

है 


यदि आर्यसमाज क्रांतिकारी संस्था है 
तो उप्ते अपना कर्तव्य विभाना चाहिए 


उल्लू दिन में न देखे, कागा देखे न रात। 
यह बन्दा गन्‍्दा न दिन देखे न रात्त ॥| 
इस समय देहात में बडा गन्दा माहोल है। इस गन्दे माहोल के. 
कारण देहात रसातन में जा रहा है। राजनेतिक स्वार्थी कुर्सी के भूले 
मनचाहा करते है। उन्हें रोकने वाला कोई नही । वे सुधार का नाम 
नहीं लेते, न ही कोई विक्रास पर जोर देते है। 
घर-घर में शराव त्रिकती है। शरात्री पीते हैं और मनचाहा 
बकते हैं। उनके घरो की हालत बहुत बुरी है। शिक्षा के नाम पर 
लाखों रुपया भवनों पर खर्च कर दिया गया है, पर पढ़ाने वाले 
प्राध्यापक्त एक भी अपना कत्तंव्य नही निभाता, जबकि उन्हें वेतन 





दराब, दहेज के विरोध में साइकिलयात्रा 


: गुरुकुल कालया [रजीद) के संयोजन एवं झाये युवक परिषद्‌ 
जिला जींद के सहयोग से शराब, दहेज जेसी भयंकर रूप से समाज 
में फंसी बुराइयों के विरोध में एक साइकिल यात्रा का आयोजन २८ 
से २ जुलाई तक किया गया ये साइकिल यात्रा जींद के पुरान बस 
स्टेंड से मुख्य बाजार से जुलूस के रूप में चलते ये तवगुव॒क लगातार 
झरे लगा रहे थे। जो शराब पीता है, अपने बच्चों का खून पीता 
है। शराब पीना छोड दो, जलती बहुयें करें पुकार-- बन्द करो 
ये अत्याचार । 


इस प्रकार से ये यात्रा लगातार २५ गांवों में रघाना, पिंडारा, 
सिंधवी खेड़ा, भम्भेवा, मोरखी, कालवा, पिल्‍ल बेड़ा, गांगोली आदि 
गांवों में प्रचार करती हुई जिला परिषद्‌ के लोहचब गांव में समापन 
समारोह हुआ | इस अवसर पर जींद के एस. डो. एम. साहूब डा० 
रामभगत लांग्यान जी ने इन युवकों को हवन पर आजीवन नशा ते 
करने की तथा दहेज न लेने की प्रतिज्ञा करवाई । 


इस यात्रा का उद्घाटन जीद के प्रसिद्धयुवा कार्यकर्ता श्रो 
चन्द्रभान जी राणा प्रधान युवा राजपुत समा हरियाणा ने किया व 
एक हजार रुपए का सहयोग भी दिया। आश्षीर्वाद आर्यसमाज के 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ एव गुरुकुल कालवा के संचालक अभ्राचार्य बलदेव जी ने 
दिया। इस यात्रा का संयोजन शामलो कलां के भू. पू. सरपंच श्री 
सत्यवीर आये ने किया तया श्री सूदेव आये योग अध्याषक ने इन 
का विशेष सहयोग किया। ब्र० बलदीप गुरुकुल कालवा ने बुवकों 
को अनुशासन में रखा व नारे लगवाए। मुख्य वक्‍ताओं में स्वामी 
योगातन्द जो, आचार्य बलदेव जी, सूर्यदेव आये, ब्र० बलदीप एवं 
पृं० रामकुमार आय भजनोपदेशक ने अपने विचार रखे। प्रत्येक गांक 
के लोगों ने समाज सुधार में बड़ा ही सराहरीय कदम बताया। 
समप-समय पर युवकों को विधाम वे भोजन का प्रत्रन्व किया । ऐमे 
ग्रायोजतों के द्वारा युव/ओं में जपुति लाई जा सकती है। 

िप्याहा चरहप पार पम्प परहर- परमार पक पलाप >म्कए अरहप ५०९८ डे 


माकूल मित्रता है। स्वास्थ्य के नाम पर कई-कई एकड़ भूम ले 
लाबी रुपए के भव उतताक र दोमक झौर चकुन्चरों के घर बना दिए 
हैं। ढाकला प्राथमिक स्वास्थ्य सस्थान में कई महोतों से डाक्टर 
नही है । 

ग्रदालतों में न्थाय नहीं वक्रोलों के पेट भरे जाते हैं। मामूलो- 
म'मूली केपों का निर्णय कई-कई वर्थों तक नहीं होता । सड़कों की 
बुरी अतस्था है, उतके अधिकारी आख्व॒ मीचे चजे चाते हैं बुरी तरह 
गात्र के स्वार्थी लोगों ने घेर रखा है। बेलदार, ओवरधपियर चाय 
पानी पोकर' उन्हें प्रोत्साहित कर जाते है। दु्घटताम्ों का सुख्य 
काररा यह गाव को रुकावट हो हैं। * 

विजलो पानो को लगातार सथ्जाई कभी तहीं होती । पानी तो 
७-७, प-८ दित तक नहीं ग्राता । जिजनो भो प्रात: इप प्रकार आंख 
मिचोनी करती रहती है। अलवक्वारियों ने अपने कत्ंव्प पर आंखें 
मीच ली हैं। बड़-बड़े अत्रिकारों तो फ्रिपो भा संस्था के होंवे तो 
अपनी ड्यूटी अपने घरेलू कार्यों पर ही देता उचित समझते हैं। इस 
प्रकार बिगड़े माहोल को कौन कंसे सम्भालेगा । 

आज सब जगह जड़े बूह कहते हैं कि राज कर्मवारी तो अर ग्रेजी 
हकृमत में हो काम करते थे। आज तो वे भारत आजाद होने पर 
आजाद हो गए | यह अमर बात हर जगह सुत सकते हो। 

>+दीपचन्द स्वयं सेवक कासनी 





शराब हटाओ 
.. देश बचाओ 


सवहितकारोीं 





| 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय समाचार 


श मई, १६६० को गुरुकुल कगड़ी विध्वविद्यालय के नव नियुक्त 
कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार ने अपने पद का कार्यभार सम्भाल 
लिया | उन्होंने विश्वविद्यालय की वर्तमान समस्याओं पर विश्व- 
विद्यालय के अध्यापकों और अन्य अधिकारियों से विचार विनिमय 
किया और उनसे अनुरोध किया कि वे «वीं पंचवर्षीय मोजना के 
लिए अपने विभिन्‍न भ्रस्ताव प्रस्तुत करें। कुलपति विश्वविद्यालय के 


विज्ञान महाविद्यालय में भोतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति | 


शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र में स्‍्नातकोत्त र पाठ्यक्रम प्रारन्भ करने के 
लिए प्रयत्नशील हैं । विज्ञान महाविद्यालय के गणित विभाग तथा 
माइक्रोबाइलोजी विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षा पिछले कुछ वर्षों से 
दी भा रही है। गणित विभाग में वंदिक गणित पढ़ाने की व्यवस्था 
करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं । 


नया शिक्षा सत्र : 

विश्वविद्यालय का नया सत्र १० जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। 
कुलपति ने आदेश दिए हैं कि शिक्षा सत्र शुभारम्भ वृहद यज्ञ से 
होगा। इस यज्ञ में विश्वविद्यालय के प्राष्यापक एवं समस्त कुल- 
वासी उपस्थित होंगे तथा प्रतिदिन प्रात: वंदिक प्रार्थना के साथ 
अध्ययन ग्रध्यापन प्रारम्भ होगा । विद्ववविद्यालय में यह श्रथा पहले 
भी प्रचलित थी किन्तु पिछले श्रनेक वर्षों से इसका परिपालन नहीं 
किया जा रहा था। नए शिक्षा सत्र में ऐसे हर सम्भव प्रयत्न॑ किए 
जायेगे जिनसे विश्वविद्यालय में शिक्षा का समुचित वातावरण बने 
तथा शिक्षा से सम्बंधित सभी सुविधाय और अध्यापकों का मार्गदर्शन 
विद्यार्थियों को दिन भर प्राप्त होता रहे । 


माननीय धर्तिथ : 


भारत सरकार के शिक्षा राज्यमन्त्री माननीय श्री चिमनभाई 
मेहता विह विद्यालय में १३ जून को पधारे। उन्होंने विश्वविद्यालय 
के कुलपति एवं अध्यापकों से विश्वविद्यालय के विकास तथा शिक्षा 
से सम्बद्ध मामलों पर विचार विमर्श किया श्र आहवासन दिया कि 
इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए भारत सरकार समुचित सहा- 
यवा देती रहेगी । उन्होंने कहा कि इस समय देश के हर होत्र में 
चरित्रवान न|गरिकों का अभाव है। ग्रुरुकुल की शिक्षा में चरित्र 
निर्माण पर सदव वल दिया जाता रहा है, इसलिए देश एवं समाज' 
को गुत्कुल से विज्वेष आशाय और अपेक्षाय है। माननीय शिक्षा 
राज्यमन्त्री महोदय ने कहा कि |वश्वविद्यालय मे ऐसे पाठ्यक्रम शुरू 
किए जाने चाहियें जो आजीविका के लिए सहायक होने के अतिरिक्त 
निरक्षरता दूर करने में भी सहायक बन सके । 


विश्वविद्यालय प्रनुदान ध्लायोग के भ्रध्यक्ष से भेंट : 


विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यार्लकार ने 2 जून 
को विश्वविद्यालय भनुदान आयोग के प्रध्यक्ष प्रो० यशपाल से विश्व- 
विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों श्रौर ग्रागामी योजनाओं के 5।रे 
में विचार विमर्श किया। प्रो० यशपाल ने आश्वासन दिया कि 
विश्वविद्यालय में वंदिक साहित्य के अध्ययव अध्यापन तथा अनु- 
संघान के लिए एवं इस विश्वविद्यालय को कंविक ग्रन्थों, भारतीय 
विद्या एवं योग का विशिष्ट अध्ययन केन्द्र बनाने के लिए विद्व- 
विद्यालय अनुदान झायोग यथाशक्ति सहयोग देगा। श्रो० यशपाल 


द्वितीय परिसर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादुन में १२ एवं १३ 
जून, १६६० को आयोजित की गई। इन बेठकों में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों 
ने भी भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने द्वितीय परिसर की सम- 
स्यथाझ्ों और आवश्यकताओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण एवं 
आकलन किया । 


पुस्तकालय झ्रोर पुरातत्व संग्रहालय : 


पिछले दिनों पुस्तकालय में कम्प्यूटर यूनिट ने भी कार्य करना 
प्रारम्भ कर दिया है। इसके कारण पुस्तकालय की सुविधाओं को 
और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं 
पुरातत्व संग्राहलय को देखने के लिए इस मास अनेक गरामान्य 
व्यक्ति गुरुकुल पधारे, जिनमें उत्तर प्रदेश के महालेखाकार श्री 
ज्योतिस्वरूप मल्होत्रा. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपसचिव 
डा० तिलकराज केम, शिक्षा मन्त्रालय कौ उपसचिव श्रीमती शोमना 
जोशी, महालक्ष्मी शुगर मिल के महाप्रवन्धक श्री राव तथा हरि- 
द्वार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एच०सी० श्रीवास्तव के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परिक्षाथियों ने भी 
गर्भियों की छुट्टियों में प्स्‍रतकालय का विशेष लाभ उठाया। इसके 
अतिरिक्त दून स्कूल एवं वेलहम स्कूल, देहरादून के कुछ छात्र अपने 
ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अध्ययन हेतु पुस्तकालय मे 
आए। 





वंदिक विवाह संस्कार 


युग प्रवतंक मह॒धि दयानन्द जी सरस्वती की सस्कार विधि एव 
नियमों के अनुसार दिनांक १-४-६० को प्रात.काल श्री लालचन्द 
'विद्यावाचस्पति' की सुपत्री विजयलक्ष्मी आर्या का पाणिग्रहण 
संस्कार आयंसमाज नारनौल के पुरोन्ति श्री महावीर प्रसाद शर्मा 
ने वेदों के अनुकूल करवाया । इस शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मीना रायण 
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं मन्त्री महोदय ने ५१ रु७० और मन्‍्त्री जी के 
छोटे भ्राता श्री श्रोमप्रकाश सरपच ने ५१ रु० मन्त्री जी के सुपुत्र 
आदि ने कन्यादान करके वर-वघ्‌ को आशीर्वाद दिया। जिला के 
अन्य प्रमुख ग्रधिकारीगण तहसीलदार साहब श्री रामपाल दहिया 
और इस क्षेत्र के सभी सज्जनों ने इस शुभ सस्कार की शोभा बढाई। 
श्री मंगल मार्ग से मण्डप तक वेदिक मन्त्रों और शिक्षाप्रद सूक्तियों 
के पटों से सनाया गया । महिलाओं की इतनी अधिक सख्या थी कि 
पाण्डाल एवं मंण्डग के समीप तिनका मात्र जगह खाली न थी। इस 
विवाह संस्कार को देखकर उपस्थित सज्जन आयंसमाज के सिद्धांतो 
से प्रभावित हुए और सभो ने कहा कि हम भी इसी प्रकार वेंदिक 
विवाह सस्कार करवायेगे । इस शुभ ग्रवसर पर १०१ रु० पुरोहित 
श्री महावीर प्रसाद शर्मा आयेसमाज नार्नौल को दान दिए। ११ 
रु० सवहितकारी के लिए, ११ ० आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
११ रु० आयंसमाज नारनौल तथा ११० श्रायंसमाज खेड़की को 
दान दिए । -महात्मा सुशीलदेव आये 
श्री मग़ल भवन खेडकी पत्रालय बेरावास (महेन्द्रगढ़ 
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प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जित पर विश्वविद्यालय के भ्रधिका री, 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के साथ निकट 
भविष्य में ही विचार विमर्श करेंगे । 

विश्वविद्यालय का नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही 
विस समिति और कार्य परिषद्‌ की बेटके भी की जा चुकी हैं जिनमें 
प्रहत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उक्त दोनों बेठक विश्वविद्यालय के 


एक आवश्यक सूचना 


आाये प्राकृतिक चिकित्सालय आये तगर नजदीक रेलवे स्टेशन 
सिंवानी मण्डी (भिवानी) मे हर रोग का इलाज किया जाता है। 

'नराश व हताश रोगी फायदा उठाये। 
-आयंसमाज सिवानी मण्डी 





सबंहितकारों 


सभी महाप्रुषों का सम्मान 
प्रा० भद्रसेन, होशियारपुर ह 


के 
संसार में समय समय पर अनेक व्यक्ति हुए जिन्होंने मानव 
जाति को सुखी, समृद्ध, विकसित बनाने के लिए सामाजिक, साहि- 
त्यिक, घामिक, आशिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और भौतिक 
विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अपने अपने समय एवं स्थान पर विशेष 
कार्य किया । जिस भी व्यक्ति ने जिस भी क्षेत्र में जेसा योगदान 
दिया, वह तदनुरूप सम्मान का पात्र है। अपने अपने समय, स्थान 
श्र क्रम पर उन उन व्यक्तियों का विशेष योगदान झाज के इस 
विकसित रूप को यहां तक पहुँचाने में सहयोगी बना । जैसे कि जेम्स 
बांट और स्टीफंसन द्वारा आबिष्कृत इन्जन चाहे श्राज की रेलगाड़ी 
में कार्य नहीं कर रहा, वह चाहे अब पुरातत्त्व की हो वस्तु है, 
पुनरपि श्राज के विकसित इष्जनों के विकास में उसके योगदान को 
भुलाया नहीं जा सकता । जाजं का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा, 
बह अब अनुकरणीय न हौने पर भी कभी मन्त्र विज्ञान के आविष्कार 
के बिकास क्रम में सहयोगी बना था। अतः वह अविस्मरणीय है। 
ऐसे ही धामिक क्षेत्र में ग्राज से २५ सौ या १६ सौ पूर्व या १४ 
सौ वर्ष पहले अपने क्षेत्र में तत्कालिक दृष्टि से जिन्होंने विशेष योग- 
दान दिया । अपने समय पर उस क्षेत्र की इन परिस्थितियों में मानव 
समाज सेवा की, उस सेवा के कारण वे सदा स्मरणीय रहेगे। उन 
का वह योगदान आज की परिस्थिति में अब चाहे किसी गश्य में 
अनुकरणीय न हो, स्थोकि आज की स्थिति में अनुकरणीय का 
निर्णय तो श्राज की स्थिति के अनुरूप ही होगा । जैसे कि चिकित्सा 
के लिए आज के विकसित रूप को ही लेते है न कि प्राचीन अविकसित 
रूप को । अत: जिस भी महान व्यक्ति ने जिस भी क्षेत्र में जिस समय 
जसा योगदान दिया, उस योगदान के कारण तदनुख्प वह सदा ही 
स्मरणीय रहेगे। जसे कि मध्यकाल मे यज्ञों में अनेक प्राणियों की 
वलि दी जाने लगी, तव जन और थौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने अहिसा 
का प्रचार किया | ऐसे ही उन दिनों वर्णों के भेदभाव के कारण 
अनेक प्रकार के स्पृश्यास्पश्य, ऊ च-नीच के व्यवहार प्रारम्भ हो गए 
थे। इसी स्थिति में इन दोनो ने मानव जाति की एकता की बात 
प्रचारित की । 
जिस महापुरुष ने जितते तप-तप कर जेसे-कसे कष्ट सहकर, 
अभाव) में निर्वाह करते हुए भी जितनी शिक्षा, योग्यता अजित की 
तथा अजित शिक्षा एवं योग्यता से मानव जाति का हितसाधक कार्य 
जितने सयम के साथ किया, वह महापुरुष अपने सयम और कार्य के 
कारण तदनुरूप सत्करणीय है । वस्तुतः जनता को जितना लाभ 
हुआ यह बात जहां महत्त्व की है, वहां सेवा करने वाले ने कितने 
संयम से सेवा की, यह भी एक विज्येष चीज है, क्योंकि विकार के 
अवसर आने पर भी जो अपने आ्राप को भ्रष्ट नही होने देते, वे और 
अधिक महत्वपूर्ण हैं एवं विशेष अनुकरणीय हैं। ज॑से कि एक पत्नी 
के व्रत को पालने वाले श्रीराम पिता की आज्ञा का पालन करने के 
लिए माता केकयी के कहने पर १४ वर्ण वन-वन भटकते रहे, वन- 
वास के बाद लोकोपवाद से सीता को पुनः वन भिजवा कर राजा- 
घन को निभाया, पर राजा होते हुए भी दूसरा विवाह नही किया । 
अपने विविध गुणों के कारण अतएवं मर्यादापुरुषोत्तम कहलाएं। 
महान्‌ त्यागी पन्ना ने श्रपने प्राण प्रिय जिगर के टुकड़े को उदयसिह 
के स्थान फर वनवीर के क्रोध का! शिकार बनवा दिया। महाराणा 
प्रताप ने जगलों की खाक छानने पर भी दूसरों की तरह अकबर से 
सन्धि न करके स्वाघीनता के दीपक को हर स्थिति में प्रज्वलित 
किया । उस भामाशाह को कौन भूल सकता है जिसने प्रताप के 
चिन्तित मन को आशइवस्त करने के लिए अपनी सारी सम्पत्ति उनके 
चरणो में डाल दी। शिवाजी ने ग्रपने संनिकों द्वारा प्रस्तुत छात्र की 
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युवा बेटी को स्व अन्त:पुर में न रखकर सम्पानसह्ित उसके घर 
पहुंचाया । भड़भूजन का ध्यान रखते हुए अवना मकान टेढा बन- 
वाने वाले इरान के राजा नौशेरवां बिना किसी प्रकार के भेदभाव 
को सामने रखे तावें के घनपति नोबेल ने अफ्नी सारी सम्पत्ति किसी 
भी क्षेत्र में श्रेष्ठ काये करने वालों के लिए अपित कर दी 


ऐसे ही ससार के इतिहास की यह एक अपने ग्राप में अनोली 
घटना है कि एक पण्डित २१ वर्षीय युवक सच्चे शिवदर्शन और 
अमरता की चाहना से घरबार छोड़ता है। चौदह वर्ष लगातार 
भैटकने के बाद सधूरा में म्रुरुचरणों में पहुंचता है, फिर गुरु कौ 
प्रेरणा से उसके जीवन का कांटा ही बदल जाता है और तब उसने 
लम्बे समय से चले'आ रहे विविध भावना भरे साहित्य का झ्रालोंडन 
करके जन कल्याण के लिए एक सुसंगत पथ प्रशस्त किया, जोकि 
जीवन्त, व्यवहारिक, तकंसंगतः और शास्त्रसम्मत है। इस कार्य 
से महर्षि दयानन्द सरस्वती जहां आज स्मरणीौय हैं, वहां अपने 
अनेकविध विचारों से अनुक रणोय भी हैं । ' 
महापुरुषों द्वारा विविध क्षेत्रों में किए गए महान्‌ कार्यों के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए महर्षि ने श्रपनी रचनाओं में उस 
उस योगदान और गुण के कारण प्रशंसा की है। ना किसी यथार्थ 
के किसी महापुरुष की निन्‍दा करने वालों को आड़ हाथों लिया 
है और इसी दृष्टि से पुराणों को पसन्द नहीं किया। ग्रायसमाज 
सौत्साह रामनवमौ, कृष्णजन्माष्टमी, सीताप्टमी आदि पर्वों को 
मनाता है। हां, महापुरुषों द्वारा दर्शाएं गए पथ में से अब अनुकर- 
णीय कया है और क्या केवल स्मरणीय है ? इस का विर्णय, विवेक 
तो आज की विकसित परिस्थिति के अनुरूप मूल्याकन से ही हो 
सकता है। अतः आरयसमाज वेद प्रामाण्य के साथ विचारशीलता को 
भी महत्त्व देता है, तभी तो पांचतें नियम में सब काम धर्मानुसार 
ग्र्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये की भावना 
दो गई है । 
इस सारे विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महषि दयानन्द सर- 
स्वती ने वेयक्तिक एव सामाजिक जीवन को जीवन्त बनाने के लिए 
एक ऐसा सुसगत राजपंथ दर्शाया जो कि शास्त्र सम्मत सथा तके- 
सगत है। यह पथ सब के लिए सवंधा कल्यास्पकारक भी है। इस 
स्थिति को सामने रखकर एक कवि के शब्दों में इस प्रकार कृह सकते 
हैं- . पा सके प्रत्येक मानव, पथ खुला उत्थान का । 
साधना तेरी रही -- सुख शान्ति हो ससार मे, 
लाभ सारा विश्व पाए -- मुक्ति के वरदान का | 
सर्प-सा मानव न धन पर-बंठ रखवाली करे, 
बन जलद धन-जल- लुटाना धर्म है इन्सान का | 
पा सके प्रत्येक मानव, पथ खुला है उत्थान का । 
कौन है ऊचा यहां पर-कौन है नीचा यहां, 
स्थार्थ हिंसा लोभ से- इन्सान यदि अन्धा न हो, 
तो उसे मिल जाए स पथ--विश्व के कल्याण का । 


>हरिकृष्ण प्र मी 


आयंसमाज नरेला का चनाव 


प्रधान - चौ० लायकराम उपप्रधान - श्री अत्तरसिह शास्त्री 
व श्री प्रेम कृष्ण मन्‍्त्री - मा० पूर्णसिह आये उपभसन्ती - डा० 
घमवीर कोषाध्यक्ष - श्री सूरजभान सहायक कोषाध्यक्ष - श्री धर्म 
वीर अध्यक्ष कुमार सभा - श्रो जयपाल आये यज्ञ तथा पुस्तकालय 
प्रबन्धक स्वामी अमृत्तानन्द पुरोहित - पं० देवेन्द्रवाथ शास्त्री, प्री. 
एच.डी. प्रतिनिधि - श्री लायकराम, श्री युरजमान, मा» पूर्णसिह 
ग्रायं, श्री देशराज । | 
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जंट मदिरा मनुष्य को राक्षस बताती है.। --मह्षि दया नन्‍्द 


धघवहितकारों 
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सुखी गहरथ के आधार 
+स्वामी जगदीश्व रानन्‍द सरस्वती 


: गहस्थाश्रम को ज्येष्ठ श्ौर श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थाश्रम 
को ही स्वगंभाम कहा गया है। गृहस्थ के कत्तंव्य-कर्मों का पालन 
करते हुए मनुष्य इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों 
को प्राप्त करता है, परन्तु श्राज ये स्वगंधाम नरक बने हुए हैं। 
जिससे पूछो--'आप कुशल तो हैं ?” वही कहेगा--“अजी ! कुशल- 
मंगल कहां ? जंसे-तेसे कट रही है।' गृहस्थ में सुख कैसे प्राप्त हो, 
इसके लिए कुछ सूत्र प्रस्तुत हैं-- 

सुखी गृहस्थ का पहला आधार है--सुन्दर स्वास्थ्ययुक्त पति- 
पत्वी का दीर्घायुष्य । बेद में कहा है--विश्वमायुव्यंश्नुतम्‌ । [ऋ० 
१० । ८५ | ४२] पति-पत्नी दोनों दीर्घजीवी हों। दीघ ओर स्वस्थ 
जीवन के झ्राठ उपाय हैं-- 


(१) प्रात: भ्रमण कम से कम ६ किलोमोटर प्रतिदित । 

(२) १५ से २० मिनट तक आसन, प्राणायाम प्रतिदिन। 

(३) सादा और अल्प भोजन । दिन में अधिक से अधिक दो 
बार भोजन । पीने में दूध और पानी ही सर्वोत्तम है। 
बोतलों के पानी से बचे । 

(४) सप्ताह में एक दित उपवास रखना । 

(५) मन को सुन्दर, धामिक भावों से सजोना । 

(६) वीय॑ रक्षा करना | गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचय का 
पालन करना । ससन्‍्तान के लिए ही मेथुन करना । 

(७) शराब आदि मादक पदार्थ, अण्डे आदि ग्रभक्ष्य पदार्थ और 
मांसादि पाशविक भोजन से बचना, बुरे विचारों से दूर 
रहना | 

(5) प्रतिदिन १५-२० मिनट दर्णण के सामने खूब खुलकर 
हभना । 


सुखी गृहस्थ का दूसरा आधार है-पति-पत्नी में प्रेम | वेद का 
श्रादेश है--इहैवस्त मा वियौध्टस । [ऋ० १०।८५।४२]| है 
दग्पती ! तुम इस गहस्थाश्रम में रहो, एक दूसरे से पृथक मत होग्रो । 
गृहस्थ को सुखी बनाने में पति-पत्नी का प्रेम बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
महर्षि मनु लिखते है -- 
मन्तुष्टो भाय॑ंया भर्ता भर्जा भार्या तथंव च 
यस्मिन्तेब कुले नित्य कव्याएं तत्र वे ध्रृवम ।। “मनु ३-६० 
जिस कुल में स्त्री से पति श्र पति से स्त्री सन्तुष्ट रहती है, 
उस कुल में अवश्य ही सबंदा कल्याण होता है। 5 
वेंद के शब्दों में *चक्र वाकेव दम्पती! [अथर्व १४-२-६४ ]-- 
पति-पत्नी में चकवा-चकवी ज॑स! प्रेम होना चाहिए। चकवा-चकवी 
राजि में भलग हो जाते हैं, परन्तर एक दूसरे का चिन्तन करते रहते 
हैं। प्रात: होते ही फिर मिल जाते हैं। पति-पत्नी के प्र म का आदर्शा 
मर्पादा पुरुषोत्तम राम, सतौ-साध्वी सीता से सीखे । दोनों एक-दूसरे 
के लिए व्याकुल हैं। हनुमन्‍्नाटक में एक उत्तम प्रसंग है। सरमा ने 
राम का ध्यान करते वाली सीता से कहा-हे सखि ! भ्रमर का 
ध्यान करने से भ्रमर बने हुएं कीट को देखकर मु्क डर लगता है कि 
निरन्तर श्रीराम का ध्यान करने से तुममें पुस्त्व आ गया तो फिर 
उनके साथ तुम्हारा मेल केसे होगा ?' फिर स्वयं ही उत्त र देते हुए 
कहती है--'डर की कोई बात नहीं है। तुम्हारा निरन्तर ध्यान 
करने से श्रीराम में स्त्रीत्व श्रा जाशगा, फिर दोनों में प्र म होगा 
ही। 
सुखी गृहस्थ का तीसरा झ्ाधार है-उत्तम सन्तान। वेद में 
अनेक स्थानों पर 'प्रजा' भर 'सुप्रजा' की कामना की गई है। 
विवाह विलास के लिए नही है अपितु सुसन्तान प्राप्ति के लिए है। 
घर में अन्न है, घन है, सुख है, परन्तुसन्तान नही है तो सब कुछ 


सूना-सूना लगता है। घर में सन्‍्तान हो परन्तु वह सुसन्तान हो, 
सुप्रजा हो। सनन्‍्तान उत्पन्न न होने पर तो एक ही दु.ख होता है कि 
सन्‍्तान नहीं हुई, परन्तु उत्पन्न होकर सन्तान मूख हो, दुष्ट हो, 
अयोग्य हो तो पद-पद पर दु.ख होता है। अध्यापक शिकायत करते 
हैं कि इस बच्चे का दिमाग ही नही है। छ.-छ: वार समझाने पर 
भी इसकी समझ में ही नहीं आता । एक पडौसी शिकायत कर रहा 
है कि आपके बच्चे ने पत्थर मारकर हमारा शीश्षा तोड दिया तो 
दूसरा पडौसी कह रहा है कि इसने हमारे बच्चे को पौट दिया । 
सन्‍्तान उत्पन्त कीजिए परन्तु उसे सुसन्‍्तात बनाइए। माता 

और पिता इसके लिए तप करें। माता अपने संकल्पों से जैसा चाहे 
सन्‍्तान को वेसा बना लेती है-- 

माता के बनाए पुत्र कायर और कपूत होत। 

माता के बनाए पुत्र वीर बन जात है॥ 

माता के बनाए पुत्र शिवा और प्रताप जसे। 

माता के बनाए पुत्र दयानन्द की कहूँ क्या बात है ॥ 

माता लोरियां देकर और पिता अपने सदुपदेश से, अपने आदर्श 
आचरण से सन्तानों का निर्माण करते है। महपि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा निदिष्ट सोलह संस्कार सुप्रजा निर्माण में ग्रत्यन्त सहायक है। 

सुखी गृहस्थ का चौथा ग्राघार है-धन की प्रचुरता। जब 
ब्रद्मचारी, वानप्रस्थी और सत्यासी का काय भी धन के बिना नहीं 
चलता तो गृहस्थ का तो चल ही कंसे सकता है ? गृहस्थ धन-धानन्‍्य 
से भरपूर होना चाहिए। हा, गृहस्थ यह ध्यान रखे कि यह घन 
ईमानदारी से कमाया गया हो । वेद में कहा है-- 

अग्निना रथिमइ्नवत्पोषपेव दिवेदिवे। 
यशस वीरवत्तमए। ऋ० १-१-३ 

मनुष्य अपने पुरुषार्थ मे उस धन को कमाए जो प्रतिदिन वृद्धि 
को प्राप्त होता जाए, कभी क्षीण न हो, जो दानादि के कारण यज्ञ 
देने वाला हो और पुत्र, भृत्य (नौकर-चाकर) आदि से युक्त हो । 

अन्याय से कमाया हुआ घन जद्मूल सहित नप्ट कर डालता है 
अतः दूसरों का शोषण न करके, दूसरों का गला न काटकर, दूसरा 
का हक न छीनकर पुरुषाथ से ही घन कमाये। 

सुखी गहस्थ का अन्तिम परस्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार है-- 
पञ्चमहायज्ञों का अनुष्टान | इनकी महिमा में कहा गया है-- 

आपद्यपि हि कप्टाया पञ्च यज्ञात न हापयेत्‌ । 
स्वर्गापवर्गयों प्राप्ति प७ठ्च यज्ञ प्रचक्षते ।॥। 

आपत्तिया और कष्ट आने पर भी पञ्वमहायज्ञों को नहीं 
छोडना चाहिए । स्व्रगं-सु तर शेप और मोक्ष--इन दोनों की 
प्राप्ति पञ्वमहायज्ों द्वारा ही होती है। ये पञ्वमहायज्ञ गृहस्थ के 
आवश्यक कत्तंव्य है। सक्षेप मे पञ्चमहायज्ञों का स्वरूप यह है-- 

(१) ब्रह्ययज्ञ-सन्ध्या और स्वाध्याय। सन्ध्या का अर्थ है 
प्रमफिता परमात्मा की उपासना । प्रतिदिन कम से कम एक घड़ी 
(२४ मिनट) प्रात: और एक घड़ी साथ प्रभु की आराधना करना। 
स्वाध्याय का अथ्थ है वेद का अध्ययन, चिन्तन और मनन करना । 

(२) देवयज्ञ-भ्रग्निहोत्त करता । हम प्रतिदिन इवासों के 
द्वारा, मल-मूत्र के द्वारा जल, वायु आदि का दूषित करते हैं। यज्ञ 
के द्वारा वायु सुगन्धित होती है। उत्तम वृष्टि होती है। उससे उत्तम 

अन्न होता है। प्रतिदिन यज्ञ करने से घर का वातावरण भी सुग- 
स्थित रहता है। यज्ञ के द्वारा परमात्मा का आराधन, बड़ो का 
सत्कार और छोटों को प्रेम प्राप्त होता है । 

(३) पितृयज्ञ- जीवित माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-पर- 
दादी - इनको श्रद्धापुवंक सेवा करना। इन्हे भस्न, धन, वस्त्र, सेवा 
और सत्कार द्वारा सदा प्रसन्‍त रखना, इनका कभी भी अपमान न 
करके सदा सम्मात करना। जीवित माता-पिता आदि की सेवा 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


बवेहितकारी 


अथर्ववेद में गौ---- (प्रथम पृष्ठ से आगे) 
जीवनोपयोगी झ्ंश को भी न पा सके। अर्थात्‌ गो घातक लोगों का 
सर्वेस्व छीनकर राजा देश से निकाल दे और वे अन्न एवं औषधि तक 
भीन पा सके और रोगो से मरे । 
६. सुख सम्पत्ति का हेतु-गौ-- 
सूयवसाद भगवती हि भूया अधा व्यय भगवन्तः स्थाम। 
अद्धि तृणमहन्ये पिब शुद्धमुदक माचरन्ती ॥ 
(अथवे. ६१०२०) 
अर्थात्‌-हे (अहन्ये) न मारते योग्य अहन्या गौ तू उत्तम जो 
की भूसी खाकर निश्चय से दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्थों से युक्त 
हो और हम भी सुख-सम्पत्तिमान्‌ हो। हे (अहन्ये) गो तू सदा ही 
घास खा और सब तरफ विचरती हुई स्वच्छु जल का पान कर | 
१०. गौओं, प्रजाओं एवं शरीर-बल की अभिलाषा-- 
गाव: सन्‍्तु प्रजा: सन्त्वथों अस्तु तनूबलम्‌ । 
तत्‌ सर्वमनुमन्यन्तां देवा ऋषभ दायिने ॥ 
(अथर्वे० ६४२०) 
प्र्थात्‌-हे प्रभो ' हमारे पास गौए हों सन्‍्तानें हों और शरीर 
में बल हो। चिद्वान्‌ हितकारी लोग महावृषभ दान करने वाले के 
लिए गौ, प्रजा और बल सबको प्राप्त करने के लिए अनुमति दें, उन 
को प्राप्त करने का आशीर्वाद दे और उसके उपाय दश्शावे। 
११. प्रजाओं के प्राण, चेतना का स्रोत गौ-- 
मातादित्याना दुहिता वसूना प्राण: प्रजानाममृतस्य नाभि: । 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घुृताची महानुभग्रश्चरति मत्येंषु ॥ 
ः (अ्रथवे ० ६१४) 
अर्थात्‌ सूर्यों की रचना करने हारी, समस्त जीवों की कामना 
पूरी करने हारी, शरीरघारियों का प्राण जीवन शक्ति, अमृत दुग्ध 
का आश्रय स्थान, सुबर्णा के वर्णो वाली, देवपूजा यज्ञादि की सामग्री 
घुत देने वाली गौ है, इसी लिए उसका महान्‌ “भरे चेतन्यमय तेजोरूप 
मरणधर्मा प्राणियों मे विचरता है अर्थात्‌ मरणधर्मा में चेतनता के 
साथ तेज भी उत्पन्न करता है। 
१२ ब्रह्मझक्ति द्वारा निरभित सप्तमघुग्रों में दो मधुबेल और गौ- 
यो वे कशाया: सप्तमधनि वेदमघुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मगाइच राजा च धनुइ्बानड्वांदच ब्रीहिश्च 
यवश्च मधु सप्तमप्र ॥ (ग्रथवें ६१२२) 
अर्थात्‌ जो पुरुष समस्त जगत्‌ को अपने शासन में रखने वाली 
“कशा' ब्रह्मशक्ति के सात मधु अर्थात्‌ जीवों को अपनी ओर आकर्षित 
करने बाले सात पदार्थों को जात लेता है, वह स्वय मधुमान्‌, मधु 
के समान भधुर मनोहर चित्तार्षक हो जाता है। सात मधु ये हैं-- 
१ ब्राह्मण (विद्वान्‌ पुरुष) २राजा ३गौ ४ बेल ५धान्य ६जौ 
और ७ मधु । - 
१३. नमस्कार के पात्र - गौ-- 
नमस्ते जायमानाय जाताया उत ते नमः । 
बालेम्य: शफेभ्यो रूपायाहन्ये ते नमः ॥ अथवे, १०१०१ 
ग्र्थात्‌ हे (अहन्ये) न हिंसा करने योग्य गौ ! उत्पन्न या प्रकट 
होती हुई को तुझको नमस्कार है। तेरे बालों और झों के लिए भी 
हमारा आदर है। 
१४. परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में गौ-- 
यस्याइवास: प्रदिशि यस्य गावों यस्य ग्राम: यस्य विदवे रथास:। 
यः सूर्य य उषघस जजान यो अ्रपा नेता स जना स इन्द्र: ॥ 
[अथर्वे, २०३४७] 
अर्थात्‌ जिस परमेश्वर के शासन में व्यापक शक्ति वाले सूर्य 
और जिसके शासन में समस्त गौए हैं, जिसके शासन में समस्त 
इन्द्रियगण, जीवगण अथवा लोक लोकास्तर हैं, जिसके वश में सब 
रमणसाधन, देह झौर आत्मा हैं। जो परमेश्वर सुयय को उत्पन्न 
करता है, जो उषा को प्रकट करता है, जो जलों वा समुद्रों का और 
आप्त पुरुषों के समस्त कर्मो , बुद्धियों का भी प्रवर्तक है, है लोगो ! 
वह परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर है। 


९ १४ जुलाई, १६६० 





हरियाणा में नौजवानों को नशोले पलरूरका  इफ्बाणा में नोजवानों को नशोले पदार्थो 
को आदत डालने वाला गिरोह सक्रिय 


करनाल, ८ जुलाई (गांधी)। जानकार सूत्रों से पता चला है 
कि युवकों एवं युवतियों को नशीले पदार्थों का 'चस्का' लगाते वाला 
एक गिरोह हरयाशा में आजकल सक्रिय हो रहा है जो नौजवानों को 
पहले अपने जाल भें फंसाता है फिर उनका भ्रपहरण करके नशीले 
पदार्थों की ग्रादेत डालकर उन्हें छोड़ देता है। 

सूत्रों ने पहले भी इस प्रकार कौ घटनाओं के संकेत दिए थे 
लेकिन ताजी घटना गत दिनों करनाल के दो युवकों के साथ घटी है. 

बताया जाता है कि भरबन एस्टेट के एक निवासी ने करताल से 
एक टी.वी. विक्रेता की दुकान से अपना टी.वी. ठीक करने के लिए 
एक मंकेनिक बुलाया | दौ युवा मैकेनिक एक साथ दी.वी.- ठीक करने 
पहुंचे । वहां से उन मंकेनिकों को वह व्यक्ति टी०वी ० ठीक करवाते 
के बहाने एक निकटवर्ती गांव में ले गया । बताया जाता है कि वहां 
उन युवा मैकेनिकों को कोई तरल पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया 
गया तथा बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने को किसी 
दूसरे स्थान पर ही पाया | इस नए स्थान पर उनको नशीली सिगरेट 
पीने को मजबूर किया गया। उस स्थान पर और भी युवक एवं 
युवतियां थी जो नशीले पदार्थों का सेवन करने पर मजबूर थीं। तोन 
दिन के बाद करनाल के यह दोनों युवक अपह रणकर्त्ताओं के चंगुल से 
भागने में सफल हे गए तथा भागने के बाद उन्हें पता चला कि जहां 
उन्हें रखा गया था वह आगरा का कोई स्थान था । 


बताया जाता है कि दोनों युवकों को नशोली वस्तु सेवन करने 
की आदत पड़ चुक्री है जो उनके लिए मुश्किल का कारण बनी हुई 
है। यह भी सकेत मिले हैं (के कालेज के छात्र-छात्राग्रों को फ्ताकर 
नशीले पदार्थों का चस्का' डालने का भी उद्देश्य अधिक पाया जाता 


है। (पके. 
सखो गहस्थ के आधार ( पृष्ठ ५ का शेष ) 


करना हो सच्चा श्राद्ध और तपेण है। मरते के पहवात्‌ उनके नाम 
पर बीडो-सिगरेट पीने वाले, गांजे-सुलफ का दम लगाने वाले, अन- 
पढ़ तामनों को को खिलाने से कुछ नहीं होता । पितरों को पहुंचने 
की बात तो कोरी कल्पना ही है । 

(४) अ्रतिथि यज्ञ-जब कभी बेदादि शास्त्रों के विद्वान, घमे- 
उपदेशक, लोगों को सन्‍्मार्ग पर चलाने वाले, प्रश्नोत्तर केद्वारा 
उनके सन्देहों को निवृत करने वाले व्यक्ति घर पर आये तो भोजन, 


“बस्त्र आदि के दान से उतका भी स्वागत-सत्कार करना ) 


- -(५) वलिवंश्वदेवयश--कोआ, कुत्ता, कीट-पतग, कोढ़ी, लूला- 
लंगड़ा आदि व्यक्ति -इनकी भी अपने भोजन में से भाग देना । 
इन पड्चयज्ञों के अनुष्टान से गृहस्थाश्रम स्वग बन जाते हैं 


आर्यसमाज अजुन नगर गुड़गाव का 
व'षिक चुनाव ह 


प्रघधान--श्री रोशनलाल 'सेंवक' उपप्रधान--किशनचन्द व 
श्री वासदेव मन्त्री-श्री शिवदत्त आये उपमस्त्री--मा० इथाम 
सुन्दर आय॑े व श्री सोहनलाल कोषाध्यक्ष--श्री तिलकराज 'स्वर्भ- 
कार' व श्री भारत भूषण पुस्तकालयाध्यक्ष - श्री भारत रतन 
भण्डारी-श्री ओमप्रकाश खुराना । 


आयंसमाज शान्ताक्रुज, बम्बई का चुनाव 
प्रधान- श्री राम चन्द्र जाये उपग्रधान--कैप्टन देव रत्न आये 

व विमलस्वरूप सूद महामन्त्री--विश्वभूषण प्रार्य मन्त्री-- लाल 

चन्द्र आये व नरेख्र पटेल कोषाध्यक्ष-श्री कस्तूरीलाल मदान । 








सर्वाहितकारी 


जुलाना' (जोन्द) में योग प्रशिक्षण 
शिविर सम्पत्न 


ग्रीष्म अवकाद में कन्या गुरुकुल जुलाना में २२ जूत से ३ जुलाई 
१६६५ तक योग प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न हुआझ्आ। स्वामी सत्यवेश 
जी महाराज ने जुलाना के समीप ग्रामों में योगासनों का प्रचार हो, 
इसलिए यह आयोजन किया । प्रतिदिन प्रात: ६ बजे से ८ बजे तक 
और सायं ४ बजे से ६ बजे तक योगासन, दण्ड, बैठक, दौड़ कुछती 
आदि का बच्चों ने अभ्यास किया । २६ जून को जुलाना मण्डी तथा 
गांव में जलूस निकाला गया। इस शिविर में डी. ए. वी. स्कूल 
जलाना के लगभग ३० बच्चों ने भाग लिया और अनेक सज्जनों ने 
लाभ उठाया। प्रतिदिन प्रात: € बजे से ११ बजे तक सन्ध्या यज्ञ, 
उपदेश पं० पर्भदेव 'मनौधी' वेदत्तीथं गुरुकुल कालवा के ब्रह्मत्व में 
सम्पन्त हुआ। श्री सह्यवौर जी प्राय प्रधान श्रार्ये युवक परिषद्‌ 
(जीन्द), श्री सूर्यदेव जी ग्रध्यापक, श्री सहदेव जी शास्त्री, पष्डित 
पोहकर जी आदि महानुभावों ने योग प्रशिक्षण में सहयोग दिया । 
ब्र० सुभाषचन्द जी अग्निहोत्री ने यज्ञ के लिए घी सामग्री का दान 
क्रिया और शिविर के लिए जिन महानुभावों ने दान देकर सहयोग 
प्रदान किया उन सबको हादिक धन्यवाद। ३ जुलाई को जुलानता 
के तहसीलदार महोदय ने शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को पारि- 
तोषिक देकर उन्साहित किया। संयोजक 
चांदसह मुख्याध्यापक डीएवी स्कूल जलाना 





एक योगी अवधत चाहिए 
+स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


इस पावन भारत माता को राष्ट्र शक्ति मजबूत चाहिये । 
राष्ट्र भवन की रक्षार्थ सराहनीय करतूत चाहिये ॥ 
भारतीय सब प्रेमपृवेक आपस में मिल रहनो सीखे। 
भेदभाव और ऊ चनीच यहां न कोई छुआउूनत चाह्यि।१। 
सन्‌ मार्ग प्रेरणादायक प्रिय अनमोल बचन धारण करिये। 
साधु सज्जन से प्रीति दुष्ट दुजन के सिर जूत चाहिये ।२। 
सच्चा सैनिक बन कर जो तूफानों से टकराता है। 
समराजए में कूद पडे बन अरिंदल को यमदूत चाहिये ।३। 
हों सात पांच बेटे बेटी सारे कपूत तो क्‍या फायदा । 
मर्यादा में बंधा हुआ श्रीराम सा पृत्त सपूत चाहिए ।४। 
जिसने तप त्याग गुणादिक से सेवक बनकर दिघलाया। 
ऐसा बलधारी अजरंगी श्री हनुमान सा दूत चाहिए ।५। 
विष के .प्याले पीये स्वयं औरों को अमृत पिला गया। 
जग में ऋषिवर दयानन्द सा एक योगी अवधूत चाहिए ।६। 


गरुकल होशंगाबाद में प्रवेश आरम्भ 


आपषे गृरुकुल होशंगाआाद (मध्यप्रदेश) वेदाज्भ-दर्शन-योग- 
शिक्षण संस्था है। यहा महाँष दयानन्द सरस्वती द्वारा निदिष्ट 
आषे पाठविधि के अनुसार शिक्षण देने को व्यवस्था है। इसमें 
झ्राजीवन वेदिक धर्म का प्रचार करने के इच्छ क युवक ब्रह्मचारियो 
को प्राथमिकता दी जाती है। इतका सारा व्यय गुरुकूल वहन करता 
है। छठी, सातवीं, आठवी उत्तीर्ण छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता 
है। ये छात्र महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक (हरयाणा) की 
मध्यमा, शास्त्री और आचाये कक्षा को परीक्षा देते हैं। घृत दुग्ध 
आदि सहित मासिक व्यय दो सौ रुपये होता है। शारीरिक, आत्मिक 
और बौद्धिक उन्‍तति करने का शुभ अवसर उपलब्ध है। शीत्र 
सम्पर्क करें। --जगदेव नेष्ठिक 
आप ग्रुरुकुत होश्षगायाद (म.प्र.) ४६३१००१ 
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आँखों की ज्योति बढ़ाता है नौींब 


नीबू सभी ऋतुओ्रों में मिलने वाला बहु उपयोगी और सस्ता 
फल है। नींबू मनुष्य के भोजन को शीघ्र पचाने के लिए भी महत्वपूर्ण 
है। इसमें कीटाण्‌ नाशक नक्ति बहुत अधिक होती है। इसमें विटा- 
मित 'सी' तथा साइट्रिक ऐसिंड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीबू 
रक्‍त को शुद्ध करता है। हाजमा दुरूस्त करता है, दातों को मजबूत 
बनाता हा तथा नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है, यह शरीर को सक्रामक 
रोगो से भी बचाता है शरीर के लिए इतने लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त 
नीबू नारी सौदयं के लिए रामबाण है तथा इसका प्रयोग चेहरे की 
खड्की, नेत्रों के नीचे का कालापन तथा झाइयां आदि मिटा देता है। 
सौदय वधंन के लिए नींबू का प्रयोग निम्नवत्‌ करना चाहिए.-- 

यदि चेहरे पर फुन्सियां और कीले हों तो दिन में दो बार नीबू 
का रस लताना चाहिए तथा आधे घण्टे के बाद ताजे पानी से धो 
देना चाहिए। चेहरे पर चमक और निखार झा जाएगा । 

भ्रण्डे की सफेदी में नीबू का रस मिला मुह पर चुपइने तथा 
थोडी देर बाद गुनगुने पानी से धोने से कुछ दिनो में चेहरे पर निखार 
झ्रा जाएगा। 

गुलाब जल में नींबू का रस निचोड ले तथा उसमें कस्तूरी व 
सलेसरीन मिला ले । नहाने से पूरे इस योग को चेहरे पर चुपड ले । 
नहाते समग्र गुनगुने पानी से मु ह धोकर प्रन. ठण्डे जल से धोथे तथा 
रोयेदार तौलिए से चेहरा रगडे । त्वचा स्निग्ध कोमल व कातियुक्त 
हो जाएगा । 





महापुरुष 
कोटि-कोटि है नमन तुम्हे, राष्ट्र सुत्रारा करते । 
तन, मन, धन को शक्ति को, परहित में लगाया करते ॥ 
स्वार्थ के ससार में रहकर, त्याग दिखाया करते। 
देश धर्म जाति को खातिर, प्राण गवाया करते |॥ 
हर मानव को मानवता का, पाठ पढ़ाया करते । 
सोई हुई मातव जाति को, पुन. जगाया करते ॥ 
प्राभूषण है क्षमा तुम्ढारा, क्रोध मिटाया करते । 
पापी को पावन शिक्षा दे, पुण्य कराया करते ॥ 
भ्रमण करते भू-मण्डल का, परमेश्वर का ध्यान रहे । 
जाति पाति भेद भिटाग्रो, मातव एक समान रहे॥। 
महापुरुष हों देने वाले, सा कुछ ही दे जाते है । 
युग-युग के इतिहास में देखो, देवपुरुष कहलाते हैं॥ 
महेशच *द्व आय, ग्राम पो. पन्‍्हैडा ख्‌ द, 
बललवगढ़, जिला फरोदावग्द ( हेरयाणा) 


| ः घर घर पंहचाएे। ॥ 
# सफ्रेद कागज़ सुन्दर छपाडई॥ 


4 शादसरकरणविताणकरनेवात्मों के ॥ 
23236 58 पृष्ठ 320की दर लिए प्रचारार्थ* 


आकार। झजिल्द €/अजिल्द ७/- 


6 आर्पसानित्य प्रचार है 
अिडड & दरभाष:. 23 कमी 2 
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रंग बदलेगा जमाना जाज' सोनीपती | प्राज्ष, विशारद, शास्त्रो में प्रवेश आरम्भ 

बाद मरने के नया जामा मिलेगा, एक और । प्राश्, विशारद, शास्त्री श्रेणियों के सिए ३१ जुलाई १६६० 

जिन्दगी के बाद देखेंगे तमाशा, एक और ॥ तक प्रवेश खुला है। भोजन, दूध, पुस्तकें, छात्रावात व मनोरंजन 

तेरी नजरों का तो हम भी केन्द्र बनते लाजबो। | की स्वथा निःशुल्क सुविधा के साथ ही हिन्दी टाइपिग तथा संगौतत 

काश ! मिल जाता कहीं से हम को, तुमसा एक और। | सिखाने का प्रबन्ध । प्रवेश योग्यता कम से कम मैट्रिक पास । विद्या- 

कोठियां इच्छाओं की विध्वन्स हो जाती सभी । घिकारी तथा विद्यावाचस्पति उत्तीर्ण छात्रों को शास्त्री कक्षा में 

अपने जब मस्तिष्क में नक्शा उभरता एक और | सीधा प्रवेश मिल सकेगा। स्थान सीमित हैं। प्रवेश लेने बाले' 
देखते ही जाइये तेवर, जमाने के हुजूर। शौध्नता करें । 

आएगा गिरगिटनुमा शायद जमाना, एक और ॥। नरेश कुमार शास्त्री, एम. ए., आचाये 

जिन्दगी भर कितने खतरे मोल लेकर मैं जिया। थ्री गुरु विरजानरद वेदिक संस्कृत महाविद्यालय, 

सिर्फ जालिम मौत का है बाकी खटका एक और | करतारपुर जिला जालस्घर 

इक जगह टिकते नहीं हुँ, बेठिकानों के कदम | 3२ ०६०८८ 





उनकी खातिर नित, नया ढू ढो ठिकाना, एक झौर ॥ 


उसने तो लाखों सुना के अनसुनी कर दी मेरी। भजनोपदेशक को आवश्यकता 
जो नहीं सुनता है इक भी, खाक सुनता एक और ॥ 
गेर तो गेरों के हैं, पर बकते मुश्किल में अजीज । 
कर गया अपनों से भी अपना किनारां, एक और ॥ 
जिस ने खोए होश अपने एक ही जलवे से “नाज'। 
किस तरह फिर देख पाता, उसका जलवा हक भौर ।॥ 


झायंसमाज हावड़ा में एक भजनोपदेशक की आवश्यकता है जो 
ग्रचार काये में दक्ष हो। पत्र व्यवहार आयेशस्माज के मन्त्री से करें। 

--मन्त्री आयंसमाज हावड़ा 

३८, खेतरमीतर लेन सलकिया हावड़ा-६९ 










ह ॥ कार्मेशी की गरुकुल कांगड़ो फाममेस्ते 
आयुर्वेदिक औषधशियां रेएनकर स्वास्थ्य लाभकरें 
2) हे 


गुरूकुटल 
! 









हुरिद्वार 






चस्यवानमण्ाश् 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 

एव स्फूर्तिदावक रसायन। कि 
लाती, ठंड व शारीरिक एवं. 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आशर्वेदिक 
औषधीय टानिक 











को ओऔषधियां सेवन करें 
१! ॥॥ | || / 2 | 


शाला कार्बालग 


६३ गली राजा केदारनाथ, 


गुरूकुल 
च्याय 










पायोकित्त 
क्षेत्रों ब मसूडों के समस्त रोगों 


जुकाम ब इन्फलुएंजा, बकान 
मेविशेषतः पायोरिया आदि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी हू ४ से बनी लाभकारी चावड़ो बाजार, दिल्‍लो- ५ 


आयुर्वेदिक औषधि ७! आपुर्वेदिक औचषाधि 





(स्थानीय चिश्लेताओं ह्व शुपर बाजार से खरीदें) 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ कोन गं ० २६१४७३ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ क्री 4 
ः 'परकर-- वैज्ञाल' २०४३ 


ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदबत वास्त्री ढ्वारा आचार्य भिंटिंग श्रेस, के लिए दीफ तिठिंग प्रेस रोहतक ने 
छप्वाकर सर्वेहितकारी कायलिय पं० जगवैवर्सिह सिद्धांती मत, दंबानतदमठ, रौहतंक ते प्रकाशित । 


घारत सरकार हारा रजि. नं. २३२०७।७३ 


सम्पादक--वेदबूत शास्त्रौ सभा मन्त्री 


सरजि.ला 


सहसम्पादक--प्रकाशवौर विद्यालंकार एम.ए. 





ह बंध १७ ग्रक २० 





२१ जुलाई १६६० 


वावथिक झुल्क २५) 


बाजौदन शुल्क २११) 








श्रावण ३, २०४७ जि 


विदेश में ८ पाठ) एक त्रति ६० रंसे 





जिला भिवानो तथा महेन्द्रगढ़ में वेदप्रचार मण्डल गठिः 
श्री समेरसिह आर्य एवं पं० ताराचेंन्द बंदिक तोफ-भशझुछरू- संयोजक मनोंनोत 


(कैदारसिह आये द्वारा) 
आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा की अन्तरंग सभा के 
प्रस्तावानुसार हरयाणा के 
« अत्येक नगर तथा ग्रामों में 
वेदप्रचार तथा महर्षि दया- 
नन्‍्द का सन्देश पहुंचाने के 


लिए जिलेबार वेदप्रचार 
मण्डल गठित करने के कार्य- 
क्रम के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र, 
कंथल, करनाल, पोनीपत, 
सोनीपत , फरीदाबाद, सिरसा 


: हिसार में जिलेवार वेदप्रचार 


मण्डलोें का गठन किया जा 


चुका है। प्रत्येक मण्डल में 
एक-एक उपदेशक तथा एक- 
एक भजन मण्डली प्रचारार्थ 
नियुक की जावेगी | इसी 






ईै्रफि- किला भिवानी 
चरखी दरी तथा 


जिला महेन्द्रगढ़ के लिए नार- 
नौल में आयेसमाजों तथा 
श्रार्य संस्थाञ्रों के अधिका- 
रियों तथा प्रतिनिधियों की 
बठक सभा के प्रधान मान- 
नीय प्रो० शेरसिह की अ्रध्य- 
क्षता में सम्पन्न हुई । 


जिला भिवानी वेदप्रचार सण्डल का पुनगंठन : 


२१ जनवरी, १६६० को आयंसमाज मन्दिर घन्टाघर भिवानी में 
जिला भिवानी के आर्यसमाजों के श्रधिकारियों की बेटक में वेद प्रचार 
जिला भिवाती का गठन किया गया था जिसमें श्री गणपतसिह आये 
को संयोजक नियुक्त किया गया था। उन्होंने वेदप्रचार कार्यक्रम 
संचालित करने के लिए प्रयत्न किया परन्तु वे अस्वस्थ रहने के 
कारण जिले के आयंसमाज के कार्यकन्गओं से सम्पर्क नही कर सके । 
अतः उन्होंने ग्रपने पद से त्याग पत्र दे दिया । इसी कारण वेदप्रचार 
मण्डल का पुनग्रेठन करने के लिए १४ जुलाई, १६६० को पुन: जिला 
मिवानी के आयंस्माजों के अधिकारियों की बंटक आर्यसमाज 
मन्दिर चरखी दादरी में बुलाई गई। इसकी तथारी के लिए सभा 
की ओर से प० ईश्वरसिह तृफान की भजन मण्डली ने ग्राम चिडिया, 
मन्दोला, बाघोत, चरखी तथा दादरी, प० जयपाल आर्थ की भजन 
मण्डली ने ग्राम बिगोवा, खातीवास, रामनगर, चरखी तथा दादरी 
में और १० मुरारीलाल बेचव की मण्डली ते चरखी दादरी के उप- 
नग्रेरों- में वेदप्रचार किया । सभा के कार्यालय से तथा आर्थसमाज 
चरखी दादरी की ओर से जिलाभर के आर्रसमाजों में पत्रों द्वारा 
सूचना भेजी गई । परिणामस्वरूप १४ जुलाई को भर्यत्तमाज 
मन्दिर आर्थभत्माज के कार्मक्रर्ताओं से लचाखंच भरा था और सभी 
में आर्यत्त॒माज के प्रच्नार को घर-धर पहुँचाने की उत्सुकता रष्टिगोचर 
हो रही थी। प्रातः बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किया यया। पं० जयपाल 
आर्स, पं० ईहवरसिंह तूफान तथा हरिसिंह प्रभाकर ने भजनों द्वारा 
वेदप्रचार किया । इस बैठक में सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने ११ बजे 
पहुचना था परन्तु उन्हें १४ जुलाई को अचानक प्रात: ८ बजे बेरी 
जिलरोहतक जाना पड़ गया। वहां चौ० विजय कमार जी की 
प्रेरणा से पानीपत के एक दानी ने ४० हजार रुपए का चक आर्थ- 
समाज मन्दिर की यज्ञशाला को पूरा करेवॉने के लिए सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह को भेंट किया। इस कारण सभा प्रधान जी सभा के 

सम्पत्ति संशंक्षक क्षी चूनेसिह जी के साथ चरखी दादरी पहुंच सके | 
“सौमाग्यवश आर्गजगत्‌ के विख्यात सनन्‍्यासी स्वामी ओम।नन्‍्द जी 





औरिधार से आते हुए इस बेठक में सम्मिलित हो गए। उन्हें अप 

#आच में पाकर आर्यसमाज के कार्थकर्त्ता गदगद हो गए और स्वार्म 
देवोमिन्द, स्वामी ओमानन्द, प्रो० शेरसिह तथा आर्यसमाज ब्रम 
रहे के जयघोष से आकाश तु जा दिया। आर्थसमाज चरखी दादरं 
के प्रधान प० सत्यनारायण आर्र तया सभा के पुस्तकाध्यक्ष आचार 
ऋषिपाल ने आर्यनिताओं तथा वेदप्रचार मण्डल का गठन करने क॑ 
सभा की योजना का स्वागत करते हुए सभा को तन, मन तथा घः 
में सहयोग देने का आश्वासन दिया। श्री स्वामी रामानन्द ने सवे 
प्रथम वेदप्रचार मण्डल भिवानी के सचालन हेतु १०० रु० तथा अपन 
समय देने की घोषणा की । 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने इस अवसर पर आर्यसमाज ३ 
कार्यकर्ताओं को सम्वेधित करते हुए कहा कि आज भारत क॑ 
सुरक्षा बाहर से तथा अन्दर से खतरे मे है। अमेरिका तथा मुसल 
मान राष्ट्र भारत को पुनः विभाजित करने के लिए धर्म तथा राज 
नैतिक रूप से पाकिस्तान द्वारा ग्राक्रमण करा रहे हैं। प्रतिदिः 
पजाब तथा कश्मीर में उग्रवादी पाकिस्तान से तोड-फोड़ की ट्रेनि 
लेकर हिंसक गतिविधियों में संलग्न है। श्रीनगर से हिन्दू माई-बहँर 
अपने धर्म तथा जीवत की सुरक्षा हेतु सभा के कार्यालय में आए ' 
और उन्होंने अ्रस्थायी आवास की सुविधा मामी है। सभा की प्ररण 
से सनातन धर्म तथा अन्य सामाजिक सस्थाओं ते भी अपने दुरू 
भाइयों की पूरी सहायता देने का वचन दिया है। इस प्रकार सा 
राष्ट्र की नजर आर्यसमाज पर लगी है। आपने शराब तथा दहेः 
झ्रादि सामाजिक बुराहइयों को दूर करने का उल्लेख करते हुए कह 
कि आज भारत के सभी राजनंतिक दल एक दूसरे दल की झ्रालोचन 
करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु उनमें कोई भी राजनतिः 
दल राष्ट्र से शराब जेसी भयंकर बीमारी को समाप्त करने के लि 

« कदम नहीं उठाता । आज नवयुवक तथा नवयुवतियां नशे के चकक 

में फसते जा रहे हैं। यदि युत्रा शक्ति नशे की इसी प्रहार आदि हूं 

' गई सी राष्ट्र की सुरक्षा कते हो सकेगी। पाकिस्तान में शरात्र पी 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


ग्वेहितकारी 
६ ६] 


॥य सम्राज की स्थापना क्‍यों 
की गई ? 


-यशपाल आयंबन्घु, सिद्धान्त मनीबी 
आये निवास चन्द्रनगर, मुरादाबाद-३२ 


पुनर्जागरण के भ्रद्धितीय सूत्रधार मह॒धि दयानन्द सरस्वती ने 
बमें ,समाज, संस्कृति, सम्यता तथा भाषा-भूषा आदि के क्षेत्रों में 
पबीन मूल्यों की स्थापना करते हुए जब आमंसमाज की स्थापना की 
पो उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि झायसमाज कोई मत, मजह॒ब, 
प्म्प्रदाय अथवा पंथ नही है। उन्होंने स्वमन्तब्यामन्तब्यो का प्रकाश 
करते हुए उद्घोष किया कि “मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमता- 
तर चलाने का लेक्षमात्र भी अभिप्राय: नहीं है, किन्तु जो सत्य है 


उसको मानना-मतवाना और .जो ग्रसत्य है, उसको छोड़ना-छुड़वाना . 


वुझ्कों भ्रभीष्ट है ।”' 


अपने इस उद्घोष के पदचात्‌ भी महर्षि ने श्रायंसमाज की अलग 
। स्थापना क्योंकि जबकि क्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज और धियोसो- 
फेकल सोसायटी झ्रादि विभिन्‍न संस्थाये समाज सुधार का काये कर 
ही थीं? महर्षि ने उन संस्थाश्रों के साथ सहयोग करके सुधार के 
कार्य को आगे क्‍यों नहीं बढ़ाया ? आइये ! इस पर थोड़ा विचार 
ररें। 

इतिहास इस बात का गवाह है कि महर्षि ने उन संस्थाओं के 
गराथ मिलकर काम करने का प्रयत्न किया था। थधियोसोफिकल 
गोसायटी तो अपने को आर्यसमाज की ही एक शाखा भी कहने लग 
ई थी। दिल्‍ली दरबार और चांदपुर के मेले पर महर्षि ने ऐसे 
यत्न किए थे जिससे देश के सभी सुधा रक एक साथ मिलकर सुधार 
ग कार्य कर सके। पर जब उन्होंने देखा कि कई विषयों पर मौलिक 
तभेद हैं, तब फिर उन्होंने श्रायंस माज की स्थापना करनी ही उचित 
मझ्ा। जहा तक ब्रह्मयसमाज आदि का प्रश्न है, महषि का कथन 
( कि उनमें देशभक्ति अति न्यून है। वें इस देश की बड़ाईन कर 
परपेट बुराई करते हैं । 


राष्ट्रवादी दयानन्द को यह बात गवारा नही थी | जहां समाज 
पुघार और धमंसस्थान टनका उहंश्य था, वहां देश को विदेशी 
शसतां से मुक्ति दिलाना भी उनका एक लक्ष्य था। इस लक्ष्य की 
[ति में उपरोक्त सस्थाओं को बाघक जानकर महर्षि ने आयेसमाज 
ही अलग से स्थापना करनी ही श्रेयस्कर समझा। महषि ने आये- 
उमाज के बारे में लिखा है कि--“जंसा आयेसमाज आर्यावत्त देश 
ही उन्नति का कारण हो सकता है, वेसा दूसरा नहीं हो सकता।” 
प्रौर “यदि उन्‍नति करना चाहो तो आयंसमाज से मिलकर उसके 


है ए्यानुसार भ्राचरण करना स्वीकार कौजिए नहीं तो कुछ हाथ 
॥ लगेगा ।! 


महर्षि के उपरोक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि महर्षि ने किसी 


वशेष उ््दं श्य से आयंसमाज की स्थापना की थी। आइये देखें कि 
वह उद श्य क्या था ? 


श्रायंसमाज के उद्ंश्य का ज्ञान हमें दो बातों से होता है। 
थम तो यह कि जब आयंसमाज की बम्बई में १० अप्रैल सन्‌ १८७५ 
गैस्थापना की गई थी तो इसे पजीकरण हेतु पंजीकर्त्ता रजिस्ट्रार 
ऐ.जो घोषस्था पत्र दिया गया था और दूसरा आयेसमाज के 
दृश्यात्मक उसके दस नियम । रजिस्ट्रार को जो घोषणा पत्र दिया 
या था, उसमें लिखा था कि आर्यसमाज का उद्देश्य संसार में बेद- 
द्ाका प्रचार करना है। ब्रह्मममाज आदि सुधारक संस्थायें तथा 
योसोफिकल सोसायटी को वेद का कोई लगाव नहीं था। लाहौर 


२१ जुलाई, १६१० 


रन 





में अह्यसमाज भौर आयंसमाज के एकीकरण की बात भी उठी थी। 
तब ब्रह्मसमाज बालों ने आयेश्वमाज के तृतीय नियम पर आपत्ति 
उठाई थी और कहा था कि यदि यह नियम निकाल दिया जाए तो 
ब्रह्मममाज भायंसमाज का सहयोगी बन सकता है। पर महषि वेद 
को किसी भौ कीमत पर छोड़ने के लिए तेयार नहीं थे। इसलिए 
बेद-विद्या के प्रचार के लिए उन्हें आयंसमाज की स्थापना करनी 
पड़ी । 


महषि की मान्यता थी कि जैसे सूर्योदय होने पर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दीपकों के रगड़े-झगड़े मिट जाते हैं, वेसे ही वेदों का प्रचार 
होने से सम्प्रदायों के रगड़े-झगड़े मिट सकते हैं और राष्ट्रीय एकता 
की स्थापना हो सकती है। वेद का श्राधार लेकर चलने वाले स्नामी 
दयानन्द के लिए यह भ्रावश्यक था कि वे वेद के वास्तविक स्वरूप 
और यथार्थ अर्थों को संसार के समक्ष रखंते क्योंकि संसार वेदों को 
सर्वथा भूल चुका था। महर्षि ने संसार का ध्यान इस भूली बिसरी 
विद्वा की ओर दिलाया। इतना ही नहीं उन्होंने बेद के सही रहस्थी * 
को खोलकर सर्वंसाधारण की भाषा में सुलभ करा दिया और इस 
प्रकार धर्म सम्बन्धी मिथ्या घारणाओं और भ्रामक विचारों पर 
कृठाराधात करना प्रारम्भ कर दिया। उनका उद्देश्य केवल वेद- 
विद्या का प्रचार करना ही नहीं था अपितु वेद के सम्बन्ध में प्रच- 
लित मिथ्या धा रणाग्रों और अन्त विचारों का निराकरण करना 
भी था। 


महर्षि ने अपना सम्पूर्ण जीवन वेद के प्रचार में ही लगा दिया । 
वे कहा करते थे कि--'“बंदिक धर्म प्रचार का कार्य बहुत बड़ा है। 
हम जानते हैं कि सारे जीवन में पुरा न हो सकेगा। परन्तु चाहे 
दूसरा जन्म घारण करना पड़े, मैं इस महत कार्य को अवश्य पूण 
करूगा ।” इतना ही नहीं महयि को उत्कट अभिलाषा थी कि 
वंदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत से उपदेशक होने चाहिएं, क्योंकि 
इतना बड़ा काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर भी 
उनका यह दृढ निश्चय था कि--'अपनी बुद्धि और शक्ति के भ्रनुसार 
जो कुछ दीक्षा ली है उसे अवश्य लाऊ गा ।” 

महर्षि दयानन्द स्वयं को जहां वेदमत का प्रचारक मानते थे 
वहां अपने अनुयायियों के लिए भी वेदमत का अनुयायी होने की 
व्यवस्था दिया करते ये। शब्रत: कहना होगा कि आयंसमाज वेद- 
प्रचारक संघ ही हैं। इसकी समस्त मान्यतायें वेद पर ही आधारित 
हैं। इसका दार्शनिक आधार वेद ही है। अतः बेद के प्रचार-प्रसार 
के लिए हो उन्होंने आयंसमाज की स्थापना की थी। इसीलिए पाये 
समाज के तृतीय नियम में यह व्यवस्था दी गई कि--' वेद सब सत्य 
विद्याश्रों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सब आर्यो का परम-घर्म है । ध्यान रहे कि धर्म के दो रूप होते हैं-- 
एक गौण और दूसरा सुख्य । भ्रायंसमाज के प्न्य सभी लक्ष्य गौण 
धर हैं पर वेद का पढ़ता-पढ़ाना और सुनना-सुनाना परम घमम है। 


दुःख है आज आयेसमाज समय के प्रवाह में बहता हुआ्ना अपने 
मुख्य अथवा परम धर्म से बिमुख हो रहा है। आज सम्भदायवाद 
पनप रहा है सवंत्र झगड़े ही झगड़े दिखाई देने लगे हैं। पर जब तक 
वेद रूती सूर्य का प्रकाश नहीं होता, दीपकों के रगड़े-झगड़े होतें ही 
रहेंगे। अत: इन रगड़े झगड़ों से बचना है तो संसार में वेदों का 
प्रचार करना परम आवदयक है । 
* की 
शराब हटाओ 


देश बचाओ द 


स्वहितकारी 


इ््‌ 





श्१जुलाई, ६० 





राबी ब्यास के पानी को समस्या 


प्रो० क्षेरसिह, अध्यक्ष हरबाणा रक्षावाहिनी 


जब से पंजाब में विधान सभा के चुनावों की चर्चा चली 
है और नवम्बर मास नजदीक (आने लगा है, अकाली दलों तथा 
कांग्रेस के नेताओं भें रावी-ब्यास के पानी से सम्बन्धित बेतुके बबस- 
ब्यों की होड़ सी लग गई है। मान अकाली दल के नेता सिमरनजीत 
सिह मान ने कहा है कि पंजाब हरयाणा को एक कतरा पानी भी 
रावौ-ब्यास के पानी में से नहीं देगा । बादल का अकाली दल और 
उसके नेता तो जब से सतलुज यमुना लिक नहर के निर्माण का काम 
प्रारम्भ हुआ तत्र से विरोध करते आ रहे हैं और उनसे प्रेरित किसान 
यूनियन लिक नहर को-मिट्टी डालकर मरने की धमकी देते रहे हैं। 
लोंगोब्राल अकाली दल के प्रधान स० तोतासिह कहते हैं कि उनके 
दल ने इराडी ट्विब्यूनल के फैसले को मन्‍्जूर नहीं किया है और वे 
हरयाणा का पानी में कोई हिस्सा नहीं मानते हैं। पंजाब प्रदेश 
कांग्रेस के महासचिब स० जयमीत सिह बरार सब से ही आगे निकल 
जाना चाहते हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वे १५ भ्रम॒स्त से हजारों 
कार्यकर्त्ताप्रों को ले जा कर सतलुल यमुना लिऋ नहर को मिट्टी से 
भरने का काम शुरू कर देगे। पंजाब प्रदेश कांग्रस के अध्यक्ष तथा 
दूसरे महासचिव ने उनके गे रजिम्मेदा राना वक्‍तव्य की भत्सेना करते 
हुए उनको कांग्रेस से निलम्बित करने को कहा है। परन्तु बरार ने 
उनके अधिकार को चुनौती देते हुए अपने १५ अगस्त से चालू किए 
जाने वाले कार्य पर डटे रहने का निश्चय दोहराया है। वे सेश्री 
बरार ३ व पूर्व मेरे साथ बात करते हुए मान रहे थे कि पंजाब में 
पानी इतना अधिक है कि वहां सेम बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई 
सेम के कारण मुक्तसर तहसील प्रें कपास की खेती बन्द हो चुकी है, 
जहां सबसे अधिक कपास बोई जाती थी । 


१६७० में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ते फाजिल्का अबोहर हर- 
याणा को, चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फेसला किया था, तब ज्ञानी 
जेलसिंह ने उस फंसले पर भ्रमल करने से इन्दिरा जी को यह कहकर 
रोक द्विप्ना था कि हम इस मुह्े पर अकालियों को आने वाले १९७२ 
के चुनाव में हरा सकते हैं। उन्होंने नारा दिया कि संत फतहसिह के 
फाम्‌ ले के ग्राधार पर इन्दिरा जौ के ,फंसले से पंजाब ने मेंस तो दे 

दी श्र गधा ले लिया | इस तारे के बल पर १६९७२ में कांग्रेस को 

विजय हो गई थीं। शायद बरार को यह अ्रम है कि उसी प्रकार 
लिक नहर में मिट्टी डालने का आन्दोलन शुरू करने से आने वाले 
चुनाव में कांग्रंस की बिजय हो जाए। जगमीत सिह वंसे कोई 
बेसमझ नवयुवक तो नहीं हैं परन्तु कुछ भथ्क गए लगते है। उनके 
इस आन्दोलन का लाभ इस बार कांग्रंस को नहीं मिलने वाला, 
क्योंकि उनसे बहुत भ्रागे तक की बात आतंकवादी कह और कर 
सकते हैं। लोकसभा के चुनावों में उनके समथित लोग ही जीते हैं 
और इस प्रकार के आन्दोलन का लाभ भो जगमीत सिंह नहीं, हिसा 
में विश्वास रखने वाले नवयुवक ही उठायेगे। जगम्मेतसिह को 
सद्बुद्धि आ जाए तो उनका और उनके दल का भला ही होगा । 


यह प्रइन उठ गंया हैं इसलिए वस्तुस्थिति जनता के सामने 
रखना बहुत प्रावरयक जान पड़ता है। 


रावी ब्यास के पानी में संयुक्त पंजाब का हिस्सा ७० लाख 
एकड़ फुट था। हरयाणा और पंजाब पलग अलग होते के पश्चात 
पुनर्गठन कानून के अनुसार दो वर्ष के भीतर आपसी फंसला न होने 
, के कारण हर॒याणा ने भारत सरकार को फैसला करने के लिए 
प्राथंना कर दी। पंजाब के पुनर्गठन से पहले १६६४-६४ में हरयाणा 
विकास समिति बनी, उसके पशचातु पंजाब चीफ इन्जीनियर वाही 
की समिति १६६४ में समिति की रिपोर्ट श्राने पर बनी । पजाई और 
हरयाणा के पास कृषि योग्य भूमि का अनुपति ४३.४० था, उसके 


आधार पर यदि पंजाब के बराबर हरियाणा को पानी दिया जाए 
तो समिति की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम ६०% यानि ६३ लाख 
एकड फुट पानी हर॒याणा को मिलना चाहिए। बाही कमेटी ने 
फसलों के आधार पर बंज्ञानिक दृष्टिकोश से छानबौन की और 
सिफारिश की कि हरयाणा को ४६ लाख एकड़ फुट और पंजाब को 
२४ लाख एकड़ फुट पानी मिले। डा० के० एल» राव सिचाई मन्‍्त्री 
भारत सरकार ने दो इन्जीनियरों की समितियां बनाई झ्लौर पंजाब 
को खुश करने के लिए ज॑सा उन्होंने कहा उसी को आधार मानकर 
हिसाव लगाया और उन्होंने हरयाणा को ४० लाख एकड़ फुट तथा 
३८ लाख एकड फूट की सिफारिश की । 

१६७६ में जब ब्यास डंम का काम समापन की ओर जा रहा 
था तब मार्च १६७६ में लोकसभा में घोषणा कौ कि पंजाब को राजी 
करने के लिए हर॒याणा और पंजाब प्रत्येक को ३५ लाख एकड़ फुट 
पानी दिया जाए, परन्तु क्योकि हरियाणा में सूखी जमीन बहुत है इस 
लिए यदि नदियों में पानी और अधिक उपलब्ध हो तो बह सारा 
हरयाणा को मिले, पंजाब को ३५४ लाखएकड फुट से ज्यादा न मिले । 
हरयाणा सरकार ने १६७६ में एक करोड रुपए ज्ञानी जैलसिह का 
और १६७८ में एक करोड़ रुपए प्रकाशसिह बादल को दिए ताकि 
.लिक नहर पर काम शुरू किया जा सके । परन्तु वे रुपया लेकर बँठ 
गए, कोई काम नही किया । दिसम्बर १६८१ में श्रीमती इन्दिरा 
गांभी ने हरयाणा और पजाब के मुख्य मन्त्रियों को बिठाकर फंसला 
करनाया | उस फंसले के अनुसार तदियों का ७लाल एकड़ बति- 
रिक्त पानी पंजाब को दे दिया गया और हरयाणा का वही ३४लाख 
एकड़ फुट रहा। १९७६ के फेसले को उल्टा कर दिया। इस फंसले 
को मौनकर अप्रैल १६८२ में लिक नहर की खुदाई का उद्घाटन 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ते किया, परन्तु उसी समय अकाली आन्दोलन 
शुरू हो गया । ह 


अकालियों ने सब पुराने फंसले रह कर दिए और सुप्रीप कोर्ट के , 
जज के द्वारा पानी के बटबारे के मामले का फंसला करवाने की जिद 
की। १६८४ में राजीव लोंगोवाल समझौता हो गया और उसकी , 
धारा ६ में एक ट्रिब्यूनल को रावी ब्यास के पानी के बटवारे का काम ' 
सौपने का निर्णय किया गया । इराडी ट्विब्यूनल बना दिया गया। - 
उसी फंसले में पजाब में लिक नहर के काम को १५ अगस्त १६९८६ 
तक समाप्त करने की जिम्मेदारी ली थी, परन्तु उस दिश्ञा में नाम 
मात्र काम ही हुआ । नहर कहां से निकले, उसके पुनविचार पर ही . 
महिनों लगा दिए। अप्रैल १६८७ में इशाडी ट्रब्यूनल ने फंसला दे 
दिया और उसके अनुसार आने बाले समय में जो अतिरिक्त पानी 
मिलने की सम्भावना है उसका हिसाव्र लगाकर ५३.३ लाख एकड़ 
फुट पंजाब को और ३८ २ लाख एकड फुट हरयाणा को देने का 
फेसला किया । यदि अतिरिक्त पानी का अन्दाजा गलत हो और 
कम पानी मिले तो उसका बटवारा कंसे होगा, इसकी जानकारी 
ग्रभी जनता के सामने नहीं ग्राई है। रिपोर्ट प्रकाशित और प्रसारित 
करना जरूरी है। दोनों सरकारों ने पुनविचार के दावे दायर कर 
दिए और वह मामला अब ठप्प है। लिक नहर का काम जो १५ 
भ्रगस्त १६८६ को समाप्त होना था वह अब १६९० में समाप्त होने 
का विश्वास किसी को नहीं। अकालियों की अपने ही फंसले से मुकरने 
की भोदत और एक से एक बढ़कर धमकियां देकर प्रम्तिम निर्णय के 
रास्ते में क्कावटे बनकर खड़ी होती रही हैं और सभी सरकारे 
मामले को आगे से आ्रागे धकेलने के सिवाय कुछ करने की क्षमता नहीं 
रखतीं। पंजाब में तो डर क॑ मारे लोग अकालियों की कलाबाजियो 


(क्षैष पृष्प्र ६ पर ) 


सवहितकारी 





जिला भिवांनी तथा महेखर्द्रघढ़ 
( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

पर प्रतिबन्ध है, पर वह हमारे नवयुवकों को नशाखोरी करने के 
लिए करोड़ों रुपए की नशे की वस्तुओ्रों की तस्करी करवा रहा है । 
हमारी सरकार इधर ध्यान नही दे रही। ग्रत: आयंसमाज ने इस 
सामाजिक बुराई से नवयुवकों को सावधान करने तथा नश्या छुड़ाने 
का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। सभा की ओर से गत पांच 
वर्ष से नशाबन्दी ग्रभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा 
करने हेतु प्रत्येक जिले में वेदप्रचार मण्डलों का गठन किया जा-रहा 
है। मानवता का कल्याण केवल वेदप्रचार से ही हो सकता है। अतः 
आर्येसमाज के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस महान कार्य में जुट जाना 
चाहिए । 

स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने वेदप्रजार के कार्य के महत्त्व पर 
प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला भिवानी के आयंसमाज के कार्य- 
कर्त्ताश्रों की सराहना की भ्रौर बताया कि यहां की आये जनता ने 
आयंसमाज के सभी ग्रान्दोलनों में बढ़बढ कर भाग लिया है। वेद- 
प्रचार मण्डल के माध्यम से जहां बुराने आयंसमाजों में जागृति 
आवेगी वहां उन ग्रामों में भी आयंसमाज की स्थापना हो सकेगी 
जहां आज तक किसी कारणवज्ञ वदप्रचार नहीं हो सका । 


पर्याप्त बिचार विमर्श के बाद बेदप्रचार मण्डल का पुनर्गठन 
करते हुए सुप्रसिद्ध दानवीर श्री सुमेर्रासह आ्रायं ग्राम स्वरूपगढ़ को 
संयोजक तथा श्री सत्यना रायण भार्य चरखी दादरी, श्री देवकराम 
सरपंच दूधवा, श्री शेरसिह आये निमडी वाली (भिवानी) और श्री 
धमपाल झ्षास्त्री भाण्डवा को सह सयोजक नियुक्त किया गया। 
मण्डल को अगली बेठक में कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा । 


जिला महेर्द्रगढ़ में वेदप्रचार मण्डल का गठन : 


आप प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरतिह जी १४ 
जुलाई को दोपहर बाद ३ बजे श्रायंसमाज मन्दिर नारनौल पघारे। 
वहां उपस्थिल जिला महेन्द्रगढ़ के आर्यममाज के अधिकारियों तथा 
प्रतितिधियों ने उनका हादिक स्वागत - किग्रा। बा उदमीराम जी 
एडवोकेट ने सभी कार्यकर्ताओं से ग्रनु रोध किया कि जिला महेन्द्रगढ़ 
में आयंसमाज का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए लग्तशील आये 
कार्यकर्ताओं पर आधारित वेदप्रचार मण्डल का गठन करे। महा- 
शय ताराचन्द आये ने उपस्थित सभी कायकर्त्ताओ्ओं का परिचय कराते 
हुए सभा प्रधान जी को बताया कि महेन्द्रगढ़ जिले के ग्रायंसमाज के 
इन कायकत्त ओ ने सभा द्वारा तैयार किया गया तीन सूत्री कार्यक्रम 
(शराब, अ ग्रेजी हटाओ तथा गौ बचाओ ) को सफल करने का भर॑- 
सक प्रयत्न कर रहे हैं। इस जिला में ३-४ भजनोपदेशक स्वतन्त्र रूप 
से आयंसमाज का प्रचार तथा अनेक धिद्वात्‌ बंदिक संस्कार कराने के 
लिए तंयार रहते हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध आय भजनोपदेशक 
प० ताराचन्द वेदिक तोप भी इसी जिले के निवासी हैं। उन्होंने 
प्रपने कई शिष्य भी प्रचारक तैयार किए हैं । 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने इस अवसर पर आय॑ कार्यकत्ताओं 
तथा आय॑ प्रचारकों से निबंदन किया कि ने आय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के वंदप्रचार मण्डल कार्यक्रम को सफल करने के लिए 
सहयोग देवे। जो अपना पूरा समय प्रच्ञार के लिए देंगे, सभा उन्हें 
इसी जिले में प्रचारार्थ नियुक्त करेगी और प्रचारक वर्ष भर में 
जितना भी समय अपनी सुविधा के अनुसार प्रचार कार्य में देगे उन 
को सेवाश्नों का सभा लाभ उठाकेगी। वतंमान समय में राष्ट्र संकट 
की घड़ी से गुजर रहा है। भारत सरकार जितना खर्च राध्ट्र की 
सुरक्षा तथा शिक्षा पर कर रही है, उससे अधिक राशि की झराब 


थे 
रब 
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कर भारतीय लोकतम्ज को समाप्त करने का षड्यन्त्र हो रहा है। 
किंसौं भले आदमी का घर से बाहर निकलना कठिन हो रहा है। 
बदमाश तथा अ्रष्टाचारी अपने अपने संगठन बना रहे हैं, परन्तु 
आय॑ (श्रेष्ठ) पुरुष विघटित होते जा रहे हैं। अत: आवश्यकता है 
कि अब हम झआारयों को बेदभ्रचार मण्डल बताकर वेदप्रचार कार्य को 
आगे बढाना है। मिजोरभ तथा नागालेण्ड जहां ईसाई पादरी छाए 
हुए हैं, ने अपनी अपनी सरकारों पर जोर देकर वहां दोराव पर 
पावन्दी लगवा दी हैं। परन्तु हरयाणा प्रदेश जिसमें आया की संख्या 
प्रन्य प्रदेशों से अधिक है, में शराव की नदियां वह रहाँ हैं। मैं जब 
संयुक्त पंजाब में मन्त्री था तो जिला रोहतक में शराब पर पाबन्दी 
लगवा दी थी, परन्तु हरयाणा बनने पर जो भी भुख्यमन्त्री बना 
उसने शराब की बिक्री को राज्य की आय बनाने की होड़ लगाई हैं। 


सभा प्रधान जी ने झ्राये समाज के कार्यकर्त्ताओं को निर्देश देते 
हुए कहा कि हरयाणा सरकार के कानूत के अनुसार ३० सितम्बर 
तक ग्राम की पंचायतों से शराब वन्‍्दी प्रस्ताव पास करवाकर रजि- 
स्ट्री पत्रों द्वारा हरयाणा सरकार को भिजवाने का प्रयत्न करें। इन 
प्रस्तावों का प्रारूप सभा के साप्ताहिक पत्र सर्वहितकारी में सितम्बर 
मास तक निरन्तर प्रकाशित किया जावेगा। अत: इस आवश्यक 
कार्य के लिए अभी से तंयारी प्रारम्भ कर देवें और प्रस्ताव भेजने पर 
भी जिन ग्रामों में शरात्र के ठेके बन्द न किए जावेग्रे. बहा घरणा 
दिया जावे भर आने वाले चुनाव के अवसर पर ऐसे किसी भी 
उम्मीदवार को झपना मत तथा समर्थन न देवे जो स्वयं झराब पीते 
हैं अथवा अपने कार्यकर्त्तात्रों को शराब पिलाते हैं। उम्मीदवारों से 
शराब बन्दी काये करने के लिए हस्ताक्षर भी करवा लेवें जिससे वे 
विजयी होकर अपना वचन पूरा करें। 


सभा प्रधान जी के सम्बोधन के पश्चात्‌ अनेक आये का ये इर्ताओं 
ने वेदप्रचार मण्डल को सफल करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए 
एक आये युवती कृ० मीना कुमारी ने वेदप्रचार पर बहुत सुन्दर गीत 
सुनाया जिससे प्रभावित होकर सभा प्रधात जी ने उसे सभा की ओर 
से १०० ० का पुरस्कार दिया। इसके पश्चात्‌ जिला महेंन्द्रगढ़ 
वेदप्रचार मण्डल के सथोजक प० ताराचन्द वेदिक तोप तथा सह- 
संयोजक म० ताराचन्द आर्य (नारनौल) एवं म० धर्मीर प्राय 
(महेन्द्रगढ) कों मनोनीत किया गया । मण्डल की आगामी बैठक में 
कार्यकारिणी का गठन भी किया जावेगा । 

















ध्ध 


सर्वहितकारी का वेदप्रचार विशर्षांक 

श्रावणी उपाकर्म इस बार ६ अगस्त को आ रहा है। अतः 

सर्वेहितकारी का २८ जुलाई का झ्क वेदफचार विशेषांक प्रकाशित 

होगा। इसमें वेदप्रचारार्थ विद्वानों के लेख तथा कवितायें दी 

जावेगी। >> ५५ 

-ज्यवस्थाफक 

कद -क:-2क>0ह-:अकाकक-'ाएं कान: आबद- कथा ऋड-:#% 
यजुर्गेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 

७ जुलाई गुरुपूणिमा के शुमावसर पर हुँमारे घर यजुर्वेद पारा- 

यण यज्ञ की पूर्शाहुति हुई। यज्ञ पं७ घर्मदेव- 'बनीषी' बेदतीय के 

ब्रह्मत्व में सम्फत्न हुआ । हम देनिक यज्ञ के साथ यजुर्वेद के मन्‍्त्रों से 

भी भाहुतियां देते रहे । इस अकार प्रतिवर्ष. की भांति एक बेद का 

पारायण यज्ञ पूरा हुड्ला । पूणिमा के अवसर पर बच्चों का यशोप- 


बीत संस्कार और अन्‍्लग्रान्षन सस्कार भी कराया। महात्मा हरि- 
देव जी वानप्रस्थ (रोहतक), भ्रायंसमाज जंक्सन के पुरोहित आदि 






! देशवासी पी जाते हैं श्रौर नशों में बुत होकर अपने स्वास्थ्य को तो 
| खराब करते ही हैं, अपनी वहु तथा बेटियों की इज्जत के लिए 
| भो खतरा बन रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र में भी असामाजिक तत्व घुस 


विद्वानों ने यज्ञ व संस्कारों पर प्रभावशाली प्रवचन किए जिससे 
आए हुए सज्जनों तथा माताओं ने लाभ उठाया । 


-चन्द्रभानु मजनोपदेशक आदर्श नगर, जीन्‍्द 


सेबेहितकारी 
रामराज्य को स्थापना : 


काजो रसोद मसद का वक्तव्य 


... केन्द्रीय स्वाध्थ्य मन्हीं (राज्य ) श्री काजी रशीद मसूद ने राम 
.राज्य कीं स्थापना एवम सहारनपुर में तिलक लगवाने ज॑से उत्तम 
उदाहरण अ्स्तुत करके साम्प्रदायिक एकता का जो परिचय दिया है 
इसके लिए वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं। इस स्विम कार्य को 
करके जहां उन्होंने हिन्दुओं के दिलों को जीत लिया है वहां उन्होंने 
भारतीय संस्कृति, एकता और भ्रखण्डता को बढ़ावा दिया है। सर- 
कार का कसंव्य है कि जो धर्मान्ध न्यक्ति साम्प्रदाधिक भावना को भड- 
काने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सस्ती से निपटे ताकि भविष्य में 
उनके नापाक इस्दे धूरे न हो सरके। हिन्दू मनन्‍्त्री मुसलमानों की 
दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, सिजदा करते हैं, गुरुद्वारों में जाकर 


माया टेकतें हैं, अरदास करते हैं, गिरजाधर में 
थे हे प्रोर 
उनकी पूजा अचेना में सम्मिोल हे रू ये कि दा अजब 


नही करते हैं क्योंकि यह भी साम्प्रदायिक एकता भौर सपुन*«-.. .... 
ही प्रयास है। मैं वर्योवृद्ध नेता मौलवी इलियाश के सदुप्रयासों की 
सराहना किए बगर भी नहीं रह सकता जो प्राणिमात्र की भलाई 
के लिए समर्पित हैं और जिन्हें हिन्दू और मुसलमानों सभी का प्यार 
हासिल है। हम पहले मानव हैं और फिर हिन्दू मुसलमान सिक्‍्ख 
ओर ईसाई हैं। यदि हम इसी प्रकार लड़ते लड़ाते रहे तो हमारी 
मानवता का क्‍या होगा । 

यदि हम झान्तिपूर्ंक, साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर 
गम्भीरता से विचार करें तो हम सभी राम और कृष्ण के ही वंशज 
हैं। आज से लगभग नौ लाख साल पहले मर्यादा पुरुष श्री राम एवं 
लगभग साढ़े पांच हजार साल पहले बोगीराज श्री कृष्ण ने जन्म 
लिया । रामराज्य ही वास्तव में झ्रादर्श राज्य था जिसकी स्थापना 
स्वयं महात्यों गांधी करेना चाहते थे। उस सभय हमारे ग्रन्दर मत 
मतान्तरों की घृणा के बौज नहीं थे । 

इतिहास इंस बात का साक्षी है कि आज से लगभग तीन हजार 
वर्ष पूर्व यहुदी सम्प्रदाय, दो हजार वर्ष पूर्र ईसाई सम्प्रदाय, लगभग 
एक हजार चार सो वर्ष पुंवं मुस्लिम सम्प्रदाय और लगभग पांच सौ 
वर्ष पूर्व सिक्‍ख अस्तित्व में श्राया। इससे पूर्व हम सभी आर्य पुत्र ही 
थे। हमें उन अतीत की यादों का स्मरण करना चाहिए जब रानी 
कमंवती ने अपनी रक्षा हेतू हुमायू को राखी बांधी थी, कदमीरी 
हिन्दुश्रों की रक्षा गुरु तेगवहादुर ने भ्रपना सीस कुर्तान करके की 
देश और जाति के लिए गुरु गोबिन्दर्सिह ने अपने चारों पूत्रों को 
कुर्बान कर दिया । 


जहां तक रास जन्मभूमि का प्रइन है तथ्यों के आधार पर राम 

ने ही इस घरती पर पहले जन्म लिया। बाबर तो आक्रमणकारी के 
कप में भारत आया था। मुस्लिम भाइयों को गहनता, गम्भीरता 
भौर खुले दिल से इसे राम जन्मभूमि माननी होग्री इसी में ही भार- 
तीय संस्कृति, एकता एवं भ्रखण्डता तथा भारत का उज्ज्वल भविष्य 
है। प्राणिमात्र का उपकार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो 
नेतागण अपनी राजनीतिक भूख, घधर्मान्धता और स्वार्थ सिद्धि के 
के लिए सीम्प्रदायिर्क भावना भड़का रहे हैं भावी पीढ़ी उन्हें कभी 

: माफ नहीं करेगी। हमसे सभी मन, वचन और कर्म से ऐक प्रादर्श 
- राज्य अर्थात्‌ रामराज्य की स्थापना को साकार करें तभी हम सब 
का कल्याण होगा और भारत महान बनेगा। -हरिचन्द स्नेही 
अध्यक्ष ग्रायंवीर दल एवं संयोजक जिला वेदप्रचार मंडल सोनीपत 





अंग्रेजी हटाओ 
देश बच्चांओ । 
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जिला सोनीपत की आर्थसमाजों से अपील 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान माननीय प्रौ. शेरसिह 
अ्रध्यक्षता में जिला वेदप्रचार मण्डल सोनीपत के गठन द्ेतू 





जी 


एक सभा का भ्रप्रेल को आयोजन किया गया था जिसमें जिला 


सोनीपत की आयंसमाजों के अधिकारी तथा सः 

न | दस्य उपस्थित थे। 
2982 से सवंश्री देचप्रिय जी आये (सोनीपत) को संरक्षक, श्री 
हृ के स्नेही (सोनीपत) को संयोजक तथा श्री होशियार सिंह जी 
00300 विश्व सेवक (नाहरी) को सहसंयोजक नियुक्त किया यया 


जिला सोनीपत के समस्त आर्यंसमाजों से निवेदन है कि अपनी- 


: अपनी आयंसमाज़ के पदाधिकारियों कौ सूची तथा दो-दो प्रतिनिधियों 


के नाम अविलम्ब व्यवितगत अथवा डाक द्वारा अति शीघ्र भेजने की 
कृपा करें ताकि कार्यकारिणी का गठन करके वेदप्रचार के कार्यक्रसों 
का आयोजन किया जा सके । 


गाव ही, से तिरिक्त अपनी अपनी आर्थसभाजों में वेदप्रचार का 
कर सकें। अन्धविद्वास, मादक द्रब्यों, मांस, सामाजिक बुराइयों 
का जोरदार विरोध करे। नवयुवकों को आर्यसमाज में लाने की 
प्रेरणा करें। 
बिनीत 
हरिचन्द स्नेही (संयोजक जिला वेदप्रचार मण्डल सोनीपत) 
१८/५५ भगतपुरा, सोनीपत (हरयाणा) 





ग़तपथ ब्राह्मण के भाष्य का विमोचन 


स्वामी समपंणानन्द (प० बुद्धदेव विद्यालंकार) द्वारा लिखित 
शतपथ ब्राह्मण के भाष्य का लोकापंण (विमोचन) १ अगस्त १६६० 
को मावलकर हाल रकी माग नई दिल्‍ली में शाम को ५ बजे, महा- 
महिम उपराष्ट्रपति डा० शकरदयाल शर्मा द्वारा सम्पन्त किया 
जाएगा। | ५ 
स्वामी समर्पणानन्द जी आये जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान थे और 
उनके वेदभाष्य, शतपथ ब्राह्मग भाष्य, गौताभ ध्य ग्नुपम हैं । 
सभो घमंप्र मी वन्‍्धुओं तथा महिलाओं से प्रार्थना है कि अधिक 
से अधिक संख्या में दिल्‍ली पहुँच कर समारोह की शोभा बढाये । 
-दीक्षानन्द सरस्वती 





शोक समाचार 


दिनांक ३-७-६० को आरयंसमाज नलवा जिला हिसार के प्रधान 
श्री पुष्करलाल जी आये का देहान्त हो गया। बे ६६ वर्ष के थे। वे 
आयसमाज के दिवाने थे। यज्ञ प्रेम एवं बेदप्रचार की लग्त उनमें 
बहुत ज्यादा थी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाण उनका ११-६-६० का लिखा 
मेरे नाम पत्र है उसमें लिखा थां कि आप भजन मण्डली लेकर कल- 
कत्ता आ जाओ। उन्होंने आयेसमाज नलवा की स्थापना की तथा 
हावड़ा आयंसमाज के भी प्रधान रहे । नलवा गांव में भी कई बार 
उत्सव वेदप्रचार तथा योग साधना के शिविर लगवाए। उनकी 
घर्पत्नी श्रीमती रामावती आर्या भी पूर्ण धर्मात्मा देवी हैं विद्वानों 
की सेवा श्रद्धा से करती हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा 
को झ्ञांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने का 
बल दे । वे प्रपने पीछे सम्पन्न ५ पुत्र तथा ४ पुत्रियां छोड गए है । 
अतरसिह आये क्रांतिकारी, सभा उपदेशक 


--मैं मद्यपात को चोरी, यहां तक कि वेश्यावृति से भी अधिक 


निनन्‍्दनीय मानता हूँ । --महा त्मा गांधी 


श्यहितकारी 5 
__ ७ 4ृइउ€उृ€२०4$क्‍उक्‍सेअ््च्िँनफफा--+पभपपपभभभ:।झ/झ/ 


रावी व्यास के पानी को सम्तस्या 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


ग्रौर घमकियों का जवाब देने से कतराते रहते हैं, सरकारें जिसके 
शरीर जल्मी हैं उसकौ बजाए जरूम करने बालों को मरहम लगाने 
का राग हो अलापती रहती हैं श्रौर हरयाणा को देशहित के लिए 
त्याग करते चले जाने की अपीलें होती रहती हैं। हरयाणा देशहित 
को सर्वॉपरि मानता है। इसलिए थोड़े में भी सन्‍्तोष करके दंश में 
शान्ति बनी रहे उसके लिए त्याग करता रहता है। परन्तु उस प्योड़े 
की भी कोई तो सीमा होनी चाहिए ग्रौर वह बातों में ही न रहे 
मिलना भी चाहिए । | ८ 

मैंने संक्षेप में वस्तुस्थिति जनता के सामने रखी है, जिससे 
तंजाब के राजनैतिक नेताओं की धींगामस्ती का चित्र स्पष्ट होकर 
उनके सामने आ जाए। न्याय देना तो साधारण जनता के बस का 
नहीं है, परन्तु जान तो ले कि न्याय क्‍या है और क्‍या होता 
चाहिए। 


विष्व विजम का स्वप्न संजोए, निकल पड़ा सम्राट सिकन्दर । 

अपनी सेन्य विशाल साथ ले, आया एक नगर के अन्दर ॥ 

वह नगर 'ि जिसमें श्री ज्ञोभा, सौन्दर्य मुक्त हो बिखर रहा । 

हर ओर शान्ति का राज्य वहां, श्रृंगार रूप चर उतर रहा ॥ 
वहां राज्य था महिलाओं का, था शासन डनका शस्त्रहीन। 
होता अनुशासन का पालन, था एक मनुज भी नहीं दीन ॥ 
सोच मरन हो गया सिकन्दर, शासिका यहां की नारी है। 
है अस्त्र शस्त्र सेये बिहीन, मुझ पर तो दल बल भारी है) 

नर का संग्राम नारियों से, कंसे जारी हम बुद्ध करें। 

सोच सोच थक गया सिकन्दर, कंसे कामिनियां क्रद्ध करें ॥ 

इसी सोच चिन्तन में बीता, समय सिकन्दर का बहुतेरा। 

किया आक्रमशा तभी भूख ने, आ क्षुधा भवानी ने भेरा॥ 
है देवी श्रासिका भूखा मैं, मुझकों लाकर तुम भोजन दो। 
सम्देश सिकन्दर ने भेजा, रानौ हमको तुम भोजन दो॥ 
थालियां स्वर्ण निमित सुन्दर, ऊपर तक भर कर केआाई। 
कपड़े से ढकी थालियां वे, सामने सिकन्दर के लाई॥ 

था बहुत सिकन्दर भूखा तब, त्वरत उधारी थालियां सकल । 

देखा भोजन आइचये हुआ, कर दिया क्ष॒धा ने और क्किल ॥ 

सभी थालियां थी सोने की, भोजन भी उसमें सोने का। 

हर ओर स्वर्ण की घातु भरी, था अन्न नहीं कुछ खाने का ॥ 


यह देख सिकन्दर बोल पड़ा, सोना में कंसे खा सकता। 
सुन दिया युन्दरी ने उत्तर, क्‍यों नहीं इसे तू ला सकता ॥ 
खाने की केबल बस्तु सुखद, यदि खाद्यान्न राशि ही होती । 
तो कमी कहां तब देश मध्य, भर बंठ मिली रोटी होती। 
सोना ही रोटी है तेरी, यह ग्रन्न अगर होता रोटी । 
तो करता क्‍यों आक्रमण भ्रमण, क्यो छीने ओरों की रोटी ॥॥ 
जब राब्द सुने यह नारी के, खुल गई सिकन्दर की आंखे । 
क्षण नगर छोड़ बह लौट पड़ा, खिल गई नारियों की पांखे |! 
नगर द्वार पर शिला लेख में, सीख सिकन्दर ने लिखवाई। 
जो बात कहीं थी नारी नें, उसको वह बात बहुत भाई।॥ 
अज्ञानी महा सिकन्दर को, था पाठ पढ़ाया तारी ने। 
लिख दिया शिला में तथ्य भ्रटल, दी सीख शासिका नारी ने ॥ 


+कैवतारायण भारदहाज, आजमगढ़ (उ.प्र ) 


__बुग विजय विवाह-संस्न, 


२१ जुताई, १६६० 


आर्यसमाज काठमण्डो सोनोपत में . 


घोग साधनाश्रम 


आरमंसमाज मन्दिर काठमण्ही, सौनीपत में २६-१०-६० से 
३०-१०-९० तक योग साधना शिविर तथा सामवेद पारायण महायज्ञ 
का आयोजन किया जा रहा है। योगीराज स्वामी दिव्यानन्द ज़ी 
महाराज की भ्रष्यक्षता में ही सम्पन्न किया जा रहा है। साधना व 
यज्ञ के इच्छुक व्यक्ति अवह्य लाभ उठावें। भोजन आदि का प्रवस्ध 
समाज की ओर से होगा। ३१-१०-६० से १-११-९० को बाषिकोत्सक 
मनाया जा रहा है। 





--सत्यवीर सिंह शास्त्री 
मन्त्री आययंसमाज काठमष्डी सोनीफत 


आदर्श विवाह संस्कार 


आये युवक परिषद सोहनगढ़ (जीन्द) के 3 दे है पंन्‍ी सह ह 

०५ त्री श्री रामकमा पर स्मेकपक रोड जान्द निवासी का 
/06 “्यक हक जून को वंदिक रीति से सम्पन्न हुआ। 
२१ बाराती थे। दद्देज नहीं लिया गंया। लड़के के पिता 

श्री रिछपाल सिहबाल ने आर्य युवक परिषद्‌ जिला जीन्द को १५९ 


. ७ दान दिया । 


प्रवेश प्रारम्भ 


गुरुकुल महाविद्यालय, शुक्रताल में नई शिक्षा नीति के अनुसार 

प्रवेश प्रारम्भ हो रहे हैं। यह संस्या गंगा के सुरम्य तट पर स्थित 

है जहां मां भागीरथी कल-कल निनाद करत, ऋषियों की वेदवाणी 
सुनाती हुई बह रही है। है 
प्रधानाचार्य 

गुरुकुल महाविद्यालय, शुक्रताल मुजफ्फरनगर , 


आचार्यकल लोवा कलां का 
नवविशतितम: जन्मदिवस महोत्सव 


आाचायेकुल (कन्या महाविद्यालय) लोवां कलां का २९वां जन्म- 
दित्त महोत्सव ५, ६ अगस्त, ६० को बड़ी घृमघाम से मताया जाएगा । 
उत्सव में पं» युधिष्ठिर मीमांसक कुलपति, स्कामी विवेकानन्द जी 
भ्राचायं, गुरुकुल प्रभात श्राशमम मेरठ, चौ० नत्यासिह महोपदेशक, 
तथा अन्य गरामान्य संन्यासी महात्सा पथारेंगे। 

यह संस्था विशुद्ध आर्य सस्क्ृति का प्रचार कर रही है। मातृ* 
शक्ति का उत्थान ब्रह्मच्य तथा वेदाध्ययन अध्यापने का क्रियात्मक 
अनुष्टान प्रवतित है। आएं परादयक्रम से शास्त्री, आचारय तथा 
एम० ए० की परीक्षाएं कराई जाती हैं। सभी अध्यापिकाये अवेत- 
निक हैं। छात्रों के अभिभावकों से भोजनमात्र व्यय लिया जाता है| 
प्रवेश शुल्क ३५१/- रुपए तथा भोजन व्यय १२००/- रुपए वाषिक्‌ 
लिया जाता हैं। आये पुरुष अपनी पुत्रियों को सुशिक्षित कराकर 


अपने जीवन को सफल बनावें। 





शोक समाचार 


१६ जुलाई । आर्य प्रतिनिधि समा हरयाणा के भन्‍त्री श्री 
वेदब्रत शास्त्री के ज्येष्ठ आता श्री बदरुराम जी का आज प्रात:काल- 
३ बज्षे अपने निवास स्थान अजीतपुरा पो० नूनियां गोटडा, जिला 
भुंभुन्‌ में देहान्त दो गया। आप कुछ समय से बिमार चल रहे थे +. 
झ्राप ६३६ वर्ष के थे । े 

टेलीफोन द्वारा सूचना मिलने पर झास्त्री जी सपरिवार वहां, 
पहुंचे और अल्त्येष्टि संस्कार में सम्मिलित हुए । 


ईदबर दिवगत प्रारमा को स.नति एवं छीकसत्त परिवार को 
घेय प्रदान करे | " 


सर्वेहितकारी 
०... जे | 
बरो से अड़ जाएंगे 
। राम जम्मभूमि को मिलकर, के आजाद कराना है। 
मेंद सभ्यता, सदाचार का, जग को पाठ पढ़ाना है। 
वेदिक पथ के राही हैं हम, नहीं किसी पर जुल्म करें! 
मानवता के हत्यारों से, किचित्‌ भी ना कभी डरें। 
श्रीराम के वंदाज हैं हम, दुनिया को बतलाना है। 
देद सम्पता, सदाचार का, जग को पाठ पढ़ाना है ।१। 
फूट हमारी के कारण ही, भारतवर्ष गुलाम रहा। 
शासक बने विदेशी पापी, बहुत बुरा अंजाम रहा। 
प्रत्याचार किए बाबर ने, सबको हमें सुनाना है। 
वेद सम्यता, सदाचार का, जग को प्राठ पढ़ाना है ।२। 
राम जन्मभूमि के ऊपर, मस्जिद जिसने बनवायी। 
माँ बहिनों की हज्जत लूटी थी, था वह बावर अन्पायी । 
भारी नर संहार किया था, गम का भरा फसाना है। 
वेद सभ्यता, सवाचार का, जग को पाठ पढ़ाना है।३। 
देशद्रोही, दुष्ट देश में, झगड़े रोज कराते हैं। 
राम जन्मभूमि को बाबर, की मस्जिद बतलाते हैं । 
जो रावण के पथगामी हैं, उनका वंश मिटाना है। 
बेद सम्पता, सदाचर का, जग को पाठ पढ़ाना है ।४। 
कान खोलकर सुनो जिन्हें प्यारे भारत से प्यार नहीं । 
देवों की घरती पर उनको, रहने का ग्रधिकार नहीं । 
जयचन्द से कौभी गद्दारों, का ना यहां ठिकाना है । 
वेद सभ्यता, सदाचार का, जग को पाठ पढ़ाना है ।५॥ 
प्राए हथेली पर रख करके, रण में कदम बढाएंगे । 
' आ विधर्मी, अत्याचारी, बरी से अड़ जाएंगे । 
(ले निर्भय का भ्रत्र, जोशीला गाना, गाना है। 
बैद सम्पता, सदाचार का, जग को पाठ पढ़ाना है ।६। 
--पं० नन्‍्दलाल 'निर्भय' भजतोपदेशक 
ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हर०) 


# का ककिअद्ा पाक "मकर करत चाल 9 हू कह कक 
प्रवेश सचना . 


गुरुकुल वेद मन्दिर डिस्गी मताना फतेहाबाद जिला हिसार 
हरयाणा, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार से विद्याधिकारी 
परीक्षा (मेंद्रिक) तक मान्यता प्राप्त है। प्रवेशार्थी ५ जुलाई से ३१ 
जुलाई तक अपने अभिभावक को साथ लेकर कायलिय झे सम्पर्क 
करें! प्रवेशार्थी न्यूनतम चतुर्थ कक्षा उत्तीणं होना चाहिए। इस सत्र 

में केवल तीस नए विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 
हरिसिह भूषण आचार्य 





'कटमननय न तन यिनन नमन न न ननननन न+नननन न न नमन मत तल ैनननननाननन+ न्‍ननन+५८ तनमन नमक नलननननन न नमन नी न न न-न-+ गन न न + नी पननन मनन नमन कन-न- नल + नमन न न न न नानक ननन- नमन नमन नननननम-न-भ-«झ-म«ननमंम-न----«न या ना नाप कक न+ब+ 3५५ न+-++०» जन 





अध्यापकों को आवश्यकता 


गुरुकुल आयेनगर हिसार में प्राचाम अथवा शास्त्री उत्तीणे 
एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है जो शास्त्री कक्षाओं को योग्यता 
के साथ पढ़ा सके । 

इसके भ्सिरिक्‍्त एक ऐसे वीं. एस-सी अध्यापक की भी आव- 
ह्यकता है जो नवमी एवं दक्षमी कक्षाओं को गणित और बिज्ञान 
पढ़ाने में समर्थ हो । बेतन योग्यतानुसार दिया जाएगा। प्रार्थी 
निम्न पते पर ३० जुलाई तक मिलें अथवा पत्र व्यवहार करे। 


गुरुकुल में पहुंचने के लिए हिसार झहर से ५ किलोमीटर की 


री पर बालसमन्द रोड पर नहर के पुल पर उत्तरें। 
झ्ाचाये, गुरुवुल आर्यनगर जिला हिंसार (हरयाणा) 








# ८ +# >थ ०६ ४ ०0 
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अजोीतसह पर सत्संग का चमत्कार 


श्री अजीतर्सिह जी जो पंचकूला में स्विश्त करता है, दिनांक ५ 
जुलाई को भ्रपने ससुर के घर हांसी आया । ६ जुलाई को आयंसमाज 
हांसी में पुरोहित प० सत्यबीर श्ञास्त्री के पास आया वहां सभा उप- 
देशक श्री अतरसिह प्राय॑ क्रातिकारी, श्री रणबीरसिह वाचस्पति जी 
भी थे। कई देर तक आयंसमाज एवं शराबबन्दी बारे चर्चा हुई । 
अजीतसिह ने कहा मैंने बीड़ी छोड़ दी है, तब क्रांतिकारी ने कहा क्या 
और भी दोष हैं आपमें तब उन्होंने कहा कि संसार में जितनी बुराई 
हैं सब मेरे में हैं। तब शास्त्री जी एवं अतर्रासह जी के आग्रह एवं 
प्र रणा से भजीतर्सिह ने शराब, मांस आदि सब बुराइयां छोड़ने का 
व्रत लिया आयेसमाज का सदस्य बना और २१ रु: हांसी आर्यसमाज 
को दान दिया और सर्वेहितकारी पत्र का सदस्य बना। यह सब 
आयय॑ विद्वानों के सत्सग का ही प्रभाव था । 


मा० अ्रमनसिह वाचस्पति, हंसी 








नी डे अल बमं>कंलष न करनन «बनना ककमकभ»+मनर स.. वलन 





ठंडा गर्म पानी 
लगना 









2 आप! रा दर 
९-०: पपरायककानकाान कवच हि 
अंक दांत का दर्द 
महाशियां वी हटड्टी (प्रा०) लि० " 


8/44, इएडस्ट्रियवल एस्या. कीतिं भजर »मर्द दिल्‍ली-5 फ्रोम : 530609, 532987, 5397344 
| िआइला 


हरयाणा के अधिकृत बिक्रेता 


 मैसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक | 
- मैसर्ज फूलचन्द सीताराम यांधी चौक, हिसार । 
. मेसज सन-श्रप-ट्रेडसे सारंग रोड, सोनीपत । 
. मेसज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
. मेसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
. मैसजे घनह्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मैसज कृपा राम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
म्ेसजें कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप न० []5, प्राकिट नं० |, 
एन७ झ्ाई० टो० फरीदाबाद । 
. मैस्ज सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 


ख्कि 


सर्वेहितकारी 





गुरुकुल क्रुक्षेत्र में यज्ञो पवीत संस्कार समारोह 


कुरुक्षेत्र, ६ जुलाई (पवन आंध्री)। आज के युग में गुरुकुल 
जैसी शिक्षण संस्थाओं की मान्यतायें दिन-प्रतिदिन घटती जा रही हैं) 
आज अमीर धराने के लोग अपने बच्चों को कान्वेंट व पब्लिक स्कूलों 
में शिक्षा दिलाना भ्रधिक उत्तम समझते हैं जबकि प्राचीन काल में 
लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलाता अधिक अच्छा समझते 
थे। 

उक्त उद्गार यहां हरमाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री नरसिंह 
ढांडा ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में यज्ञोपवीत संस्कार एवं श्री गायत्री विद्या- 
लय के मुख्य द्वार के उद्घाटन समारोह में कहे । 

श्री ढांडा ने कहा कि कान्वेट एवं पब्लिक स्कूलों में बच्चों को 
सांस्कृतिक शिक्षा न देकर केवलमात्र श्रग्नेजी शिक्षादी जाती है जो 
कि हमारी प्राचीन सभ्यता के विनाश का कारण बन सकती है। 
उन्होंने कहा कि महाभारत तथा रामायण इस बात के प्रतीक हैं कि 
उस काल में गुरुकुलों में दी जाने बाली शिक्षा का कितना महत्त्व था। 

उन्होंतें महाभारत के गुरु द्रोणाचायं का उदाहरण देते हुए 
बताया कि उनकी दी गई शिक्षा से उनके शिष्यों ने किस प्रकार ज्ञान 
ब्राप्त किया । 


हो । के 
पूरे परियार क लिए हरफिषयर्तक 
एवं सए्तिंदायक रत्ापन। 
हंसी, उड़ व शार्रपरेक एवं “और, 
8 //कर्थ कर 
फेफड़ों की दुर्घसता में छ कक है | ; 
उपयोगी आधुर्वेदिक ट् जी अली 
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उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दी जाने बाली शिक्षा व उनके चम- 
त्कारी परिणामों को देंखते हुए कहा कि श्रगर गुरुकुल जसी संस्थाओं 
में इतने सुन्दर परिणाम झाने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब बोग 
अपने बच्चों को कान्वेंट व पब्लिक स्कूलों की भ्पेक्षा गुरुकुलों में ही, 
जिक्षा देना अधिक बेहतर समझकेगे । 

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के गुरुकुल महर्षि दयानन्द जी की 
देन है, जिनके अथक प्रयासों से गुरुकुलों में सांस्कृतिक व देशभक्ति 
जैसी परम्परायें पनपी और ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हम 
आजाद देश के नागरिक बने । है 

इस अवसर पर समारोह के अध्यक्ष लाल अ्मरसिह शोरे वाले 
कुरदोत्र के उपायुक्त श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, थानेसर के उपमण्डल' 
अधिकारी चौधरी बहादुरसिह, गुरुकुल के एक नन्‍हेँ से छात्र चिरंजीव 
राजेश कुमार ने भी अपने विचार रखे । 3 

गुरुकुल के नन्‍्हें मुस्ने छांत्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी 
प्रदर्शन किया तथा अन्त में गुरुंकुल के प्रधान एव भूतपूर्व पुलिस अधी- 
क्षक चौधरी सत्यदेव सिंह ने मन्त्री महोदय का यहां पधारने के लिए 
घन्यवाद' किया। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त महावीर प्रसाद गुप्ताने 
अपने स्वेच्छिक कोष से १००० रुपए की राशि गुरुकुल को देने की 
घोषणा की | (जन सन्देश ) 





गरुकुल कांगड़ी फार्मेस्ती 


हरिद्वार 


को ओषधियां सेवन करें 


जलाखा कार्बालय ! 


६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 


चप्ययोकिल हर का: 

दवतों व मसूड़ के समस्त रागो. 8:८8 
मेतिशेदतः पायोत्दि / 

के लिए उपबोती ॥ 
आयुवादक ओषधि ॥| 


जुफाम ब इन्फलाएंजा, बक्थत 
आए में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 





(स्थानीय विद्लेताओं एवं सुपर बाजार में खरीरें) 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ कोन नं ० २६१घ७३ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ ३ 


गगुहर--बैश्ाश २०४४६ 


झाये प्रतिनिधि सभा 2 अ के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाये प्रिंटिंग प्रेस, के लिए दींप॑ प्रिदिंग प्रेस रोहतक में 
'लैपवाकर सवहितकारी कायलिय पं०-जगदेवर्सिह सिड्धांती भवन, दयानन्दक्तड रोहतक से प्रकाशित । 


शारस सरकार हारा रण ने २३.०१ ३२ 





रखि ने ?/रि] ४६ 


न िक । 
9 20॥/०729/222॥ 


फौन उद्द८ सह्रि स७ 


चना न्न््क बकल>-क ना 
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आयतेमोज का सलाधार वेद | दैर सब 


-“यशपाल श्रायंदर्चु, आय निवास, चर्धनगर, मुरादाबाद-३२ 
के 


उन्नीसवीं शताब्दी के सर्वप्रमुख जन-भ्रानदोलन आयंसमाज का 
मूलाघार बैंद है। उसके या, बेद के प्रचार-प्रसार के 
४ 






लिए ही स्थापित किया था &/* हीं. घोषणापत्र उस समय 
[कियाँ, गरुकैथा | महषि की 







रजिस्ट्रार के सम्मुख 

चोषणा थी कि--' मेरा कोई वा महिसतान्तर चलाने 

का लेशमात्र भी अभिकज्षाव नहीं है त्यू-क उसको मानना- 

मनतवाना भौर जो भरसंत्य है उसको शेशताआुटकना मुशको अभीष्ट 
।” [देखें स्वमन्तब्यामन्तब्यप्रकाश --“जो वेदादि सत्य 


लास्न गौर ब्रह्मा से लेकर जे भिनि घुति पर्यन्तो के माने हुए ईएवरादि 
ददावें हैं जिनकों कि मैं भी मानता हैं, सब सज्जन महाह्य्ों के सामने 
प्रकाशित कश्ता है।” [वही ] तात्पयें यह कि भहथि ने आयंसमाज 
के मूल भे अपनी कोई कपोज़ कल्पित मान्यता नहीं रखी अपितु वेद 
को ही उसका भाधार बनाया है। पश्डित प्रकाशवीर शास्त्री का 
कथन है कि.“ मानव शरीर के प्रत्येक ऐच्छिक कार्यकाल का जाधार 
जेसे कोई मानसिक प्रक्रिया होती है उसी प्रकार ससार के प्रत्येक 
सामाजिक संगठन का भी कोई दाशनिक आधार होता है और उस 
की सकपृस्म ता के अनुपात से कार्य कारण सरणि द्वारा कार्य की पूति 
होठी है। उदाहरणाथ्थ सार के प्रत्येक मत और सम्प्रदाय--हिन्दू, 
'हुऋलमात्र; ईपाई कस्पूनिस्ट आदि के दार्शनिक आधार--पुराण, 
कुरान, साईविल, कंपिटल आदि इन हैं। उनके गुख-दोबो के अनु- 
शार ही उनके अंगुवायी भी होते हैं। जादह्ुशभाज का प्रूलाधार वेद 
हैं, जो ससार के-प्राचीततम अन्य माने जाते हैं और जो बाह्य साक्षी 
में मतभेद तथा सशय होने पर भी ग्रन्त साक्षी के अनुसार मानुषी 
सुष्टि के भादि से बतंमान हैं [आयंमित्र, आर्यसमाजाक १२ अप्रल 
१६६४ | । 
महर्षि दयानन्द की समस्त मान्यतायें वेद पर ही आधारित 
हैं। उन्होंने अपनी ओर से कोई नवीन मान्यता अथवा धिद्धान्त 
खड़ा नहीं किया। भ्रह्मा से लेकर जेमिनि मुनि पर्य॑न्त प्राचीत ऋषि- 
मह॒तरिगशा जो कुछ मानते-मनवाते तथा कहते-कहवाते आए हैं 
कालक़म से उस पर पडे आवरण को हटाकर उन्होंने उसो उद्घोष 
को दुहराया और वेद प्रतिपादित शाहवत सत्य-सनातनधम की रक्षा 
के लिए ही आर्यसमाज की स्थापना की थी। भत इस दरृष्दिके 
आयंश्र्ाज कोई मत, मजहब, या सम्प्रदाय नें होकर एक ऐसा 
( शेष पृष्ठ २प२ ) 





॥ गीत ॥॥ 


प्रमु की बारी है वेदमाता इसी पे प्रपता यकीन रखना । टेक । 
सत्य सनातन घम वेद मे, नित्य सदा शुभ कर्म वेद में 

उपदेश करता है थो विधाता | इसी" “ ॥!। 
पश्चन हवन सस्‍्कार वेद में, विद्या का भण्डार वेद में 

सभी को मुक्ति की राह दिखाता। इसी * “ ॥२॥ 
ओरइश ताम वैदों ने गाया रक्षक इसका भ्रर्थ बताया 

जन्म-मरण मे जो कभी ना भाता] इसी “****।३॥ 
पढ़ना और पढाना वेद का, सुनना और सुताना वेद का 

परम धर्म ऋषिवर बतलाता । इसी * “*।४॥ 
भो ब्रेमोल' प्रभु गुण गा ले, निज जोवन को सफल बना ले 

रक्षा करेगा तुम्हारी विधाता । इसी “*'* ॥५। 


वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सब आर्यों का परम धर्म है 


वेदों को पढ़ना और पढाना चाहिए 
पढ़ ना सको तो सुनना और सुनाना चाहिए ।टेका 
प्रगति, वायु, आदित्य प्गिरा की यह नशादी 
सृष्टि के श्रादि से ही हम सत॒ने इसकी मानी 
उन ऋषियों का झाने तो अश्रपताना चाहिए ।१। 
सत्य और असत्य क्या है, वेदों ने बताया 
सम्मार्ध का 'पथिक' हैं साहित्य मुक्ति छाया 
मनु का विधान तो सिखाना चाहिए।रा 
गौतम, कपिल पातञठ्जलि छ भागों मे बढाया 
कणाद, ज्यास जेमिनि ने साक्षी कर दिखाया 
छ शास्त्र पढके मुक्ति का ठिकाना चाहिए।झ 
यहा लुप्त हो चुकी थी सब वेद की प्रणाली 
बिगड़ी दक्ा वतन की ऋषिराज ने सभाली 
कहे बेचेन' मघुर स्वर मे गाना चाहिए।४। 


प्रस्तुतकर्ता घुरारीलाल बेचेन सभा भजनोपदेशक 


कै सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोडने परे सदा उद्चत रहना 
चाहिए। +स्वामी दयानन्द 





लकहितकारी 
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आर्यसमाज का मलाधार--वेद 


[ प्रथम पृष्ठ से आगे | 

आंदोलन है, जो बुद्धिवाद का आश्रय लेकर वैदिक धम्म के सुद्ध स्वरूप 
को संसार के सामने उपस्थित करता है। इसलिए स्पष्ट है कि आये- 
समाज का मूलाधार वेद है। 

आरयंसमाज का तृतीय नियम जहां इस बात की घोषणा करता 
है कि वेद सत्र सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वहां इसमें वेद के पढ़ने- 
बढ़ाने और सुनने-सुनाने को सब आरयों का परम धर्म कहा गया है। 
यहां महृषि ने सत्यार्थप्रकाश आदि अपने रचे ग्रन्थों का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाता परम घर्म नहीं अ्रषितु वेद के लिए ही ऐसा 
निर्देश दिया है। 


वेद हो मुलाधार क्‍यों ? 


प्रश्न उठता है कि वेद में ऐगी क्‍या विशेषता है कि मह॒ृषि ने - 


इसे आयंसेमाज का मूलाधार बना दिया ? और फिर अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही इसके प्रचार-प्रसार और भाष्य आदि में खपा दिया। 
इसके लिए उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े, कितनी यातनायें सहनी 
पड़ी इसका अपना अलग इतिहास है। आखिर कोई बात तो है कि 
महषि को कहना पड़ा कि--' 'बदिक घर्म के प्रचार का कार्य वहुत 
बडा है। हम जानते हैं कि इस सारे जीवन में पूरा न हो सकेगा । 
परन्तु चाहे दूसरा जन्म घारण करना पड़े, मैं इस महत्‌ कार्य को 
अवश्य पूरा करूंगा ।” इतना ही नहीं महर्षि की तो उत्कट अभि- 
लाषा थी कि बंदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत से उपदेशक होने 
चाहियें। क्‍योंकि इतना बड़ा कार्य एक अकेला व्यक्ति नहीं कर 
सकता। फिर भी उनका यह दृढ़ निश्चय था-कि--“अपनी बुद्धि 
ओर शक्ति के अनुसार जो दीक्षा ली है, उसे चलाऊ गा ।”! 
महर्षि ने वेद को आरयंसमाज का मुलाघार इसलिए बनाया 
कि यही एकमात्र ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान की पहचान भी 
महषिं ने बताई थी। ईश्वरीय ज्ञान वही हो सकता है कि जो मानव 
की उत्पत्ति के साथ सृष्िट के प्रारम्भ में दिया जाता है। ज्ञानका बीज 
सृष्टि के प्रारम्भ में ही दिया जाता है। अत: घर्म का मूल स्रोत वही 
हो सकता है जो मानव की उत्पत्ति के साथ साथ दिया भया ह्वो। 
अन्यथा ईश्वर पर पक्षपात का दोष झाता है। ग्राज तक किसी 
अन्य तथाकथित ईश्वरीय झान या हल्हामी -पुख्तक के सृष्टि के आदि- 
में होने का दावा किसी ने नही किया । महर्षि का इसमें यह तक है 
कि यदि -- “सृष्टि के आदि में परमात्मा जो वेदों का उपदेश नही 
करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थों की यथार्थ 
विद्या नहीं होती । [द्रष्टव्य ऋखेद्ादिभाष्यश्रूमिका, वेदोत्पत्ति 
विषय: | । हि 
यदि सृष्टि उत्पत्ति के बहु त बाद की पुस्तकों को ईश्वरीय ज्ञान 
माना जावे तो फिर यह प्रइत उठेगा कि ईइवर ने उन असंरूय लोगों 
को अपने उस ज्ञान से वचित क्यों रखा ? इस अवस्था में उन कोटि- 
कोटि मानवरों को विधि और निषध ग्रादि कर्मों के लिए उत्तरदायी 
नहीं ठहराया जा सकता। वेद की यह विज्ञेप्ता है कि उसमें अनित्य 
इतिहास का लेशमाव भी नहीं । साथ ही उसमें बुद्धि और युक्ति के 


विरुद्ध कोई बात कही नही मिलती। फिर वह ज्ञान मानवमात्र के 


लिए है न कि किसी देश अथवा जाति विशेष के लिए या फिर किसी 
काल विशेष के लिए। यह ज्ञान सृध्टिक्रम से पूर्ण मेल खाता है 
उसमें और सष्टिक्रेम मे कही कोई विरोध नहीं। वेद ईइबर का 
ज्ञान है तो सुध्टि उसक्रा काये। अत: इन दोनों में विरोध नही हो 
सकता--भत: जो पुस्तक सष्टिक्रम के. विपरीत ज्ञान देती हैं 
ईश्वरीय ज्ञान कदापि नही हो-सकती । 

वेद घर्मं का आदि मूल है। वह नित्य, निर्भान्त तथा अपौरुधय 
ज्ञान है। इसलिए ऐसी अनुपम ज्ञानराशि को छोटकर और किसको 
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घधिक्‍्कार है किसे 

जो पुत्र निज माता पिता का मान न करे 

बह बाप जो सन्‍्तान को गुणवान न करें 

गाली, ग्रलोज सभी से तकरार है जिसे 
घिक्‍कार है उसे ।॥।!। 

पत्नी जो पति की आज्ञा को मानती नहीं 

मतिमन्द पतिंब्रत धर्म क्‍या है जानती नहीं 


नीम सम कड़वा लगे भरतार है जिसे 
घिक्‍कार है उसे ॥,९॥+ 


जो छोड़ बंदिक धर्म को बनता है ईसाई 
उस हिन्दू को जो ऊंच नीच रहा फंलाई 
भाता नहीं है वेद का प्रचार है जिसे 
हे घिक्‍्कार है उसे ॥३॥। 
घनबान होकर धर्म हित जो दान' न करे 
अच्छे बुरे कर्मों की जो पहचान न करे 
अपने धर्म और देश से न प्यार है जिसे 
घिक्‍्कार है उसे ॥४)॥ 
जो आर्य बन कर ईब्येसन का त्याग न करे 
स्वाध्याय और सत्संग से सही दिमाग न करे 
तशा घम्रपान का सवार है जिसे 
धिक्‍कार है उसे ॥६५॥। 


--स्वामी स्वरूया नन्‍्द सरस्वती (दिल्ली) 





प्रवेश सूचना  ' 
आये हिस्दी महाविद्यालय चरखी दादरी (भिवानी) में हिन्दी 
की प्रभाकर एव.संस्कृत की विशारद व शास्त्री कक्षाओं का प्रवेश 


१ जुलाई १६६० से प्रारम्भ है। --ऋषिफ्ाल,आार्य 
आचाय॑ हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी (भिब्ानी) 





झ्रायंसमाज का मूलाघार बनाया जा सकता था ? वेद स्वत: प्रमाण 


है। ज॑से सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य दीपक आदि 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार रंबृत: प्रमाण बेंद के 
लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसदी प्रोमा- 
णिकता दूसरे पर आधारित हो अर्थात्‌ जो परत: प्रमाणे हो और 
झ्रनित्य हो, उसको मूलाघार में क्यों रखते ? महंति के हीं शब्दों भें 
जो ''स्वय प्रमाणरूप है कि जिनके प्रमाण होने में किसी अस्ये शरण 
की अपेक्षा नहीं । जूते सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप से स्वतः प्रकाशक 


गौर पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं।” [स्वृमस्तिवयामन्तकध- 


प्रकाप्त | । 

फ्ठकगण स्वयं विदारे कि ऐसे प्रनुषम वेदस्यान की छोड़कर 
अन्य किसको आग्रंसमाज के मुूलाघार में रखा जा सकता था 
शाइवत सत्य का पुस्तक है भ्रत: आरयंसमाज के मुलांधार में शाइवत 
सत्य को प्रतिष्ठित कर महषिं दयानन्द ने, जो सत्य के श्रतन्धतंम 
उपासक थे, अपनी अनोखी सूंझबूक्ष तथा वेदज्ञान के अति अपनी 


अपार निष्ठों का ही परिचय दिया हैँ। पण्डित सेल्येकाम विद्याराकीर 


के शब्दों में -- “महर्षि दयानेन्द ने आयंस्माज को स्थाइमा झाइवत 
सत्य गेद वाणी की नींव पर की है। जो समाज शाषयश्ध सत्य 


. की नीव पर प्रतिंष्ठापित हो, उसे ईइैवर की ओर से शाश्वत जीवन 
का वरदौीने मिली होता है।” ब्रांयपर्ण यदि श्रायेसमाज का शैश्यत 


जीवन प्रदान करना चाहते हैं, तो फिर वेद के प्रबार-अरसार में 
सर्वात्मना जूट जाना पड़ेगा। वेद के प्रचार से ही आर्विसंमिर्ज का 
जीवन है। 


धब॑हितकारी 





संस्कत साहित्य में नेतिकता 
प्राचायं दयानन्द शास्त्री, एम. ए. (हिसार) 


संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, ग्रत: यह निब्रिवाद सत्य 
है कि यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। कुछ हजार वर्ष पहले 
तक यही भाषा भारत कौ वोलचाल की भाषा थी । 

संस्कृत भाषा की भांति संस्कृत साहित्य को भी विश्व का 
प्राचीनतम एवं विशालतम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है। संसार 
की प्राचीनतम पुस्तकें ऋग्वेदादि चारों वेद भी इसी भाषा की श्रमुल्य 
निधि हैं। संस्कृत साहित्य की विविधता इसी से सिद्ध है कि इसमें 
काठय, नाटक, चम्पू, ग्य, कथा झ्रादि साहित्य की ललित-विधाओं 
पर तो लिखा ही गया है। घम्म, राजनीति, युद्धनीति, गणित, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प, सगीत, दर्शन, व्याकरण, छन्द ग्रादि 
शास्त्रीय विषयों पर भी उच्चकोटि का साहित्य पर्थाप्त मात्रा में 
विद्यमान है । 


संस्कृत साहित्य में जिन मानवीय गुणों, राष्ट्रीय एकता के 


उपायों, राष्ट्र-निर्माण के तत्त्वों, राष्ट्र की सुख-समद्धि, प्रगति, 
विकास, शान्ति और व्यवस्था, सर्भावना, प्रेम, सहिष्ण ता, सत्य- 
निष्टा, दीक्षा, तप, परोपकार, ईमानदारी तथा यज्ञ आदि का 
जो वर्णन मिलता है, वह सत्र संस्कृत साहित्य की नंतिकता के रूप 
में संसार को अमुल्य देन है । 

संस्कृत साहित्य के शिरोमणि ग्रन्ध वेदों में राष्ट्रीयता के 
विकास के लिए नेतिकता के ग्राठ गुणों का वर्णन किया गया है जो 
इस प्रकार है-- 

सत्य बृहद ऋतमुग्रं दीक्षा तप्रो यज्ञ पृथिवीं घारयल्ति। 

सा नो भूतस्य भव्वस्य पत्न्युरु लोक पृथिवी न: कुंणोतु ॥। 


अर्थात्‌ सत्य, परिश्रम करनां, सरल-निश्छल व्यवहार, वोरता | 


राष्ट्र रक्षा का ब्रत, तपस्था, ईद्वरभक्ति, देवपूजा-संगतिकरण, 
दान एवं परोपकार द्वारा यज्ञीय जीवन आदि नेतिक॑ गुण किसी भी 
राष्ट्र के निर्माणार्थ सर्वोत्तम साधन हैं। वेदों में तो सत्य पर श्रत्म्नन्त 
बल देते हुए लिखा है कि “सत्येनोसभिताभूमि:” अर्थात्‌ सत्मभूमि को 
उठाए हुए है। यहां सत्य कोई खम्भा नहीं है बल्कि सत्य से अभि- 
प्राय है--सत्यनिष्ठ नागरिक जो अपनी सत्यनिध्ठा से दरिद्व राष्ट्र 
को भी श्रीसम्पन्न बना देते हैं। त्रेदों की यह नेतिकता किसी जाति- 
व्शिष या सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं अपितु वर्ण व्यवस्था द्वारा 
राष्ट्र निर्माण की समर्थक है। जातपात, छुआछुत व साम्प्रदायिकता 
की घोर विरोधी है। वेद कहता है--''मित्रस्याह चक्ष्‌ब्रा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे” अर्थात्‌ मैं प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखू । 
संगच्छध्वं संवदध्व॑ संवी मनांसि जानताम । 

अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए मिलकर चलो, मिलकर 
बोलो, मिलकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझो-ऐसी झौर इसी 
प्रदार की नतिकता से परिपूर्ण असख्य शिक्षाएं वेदों में विद्यमान हैं । 

संस्कृत साहित्य मैं 'वसुधेव कुटम्वरकम्‌! कहकर सम्पूर्ण पृथिबी 
हमारा परिवार बतलाया गया है। 'सत्मेव जयते', भ्रहनिश सेवा- 
महे', 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' आदि सन्देशों का लेकर नैतिक 
मूल्यों की सांस्कृतिक विजय आज भी बहुत से राष्ट्रो के मस्तकों पर 
दिव्य आभा बनकर चमक रही हैं। सस्कृत साहित्य के इन्ही नेतिक 
मूल्यों के कारण दुनिया ने भारत को घमगुरु और ज्ञानगुरु दोनों तरह 
से सब्रीकारो । ससस्‍्कृत साहित्य के गहन प्रध्ययन से पता चलता है 
कि हिमालय की चोटी पर चढंकर मानव जाति के आदि सम्राट 
महाराज मनु की घोषणा भी हमने दोहराई थी, जिससे ससार भार- 
तोय विप्रों के चरणों में बं कर नेतिकता का ५5 पढ़ सके ओर 
बढ़ती हुई अगैतिकता, बब ता और घ्वसात्मक अदृ त्तिभों पर रोक 
लगाई जा सके। मतु की धोषणा यह थी - 
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एतत्देश प्रयसूतस्थ सकाशादग्रजन्मन: । 
स्वें स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवा: ।॥ 
यही थी बह भारतीय सौहार्द की चोतक घोषणा जिसे स्मरण 
कर भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका 
के आमन्त्रण पर प्रथम बार वहां कुछ सप्ताहों के भ्रमण के बाद 
गौरव के साथ मस्तक ऊचा करके कहा था--'मैं संसार की सबसे 
पुरानी और महान्‌ संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर आपके देश्ष में 
आया है ।' महाराज ग्रश्वपति की यह घोषणा भी हमारे लिए गौरव 
का विषय रही है-- 
न में स्तेनो जनपदे न कर्दर्यों न मद्मप:। 
नानाहिताग्नि नाविद्वान्‌ न स्वरी स्वेरिणी कुत: ॥ 

. अर्थात्‌ मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई कजूस नहीं, कोई 
शरादी नहीं, कोई प्रतिदिन हवन न करने वाला नहीं, कोई अबि- 
द्वान नही और कोई व्यभिचारी पुस्ष नहीं। जब व्यभिचारी पुरुष 
नही तो व्यभिचारिणी स्त्री कहा ते होगी? यह थी हमारों साख, 
हमारी नैतिकता । 


कर्नल अल्काट ने आय॑नरेस' प्रुम्रतक में लिखा है -ब्रेब्रोलोनिया 
मिश्र, यूनान, रोम ओर उत्तरी यूरोप के दर्शनशास्त्र तथा घम्म 
भारतीय विचारों से परिपूर्ण हैं। पंधागोरस, सुकरात, प्लेटो, , 
अरस्तु, होमर, जीनो, होसिवड, सिसरोबर्जिल आ्रादि तत्त्ववेत्ताश्रों  - 
के विचारों की तुलना संस्कृत साहित्य के कपिल, मनु, व्यास, 
गौतम कणाद, जमिनी, नारद, मरीची आदि ऋषियों से करने 
से स्पष्ट हो जाता है कि परिचमीय दर्शनशा स्त्रो में पृर्वीय दर्शनों की 
छाप है। 
महर्षि बाल्मीकि द्वारा रचित बाल्मीकि रामायण सस्कृत 
साहित्य का पहला लौकिक महाकाव्य है और वाल्मीकि प्रथम महा- 
कवि । 'रामायण के नैतिक गुणों के कारण आज भी हमारी सरकार 
का प्रयत्न है कि भारत में रामराज्य स्थापित हो। रामायण में 
लक्ष्मण का चरित्र देखिए-. . 
ना5ह जानामि केयूरे ना5ह जानामि कुण्डले । 
नुपूरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभि वन्दनात्‌ ॥ 
बर्थात हे ज्येष्ठ श्राता राम! मैं सीता जी के कानों के आभूषण 
नहीं पहचानता | हां, मैं तो पेरों के आभूषण प्रहचान सकता हूँ 
क्योंकि प्रतिदिन प्रात: साथ उन्हें माता तुल्य समझकर भुककर 
अभिवांदन किया करता था। आह ! कितना ऊचा चरित्र है? 
कितनी ऊ ची नैतिकता है ? रामायण में महर्षि बाल्मीकि ने जिसका 
जीता जागता चित्र खींचा यही वह सस्कृत साहित्य की नैतिकता है 
जो भारतीय समाज व्यवस्था का मेरुदण्ड है । 
मनु ने भी जो विधान लिखा बही आगे चलकर दुनिया के 
राष्ट्रों के लिए विराट्‌ राजमार्ग में परिणत हो गया जिस पर क्रमश: 
रघ, दशरथ, राम, जनक, ग्रह्वफ्ति, युधिष्ठिर, चन्द्रगुप्त, 
ग्रशोक जैसे हमारे महिमामय लोकनायकों की परम्परा विकसित 
हुई। मनु द्वारा लिख्ति मानव घमंशास्त्र (मनुस्मृति) से बेबर, 
मकक्‍्समूलर, बूलर जसे पश्चिमों साहित्यकार भी प्रभावित हुए 
क्योंकि यह धर्मग्रन्थ नैतिकता का ग्रथाह सागर है जिसके श्राधार 
पर ससार के राष्ट्रों ने अपने अपने संविधान बनाए है। इसमें 
लिखा है-- ; का 
घृनिक्षमादमोउस्तेयं  झौचमिन्द्रियनिग्रह: ५ 
धीविद्या स॒त्यमंक्रोपों दशक धर्मलक्षणम्‌ु॥ . , .. . 
प्र्थात्‌ घृति- थेये, क्षमा, दम--मन का वशीकरण अस्तेंय 
चोरी त्याग, शौच>पवित्रता, इन्द्रियनिश्रह>दश इन्द्रियों का 
वच्चीकरण, धी-पविन्न बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध-क्रोध का 
त्याग इन दस गुणों को घारण करने का नाम ही धर्म कहा है। महर्षि 
सन्‌ का यह सूल घ्म क्या है ? वि.सन्देह यह कही ततिकता है जिस 
के सूत्र बेदों में खरे हुए हैं। (कैमश:) 


हहितकारी:र 
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स्वंहितकारी' के आजीवन सदस्यों की सूची 


] सर्वेश्री बनारसीदास आये, लौहड़ चौपटा भिवानी 

2 ताराचन्द आये खरीटा कार्म (इण्डस्ट्रीयल इस्टेट के पीछे) 
माडल टाऊन हिसार 

3 सुखदेवसिह सुपुत्र श्री लालचन्द गरांव-पो» मनसरवास (करू) 
जिला भिवानी 

4 जगन्नाथ जी, ए-26 रोहितकुज डाकखाना रानौबाब, 


दिल्‍ली-]0034 
5 चौ: चन्दगीराम हुड्डा गांव-पो. घसोला तह० चरखी दादरी 
जि० भिवानी 


फ्रसुदयाल झाय गांव-पो० दरियापुर जिला भिवानी 
सन्तकुमार सुपुत्र श्री चन्दनसिह गांव-पो. रानी खेड़ा दिल्‍ली 
मन्‍्त्री आयंसमाज मन्दिर सोनीफलिया महर्षि दयाननद मार्ग 
सूरत (गूजरात) 
स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी सरस्वती वेदमन्दिर प्रमाण 
जिला सोलन (हि.प्र.) 
0 श्रनिल कुमार गुप्ता म न॑ 359 लालकुर्ती बाजार अम्बाला छा० 
]] मा. प्रासिह आये पाना मामुरपुर नरेला दिललो-7 
]2 कर्मवीर वेद्य, यू-45 आये हस्पताल नरेला, दिल्ली 
]3 जगदीशलाल एण्ड ब्रादस प्लाट नं. ।0300 मोतिया खान 
नई दिल्‍ली 
44 रणसिंह आये यादव जीपवाला गांव सांपल वाया कलानौर 
जिला रोहतक 
]5 हरदास पहलमल अरोडा द्वारा आदर्श मेडिकल स्टोर्स प्रागरस 
रोड़ धूलिया (महाराष्ट्र) 
6 प्रिसिपल, दयानन्द पब्लिक कालेज नेहरू ग्राऊष्ड फरीदाबाद 
7 प्रिसिपल, दयानरद पब्लिक हाई स्कूल सेक्टर 2 फरीदाबाद 
॥8 प्रिसिपल, दयानन्द पब्लिक हाई स्कूल सकटर 23 फरीदाबाद 
9 प्रिसिपल दयानन्द कन्या महाविद्यालय नेहरू ग्राऊष्ड फरीदाबाद 
20 सेठ रामनिवास जिन्दल गांव बालावास डा० कंवारी जिला 
हिसार--द्वारा अत्तरसिह आये 
2] प्रिसिपल दयानन्द पब्लिक प्राईमरी स्कुल सेक्टर 8 फरीदाबाद 
22 डा. मीमसेन जी स्मृति डा हिम्मतराय गांव॑-पो. पिनगवा 
जिला गुड़गांव 
23 श्री श्राचार्य जी संस्कृत भारतीय शिक्षा कालेज खन्ना कालोनी 
दिल्‍ली रोड सोनीपत 
24 जगदीश बत्रा म. नं. 4|0 सेक्टर 4 सोनीपत 
25 सस्त्री श्रार्यंसमाज नेपीयर टाऊन जत्रलपुर (म. प्र.) 
26 जगदीझ मित्र स्मृति स्व० प्राणनाथ कुमार 89 आादर्दा नगर 
जबलपुर (म. प्र.) 
27 सुर्क्षि कुकार सुपुत्र श्री बनारसीदांस ग्रंव-पो. बोन्दकला भिवानी 
28 विश्वमित्र सत्यार्दी, 3सी/244 फरीदाबाद टाऊन 
29 प्रिसिपल, दयाननन्‍्द पब्लिक स्कूल वन. ई 44 फरीदाबाद 
30 मुख्याध्यापिका, दयानन्द पब्लिक स्कूल सैक्टर 6 फरीदाबाद 
3[ मुख्याध्यापिका दयान-द पब्लिक स्कूल सैक्टर 5 फरीदाबाद 
22 मुख्याध्यापिका दयानन्द पब्लिक स्कूल सकटर 7 फरीदाबाद 
3> युख्याध्यापिका दयानन्द पब्लिक स्कूल संबटर 3 फरीदाबाद 
34 मुख्याध्यापिका दयानन्द पब्लिक स्कूल सेबटर 22 फरीदाबाद 
35 मुल्याध्यापक जनता हाई स्कूल गन्नौर जिला सोनीपत 
36 दौलतराम सेतिया 24/]] मोतीनगर नई दिल्ली 
37 मनन्‍्त्री आयंसमाज नेहरू ग्राऊष्ठ फरीदादाद 
38 मन्‍्त्री आयंसमाज परिचम झाल्ताक्रज बस्दई-54 
39 खेमलाल राठी एडवोकेट ए-9/32 वसन्‍्त विहार नई दिल्ली-५7 
40 विजय कुमार बच्रा सुपुत्र श्री फोोहचन्द बचा 2/477 
ऋषिनग र सोनीपत 
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4] के. सी. अरोड़ा बी |4] डी.डी.ए. कालोनी नारायणा दिल्‍ली 

42 सत्यदेव आर्य वस्त्र लोक 2643 मुख्य वाजार छादीपुर नई दिल्‍ली 

43 नन्दलाल लूथरा हंजिनियरिंग वक्स दिल्ली रोड़ सोनीपत 

44 वेदपाल आये एक्सीयन बिजली बोर्ड कोठी सं० 4 हाऊसिग 
बोर्ड कालोनो झाडसा मार्ग गुड़गांव 

45 द्यामलाल आये एस. डी, औओ. म. न० ए.ई. 2 पावर हाऊस 
कालोनी फरीदाबाद 

46 महाराष्ट्र मेडिकल स्टोर धूलिया (महा०) 

47 डा० देशराज आय॑ खीरबाट 290 इन्दिरा कालोंनी रोहतक 

48 चौ० सत्यदेव सिंह पूर्व पुलिस अधीक्षक, कलेर भवन पीपली 
रोड कुरुक्षेत्र 

49 प० फूलचन्द शर्मा निडर प्रधान आर्यसमाज घण्टाघर भिवानी 

50 मा० ताराचन्द प्रधान प्रायंसमाज सब्जो मण्डी नारनौल शहर 

5] बलदेब कृष्ण आये मुखतान ट्रेड्स जी. टी. रोड़ करनाल. 

52 श्री भूषण जी द्वारो श्री मनी राम चुनाकल। निर्माण उद्योग ४ 
यमुनासगर 

53 रामफल सिंह इन्चाज पशु हस्पताल गांव-पो० हैबुआना तह» 
डबवाली जिला सिरसा 

54 प्रो० गोपीचन्द आये म० न॑ 7 डिफेन्स कालोनी हिसार 
द्वारा अत्तरसिह आये 

55 बहादुरराम यादव प्रधान प्रामंसमाज रामसरा वाया अबोहर 
जिला फिरोजपुर (पंजाब) 

56 ब्र० जीतेन्द्रदेव मलिक गाँव-पो. जसराशा जिला सोनीपत 

57 भरतसिह शास्त्री कन्या गुरुकुल पंचगांव डा गोपी जि. भिवानी 

58 सत्यवीर भिह दलाल 3]2/2। डी. एल. एफ. कालोनी रोहतक 

59 महेश्वरासिह शास्त्रों गांव-पों. सींक जिसा करनाल 

60 मन्त्री आयंसमाज सिलारपुर तोताहेड़ी पो.करोता जि. महेन्द्रगढ़ 
द्वारा म. जयपालसिह आये 

6] पुस्तकालयध्यक्ष रामजीलाल सोनी एवं श्रीमती गिदोडी देवी 
सीनी यादगार पुस्तकालय गाँव मुंगारका जि. महेन्द्रगढ़ 
द्वारा मुरारीलाल बेचेन ह 

62 बलबीरसिह मलिक म. न॑. 382 संक्टर 0 फरीदाबाद 
द्वारा मुरारीलाल बेचेन 

63 दयानन्द सुपुञत्र श्री भगवान सिह गांव सांघी जिला रोहतक 


64 मन्‍्त्री आयेसमाज बड़ा बाजार पानीपत 
65 श्रीमती सविता बजाज प्राध्यापिका प्राय गल्ज कालेज अम्वाला 
छावनी द्वारा पं» शेरसिह श्राये 
66 प्राचार्य आय॑ गर्ल्ज कालेज अम्बाला छावनी द्वारा पं. शेरसिह हि 
श्राये 
67 मन्‍्त्री आयंस्तमाज पुराती मण्डी फिरोजाबाद (उ. श-) 
द्वारा मुरारीलाल बेचेन 
68 महाह्षय मदनलाल नम्बरदार ग्वाल पहाड़ वाले द्वारा डा. 
राकेश दूबे गाव-पो. मांडी दिल्‍ली-47 द्वारा मुरारीलाल बेचैर 
69 राभेश्वरदयाल सरपंच गांव लूलवाडो पो. रखुलपुर जि. फंरीदो 
बाद द्वारा मुराररीलाल बेचैन 
70 ओमप्रकाश मन्‍्त्री आर्यस्रमाज कारलावाली जिला सिरसा 
द्वारा मुरा रीलाल बेचैन 
7] सुख्याध्यापक प्राय विद्या मन्दिर डबवाली मध्डी जिला सिरता 
द्वारा मुरारीलाल बेचैन 
72 प्रितिकल आर्य सिनि. सेकण्ड्री सकल सिरसा द्वारा मुरारीलान 
73 नौरंगसिह एडवोकेट 02 द्वारक)थुरी स्िरस्ता- द्वारा मुरारो 
लाल बेचौन 
74 मुख्याध्यापिका आये कब्या है।ई एकल सिरसा 
द्वारा मुरा रीलाल बेचैत शिष पृष्ठ € पर) 


सयबहितकारी 


२८ जुलाई, ६० 
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सर्वाहितकारी के आजोवन सदस्य 
[ पृष्ठ ४ से आगे ] > 
75 मन्त्री झायंसमाज. सेक्टर 9, पंचकुला जि० अस्वाला 
76 स्वामी बलेदव रानन्द सरस्वती, स्वामी ब्रह्मातस्द आश्रम बनी 
पुण्डरी जिला केंचल 
77 प्राय गुरुकुल आयंतगर वाया कुरडी जिला हिसार द्वारा 
अतरसिह आये 
78 आर, पी. शर्मा मन्त्री आयेसमाज नई मण्डी मुजफ्फरनगर (उप्र) 
79 प्रधानाचाये आये कन्या गुरुकुल मो रमाजरा डा० गोली (करनाल) 
द्वारा मुरारीलाल बेचैन 
80 अरूण आय सु» श्री पुष्करलाल आये, 2] कोटन स्ट्रीट कलकत्ता 
है] मन्त्री आयंसमाज सेवॉसदन बव्ट्बगढ़ जिला फरीदाबाद द्वारा 
मुरारीलाल बेचौन 
82 मन्त्री आयंसमाज बल्वगढ़ जिला फरीदाबाद द्वारा मुरारीलाल 
वेशेन ह 
83 मन्त्री आयंसमाज जवाहर चौक फतेहाबाद जिला हिसार 
84 मा० भांगेराम आप एम. ए. सु. पो ' बांकनेर दिल्‍ली 
85 ला» साधुराम एंच एल 35 जमालपुर कालोनी लुधियात] (पंजाब) 
७6 प्रजय कुमार द्वारा प्रृथ्वीसिह फौजी सुपुत्र शोलूराम 
गांव पो. बालसमन्द जिला हिसार द्वारा प्रतरसिह आये 
87 चौ० दीपचन्द आये मन्त्री आयंसमाज जुआं जिला सोनीपत 
द्वारा पं० चिरन्जीललाल आय 
88 सत्यनारायरण आये मन्‍्त्री आर्यसमाज पृन्सीका जिला महेन्द्रगढ़ 
द्वारा पं० ईइवरसिह 
89 धमंपाल आये, मालिक महाशियां दी हट्टी 9/44 इण्डस्ट्रोयल 
एरिया कीतिनगर नई दिल्‍ली-5 द्वारा स्वामी देवानन्द 
90 श्रीमती सुमित्रादेवी आर्या ए-/6 राणा प्रताप बाग दिल्‍ली-7 
द्वारा मुरा रीलाल बेचेन | 
9[ राजपाल अग्नवाल हिन्द साईकिल वाले मेहन्दी गोदाम ओल्ड 
फरीदाबाद द्वारा मुरारीलाल बेचैन 
92 मन्ती ग्रायंसमाज आदर्शनगर दिल्‍ली-33 द्वारा स्वामी देवानन्द 
93 चौ. हरिसिंह भाय॑ प्रमुख ब्लाक दनकौर चौधरी कोल्ड स्टोर 
सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर (उप्र) द्वारा स्वामी देवानन्द 
94 मन्त्री भ्रायंसमाज नरवाना जिला जीरद 
95 दलीपसिह वान« भ्रायेसमाज मन्दिर मकडौलीकलां जिला रोहतक 
96 मन्त्री आरयंसमाज जीन्द शहर द्वारा भमुरारीलाल बेचैन 
97 भा० प्रहलादर्सिह आये ग्राम नंगली पो. भ्रुगारका जि. महेन्द्रगढ़ 
द्वारा मुरारीलाल बेचैन 
98 वेद्य घमपाल आये यज्ञ समिति झ्ायंसमाज खानपुर कलां 
तहसील गोहाना जिला सोनीपत 
--शैरसिह व्यवस्थापक सवेहितका री 


हैरयाणा मे वेदप्रचार सप्ताह 


आयंप्रमाज नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ १ से ७ भ्रगस्त 
मपितरोल प्रौरंगाबाद जि. फरीदाबाद १ से ५ अगस्त 





» जींद शहर ४से ६ प्रगस्त 
७... स्वामी दयानन्द मार्ग अम्वाला छावनी ६ से १३ 
».. लाडइवा जिला कुरुक्षेत्र श्से ६ 
,.. सालवन जिला करनाल से श्‌४ू 
».. नरवाता जिला जीन्द ६सेश्४ट 
».. होली मोहल्ला करनाल श्ध्से १६ 
आनमेसर जिला कुरुक्षेत्र र३ से २७ 


न्‍ आयंसमाजों से निवेदत है कि अपने वेदप्रचार सप्ताहु, ६ से १४ 
अगस्त की तिथियों में न रखे क्योंकि इन तिथियों में मजनमण्डलियों 
के कार्यक्रम वन चुके हैं। इसके -बाद की तिथियों में प्रदन्त्न किया . 
जा सकता है! --सत्यपी र शास्त्री वेबभ्चाराधिप्टाता 


| 8. 8. को. >म 
कं मदिरा मनुष्य को राक्षस वनाती हैं। 





जगसे पाखण्ड मिटाओ तुम 


श्रावणी का पर्व सुपावन, हित हो इसे मनाओ तुम । 
ईइशर की वाणी वेदों को, श्रद्धा से पढ़ो पढ़ाग्रो तुम ॥ 
ये सत्य सनातन वेद घर्म, कल्याण मार्ग बतलाता है। 
दुगू ण त्यागों स.गुण घारो, हर मानव को समझता है ॥ 
दुष्यंस्त और दुर्भावों को, हृदय से दूर भगाता है। 
जो वेदिक पथ अपनाता है, दुनिया में पूजा जाता है ॥ 
तुम भी वेदों के पथिक बनो, पाखण्ड तजो सुख पाओ तुम । 
ईहवर की वानी वेदों को, श्रद्धा से पढ़ों, पढ़ाओ तुम ॥१॥ 
प्रादि सृष्टि में परमेश्वर ने, ऋषियों को था सद्ज्ञान दिया । 
ग्रादित्य, भ्ंगिरा, अग्नि, वायु ने था वेदामृतत पान किया ॥ 
प्रचार किया था वेदों का, सारे जग का कल्याण किया। 
पाया जिसने भी वेदज्ञान, निजी जीवन का निर्माण किया ॥॥ 
वेदों के पण्डित बन जाग्नो, सत्र महापुरुष कहलाओ तुम। 
ईश्वर की वानी वेदों को, श्रद्धा से पढ़ो, पढ़ाओ तुम ॥२॥ 
गौतम, कपिल, कनाद, जेमिनि ऋषि दयानन्द को-ग्राद करो । 
सत्सग और स्वाध्याय करो, मत व्यर्थ समय बरबाद करों॥। 
दुनिया को स्वयं बनाओ तुम, मत वृथा कभी फिसाद करो। 
निजी जीवन श्रेष्ठ बनाओ तुम, पदा उत्तम औलाद करो ॥ 
बनो सदाचारी, तपघारी, अपना कत्तंव्य निभाओ तुम । 
ईइबर की वानी वेदों को, श्रद्धा से पढो, पढ़ाओ तुम ॥३॥ 
आज जगत में पाखण्डो, पाश्चवण्ड रहे हैं कर भारी। 
अज्ञान ग्न्धेरे में ठोकर, खा रही आज दुनिया सारी ॥ 
बंदिक मर्यादा तज करके, है दुखी ग्राज सब नर नारी। 
मतवादी घृम रहे ढ़ोंगी, सो गए कहां वेदाचारी ॥। 
तुम लेखराम, ग्रुदत्त बनो, जग से पाखण्ड मिटाओं तुम । 
ईहवर की वानी वेदों को, श्रद्धा से पढ़ो, पढ़ाग्रों तुम ॥४॥ 
--पं० नन्दलाल निर्भय सिद्धांत शास्त्री, 
भजनोपदेशक ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हर«]) 
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दल्हन जल रही है 
ष्छ र 

लता जल रही है, सुमन जल रही है। 
रमा जल रही है. कुसुम जल रही है। 
दुल्हा हूस रहा है, दुल्हन जल रही है। 
बहुत धन लगा कर श्ादों रचाई 
मगर वो किसी की समझ में ना आई 
ये लालच की कंसी ग्रग्व जल रही है। 
दिया इतना, साप्मान भर गई गाड़ी 
शजाई घिछौने और रंगीन साडी 
मगर लाजझ्न फिर भी, नग्न जल रही है। 
चिता रूकमणी की बुझने न पाई 
बराबर में सीता भी जलने को भाई 
घर में ही अपने किरन जल रही है। 
झाहों से इनकी जहां जल रहा है 
लरजता हुआ आसमां जल रहा है 
बेमोल सारी धरन जल रही है। 

- सुधीर कुमार बेमोल 


है: +अणद फट टद हए हद पका फिर पा € 
-मह्षि दया नन्‍द 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


भ, 


सवहितकारी 
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बेदमांता और श्रावणोी पर्व 


( पृष्ठ ८ का क्षेष ) 


देवासुर-संग्राम में देवों की पराजय होने पर उन्होंने पार्वती को 
शंकर जी की सहायता प्राप्त करने के लिए राखी .बाघधीं थी। तब 
उनकी विजय हुई । मध्यकाल में मुगलकालीन कथानक यह जुड़ गया 
कि चित्तौड़ की रानी कर्मवती ते शेरशाह सूरी से अपनी रक्षार्थ हेतु 
राली-बंधन किया । आजकल इन्ही ऐहित दत्तों में यह श्रावरशी पवे 
उलझ कर रह गया है । अब बहने अपने भाईयों को उनकी कुशल 


कामना और ग्रर्थप्राप्ति की भावना से सुसज्जित विविध वर्णी घागे 


बांधती है । पहले यही यज्ञमानों को पुरोहित दक्षिण प्राप्त करने के 
के लिए बांधते थे | साथ में रक्षा की भावना जुड़ी थी। भ्रतएव अब 
हमें इस पुनीत पव को वेदों का नियमित स्वाध्याय करके और 
तदनुकूल उत्तम आचरण करके पुनः महत्व देना होगा। अपने 
शिशुओं का यज्ञोपवीत सस्कार कराना चाहिए । उन्हें स्वाध्याय की 
प्रेरणा देनी चाहिये और देश-घमं-समाज व राष्ट्र की रक्षा के लिए 
भी तत्पर रहना चाहिये,तभी यह सार्थक होगा । 


एक हंपवधक सचना 

ब्रह्म कुटी वेद मन्दिर वेदो पदेशक विद्यालय ब्रजघाट को वेद 
प्रचार केन्द्र बढाने का निशभ्वय किया गया है, जिसमें वेदप्रचार के 
लिए जीवन समपित उपदेशक, भजनोपदेशक वानप्रस्थी और 
संन्यासी स्वाध्याय एवं वेदप्रचार के लिये विश्राम कर सकते हैं। 
भोजन व्यवस्था निःशुल्क होगी । 

विद्यालय में प्रवेश आरम्म है। उपदेशक बनने के इच्छुक योग्य 
विद्यार्थी और वानप्रस्थी शीक्र पत्र व्यवहार करें। स्थान सीमित 


हैं । 


“पत्र व्यवहार का पता -- 
कुलाधिपति न्‍ अधिष्ठाता 
प॑ं० ब्रह्म प्रकाश्ष जी शास्त्री वेदानन्द केदिक 
विद्यायाचस्पति 


ब्रह्म कुटी वेद मन्दिर 
वेदोपदेशक विद्यालय ब्रजघाट पिन-245205 
जिला--गाजियाबाद उ« प्र« 


का 


आर्यसमाज बेरी जिला रोहतक का चुनाव 

प्रधान श्री हस्तीराम, उपप्रधान श्री साधुराम, श्री रघुवीर 
सिंह, मन्‍्त्री श्री रामकिशन, उपमन्त्री श्री राजेन्द्र सिह, कोषाध्यक्ष 
श्री फतहर्तिह , लेखा निरीक्षक श्री मुबेदार हरिसिह । 





पं० चन्द्रसेन वंदिक मिहनरो दिवंगत 


आय॑ प्रादेशिक एवं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रसिद्ध 
उपदेशक पं« चन्द्रसन वेदिक भिइन री का २१ जुलाई को ६० वर्ष का 
आयु में लम्री बीमारी के पश्चात्‌ निधन हो गया। उन्होंने आरयं- 
समाज के हैदराबाद, हिन्दी रक्षा तथा मो रक्षा आन्दोलनों में भाग 
लिया था । हैदराबाद सत्याग्रह के लिए तो उनकी पेन्द्रान भी हो गई 
"थी। आपने सारी आयु वंदिक घमम के प्रचार तथा प्रसार में लगा 
दी | आपने सवहितकारी साप्ताहिक के संक्रडों सदस्य वनाये थ । 


परमात्मा से प्राथंता है कि उनकी आत्मा को सदगति तथा - 


उनके दुखी परिवार को उनके वियोग को सहन करने की झुकित 
प्रदान करे । है 


--कदा रसिह प्रार्व 








भी प्रसिद्ध हो गया। 


२८-३० ७ 

विषय तोन ओर वेद चार क्‍यों ? 
रचयिता-लालचन्द “विद्यावाचस्पति! हु 
श्री मंगल जयकोर आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम खेडको (महेन्द्रगढ़) 





प्र०--वेद चार हैं किन्तु वेदों में विषय तीन हैं, ऐसा क्‍यों है ? 

उ०-यह सवंमान्य सत्य है कि वेद चार हैं किन्सु मुख्यतः वेदों 
में विषय तीन हैं--१ ज्ञान २ कर्म ३ उपासना। ऋग्वेद में ज्ञानं- 
काषण्ड है. यजुर्वेद में कमंकाण्ड हे, सामवेद में उपासना काष्ड है तथा 
अथवंबेद इनका पुरक है। वैसे वेदों में अनेक विषय हैं किन्तु विशेषत: 
ये तीन विषय ही प्रमुख हैं । 

प्र०-बेदों में कितने प्रकार की विद्या है ? 

उ०-वेदों में दो प्रकार की विद्या है-परा, अपरा । 

तत्रापरा ऋग्वेदों यमुर्देद: सामवेदीउथय बवेद: शिक्षा कल्पो 

व्याकरण निरक्‍त छुन्‍्दों ज्योतिषमिति । 

अथ परा यया तदक्ष रमधिगम्यते ॥। मुण्डक, खण्ड१, मं. ५॥। 

अपरा विद्या उसे कहते हैं जिससे पृथधिवी और तृणसे लेकर 
प्रकृति पर्यन्त पदर्थों के गुणों के ज्ञान द्वारा ठीक ठीक कार्य सिद्ध 
करना। परा विद्या उसे कहते हैं जिससे सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है। ये क्रमशः प्रेय भागे और श्रेय मार्ग द्वारा प्राप्त 
की जा सकती हैं । ! 

प्र०--वेदों को 'वेद और श्रुति” इन दो नामों से क्‍यों कहते हैं ? 

उ०--इनको वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद शब्द विद धातु 
से बनता है। बिद्‌ धातु के चार प्र हैं। ः 

प्रथम 'विद' घातु ज्ञानाथे है, दूसरा विद सत्तार्थ है, तीसरा 
विदल का लाभ अभ है, चौथा विद का अर्थ विचार है। इन चार 
धातुश्नों से करण और अधिकरण कारक में 'घत्र्‌' प्रत्यय करनें से 
बेंद शब्द बनता है। कयोंकि-वेदों को पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञात 
होता है, इनको पढ़कर मनुष्य विद्वान्‌ बनता है. इनसे सर्वश्रेष्ठ सुंख ' 
की प्राप्ति होती है और इनसे मनुष्यों को सत्यासत्य का ठीक ठीक 
विचार होता है। इसलिए इनको वेद कहते हैं। इनको 'श्रुत्ति' भी 
कहते हैं। श्र धातु का श्रवण अर्थ में प्रयोग किया है। इससे करेरा 
कारक में क्तिन्‌ प्रत्यय के होने से श्रृति शब्द बनता है। सृष्टि के 
प्रारम्भ से आज तक और ब्रह्मादि से लेकर आज तक के मनुष्य इनसे 
सब सत्यविद्याओं को सुनते झाए हैं, अत: इससे इत्रका नाम श्र्ति से 


स्वास्थ्य के लि ए _राजन्र 'नटखट! 
सेहत सही रखने का मोटे आटे की रोटी 
एक ही उपाय है, दही, दाल, सलाद एवं 
कब्ज न होने दें, सब्जी के साथ सेवन करें 
आदत के . मुताबिक ' हुशी सब्जियां लाती न भूलें 
पानी पी शौच जाएँ ऋतु प्रनुझूल फल खाए 


प्रात: प्रात: सेर जाए 
सेवन करें ताजा हवा-- 


तली हुई मेंदे.की चीजों से 
अरुचिकर भ्रचारों से 


हैं प्रसंख्य रोगों की एक दवा ब्रवदय 7रहेज करें। 
नीले नभ नीचे : आवश्यकतानुसार उपवास रखें 
प्राणायाम, व्यायाम कर रात्रि को सोते समय 
शरीर संग श्रम से जुड़े । : गर्म दूध के साथ 
दिन में खूब पानी पीए 'दो चार दावे समान 
हसी - खुशी रहें ः - छोटी, भुनी पिसी हरड लें 
. शक्रिकों देर तक न जागें। . अन्तड़ियां कंसे न टीक रहें 





मूल सुधा र- अगले पृ पर पहले झीबृंक- में श्रावणी उपाक् म छप 
गया है जो ग्रशुद्ध है, कपया शुद्ध शब्द 'धावणी उपाक्म/पढ़। 


ह सबहितकारी 





भावराी उपोकर्म : 
वेद और आर्यसभाज 
वेदों के विषय भें आयोँ का यह विश्वास चलाआ रहा है कि 
ईइबरीय ज्ञान है। ईश्वर ने मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के 
आरम्भ में इंस पवित्र झ्ञान को अग्नि, वायु, आदित्य और अगिरा 
इन चार ऋषियों के पवित्र हृदय में प्रकाशित किया, जिससे मनुष्य 
वेयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और आशिक कत्तंब््य का ज्ञान 


यथाथ रूप से प्राप्त कर सकें तथा जीवन में सुख और समृद्धि का 
साम्राज्य स्थाफित कर सके। आर्यों के इस विश्वास का समस्त 


प्राचीन साहित्य अर्थात्‌ स्मृति, उपनिषर्‌, दर्शन, रामायरा, महा-, 


भारत, श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र आदि प्रवल समर्थन करते हैं। ज॑से 
मनुस्मृति में लिखा है -- 

पितृदेवमनुष्याणां वेदशचक्कष: सनातनम 

“आवक्य चाप्रमेय च वेदशास्त्रमितिं स्थिति: । 

चातुव॑ण्य' क्रयो लोकाइ वत्वारहचाश्रमा पृथक | 

भूत भव्य सविष्यक्य सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति।! 

पविभति सवभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्थ साधनम ॥ 

(मनु १२/६४/६७/६६) 

(१) पितर, देव और' मनुष्य जाति के लिए बेद सनातन चक्षु 
है, मार्यदशक है। वेद के रहस्य को समझना कठिन है| चार वर्ण, 
तीन लोक, चारआश्रम और तीन काल ये सब वेद से हो सिद्ध हीते 
हैं। वेद सत्र प्राणियों का घारण-पोषण करता है प्रर्थात्‌ उसका 
. उपदेश करता है, इसलिए मनुष्य मात्र का उत्तप्र साधन वेद है। 

(२) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा है कि 'एतस्य महतो भृतस्य 
निःश्रसितमेत [--यहवेदो यजुवेद: सामवेदोउ्य वेवेद: (ब्रृ० ४/५/११) 
अर्थात्‌ ऋणरेद ग्रादि चारों वेद मानो परमेश्वर के श्वास से प्रकट 
हुए हैं । 

(३) शतपथ ब्राह्माण में वेदों को 'छन्द' नाम से कहा गया है-- 
खदेभिरात्मानकच्छायदस्तच्छन्दसा छन्दस्त्वम्‌' देवों ने मृत्यु से भय- 
शीत होकर अपने आपको इनसे आच्छादित कर लिया। इसलिए 
बेंदों को 'छन्द' कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वेद-ज्ञान देवों 
की भ्रयुअय से मुक्त कराता है। 

(४) ऐंतरेय ब्राह्मण में भी कैंदों को ईहवरीय ज्ञान रूप में प्रति- 
पादित किया गया है-- प्रजा पतिर्वा इमान्‌ वेदात्‌ सुजत्‌' अर्थात्‌ 
समस्त प्रजा के पालक परमेह्वर ने वेदों को बनाया है । 


.. (४) तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक आख्यायिका में वेदों को समस्त 
गर्त विशेभि के जागा।र और अनन्त विद्या से युक्त बतलाया गया 
है। अआख्यारयिका यह है कि मह॒षि भारद्वाज ने तीन सौ बर्ष तक 
ब्रह्मा च्य का पालन किया अधि वेदों का अ्रध्ययन किया। वेद का 
ग्रध्ययन' करता- हुआ वह वृद्ध हो गया | तत्पश्चात्‌ इन्द्र उसके पास 
आकर कहने लगे--यंदि तुम्हें और भी आयु प्रदान कर दू तो तुम 
उससे क्या करोगे ? भारद्वाज कहने लगे-हे इन्द्र ! मैं चतुर्थ श्रायु 
को भी प्राप्त करके ब्रह्मचयं का ही आचररणा करूया। इन्द्र ने उसे 
पर्वंताकार ज्ञान राशि को वेदों के रूप में दिखलाया और प्रत्येक 
राशि की मुदठ्ठी सी भर ली तथा भारद्वाज से कहने लगे--यह वेदज्ञान 
रूप राशि पंत रूप है अर्थात्‌ इसके ज्ञान का कहीं ग्रम्त नहीं है। 


तुमने ३०० वर्षों तक-वेदों का अध्ययन: किया है, फिर भी उनका 


अन्त नहीं पाया । 
६) महाभारत में महर्षि व्यास ने वेदीं को नित्य और ईश्वर- 
कृत बतलाया है और उनके सार्थक अध्ययन का प्रदल समर्थन किया 


है-- 


रद जुलाई, ६७ 





«-... अनादिनिधना नित्या वागुस्सुब स्वयम्भुवा। 
भादो वेदभयी दिव्या यत्त. सर्वा प्रवृत्तय: | 
(महा ० शा० प० २३ २/२४) 
सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू परमेश्वर ने वेद रूप नित्य वाणी 
का उत्सजेन किया । उससे मनुष्यों की सब फ्रवृत्तियां प्रारम्भ हुई । 
यो वेदे च झ्ास्त्रे च, ग्रन्थधारणतत्पर: । 
नच ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञो, तस्य तद्ध-रणं वृथा ॥ 
भारं स वह॒ठे तस्य, प्रन्थस्यार्थ न वेत्ति य: 
यस्तु ग्रन्थाथतत्त्वज्ञो, नास्य प्रन्थागमों वृथा ॥। 
(महा शा० प० ३०५४-१३, १४) 
जो केवल वेदशास्त्रों के स्मरण में रत है शलौर उसके अथ को 
नहीं जानता, उसका उन्हें स्मरण करना व्यर्थ है। जो ग्रन्थ के अर्थ 
को नहीं जानता, वह उध ग्रन्थ के केवल भार को ही वहन करता है 
और जो वेद शास्त्र के श्रथ को जानता है, उसका उसे स्मरण करना 
साथक है। 
(७) आतवाय॑ यास्क ने भी वेदार्थ-ज्ञान की महिझा का ग्रान 
किरा है-- | ह॒ 
स्थाणरय भारहार: किलाभद। 
अधीत्यस वेद न विजानाति योडवेम्‌ ॥ 
यो5थज्ञ इतू सकल भद्गमहनुते । 
नाकमेति ज्ञानविधतपात्मा ॥ (निरु० नैं० का० १, १८) 
जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को नही जानता वह भारवाहक 
पद्म के समान है । जो वेद के अथ का ज्ञाता है वही समस्त कल्याण 
तथा सुख को प्राप्त करता है। वह वेदार्थ ज्ञान से पाप का निवारण 
करके स्वग (सुख-विशेष) को प्राप्त करता है। 
(८) वेदों का ग्रान्तरिक साक्ष्य उन्हें ईई्वरकृत बतलाता है-- 
यथेमां वाच कल्याणीमावदानिजने म्य' । 
ब्रह्म राजन्य|भया झुद्गाय चार्याय च स्वाय चा रणाय: || 
(यज० २६२) 
ईइवर कहता है--जसे मैं इस वेद रूपी कल्याणी वाणी का 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यऔर शुद्रादि के लिए उपदेश करता है वंसे ही 
हे मनुष्यो ! तुम भी इसका सब मनुष्यों के लिए उपदेश करो । 


आयंसमाज का कत्तंव्य 


श्रावणी उपाकर्म का पर्व वेदाध्ययन का पर्व माना जाता है। 
सरकार ने इसे सस्कृत 'दवस के छूप में स्वीकार किया है। वेद के 
पठन-पाठन को आर्यसमाज अपना परम धर्म मानता है। इस युग में 
बेद के प्रचवर का एकमात्र श्रेय महषि दयानन्द सरस्वती तथा उन 
की उत्त राधिकारी संस्था को है। आयेसमाज ने वेदों के पठन-पाठन 
के लिए गृरुकुल, विद्यालय आदि सस्थाओं की स्थापना की। वेदों 
की दिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए, सभाओं का . निर्माणं- किया 
तथा ग्रायंसमाज मन्दिरों के माध्यम से महोत्सव एवं वेद-सप्ताह के 
आयोजन से वेदभ्रचार का यथाशक्ति काय किया है किन्तु इसे पर्याप्त 
नहीं किया जा सकता। आयंसमाज द्वारा प्रचारित ब्रंदिक धर्म 
समुद्र मे न्दु तुल्य समझना चाहिए । ग्राज का समाज पौराणिक 


- भिथ्या घारणाओं में जकडा हुआ है । अभी वह सत्य वेदिक-घर्म के 
« अमृत-पान से कोसों दूर है। एकमात्र आयेसमाज ही समाज को वेद- 


ग्रमत का पान करा सकता है। उसके लिए आज आरयंसमाज को 
वेदप्रचार की पद्धति पर पुनविचार करना चाहिए। श्रायंसमाज 
अपने बिखरते हुए संगठन को सर्वप्रथम सुरढ़ बनावे। सभी शिक्षण 
संस्थाओं का एक वेद-विश्वविद्यालय के प्रधीन संचालन करे। 
साधारण जनता के लिए वेद शिक्षण शिविरों का आयोजन करे। 


अपने आयेसमाज मन्दिरो में वेदों के पठन-पाठन की व्यवस्था करे । 


श्रावणी पर्म इन्हीं प्रेरणाग्रों से ओत-प्रोत होकर प्रतिवर्ष प्रायंसमाज 
के समक्ष उपस्थित होता हैं । 

-सुदरश्शनदेव आचाये 

संस्कृत सेवा संह्धान, हरिसिह कालोनो, रोहतक 





सवहितकारी 
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जिआअअअअ न कब ननना॒ाअााआााएएएएआ 


इन्दोर में अखिल भारतीय अंग्रेजी | चौ. प्थ्वोसिह जो बेधड़क का. गीत 


हटाओ आन्दोलन 


तिधि भाद्रपद कृष्ण ५-६-७ संवत्‌ २०४७, ११-१२-१३ अगस्त 
१९६० शनिवार, रविवार, सोमवार, सम्मेलन स्थल नेहरू प्रताल 
(स्टेडियम) जावनी, इन्दौर में अखिल भारतौय अंग्रेजी हटाग्नो 
झ्रान्दोलन होगा । 

संकल्प के लिए पधारिये 

हमारी भारतीय भाषायें तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्‍्नड़, 
मराठी, गुजराती, बंगाली, असमिया, संस्कृत, पंजाबी, सिन्धी, 
उदूं, उडिया एवं हिन्दी को अपने-अपने प्रान्त में प्रतिष्ठित करना 
एवं राष्ट्रआाषा-सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करना, 
अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन का उद्देश्य है। 


अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए किन्तु हमारी भाषाओं को 
झभी भी भर ग्रेजी भाषा की चेरी बनकर अपना अस्तित्व बचाना पड़ 
रहा है। कुछ प्रान्तों ने तोअ ग्रेजी हटाकर हिन्दो को प्रतिष्ठित 
करने का काये आरम्भ कर दिमा है किन्तु अभी भी देश पर अ्॒र्न॑जी 
भाषा का शिकंजा जकड़ा हुआ है। शासकीय क्षेत्र, दोक्षणिक क्षेत्र, 
निजी संस्थानों, कारखानों और जन सामान्य के देनिक व्यवहार से 
अ्रग्रंजी को तेजी से हटाना है । 

भाषणों से, शासकीय प्रयासों से, लेख लिखने, गोष्ठियां करने, 
प्रोपचारिक सम्मेलनों से, हिन्दी दिवस मनाने से अभी तक हम देश 
को श्रग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्त नहीं करा पाए हैं। देश पर 
अग्रजी भाषा का लदा रहना 'राष्ट्रीय कलंक' है। क्या यह कलंक 
भाषणवाजी से मिट जाएगा ? अभो भी हमारे बीच अ ग्रेजी की 
पेरबी करने वाले मौजूद हैं। उनके मन में भी यह भ्रावना भरनी 
होगी कि अ ग्रंजी हटाना राष्ट्रभक्ति का कार्य है। यदि सख्त शब्दों 
में कहें तो प्र ग्रेजी भाषा को बनाए रखने का विचार देशद्रोह समझा 
जाना चाहिए । 

प्रचार-प्रसार, भ्रनुतव-वितय, वाद-विवाद से अग्रेजी नहीं 
हटी। प्र ग्रेजी हटेगी तब जबकि हम सड़क पर उतर कर श्र ग्रेजी 
हटाने का संकल्प लेगे। सर पर कफन बांधकर “करो या मरो' का 
नारा लगाकर, प्राथों की आहुति देने की तेयारी करेंगे। झाज भी 
श्रग्रेजी हटाकर देश की अस्मिता बचाने का समय है, शायद कल 
बहुत देर हो जाए । 

आइये, प्राणप्रण से संकल्प कर शरंग्रेजी हटाने में जुट जाइये । 


लड़कियों की शिक्षा देने पर 


अत्यधिक बल 


सोनीपत, २० जुलाई (ह. स )। सोनीपत के उपायुक्त श्री 
श्रार, सी. राव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, विशेषकर 
लड़कियों की शिक्षा पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है। श्री 
राव ने गत दिवस यहा से २० किलोमीटर दूर गांव मोहाना में आये 
कन्या उच्च विद्यालय में एक 'हाल कमरे! की आधारशिला रखने के 
बाद वहां उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण 
जक्षत्रों में शिक्षा की बहुत कमी है जिसकी वजह से गांव के विकास में 
बाधा पदा होती है। इस ग्रवसर पर उन्होंने विद्यालय के लिए 
एक लाख ५० हजार रुपए मंचिग ग्राट देने की घोषणा भी की । 


उन्होंने गांववासियों से यह भी अपील की कि वे जातपात और 


पार्टीवाजी से ऊपर उठकर गाव के उत्थान के लिए मिलजुल कर 
और भाईचारे की भावना से काम करे 





एजी एजी क्रषि जी देने लगे व्याख्यान 
बिन देंदों के किसी मसुष्य का होगा ना कल्याण 


१- मस्जिद के मुल्ला झूठे -- मन्दिर के पुजारी भूठे 
पोप जी गिरजे के झूठे -- सारे मठधारी भूरे 
बाईबल कुरान के भी सारे आज्ञाकारी मूंठे 
अढारा जो पुरान उनके सारे कर्मचारी काठ 
पढ़ने वाले सारे भूठे --श्रोता नरनारी मूठ 
मन्दिर श्रौर शवाले झूठे-और उनके ओतारी भूठे 
(जिन्हें कहें वह भगवान) 
कलकत्ते की काली भू) और पुष्कर के पिष्डे भूठे 
माता गुडगांवां वाली मूटी डोरा और गण्डे मूठ 
चण्टा और टाली भूटी बजाने वाले पिण्डे झूठ 
पीनी झराब प्याली झूठी मांस खाने अ्रण्ड भूठ 
मण्डली सुलंफे बाली झू हो फास के मसटण्ड भूठ 
जुमेरात जुम्मा वाली कूओ पादरी के सण्ड झूठ 
जुए की दीवाली भूडी पोष के हथकणष्ड भू 


लण 
॥ 


(मूड सर बेईमान) 
जगने वाले जागे नहों जाग जो थे जाग रहे 
बाग वाग प्रिना बाग बाग बिना भाग रहे 
आगरे कहां से देने आगरह झ्ाग रहे 
झागे बाघ भाग रहे पीच्छे जाग लाग रहे 


(गीदड़ का भगवान) 
स्वामी का उपदेश सुनकर श्रोतागण हरसाने लगे 
सन्ध्या करनी सीखी झौर हवन भी रचाने लगे 
बड़े ब्राह्मण सेठ पुनविवाहु करवाने लगे 
मूर्ति पुजारी बहुत दरिया में बहाने लगे 
पादरी और पोपष मुल्ला देखकर घबराने लगे 
कह प्रृथ्वोसिह बहां वायसराय तक झाने लगे 

(ऋषि को शीस भुकान ) 


प्रस्तुतकर्ता--जयपाल सिंह आये सभा भजनोपदेक्षक 
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_अम्कप्ममक, 





झ्रापसमाज नारनोौल ज़िला महेन्द्रगढ़ का 


हीरक जयनन्‍्तो समारोह 


दिनांक ५ अक्तुवर १६९० से ७ अवतुष्र १९९० तक आये प्रति- 
निधि सभा -हरमकाणा के तत्वादधाद में हर॒याणा के ग्रतिडिक्त पड़ोसी “5 
राज्य राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्‍ली, उत्तर ब्रदेश भ्रादि 
के सभी आयंसमाजों, शिक्षण संस्यथाझों, प्रतिनिधि समाभों के मधि, 
कारियों साधु - संन्यासियों, वानप्रस्थियों, विशेष कार्यकत्ताओं, 
योग विद्वानों, उच्च कोटि की आर्या महिलाओं, मजनोपदेक्षकों को 
आमन्त्रित किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि इन तिथियों को 
छोड़कर सब आर्यंतमाज अपने उत्सब आगे पीछे रखें। 


--म० ताराचन्द आये, प्रधान आयंसमाज 


झाम सेता आर्य कुमार समा का चुनाव सम्पन्न 


प्रधान नै. कुञ्जदेव शास्त्री, उपप्रधान ब्र. सतोश कुमार बाय, 
महामन्‍्त्री ब्र. जगवन्ध आये, .उपभन्त्री अ. भास्कर त्वागी, कोषा- 
ध्यक्ष ब्र क्ंत्रीर आय, पुस्तकालय अध्यक्ष ब्र.सत्पेद्र कुमार, ब्र. 
छत्नताय आय । 








सर्बहितकारी हि 





क्षी लासकृष्ण अडवानो से 
'टू डे इण्डिया' के भा 990 के अडू में श्री लालकृष्ण श्ड- 
- बानी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की मेंटबार्ता प्रकाशित हुयी है। 
जिसमें उन्होंने कहा है कि 'पीं शास्त्रों से सिद्ध कर सकता हूं कि राम 
: और कृष्ण मांस खाते ये।”” उस भेंट में आपने यह भी कहा है कि 
“मैं मांस नहीं खाता ॥” 
अडवाती जी मांस नहीं खाते यह तो अच्छी बात,है, हमें इससे 
कोई आपत्ति नहीं अपितु इसे जानकर प्रसन्नता ही हुई है। आपत्ति 
तो उनके राम और कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों पर है। वह 
जब और जहां चाहें, हम उनसे इस विषय पर सार्वजनिक रूप से 
| विचार-विनिमय के लिए तंयार हैं। यवि वह इस काये के लिए कोई 
.. उपयुक्त व्यवस्था न कर सके तो हमें सूचित कर दें। हम स्वयं इस 
की व्यवस्था करा लेगे। समय भी हमे श्री लालकृष्ण जी अडवानी 
की सुविधानुसार ही स्वीकार होगा क्योंकि हमें सत्यासत्य का 
विचार कर सत्य मत की खोज और स्थापना करती है । 

. हमें इस विषय में इसलिए लेखनी उठानी पड़ी क्योंकि अडवानी 
जी उस अखिल भारत॑य दल के अध्यक्ष हैं, जो भारतीय सस्कृति 
का पोषक है। हमारी जानकारी के श्रनुसार व्यक्तियों के जीवन से 
सम्बद्ध विषय इतिहास का होता है, शास्त्र का नहीं। अन्त में मैं 
पुन: आग्रह करता है कि श्री अडवानी जो इस आन्ति को निकालने 
के लिए हमारा प्रस्ताव स्व्रोकार करने की कृपा कर अनुग्रहीत करे। 

शुभकामः-- 
--वैदमुनि परिव्राजक 
अध्यक्ष, वेदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ० प्र०) 


श्रुति-सुधा-- 
है, 
वह कंस है ? 
ओम अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्देवाप्नुवनपूर्वमषत्‌। 
तद्घावतों प्रन्यानत्येति तिष्ठतस्मिन्नपों मातरिश्वा दधाति। 
--मजुवेंद ४०/४ 
भय - कम्पन से सदा रहित है, 
मन से भी बढ़कर गतिमान। 
इन्द्रियों का भोग्य नहीं है, 
रूप रहित प्रभु पवन समान। 
निज स्वरूप में सदा स्थिर है, 
पर गतिवानों से ग्तिवान। 
प्राणि मात्र का धारक है वह, 
पावे जीव कर्म नित जझ्ञान॥ 
हमें बन्धनों से छड़ाओ ! 
प्रोम उंदुततम वरूण पाशमस्मंद प्रवाधम विमध्यमं श्रथाय । 
प्रधा बयमादित्य ब्रते तवानागसो अदित्ये स्थाम॥ 
अथर्वेद ७.८३.६ 
सूये समान भास्वर प्रभुवर 
हो वरेण्य भी सभी प्रकार। 
उत्तम, मध्यम, अधम पाश जो 
पापों के हम पर दुष्वार | 
दहिक, देविक, भौतिक हैं जो 
किए-हुए हमको आउऊछन्न | 
काट इन्हें निष्पाप बनें हम 
पालें तब तियम अविच्छिन्ल ॥ 
_-डा. धममचन्द्र विद्यालंकार 'समवित' 
प्रवक्ता 
सनातन धर्म महाविद्यालय पलवल (हर.) 
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होना चाहिए वेदप्रचार 
. (बत्ज-जाने वही प्रेम की सार“) 


होना चाहिए वेदप्रचार, ताकि देश भलाई हो। टेक । 


जब महषि दयानन्द आए, पाखण्ड घटा रही थी छाए 
महषि ने किया विचार, ताकि देश भलाई हो ।॥१। 
कुम्भ पर पाखण्ड खण्डनी गाड़, सारे ढौंगी दिए पछाड 
हो रही ऋषि की जय जयकार, ताकि देश भलाई हो ।२। 


लिख कर सत्यार्थप्रकाश, खोया भ्न्धकार अश्वविश्वास 
ऐसा कर दिवाया चमत्कार, ताकि देश भलाई हो।३। 
स्थापित कर दिया आयंसमाज, वेदप्रचार करे जो आज 
करना संसार परउपकार, ताकि देश भलाई हो ।४। 


ईश्वर जीव और प्रकृति, फिसकी कितनी है शक्ति 
वढ़ो वेद ज्ञान मण्दार, ताकि देश भलाई हो ।५। 
निराकार ईइवर को भूल, जड़ को' पूर्ज नामाकूल 
वेद हटावे सत्र अन्धक्रार, तार्कि देश भलाई हो ।६। 


पाखण्डियों का देखो हाल, कावड लावे पंदल चाल 
इन सत्रको दियों फटकार, ताकि देश भलाई हो ।७। 


पाखण्ड हैं बढते जाते, मूर्ख फिरे धक्के खाते 
करो इन सव्रका ही उद्धार, ताकि देश भलाई हो ।८। 


मनुष्य को ईश्वर ने दिया ज्ञान, हिताहित को ले पहचान 
करो वेदप्रचार श्रौर प्रसार, ताकि देश भलाई हो ।६। 


रतनसिह कर दो कविताई, मिलकर सारे बहन भाई 
गावे वैदिक भर्म मल्हार, ताकि देश भलाई हो ।१० 


--रतनसिह सभा भजनोपदेक्षक 


हम (बंदिक प्रचारक) कौन हैं ?! 


कोई क्या पूछे हम कोन हैं और क्या सन्देश सुनाने वाले हैं। 
हम तो भहरी दुनिया भर के और सबको जगाने बाले हैं ॥ 
हम नहीं बल्कि तुम हम सब तो हैं श्राय भाई । 
न कोई हम में हिन्दू मुस्लिम न कोई सिख ईसाई । 
एक पिता के पुत्र हम सारे, एक हमारो माई। 
एक धर्म है हम सब्रका हम वेदों के अनुयायी । 
विश्व के हर कोने में वेदिक ज्योत जलाने वाले हैं ।ह। 
हम उनके अनुयायी जिनको सबके द्वारा सताया गया 
जिन्दा जला दिया आग में किसी को बफ में गलाया गया 
दलदैल में दिया फेंक किसी को किसी को जल में बहाया गया 
फांसी छुरे, गोली खाई किसी को जहर विलाया गया 
ऐसे धर्म वीरों का हम कर्जा चुकाने वाले' है ।२। 
ब्रद्धत नीच कहें जिन्हें उन्हें हमने अपना बनाया 
नारी को जो देख थे नीचा उनको नीचा दिखाया 
कीचड में जो पड़ हुए थे उनको शुद्ध बनाया 
कितनों को दिया जीवन दान बेराहों को राह दिखाया 
दीन दुःखी बेसहारों को हम गले लगाने वाले हैं ।३॥ 
नर नारी रहें सूखी दुनिया के हम तो यही चाहते हैं । 
विश्ब का हर बच्चा हो शिक्षित अज्ञान मिटाना चाहते हैं । 
प्रस्त, घन के भण्डार भरें हों अभाव मिटाना चाहते हैं । 
प्रत्याचार ना हों कहीं भी अन्याय मिटाना चाहते हैं। 
देश, धरम, जाति पर 'बलवन्त' शीक्ष कटाने वाले हैं ।४॥ 
>वलवन्तसिह आये, ठसका (अम्बाला) 


शक्‍हितकारी 
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बेदमाता और श्रावणी-पर्च 
का सम्बन्ध 

>डा० धर्मचन्द विद्यालंकार 'समन्वित' 
छे 


झ्रौम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। 
भायु प्रारं प्रजां पशु -कीर्ति द्रविरं ब्रह्मवर्चसं मध्य दत्वा ब्रजत 


ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 


उपरोक्त वेद-मन्त्र हमें रह-रह कर वेद के स्वाध्याय के लिए 
अनुप्राधित कर रहा है। इस मन्त्र का सारांश है कि “ विद्वानों को 
प्रवित्र करने वाली वेदमाता का नित्यप्रति स्वाध्याय करके जो उसका 
स्‍्तवन करना है वेदरूपी यह ममतामयी मां उसे प्रसन्‍न हो कर के 
सात दिव्य वरदान देती है--दीघं स्वस्थ जीवन, प्राण शक्ति का 
अभिनव संचार, सुसनन्‍्तान, यश, दव्य धनधान्य और ब्रह्मनान। 
इन सबको पाकर जीव अमरता और पूर्णता की ओर अग्रसर होता 
है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान यह रहे कि वेदमाता के 
सुस्वाध्याय और सदाचरण से जहां ये उत्त म वरदान मिलते हैं, वहीं 
वेदरूपी कल्याणी वाणी मानव के उद्धार के लिए अन्‍्त में इनके 
त्याग-की भी पावन प्रेरणा देती है। क्योंकि एक सीमा पर पहुंचकर 
ये सव साधक भी बाघक बन जाते हैं! सारे ऐहिक ऐडवर्य भोग- 
बिलास के साधन जहां पर मानव मात्र की जीवन यात्रा के साधक 
हैं: मोक्ष के मार्ग में जाकर वहीं वाधकरभ, बन जाते हैं, अतएव 
त्याज्य हैं । 
साधक क्‍यों ? 

जिन सात वरदानों की प्राप्ति की वेदानुकूल विचार और 
आचरण से प्राप्ति की बात ऊपर की गई है, उनमें सर्वप्रथमत: आयु 
है। आयु-का अश्ने जीवन है। जब मानव के पास आयु ही नहीं 
होगी तो इस विश्व का ही अर्थ और अस्तित्व शृन्य है। इसलिए 
दुनिया में यदि सबसे बडा दिव्य वरदात या आशीर्वाद ब्रथवा उप- 
हार है तो वह जीवन का है। जीवन का अर्थ स्वस्थ एवं दीघं॑ 
जीवन से है। वह वेदानुकूल आचरण से प्राप्त होता है। -बंदिक 
विद्वान दामोदर पाद सातवलेकर का उदाहरण हमारे सम्मुख है। 
उन्होंने जब यह मन्‍्च पढ़ा और समझा कि वेद के स्वाध्याय और 
तदतुमार आचरण से सुदीब जीवन मिलता-है, तो उत्होंन नित्यप्रति 


वेदिक साहित्य का सुखाध्याय किया और १०८ वर्ष की लम्थी आयु 
भोगी । 


दूसरी चीज प्राण है। प्राण का अर्थ जीवनी ऊर्जा से है। जिस 
मानव में यह शक्ति जितनी अधिक मात्रा में होती है, वह मानव 
उतना ही प्रालवान्‌ू,साहसर और सकलल्‍प का स्वामी होते। है। उसकी 
इच्छाश क्ति अजेय होती है ! ऐसे व्यक्ति ही सदाचार द्वारा जीवनी- 
शक्ति वाकर-महानतम सिद्ध होते हैं। 
प्रजां : तीसरी वात प्रजा, सन्‍्तान ब्राप्ति की है। हम ग्रवनी 
सस्तानों को वेदों का स्वाध्याय कराके श्रौर उसके अनुकूल आचरण 
कराकर उन्हें सुसम्य मानव वना सकते हैं। वेद में कहा गया है कि 
भाई भाई से प्रेमपूर्ण वर्ताव करे, बहन बहन से द्वेबष न करे, पति 
पत्नी के अनूप आचरण करे, मा अपनी सन्‍्तान को नवजात बच्ड़े 
को ज॑से स्नेह करती है वंसे ही प्रेम करे । अनुक्त पितु पित्रो, माता 
भवतु संमदा-पुत्र पिता का झाज्ञाकारी हो, मांका भी भक्‍त हो । 
जहा पर ऐसी , उत्तम शिक्षा होगी, वहा पर सन्‍्तान कंसे सुसंस्कृत 
नहीं बनेगी । अतएव वेद का स्वाध्याय मानव निर्माता भी है 


अगला चौथा वरदान पशु-कीर्ति और द्रविधस बत्ताए हैं। वेदा- 
तुकूल आवरण से ईमानदारी से अरथव्राज॑न की पुदोत प्रेरणा मिलती 


है। प्चित्र अर्थ ही सब सांसारिक कामनाओं का सुंसाधक होता है। 
श्रधर्म (बेईमानी) से श्रजित अर्थ तो बाघक ही होता है। अन्तिम 
वरदान ब्रह्मवर्चस को बतलाया गया है। ब्रह्मवर्चेस का शअ्रथ ब्रह्म- 
तेज और आध्यात्मिक ज्ञान दे ! इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती'है । 


: अतएवं गायही के ग्रुरुमस्त्र -में भी- 'वरणीय भगे की: फ्राष्ति'को 


कामना की गई है। वेद कहता है--'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति" अर्भ्रात्‌ 
ज्ञान के बिना मुक्ति, मोक्ष, अपवरगे, केवल्य - ज़ोकि मानव की 
पूर्णता का प्रतीक और परमपुरुषार्थ है, प्राप्त होता है। लेकिन यह 
भ्रन्तत: उपरोक्त वरदानों के त्याग से ही सम्भव है । 


श्रावशी उपाकर्भ : 7 


ग्रीष्म के असह्य उत्ताप के उपरान्त वर्षा का सुखद सुकाल 

आता है। इसमें देव दिवाकर की तापकारी किरणा-निकर को 
सावन के नव जलधर की धनी मेघ्र मालाएं आच्छादित कर देती हैं। 

मन्द-मन्द फुहार रह-रह कर बरसती रहती हैं। मानव का तत-मन- 
तृप्त हो जाता है। मन ज्ञान्त होकर धार्भिक कृत्यों की ओर उन्मुख 

होता है। एक लोक धारणा इस श्रावणी-उपाकर्म से यह जुडी हुई 
है कि इस दिन से देव सो जाते हैं। प्रतएव शादी-विवाहादि के 

लौकिक कमे इस काल में त्याज्य होते हैं। इसका कारण यह है कि 
पुराने जमाने में वर्षा अच्छी होते से आवागमन-यातायात के सारे 

मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे, क्योंकि तब रास्ते कच्चे होते थे। उनमें 
पानी भर जाने के कारण युद्ध और व्यापार दोनों ही लगभग अवरुद्ध 
हो जाते थे । तत्र राजा और श्रेष्ठि लोग अपने यहां पर चार माह 
तक चातुर्मास-यज्ञों का ग्रायोजन करते थे, जिनमे सारे विद्वान, 
पष्डित और पुरोहित समारोह पूर्वक भाग लिया करते थे। इसका 
प्रबल प्रमाण यह है कि यज्ञ का एक पर्यायवाचक शब्द सत्र भी है, 
जिस प्रकार आजकल हमारी संसदों और विधानसभाओ्ों के शरद- 
कालीन और व्षक्रालीन सत्र होते है, उसी प्रकार ते उस समय 
राजा महाराजाओं के यहां पर यज्ञीय सत्र अववा ' ज्ञान-यज्ञ! चबते 
थे, जिनमें ज्ञान की गहन गुत्यियों को पारश्परिक संवादों और 
शास्त्रार्थों के माध्यम से सुलझाए जाते थे । महाराज जनक के दर- 


“बार में याज्ञवत्क्य-और  मेत्रेयी के शास्त्रा्थ, जनक और भ्रष्टावक्र 


सवाद हमारे कथन के जीवन्त प्रमाण हैं। विद्वानों को ही उस जमाने 
में देव कहा जाता था । उनके यज्ञीय कार्यों में व्यस्त होने के कारज 
विवाहादि के लौकिक कर्म इस काल में बजित थे। अन्यथा देव 
कभी सोते नही हैं। बे तो निद्राजितु आलस्य प्रमाद रहित होकर 
अपने अध्ययन, मनन और लेखन के काय में व्यस्त रहते हैं। 2 
दूसरा एक मुख्य कारण श्रावणी पर्व के महनीय महत्त्व का यह 
भी है कि वर्षाकाल के इसी दित से (श्रावरा की पूर्णिमा को) ऋषि 
आश्रमों और गुरकुलों में नवीन विद्याथियों को प्रवेश दिया ु ! 
था। झ्ाजकल भी इन्‍टी दिये में कालेलों में प्रदेश चलते हैं। लें 
उस समय के प्रवेश-पव्व का झ्पना ही पहउत्त्त था। बह्मावारी ४ 
समिन्पाशि [समिधा हाथ में लेकर) गूठ के सम्मुत्र अपते को नतके 
निर्माण के लिए प्रस्युत करता था। इसीलिए गुरुकुल में शिक्षिके- 
विद्यार्थी को ही द्विज (दो जन्मों वाला) कहा जाता था। बहा परे 
उसका यज्ञोपत्रीत सस्कार सम्पत्त होता था। तदोपरान्त वेदों के 
पटन-पाटन की प्रक्रिया अनवरेत रूपेण चलती थी। ट 


श्रावर्वी-पर्व का वर्तमान स्वरूप : 

पौराणिक और मध्यकालीन युग में श्रोकंर श्रावणी पे को एक 
ऐतिहासिक वृत से जोड़ दिया गया ! जैसे कि होली के शस्येष्टि यज्ञ 
को प्रह्वाद और हिरष्यकक्षिपु के मक्ति भावापन्तन कथानक रूप#$ 
से व्यक्त किया गया । क्योंकि: ऐसे रूपुके या आघ-बिम्ब अथवा इतिं- 
वृत्त सामान्य जन द्वारा सहज रूप से ग्राह्म होते है। अ्तएंव शआावणी. 
पर्व के साथ ही प्रोराभिक कहानी यह जोड़ दी गई कि एक बार - 

- 5 ( शेव पृष्ठ १० पर ) 


5 सर्वाहितकारी 





ब्ल्का 


“आावणी. उपाक़भ 


--चैंदप्रकाश साधक, दयानन्‍्दमठ रोहतक 
७ ः 
श्रावणी भारत के प्रसिद्ध त्यौहारों में से एक महान्‌ पर्व है और 
भ्रावण की पूणिमा को देश भर में मनाया जाता हैं। इसका सींधा 
सम्प्नन्ध वेद के अध्ययन और अश्रध्यापन से है। वेद का स्वाध्योय 
भारत की संस्कृति का प्रधान अंग रहा है क्योंकि वैदिक संस्कृति धर्म 
के तीन स्कन्‍्धों पर आधारित है। 
“त्रयो धर्म स्कन्घा यज्ञोड्ष्यय नं दानमिति 
आया के पर्वों में यज्ञ, प्रध्यपन और दान का विशेष रूप से 
सम्मिलन किया है जो मानव के हृदय को ब्लानन्द ते पूरित कर देता 
है। 
वर्षो काल॑ में किसान वर्ग त्रिजाई जुताई से निवृत हो जाता 
था। भर्डियों में ग्रताज ने आने के कारण व्यापारी लोग भी लग- 
भा ग्येस्त कंम होते थेत रफश्ते श्रम्द होने के कारसा क्षत्रिय भी 


विजय के लिए नहीं चलते थे। साधु, संन्यासी_वर्षा के कारण 


पहाड़ों को छोड कर शहरों में जाते थे। इसलिए सारी जनता वेद 
प्रवचन सुनने में ग्रपना समय व्यतीत करती थी। इसी दिन वेद 
अध्ययन और पारायण करने का उपाकर्म अर्थात आरम्भ किया 
जाता था। इसलिए इस पवे को श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है। 
ऋषिंशों का आदर संम्न्वान,कर के उनको तुछ्त किया जाता था। अतः 
इस पर्व का नाम ऋषि तर्पण भी है। 


वेदिक संस्कृति में यज्ञ के अतिरिक्त स्वाध्याय का महत्त्व इस 
लिए:है क्योंकि यह समझा गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं। 


मनुष्य की रचना में शरीर, मन झौर आत्मा इत तीनों का सम्मिलन 


है। जैसे शरीर के लिए ब्रंन्त की आवश्यकता है वसे मन तथा 
आत्मा के स्वास्थ्य हेतु चिन्तन और मनन की आवध्यता है। इस का 
उपाय सिवाय स्वाध्याय के दूसरा नहीं है। मनु के अनुसार स्वा- 


ध्याय से ऋषियों को, होम से देवों की, श्रद्धा से पितरों की, अन्त 


से क्‍प्रतिथियों की, बलि कर्म से प्राणियों की यथाविधि पूजा करें। 
इसे कत्तंव्यों को कोंघ, हंमेरणश कराने के लिए यज्ञोपवीत जो ब्रह्म- 
चिह्न है, ज्ञान ग्रहण करने का प्रतीक है, मनुष्य मात्र को दिया 
जाता था और संकल्प कराया जाता था कि मैं अज्ञानानधक'र की 


निवृति के लिए वेद का पारायण कहूगा। इ सोलिए पुराना उत्तार - 


कर नया यज्ञोपबीत बदला जाता था । 


ब्रेद पारायण को ६ुष्टि में रखकर चारों मास गांव गांव शहर- 

उक्ें”डुल (अगवा; का प्रवाह चलता था। सब जगह बेदों की 
कैवमि ग जती थी। सारा वातावरण आध्यात्मिकता के रमसे रग 
झलक कुकी वातावरण दुत्पन्त . कोने फूर केकेय देश के राजा 
ग्रश्वपलि ने घोषणा कर दी थी-मेरे राज्य में न कोई चोर है न 
शराब पीने वाला है और न कोई व्यभिचारी है। परन्तू कालान्तर 
में यह प्रया लोप हो गई। पौराणिककाल आया, लोगों ने यज्ञ और 
बेद के स्वाष्याय को छोड़कर सर्थों की बलि देना शुरु कर दिया। 
स्त्रियां भित्तियों पर श्रावण की मृर्ति ग्रेर से बनाकर उसको सेवियों 
से जिमाने लगी । इस अज्ञानपुर्दक प्रथा ने मानव को पत्तिब अवस्था 
मैंलीकरे खड़ा फेर दियाँ।.. * 


राजपूर्ती काल में अंबलाओँ द्वारा अपनी रक्षा के लिए वीरों 
को राखी बांधने की प्रथा चली। चित्तौड़ की महा रानी कमंवती ने 
अपनी रक्षा के लिए बादशाह हुमायू' को राखी बांध भाई वनाया। 
ग्राजकल भी इस प्रधानुसार बहनें भाइयों को, पुत्री पिता को राखी 
बांफ्ती हैं प्रौर वरु्त्र ओर द्रव्य पाती हैं। इसलिए इस पर्व को रक्षा 
बत्थन भी कहते हैँ 





रद जुलाई, १६६० 


पब्लिक सकल 


यह पब्लिक स्कूल है 
पब्लिक का तो नाम काम तो पू जीपति का मूल है ॥ १॥। 
प्रबन्धकारिणी समिति नहीं है पूरा मेनिजमंण्ट है 
घोतो कुर्ता और पाजामा नहीं शर्ट पर पेण्ट है 
साधु सन्‍त का नाम मिटाया यहां संण्ट परसंण्ट है 
यहां न गगा जमुना धारा टेम्स नदी का कुल है ॥र।। 
हिन्दी संस्कृत या मातृभाषा का काम तहीं है 
अपनी संस्कृति और सम्यता का भी नाम नहीं है 
नम्र नमस्ते, नमस्कार या प्यार प्रणाम नहीं है 
गुड-मानिग, लव वेध्टनं-कलचर के अनुकूल है |॥३॥ 
शिखा सूत्र का सफाचट्ट है, गले लटकती टाई 
यहा युरुजी के सर में तो सर ने लात जमाई 
| मम्मी, सिस्टर, डेडी, मेडम और झाटी छाई 
माता, वापू, वहन श्रीमती, चाची उल-जलूल है ॥[४॥ 
अन्त: स्थल में. घसा हुआ है, वही लाडड मंकाले 
काली चमड़ी वालों को जो अंग्रेजी मे ढाले 
सन्ध्या, पुजा-पाठ, हवन में प्रीति न रखने वाले 
ग्रग्रेजी गायन में प्रेयर करना ही अनुकूल है ॥५॥ 
यहां विटामिन अण्डे में या आमलेट में लेटा 
दूध, दही, सब्जो का खाना काम बडा है हेटः 
केक ब्रेइ विसकुट उत्रल में होते बटर लवेटा 
ब्रेक फास्ट या डिनर खड़े हो खाना ही माकूल है ॥६॥॥ 
वेदब्यास तज महाभारत को रीडर वाच रहे हैं 
दयावत्द के नाम काम पर नगे नाच रहे हैं 
क रीहड गोल्ड को सचम्‌व॒ सोना कह कर बेच रहे है 
विश्वमार्यम्‌ कृण्वन्त:' का आशा के प्रतिकूल है ।।७॥ 
रत्न-राशि में खेल सिह की गजंन भी है, ढीली-- 
विजयपाल ने द्वारपाल की भगभूल से पीला 
यहां डाक्टर ने रोगी की स्वयं दवाई पीली 
कुए में हो भंग पड़ी तो किसको चुभता शूल है ॥५॥ 
होली का हुदरंग कर रहे हम तो आज ठिठोली 
दयानन्द की दिव्य दिशा को मिलकर मारो गोली 
मस्त मौज की छात शान से सभी मनाझ्रो होली 
“प्रणव आज हो करना क्रलो कल्न पर डाली धूल है ॥६॥। 
-फक्रणव' शास्त्री एम०ए० शास्द्री सदन, 
रामतगर कटरा, आगरा-६, 





रा भि की है 
काश नाम द की हु लिए प्रचारार्थ| 
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स्वेहितकारी 





वेदा एमृत का पान कराया 


ऋषियों का यह देश हमारा, पावन परम यहां को माटी । 
प्रनुगामी होना वेदों का, यही यहां की परिषादी । 
झादि काल में इसी सृध्टि के, दिया ईश ने अनुपम ज्ञान । 
ग्ररिनि - वायु - भादित्य - अंगिरा, हुए प्रथमतम ज्योतिर्मान । 


ब्रह्मा से लेकर जेमिति तक, ऋषियों ते 'कर बेद प्रचार | 
भू के हरे भरे उपवन में, रदह्दे खिलाते मृदु प्रभिसार । 
रहौ व्यवस्था वेद-धर्म की, बुद्ध महाभारत के पहले । 
उसके बाद धरणि के वासी, वेदों का पथ छोड़ चले। 


वियत सदी में एक मह'कषि, पुनः पधारा भारत मू पर। 
अपौदषय वेदों के ज्योतित, पथ पर स्वयं अमम चलकर। 
“सत्य सनातन धर्म बेद का! है उसने उद्घोष किया। 
परमेदवर की वाणी शुचितम, का ऋषि ने जयधोष किया। 


र८ जुलाई, ९० 





ईइवरोक्त हैं अहुब्लेद ही, स्वामी जी में हँग्रे कशाया। 


वेदों का कर भाष्य स्वभाव, अआआंति अनेकातिंक भिटाया। 
फंले वेदों का प्रकाश फिर, एक वही थी उसकी इच्छा । 
अनुगामी हों हम वेदों के, यही दयानन्द ने दी शिक्षा । 
किया भहिनिश वेद ज्ञान का, उसने दिश्य प्रभार निरम्तर | 
लगी गू जने महिमण्डल में, वेद ऋचाएं स्वर्गिक सत्यर । 
प्रनुषमेय था बह व्यक्तिरम, दिव्य समग्र रहा कतृत्व। 
बड़े-बड़े विद्वान पराजित हुए, तुम्हारा सुन वक्‍तृत्व। 
मानव को सम्पूर्ण प्रगति हित, किबा अलौकिक अनुसभधान । 
दयानश्द ऋषिराज महात्‌। 
दिव्य दिया 'सत्याधंप्रकाश', जाग्रत हुई जन: मन आश्ष, 
तुफानों से टकराये तुम, हुए नहीं तनिक निराश । ' 
भायंसभाज किया स्थापित जिससे हो जग का कल्याण । 
दयानन्द ऋषिराज महान्‌। 


--राजेश्याम “आय पिद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुलतानपुर (39 प्र०) 


वेदोद्वा रक वह महर्षि था, ऋषिवर दयातन्द संन्यासी। 
वेदों के धाबन प्रचार का, ही वह सदा रहा अभिलाषी । 





मरकुल कांगड़ी फार्मेल्ी 






छयलमप्राश हरिदार 
पूरे परियार के लिए शक्सिबर्धक 
एवं स्फु्तिंदायक रखायन। 
जांदी, ठंड व शारीरिक एक 
फेफड़ों /अुध में | 





को ओबजधियां खरेवन करें 


ि अ 


झाखा कार्यातर । 


६३ गली राजा केदारनाण, 
चावड़ो बाजार, बिल्क़ो-६ 





(स्थानोब विक्रेसाओं एवं सुपर बाजार मे झरीदें) 


शाला कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
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बारत सरकार हारा रखि. न. २३२०७/७३ रजि. गे. 
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सहसम्पादक--प्रकाशवौर विद्यालंकार एम.ए 


वाबिक शुल्क २१) 


६६,२८,५६३, ०६० 


श्रावण २०, २०४३ चि७ 


जाजौवन घुल्क २११) विदेश में « पौंट) एक पति ६० बडे 


हरयाणा के आयेकार्यकर्त्ाओं से निवेदन 


पंचायतों से 


हरयाणा के आयंकार्यकर्त्ताओं तथा अन्य घामिक तथा सामा- 
जिक कार्यकर्त्ताओ्ों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६७ तक शराबवबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को 
भिजवाने का यत्त करें। हरयाणा के कानन के अनुसार जिन पचा- 
यतों के शराबबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जायेंगे, उन ग्रामों भें शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जावेगी । 
सुविधा के लिए ब्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं । 


प्रो० शेरसिह, सभाप्रधान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं तथापि वहां गेरकानूनो 


ढंग से शराब बिकतो है, निम्नलिखित प्रह्ताव _ऋ्ा६-- 


पंचायतें पास करके सरकार को मे. रा 
सेवा में ्ि 
माननीय-मुख्यमन्त्री महोदय 
हरयारणा चण्ड्डक 
हमारे ग्राम "***९०८००९५०२०००५«५०८«०«५*««**» *९*«- जिला * ००००: 5 आ 
में शराब का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराव 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गेरकानूनी ढंग से खुल्लमखुल्ला झ्वराव बेचते 
हैं। इस प्रकार प्राप्त में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 


करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 


पर मी इसका ऊुत्रभाचफ्ठ रहो है । 

श्रेत: हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदन करती है कि 
आगामी कर्ष में शराव का ठेका न खोला जाए और जो गेरकानूनी 
ढंग से श्राम़ में शराब बेचकर कानून का उल्लघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
बिक्की वन्‍द करने की कृपा करें । 


प्रतिलिपि सेवा में 

. प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 

, मब्जी आवंकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

. ग्राबकारी एवं कराधान आयुक्त हरथाणा चण्डीगढ़ 

. उप आधरकारी एवं कराघान आयुक्त जिला "४: 
जिलाघीजञ ह 

. मन्‍्त्री ग्रोय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, ब्यावन्दमठ सैहतक 


अााह धर छए, हशय या 


2 


देनांक ***+ हु सरपंच तथा पंच ग्राम पंचायत 


शराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर भिजवावें 


जिन ग्रामों में क्षराब के ठेक हैं, श्रागामों वर्ष से ठका 
बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डो गढ़ 
हमारे ग्राम “5 “४: जिला «४ कं करू + # के लेट के 
पंचायत ने अपनी बेठक दिनांक ** “- - में निम्नलिखित प्रस्ताव 


स्वीकार किया है। यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई 
र्वृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
दुब्येसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा 'प्रभाव पड़ता है। ग्राम में 
ब्रनाचा र, भ्रशांति श्नौर अपराध फंलते हैं। धन का भी भारी विनाश 
होता है। ऐसी अवस्था में यह पंचायत मांग करती है कि हमारे 
क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त बन्द की जावे तथा भविष्य में 
कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जावे, ताकि 


. वक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 


आशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने 
की कृपा करेगे । 
दिनांक ००००६ ००३००६००+ बन्‍क 
प्रतिलिपि सेवा में [पहने प्रररूय के अनुपतार 
सरपच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
मोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते हैं। अतः पत्र व्यवहार अथवा 
सम्पर्क करे । 


आजादी किसको है 


झ्राज हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिन्दों बोलने तथा लिखने वाले 
करोड़ों हैं। प्रंग्रेजी बोलते वाले केवल दो प्रतिशत है। तब भी 
सवेत्र अ्रग्रेंजी का बोलबाला है। अग्नेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ 
गए। आज बाहरे से भारतीय तथा अन्दर से श्ग्रेजी दिमाग वाले 
काले अ ग्रेज उन्हीं नीतियों के आधार पर ६८ प्रतिशत को अछूत 
था दी प्रतिझत को संप्रभुत्तासम्पन्न समझ कर ४३ व से देश पर 
शासन करूँ रहे हैं प्रौर महाप्रभु बन बंठे हैं। ग्रव ६८ प्रतिशत हिन्दी- 
भाषियों के प्रतिनिधि चौ० देवीलाल जी उप-प्रधानमन्त्री भारत 
सरकार तथा उत्तरप्रदेश के झुरूयमन्त्री श्री मुलायमरसिह जो यादव व 


( क्षेष पृष्ट ४ पर ) 





बकेहितकारी २ 


संस्कत साहित्य में नेतिकता 


झ्राचाये दयानन्द शास्त्री एम. ए., हिसार 


( गतांक से आगे ) 
बथा-.. 
“मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमृत स्वसा ।”” 
“जाया पत्ये मधुमति वाच वदतु शान्ति वासू ।” 
भाई-भाई से द्वष न करे और बहिन-बहिन से । पत्नी पति के 
लिए मधुभरी शान्तियुक्त वाणी बोले-आदि नतिकता का सन्देश 
संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट देव है। 
महणि मनु का यह उपदेश भी हमारे लिये आदेश रहा है कि-- 
मात॒वत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ॥। 


इसमें कहा गया है कि पराई स्त्री को माता के समान समझो, 
पराया घन हुमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान हो और सभी प्राणियों 
में अपने जेसा ही जीवात्मा समझो | श्रहा ! कितना मार्भिक उपदेश 
है ? कितनी पवित्र नैतिकता है ? 


रघ्वंश में महाकवि कालिदास ने राजा और प्रजा की नेतिकता 
के सम्बन्ध में लिखा है -- 
प्रजानां विनयाधानात्‌ रक्षणात्‌ भरणादपि । 
सः पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवब: ॥ 
अर्थात्‌ सच्चे अर्थों में रध्‌ अपनी प्रजा का पिता (रक्षक) था, 
दूसरे पिता तो केवल जन्म के ही कारण थे । 
करों के सम्बन्ध में भी तत्कालीन राज्यव्यवस्था का वर्णन 
करते हुए महाभारत में लिखा है-- 
आदाय बलिषड्भाग यो राष्ट्र नामिरक्षति । 
प्रतिगृह्ञाति तत्पापं चतुर्थेत भूमिप:॥ 
अर्थात्‌ छठा हिस्सा कर लेकर भी जो राजा राष्ट्र की रक्षा नहीं 
करता वह श्रजा के पाप के चौथे हिस्से का भागी होता है। मुगल 
शासकों तक ऐसे उदाहरण आते हैं जब राजा अपना निर्वाह-व्यय 
स्वयं निकालते थे और प्रजा का कर प्रजाहित में ही व्यय करते ये । 
संस्कृत साहित्य में तंतिकता के सन्दर्भ में राजा शब्द की व्याख्या की 
है--“ राजा प्रकृतिरज्जनात्‌” अर्थात्‌ प्रजा को सन्तुष्ट करने वाला 
ही व्यक्ति राजा हो सकता था। राज्य संचालन के लिए योग्यता 
और क्षमता दोनों ही सम्पादन की जाती थी। राजकुमारों को तीति- 
शास्त्र की शिक्षा के लिए वशिष्टट, व्यास, चाणक्य और विष्ण शर्मा 
जंय्े पण्डित नियत होते थे । प्राचीन राजा न कभी अपक्व अवस्था में 
और न कभी ब॒द्धावस्था में गहियो से चिपके रहते थे-- 
क्षेशवेअ्भ्यस्तविद्यानां यौवनेविषयेषोणाम्‌ । वार्धक्ये मनिवृत्तीनां 
योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥। ध 
यह है सस्कृत साहित्य की नेतिकता जिसमें अ्रन्य नौकरियों में 
रिटायरमेण्ट की भाति राजनीतिक नेताओं की भी आयु निर्धारित 
होती थी । 


सादा जीवन प्रौर उच्च विचार का साक्षात्‌ प्रतिनिधि, महा- 
राजा चन्द्रगुण्त का श्रधानमन्त्री-चाएक्य, जिनके बारे में नीतिज्ञास्त्र 
का विद्वान्‌ कामनदक लिखता है-- 
वंश विशालवंशानामषीणामिव भूयसास । 
अप्रतिग्राहकाण[ यो बभूव भुवि विश्वुत: ॥ 
उक्त वंश्वपरम्परा के ब्राह्मणकुल उत्पन्न चाणक्य का बेण॑न 
करते हुए विशाखदत्त कवि ने ' मुद्राराक्षस' नाटक में लिखा है--- 
उपलशकलमभेतर भेदक गोमयानां, 
दटुभिराहतानां बहिया स्तोम एप: । 


७ अगस्त ६० 








शरणमपि समिरिभि: शुष्माणाभि राभि:, 
विनमित पटलास्त दृश्यते जीणोेकुड्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मौय साम्राज्य के प्रघानम्त्री, भारत के महान राज- 
नीतिज्ञ, दरदर्शी शासक चाणक्य का ऐसा ठाठदार बंगला था कि 
जिसका छप्पर यज्ञीय समिथाग्रों के भार से बीच से कुछ मुका हुआ 
था, कहीं उपले तोड़ने के पत्थर के टुकड़े पड़े थे। इस प्रकार वह 
प्रपनी सादगी से अपने भीतर रहने वाली महान्‌ विभूति का परिचय 
देता था जिसमें विचारों की उच्चता झांकती थी । 
गृहस्याश्रम के नेतिक मूल्यों के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य के 
महाकवि कालिदास ते “अभिन्नानशाकुन्तलम” नाटक में लिखा है 
कि महृधि कण्व के आश्रम से जय शकुन्तला अपने पतिगृह (राजा 
दुष्यन्त के घर) जाने लगी तब--जबकि आंखों में झांसू भरकर प्रायः 
लडकियां पूछती ही हैं, बोली-पिता जी ! अब मुझे कब बुलाओोगे ? 
पर वाह रे भारतीय झ्रादर्श, मह॒षि कण्व उत्तर देते हैं -- 
भूत्वा चिराय सदिगन्तमही स पत्नी, 
दौष्यन्तिमप्रतिरथ तनय॑ प्रसूय । 
तत्सब्निवेशितघुरेण सहैव भर्त्रा, 
शान्त्ये करिष्यसि पद पुनराश्रमेडस्मित्‌ ॥। 
अर्थात्‌ शकुन्तले ! राजमहिषी बनकर जब कुछ काल पर्यन्त तू 
राज्यसुख का पूर्णा उपभोग कर चुकेगी भ्रौर अदभुत पराक्रमी दुष्यन्त- 
पुत्र को राज्यभार सौंप चुकेगी तब न केवल तू अकेली अ्रपितु दुष्यन्त 
और तुम दोनों वानप्रस्थी का जीवन मालिनी के तट पर मेरे इस 
झाश्रम में आकर बिताना । 
इन्हीं नैतिक गुणों के कारणा उन राज्यों में रहने वाली प्रजा 
राजा के मुख पर ही नही, परोक्ष में भी बेटकर उनका स्तुति गान 
किया करती थी। कालिदास ने रघु के लिए लिखा है-- 
“इक्षुक्छायानिषा दिन्य: शालिगोत्यो जगुयंशः ” 
अर्थात्‌ महाप्रतापी रघु सम्राट का राज्य प्रजा के लिए इतना 
शान्तिदायक था जिससे धानों की रखवाली करने वाली ग्रामीण 
कन्यायें ईख की छाया में बेठकर भी उसका यशोगान करते हुए दिन 
व्यतीत करती थीं । 


नैतिकता की आवश्यकता अनुभव करते हुए गीता में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने लिखा है--'कमंण्येवाधिका रस्ते” श्रर्थात्‌ कर्तव्य पालन 
घ॒र्म है। स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती इसको व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं--''जिस गली मा मुहल्ले में तुम रहते हो, यदि वहां की 
गलियां दुग्गन्धी से युक्त हैं, मच्छर सडते हैं, गरीबी, शोषण, अत्या- 
चार, अन्याय, अज्ञान से लोग दुःखी हैं, तुम उस दूषित वातावरण 
को यदि स्वस्थ धातावरण में बदलने का प्रयास नहीं करते हो तो 
कदापि तुम घ॒र्मात्मा नहीं हो। यदि तुम्हारी सन्ध्या ने, तुम्हारी 
नमाज ने, तुम्हारी मन्दिर की आरती ने, घंण्टे-घंड़ियाल ने, तुम्हारे 
कीतंन, तुम्हारी अर्दास ने तुम्हें उस अवस्था परिवर्तन के लिए विवश 
नहीं किया तो तुम घम्म को लेक्षमात्र भो नहीं जानते।” यहाँ घम 
की कितनी स्पष्ट परिभाषा की है। यही तो व्याख्या है लेतिकता 
की । 


संस्कृत साहित्य बड़ा विस्तृत साहित्य है। उपनिषदों में तो 
बहुत उच्चकोंटि की नैतिकता निहित है। झौरंगजेब के बंड़े भाई 
दाराशिकोह ने उपनिषदों की नैतिकता से प्रभावित होकर सस्कृत 
पढ़ी और सेकड़ों उपनिषदों का ससक्ृत से भरवी-फारसोी भाषा में 
प्रनुवाद करके मानव॒मात्र का कल्याण किया । 

संसार के प्रत्येक राष्ट्र में पश्च हवन जंते कम्रकाण्ड को बड़ी 
स्याति है। ये यज्ञ केवल भौतिक अग्नि में स्वाहा बोल कर घी- 
सामग्री की आहुति देने तक सीमित नहीं हैं। वस्तृत: इनका मूल 
भी उच्च कोटि की नतिकता ही है। ब्रह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितयज्ञ, 

( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


सबहितकारी 





नई दिल्‍ली में शतपथब्राह्मणर्भांष्य 


लोकापंण समारोह सम्पन्न 

दिनांक १ अगस्त १६६० को मावलंकर हाल नई दिल्ली भें वेद- 
विद्या विज्ञारद पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार (स्वामी समपंणानन्द 
सरस्वती) विरचित दातपथब्राह्मणभाष्य का लोकार्पण समारोह 
महामहिम उपराषध्ट्र पति डा० शुकरदयाल दर्मा के करकमलों द्वारा 
सम्पन्न हुआ । 

इस प्रवसर पर सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली आये 
प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली आये केन्द्रीय सभा, आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, शा प्रतिनिधि सभा हरयाणा, वेदविद्यालय गुरुकुल गौतम 
नगर नई दिल्‍ली, गुरुकुल इन्द्र:रस्थ, गुरुकुल कांगडी हरिद्वार, गुरुकुल 
झज्जर, कन्या गुरुकुल नरेला आदि आझ्ाये शिक्षण संस्थाओं के अधि- 
कारी तथा छात्र छात्राप्रों के .्रतिरिक्त हर॒याणा, दिल्‍ली तथा उत्तर 
प्रदेश के आयंसमाजों के भ्रधिकारी तथा कार्यकर्ता हजारों की सख्या 
प्रें उपस्थित थे । 


कार्यवाही भारस्भ होने से पूर्व स्वर्गीय प० बुद्धदेव विद्यालंकार 
के एक महत्वपूर्ा भाषण का टेप श्रोताओं को सुनाया गया जिससे 
पण्डित जी की ओजस्वी वारी का स्मरण करके सभी झानन्दित हो 
गए। इसके पश्चात्‌ गान्ध्व महाविद्यालय नई दिल्‍ली की छात्राओं 
ने ईशवन्दना एवं बंदिक ग्रीत खुनाया। मंच का संचालन ड० 
धर्मपाल प्रधान दिल्‍ली सभा ने बहुत प्रभावशाली ढंग से किया। 
स्वामी समरपंणानन्द जो के प्रमुख शिष्य स्वामी दीक्षानन्द जी सर- 
स्वती ने समर्पणानन्द शोध संस्थान का परिचय कराते हुए कहा कि 
पं० बुद्धदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रकाशन तथा ग्रन्य 
वेदिक पुस्तकों का भाष्य करवा कर शोघ करना है। दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० वाच्रस्पति उपाध्याय ने 
पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश 
डाजा। पण्डित जी की सुपुत्री प्रभात शोभा विद्यालंकृता ने अपने 
पिता जी की महिमा का गुणगान करते हुए उन्हें महान्‌ प्रतिभा का 
स्वामी तथा वेदिक विद्वान बताया। सा्वदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने पण्डित जी के सस्मरण सुनाते हुए 
आयंसमाज द्वारा चलाए गए सभी आनन्‍्दोलनों का प्रभावशाली नेता 
बताया । 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० शेरसिंह कुला- 
घिपति गुरुकुल कांगड़ी ने पण्डित बुद्धदेव जी को श्रद्धांजलि देते हुए 
कहा कि दे वेदों के प्रकाष्ड विद्वान थे। उन्होंने शतपथनब्राह्मण जेसे 
अमूल्य ग्रन्थों का भाष्य करना इस उदेश्य से आरम्भ किया था कि 
वेदों की विद्या को वेज्ञानिकों तक पहुँचा कर बेद का प्रचार सरल 
किया जावे । उनकी मान्यता थी कि वेदज्ञान मानव को मानव तथा 
पादचात्य ज्ञान मानव को हैवान बनाता है। झतपथब्राह्मण आदि 
ग्रन्थ वेदों की कु जी हैं। अत: उन्होंने इस यन्य पर सर्वाधिक समय 
लगाया । 
उपराष्ट्रपति महामहिम डा० शंकरदय।ल शर्मा ने इस ग्रन्थ के 
भाष्य का लोकापंण करते हुए सर्वप्रथम आयंसमराज के संस्थापक 
स्वामी दयानस्द का भारत की धाजादी आन्दोलन का प्रमुख नेता 
- बताया और कहा कि उन्होंने वेदज्ञान दिखाकर आजादी का मार्ग 
प्रशस्त किया। सस्कृत के महत्व पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने 
कहां कि संपार भर के सभी वज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि 
कम्प्यूटर के लिए सब भाषाओं में संस्कृत भाषा उपयुक्त है। उन्होंने 
दुःख प्रकट करते हुए कहा कि आज विदेशों में तंस्कृत;क्े अध्ययन के 
लिए लोग लालायित हैं, परन्तु ऋषियों के देश शारत में संस्कत की 
पढ़ाई की उपेक्षा की जा रही है। छात्रों को वेदआान के लिए सस्क्ृत 
पढ़कर आगे बढने का समय था गया है । 


गुठकुल कागदी विह्वविद्यालय हरिद्वार के आचाये प्रियव्रत 


७ जगधह्त ६० 





पन्द्रह अगस्त को रात 


एक ऐसी रात आई 
सोये ये तो दासता की बेडी पेरों में पड़ी थी 
जागे तो आजादी सम्मुख घर के आंगन में खड़ी थी 
क्या अचम्भे की घड़ी थी 
दे रहे थे सब्र वधाई 
एक ऐसी रात ग्राई 
सो रहे थे यूरमा, प्राणों को घरती पर बिछा कर 
सन्‌ सत्तावन से प्रतीक्षा के बरस बब्ब॑ बिता कर 
इक झलक बाकी दिखा कर 
फिर भी आजादी न पाई 
एक ऐसी रात आई 
सूलो चढना था अमर फल. फांसी संजीवनी जड़ी थी 
नाचते थे दिल, लगी कौमी तरानों की झडी थी 
आंख पृत्यु से लड़ी थी 
कुछ न देता था दिखाई 
एक ऐसी रात झाई 
जिन्दगी उन ही की है, अपने वतन पर मर गए जो 
जुल्म का प्याला शहादत के लहू से भर गए जो 
नाम जग में कर गए वो 
जिन की हठ, भूनभ पे छाई 
एक ऐसी रात आई 
नेता थे शासक नहीं थे, मात खाई वीरता ने 
खेल बेला होंसलों वे, छल किया गम्भीरता ने 
लक्ष्य रौंदा घीरता ने 
कट गया भाई से भाई 
एक ऐसी रात आई 
क्या पता था कालों को, गोरों की मन चाही हुई है 
क्या खबर थी हमको, मिस ह गलिश यहीं ब्याही हुई है 
हम से गुम राही हुई है 
हो गई हिन्दी पराई 
एक ऐसी रात आाई 
--कुन्दन लाल हमदद एम.ए. ग्राम सन्‍नौठ दिल्‍ली-४० 
ब्ह्ड््र्च्प्ह्प्ड्क््कस्खूअऊट सह अक्लू मल अल फल अम्ल ला 
वध चाहिए | 
बंसल गोत्रीय साढ़े छब्गोस वर्ष, पांच फुट साढ़े सात इंच, 
रंग गेहुंआं, बनावट सुन्दर, इकहरा बदन, अग्रंजी में एम. ए. 
व्यसन रहित ग्रायें युवक के अनुरूप शाकाहारी परिवार की क्षार्य 
कन्या (कम से कम बी ए ) दिल्ली के आसपास की। पूर्ण विवरण 
लिखें। विवाह शोध्र 
देवधिय भाय ७६३ सेक्टर-१४ 
सोनीपत--१३१००१ (हर०) 
इक ३450 छक ता कक कक 5 का का कलह 
वेदवाचस्पति ने अन्त में १० बुद्धदेब विद्यालंकार को उनके जल्मदिन - 
१ भ्रगस्‍्त को महत्वएरणं व्ताते हुए कहा कि भ्राज के दिन वेदों के 
महान्‌ विद्वान्‌ तथा प्रचारक ने जन्म लेकर साथ्थंक बना दिया। 
सन्‍्होंने अपना सारा जीवन वेद प्रचारा्थ समपत १र दिया । 
-कैदारसिह आये 


सक्‍हितकारी 





आजादी किसको हे 
( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 


लालु प्रसाद के हिन्दी के प्रति प्रयत्न को देखकर काले अग्न॑ज महा- 
प्रभुप्नों की नीद हराम हो गई है तथा तिलमिला रहे हैं। क्योंकि 
हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने से उन्हें कुर्सी डोलती दिखती है। अ ग्रजी के 
कारण इन काले अ ग्रे जों ने देश को भ्रपना गुलाम बना रखा है। ये 
हिन्दीभाषियों को शुद्र समझकर अ्रपने इशारों पर नचा रहें हैं। 
नेतागण भी इनकी बातों में आकर अग्रंजी के ग्रणगान करते रहते 
हैं। हिन्दी के उत्थान के लिए जो भी योजना बनी, जो सरकारी 
आदेश आए उनकी अवहेलना की तथा आदेश को रही की टोकरी में 
डाल दिया। केन्द्रीय ३६६ विभागों में से २२ में ही हिन्दी कामकाज 
की भाषा है। सभी मुख्य विभागों में सारा कार्य अ ग्र॑ंजी में होता 
है। फंसले अग्रेजी में, परीक्षा अग्रजी में, हिन्दी को अग्र जी की 
दासी बना दिया है। 

अग्रेजी की अनिवायंता के कारण €िन्‍दी संस्कृत के स्नातक 
नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। हिन्दीभाषी युवक अधिकांशत: 
सेना, उलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि में भर्ती होकर देश-विदेश में 
जी-जान से भारत मां की सेवा में जुटे हैं। झपने प्राणों की आह- 
तियां देकर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। शेष जनता खन- 
पसोना बहाकर ब्लेतों में श्रनाज, उद्योग धन्धों में काम करते है। 
जबकि इन महाप्रभुओं की सन्‍्तान और स्वयं यह वातानुकूलित कोटी 
कार, फ्रिज आदि का उपभोग करते हैं। रिइवत, भ्रष्टाचार तथा 
देशद्रोह फंला रहे हैं, ६८ प्रतिशत जनता के बच्चे ऋुग्गी-झोपड़ियों 
भौर खेतों में भूखे-प्यासे पडे जीवन जीते हैं। वहां इनके बच्चे पांच 
सितारा होटलों में नाइते में एक साथ हजारों रु० खचे करते हैं। अब 
आप ही बतायें आजादी का उपभोग कौन कर रहा। आजादी के ४३ 
साल बाद भी अपनी भाषां में लिखना, पढ़ना, बोलना मना हो 
वहां आजादी किसे मिली। हम सभी को इस ओर सरकार का 
ध्यान आकर्षित करना है तथा हिम्दी को अपने देश में सम्मानजनक 
पद दिलाना है। अ ग्रजी को हटाना है। 


-महाशय बुद्धराम आये शिक्षा शास्त्री 
गुरुकुल क्ज्ज र ,कन्हो री जिला रेवाड़ी (हर.) 





शोक समाचार 


आराम मन्दोला तह-जिला रिवाड़ी निवासी महाशय लेखराम 

जीका दिनाक १६-७-६० को प्रात:काल देहान्त होगया। वे €६ 

- ब्ध के थे। उन्होंने आयंसमाज के लिए जीवनभर तन-मन-घन से 
सेवा की। महाशय जी वास्तव में निर्भीक, उत्साही, स्वाध्याय- 
शील, यज्ञप्रेमी, परोपफारी और ऋषिभकक्‍त थे। उनका जीवन 
सादगी से फरिपूर्ण था। हमारे ग्राम पुनसीका का आरयंसमाज से 
अटूट सम्बन्ध रहा है। वे हर प्रकार से समाज की सहायता करते 
रहे हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवगत आत्मा 
को स (गति प्राप्त हो और झोक संतप्त परिवार को दु:व सहने की 
शवित प्रदान करे | 


शराब हटाओ 
देश बचाओ 


+त्यनारायभ गये, मेन्‍्त्री 
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७ अगस्त ६० 


पं० गुरुवत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी- 
समारोह 


आयेसमाज के प्रवसेक महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनन्य 
शिष्य, विख्यात्‌ वेदिक विद्वान तथा ऋषि मिशन के लिए समर्पित 
युवा मनीषी पं» गुरुदत्त विद्यार्थी का निर्वाण शताब्दी समारोह 
दिनांक ६, ७ अक्तूवर को आय॑ केन्द्रीय आये सभा चण्डीगढ़ के 
तत्त्वावधान में प्रायोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देश 
के सवंमान्य नेता, झायंजगत्‌ के मूर्घन्य संन्यासी, विद्वान वक्‍ता 
तथा गायक पधारेगे तथा पं» गुरुदत्त के जीवन एवं व्यक्तित्व को 
उजागर करने वाले श्रनेक कार्यक्रम रखे जायेगे। इस अवसर पर 
विद्वानों के भाषण, विचार गोष्टियां, कवि सम्मेलन तथा भाषण 
प्रतियोगितायें भी आयोजित की जायेंगी। गत: आपसे निवेदन है 
कि :-- 

(१) आप अपने श्रायंसमाज तथा शिक्षण संस्था से सम्बद्ध 
सभी महानुभावों को इस अपूर्व समारोह में सम्मिलित होने की _ 
प्रेरणा करे तथा दिवंगत विद्वान्‌ को श्रद्धांजलि अधित करने के 
लिए चण्डीगढ़ जंसे प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न आधुनिक नगर में 
बधारें । 

(२) इस विशाल एवं भव्य आयोजन को सकल करने के लिए 
तन, मन एवं घन से योगदान करे, विज्लेबत: स्वयं भी प्राथिक 
सहायता दें तथा अन्यों से मौ दिलावें । 


हरयाणा के आयंसमाज के अधिकारियों से निवेदन है कि इस 
समारोह में तन, मन तथा घन से सहयोग करें तथा अधिक से अधिक 

संख्या में ६, ७ अक्तूबर को चण्डोगढ़ पहुंचें। 
--प्रों० शेरसिंह, सभा प्रधान 


भाकाशवबाणो उपसमिति की 
बंठक सम्पन्न 


दिनांक २६-७७-९० को प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की भ्रन्त- 
रंग सभा द्वारा गठित आकाशवाणी कार्यक्रम उपसभिति की बेठक 
प्रो० शेरसिह सभा प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्त हुई जिसमें डा» 
सुदर्शनदेव श्राचा्य, प्रो. ओसकुमार जीन्‍न्द, प्रो. प्रकाशवीर विद्या- 
लंकार, चौ. सूरवेसिह, डा. सोमवीर और श्री महावीर शास्त्री ने 
भाग लिया। इसमें निर्णय किया गया कि जाकाशवाणी रोहतक से 
अति उत्तम कार्यक्रम प्रसारित कराने के लिए उच्च कोटि के आये 
विद्वान वक्ताओं की एक सूची बनाकर आकाशबाची कार्यालय को 
भेजी जाए। वर्ष में श्राने वाले प्व, त्यौहार तथां युगनिर्माता महा- 
पुरुषों के विपय में उच्च स्तरीय वार्ता प्रसारित कराने के लिए सभा 
का एक शिष्टमण्डल निदेशक आकाशवाणी रोहतक से मिले और 
उनसे सम्पक करके योजना कार्यान्वित करावे । 
-सुंदर्शनदेव आचाये, संयोजक 
झ्राकाशवाणी कायक्र म उपसमिति 


पारिवारिक यज्ञ सम्पन्न 


ग्राम जुगलान (हिसार) में दिनांक २२-७-९१० को प्रात:काल 
श्री जयपाल सिह बेनीवाल के घर पर सभा उपदेशक श्री अतरसिह 
जाये क्रातिकारी ने यज्ञ किया। बंनीवाल दम्पति ने यज्ञमाव का 
स्थान ग्रहण किया एवं जनेऊ घारणश किया । साथ में एक नवग्रुवक 
श्री बलराज जी ने भी जनेऊ धारण किया भविष्य में दोनों नब- 
युवकों ने बीड़ी-सिगरेट, शरात्र, मास ते खाने पीने की प्रतिज्ञा की । 
बैतीवाल ने सभा को ५१/ .रु दान दिया और उन्हें संवेहितकारी 
पत्र का सदस्य बनाया गया । 
-ज० युरेन्द्रसिह आये, जुगलान निवासी 





सवेहितकारी 





जब आंख हे ही न टपका 
तो लह क्‍या है ? 


--ईम्द्रजित्‌ 'देव', यमुनानगर-१३५००१ 
हरयाणा के नए मुख्यमन्त्री हुकमसह से राष्ट्रीय विचारकों 
को कुछ अपेक्षायें होना स्वाभाविक है। वे १४ वर्षों तक डा राम- 
मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल के सदस्य रहे हैं जो 
भारत में भारतीय भाषाओं के प्रचलन के समर्थक थे। श्र ग्रेज चला 
जाए, पर प्र ग्रेजी व अ ग्रेजीयत भारत में पसरी बेठी रहे, यह डा. 
राममनोहर लोहिया को €वीकार नहीं था। उन्हीं के एक शिष्य 
मुलायमसिह यादव ते जिस प्रकार उत्तरप्रदेश से निकालने के लिए 
राजकीय यत्न किए, उन्हें सभी जानते हैं| स्वेत्र प्रशंसनीय भी हैं । 
. शिक्षा मन्त्री के रूप में हुकमसिह ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के ७८वें वाधिक 
समारोह के समापन पर भाषण देते हुए इसी वर्ण अप्रेल में कहा था 
कि हरयाणा में भ्र ग्रेजी भाषा की अनिवार्यता पाठ्यक्रम से समाप्त 
कर दी जाएगी। राष्ट्रीय व प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परम्प- 
गत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अब मेडिकल व इन्जिनियरिंग 
कालेजों में प्रवेश मिलिया । आपने यह भी कहा था कि अब अ ग्रेजी 
पढें-लिखे लोग कप में बेठ जायेंगे व हिन्दी भाषा के माध्यम से पढ़ने 
वाले छात्रों को भरपुर सम्मान पिलेगा। 
अब वे हरयाणा के सर्वोच्च पद पर हैं व निर्णय करने व उनको 
लागू करने के पूरे अधिकार भी उनके पास है। सत्ता बार-बार नहीं 
मिलती । जब मिलती है तो लोकोपयोग कार्यों के द्वारा सत्तासीन 
व्यक्ति जनता जनादन के हृदयों में सदेव के लिए श्रासीन रह सकता 
है। प्रतः मुख्यमन्त्री को चाहिए कि-- 
(१) ११ भ्रगस्त से १३ ग्रगस्त, ६० तक इन्दौर में आयोजित 
होने वाले प्र ग्रेजी हटाओ सम्मेलन में जाकर इसके आयोजकों व 
अन्य राष्ट्र प्रेमियों को उत्साह व सहयोग दें। (२) स्नातक स्तर 
तक हरयाणा के सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में श्र ग्रेजी को 
ऐच्छिक विषय के रूप में ही पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। (३) 
प्रदेश में उदूं अकादमी को तरह संस्कृत व हिन्दी अकादमियों की 
स्थापना की जाए। (४) भेडिकल व इ जोनिर्यारिंग कालेजों में 
शिक्षा माध्यम हिन्दी बनाई जाए। (५) राजकाज में तुरन्त अनि- 
वार्यत: हिन्दी का प्रयोग शुरू किया जाए। ऐसी घोषणायें बार-बार 
पूर्व मुख्यमन्त्रियों ने की हैं व ग्रादेश भी जारी किए हैँ पर आज तक 
एक भी विभाग के मन्‍्त्री में साहस नहीं हुआ जो सार्वजनिक रूप में 
हाथ उठा कर कह सके कि उसके विभाग में प्रग्रेजी का सर्वधा 
प्रयोग नही होता । कीरण, अ ग्रेजी के टाइपराइटर कार्यालयों से 
उठाए ही नहीं गए, न ही भ्र ग्रंजी में काये करने वाले अधिकारियों 
को भ्राज तक कोई दण्ड मिला है। यदि ये काय हुकुमसिह कर सके 
तो ही वह डा. राममनोहर लोहिया के शिष्य कहेला सकेगे:-- 
रमों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल 
जब आंख ही से न टपका तो लह क्‍या है? 
इस सम्बन्ध में एक रोचक व प्रेरणादायक घटना का उल्लेख 


. करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है। सन्‌ ७८ में २६ जनवरी से हिमा- 
चल सरकार ने राजकाज में हिन्दी को लागू करने का काम दहू 
निरचय से किया था। उक्त घटना से पूर्व जब हिमाचल विधान 
सभा में जाने पूर्व हिमाचल के तत्कालीन (व वतंमान) मुख्यमस्त्री श्री 
दास्ता कुमार ने प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव, जो दक्षिणी भारत 
के थे, से पूछा था कि मैं विधानसभा में अभी राजकाज में हिन्दी 
लागू करने की विधि २६ जनव रो घोषित करने जा रहा हैं, बताइए 
तब तक हिन्दी लागू हो सकती है न ? 

मुख्य सचिव ने तुरन्त सटा रटाया उत्तर दिया था-सर, ऐसा 


प्र ७-८० ० 





कैसे हो सकेगा ? पूरे प्रदेश के सभी विभागों के सभी क्रायलियों में 
इस समय अ ग्रजी के टाइपराइटर पड़े है। उनके स्थान पर उतने 
ही हिन्दी टाइपराइटर खरीदने में सरकार को भारी व्यय व समय 
लगेगा । 

श्री शान्ताराम के सुना और विधानसभा में जाकर यह घोषणा 
कर दो कि हमारी सरकार २६ जनवरी, ७८ से पुरा राजकाज हिन्दी 
में करेगी । अगले दिन मुख्य सचिव ने अपना अवकांश का प्रार्थना 
पत्र भेज दिया, वे घर बंठ गए। पाच-पात दिनों तक वे घर दैठे 
सोचते रहे कि मुख्यमन्त्री अपना निर्णय बदल कर नई घोषणा कर 
देंगे तो मैं कार्य पर चला जाऊ गा, परन्तु न ऐसा होना था न हुआ । 
विवशत: मुख्य सचिव ने पांच-सात दिनों के पदचांत्‌ सचिवालय में 
आकर श्री शान्ताराम से भेंट की और कहा--'सर, मैंने सोच लिया 
है। हमें नए टाइपराइटर खरीदने नही पड़ेंगे और हिन्दों लागू भी 
हो जाएगी ।' 'कत्ते ?'-..मुख्यमन्त्री ने पूछा । 

“इसका समाधान यह है कि वरतंमान अ ग्रेजी टाइपराइटरों के 
की-बोर्ड (((८५ 8040) हटाकर हिन्दी के की-बोर्ड लगवा लेने से 
काम चलेगा ('-- मुख्य सचिव ने कहा । 

अ्फस रशाही कभी अ प्रेजी को नहीं हटने देगी परन्तु सत्‌ ७८ 
वाले शान्ता कुमार के उपरोक्त दृढ़ निशवयी जंसे श्री हुकमरसिह भी 
सिद्ध हों तो कोई कारण नहीं कि वे भी सफल सिद्ध हों-- 

कृत में दक्षिणे हस्ते, जयो में सब्य आहित:ः 
अर्थात्‌ यदि कम भेरे दायें हाथ में है तो विजय (सफलता) मेरे 
बायें हाथ में दे। इस वेद वाक्य को आदशश बनाना होगा । 


भारत की वतंमान स्थिति 


ऋषि-मुनि गौर सन्‍्यासी जहां योग लगाया करते थे । 
योगीराज श्री कृष्ण गीता ज्ञान सुनाया करते थे ॥ 
नीति-विदुर और चाणक्य नित्य समझाया करते थे। 
अजु न भीम सरीखे धर्म पर युद्ध मचाया करते थे॥ 
कहने में भी शरमाता हूं घोर अन्धेरा छाया है । 
पुत्री के संग ग्राज पिता ने, अपना काम जगाया है ॥ 
कितने ही महापुरुष हुए. भ्रष्टाचार न मिट पाया । 
जगह-जगह इस पुण्य धरा पर, व्यभिचार नजर आया ॥ 
मर्यादा का किया हनन, रक्षा वन्धन भी ठुकराया 
भाई और बहन के अन्दर, सच्चा प्यार नहीं पाया॥ 
रिश्ते नाते टूट रहे, पैसा भगवान वनाया है। 
पत्नी और पति के प्रेम में, दहेज शत्रु आया है।॥ 
प्‌ नेंत्र सीता सावित्री, आज की नायी नहीं रही। 
लक्ष्मीबाई, जीजावाई मीराबाई . नही रहौ।॥ 
सम्य सम्पन्न नही भारत, क्‍यों नारा व्यथे लगाया है। 
सस्कृति को छोड़ आज, पतन मार्ग पर प्राया है॥ 
जगह - जगह श्रातंक देश में, मारे भाई को भाई। 
प्रत्यक्ष देखकर महेश चन्द की लेखनी न रुक पाई ॥ 
- महेश चन्द आये, ग्राम पो०-पन्हैडा छु्द, 
बल्‍लबगड़, जिला फरीदाबाद (हरयाणा) 
कककआक कक डकार कर्क कक करत छकरडकरकइक 
गाय का दूध सुपाच्य होता है। क्षय, फेफडे की बीमारी में 
लाभदायक और कफ, वात, पित-ताशक होता है । माय का धारोष्ण 
दूध औषध का काम करता है। वह दो-ढाई घण्टे में पच्र जाता है। 
गाय के दूध को सत्रसे बडी विशेषता यह है कि उसमें केरोटिन नामक 
पौष्टिक तत्त्व सबसे अधिक होता है, जो स्वास्थ्वरघेक-सौन्दयं वर्घक 
पूर्ण आहार है । 


#चं०-मकम्क आय की प्रा ढक जमा कद डक डक अका अक का 


हवेहितकारी 


७ अगस्त, ११६९० 
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पन्‍द्रह अगस्त का वो दिन 
आया 


भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकडी हुई थी। भारत 
माता के कुछ सपूर्तों से यह सहन न हो सका भौर उन्होंने यह शपथ 
ली कि हम रहें या न रहें भारत मां को विदेशियों एवं आतताइयों 
की गुलामौ से आजाद कराके छोड़ेंगे । 

झाखिर उन भारत मां के सपुतों ने भारत माता को आजाद 
कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी । 


क्या हुआ गर मिट गये अपने वतन के बास्ते। 
बुलबुलें कुर्बान होती हैं अपने चमन के बास्‍्ते !। 


यह कहते हुए अपने प्यारे देश के लिए बलिदान हो गए, जिनमें 
रामप्रसाद बिस्मिल, भमम्तसिह, चन्द्रगेखर ग्राजाद , सुखदेव, राजगुरु, 
मंगलपाण्डे, सुभाष चन्द्र बोस इन सबों ने भारत माता को गुलामी 
की जजीरों से मुक्त कराया | » ग्रेज युग के अन्तिम शहीद सुभाष- 
बाबू ते दूसरे महायुद्ध में विदेश जाकर जो महात्‌ अभियान चलाया 
-और झाजाद हिन्द फौज का संगठन किया। उसने अग्रजी शासन 
की जड़ें हिला दी और उन्होंने समझ लिया कि भ्ब इस देश को वश 
में रखना सम्भव नहीं। इस क्रान्तिकारी सुभाष ने शहीद होकर देशः 
की स्वतन्त्रता का द्वार खोंल दिया। आज इन सब अमर शहीदों 
को श्रद्धाञ्जलि देते हुए देश की वर्तमान दह्शा पर निगाह डालते है 
तो कलेजा मुह को ग्राने लगता है। कहां तो सत्य और न्याय पर 
आधारित मनुष्यमात्र के लिए कल्याणकारी समाज व्यवस्था स्था- 
पित करने का स्वप्न देख रहे थे भर कहां श्राज स्वार्थ और भ्रष्टा- 
चार का ऐसा नंगा नाच देखने में आ रहा है कि आंखों पर विश्वास 
नहीं होता । साधारण चोर गुण्डे जंसे अपराधी ही नहीं बड़े-बड़े 
नेता नामघारी भी सत्ता और घत के लोभ से यह कुकर्म कर रहे हैं। 
इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कसकर खड़े होना ही इस समय 
१४ अगस्त के दिन शहीदों को सच्ची श्रद्धाञउजलि देना होगा । आज 
वह पन्द्रह अगस्त का दिन फिर आ गया जिस दिन भारत माता 
सेकड़ों वर्षों से जकड़ी हुई गुलामी कौ जंजीरों से मुक्त हुई थी । एक 
कृबि के शब्दों में-- 
न्द्रह ग्रगस्त का वो दिन आया पनद्रह अगस्त का वो दिन आया 
जब यह तिरगा लालकिले पर भारत में लहराया । पनद्रह **** 
मुहदत से हम जूझ रहे थे, पानी बनकर खून बहे थे 


है यह मुत्रारिक दिन हमने जब, मेहनत का फल पाया । पन्द्रह  *** 


जुलमों स्ितम के बोझ उठाये, जेलें काटी प्राण गंवाएं। 
तोड़ के रख दी सत्र जंजीरें, देश आजाद कराया। पनन्‍द्रह * ४: 
जब अग्रंज ने सब सुख छीना, मुदिकल कर दिया जिसने जीना 


आज के दिन ही उस दुश्मन का, मिल तख्ता पलटाया। पनद्रह । 


सन्‌ सत्तावन में बिगुल बजा था एक मसाफिर पथ पे चला था 
वह मजिल संतालिस की, पन्द्रह अगस्त को पाया।॥ 
पन्द्रह ग्रमस्त का वो दिन फिर आया । 
--ज्र० धर्मप्रकाश 'कुशल' विद्यावाचस्पति 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


$ 8. 39. 8.7 8० 29. 8. बन » | 
आकागवाणो रोहतक से 

आ्राठ अगस्त को प्रात: ७-३० बजे ''बाल्मीकि रामायण में नैतिक 

तत्त्व” इस विषय पर आचाय दवथानन्द जी शास्त्री, प्राध्यापक 


देपानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार की एक हिन्दी वार्ता प्रसारित 
होगी । 
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जसा काम बेंसा नाम 

जिसने जैसा काम किया इतिहासों में नाम लिखे गए । 
ईमानदारी बेइमानी सारे ही काझ्म लिले| गण टिका 
प्राचीन इतिहास वाल्मीकि देता हमें गवाही सुनो! 
रावण की बुद्धि बिगड़ी जा सीता सती उठाई सुनो। . 
विश्वसर्वा कुल में हुआ विभौषण भक्त की पदवी पाईं घुनी 
लघ्‌ अ्राता सुग्रीव की भार्या बालि ने अपनाई सुनो । . 
मर्यादा पुजारी रास लिखा, बालि से बदनाम लिखे गए।११ 
श्रीकृष्ण की नहीं मानी बात तो महाभारत यहां जंग हुआ | 
ऋषि मुनि विद्वान्‌ रहे नहीं आर्यावते पुनः तंग हुआ १ 
यज्ञ हवन की घुनी यहां थी, जंग से रंग भंग हुप्रा। 
वेदों के उपदेश बिना देश का उल्टा ढंग हुआ | 
कुरुक्षेत्र रणभूमि लिखी, हरिद्वार पर स्वर्ग धाम लिखे गए ।३॥ 
आर्यावत के पतन का कारण फूट त्रिमारी लिखी गई. 
गजनी से यबन बुलाए गए जयचन्द की गदहारी लिखी गई। 
पृथ्वीराज ने भी भूल की देखो सारी लिखी गई । 
भारत में पाकिस्तान बना गांधी की लायारी लिखी गई। 
श्री सुभाष की कुर्बानी लिखी गई ऊधम से जाम लिखे गए ।रे। 


सत्य विद्या गए भूल सभी तो पाखण्ड तम यहां छाया था । 
वाल जती ब्रह्मबचारी ने आ वेदों का नांद बजाया था। 
जगन्नाथ ने विव्वासघात किया, दूध में जहर पिलाया था। 
'लालचन्द' ने यह घटना पढ़ी तो पढकर चक्‍कर आया था| 
श्री मंगल जयकोर आश्रम लिखा खेड़की ग्राम भी लिखा गया ।४। 
संकलनकर्त्ता-महात्मा सुशीलदेव आयें 
श्री मंगल भवन खेड़की (महेन्द्रगढ़) 


बेंद तथा श्रावणो 


वेद ही जग में हमारा, ज्योति जीवन सार है। 
वेद ही सर्वस्व प्यारा, पृज्य प्राणाघार है।। 
सत्य विद्या का बिधाता, ज्ञान का गुरु गेय है। 
मानवों का म॒क्तिदाता, धर्म घी का ध्येय है।॥ 
वेद ही परभेश प्रभ्मु का, प्रेम पारावार है। 
ब्रह्कुल का देवता है, राजकुल रक्षक रहा । 


वेश्य-वेश-विभूषिता है, झरुद्र-कुल-स्वामी महा । . 
वेद ही वर्णाश्रमों का, आदि है आचार है॥। 


श्रावणी का श्रेष्ठ उत्सव, पुण्य पावन पर्व है। 

बेद व्रत स्वाध्याय वेभव, आज ही सुख संव है। 

वेदवाटी विप्रगण का, दिव्य दिन दातार है।। 

वेद का पठन पाठन हो, वेद वाद-विवांद हो | 

वेद हित जीवन मरण हो, केद हित भ्राह्वाद हों । 

आयंजन का आज से, व्रत विदव वेद प्रचार है ।। 

विश्व भर को आये करना, वेद का सम्देश है । 

मृत्यु से किचितु न डरता, ईश का आदेल है! 

सृष्टि सागर में हमारा, येद ही पवार है॥। 

रोज रोज सरोज सम, श्र्‌ ति सूर्य से खिलते रहें । । 

वेद चन्द्र जकीर हम, घुतिमोद से मिलते रहें। 

ब्रेद ही स्वामी सखा सब्र, वेद ही परिवार हैं।। 

-ज्० धर्मप्रकाझ 'कुशल' 

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 








शबहितकारी 


चिता से निकालकर लाश को माटी 


खराब कर गाया बाबा 


कुरुक्षेत्र २७ जुलाई (देवेन्द्र) । लेकिन चमत्कार नहीं हो सका 
२५ वर्थीय जरनलसिह का शव इतना विकृत हो गया था कि जलाने 
के काबिल भी नहीं रहा था। श्रन्ततः उसे शमशान में दफना दिया 
गया। कल वीरवार जरनेलसिह के शव को उसके सम्पन्धी दाह 
क्रिया के लिए दिन में लगभग ११ बजे शमशान घाट में ले गए थे। 
जब चिता को अग्ति दी जा रही थी तभी चनर्द्रपाल नामक एक 
फकौर ने वहां पहुंच कर दावा कर दिया कि वह जरनलसिह को 
पुन: जीवित कर सकता है! रोते घोते परिवारजनों ने शव पर से 
लकडियां हटाई श्रौर फकीर चन्द्रपाल के कहने के ग्रनुसार दौड़घा 
में लग गश। 

युवा मजदूर जरनेलसिह एक आटा सक्‍की पर मजदूरी करता 
था। गत मंगलवार की रात को तीन बजे उसने आएने पेट में सख्त 
दर्द की शिकायत की। घर वाले उत्ते एक स्थानीय डाक्टर के पास 
ले गए। ग्राराम नहीं आया तो उसे एक प्रमुख चिकित्सक डा० 
सोल्ती को दिखाया गया। डा सोब्रती ने उसके शरीर में किसी 
प्रकार का विष फैलने की भ्राशंका जाहिर की और उन्हें तत्काल 
जरनेलसिह को पीजीआई ले जाने का मशवरा दिया, ताकि सही 
इलाज हो सके । 

लेकिन मिलने जुलने वालों ने जरनेलसिह की मदद के बजाय 
उसके परिवार को गरीबी याद दिलाई और 'टोटकों” की सलाहें दे 
दी। बुधवार का सारा दिन व रात इन्हीं टोटकों में त गई और 
ग्राखिर जरनैलसिह ने दम तोड दिया। 

इसी बीच बुधवार को घर से एक सांप निकला। सत्रकों यही 
शक हुआ कि सांप ने काटा होगा। ढाई फुट लम्बे उस सांप को वहीं 
मार दिया गया। किसी ने सलाह दे दी कि हरिद्वार में एक बाबा 
है वह इसे ठीक कर सकता तो एक विशेष व्यक्ति हरिद्वार भेजा 
गया । उस बाबा ने सारी घटना सुतकर ग्पनी असमंथता प्रकट 
की, फिर भी सान्त्वनावश गले में डालने के लिए कुछ मनके दे 
दिए। 

ध म्रतक जरनेल सिंह के शव को जब चिता में से निकाला गया 
तो फकीर चन्द्रपाल ने उसे पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया के लिए एक 
लोहे का विशाल टब विशेष रूप से बनवाया। चन्द्रपाल के श्रादेश 
पर जरनैल सिह के परिवार वालों ते दो-दो क्विठल दूध तीन बार 
अर्थात छह क्विटल दूध का बन्दोबस्त किया । 

जरनल सिंह का बूढा बीमार बाप गांवों में फेरी लगाकर 
चूड़ियां बेचता है, तब जाकर कहीं पेट भर भोजन जुट पता है। 
जरन॑ल सिंह विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं । 

पुनर्जीबित करने का 2ह तमाशा देखने के लिए हजारों लोग 
जिनमें उच्च पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी थे, आते रहे। 
जरनेल सिंह के बूढ़े बाप की किसी ने आथिक मदद नहीं की । इतने 
व्यापक चमत्कार ग्रायोजन का सारा खर्च मृतक के परिवार पर एक 
कर्ज बन कर रह गया । | 

युवा जरनेन सिंह के शव को चिता की आग भी नसीब न हो 
सकी। सारी घटना एक प्रश्नचिन्ह छोड़ गई है कि क्या गरीब जर- 
नल सिंह को मदद देकर समय रहते .जी.श्राई, ले जाता तो निघन 
परिवार का सहारा बच न जाता ? मृतक का घम भीरू और ट्टा 
हुआ बाप इस सारे चमत्कार-चक्र के लिए कोसता है तो सिफ अपने 
नसीब को । (प०के ०) 


अग्रेजी हुटाओं. ु 
. देश बचाओ | 








७ अगस्त, १६६० 





संस्कृत साहित्य में नंतिकता 

[ प्रृष्ठ २ का दोष ] 
अतिथियज्ञ और बलिवेश्वदेवयज्ञ ये पांच यज्ञ प्रतिदिन करते रहने 
का अभिष्राय भी उपनिषद्‌ का यही नैतिक उपदेश है कि कर्म करना 
और बांटकर खाना । ः 


इस प्रकार संस्कृत साहित्य में नैतिकता भरी पड़ी है। इसका 

जितना भ्रधिक प्रचार प्रसार होगा इससे समाज में सद्व्यवहार, 
आादशभावना, सदाचार, अनुशासन, पवित्रता, सत्यभाषण, सबका 
आदर आदि गुण विकसित होंगे और आजकल जो पथराव, हडताल 
आगजनी, परीक्षाओं का बहिष्कार, छुरेवाजी, चोरी, अपहरण 
आदि बातें हो रही हैं उन पर परोक्ष ग्रकुश बन सकेगा तथा हम 
सब कह सकंगे-- 

सर्वे भवन्तु सुद्विन:, सर्वे सन्‍्त्‌ निरामया:। 

सर्वे भद्राणि पश्न्त, मा कश्चिद्‌ दु:ख भा ग्भवेत्‌ ॥| 





ठडा गर्म पानी 






दात का दर्द 





फिस्ट्रीच्यूटर्स | 
. महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 
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हरयाणा के अधिकृत बिक्रेता 


ह. मैसजे परभानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

: मेसज फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार । 

३. मेसज सन-प्रप-ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत । 

. मेंस हरीश एजेंसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

- मेंस भगवानदास देवकानन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी ! 

मैसजे कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा | 

मेसज कुलवन्‍्त पिकल स्टोर्स श्लाप नं० [[5, मार्किट नं० |, 
एन» श्राई० टो० फरीदाबाद | 


६ पेंसज सिगला एजेंसोज सदर बाजार, गुड़गांव । 


न 


टुर ० 


गे फ- 


शवेदितकारी 


मा 
हिन्दू बहादुर भूल गए 


निज गौरव को निज वैभव को ! ऐ हिन्दू बहादुर भूल गया। 

उपदेश दिया जो वेदों में, क्‍यों सुनना-सुनाना भूल गया।॥। 
रावण ने सीया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी। 
जब लाखों सीता हरी गई, क्‍यों पाक जलाना भूल गए ॥ 


कुष्ण ने पाठ पढाया था, अजुन को वौर बताया था। 
यह रास-रचाना चला दियो, क्‍यों चक्र चलाना सेल गए ।१ 
राणा ने राह दिखाई थी, शिवराजन भी अपनाई थी। 
जिस राह पर बन्दा बीर चला, उस राह चलना भूल गए ॥ 
भारत मां की है पुकार यही, दयानन्द की है ललकार यही । 
जिस गोदी में पलकर बड़े हुए क्‍यों मान बढाना भूल गए | 
अहिंसा की होती जयकार, पर हिंसा की है भरमार । 
बापु ! राम राज्य के स्वप्न तो इस आजादी में भूल गए । 


ओ हिन्दू जवानों बुला रही है गो-करुणा कर चितलाय रही । 

जिस गो का दूध पिया तुमने, क्‍यों रक्षा करना भूल गह!। 
केशव ने देश जगाया है, माघव ने कर दिखा लाया है। 
संघे शक्ति कलों युगे, यह वेद मन्त्र क्यों भूल गए।। 


न्‍सनअना"कॉसाननननतन-क “ने कन>नन.. 


ऋषियों की वाणी है संस्कृत, प्रंग्रेजी क्यों लादी जा रही। 


७ अयस्त, ६० 





जज +. वतन 


" कक. , जी... 
आर्यसमांज सेकक्‍्टर-७ फरोदाबाद के 
समाचार 
(१) ! भरग॑स्त से ५ प्रवस्त १६६० तेक शऋवणी पे पर आये 
जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महात्मा आयंभिक्षु जी हारा केदिक प्रबचन । 
(२) १५ सितम्बर से ३० सितम्बर तक आय जगत्‌ के उच्चच- 
तम योगी स्वामी सत्यपति परिव्राजक द्वारा योग साधना शिविर का 
संचालन | 
जिज्ञासु साधक उपरोक्त कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु 
निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें । 
मनन्‍त्री, आयंसमाज 
सेक्टर ७ फरीदाबाद (हरयाणा) 


हिन्दी भारत मां की बिन्दी है, क्‍यों नादानों भूल गए ॥। 
“कश्यप ते झ्ाज पुकारा है, हिन्दू को फिर से जगाना है । 
हिन्दू ! आये जाति में जन्म लिया, यह वीर भावना भूल गए 
संग्रहकर्तता _ 
स्वामी केवल।|नन्द, कश्यप आरोग्य आश्रम, अजमेर 








गुरुकुल कांगड़ी फार्मेश्ो 


ह ऑऔषिधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


5 82 ४४8८ ४08 
| 3. पक. | 


27 अत आल 2 


से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





हरिद्वार 


को ओषधियां खेबन करें 


क्षाखा कार्बालव । 
६३ गलो राजा कंदारनात्र, 
चाबड़ी बाजार, दिललो-६ 


(स्वानोज मि्नेताओं एवं सुपर बाजार से खरीदें) 
फोन नं० २६१०७ ३ 





३ क्र 
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ब्रा प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार भिि्ग रस, के लिए दीप प्रिटिंग जैस रोहतक में 
छप्वाकर स्वाहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकातित । 


क्‍ |] € 0 


पम्पादक--बेदद्रत गास्त्रौ सजा मनन्‍्त्री 


रें७ घक३५ ४४ पग्रगस्त १६६० 


ओश्म' के अर्थ 
[पैं; चर्मदेव गुरुमुल कालका) 

“ओरम” यह ओंकार क्षब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाभ है 
क्योंकि इसमें जो भ्र, उ और सम तीन प्रक्षर मिलकर एक “ओश्स” 
सम्रुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेष्टवर के बहुत नाम आते हैं 
जंसे--अकार पे विराट, अग्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, 
वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों 
का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्थ्रों में 
स्वष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकृल ये सब नाम परमेश्वर 
ही के हैं। 

अरथ ओंकाराये:-- 

े (वि) उपसर्गपृर्वक राजदीश/ी)- इस 
करने से 'बिराट' शब्द सिद्ध होता है | 4 ५ 
जगद्राजयति प्रकाशयति स विद्यद/ बिविष्व अश्न 
के जयत्‌ को प्रकाशित करे इससे ''किलैंद , नाफ औ परमेश्वर का 
ग्रहण होता है। 

(अड्यु गतिपुजनयो:) (अग, जगि, इस गत्यर्थक) धातु हैं, 
इनसे “अग्नि! शब्द सिद्ध होता है। “गतेस्त्रयोईर्था: ज्ञान ममन॑ 
भ्राप्तिश्वेति पूजनं नाम सत्कार:।” “यो5डचति अच्यतेः्गतेड्गेत्येति 
या सोध्यमग्नि:' जो श्ञानस्वरूप, सुंकेक्ष, जानने, प्राप्त होने और 
पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्दर का नाम “अग्नि! है। 

(विश प्रवेक्ने) इस धातु से विश्व” शंब्द सिद्ध होता है। 
विश्वस्ति प्रविष्टानि सर्वाष्याकाशादीनि भूतानि बस्मिनूयों बाउका- 
जादितु सर्वेषु भुतेषु प्रविष्ट: स विदव ईहवर)” जिसमें आकाशादि 
सब चूस प्रवेश कर रहे हैं भ्ववा जो इसमें व्याध्त होके प्रविष्ट हो 
रहा है हशलिए उस परमेश्वर का ताम “विश्व” है। इत्यादि अकार- 
अज्ञात होता हैं। ... - न. 

!  ज्योतियें हिरण्य तैजों वे हिरस्यमित्मेतरेय शतपथ ब्राह्मण 'यो 
हिरण्यांतां यूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिभित्तमधिकरस स हिरण्य- 
गर्भ:' जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार 
रहते हैं भणथवा जो सूर्यादि तेज: स्वरूप पदार्थों का गर्भनाम उत्पत्ति 
हौर निवास स्थानहै; इससे उस परमेदवर का नाम हिरण्यगर्म है। 
इसमें बजुबंद के मन्त्र का प्रमाण है-- 

हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भ्रतस्य जात: पतिरेक आासीतू । 

स॒ दाधार पृचियीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ।॥ 

(यजु« १३४४) 
इत्यदि स्थलों में 'हिरण्यगर्भ' से परमेदवर ही का प्रहण 


होता है । 





क्यप्‌ प्रत्यय 
चराध्चर 


शिष पृष्ठ ४ प९) 





सहसम्पादक --प्रकाशवौर विद्वालंकार एम. 


वाबिक शुल्क २५) 


बहु प्रकार - 





फोन ७४६१२ सृष्टि संबब १,६९ 


कै. ह अ्कन ननलनण जून जा ना अन्न 


। 


नमक 4; 


हैक गुर पथ, 





श्रावश ३०, २०४७ दि ० 








बाजौवन बुल्क २११) विदेश में ८ पौद) एक प्रति ६० इंडे 


सभा का वाषिक अधिवुशन 


जिडि सब्ा हु रयाणा का वाषिक साधारणु, 

दिनांक २८ अक्तूबर, १६६० रविवार को सभा झुरुय कार्यालय 
दयानन्दमठ, रोहतक में होना निश्चित हुआ है। इस भ्रवस्तर पर 
सभा तथा इससे सम्बन्धित ग्राय॑ शिक्षय संस्थाओं के वाषिक 
वस्ताग्त आय-व्यय तथा बजट स्वीकार किये जावेगे और सभा के 
लिए आगामी वर्ष के लिए पदाधिकारी तथा अन्तरंग सदस्यों आदि 
का निर्वाचन किया जावेगा। सभा से सम्बन्धित आयंसमाजों के 
(जिनका सम्बन्ध कम से कम दो वर्ष पूर्व हो चुका है) के प्रतिनिधियों 
से निवेदन है कि वे अपने आ्रायंसमाजों से गत वर्ष का भप्राप्तव्य 
बेदप्रचार दर्शांश तथा सबंहितकारी का शुल्क १३ अक्तूबर, १६६० 
तक सभा के उपदेशकों द्वारा अथबा सभा कार्यालय रोहतक में 
घनादेश (मनीशभ्रार्डर) द्वारा श्रवध्य भेजने का कष्ट करें। जिन 
झायसमाजों से प्राप्तब्य धनराशि समय पर प्राप्त हो जावेगी, 
उनके प्रतिनिधियों को हौ सम्यय पर अधिवेशन का एजेण्डा भेजा 
जावेगा । 








बेदब्रत शास्त्री 
सभाभन्त्री 





जिला जीन्द वेदप्रचार मण्डल के 


गठन हतु बंठफक 
जिला जीन्द के आयंसमाजों तथा आये शिक्षण संस्थाप्रों के 
प्रतिनिधियों की एक बेंठक दिनांक १६ अगस्त, १६६० को प्रात: 
१०-३० बजे श्रायसमाज मन्दिर जीन्द शहर में समभाप्रधान प्रो० 
शेरसिंह की अध्यक्षता में होगी । 
इस बेठक में जिला जीन्द में श्रायंसमाज के प्रचार प्रसार तथा 
शराव, दहेज आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वेद- 
प्रचार मण्डल का गठन किया जावैगा। जिं० जींन्‍्द के ऑयेसभाजों' * 
से निवेदन है कि अपने जिले में श्रायंसमाज के संघटन कौ सुदृढ़ 
करने तथा उपयोगी सुझाव देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ 
बेठक में पहुंचने का कष्ट करें। 
निवेदक-- 
वेदब्रत शास्त्री 
सभामन्त्री 


झ्रायंससाज फरमाणा (सहस) वाधिक चुनाव 
प्रधान श्री बनारसीदास, उपप्रधान श्री नन्दलाल, मनन्‍्त्रो 


श्री घूपशिह, उपमन्त्री श्री नफ़ेसिह. कोषाध्यक्ष मा० हवासिह, 


पुस्तकाध्यक्ष म० बेगराज आये, पुरोहित ब्र० ग्राजाद, संरक्षक श्री 
लालचन्द विसला । 


स्वहितकारी 





हरयाणा और स्वराज्य की लड़ाई : 


हमारे स्वतन्त्रता संग्राम पर काफी कुछ लिखा जा चुका है । 
किन्तु इतना होने पर भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें अछूती रह गई 
हैं। इसका विशेष कारण यह है कि हमारे इतिहासवेता तथा 
शोधार्थो ज्यादातर अभीलेखागारों में रखे दस्तावेजों, बड़े-बड़े ग्रख- 
बारों की फाइलों, महत्वपूर्ण नेताओं के साक्षात्कारों से प्राप्त जान- 
कारी आदि के श्राधार पर काम करते हैं। कुछ लोग प्राम आदमी को 
लेकर नीचे से या 'सबाल्टने' को माध्यम बनाकर इतिहासलेखन का 
दावा करते हैं! वे ऊप्रचचित स्रोतों से कुछ नीचे के स्रोतों तक 
पहुंचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन वे भी वास्‍्तव में पूरी तरह वहा 
नहीं पहुंचते। कारण भारत गांवों में बसता है। १६१६ के बाद 
गांव के आदमी हमारे स्वतन्त्रता से जुड कर उसे मजबूत सामाजिक 
आधार प्रदान करते हैं। वही हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की जड है, 
उसका आधार है। बहा पहुंचे बिना भला हम इस रोमांचकारी जन 
संध्ष का पुरा ब्योरा कंसे दे सकते है? और यह काम ग्रतौव 
कठिन है। 
.*. यहा हमने हूरयाणा के गांवों में जाकर यहां से कुछ ऐसी भूली 
बिसरी रोचक घटनाओं को एकत्र करके यहां प्रस्तुत किया है जिन 
का जिक्र न॑ तो अभिलेखागारों से मिलता है श्लौर न अखबारों से । 
और जो ऐसी घटनाये हैं जिनसे हमें एकदम सही 
जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन को 
. जताघार कंसे प्राप्त हुआ ? स्वतन्त्रता का शखनाद गांव-गाव और 
घर-घर किसने फूका-? अग्रेजों से लड़ने के लिए व्यापक संगठन 
. कंसे बना ? आदि आदि। 
' बबड़े कार्म' के लिए गह-त्याग 
बात १६२८-२६ की है। जसराणा (जिला रोहतक) के सर- 
कारी प्राथमिक स्कूल के एक १६-२० वर्ष का नौजवान अध्यापक 
था। आरयंसमाजी परिवार से सम्बद्ध, यह अध्यापक कांग्रेस के 
: प्रभाव में भी आ गया था । उसने खूब सारा राष्ट्रीय साहित्य पढ़ 
लिया था, रोहतक से निकलने वाले राष्ट्रीय विचारों के प्रतिपादक 
उदू साप्ताहिक 'हरियाणा तिलक! का वह नियमित पाठक था। 
विश्युद्ध खहर पहनता था। 
एक दिन स्कूलों का इन्स्पेक्टर गांव के स्कूल का मुझ्नायना करने 
आया। वहे सरकारपरस्त था और खट्टर तथा राष्ट्रीय विचारों से 
उसे सख्त चिढ़ थी। नौजवान अध्यापक को खट्टर में मबलूस देख 
कर आागदगूला हो उटा और खहर और नौकरी में से एक चीज को 
चुनने के लिए कहा। नौजवान अध्यापक ने त्रन्त त्यागपत्र दे 
दिया । 
नौकरी छोड़ने की खबर पाते ही नौजवान अध्यापक के घरवाले 
बड़ें दु:ली हुए। पिता ने कहा “निरभाग से | भूखा मरंगा अर हम 
में भी मारगा।! मां के अनुसार 'रोटी के ठोकर भारी से, दुःखी 
का बड़े भाइयों का गुस्सा देखते ही बनता था। वास्तव में 
इन दिनों हर माह नकद पैसे मिलना बड़ी बात थी। प्रत: नवयुवक 


को घर पर खूब काम में पेला जाने लगा। बात बात पर खरी खोटी 
सुनने को मिलती । 


एक दिन की बात है। ज्येष्ठ का महीना था। दोपहर का 
समय | खूब चिलचिलाती धूप थी और गजब की गर्मी। नवयुवक , 
को खेतों में खाद डालने के लिए जोड़ दिया गया। बड़े भाई खाद 
की टोकरी खूब भर-भर कर उसे गार्ड मे डालने के लिए देते। उस 
खूब टोकरिया डाली पर हिम्मत न हारी। अन्त-में बड़े भाई ने एक 
टोकरी बहुत ज्यादा भरकर उसवे सिर पर टिका दी। यह टोकरी 
त थी, क्रान्ति का चाबुक थ।। नवयुवक इसके लगते ही सिहर उठा 
और जोर से टोकरी 'कुरडी' पर फकते हुए बोला “भरे बेवक्ूफो, के . 
मैंने नौकरी यो गोवर द्रवण सातिर छोड़ी थी ? 'ठम करो यो काम 


१४-४-है ७० 





कुछ भूलो-बिसरो रोचक घटनाएं 


मैं तो चला देश सेवा करण ।' 


नवयुवक़ तेज कदमों से स्वतन्त्रता की जोखम भरी डगर पर 
चल पडा+ ठोकरें लगीं, कांटे चुने, भूखों मरा. प्यासा तड़फा, जेलों 
में सडा यातनायें सहीं, पर उस धुन के घनी ने पीछे मुड़कर नहीं 
देखा । चलता रहा, चलता रहा भौर तब तक चलता रहा जब तक 
अपनी मंजिल पर न वहुँचा । पता है वह नवयुवक, झाजादी का 
दीवाना, स्वतंत्रता का हरकारा कौन था ? मास्टर नानन्‍्हूराम 
जसराणा | 


अभी हाल ही में हमें मास्टर जी की डायरी प्राप्त हई है। यह 
डायरी हमारे स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन के विभिन्‍्त पहलुओं पर लाभ- 
कारी प्रकाश डालती है और बुझातौ है हल इस पढ़ेली का कि हमारे 
स्वतंत्रता आन्दोलन से श्राम ग्रादमी. गांवों में रहने वाला श्राम 
आदमी कैसे जुडा ? मास्टर जी जैसे कर्मदवीरों, संगठनकर्ताओं के 
कामों से। उदाहरणाथे मास्टर जी की यह डायरी २३७ दिनों का- 
ब्यौरा देती है। इसके अनुसार ग्राजादी का यह हरयाणवी हरकारा 
२३७ दिमों में केहल २१ दिन अपने घर पर रहा। दोष दिनों गर्मी 
सर्दी, दरसात की परवाह किये बिना यह स्व॒राज्य का सन्देश लिए 
घर घर गली, गली गांव गांव खाक छानता फिरता रहा कभी पैदल 
तो कभी टटी सीं एक साईकिल पर। यह अ्रनथक वीर पुरुष किस 
गति से चलता था उसकी कुछ बानयो देखिए : ४ 
जुलाई १६४१: दूसरा सप्ताह : | ह 
जुलाई € : २७ मील, १०: १३ मील, ११: १३ मील, १२ को 
१९ मील, १३: १२ मील, १४ : ३० मौल, १५ : १८ मील । 
जुलाई : चौथा सप्ताह : 
जुबाई २३ :-१७ मील, २४: १६ मील, २५: १७ मील, २६ : २० 
मील, २७ : २४ मील, २८ : ३० मील, २६ : ४४ मील । 
प्रादमी-आंदमी से मिलना, बाबा गांघी का पैगाम देना, कांग्रेस 
के मैम्बर बनाना, फिर कांग्रेस कमेटियां कायम करना, सत्याग्रहियों 
की सूचियाँ बनाना, पार्टी के लिए चन्दा इकटटा करना, लोगों को 
पतामीरी प्रोग्राम' समझाना ये थे इस कमंवरी के काम, जिन्हें सर- 
अंजाम देने के लिए यह गांव .यांव मारा मारा फिर रहा था। 
सरकार से असहयोग | 
गांधी जी के भ्रंग्रे जुट सरकार से श्रसहयोग करने के आदेश से 
प्रभावित होकर हजारों नरतारियों ने यह कार्य करने का व्रत लिया 
पर त्यघपुर (जिला रौहतक] के रहने वाले चौधरी एवोचन्द सरीखा 
ब्रतधारी शाणद ही कोई और हो। गर्मी में घुटनों तक की, हाथ से 
कते सूत की.गांव के जलाहे द्वारा. बनाए गए मोटे खहर की धोती, 
ऊपर बदन नगॉ | सर्दी.मैं नंगे बदन पर गाढ़े की दोहर आ जाती 
थी। न रेल का सफर, त मोटर लारी की सवारी। अंग्रेजी सिक्‍कें- 
का इस्तेमाल बन्द। बाजार से कोर्ड भी चीजः खरीदना 'भ्रग्नेजी' 
व्यापार को बढ़ावा देना था, अतः चाहे कुछ मी “हो .कोई वस्तु नहीं , 
खरीदी जाती थीं। कार्य या हाथ में तिरंगा झण्डा लिए गांव गांव 
घर घर आजादी का अलख जगाना । है 
एक बार धर से २० मील दूर स्थित किसी गांव में एक रिहते- 
दार को कुछ संदेशा देना था। गर्मी का महीता थभा। चौंधरी सुबह 


- उठकर पंदल ही सन्देशा देनें चल पड़ा और बाद दोपहर रिधतेदार 


के यहां जा सन्देशा पहुंचाया । रिह्तेदार ने कहा * भई द्योकल्द, यो 
तैरां घर से । तू झ्राया मिल लिए, राजी खुशी की जान ली बहुत 
ठीक । पर मेरे यार इतना छीटा सा सन्देश्ना तों तू पोस्ट काड पं 
लिख के भी भेज सके धा। इततो तकलीफ क्‍यों ठाई ।' 


(शेप पूटट ७ पर ) 


सवहितकारी 





बधिष्ठिर के दस्बार सें अरबो नहों 
संस्कृत बोलो जाती थी 


कानपुर-केन्द्रीय आयंसभा के अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध आयेसमाजी 
नेता श्री देवीदास आये वे शिवा सम्प्रदाय के गुरु मौलाना हन्ने हैदर 


साहब के प्रकाशित इस बयान का खण्डन किया है कि युषिष्ठिर के _ 


दरबार में अरबी बोली जाती थी | कि 

श्री आये का. कहना है कि महाभारत युग में संस्कृत का बोल- 
बाला था और भरबी का अभी जन्म भी नहीं हुआ था | 

श्री आये ने आगे कहा है कि मौलाना का यह कथन भी सरासर 
असत्य है कि आर्यसमाज के संधापक महूषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थ 
सत्याप्रप्रकाश में लिखा है कि महाभारत काल में कारोआर अ्ररवी में 
चलता था। 

श्री देवीदास आये ने मौलावा जी को सलाह दी है कि वे सत्यार्थ 
प्रकाश को पुन; पढ़े प्र अपना भ्रम दूर करे वरना प्रमाण के साथ 
अपनी बाले को पेश करें । 

--मन्जी केन्द्रीय आयेसभा, कानपुर 





९ "छह सफाक 20 कक शिकि५-ओं १ जाए आई इपियर 


वह जम उद्धारक आया था 
सकल विद्वव को स्वर्ग बनाने 


जन्माष्टमी पववे झ्राया है, श्रीकृष्ण की याद दिलाने । 
योगीराज कृष्ण आये थे, दुनिया से अन्याय मिटीने॥ 
वेदिक पथ को भूल गई भी, सुनो सुनो तब दुनिया सारी । 
मत मतान्तर पनप गए थे, जुल्म यहां होते थे भारी। 
विद्वानों का मान नहीं था, गुण्डीं की ही थी सरदारी। 
शासक दम्भी अन्यायी थे, दुःखी बहुत थे नर और नारी । 
_भोली भाली प्रजा पर जो, जुल्म रहे थे कर मनमाने। 
योगीराज कृष्ण आए थे, दुनिया से भश्रन्याय मिटाने ॥ 
जरासंघ भौर कंस नराधम, करते थे अपनी मनमानी! 
निर्दोषों को मरवाते थे, करते थे हरदम शैतानी । 
उनके पीछे ही चलते थे, अन्धे होकर नर श्रज्ञानी। 
हरीहचन्द्र शिवि और राम को, भूल चुके थे कथा पुरानी । 
रक्षक, भक्षक हुए थे, प्रजा को थे लगे सताने । 
योगीराज कृष्ण आए थे दुनिया से अन्याय मिटाने | 
दुर्योधन , शिशुपाल, कर्ण के, पापों का था नहीं ठिकाना । 
सत्य बात को कहने बाला, केवल था केशव मर्दाना । 
कह मधघुसूदन, देवकीनन्‍्दन, मावतता का था दीवाना। 
विष्न और बाधाओं से बह, कभी न सीखा था घर राना । 
बालकपत से हीं सच्चाई के, वह गींत लगा था गाने । 
योगी राज कृष्ण भाए थे, दुनिया से भ्रन्याय मिटाने ॥ 
दुष्टों को है मारना, जिसमे जन-जन को समझाया। 
कंस और शिशुपाल पछाड़े, दृष्टों से निभेय टकराया। 
जरासन्ध, दुयधिन, शकुनि, नीच पापियों को मरवाया। 
बनवाया सम्राट बुधिणिउरु, ऐसे अनुषम त्याग दिखाया। 
वह जग उद्धारक आया था; सकल विश्व को स्वर्ग बनाने । 
योगीराण. कृष्ण . प्राए के, दुनिया से अन्याय मिटाने ॥ 


--पं० नन्दलाल निर्मय सिंड्धांत झास्त्री 

ग्राम बहीन जिला फरीदाबाद 
न 5 

(3 सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उच्चत रहना 

चाहिए। 


-ज्वामी दयानध्य 


१४ अगस्त 8० 





शराबी के प्रति 


ओ शराबी क्‍यों यह तूने, जीवन व्यर्थ गंवाया। 
किया नष्ट घन, खोई बुद्धि, हाथ नही कुछ आया। 
तू पागल हो फिरता रहता, ज्यों कुत्ते फिरते हैं। 
त्‌ मस्ती में मस्त अरे ! बच्चे भूखे मरते हैं, 
नाज नहीं है घर में तेरे, कपड़े फटे पुराणे । 
शर्म नहीं क्‍या आती तुझको ओ पापी मरजाणें। 
ले ले कर तु खाणा सीखा, सीखा नहीं चुकाणा । 
भूठ बोलता करता चोरी बनता है दीवाना । 
सीख गया है चुमली करना सीखे उल्टे घन्धे । 
किसलिए आया घरती पर सोच जरा तू बन्दे। 
हीरे जया जीवन तूने बेचा कौडी- कौडी। 
बतलाता मैं नामी ग्ररममी करता छाती चौड़ी । 
सुन ले मृढ़ी कान खोल कर तू पापी ह॒त्यारा। 
खाये, पीको, मौज उड़ाओ तेरा उल्टा नारा। 
यह वतलाता दिवस नहीं हैं तेरे अधिक रंगीले। 
हाथों में गडने वाली हैं कुछ दिनों में कीले | 
क्रान्ति का तजिगुल बजा है अबन होगी माफी ! 
'उत्साही' अब दया न होगी हुई शारत काफी । 
-महेन्द्रसिह 'उत्साही' 
द्वारा यात्री जी गुरुकुल कुम्भाखेड़ा (हिसार) 


सोनोपत में वेदप्रचार कार्यक्रम 


सोनीपत शहर के विभिन्‍न स्थानों एव ग्रामों में बेदप्रचार 
कार्यक्रम रविवार एव अन्य दिवसों पर भ्रायोजित किए जा रहे हैं। 
इसी अभियान के भ्रन्तंगत २२-७-६० को श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर ' 
महावीर कालोनी सोनीपत, २६-७-६० को श्री ललित कुमार सुपुत्र 
श्री भगत ताराचन्द जी सिक्का कालोनी सोनीपत, ४ वे ५ अ्रगस्त 
को श्री हसराज तनेजा शिवा शिक्षा सदन सोनीपत, श्रीमती रेवादेवी 
तारानगर सोनीपत, श्री भीमसेन अरोड़ा आठ मरला सोनीपत, श्री 
मा० सत्यपाल बत्रा मुरथल रोड सोनीपत तथा गांव मेहन्दीपुर प्रें 
मा० भ्रनूपसिह जी के पौत्र हिमांशु क नामकरण पर वेदप्रचार कार्ये- 
क्रम आयोजित किए गए। -हरिचन्द स्नेही 
जिला संयोजक, वेदप्रचार मण्डल खोनीपत ' 


चोौ० धर्तासह राठी का निधन 


. आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रतिष्ठित अन्तरंग धर 
तथा पूर्द विधायक चो० धमसिह राठी एडवोकेट पानीपह् का 
अगस्त को अचानक निधन हो गया | उतकी झ्रायु ७० वर्ष के लगभ 
था। आपने हिन्दी रक्षा आदोलन, गौरक्षा आंदोलन आदि में 
चढकर भाग लिया था। नेत्रहीन होते हुए वे प्राय: अ्रन्तरग 
सभी बंठकों में उपस्थित होते थे। :नके रिक्त स्थान को पृति होन! 
कठिन हैं। । 

परमात्मा से प्राथना है कि दिवंगत आत्मा को सदगति तथा 
उनके परिवार को इस वियोग को सहन करने को शक्ित प्रदान करे / 


तिल बज मम स्‍मनक क के | 
--कैदारसिह आये कायलियार्ध की 


शराब हटाओ 
ह देश बचाओ 


'बेहितका री 





स्वतन्त्रता दिवस-पुरानी 
यादें तथा नये संकल्प 
ह --प्रो० शेरसिह 


छे 
स्वतन्त्रता दिवस पर पुरानी यादे फिर हरी हो जाती हैं। 
तने लोगों ने अहिसात्मक श्रांदोलनों में और कितने ही बीरों ने 
सा का बदला हिसा से लेने के लिए अपने बहुमूल्य जीवनों का 
लिदान दिया | कितने बीर जनरल डायर जैसे जालिमों की गोलियों 
। शिकार हुए और कितने बहादुर निजाम हैदराबाद की राष्ट्र- 
रोधौ साम्प्रदायिक नीतियों का विरोध करते हुए अपने प्राणों की 
हृति दे गए और कितने ही रेत मिट्टी मिली जली हुई ज्वार की दो 
टियां खा खा कर बीमार हुए, मरे और अनेक बिमारियों के 
कार बने । 
स्वामी दयानन्द और आयंसमाज का स्वतन्त्रता संग्राम में जो 
गदान रहा, वह भी नजरों से गुजरे बिना नहीं रह सकता। आज 
प्र उस बीते हुए जमाने के इतिहास पर नजर डालते हैं तो पता 
गता है कि महर्षि की कितनी पारदर्शी और पैनी नजर थी जिसके 
7रण उन्होंने परिस्थितियों को गहराई से समझा और भारत की 
।ई हुई जनता को जगाया। नमक पर टेंक्‍्स (नोन और पोन) जो 
प्र समय लिया जाता था, उसके विरुद्ध १८७५ में महर्षि ने सत्याथे 
शश के पहले संस्करण में लिखा, स्वराज और स्वदेशी का नारा 
'संबंग्रथम स्वामी जी ने ही दिया। महात्मा गांधी ने इन सब 
येक्रमों को अपनाया। आ्राज श्रतीत का वह इतिहास यादों के रूप 
ताजा होकर हमारे सामने झाता है और दोनों युगपुरुषों के लिए 
नहीं उनके अनुयाईयों द्वारा जो बलिदान दिए गए उनका चल- 
तर आांखों के सामने गुजरता हुआ दिखाई देता है । 


१८५७ से १९४७ तक स्वतन्त्रता संग्राम लाखों करोड़ों लोगों ने 
डा इस तमन्ना से कि स्वतस्त्रता का सूये जब उदय होगा तो देश 
हर कोने में औ्रौर हर महल, हर झौपड़ी में उसका प्रकाश पहुंचेगा । 
'न्‍्तु चन्द लोगों ने बीच में ही उस रोशनी को अपने थोड़े से परि- 
रों में बन्दी बना लिया। अग्नेजी राज से विरासत में मिली 
करशाही जनसेवकों को भटकाने में सफल ही नहीं हुई बल्कि उनके 
रा ही ऐसे ऐसे काम करवाए जिनके विरुद्ध गांधी जो के नेतृत्व में 
लड़ते रहे। सन्त विनोबा के शब्दों में 'अ्रष्टाचार को इन्होंने 
छघ्टाचार' बना डाला। आज काले धन पर ही सब राजतीति चल 
दी है। जिसके पास सबसे अधिक काला घन राजनीति चलाने के 
ए है वही राजनीति में सबसे शक्तिशाली बन बै. है। उसी घन 


चुनाव लड़े जाते हैं और उसी के बल पर सरकारें चलाई और 
“राई जाती हैं। 


दुव्पंसनों का प्रसार इतनी तेजी से हुआ है जिसकी कल्पना 
सी ने नहीं की थी। दुग्यसनों की स्फीति मुद्रा स्फीति से भी अधिक 
जी से हो रही है। करोड़ों महिलायें पति के रहते निस्सहाय झौर 
रोर्डों बच्चे पिता के रहते ग्रनाथ हो गए हैं। परन्तु गान्धी का, 
7ननन्‍्द का, विवेकानन्द का नाम लेने वाली सरकार शराब और 
गीली वस्तुश्रों से धन कभाकर विकास के कामों का ढिंढोरा पीट 
र अपने आपको घन्य समझ रहे हैं। देश टूटने की ओर जा रहा 
प्रौर शासक अपनी अपनी प्रतिष्ठा की लडाई में मग्न, नीरों की 
ई अपने अपने अहम की बसुरी बजा रहे हैं। 

क्या इस दिवस पर आत्मनिरोक्षण करके कुछ नए संकल्प ले 
राष्ट्र के भविष्य को उज्ज्वल और गौरवपूर्ण बनाने का ध्यान 
ट्र के कर्णधारों को आएगा, यहो प्रइन आज जन जन के लगों 


को शाति प्रदान करे। 


१४ अगस्त, ६० 





9] 4००५० ००० 
ओरम के अर्थ 
हा *.. [प्रथम पृष्ठ का शेष) 

(वा गतिगन्धनयो:) इस धातु से 'वायु' शब्द सिद्ध होता है। 
(गन्धन हिसनस) यो वाति चुरापच रज्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठःस 
वायु:' जो चरा5चर॑ जगत्‌ का घारण, जीवन और प्रलय करता और 
सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। । 

(तिज निशाने) इस धातु से 'तेज:' और इससे तद्धित करने से 
'तेजस' शब्द सिद्ध लेता है। जोझाप स्वयं प्रकाश और सुर्यादि 
तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम 
तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्रा से ग्रहण होते हैं । 

(ईश ऐश्वर्य) इस घातु से 'ईश्वर' शब्द सिद्ध होता है। य इष्ठे 
सर्वेश्वयंवान्‌ वर्त्तते स ईहवर:' जिसका सत्य विचार शील ज्ञान और 
झनन्‍्त ऐद्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईइवर है। 

(दो भ्रवलण्डते) इस धातु से अदिति” और इससे तद्धित. करने 
से आदित्य शब्द सिद्ध होता हैं। 'न विद्यते विनाशों यस्य सोध्यम- 
दिति +अदितिरेव आदित्य:' जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर 
की 'ग्रादित्य! संज्ञा है। 

(झा अवबोधने) 'प्र' पृवंक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित 
करते से “प्राज्ञ! शब्द शिद्ध होता है। यः प्रकृष्टतयाचरा5चरस्थ 
जग्तो ब्यवहारं जानाति स प्रज्ञ:-प्रज्ञ एवं प्रा: जो निर्भान्त ज्ञान 
युक्त सब चरा5चर जयत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता है इससे 
ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। 
जेसे एक एक मात्रा से तीन तोन अर्थ यहां व्याख्यात किए हैं 
वेसे ही अन्य नाम भौ मोंकर से जाने जाते हैं। 

जो अकार, उकार और मकार के योग से ओम यह अक्षर 
सिद्धि। सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है। जिसमें 
सत्र नामों के अर्थ झा जाते हैं। जेसा पिता-पुत्न का प्रेम सम्बन्ध है 
वसे ही झ्ोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से 
ईहवर के सब नामों का बोध होता है । 


श्रोकृष्ण चक्र सुदर्शनधारो 
भारत में फिर से आजा, ओ चक्र सुदर्शशधारी । 
पाप कर रहे निश दिन, कंस दुर्योधन से ग्रत्याचारी ॥॥ 
आतंकवाद छाया है, जन जीवन नहीं सुरक्षित। 
कब कहां बम फट जाय, खतरा रहता है भारी। 
कल्लेश्राम और लूटमार नित हो रही दिन दहाड़े ॥ 
जनता में शोर मचा है, भयभीत हो रही सारी | 


अज्ञान श्रौर अन्याय का छाया है घोर अन्धेरा। 

यह कंसे दूर हटेगा, सरकार भी इसमें हारी । 

इस दीन दुखी हालत में, वो गीता का झ्ञान सुनाग्मो 
दुष्टों को मार भगाने की सब मिल्रकर करें तेयारी। 
आज बंसी की तान छोड, भीषण शंखनाद बजाओ | 
उद्नवादियों से लड़ने को भेजो, भीम श्रजु न से बलधारी । 
भारत में फिर से 





शोक सपाचार 


आरयसमाज मायड़ (हिसार) के झन्‍्त्री श्री महाशय लालचन्द 
जी आये का अचानक हृदयगति रुक जाने से २७-७-६० को देहान्त 
हो गया । वे ८६ वर्ष के थे। वे गोभकत, यज्ञप्रेमी स्वाध्यायशील 
इन्सान-ये.। वेदप्रचार एवं अतिथि सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। 
उन्होंने गोरक्षा आन्दोलन में बढचढकर भाग लिया। वे गपने पीछे 
तीन लड़के एवं दो लड़की छोड़ गए हैं। परमात्मा उतकी आत्मा 
-अतरससह आये क्रांविकरों 


स्बहितकारी 


१४ अगस्त, १६६० 


महलाओं में बढ़ी शराबखोरी 


गंगा बहने न बहे समाज की नदी को उलट बहने में देरी नहीं 
लगती । दरअसल हमारे समाज में सामाजिक, ग्राथिक बदलाव 
के कारण भारतीय महिलाएं खासकर राजनौतिक और औद्योगिक 
सांस्कृतियों वाले महानगरों व बड़े शहरों में जिस तेजी के साथ 
आधुनिक समाज से जुड़ी हैं, उत्तनी ही तेजी से आधुनिक विचार 
भी उसके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि एक गतिशील 
समाज में यह स्वाभाविक है लेकिन यह प्रक्रिया और परिवतंन 
इतना श्रसहज है कि यह एक पतनशील समाज का लक्षण हो सकता 
है । महिलाओं में बढ़ती शराबखोरो से चिन्ता महज यह ही नही 
कि, 'देखो औरत शराब पो रही है।” बल्कि इसका सत्रसे चिस्ता- 
जनक पहलू यह है कि इस समाज को बनाने संवारने और भविष्य 
के निर्माण की काफी हद तक जिम्मेदारी निभानेवाला हमारा 
महिलासमाज दिन-ब-दिन इन तमाम किस्म की नशीली बुराइयों में 
जकडता जा रहा है। आज वे खूब नशा करने लगी हैं और यदि हम 
गम्भी रता से भारतीय संदर्भ में देखें तो बहुत सारी चेतावनियों, 
सीमाओं , सामाजिक रौति रिवाजों श्रौर अश्रपनी एक खास सस्क्ृति 
के बावजद महिला समाज की युवातम पीढी इस श्रोर तेजी के साथ 
अन्धेरे में लपध्त होती जा रही है। हालांकि विज्ञानियों ने औरतों 
के लिए हाराब गब्रादि की मनाही घोषित की हुईं है ताकि उनके नशे 
के प्रभाव से अगली पीढी को बचाया जा सके । 

नशा करनेवाली मट्टिलाय. एक खास किस्म की मानसिक 
परेश्नानी का शिकार होती हैं। बह मानसिकता भ्रामतौर पर परि- 
वार व समयानुसार सामाजिक बदलाव से सम्बन्धित होती है। 
आज के भारतीय समाज में परिवार का दिन-बन्दिन गिर रहा स्तर 
उस मानसिकता का एक पहलू है। कभी कभार उनकी जिन्दगी में 
परिस्थितिवश कुछ ऐसा घट चुका होता है जिससे वे असुरक्षा, 
असम्मान, भ्रकेलापन और तिरस्कार जंसी भावनाओं के दायरे में 
सिमट जाती हैं और दुःखपुर्णं जीवन के कारण आत्मसीमित होने 
लगती हैं। किसी की भी प्रइनपूर्ण दृष्टि का जब वे सामना नही कर 
पातीं तब अन्दर ही अन्दर पहले तो घटती हैं। तब प्रपनी घुटन को 
कुचलने के लिए नशे की श्रोर प्रेरित होती हैं। उन्हें लगता है कि 
उनके दु:खों, निराशाओं, पीड़ाओं और हर किस्म की उलझन और 
विवशता का अन्त हो गया। आमतौर पर महिलायें चोरी छिपे 
नशा करती हैं और अगर परिवारवालों को या किसी दोस्त को 
दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश उसके बारे में पता लग भी जाता है तो 
उसके बारे में उसके “अपने परायों' की विभिन्‍त भधारणायें उसके 
जीवन को नी रस बनाने के स्थान पर कुण्टित कर देती हैं। मानसिक 
स्तर पर कमजोर ऐसी महिलाओं का जीवन तब अत्यन्त दुःखों से 
भर जाता है क्‍योंकि जीवन के ऐसे दो राहे पर वे खड़ी कर दी जातो 
हैं जहां से उन्हें अप्रनी मजिल सिर्फ नक्षा करके दिखती है। कभी 
कभी कभार जब वे आत्मंग्लोनि से भर जाती हैं तब भी के सिर्फ 
नशा और नशा ही करती हैं। 

झात्मसम्मान के साथ-साथ आत्मग्लानि की भाषा बोलती 
एक छात्रा कुलदीपकौर जो नशे के जाल में बुरी तरह से उलझ चुकी 
है, का कहना हे “मुर्के भपने घर में कभी प्यार नहीं मिला, सभी 
फटका रते रहते हैं। इसी वजह से मेरा मन कभी पढ़ाई में नहीं 
लगा। दिन में हजारों वार बात-बांत ण्र लड़की हीने का अहसास 
करवा कर सुझे “औकात” से वाकिफ करवाया जाता है, बेटे तो...। 
बेटे तो जेसे इन्हें चांदी के बतंनों में पानी पिलायेंगे न ! हे 

“मैंने दसवीं कक्षा में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, घर- 
वालों से छिपकर बाथरूम में या स्‍कूल में धुश्ना छोड़ती थी। जब 
कालेज गई तो क्लासे छोड़कर अपने ब्वायुफ्रेंड का साथ देने लगी । 
तब उस वक्‍त उसी ने मुझ अन्य 5 / की तरफ धकेला | ब्राउन 
शु'र के बिना तो प्ेरा गुजनारा ही न होता:4 आ जब मैं मता 
बरती हैं तो वह ब्लंकमेल करते की व गे देवा है।'' 


वह कहती है कई बार श्रपने से घृणा होती है मर जाने तक को 
भी दिल करता है। आखिर कहूं तो क्या करूं ? मैंने हाल में अपने 
कालेज की एक दीदी के कहे मुताबिक अपने दोस्त को बताए बिना 
अपना इलाज शूरू कर दिया है, दीदी मेरी इस मामले में मेरी 
बहुत मदद कर रही हैं पर चुपके चुपके यह सब कब तक चलेगा ? 
अब अगर घर के लोगों को बताती हूं तो मुसीबत और अगर नहीं 
बताती तो भी मुसीबत ! घीरे-घीरे अब तो“ पर मैं तो जीना 
चाहती हूं पर सिफ अपने लिए । 

महिलाओं की युवातम पीढ़ी में भटकी हुई यह कुलदीप अ्रकेली 
नही है बल्कि ऐसी कई युवा छात्राए (आमतौर पर जो कानबेट 
स्‍कूलों से हैं) जिनके अन्तमंन में छिपी यही और ऐसी कई दर्दनाक 
दास्तां हैं । ह 

अपनी समस्याओं के दौर में अपनी मानसिकता को स्थिर 
बनाए रखने या बनाए रखने का ढोग करने के लिए भी महिलायें 
मद्यपान करती हैं। मद्यपात करनेवाली महिलाओं से मुलाकात के 
बाद उनके नशा करने के कुछ कारणों पर इस तरह रोशनी पड़ती 


-जीवन के प्रति उदासीनता । 

--जीवन के किसी मोड पर एकांत की इच्छा । 

--समस्या को समझते हुए, पर किए जाने वाले संघर्ष के लिए 
खुद को क्री न समझना । . 

--समस्याओं के दौर में किए गये संघर्ष की सफलता या 
असफलता । 

--किसी को भी अपने जीवन उद्देश्य में बाधा बनते देखकर भी 
परिस्थितिवश उसके विरोध में कोई कढम न उठाने की दशा में वह 
नशा करके गुस्से को दबाने या कुचलने की कोशिश करती है।.. 

नशेडियों को हमारा समाज पुनः स्वीकार करने में हिचकिचा- 
हट से पेश आता है और जहा सवाल नशा करने वाली महिलागओं 
का हो तो हर कोई इसे तनाबपूरां स्थिति का जायजा आसानी से ले 
सकता है। तब उसका परिणाम सिफ्फ यही होता है कि नशा छोड़ 
चुकी महिलाये नशे की तरफ फिर प्रेरित होती चली जाती हैं। ऐसे 
सलूक से उसमें भनिष्य के दिशाहीन व अन्धकारमय होने का डर 
भर जाता है। 

मानसिक उलझनों में घिरी नशा करती महिलायें जीवत की 
अनिश्चित कड़वी सच्चाई से भागती है जिससे आनेवाली पीढ़ी भी 
प्रभावित होती है। देश के विभिन्‍न भागों-- खासकर दिल्‍ली, बम्बई 
और इस जंसे अन्य महानगरो में मादक पदार्थों का धन्‍्धा दिनो दिन 
जोर पकड़ता जा रहा है। जहा एक ओर लाखों अनगिनत युवक- 
युवतियां जिनसे भविज्य की सारी आश्याये बन्धी हैं वे नशे में डूबे 
हैं। दूसरी ओर इन मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के लिए सरकार 
व पुलिस के कामकाज की ढोल की पोल भी किसी से छिपी नहीं 
रह गई है। आज हेरोइन, गांजा, अफीम, चरस आदि जंसेखतर- 
नाक नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं । 

जाहिर है नशे ने अपने पांव हर तबके, हर क्षेत्र, हर प्रांत और 
जहां उसे भ्रभी तक कम से कम नेतिक रूप से प्रतिबंधित समझा 
जाता रहा है शिकंजा मजबूत कर चुका है। गरीब और दबे कुचले 
सप्माज के बौच उनके अपने ही स्तर का ना है और महानगरों व 
बड़े शहरों में काले धन वालों के पास अपने ही स्तर का नशा । 

नशे की लत में उलझी सत॒ तरह की महिलाओं की मानसिक- 
तायें तकरीबन एक सी हैं । हालांकि परिस्थितियां बिलकुल भिन्‍न 
वे महिलायें नशा करने को बजाय जीवन संघर्ष की ओर क्यें नहीं 

तीं ? वे ऐसा क्‍यों मान लेती हैं कि आगे अन्धे रा ही अथधरा हैं ? 
अगर नशा ही सब समस्याओं का अन्त होता तो ग्राज हर घश् की 
महिला के हाथमें सिगरेट और दूसरे हाथ में शराव का प्याला होता । 
हल गायद यही है कि समृ ता स्त्री समाज आज जब तक इस समस्या 
को गभी रता से नहीं लेता तय तक कें.ई अःशा वेकार हो है। जनसत्ता 


ब्हितंकारी 





दूरदर्शन पर भारतोय सभ्यता घविरोधों 
कार्यक्रम 


सम्पादक महोदय, 


आजकल दूरदर्शन के प्रसारण प्रायः राष्ट्र की मुख्यधारा से 
कोषों दूर होते है। एक विज्ञिष्ट वर्ग के लिए ही अधिकाश कार्यक्रम 
दिखाये जाते है। भारत राष्ट्रकाव मधथिलीशरण गुप्त या जयबंकर 
प्रसाद और महाकवि निराला जिनकी एक-एक पकित में राष्ट्रीय 
स्वाभिमान छलकता था, दूरदशंन की इष्टि से बहुत परे हैं। बस 
गालिब और उसके साथ फारसी, प्ररवी का गल्बा दूरदर्शन पर 
छाया रहता है। 


भारत में मुस्लिम शसकों के सीरियल भी चलते रहते हैं। & 
जून को रामपुर के नवावों पर सीरियल था। उनकी प्रशंसा के पुल 
बांधे गए जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े नेता नवाबजादा 
याक्ुत खान जो पाकिस्तान में विदेशमन्त्री रहे और भारत को खाक 
में मिलाने के ही स्वप्न देखते हैं। वे रामपुर के खानदान के ही 
चिराग हैं। रामपुर के नवाबों के पुस्तकालय का जिक्र किया गया, 


यह नहीं कहा गया कि यह पुस्तकालय भारतीय नहीं बल्कि पाकि- 
स्तानी श्रधिक दीखता है। 


तुष्टिकरण की यह नीति दूरदर्शन में सत्र दिखाई पड़ती है। 
जो भी नाटक दिखाए जाते हैं उनमें हिन्दू महात्माओं को धोखेबाज। 
तिलकधारी तथा मदिर में पूजा करने वाले को बेईमान/धोती पहनने 
वाले को गरीबों का खून चूसने वाला दिखाते हैं। जवकि मुस्लिम 
पात्र को समाजसेवी, लोगों का भला चाहने वाला, उदार चरित्र- 
युक्त दिखाया जाता है । - 


दूरदर्शन द्वारा हिन्दू समाज की एकता को तोड़ने के भी उपाय 
किए जाते हैं। वर्ग विद्वेष भड़काने वाले कार्यक्रमों की भरमार होती 
है। कहीं पिछड़े वर्ग पर सवर्णों द्वारा अत्याचार तो कहीं किसी 


ठाकुर जमीदार द्वारा उनके मजदूरों और खेती जोतने वाले छोटे * 


किसानों पर अमानुषिक जुल्मों की कहानी । 


हजार वर्षों से भारत पर ञ्राक्र मण करने वाले विदेशी आक्रा- 
न्‍्ताओं के द्वारा किए गए क्रूर नरसंहारों को यदि दूरदशन पर 
दिखाया जाए। गौरी, गजनी, खिलजी और मुगलों की श्रत्याचारी 
सेनाग्रों से लोहा लेने वाले भारतीय वीरों के इत्तिहास को यदि 
दिखायें ,अ ग्रेजी दासता के फन्दे से भारत माता को मुक्त कराने के 
लिए प्राणों को न्योछ्ावर करने वाले क्रांतिकारियों तथा अ ग्रेजीयत 
भ्रौरअ ग्रंजी के चंगुल से देशवासियों को छुटकारा दिलाने के निमित 
जीवन भर तपस्या करने वाले मनीषियों के कतूंत्व को यदि दूर- 
दब्त फुर-नायक जाए--फीए-फिीकक के ऋकेका केसे में फोली मारतीय 
संस्क्रेति की झलक यदि दूरदर्शन से प्रसारित हुआ करेतो पिछड़े 
राष्ट्रों की श्रेणी में गिरा पडा हमारा देश फिर से प्राचीन गरिमा 
को प्राप्त कर उन्‍नति के शिखर छूने लगे। किन्तु जिन लोगों ने 
प्राजकल दूरदर्शन को अपने हाथों का खिलौना बना रखा है, उमके 
स्थान पर देशभक्ति की रष्टिट रखने वाले कलाकार और अधिकारियों 
को जब तक स्थान नही मिलता दूरदर्शन में किसी सुघार की आशा 


करना व्यर्थ है। --डा« कंलाश्षतन्द्र 
वि. हि प्‌ सकट मोचन आश्रम रामकृष्णपुरम नई दिल्‍ली 


अग्रेजी हटाओ 


देश बचाओ 


१४ अगस्त, १६६७ है 


न न 
स्वागतम तुझे करद्रह अगस्त 
--स्वामी स्वरूपनन्द सरस्वती 

निज स्वतन्त्रता हित वीरों ने नि्भव होकर जान यंवाई | 
अग्र॑जों की नाकीं में दम कर डाला न दहशत खाई। 
भारत भें अग्रेजी शासन कर दिया सदेव के लिए अच्त । 

स्वागतम्‌ तुझे पन्द्रह अगस्त । 
मूत्रे रहकर जेलें काटी तन पर भीषण कष्ट सहे । 
लेते रहे प्रवल टक्कर फांसी पर भूले रक्त बह्ढे । 
दहल उठे लखकर शत्रु संघर्ष देखकर जबरदस्त । 

स्वागतम तुभे पन्द्रह अगस्त । 
भारत को आ्राजाद किया दूर विदेशी दिए भगाई ॥ 
ग्राजादी का लालकिले पर तिरंगा ध्वज दीना लहराई। 
यूज उठा राष्ट्रीय गान गाते नरनारी होकर मस्त ॥ 

स्वागतम तुमे पन्द्रह अगस्त । 
सेनिक राष्ट्र रक्षा्थ सभी भारत सीमा पर अड़े हुए। 
प्रण पालन हेतु वीर योद्धा निशवासर रहते खड़े हुए। 
कुचल देय सिर दृदमन का माने न कभी रण से शिकस्त । 

स्वागतम तुभे पन्द्रह अगस्त । 

३ 8० 8:०2. 82 8.8० 82 8: 3: ला 
प्रोहित को आवश्यकता 


आयेसमाज मन्दिर, कृष्ण नगर निवानों के लिये एक योग्य 
पुरोहित की आवश्यकता है। आवास, जल, विद्युत श्रादि की व्यव- 
स्था समाज की ओर से होगी । वेतन योग्यतानुसार होगा, इच्छुक 


व्यक्ति सम्पर्क करें | ॒ मन्त्री, 
झायंसमाज कृष्ण नगर भिवानी 
है >< >्‌ 


आयंसमाज बी. एन. पूर्वी शालीमार बाग दिल्ली-५२ में एक 
पुरोहित चाहिए जोकि कमंकाण्ड एवं संस्कारों में निधुणा हो । इच्छ क 
महोदय शीघ्र स्वय आकर समाज मन्दिर में प्रति शनिवार और 
रविवार प्रात: ८ से १० बजे तक सम्पर्क करें। दूरभाष--७१२४६१४, 

७११२५६१, ७११२१४२ सेवा सायं ७ बजे बाद उपलब्ध है। 
देवराज कालरा, मन्त्री 


. 


वबर/बध्‌ चाहिए 
योग्य वर/वघ्‌ के लिए पूर्ण विवरण व दो रुपये के डाक टिकट 
सहित लिखे-- प्रअन्धक, युनाईटेड पंनपाल्ज क्लब, /]63 नेता जी 
सुभाष गली, छछरोली-35403 (हरयाश्ा) 





आबश्वयकता है 


यूनाईटेड गैनपाल्ज क्लब, छछरौली के लिए निम्नलिखित स्टाफ 
की शीघ्र आवहरकता है। ., 


]. प्रश्रन्धक (अडिला) वेतन 200 रुपए... बी. ए./एम. ए. 
2 कलक (पुरुष बहिला) केतन 700 रुपए. बीए. -.. 
३. स्टनोग्राफर [| का - वैतन [000 रपए ' दी. ए. 

4. प्राचायं (पुरुष/श्वहिला) बतत 800 रुपए , एम ए.. 


उपरोक्त पदों के लिए आवेदक अपने प्रार्थना पत्र दस रुपए के 
पोस्टल आडेर या मनीजैढंर बेक ड्राफ्ट द्वारा प्रध्येक्ष, बुनाईटेड 
पेनबात्ज क्लब, ]//63 नेक्षजी सुभाष गली, छछरोलो-। 35403 
को 25--9 --99%0 तक भेजी बेवन के अल्लाबा अस्य सरीक्षाज अरे . 
उपलब्ध है । 


शलबहितकारी 


१४ अगस्त €७ 








हरयाणा के आर्यकोार्यकर्त्ााओं से निवेदन 
'पँयाथतों' से - शराबबर्दी प्रस्ताव करवाकर भिजवावें 


हँरयाणा के श्रायकार्यकर्त्ताओं तथा अन्य धामिक तथा सामा- 
जिक कार्येकर््ताश्रों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६९० तक द्राजबबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की भ्रततियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हर॒याणा सरकार को 
भिजवाने का यत्न करें। हरयाणा के कानून के अनुसार जिन पंचा- 
यतों के श्राबवल्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जावेंगे, उन ग्रामों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जावेगी । 
सुविधा के लिए भ्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं । 


प्रो, शेरसिह, सभाप्रधान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके तहीं हैं तथापि वहां गेरफा/नूनो 
: हंग से शराब बिकती है, निम्नलिखित प्रहर्ताव ग्राम 
पंचायतें पास करके सरकार को भेजें 


सेवा में * ;क्‍ 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय - 
| हरयाणा चण्डीगढ 
हमारे ग्राम *“* जिला 


में शराब का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराव 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गंरकाननी ढंग से खूल्लमखुल्ला शरात्र बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अत: हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदत करती है कि 
ग्रागामी वर्ष में शराव का ठेका न खोला जाए और जो गेरकानूनी 
ढंग से ग्राम में क्राब बेचकर कातून का उल्लघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
बिक्री बन्द करने की कृपा करे। 


प्रतिलिपि सेवा में 

, प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 

, मन्त्री आक्कारी एवं कराधान ग्रायुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
ग्राब्कारी एव कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
उप आवरका री एवं कराधान आयुक्त जिला ४ 
जिलाधीश ह 

. मन्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 


गत #द ७६ ७ 0) -छ 


दिनांक * ह० सरपंच तथा पंच ग्राम पंचायत 
जिन प्रामों में क्तराब के ठेके हैं, झ्रागामो वर्ष से ठंफा 
बन्द करवाने का फ्तताव 


. सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम * दा ७ ४*००००००००*००५%4*९ जिला ». ढक ७०० ०७० कक ० 
पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक “7 “४ ““ में निम्नलिखित प्रस्ताव 


ः - स्वीकार किया है। यह प्रास सभा-(पंचायत) शरात्र की बढती हुई 
भ्रवृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
दु्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में 
ग्रनाचार, भ्रशांति और अपराध फंलते हैं। धन का भी भारी विनान 
होता है। ऐसी अवस्था मे यह पचायत माग करती है कि हमारे 
क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त बन्द की जावे तथा मैंविष्य में 








कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 

आशा है आप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को वन्‍्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने 
की कृपा करेगे । । 
दिनाक > नगगनन ००९ लक 


प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के ग्रनुस्तार ] 
सरपच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
नोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते है। अत. पत्र व्यवहार पभ्रथवा 
सम्पर्क करे । ४ 
हर॒याणा और स्व॒राज्य-- “४2 7) 
भई बात नो तेरी ठीक से, श्योचनद ने जवाब दिया, 'पर तूने 
नही बेरा मैं इस जालिम सरकार ते असहयोग का ब्रत ले रहयासू । 
भला इस जालिम अग्रेज सरकार का पोस्टकार्ड क्‍यों खरीदता । 
अर उस पोस्ट काड्ड पै सहारे दुश्मन, बादशाह की तत्वीर। जिसने 
देखे ताप आवे, वोही बर ब्याहवन न आवबे ।' 
इस घटना के थोड़े समय बाद इयोचन्द के लड़के की शादी थी। 
पांच आदभियों की बारात चौ. जुगलाल के यहा छेज (जि. रोहतक) 
पहुंची । व्रतघारी चौधरी ने न दान दहेज लिया, न कपड़े हतेन । 
अपने घर से रोटी बाघ कर ले गया झौर वही बारातियों ने खाई ! 
आखरी में बिदा हुई तो चौ. जुगलाल ने चादी का एक रुपया भेट में 
दिया। ह्योचन्द ने उसे तुरन्त लौटाते हुए कहा: 'चौधरी, म्हारे 
बालकां के पवित्र ब्याह बन्धन के समय यो ससुरा जार पंचम कड़े 
ते आ गया (रुपये पर जाज पचम को तस्वीर थी)। मेरे तें तूने यो 
छुवा के पाप चढ़ा दिया।' 
थोड दिन बाद इयोचन्द ने सरकार को लगान देना बन्द कर 
दिया। जिला के हाकिम बड़े नाराज हो गए और उन्हें गिरफ्तार 
करने के आदेश जारी कर दिए। सर छोट्राम के भतीजे चौ. 
श्रीचन्द को जब इस बात का पता चला तो उन्होने डिप्टी कमिइनर 
से कहा कि गिरफ्तार न करो मैं समझा दू गा। चौ श्रीचन्द श्योचद 
के पास गए और कहा कि लगान क्‍यों नही देते । उन्होंने कहा हर 
साल गांधी जी को चार आने दयू तोशू (कांग्रेसका सालाना चन्दा) 
इब मेरी सरकार गांधीजी से श्रोर जेल चले गए। (जनसत्ता) क्र मशः 


मफ़ेट कागज प्ज्ज्ऊ 


9 इज के 
अप हवन लि प्रधार्थ | 


्त्त्ल्फ्कत्लकत्ाओ 
टन टली कदम 230 002.002/ 





सर्वेहितकारी १४ अगस्त, ६० 











बोर भारती नारो हैं कुछ तो अब करके दिखाना चाहिए ; 
भारत में जन्म लिया हमने, भारत को महान्‌ बनायेंगी। लेखक--कृष्ण मदान (घड़ीसाज) सोनीपत 
कुस्ती, गान्धारी, सीता हैं, घमे पर मिट जायेंगी।। देश को ऊचा उठाना चाहिए, 
लव कुश की सच्ची माता हम, कष्ट उठाना भी जानें। दर्दों गम को भूल जाना चाहिए।१। 
जपने पूरे जीवन को, परहित में लगाना भी जानें ।॥ बल्कि अपने देश की खातिर हमें, 
दयानन्द बरहाचारी को हम, कोख से जनने बालो हैं। मुश्किलों में मुस्कराना चाहिए ।र। 
परझ्ुराम हतुमान भीष्म को, गोद खिलाने बाली हैं।। हम तो भारत देश की सस्तान हैं, 
मर्दानी हैं भारत की हम, जौहर ब्रत करना जाने। देश ही के काम श्राना चाहिए।३। 
आन पर मरने वाली हैं, इतिहास हमारे को जाने ॥। कह की बाग करें कंगों बोहती 


दुर्योधन की जंघा को, हम ही तुड़वाने वाली हैं । 
भीष्म जैसे योद्धाओं का हथियार गिराने वाली हैं ॥ 
हम वही लक्ष्मीबाई हैं, ब्रिटिश साम्राज्य हिलाया था। 
बछी तीर कटार चले जब, दुश्मन भी घबराया था।। 
अधम के राही का तो हम, जड़ से नाम मिटाती हैं। 
पैदा ऋष्ण राम करें, शात्रु को नष्ट कराती हैं ॥॥ 


हमको जीते का बहाना चाहिए ।४। 
नफरतों के घुप भ्रम्धेरों में सदा, 

प्रेम का दीपक जलाना चाहिए।५। 
'कृष्णः आए हैं भ्रगर संसार में, 

कुछ तो अब्र करके दिखाता चाहिए ।६। 


भारत देश 'महेश' आज फिर से सरताज बनायेंगी । कप संकलनकर्ता-- हरिचन्द स्नेही 
भारत माता अमर रहे, सम्य संस्कृति लायेंगी ॥ जिला संयोजक बेदग्रचार मण्डल सोनीपत 
-महेशचन्द आये, पन्‍्हैडा खुद ६ मदिरा मनुष्य को राक्षस बनाती है। --महषि दयानन्द 








काड़ी फार्मेसी की ग्ररकुल कांगड़ो 'फार्मेस्ल 


हरिद्वार 
को ओवषधियां सेवन करें 


झाखा कार्वालग ! 





न कर न | हट घ लत जी चाय नरक बम |... १ गली राजा केदारनाथ, 
प्रेंविशेषतः पाफोरेया रा ५ ' बुल्कृत | र 286: बूटियों है ० 
5 मजे कं हैक आस . चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
ः (स्थानीय विक्रेताओं एवं तुपर बाजार मे खरीदें) 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ कोन गं० २६१८७१ 


खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


हर कादर --पैज्ञाल' २०४४ 


ज्- 


है. 


झाये प्रतिनिधि सभा तप लिए मुद्रक और प्रक्राशक वेदब्रत झास्त्री द्वारा आचार प्रिंटिंग प्रेत, के लिए दोप भिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वा्ितकारी कार्यालय 7० जगदेक्सिह सिद्धाती भवन, दयानन्दमठ, रौहतक से प्रकाशित । 


चारा सरकार हारा रह, मं. २३१०७/७१३ रथि, : 
धााााााणााआााणाणााााणा»» आल जिओ नमन ककल नकल लक सीख मु 
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दध्पादक--वेदबत शारती सभा मस्त्री 


के (७ धंक ३६ २१ भ्रगस्त १६६० 


छः कएकिस्सों (220 822 /8। | 


ना+ --अकाशवौर वि्वालंकार एग.इ. ही स्‍्ह 
बाबिक शुल्क २६) 


#.... ०2. वमरकरमाकक, 


रे बृष्टि संगद १,६६९, ०८५, १३, ०६७ 
७ ७ ७श७७७७७८७८७८७%छ७छऋछएरर रण 





'' ड्कणणन-»म-ा 


धर 
4 पक प्रा 
हि ह ट् 


मु 





भाद्रपद ६, २०४७ किक 


जाजीवत घुत्क २११) विदेश हैं ४ पौंड) एक अरसि ६० पेशे 





भारतोयता का मल आधा र-कर्मफल व्यवस्था 


प्रा० भद्रसेन, डाक साधु आश्रम (होशिया रपुर) 
हर ः 


ससार के साहित्य में अारम्य से- ही भारत की चर्चा मिलती 
है। हां, समय के साथ उसकी सीमाओं तथा नाम में परिचर्तंव आते 
रहे हैं। भारत का भरभाग अनेकविध पहाड़ी, मंदानी रेतीले, पठार 
और समुद्रतटीय प्रदेशों वाला है। अतः यंहाँ छः की छ: ऋतुएं समय, 
स्थान की अपेक्षा से श्रषना योगदान देती हैं। भारत की धरती अपने 







उ्वेरापन से जहां अनेकविध अन्‍्नों, फूलों, 42 - ब्द्र्नितिया: 
उत्पस्त करती हैं, वहां जिविध खनिजों, धातुश्रों से 'बसुन्धूरह्ञन 
5 


को भी चरितार्थ करती है। के 
भारत में रहने वाले श्रा नागरिक सामान्यत: भरस्तीय कहलाते: 
हैं, पर वस्सुत: भारत को झपना मानने वाले ही भारक्षेव-हैं। ऐंक्े 
भारतीयों की जो भी/उपलब्धि, पहचान है, उसी को भारंलीयता 
: शब्द से अभिहित किया जा सकता है। वह चाहे बुद्धि, विद्या या 
बल, श्रम, प्रतिभा, कला से अजित की गई हो। भारतीयों के इति- 
हास का परिझीलन करते से स्पष्ट होता है, कि उन्होंने सम्यता, 
संस्कृति, साहित्य, धर्म भौर परम्पर। के क्षेत्र में हर तरह से भार- 
तोयक्ा को भरपूर किया है। इसीलिए ही भारत जगत्गुरु पद से 
गौोरब्रान्वित है ! 
१- संम्यता--भा रतीयता का एक पहलू है--सम्यता। सभ्यता 
(ू सम्य से ता प्रत्यय लगने पर बनता है, जिसका भ्र्थ है--सभा 
द्ोर्य तथा ऐसी योग्यता से युकतपन। सभा के योग्य वही कह- 


लाता है, जो किसी समाउ-समह, संग्रट्न में कंसे बोला, बेठा, बर्ता... 


जाता है, की योग्यवा रखता है प्र्थात्‌ कहीं केसे रहना--बर्तेना 
ः चाहिए को बोग्यता से जो युक्त होता है, वही सम्य है। सभा शब्द 
। स+भा का मेल है, जिसका भाव है, जो साथ-साथ चमकें, रहें, बतें, 
जीयें। जिसको समाज शब्द से भी संकेतित कर सकते हैं। भश्रतः 
सभ्यता शब्द विशेषत: रहन-सहन, खान-पान, वस्त्रधारण, आपस 
के बोलचाल, बर्ताव जेसे शिघ्टाचार को निर्दिष्ट करता है। अ्रतः 
स्वयं को तत्सम्बद्ध संयम हो जोड़कर दूसरों की झ्रसुविधाओं का 
ध्यांन रखना ही सभ्यता की कसौटी है । 
२- संह्कृति--संस्कृति खब्द सम्‌ पुरवेक कु धातु से (क्तिन)प्रत्यय 


के मेल ले बनता है। संस पूर्वक कु धातु सफाई, शुद्धि, निखारते के. 


अर्थ में आती है। श्रतः किसी को अच्छा बनाने, ऊचा उठाने, 

६ उदात्तीकरण की प्रक्रिया का नाम ही संसक्ृति है। जो + विश्वेषत: 

आन्तरिक गुणों, नेतिक मूल्यों को अभिहित करती हैं, जिसको सदा- 
चार भी कह सकते हैं। हे 

भारतोय साहित्य में इस भावना को चैरितार्थ करने वाला एक 

अन्य शब्द है-सस्का र। जोकि गर्भादाक है लेकर अस्तिस प्रस्कार 


तक के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ये संस्कार धर्म के एक ब्रग अर्थात्‌ 
कमकाण्ड के प्र शरूप ही हैं। अत धामिक करमंकाण्ड की इंष्टि सो 
सस्कार शब्द का विशेष तात्परयं है कि किसी के दोषों को हटाकर 
उसमें गुरगों का आधान करना। तभी तो मर्भाधान आदि संस्कार 
जीवन की मतभूत जरूरतों की प्रक्रिया को सिखा कर बालक के 
जीवन को अच्छा बनाने की पद्धति के अंग होने सो भारतीय धर्म में 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। 

संस्कार शब्द व्यवहार में प्राय: अ्रच्छा उनाना, सफाई इस 
सामान्य प्र्थ में प्रयुक्त होता है। जसो कि वस्त्रों का संस्कार, भवन 
का संस्क्रार करना प्रर्थात्‌ सफाई, सफेदी, रंग रोगन करके अच्छा 
बनाना । . 


संस्कार झ्ब्द प्रभाव, छाप के अर्थ में भी चलता है। जंसे कि 
दाल का संस्कार अर्थात्‌ उसमें छौंक लगाने पर यह भाव स्पष्ट रूप 
में सामने जाता हैं। ऐसे ही चमेली के फूल या फरनाइल की 
गोलियां कुछ समय वस्त्र में रखकर पुन: हटा लेने पर वस्त्र में उस- 
उस कौ छाफ (बासना) छा जाती है। ऐसे ही दूसरों के संग और 
पुस्तकों का व्यक्ति पर सूक्ष्म प्रभाव होता है। उसको भी भारतीय 
साहित्य, धर्म में संस्कार कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है 
जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं, वह वसा ही बनता है। 

संस्कार--संस्कृति शब्द आकार-आकृति, स्वीकार-स्वीकृति 
की तरह एक ही श्र के वाचक हैं। इन तीनों जोडों में परस्पर 
केवल प्रत्यय का ही भेद है, पर मूल धातु एक ही.कै॥ बक्ष: संस्कर्कित 
का जो अच है, वही संस्कार का भी है। संस्कार लब्द-विवाह आदि 
के लिए रूढ हो जाने के कारण सदाचार (श्रान्तरिक गुणों) के लिए 
सस्कृति शब्द ही प्रचलित हो गया | हां अग्रनेजी में संस्कृति के अथे - 
में कल्चर शब्द प्रयुक्त ता है। जिसका अ्र्थ खेती भी है और यहां 
भी निखार, विकास की भावना ही तात्पये रूप में सामने आती है। 

३- साहित्य--सहित के भाव को साहित्य कहते है। सहित 
शब्द यहां शब्द--अर्थ के कलात्मक मेल का वाचक है। इसी अर्थ 
में साहित्य का अन्य नाम काव्य है और इसी दृष्टि से ही साहित्यदर्पण 
काव्यप्रकाश आदि विषय के विज्ञेष ग्रन्थों के नाम हैं। पर आज़कल 
हर विषय के ग्रन्थ को साहित्य कहा जाता है, क्योंकि सभी विषयों 
की पुस्तकों में शब्दों के द्वारा उस-उस क्षेत्र के अर्थ, भाव को कहा 
जाता है। भारतीय साहित्य भी भारत की तरह प्राचीन और 
विज्याल है। (क्रमशः) 





विनाश नहीं कर सकते जितनी अकेली शराब कर सकती है। 
“-भमिल्टव 


& दुनिया की समस्त फौज तथा सारे हथियार मिलकर इतना 


सबहितकारी . | २ 


हरयाणा और स्वराज्य की- लड़ाई : 


(गतांक से आगे) 
तम्बाक को खिलाफत : 
.. बाल सन्‌ 938 की है। इस वर्ष कई जगहों पर अकाल पड़ 
गया-वा। अतः गांधी जी ने किसानों परे अ्रपील की कि 'कहर पड़ 
रहाँ हैं; इसलिए सब किसान अनाज की फसलें बौए । 
तम्बाकू आदि नशीली फसलों के तो पास भी न जाए | 

श्योकन्द गांधी जी के इस ऐलान को गांव-गांव पहुंचा रहे थे। एक 
दिन वह आसन गांव पहुंचे। वहां चौधरी के यहा ठहरे। अच्छे,बड़े 
जमींदार थे । १२ बीधे तम्बाकू वो रखी थी दयोचन्द ने समझाया : 
'थौधरी, गांधी जी का हुकम से तम्त्राकु जंसी नशीली चीज न बोवो । 
बौधरी बोला “भई  हयोकन्द गांधी जी-का हुकम हो ठीक से पर 
मेरे यार इसी फायदे की चीज के छोडी जा से ।' श्योकन्द को बड़ा 

दुःख हुआ और उन्होंने खीझ कर कहा: 'चौधरी जे इस ते भी फायदे 
की बात बता दू तो तम्बाकू बोणी छोड देगा ?' भई पक्का वायदा 
रहया, चौधरी ने आश्वासन दिया । “चौधरी तेरे दो छोरी से। उन 
ने बेच दे। बारह वीचे की तम्वाक्‌ ते दस गुणा ज्यादा दाम मिलेगे।' 
श्योकन्द का तक था । 

बड़ा भारी झगड़ा हो गया। गांव वाले आ गए, मुहिकल से 

छुट छूटाब हुआ । पर इस घटना ने श्योकन्द की लगन उसकी अपने 
उद्दश्य के प्रति समपितता और अपने कत्तब्य के प्रति निष्ठा के 
दशन करा दिए । 


सरकार की कमजोरी : 


बात 94 की है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जोरों से चल रहा था। 
कृपा राम बरौदा गांव के एक दुबले, पतले वश्य परिवार से सम्बद्ध 
सज्जन थे | उन्होंने सरकार के बिरुद्ध, युद्ध के खिलाफ नारे लगाए 
और गिरफ्तारी दी। मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने सरकार से बगावत 
करने व कानून तोड़ने के जुममे में लाला जी को सजा दे डाली। लाला 
जी ने मजिस्ट्रेट का घन्यवाद किया और कहा,'मजिस्ट्रेट साहब,सजा 
तो आपने दे दी । मैं जेल भेज दिया । पर के तूने सरकार के कातृन 
और इसकी हिफाजत कर ली? जो सरकार इतनी कमजोर से, 
कि मेरा जिसा 70 वर्ष कमजोर सा बाणिया उनके चिथड़-चिथड़े 
कर दे तो उस सरकार और उसके कानून ने तो भगवान भी नहीं 
बच! सके, तू तो चीज के से ।' 

वास्तव में कृपाराम की बात सही निकली | कमजोर सरकार 
को कोई नहीं बचा पाया । 


बरोबराम का हे 


भारत छोडो श्रांदोलन चल रहा था। सरकार ने कुछ लोगों को 
गिरफ्तार किया,कुछ को नजरबंद कर दिया, और कुछ पर गाव या 
जिला न छोडते की पाबदी लगा दी। पुरखास के चोधरी गरीत्राम 
पर बाद वाली पाबदी आपद थी अअथति वह जिला रोहतक नहीं 
छोड़ सकता था । पर जब देश में आग लग रही हो तो चोधरो 
गरीबराम घर में कंसे बंठे ? उन्होंने जिला छोड़ दिया और करनाल 
जिले मे गाव-गाव घुम कर लोगों को स्वतन्त्रता आन्दोलन में कुदने 
के लिए प्र रित करने लगे, एक दिन एक अग्रज परस्त ब्यक्ति से 
चौधरी पर फब्त कर दो: दूसरा न तो जेल भिजवाब सं, अर आप 
छुपता फिर से ।! चौधरी के बदन में आग लग गई श्ौर उन्होंने 
फूप्ला किया कि गिरफ्तारी दूगा भर वह भी खूब ज्ञान से) एक 
दिन बहुत सवेरे चौधरी ज्‌ इला नामक गाव में जा पहुचा। गांक में 
मली-गली खद मुनादी को. भाईयो, बहतो आज दिन के बारह बजे, 
गाव की चौपाल में काग्र स का जलसा होगा । उसमें जिला रोहतक 
के मशहूर नेता चौ. गरीव राम जो आए गे झोर वाधी जी का 'ताजा 


; २१ अगस्त १० 


विज कब 2 कक लीलि 7. जल 2 ममक सकरय-मआ॥५७७२५०:००७७७ऋड छा पाकूछषषाऋमाथाऋऋ&#तन ७ छर 





कछ भूली-बिसरो रोचक घटनाएं 


सन्दे्श' दे गे। गांव के प्रटंवारी ने तुरन्त थाने में खबर कर दी। 
यनिदार प्रौर-चार सिपाही आ गए 'चौधरी गरीबरास को आज 
पकड़ना है / बड़ ढिनों से जिले में छुप-छुप कर उत्पात कर रहा 
था। 

बारह बजे कुछ लोग जो खूले तौर पर कांग्रेस के साथ थे 
चौपाल में ग्रा गए । अन्य दूर से तमाशा देखने लगरे। किसी ने एक 
छोटी सी 4ज और दो कुर्सियां दे दी! बल जलसे की 'स्टेज' बन गई । 
चौधरी ने एक कुर्सी के पीछे भंडा बांध दिया और उस पर स्वयं बैठ 
गया। दूसरी खाली छोड दी-“चौधरी गरीबराम' के लिये। 


]2 बजकर 0 मिसट पर चौधरी जी खड़े हुए और बोले: 
'सज्जनों, देवियों गरीबराम जी जल्दी ही आने वाले हैं। जब तक बहू 
नहीं ग्राए मैं जलसे की कार्यवाही चलाता हू । पहले झंडे का अभि- 
बादन हुआ: 2० २४ १७ हद | 

तिरंगा झंडा है शान हमारी । 
इसकी पूजा करो नर-नारी ।। 

फिर पूरे एक धघन्टे का भाषण हुआ। सब कुछ कहा गया। 
पुलिस चौकस खड़ी रही कब गरीबराम ग्राए और घर दबोचें। 


प्रन्त में चौधरी जी ने कहा:'भाइयो यह सरकार ज्यादा दिन 
तक नही चलने वाली | इसका बखत आ लिया ! यो अंघी से। मै 
गरीबराम सू । सरकार के सामने सड़ा सू । अर मे 'गरीबराम ने' 
ढूढ रहये से । गरीबराम को तुरन्त पकड़ लिया गया। मुकदमा 
चला-रोहतक में, भरी लक्ष्मीचन्दर वश्चिष्ठ की अदालत में । मुकहमे के 
शुरू होते ही गरीबराम ने पूछा: मजिस्ट्रेट साहब मेरा कसूर के से ? 
तुम्हें पता नहीं ? मजिस्ट्रेड कडके । तुम्हें लिखित में आदेश दिए गए 
थे कि तुम जिला रोहतक की सीमाझ्रों से बाहर नहीं जा सकते । तुमने 
जिला करनाल में झ्राकर कानून तोड़ा है .। चौधरी साहब ने मजि- 
स्ट्रेट को बीच में हो टोकते हुए कहा: जरा ठहरियो मजिस्ट्रेट साहब ! 
पढ़योढ़ सो ! नक्शे वक्‍शे भो देखे होंगे एक बात वताओरो: हग्लेंड 
अर भारत में क्रितना अन्तर से ? 'बहुत ज्यादा”, मजिस्ट्रेट ने कहा! 
हां सात समु दर बीच में पड से, चोधरी ने बात आगे बढाते हुए 
दूसरा प्रइन दागा: भ्वर जिला रोहतक अर जिला करनाल में ? बहुत 
थोड़ा, मजिस्ट्रेट का उत्तर था । न्यू कह ना मजिस्ट्रेट जी अक सीम 
ते सीम लागे से । म्हारा एक दूसरां ते जन्म जन्मातरां का संबंध से | 

भला जब मेरे रोहतक ते करनाल जिले में आ्रारा ते कानून “छूट 
गया तो इत सात समन्दर तें भी परेतें. विदेशी अरग्र॑जां के ब्रा . 
आग तें भी तो टूटा होगा । इन ने तू कुछ भो ना कहैं, ये के तेरे फूफा _ 
लाग से ? हे ः 

मजिस्ट्रेट प्राग बबूला हो उठा और एक वर्ष की कंद की बयमु- 
सकक्‍कृत की सजा दें डाली। चौधरी ने सजा सुनकर-एक फब्तो और 
कसी “अस बचा ली सरकार ? 


ऊपर हमते कुछ मामूल! सी दोखने वाली रोकक घटनाओं की 
चर्चा की है। पर वास्तव में थे मामूली घटनाए' नहीं हैं, और न ही 
इनकी रोकता केवल मात्र रोचकता है। इनमें बड़े गहरे तत्व छिपे. 
हुए हैं। इतमे हमारे स्वृतत्रता आन्दोलन के संगठन, कार्यविधि और 
रणनीति आदि विषयों पर तो काफी प्रकाश पडता ही है पर . इसके 
साथ-साथ इस बात का भी पता चलता है कि उन दिनों हमारे गांवों 
में रहने वाले, सामान्य अनपढ़ लोग किस मनोवेज्ञानिक मानसिकता 
को लिए हुए मुक्ति सम्राम को सामाजिक पृष्टभू-म को विस्तृत कर 
रहे थे | ला, 

& --डा० कै० सी० वादव 
(जनसत्ता से साभार) 





अंब सिमरनजोतसह सान लिक नहर 
. को मिट्टी से भरंगे 


-नाश्री० शेरसिह, भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षाबाहिनरो 


श८४ में प्रकाशसिह बादल भ्ौर उनकी किसान यूनियन सत- 
खुज यमुना लिक नहर को मिट्टी डालकर भरने की घमकी दे रहे थे । 
इस नहर के द्वारा हरथाणा को रावी ब्यास का पानी मिलना है। 

. पिछने महीने पंजाब कांग्रेस के सचिव मनजीतर्सिह बरार १४ अर 

से मिट॒टी डालने को घोषणा कर रहे थे। उनको तो अकल आ गई 
कि इस स्टण्ट का लाभ कांग्रेस आने वाले चुनाव में नहीं उठा सकेगी 
आतंकवादी उनसे बचचढ़ कर बोलेंगे और शरारत भी कर देगे। 
उन्होंने दो ३न्जीनियरों को भी मार डाला और काम ८प्प हो गया। 
अब सिमरनजीत सिंह मान वही नारा लगाने लगे हैं। 


े एक बात अकालियों के सब घडों को समझ लेनी चाहिए कि 
. पंजाब का साधारण सिख पअ्रपने देश से प्यार करता है श्रोर वह 
, पाकिस्तान और उसकी मदद पर आस लगाए पंजाब पर पूरी तरह 
राज करने के सपने देखने वाले महत्वाकाक्षी लोगों को घास.. नही 
डालेगा । भारत अखण्ड रहेगा और पंजाब उसका एक प्रगतिशील 
और ग्रग्रणी प्रदेश रहेगा। ग्रातकवादियो और उनसे भिले जुले हुए 
समाजविरोधी और देशविरोधी तत्वों को खुराफात के बाद भी 
पंजाब के किसान की पैदावार निरन्तर बढती जा रही है। पाकि- 
स्तान से वे चाहे किसने ही हाथ मिलाये, श्राम सिख पाकिस्तानियों 
का दोस्त नही बन सकता, पाकिस्तानी एजेण्ट हिन्दुओं के साथ साथ 
सिखों को भी कश्मीर घाटी से निकाल चुके हैं। पुराना और नया 
इतिहास यह नही होने देगा । 
इसलिए पंजाब के सिख कुछ स्वार्थी नेताश्रों के उत्तेजना और 
नफरत फंलाने वाले बयानों के बावजूद हरयाणा के किसानो को 
अपना भाई मानते है। हरबाणा का किसान हृदय से यह चाहता 
है कि जिनकी जमीन लिक नहर में गई है उसको दिल खोलकर 
मुझाविज। दिया जाए, एक कोले का मुआविजा हजारों में नहीं 
लाखों में मिलता चाहिए, परन्तु कुछ सिसुफ्रिरे लोग हस्याणा का 
पानी ही न आने दें, इसको ह्रयाणा बदरश्ति नहीं करेगा। सड़क 
नहर और रेल उद्योग घन्धों को चलाने के लिए फैक्ट्रियां जमीन पर 
ही बनेंगी। सभी प्रदेशों को अपने विकास के लिए तथा पडौसी 
प्रदेशों और देश के विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण तो करना 
हां पड़ेगा । सभी प्रदेशों को पड़ौसियों के सहयोग की जरूरत है। 


यदि हरयाण को पानी लाने वालो नहुर .पूजाब की छम्मीन मे से. 


गुजरती है, तो दिल्‍ली से, उत्तरप्रदेश से, राजस्थान. से णैजाब को 
आने वाली रेलें और सड़कें हरयाणा की जमीने मे से होकर आती हैं 
उनके द्वारा घंजाब की जरूरते पूरी होती है, कीयले तेल आदि अनेक 
आवध्यक चौजें आती हैं। 


अगर पंजाब हरग्राणा का पानी अपनी धरती से होकर न 
आते दे वो हरयाणा भी कोयला लोहा तेल आदि पंजाब आने से रोक 
सकता कै। भाई “भाई के साथ ऐसा कभी नही सीचता । मान हमारा 


भाई है, यद्वि वह ऐसी झत्रता की बात सोचता है तो कितना अनुचित 


काम करता है यह उसे स्वयं सोचना चाहिए। 
छ 


.] 
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. अग्रेजी हटाओ ह 
हे देश बचाओ 


ज्< 


मिल अल मम और का २१ अगस्त, ६० 


सभा का वाषिकं अधिवेशन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक साधारण अधिवेशन 
दिनांक ४ नवम्बर, १६६० रविवार को सभा मुख्य कार्यालय दया- 
नन्दमठ, रोहतक में होना निश्चित हुआ है। इस अवसर पर सभा 
तथा इससे सम्बन्धित ग्राय शिक्षण संस्थाओ के वार्षिक वृत्तान्त आय- 
ब्यय तथा बजट स्वीकार किये जावेगे और सभा के लिए आगामी 
वर्ष के लिए पदाधिकारी तथा अन्तरग सदस्यों आदि का निर्वाचन 
किया जावेगा। सभा से सम्बन्धित आयंसमाजों के (जिनका सम्बन्ध 
कम से कम दो 5र्ष पूर्व हो चुका है) निर्वाचित प्रतिनिधियों से निवेदन 
है कि वे अपने आयेसमाजों से मत वर्ष का प्राप्तव्य वेदप्रचार दर्श[ह 
तथा सर्वहितकारी का शुल्क २० अवतूबर, १६६० तक सभा के उप- 
देशकों द्वारा श्रथवा सभा कार्यालय रोहतक में घनादेश (मनीआडर) 
द्वारा अवहय भेजने का कष्ट करें। जित आयंसमाज़ों से प्राप्तव्य 
घनराशि समय पर श्राप्त हो जावेगी, उनके प्रतिनिधियों को दी 
समय पर अधिवेशन का एजेण्शा भेजा जावेगा। 
--वेदब्रत शास्त्री 
सभामन्त्री 





गरुकल काँगड़ी विश्वविद्यालय का 


दोक्षान्त समारोह सम्पन्न 


११ अगस्त १६६० को गुरुकुल कागड़ी विद्वविद्यालय हरिद्वार 
का दीक्षान्त समारोह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो० शेरसिह 
जी की अध्यक्षता में सम्पन्त हुआ। इस अवसर पर श्री चमनलाल 
मह॒ता भारत सरकार के शिक्षा राज्यमन्त्री मानव ससाधन मन्त्रालय 
विशेष अतिथि के रूप में पधारे। 

स्वृप्रथम कुलाधिपति ने ओश्मु ध्वज फहराकर समारोह का 
शुभारम्भ किया । कुलवन्दना के पहचात्‌ यज्ञ सम्पन्त हुआ । 
तत्पश्चात्‌ विश्वविद्यालय के नवस्नातकों को उपाधियां वितरित की 
गई। पी-एच.डी , एम ए , एम,एस-सी, बी.एस-सी, विद्यालकार, 
वेदालंकार आदि के १०४ स्नातकों को कुलपति श्री सुभाष विद्या- 
लकार ने उपाधियां वितरित करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति का 
परिचय दिया । वयोवुद्ध वैदिक विद्वान्‌ आचाये प्रियत्रत जी ने नव- 
स्तातको को उपदेश देते हुए गुहकुल की परम्पराओं के अनुसार क्षेत्र 
में उतरने तथा गुरुकुल की शिक्षा का प्रसार करने का अनुरोध किया। 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ः साहित्यकार श्री विजयेन्द्र स्नातक तथा ४ 
वर्ष के चिकित्सा »स्त्र के महान्‌ पण्डित डरा जतेली को विद्यामातंपुड 
की उपाधिया माननीय मन्त्री श्री चमनलाल महता ने प्रदान करके 
बुशोभित किया गया। शिक्षा राज्यमन्त्री महोदय ने अपना दीक्षान्त 
भत्वण दिया! कुलाधिपति प्रों० शेर सिंह ने नवस्तातकों को आशी 
बाँद दिया और उन्हे परामर्श दिया कि आप जहां भी जावे वहां 
गुरुकुल की छाप हनाये रखे । 

श्री जयपाल विद्यालकार ने पुराने धनातकों की ओर से नव- 
स्नातकों का स्वागत करते हुए ग्रुझकुल परिवार में वृद्धि का शुभ 
समाचार सुनाया। इसी प्रकार सुरीनाम के निवासी नवस्नातक ने 
मुरुकुल के सभी अधिकारियों का आभार प्रदर्शित किया । संन्‍्यासियों 
की ओर से सम्वेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने भी नवस्नातकों को आश्षीर्वाद देते हुए उन्हें परामर्श दिया कि वे 
अपने जीवन में स्वामी श्रद्धानन्द की शिक्षा को ढाले। इस अवसर 
पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति के परम उपासक स्वामी झ्रोमानन्द सरस्वती 
भी उपस्थित थे। गत दीक्षान्त समारोह पर इन्होने सनन्‍्याद्ियों वी 
ग्रोर से स्नातकों को आशोवदि दिया था। 

; के 


सर्वेहितकारी 


“आयंसमाज ओर हम 
ह +जितेन्द्रदेव जसराणा 


उस ऋषि दयानन्द जी महाराज ने आयंसभाज से कित किते 
आश्ांग्रों को लेकर खड़ा किया था, इसकी तो कुछ लिखते नहीं बन 
पडती । लेकिन एक माली जो पौधे को वंद्यशाला में सुसंस्कारित 
करके उस पर नाम का ठप्पा नहीं लगाता बल्कि यही भर कहता है 
कि मैं कुछ नहीं जानता लेकिन भगवान से यही चाहुंगा कि ये मेरे 
पौधे अपने पूर्णा यौवन में स्वच्छ फलों से लें चाहे जहां भी उगाये 
जावें। इन्ही पकतियों की ग्रादर्श मर्यादा हमने ऋषि दयानन्द के 
जीवन से ही मिलती है जब उन्होंने आयसमाज के संस्थापक के रूप में 
आयेसमाज का 'सर्वोच्च-पद” ठुकराया था जब किसी आये सभासद 
ने पेशकश की थी | लेकिन वह ऋषि ऐवणाओं को सूक्ष्म रूप से जान 
चुके थे । उनमें किसी पंथ या मत का उद्घार नहीं किया बल्कि अपने 
धृवंज आया के पदचित्वों पर ही चलना अच्छा समझा । इसीलिए 


प्राचीन मठाधीश भी हकला गये थे। अरे किन किन 'विशेष>- ,- 


क्वओं से अवगत कराऊ ऋषि दयानन्द तो निराले मानव धर्म 
संस्थापक थे । जहां श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युदर्शन चक्र 
हाथ में लिया ऋषि दयानन्द ने वेद की ज्वाला हाथ में लेकर वहां 
भी प्रकाश फेलाया जहां पर लोगों ने घर के दरवाजे बन्द कर लिए 
, थे। चाहे उन्होंने उनको कितना भी रोकना चाहा लेकिन आज 

- वही आये सन्‍्ताव उनको भूल गयी जो उनके ऋरणों से दबी 
हुई है । 


आज आयसमाज कागजों पर धघिमट कर रह गया है। दिन 
प्रतिदिन नये समाज बनते जा रहे हैं! और जो एक परिवार ऋषि 
ने बनाया था वही घर में दीवार पे दीवार बनाकर बंटता जा 
रहा है । अगर ऋषिवर आयेसमाज को कागज पर ही रखते और 
समाज को बदलने की जरूरत न करते तो शायद हम आज गुलामी 
की जंजीरों से ही जकड़े होंते। प्रायंसमाज ने ही उस साईमन 
कमीशन का बहिष्कार करने के लिए लाला लाजण्तराय को शेर 
बनाया था। तथा उसी ने शहीद भगत्सिह को। जिसने अपने सिख 
मत के केश छेंदन प्रणाली को ही तिलांजलि दे दी थी | अगर ये आये 
सुपुत्र कागजों में ही रहते तो आज हम यों न होते आज हमें आये- 


समाज को पहचानना होगा ) आयंसमाज एक जनमानस की भावना - 


है न कि दो चार आये सभाओं द्वारा निभित सभा । 


मह॒धि दयानन्द का सारा जीवन सम्यास का ढिढोरा पीट रहा 
है। लेकिन आधुनिक कुछ संन्‍्यासी आर्यसमाज के बड़े बड़े पदों पर 
चेन मे बेठे हैं। वो वेदिक होने का दावा अपने हर वाक्य में करते ््ँ 
: लेकिन उनकी दिनचर्या ही नही मासिक व वाधिकचर्या में कोई परि- 
वर्तत नही । कोई अपना मठ में आसन लगाए बंठा है कोई गुरुकुल में 
भगेक व्यवस्थाओं के चिन्तन',में लगा हुआ है। यह आश्रम इन 
बिम्तनों के लिए नही है यह तो गलो गली घूमकर कुछ करने का है 
लेकिन यह दोष तो हम सभी श्रारयों में है। लेखक का इशारा केवल 
आये संन्‍्यासियों की तरफ नहीं है स्वय को मी शर्म से बचाने का 
प्रयत्न नही कर रहा बल्कि एक आशा को दिल में सजोए हुए है और 
यह आशा अब्रगर पूरी हो सकती है तो केवल संन्यासियों को तेजो- 
मुखी आभा से | ऋषि दयानन्द पूरे जीवन में तीन दिन-राश्री पयन्‍्त 
ही एक स्थान पर रुकते थे। शायद कारण विशेष पर ही अधिक 
रुके हों. लेकिन हम जहा पर भी बंठे चिपके हैं वहां पर ओ आये 
परिवेश पैदा नहीं कर पा रहे हैं। 
अभी हाल में आयंसमाज में एक और बदलाव आया है जो 
स्वामी झग्निवेश जी की देन है। :न्‍्होने एक मारतीय ग्रायसमाज 
बनाकर अपने को ग्रुरु पद पर झ्ासीन किया है। क्‍या सांव-गांव 
शहर शहर मे जो ग्रायेसमाज हैं वह इ्लेड में स्थापित हैं। इन्होंने 
इतने वर्षों के अधक चिन्तन से यह समाज खड़ा करने की सूझी । 
ओह क्या हो गया भगवन आयंभद्रजनों को। एक आय विद्वावु 


२१ अगस्त, १६६० 


निज नमक की खाक कक. आह बा अमल सअणभ»ः->्मभकेकभानकक०मवधवीकन-म मना." 
महूथि पतञ्जलि के योग का भाग्य करते हुए तो समाधि आदि के _ 


विषय में क्या क्या और कितना लिख देता है लेकिन जब उसका 
व्यक्तिगत प्रइन उठता है तो पाता है झुत्य । 'कृण्वस्तो विदवमारमस 
का सन्देश यू ही पूर्णा हौ जावेगा । जिस वेदिक साहित्य को पौरा- 
णिकों ने चोट पहुंचाई थी उस से भी बढ़कर आज भय है कहीं हम 
ऋषि दयानन्द को भी बट्टा न लगा दे । दुःखी हृदय से लिख रहा 
हैं मगर ऋषिवर आयेसमाज न खडा करते तो कम से कम हम सभी 
भाये (हिन्दुओं) के ऋषि होते जो केवल झ्राज हम आयो (नामधारी) 
के बन कर रह गये हैं। वोभी कण्वऋषि संदीप्त ऋषि जेसा सम्मान 
पौराशिकों से पाते । ओह हमने ऋषि के नाम को बट्टा लगाया है! 
आय॑ सन्‍्यासियों से ही आशा है आप वेदिक धम के प्रचार का ही 


भार उटाओ | ये मठ व गुशुकुल तो तभौ कामयाब होंगे । 





जय हो | जय 
जिसने जांग्रत ज्योति जगाया, 
सत्य -- धर्म का पाठ पढ़ाया, . _ 
: : जीता “कौ 7 अपूर्त मय / पीचनोॉ- हि हरि हे 
धरती को संदेश सुताया,: े 
दानवती कर दिया दलित-- 
जिस ने इस जगती की निर्मय हो ? 
कृष्ण ! तुम्हारी, जय हो ! जय झी !! 
जन जन को प्रतिबद्ध किया, 
ह्याग! “मनुजता” बद्ध किया, 
मोहाक्रान्त पार्थ को तुमने-- 
धर्म युद्ध-कटिबद्ध किया, 
भारत के भगवान तुम्हीं ने-- 
प्राण दिया शुत्ि वायु मलय हो ! 
कृष्ण ! तुम्हारी, जय हो ! जय हो !! 
जन जन को देकर नवजीवन, 
किया प्रफुल्लित भू का कन कन, 
युद्ध महाभारत में तुमने-- 
दिखलाया स्वशौय॑ प्रप्रमन, ४ 
द्वापर के युग पुरुष तुम्हीं ने 
विश्व विजय कर लिया अभय हो ! 
कृष्णा ! तुम्हारी, जय हो ! जय हो !! 
योगिराज हुं ! धर्म-धुरन्धर " 
राष्ट्र तथा जनगण उनन्‍नायक ! संस्कृति के जाग्नत प्रहरी ! 
जिसकी जयगाथाओं से है, आप्लावित यमुना गहरी ॥ 
गीता का पावन संदेशा, दिया तुम्हीं ने धर्म सुरक्षक! 
मोह विनष्ट .किया गजुन का, केदिक धर्म-सदृपदेशक ! 
योगिराज / हे धर्म धुरन्धर ! कम, तुम्हारे थे "न । 
तुमने महिंमण्डल के हित में, कर्म दि फिये. .सुंललीम । 
'कर्म करो, फल की आशा तज, यह तुमने उद्घोदद किया। 
कंस तथा शिशुपाल सदृझ्ष, प्रसुरों का वध, :जयघोष किया। 
राजनीति के कुशल--लिलांड़ी, तुम थे हे कर्मण्य--प्रराता ! 
रण--चातुये दिखा जगती को, बने तुम्हीं थे विश्य-विजेता। 
तुमने युद्ध भहाभारत में, रण-कौशल दिखलाया था । 
बड़े-बड़े रथियों का दिल भौीं तुमने ही दहलाया थी | 
तेरी ही चातुर्यं नीति से विजब-श्री पाण्डव पाये | 
सारी घरती के यौद्धा-वर, तेरे सम्मुख शीश मुकाये। 
अपने सत्कर्मों से तुमने, वेद-विहित पथ दिखलाया । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, नूवतम उत्कोति : मचाया । 
तुमसा महापुरुष पा कर कें, धन्य हुई चारत--माता । 
अपराजेय बना व्यक्तित्व, बने भारत के भाग्य--विधांता। 
पुज्य बने, हे कृष्ण ! सुनिश्चय, कोटि-कोरटि जैन के, स्पन्दंत । 
है मानवता के उद्घारक ! आज तुम्हारा दिव्यभिनन्दर ॥ 
-राधेश्याम आये! विद्यावाचस्पति 


४ 


सबृहितकारों: 





हैदराबाद सत्याग्रह को अर्द्धशवताब्दो 
के समारोह का समापन 


१७ अगस्त विट्ठुल भाई पटेल भवर्न नई दिल्‍ली, सांय ५ से ७ 

१७ अगस्त १६३६ के दित निजाम हैदराबाद ने और उनके 
प्रंघानमन्त्री अकबर हैदरी ने आये सत्याग्रहियों के सामने हथियार 
डास दिए थे। अपने जन्मदिन की खशी का सहारा लेकर निजाम ने 
उस दिन सब सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया था। 

सत्याग्रह का श्रीगणेश गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के १५ 
छात्रों से हुआ था, महात्मा नारायण स्वामी शोलापुर से सत्याग्रह के 
लिए रवाना हो रहे थे श्ौर उधर हैदराबाद में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय की रोचक कहानी श्री 
क्षितीश विद्यालंकार जो स्वयं उस जत्थे में थे, उन्होंने सुनाई । 


प्रो" शेरसिह जी ने.औैदरावाद - खह्कग्रह को: भादश सत्याग्रह 


बताते हुए कहा कि गांधी जी को यह कहना पड़ा था कि निजाम के 
अत्यांचारों के बावजूद और कई दज॑नों बीरों के बलिदान के बावजूद 
सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिसक रहा और सत्याग्रहियों ने हंसते हसते 
जली हुई जुबार की दो दो रोटियां इमली के पानी के साथ खाकर 
जैल की यातनायें सही । गांधी जी को कहना पडा कि उस आदर्श 
सत्याग्रह से उनको ईर्ष्या होती है यह सत्याग्रह नागरिकता के मौलिक 
अधिकारों को लेकर हुई थी, बहुत से मन्दिर यज्ञशालायें तोड दी गई 
थी और किसी को न तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी 
थी और न पूजा उपासना की | वह सत्यायह राष्ट्रीय श्रान्दोलन था 
और सरदार पटेल ने माना कि वह न हुआ्ना होता तो हैदराबाद का 
पुलिस एक्शन तीन दिन में सफल नहीं होता। अब देर से ही सही 
भारत सरकार ने सत्यग्रहियों को स्वतन्त्रता सेनानी मान लिया है। 
पहले भारत सरकार हैदराबाद के सेकड़ों भूमिगत रहकर काम करने 
वालों को सम्मान पेन्शन नहीं देना चाहती थी, परन्तु बाद में उसने 


मान लिया । ५८० प्रतिशत से अधिक सत्याग्रही तो इस ससार में नहीं « 


रहे परन्तु उनका त्याग और बलिदान हमें सदा सदा प्रेरणा देता 
रहेगा। 
प्रो० शेरसिंह ने यह भो बताया कि कुल ढाई तोन हजार प्रार्थना 
पत्र ही आए झौर उनमें भी भारत सरकार नियम ढीले करने पर भी, 
तथा राज्य सरकार सम्मान पेन्शन नहीं दे. पाई। हरयाणा के 
५७० के लगभग सत्याग्रही उच्चत्तम व्यायलय में चले गए और 
स्थायालय ने निशेय दिया कि जिमकी ६ महीने से अधिक सजा हुई 
चाहे उन्होंने कितने समय ही जेल काटी हो उनको १६८० से सम्मान 
पेन्शन मिलनी चाहिए । उन्होंने भारत सरकार से माग की कि इस 
_फंसेले के अनु 'र सभी सम्मान पेन्शन अधिकारियों को भ्रविलम्व 
_पेरशन मिलनी चाहिए। 
यह राज्यमन्त्री बीमार होने के कारण नहीं आ सके। श्री 
सोम्पाल सदस्य राज्य सभा आए और उनका सन्देश दिया। श्री 
सोमपाल जी ने सभी डिक्टेटरों और प्रमुख सत्याग्रहियों जंसे 
सहात्मा नारायश स्वामी, कुंवर चान्दकररण शारदा, धुरेन्द्र शास्त्री 


मु खशहालचन्द, १० बुद्धदेव बिच्यालंकार, महाशय कृष्ण, श्री. 


बितायकराव विद्यांलंकार, आजन्चायं भगवानदेव, श्री जगदेवसिह 
: सिद्धान्ती आदि नेता सारे आन्दोलन के प्रबन्ध के मुखिया के रूप में 
अपनी. श्रद्धा व्यक्त की | प्रो> शेरसिह जी के पिता चो० शीशराम जो 
११ सत्य ग्रहियों का जत्था लेकर गए थे उनको भी याद किया तथा 
ट्टिन्दी माध्यम के प्रथम केशब मेमोरियल स्कूल के प्रधानाचाय के 
रूप॒ में स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍्द जी द्वारा भेजे गए प्रो> श्षेरसिह को 
भी बचाई और घन्यवांद दिया । 

समारोह की अध्यक्षता घी रामचन्द्र राधे दिदिमातरम ते की । 
स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती, श्री सुभाषें विद्यालंकार प्रादि 
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स्वरगगंवास 


श्री स्वामी अमृतानन्द जी 
पू्वनाम श्री बलराम चित्रकार 
का हृदयगति रुक जाने से 
१३-८-६० को प्रात: काल 
७-१४ बजे ग्रायंसमाज मन्दिर 
नरेला में स्वर्गंवास हो गया । 
१३-८-९० को श्री स्वामी 
ओमानन्द ज्जी॑ महाराज की 
अध्यक्षता में शोक सभा में 

 दिदगत आत्मा को श्रद्धाजलि 
अपित की गई। 


स्वाप्नी जी. की ,आयु ७० 


वर्ष पे अधिक थी। आप >गुरुकुल वेद-विद्यालय गौतम मगर नई 
दिल्ली के पुराने सनातकों में थे। आपने आग्रवंद महाविद्यालय 
गुरुकुल झज्जर से “आयुर्वेद शास्त्री” परीक्षा उतीरों की थी। आप 
रजिस्टड वेद्य भी थे तथा जनता वी नि:शुल्क चिकित्सा करते थे। 
एक सिद्धहस्त चित्रकार भी थे! आपने आये संस्थाओं पज्ञश्ञाला 
झ्रादि पर यम नियम वेदमन्त्र ग्रादि अति सुन्दर लिपि में लिखे थे । 
वेदब्रत झास्त्री 


साधु का 


नीनीीन नमन 7+भ। ++ 7७ 
नि न हज सन ना सना न नमन ननननननननना न शननननान ल्‍टटएणए।://कए / 0:30: इक मन 


जि० जोन्द वंदप्रचार मण्डल को बंठक 


दिनांक २६ अमस्त को प्रात: १० बजे आ्रायंसमाज जीन्द शहर 
में जिला जीन्द वेदप्रचार मण्डल की बेठक रखी गई है जिसमें मण्डल 
का ग्रागामी कार्यक्रम तैयार किया जावेगा । अत: आये समाज के 
कार्यकर्ता बेठक में पघारे। रतनदेव संयोजक 


श्रोमहय।नन्द उपदेशक महाविद्यालय, 


यमुनानगर का शानदार परिणाम 


यमुनानयर :-हरयाणा आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित 
श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय का शानदार परीक्षा 
परिणाम आते से यहा प्रसन्‍नता व उत्साह फेला है। आष पद्धति से 
महाविद्यालय के ३१ विद्याथियों ने इस वर्ष महर्षि दयानन्द विश्व- 
विद्यालय, रोहतक की विभिन्‍न परीक्षाये दी थी जिनमें से २८ विद्याथी 
प्रच्छे अद्भु प्राप्त करके उतीर्ण हुए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित 


है :- हे 

प्रथमा ८ १२/१२,' पू्वमध्यम्ता[प्रधम वर्षो४२ ४६२, पूवे- 
मध्यमा (द्वितीय वर्ष) - २/२, उत्तर मध्यमा' (प्रथम बेंषौ--२/३, 
शास्त्री (प्रथम वर्ष)--१/२। 

आचाये वागीह्वर जी एवं उनके सहयोगी प्रष्यापकों व प्रबन्ध 
समित्ति के प्रति स्थानीय झाये नर-नारी उत्साह व प्रसन्नता व्यक्त 
कर रहे हैं। स्मरणीय है कि नए सत्र से ५५ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं 
सीमित साधतों के कारण लगभग २५ विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया 
जा सका | सर्वेविदित है कि महाविद्यालय में ब्रह्मचारियों के लिए 
भोजन, निवास व अध्यापन की निःशुल्क व्यवस्था है। 

इन्द्रजित्‌ 'देव 
उपभन्‍्त्री. श्र समिति। 


महामुभावों ने श्रायं जनता को सम्बोधित किया और आया प्रकट की 


कि देश को जब आवश्यकता होंगी आये सभाज बलिदानों के लिए 
तथ्यार रहेगा। स्वामी आनन्ददोध सरस्वती ने २२ दिसम्बर से २६ 
दविरुम्बर १६६० तंके होने वाले अन्तर प्ट्रीय आये महासम्बलन को 
सपल बनाने की भी अपील की । 


डे छः 


सर्वेहितकारी 
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गांव सारसा में अवंध शराब के ठेके हैदसबाद सत्याग्रहियों को सूचना 


को तुरन्त बन्द करवाने की मांग 

कुरुक्षेत्र १६ अगस्त (कमलेश भटनागर) । गांव सारसा के 
ग्रामीणवासियों ने पारित एक निर्णय के अनुसार लम्बे चौड़े हस्ता- 
क्षर अभियान के तहत उपायुक्त कुरुक्षेत्र से अपील की है कि वे गांव' 
सारसा के सावेजनिक स्थान पर खोले गए अवध शराब के ठेके के 
तुरन्त बन्द करने के आदेश जारी कर कृतार्थ करे, ताकि सरकार के 
नशा विरोधी कानून का पालन करने के साथ साथ गांव की महि- 
लाओं का मान सम्मान व सुरक्षा कायम रह सके । 


' महिला सांस्क्रतिक कुरुक्षेत्र की प्रघान कुमारी सुदेश ने बताया 


कि गांव सारसा मे शराब व अह्लीलता के खिलाफ काफी लम्बे, 
समय से एक आवाज उटती रह, है। जिस पर कि वर्तमान सरपंच 


ने एक भारी चोट मारने का एक बुरा कृत्य किया है. जो उसे बहुत 
ही महंगा भी पड सकता है। उनके अनुसार इस मसले पर गाव के 
तमाम लोग इकट्ठे हुए जिसमें सरफ्च से अ्रनुरोध किया गया कि वे 
खोले गए शरात्र के अड्डु को तुरन्त बन्द करवाये लेकिन सरपच महो- 
दय सारे गांव की आवाज को अनसुना करके उक्त शराब के ठेके 
को बेराबर जारी रखने पर उतार है। तथा गाव वालों द्वारा 
बुलाई गई पंचायत के बीच में से उठकर बाहर चले गए । 

कुमारी सुदेश से मिली जानकारी के अनुसार गाव के वर्तमान 
सरपंच ने शराब का ठेका एक ऐसे सावंजनिक स्थान पर स्थापित 
कर दिया है जहां पर अनेक स्त्री पुरुषों को बस तांग्रा रिक्शा आदि 
के लिए धण्टों खडे रहना पडता है। उनके अनुसार यह स्थान आम- 
तौर पर सभी के लिए और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए परे- 
शानी और खतरे के रूप में बदल गया है। पता चला है कि जब 
सरपंच महोदय को गाव की भरी पंचायत में आराम व प्यार से 
समझाने की चेष्टा की गई तो बिना कुछ कहे सुने सभा से उठकर 
चले गए। उनके इस रूखे व्यवहार से गांव वाले बहुत ही दु:खी व 
परेशान नजर गाते हैं । - 

कुमारी सुदेश ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया 
कि गांववासियों ने एक लम्बे चौडे हस्ताक्षर अभियान के तहत 
जिला के उपायुक्त महोदय को अपील की है कि वे तुरन्त इस गरभीर 
मसले पर विचार करे तथा अवेध खोला गया शराब का ठेका उक्त 
सावंजनिक स्थान से बिना कोई देरी किए यहां से उठवाने के श्रादेश 
जार! करे, जिससे कि गांव के वचे खूचे सामाजिक, सांस्कृतिक वाता- 
वरण को बचाया जा सके । पता चला है कि उपायुक्त महोदय ते 
डीईटीसी कुरुक्षेत्र को इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करने के आदेश 
जारी कर दिए हैं । जन सन्देश 





' आर्यनेता चौ० रूताचन्द एडवोकेट 


का निधन 


चण्डीगढ़ के वयोवृद्ध आयंनेता चौ० रूप चन्द जी एडवोकेट का 
गते मास ११ जुलाई १६६० को निधन हो गया। वे लगभग €० वर्ष 
के थे। आपने पाकिस्तान बनने से पूर्व लाहौर में तथा भारत विभा- 
जन के पश्चात्‌ शिमला तथा चण्डीगढ़ में केन्द्र बनाकर आयंसमाज 


का कार्य बहुत ही लग्न तथा त्याग भावना से किया। प्रापने आये-” 


समाज विषयक अभियोगो मे नाममात्र शूल्क लेकर पेरवी की । 
उन्होंने २२ सेक्टर चण्डीगढ़ की स्थापना मे विशेष योगदान 
किया। आयंसमाज के कार्यों में सदैव तत्पर तथा सादा जीवन और 
उच्च विचार वाले आयनेता के स्थान रिक्त होने की पृत्ति होना 
का८न है। परमात्मा से प्रार्थता है कि दिवगत आत्मा को शान्ति एवं 
परिवारजनो को वियोग सट्टन ने ब) शव दे ।.. सभा मन्‍्त्री 


तल. 


हैदराबाद सत्याभ्रहियों को सूचित किया ज़ाता है:कि ५५ सत्या- 
ग्रहियों की ओर से भारत सरकार के विरुद्ध सम्मान पैशन (प्राप्त 
करने हेतु जो दावा जुलाई ८६ में सुग्रीम कोर्ट में किया गया था उसमें 
हम १६/७/९० को सफल हो गए हैं और अब उस मुकदमे की नकल 
हमको मिल ग़ई है। न्यायमृ्ति.श्री ओ० एल० ओझा एव न्यायमूर्ति 
श्री एम०एम० पंछी ने अपने निर्णय में भारत सरकार को ये आदेश 
दिए हैं कि सत्याग्रहियों को ये पैन्शन १/८/८० से दी जाएगी झौर 
तीन मास के अन्द्र-अन्दर इस पैन्शन का भुगतान करने के आदेश 
भी दिए हैं। ५५ सत्याग्रहियों में केवल ४१ सत्या प्रहियों के हक में 
फंसला हुआ है १४ सत्याग्रहियों के कागज पूरे न होने के कारण उन 
का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। 
एतद द्वारा हैदरादाद के सत्याग्रहियों को सूचित किया जाता 
है कि जिन भाइयों ते हमारे साथ मुकदमा नही किया था यदि उनके 
पास जेल का प्रमाण-पत्र मौजूद है और उनको ६ महीने से ऊपर एक 
दो या तीन साल की सजा हुई है भले हूं, जेल में बतौर कंदी वो चाहे 
१० दिन ही क्यों न रहे हों। यदि भारत सरकार से सम्मान पैन्शन 
पाने के इच्छुक हों तो इस सूचना के मिलते ही अपने प्रमाण पत्र की 
११, ११ प्रतिलिपियां फोटोस्टेट करवा करके अपने जिले के किसी भी 
तहसीलदार अथवा एसडीएम अथवा किसी भी राजपतन्रित अधिकारी 
से प्रमाणित करवा करके हमारे पास दयानन्दमठ में भेज दे साथ ही 
वकील की फीस की धनराशि २ हजार ह० भी जमा करवा जावे 
ताकि बाकि सत्याग्रह्टियों की शरर से भी सुप्रीम कोर्ट मे द।वा क्या 
जा सके। जो भाई माफी मांग कर आए या जिनकी सज़ा ६ मास से 
कम है उनको इस कंस में ज्ञामिल नही किया जय सकेगा। 
० भवदीय 
महाशाय भरतसिह, संयोज॑क 
' हैदराबाद सत्याग्रह सम्मान पैन्शन-समिति 


वर/वध्‌ चाहिए 
योग्य वर/बधू के लिए पूर्णा विवरण व दो रुपये के डाक टिकट 
सहित लिखें-- प्रवन्धक, युनाईटेड पैनपाल्‍ज क्लब, ] (63 नेता जी 
सुभाष गली, छछरौली-]35]03 (हरयाणा) 
आवश्यकता, है. 


यूनाईटेड पैनपालज क्लब, छछरौली के लिए निम्नलिखित स्टाफ 
की शीघ्र आवश्यकता है। 


| प्रदन्धक (महिला) वेतन [200 रुपए. बी. ए /एम. ए. 
2 कलक (पुरुष/महिला) वेतन 700 रुपए. - बी ए. 
३. स्टेनोग्राफर (महिला) वेतन |000 रुपए. बी ए्‌ 
4. प्राचायं (पुरुष/महिला) वेतन 800 रुपए... एम ए. 


उपरोक्त पदों के लिए आवेदक अपने प्रार्थना पत्र. दस र्पए के 
पोस्टल आडेर या मनीआइंर बेंकड्रापट द्वारा अध्यक्ष, युनाईटेड 
पनवाल्ज क्लब, /63 नेताजी सुभाष -गली, छछरोली-]35।03 
को 25--9-- ]990 तक भेजें। वेतन के अलावा अन्य; सुविधायें भी 
उपलब्ध है । 8 
६>३--कह:- 6७६ कद :१६६:८-३क-::क :#5: -३९: "ककप्पक 
ज्षराब हटाओ 


: - देश बचाओ 


स्वहितकारी 





२१ अगस्त (€० 


. हरयाणा के आय्यकायकर्त्ताओं से निवेदन 
पंचाथतों से शराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर भिजवावों 


हरयाणा के आझायेकायंकर्त्ताओं तथा अन्य धार्मिक तथा सामा- 
जिक कार्यकरत्तञओ्रों से निविदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६९० तक शराबबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को 
मिजवाते का यत्न करें। हरयाणा क कानून के अनुसार जिन पंचा- 
यतों के शराबबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जानेंगे, उन ग्रामों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की ज।वेगी । 
सुविधा के लिए भ्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं । 


. , प्रो शेरसिह, सभा प्रधान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं तथापि वहां गेरकानूनी 
ढंग से शराब बिकतो है, निम्नलिखित प्रस्ताव ग्राम 


पंचायतें पास फरके सरकार को भेजें 
सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय 

हरयाणा चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम - *- जिला ८ * 
में शराब का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रार्ों के ठेकों से शरात्र 
के ठकेदारों के एजेन्ट गेरकानूनी ढंग से खुल्लमखुलला शरात्र बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हों रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अत: हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदन करती है कि 

श्रागामी वर्ष में शराब का ठेका न खोला जाए और जो गेरकानूनी 
ढंग से ग्राम में शराब बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कायवाही करे तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
त्रिक्री बन्द करने की कृपा करे । | 


प्रतिलिपि सेवा में 
. प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्ली 
. मन्त्री आव्रकारी एवं कराधान भ्रायुक्त हर॒याणा चण्डीगढ़ 
. आवकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
उप आबकारी एवं कराघान आयुक्त जिला ४ ४ ४ 
जिलाधीश 
. मन्त्री ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, दयानन्दमठ रोहतक 


ही मा ६ २9 २) ७ 


दिनांक “४ * ४“: ह० सरपच तथा पंच ग्राम पंचायत 


जिन श्रामों में क्षराघ के ठेके हैं, श्रागामी दर्ष से ठका 


बन्द करवाने का प्रस्ताव 
सेवा में 
माननोय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डी गढ़ 
हमारे ग्राम “ न्‍् पका « जिला “* न 
पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक ******“** में निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वीकार किया है। यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई 
क्रवृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
दुष्यंघन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में 
झनाचार, ग्रशांति और अपराध फंलते हैं। घन का भी भारी विनाश 
होता है।. ऐसी अवस्था में यह पंचायत मांग करती है कि हमारे 
क्षेत्र मे चालू शराब की दुकान तुरन्त इन्द की जावे ता भविष्य मे 


लिप 


कदापि यहां शराब का ठेका खोलने को अनुमति न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 

आशा है झ्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने 
की कृपा करेगे । 


प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के अनुसार ] 
सरपंच तथा पचों के हस्ताक्षर 
नोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते है। अतः पत्र व्यवहार ग्रथवा 
सम्पर्क करे । 








ठंडा गर्म पानी 
लगना 








दांत का द॑र्द 





डिम्ट्रीच्यूटर्स ह हु 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 


हर॒याणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेसज परमाननद साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

२. मेसर्ज फूलचन्द सीताराम गाधी चौक, हिसार । 

३. मेसज सन-प्रप-ट्रेंडस सारंग रोड, सोनीपत । 

४ मेसर्ज हरीक्ष एजेसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

५. मैसजज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 

६. मेंस घनहयामदास सीताराम बाजार, भिवानोी। 

७. मेस्ज कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 

८ मेंस कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप न० [5, माकिट न० ). 
एन9 झाई० टी० फरीदाबाद । 

€ पैसजे सिंगला एजेसीज सदर बाजार, गुडगाक़ । 





9/44, इण्ड्स्ट्रियल एरिया, कीरलिं नगर » नई दिलल्‍ली-5 फ़ोन * 539609, 537987, 537344 | , 


हवेहितकारी दद 


साम्प्रदाषिकता 


साम्प्रदायिकता साम्प्रदायिकता तो बहुत चिल्लाते हैं । 
पर सबसे बड़े साम्प्रदायिक वे स्वयं बन जाते है । 
साम्प्रदायिकता की परिभाषा वे स्वयं नहीं जानते हैं । 
उसे परिभाषित करने में बे स्वयं बहुत घबराते हैं। 
वे अपने को धर्म निरपेक्ष तो कहते हैं, पर उस भ्राधार पर वही भेद करते 
धर्मनिरपेक्ष तो अ्रधर्मी ही होता है, 
सम्प्रदाय निरपेक्ष ही सच्चा भिन्र होता है । 
धर्म तो सदा सावंभौम ही होता है, जो सभी के लिए एक ही होता है 
धर्म तो कोई छोड ही नहीं सकता, जो छोड़े वह अ्रघर्मी होता है। 
मत मजह॒ब सम्प्रदाय बहुत हैं, पर घमं तो केवल एक है। 
असत्य के तो रूप बहुत हैं, पर सत्य तो केवल एक है। 
धर्म तो न किसी व्यक्ति से बंधा है, श्रौर न किसी देश से । 
वह न किसी विशेष वेश में है, और न ही परिवेश में । 
धर्म तो सबका हितकर्त्ता है, मनुजमात्र के लिए एक है। 
जो एक के लिए सत्य धर्म है, दूसरे के लिए भी घमं है । 











है फार्सेसी की 
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एवं स्फततिंदायक रसायन। 
छांदी, ठंड व शारीरिक एवं 
फ्रेफड़ों की दुर्बलता में 


। दूरे परियार के लिए शक्तिवर्धक 


पायोकिल 
द्ोतों व मसूहों के समस्‍त रोगों । हि जुकाम 4 इन्फलएंजा, थकान 
मेंविशेषतः पायोरिया शीशलिली:। आदि पें जड़ी बूटियों हर 
के लिए उपयोगी ४ से बनी लाभकररी 
आयुर्वेडिक औषधि || आयुर्वेदिक औषधि 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
झावड़ी वाबार, दिल्‍ली-११०००६ ३ 


आयुर्वेदिक ऑब्चियां सेवन कर लाभकरें 








इक गर्कलव्जंगढ़ीप्कामेसी हरिद्वार (ऊप्रण.] हरिद्वार (35 प्र) 


२१ अगस्त, शृहृह० 


चोर तो चोर ही है चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वेदय या शुद्र हो 
चाहे वह हिन्दू मुस्लिम सिख हो था पारसी ईसाई हो। 
भारत में सभी भारतीयों के लिए एक ही कानून होना चाहिए । 
जो भारसीयः्नहीं उसे हीं विदेशी कानून से बंधता चाहिए। 
जो एक भारतीय का दूसरे भारतीय से भेद करे वही साम्प्रदायिक है 
एक ही देश वासी का दूसरे से भेद करना कभी नहीं प्रायिक है ॥ 
एक पुरुष के लिए एक समय में यदि एक ही पत्नी होवे। 
उस एक धर्म में बंध दोनों प्राणी सुखपूर्वेक सो्वे । 
आपइर्धर्म की बात दूसरी, तो वह भी सबको ही समान हो # . 
पति को दूसरी पत्नी रखने की राय हो तो पत्नी दूसरा पति कर सके। 
देश के कानूनों में न किसी भी जाति या सम्प्रदाय का नाम हो । - 
कानून देश भर का हो और सभी को एक समान हो । 
न कोई अल्पसंख्यक हो झौर न ही बहुसंस्यक हो । 
सभी तो हैं भारतवासी सबके हक एक समान हों । 
यदि हिन्दू शब्द बुरा लगता है तो मुस्लिम धिख ईसाई भी स्रत कहो 8 . 
सबको ही भारतवासी कहो, या सबको ही फिर ब्रा कहो । 
>गगाप्रसाद विद्यार्थी एम. ए. एम. फिल. 
१७५ जयनगर जबलपुर सिटी 


गरुकुल कांगड़ो फार्मेसे 





हरिद्वार 


को ओषधियां ब्रैवन छहरगें 


शाला कार्नालग ! 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ 









(स्थानीम विक्वेताओं एयं तुपर आजार से खरीदें). - 
फोन गं० २६१८७३१ 


ज्- 


“पृकर >> वैज्ञास २०४४ 








या ययप ८" >> ४ 
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जी संपोनक मनोनीत 


(कार्यासय प्रतिनिधि द्वारा) 

जिला जीम्द के आरउंशमांजों तथा आर्य ब्व॑स्थाओं के 
प्रतिनिधियों की एफ बैंठक दिनेंक १६ अभ्रगस्त १६६० को आये- 
सवाज बन्दिर शंहर में सभा ब्रधान प्रो शेरसिह जी की 
अध्यक्षता में सम्पन्य टुईं। इससे पूरब आयंसमाज के साप्ताहिक 
५ संभाभवनोवदेशक श्री जपपाल अंगदीश की भण्डली के वेद 
के महत्व पर मजन तथा महाक्षय रतनसिह आये का 
हुआ । सभा अशान जी, सभा मन्त्री श्री वेदबत शास्त्री जी 
प्रधान महाशय भरत जी तथा सभा वेदप्रचा राषिष्टाता 
उपमम्नी और सत्यवीर शास्त्री के प्धारने पर आयंेसभाज 
के प्रधिकारियों ते हादिक स्वागत किया । श्री मोहनलाल आये 
भत्री से सभा प्रभान जो से निवेदन किया कि पूर्व की भांति जींद को 
आऋायसभाज के प्रचार का केस्द्र बनाने तका जिसा वेदप्रंचार का गंठन 

करने में आयंदमाज सभा को तन, घने तबा धन से सहयोग देगा । 


सभा के वेदप्रथा राषिष्ठाता श्री सत्यकीर घास्त्री ते गेंद प्रचार 
आवश्यकता तथा एश्के महत्क १९ प्रकाश डालते हुबू इताओा कि 
आयेसमाज के प्रवार के अमान के भशदिक सम्यदाद फ्रंस रहेदें। 
प्रामाजिक कुरीतिया बढ़ रही हैं और हआकरी बैंदिक सभ्यता तथा 
संस्कृति को खतरा है। वेद इकार से हो इने समस्याओं का समाधान 
हो सकेता हैं। प्रत: इसी उद्देश्क से सभा बेदभणार मध्य का 
'अहब कर रही है वर 
कन्या गुरुकुल खरल तथा गुरुकुल ,कुम्मा च्लेड़ा के संचालक 
स्वामी रतनदेव जी ने सभा की वेदप्रंचार मण्डल गठन करने की 
योजना का स्वागत करते हुए कहा कि आज समाज सुधार के लिए 
ग्राम ग्राम में आयंसमाज तथा प्राय बौर दलो की स्थापना करनी 
चाहिए। हमारे नवयुवक विदेशी सम्यता की ओर आकर्षित होते 
जा रहे हैं। आयसमाज ही उनका मार्ग दशक हो सकता है। मैं ३८ 
वर्ष से शिक्षा के कार्य में लग रहा हु। झब इस काय के साथ वेद- 
प्रचार के पवित्र कार्य मे भ्रविक समय निकालूगा । 


सभा के मन्त्री श्री वेदब्रत शास्त्री ने आयेकार्यकर्त्ताश्रों को 
सम्बोधित करते हुए सुझाव दिया कि हमें अपनी सन्‍्तान को वेदिक 
धर्म से परिचित कराने के लिए स्कूलों की बजाय युरुकुलों में शिक्षा 
दिलबानी चाहिए। वेदिक साहित्य का वितरण तथा पारिवारिक 
सतसगो का आयोजन करे और प्रायंसमाजों मे आपसी मतभेद 
दूर करके अपना समय वेदप्रचार में लगाव । 


सभा भ्रघान प्रो शेरसिह ने वेदप्रचा रमण्डल गदटित करने की 
आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वेदप्रचौरें सभी के 






तेंगा लिखनों गौरव की वात मानों जो 


*कबठल +कक मंठक<- स्वामी 'रतनदेव 


धहयोग से सफल हो सकता है। हमारी शक्ति बिखरी हुईंहै। वेद 
के विज्ञान तथा उपदेशक कम होते जा रहे हैंफ अत वेदप्रचार के 
कार्य की गति देने के लिए और प्रत्येक भायंसमाजी पर जिम्मेवारी 
सॉंपनें तथा इस पवित्र कार्य मे जो समय देना चाहते हैं उन्हें अवसर 
देने के लिए जिलेवार बेद प्रचार मण्डल बनाए जा रहे हैं। 

आपने सेवा निवृत झारय अध्यापको तथा अन्य स्वाध्यायक्षील 

भाये कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि थे इस महत्वपूरो 
कार्य में जिकना समय दे सके उस से सभा को पत्र आदि लिख कर 
सूचित करें जिससे उनकी सुविधाओं के अनुसार उन्हें कार्यक्रम दिया 
जावे] प्रत्येक ग्राम तथा नगर प्लें भ्रायंसमाज स्थापित करने; वेदिक 
सुस्कार कराने यज्ञ एव सत्सगों पर उनसे लाभ सठाथा जावेगा। 
उपदेशकों की कमी पूरी करने के लिए वेदमन्त्रों की व्यास्या सत्वाथे- 
प्रकाद ग्रादि ब्रथों को पढकर सुनाकर सवसाधारण जबता में वेद- 

प्रधार आसानी से हो सकता है । 

वर्तमान राष्ट्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रो० साहब 

ने कहा कि इस सकट की धड़ों पर जनता शआ्रार्ससमाज पर भ्राषायें 
लगा रहौ है। बत हमें अपनी पुरानी परप्प राशो को जीवित रखने 
'के लिए समाज सुधार के कार्यों मे जुट जाना चाहिए। भारत को 
स्वसन्त्र कराने में आर्रसमाज के कार्रकरत्ताओं का सबसे अधिक योग- 
दाम रहा हैं। कांग्रेंस प्र/म्दोलतन मे आर्यसमाजियों की सख्या सबसे 
झषधिक थी। आपने आइचर्स प्रकट करते हुएं कहा कि ससार में 
भारत ही केवल ऐसा राष्ट्र है जहा अपनी शाष्ट्रीय भाषा हिन्दी 
जाने विमेशसंसत में बड़े से बहा पद प्राप्त हो रहा है। भ्रग्मजों की 

रही है  सस्कृत तथा हिल्द 

सबसे उत्तम भाषा है। वेज्ञानिकी ने कम्प्यूटर के लिए सरकत अगवा 
को सभी भाषाओं से उपयोगी माना है। अत हमे अ ग्रजी भाषा के 
स्थान पर अपनी राष्ट्रीय भापा का अधिक से भ्रधिक प्रयोग करना 
चाहिए। आज अनेक राष्ट्रो के विश्वविद्यालयों मे सस्कत तथा हिन्दी 
को पूरी रुचि के साथ सिखाया जा रहा है परन्तु भारत मे भ्र ग्रजी का 
प्रचार-प्रसार तेजो से बढ रहा है। अत हमे वेदप्रचार मण्ड्लों का 
गठन करके इन श्रावश्यक कार्यों की ओर अधिक समय देना चाहिए । 
प्रिसिपल मगलदेव जी मा बद्रीप्रसादजी प्रो प्रोमकुमार जी, 
(जीद) श्री राधाकृष्ण आर्य, श्री अनिल आर्य (नरवना),ब्र राम- 
स्वरूप जी (सफीदो) आदि ने वेदप्रचार मण्डल को पुरा सहयोग 
तथा समर्थन देने का वचन दिया। विचार विमशञ के पश्चात्‌ स्वामी 
रतनदेंव जी को जिला जीन्द वेदप्रचार मण्डल का सयोजक तथा 
प्रो० ओमकुमा र भ्रार्स को सह संयोजक एवं प० चर्द्रभान आय- 
भजनोपदेशक को प्रचार का कायभार सौपा ग्या। शेष मण्डल वी 


को का गठन का सप्राचा र आगामी अर क मे प्रकाशित किया 
जाबेगा। 






सर्वहितका री 
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भारतीयता का मल आधार-कर्मंफल व्यवस्था 


--प्रा« भद्रसेत डा० साधु आश्रम (होशिया रपुर) 
( गतांक से जागे ) 


भारतीय साहित्य की प्रथम भाषा--संस्कृत है, क्योंकि यह सव्वे- 
सम्मत है, कि संसार के पुस्तकालय की प्रथम पुस्तक (ऋग्‌)वेद है, जो 
कि संस्कृत भाषा में है। संस्कृत के साथ लगभग तीन हजार दष पूर्व 
प्राकृत-पाली और पुनः आधुनिक भारतीय भाषायें व्यवहार में आई । 
संस्क्रृत भाषा ही अन्य भारतीय भाषाओं का मूल-आधार है। यतो हि 
उनकी शब्दराशि, व्याकरणप्रक्रिया, कथावस्तु, काव्यतत्व संस्कृत 
के ही धाधार पर हैं। 


भारतीय संस्कृत साहित्य की परिगणना वेद, उपवेद, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपांग, दर्शन, स्मृत्ति महाकाव्य, पुराण 
नीतिशाखा के भेद-उपभेद वाले ग्रन्थों से होती है ॥ जिनमें जीवन से 
सम्बद्ध सभी विषयों का वर्णाव है। वह चाहे धम, भ्रायुवेंद, रसायन, 
भौतिक, जीव, भूगोल, खगोल, पुरातत्त्व, व्याकरण, काव्य, अर्थ, 
अस्त्र-शस्त्र, वास्तुकला, राजनीति, समाज से सम्त्रद्ध हो और तो 
क्‍या ससस्‍्क्ृत में कामसूत्र तथा चौयंशास्त्र भी उपलब्ध होते है। इस 
सारे साहित्य के आधार पर ही हमें भारतीयता के विविध पहलुगओों 
का जहां ज्ञान मिलता है, वहां यह भी पता चलता है, कि भारतीयों 
ने कहां-कहां क्या-क्या' सफलता प्राप्त की। श्रतः: भारतीयों द्वारा 
अपनी विद्या, प्रतिभा, कला, श्रम से उपाजित धर्म, साहित्य, संस्कृति 
सम्यता ही भारतीयता है। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास इस बात 
का साक्षी है, कि भारतीयों ने विविध क्षेत्रों में प्रत्यधिक प्रगति की 
है। इन उपाजित स्वंविध साधनाश्रों का भारतीय जनमानस पर 
जो अभिट प्रभाव पडा और इस से जो भारतीय भावनाये बनी उन्हीं 
को ही भारतीयता कहा जा सकता है। 


भारतीयता का मूल-आधार या केन्द्र बिन्दु क्या है? यदि यह 
प्रघन हमारे सामने उभरता है, तो विचार के अनन्तर हम इस परि- 
णाम पर पहुंचते हैं, कि वह मूल-प्राधार कर्मफल व्यवस्था पर 
विश्वास ही है । प्र्थात्‌ भारतीय भावनाओं के जितने भी मूलतत्त्व हैं, 
उन सब का केन्द्रबिन्दु कर्मफल व्यवस्था ही है। इसी केन्द्र बिन्दु की 
व्याख्या ही प्रन्य सब तत्त्व कड़ियां हैं। ज॑से कि कर्मों के कर्त्ता के 
रूप में जीव, कमंफल के दाता के रूप में ईश्वर श्रौर सुकर्मों की ओर 
प्रवृत्ति के संस्कार देने के लिए धर्म, सस्कृति,#वर्णाश्रम आदि हैं। 
क्योंकि बिना किसी कर्ता के कोई कर्म नही होता | कर्म अपना फल 
स्वय देने में अक्षम है और फल के देने के लिए कर्म के स्थल, समय, 
सीमा का ज्ञान होना आवश्यक है। यह सब सर्वव्यापक, सवज्ञ, 
सर्वशक्तिमान सर्वान्तयामी ईईवर के बिना करिन है, अत: कमंफल 
दाता के रूप मे ईश्वर की सत्ता अनिवाय हो जाती है। कम और 
उसके फल के क्षत्र के लिए जगत जहां चाहिए, वहां कर्मों के कर्ता को 
सुकम की ओर प्रवृत्त करने या ऐसे सस्कार देने के लिए घमर, सस्क्ृति 
वर्साश्चम आदि तत्त्व स्वत: अपेक्षित हो जाते हैं । 


इस सम्बन्ध मे महथि दयानन्द के थे वाक्य पढ़ने योग्य हैं-- 
“कम और कम के फल का कर्ता, भोक्ता जीव और कर्मों के फल 
भोगाने हारा परमात्मा है। (स्वामी वेदानन्द सम्पादित) सस्याथं- 
प्रकाश समु० १३, पृष्ठ ३०५; सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही 
ईश्वर का काम है। ७, १६४ * 


भारतीयता से जुड़े हुए जितने भी ग्रन्थ हैं, उनमें यत्र-तत्र-सर्वत्र 
किसी न किसी रूप मे कमफल व्यवस्था की चर्चा अवश्य ही मिलती 
है। इसोलिए हो भारत के सभी धर्मों वर्गों, क्षत्रों में ऐसी ग्रनेक 
लोकश्रतिया सुनाई देती हैं। जिनसे 'जंसी करनी वैसी भरनी' की 
भावना परिषुप्ट होती है। भारतीय साहित्य के प्रभाणों और जन- 
श्रतियों के आधार पर प्रत्येक विचारक इसी परिणाम पर पहुँचता 


है कि, भारतीयता का मूल-आधार-कर्मफल व्यवस्था ही है। हम सव 
अपने जी वनों और दुनियां में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। वह प्राप्ति 
भोतिक रूप में हो बा यज्ञ, सुख, क्षायु आदि के रूप में। वह सब 
भारतीयता के अनुसार कर्मों से ही प्राप्त होता है, भत्‌ हरि का भी 
यही भाव है। भ्र्थात प्रत्येक उपलब्धि किसी न किसी कर्म का ही , 
परिणाम है-। अधिकतर फल जहां अपने कर्मों के ही परिपाक के रूप 

में प्राप्त होते है, तो वहां कुछ परोपकार्‌ के रूप में भी । अतः कमंफल 
व्यवस्था ही भारतीयता का मूल आधार है। इसी सोरे रहैस्थे को 
स्पष्ट करते हुए भतृं हरि के भाव को गोपालदास गुप्त ने इन शब्दों 

में व्यक्त किया है । 


नमस्कार है सब देवों को, पर वे भी हैं विधिदश दीन । 

है वह विज्लि भी वच्य, किन्तु हैं फन्न में वह. भी कर्माधीन ॥ 

है फल कर्माधीन तथा कया विधि अर देवों से काम । 

जिन पर वश न विधांता का भी, कमदेव के उन्हीं प्रणाम (+ / - - 


जिस संसार में हम रहते हैं मौर जीते हैं, उसेमें अनेंक तरहकी ... 
विषमताये मिलती हैं। इस विषमेता को कही-कही तो स्पष्ट ही 
कोई सामयिक कारण सामने आ जाता है। जेसे कि एक.ही खेल को 
अनेक खिलाडी खेलते हैं, पर उन में स्पष्ट ही विषमता प्राप्त होती है 
और वह अपनी-अपनी क्षमता, योग्यता, अम्यास _.तथा रुचि या 
सुविधा आदि के कारण होती है। इसीलिए उनको प्राप्त होने वाले 
स्थानों भर पुरस्कारों मे विधमता मिलती है। विषमता का दूसरा 
उदाहरण किसो उद्योग, शिक्षा आदि स्थल पर कार्य करने वालों,“के 
वेतन में देखा जाता है। इस विषमता का एक का रण तो उल्ल-डंस 
कार्यकर्ता का परिश्रम, योग्यता सूझ-बूझ होती है। अनेक बार, हस 
स्पष्ट रूप से देखते हैं, कि एक सा कार्य करने वालों में योग्यत्ता, 
क्षमता, अभ्यास के, भेद से विषमता होती है। इस झ्राधार पर जब 
उनके वेतन में अन्तर होता है, तो किसी प्रकार का श्रसन्तोष नहीं 
उभरता। हा, कई बार कही पक्षपात पूर्ण अन्याय भी देखा जाता 
है। यहां उसका प्रसंग नहीं, क्योकि वह स्पष्ट प्रन्याय होता है। - 
इसी प्रकार हमारे सामने एक और भी स्पष्ट सा क्षेत्र है। जहां 
अनेकों को अनेक तरह से भ्रच्छा, बुरा घोषित -करके तदनुसार फल 
दिया जाता है जिसको हम्र न्यायालय कहते हैं। जिसकी भ्रक्रिया 
पूणात: स्पष्ट है, पुनरषि चाहे उसमें आज होशियारी दिखाते हैं, पर 
सामान्यत्त: जब कोई निर्णय न्‍्यायपूर्वक होता है, श्र्थात्‌ जिसका जसा 
कम है, वेसा ही फल दिया जाता है, तो हम कहते हैं, कि 'दूध का _ 
दूध-पाज्ी का पानी अलग हो बया। ५. हि 
टीक-इकडेपर्भाए कर्मंफल व्यवस्था को बात है। ईईवर के 
मानने वाले-खाड्े के, सारे दृेइबर को- कमफलदाता भी मानते हैं। 
इसीलिए ईश्वर को न्‍्यायकारी न्‍्यायाघीश-कहा जाता है.। सस्तारी 
न्यायाघोश तो अल्पज्ञ; अल्पदेशी, अल्प सामथ्यं वाला होने से . 
गवाहो , वकीलो आदि के आधार पर निभर होता है। पर ईश्वर तो 
सर्वन्यापक, सर्वान्त्यामी होते से सबन्न श्लोर सवंशक्तमान है। अतः 
वह पूरा न्याय करता है | " 
ईश्वर यह सारा न्याय कैम करने वालों के कमों के आधार पर' 
ही करता है। इसीलिए ही इसमे विषम्रता अनेक रूपो मे स्पष्ट देखी 
जाती हैं। जब यह बिषमंता कारण के आधार पर होती है, तो 
उसको न्यायपूर्ण कहते हैं। हक ८ 
इस सम्बन्ध में अन्ध आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह 
हिन्दी भाषा के ये वाक्य प्रसिद्ध हैं। जैसे कि 'जेंसी करनी- वंसी भरनी 
जो जस करे तसु फल चाखा, कम प्रधात विदवव रचि राखा; कम गति 
टारे न रे; जंसा कर्म करे बेसा फल दे भगवान! । ससकृत भाषा का 
शेष यृष्ट ७ पर 





स्वेहितकारी इ्््‌ 


देश के नेताओ यदि देश 
बचाना हे तो आरक्षण पर 
ऋषि दयानन्द को बात मान लो 


--राममेहर एडबोकेट, रोहतक 
दि प्िश्द व्लद 522 

ऋषि दयानन्द ने सन्‌ १८७४ में सत्याथंप्रकाझ्न नाबक ग्रन्थ 
लिखा और यदि सत्यार्थप्रकाश्ष के तीसरे झौर छठे खमुल्लास को 
गहराई से फढा जाए तो आरक्षण पर ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त 
सामने आता है। यदि इसे श्रपनाया जाये तो यह राष्ट्र बच सकता 
है नहीं तो राष्ट्र जहां भीतरी श्रौर बाहरी बहुत समस्याओं से उलझा 
हुआ है वहीं आरक्षण समस्‍या भी देश के लिए घातक होगी | 


कि. 5 3038 0 8 2: | 

आज सारे देश में भ्रारक्षण विषय पर चर्चाये चल रही हैं प्रौर 
यह बात चर्चाओं तक सीमित न रहुकर सारे देश में आरक्षण के पक्ष 
में और विरोध में ज्वालाये उठ रही हैं दोनों ही देश की एकता और 
अ्रूण्डता को अपनी लपेट में ले रही हैं। इन ग्रान्दोलनों के बहुत 
भयंकर परिणाम निकलेगे जो देश के लिए घातदः सिद्ध होंगे । 





जब मैं यह लाईन लिख रहा हूं तो नौजवानों के जलूस मण्डल 
आयोग की सिफारिश के विरोध में नारे लगाते हुए .ल्‍कुल मेरे साथ 
से गुजर रहे हैं जवानों में जोश है और प्रदर्शनकारियों की सख्या 
समाप्त होने को नहीं आती । कल परतसों में इन्ही प्रदर्शनकारियों ने 
सरकारी संम्पत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया ओर पुलिस ने भी 
लाठीचार्ज करने में कमी नही छोड़ी । बातें दोनों ही गलत हैं। राष्ट्र 
की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना भी और निह॒त्थे विद्याथियों पर 
लाठीचाज करना भी । 


ग्रभी-अभी नौजवानों का एक और भारी जलूस साथ से गुजर 
रहा है। वह बहुत जोर से नारे लगाते जा रहे हैं। देश के प्रधान- 
मन्त्री के साथ अपनी बहुत सी रिश्तेदारियां बत?! रहे हैं और हाय - 
हाय के नारे भी लगा रहे हैं। जहां और नारे लगा रहे हैं उनमें एक 
नारा यह भी है 'एक दो दिन की बात है इन्साफ हमारे साथ है।' 
जहां मैं बैठा है आसपास इसी विषय पर गर्मागर्म चर्चायें हो रही हैं 
झौर कभी कभी' कोई अफवाह भी चल ज्ञातीं है जिसमें सरकारी 
सम्पत्ति को नुकसान, पुलिस के साथ विद्याथियों की भिड़न्त की बातें 
होती हैं। पता नही कितना सच है कितना भी । जहां से में यह 
लाईन लिख रहा हूं वह रोहतक न्यायालय का अंमभ है और साथ से 
सड़क जाती है जिला उपायुक्त को ज्ञापन पत्र देने के लिए सभी प्रद- 
इनिकारियों को इसी रास्ते से मुजरना पडता है। अभी मेडिकल 
कालेज के छात्र-छात्राओं का जलूस बड़ें शिष्टाचार के साथ जा रहा 
है। एक विद्यार्थी को बुलाकर मैंने पुद्ध लिया क्या बात है ऐसा तुम 
क्यों कर रहे हो तो उसने कहा यदि लिखित परीक्षा भें स्वर्ण जाति के 
विद्ार्थी को 70% अद्धू मिलते हैं तो उसका मेडिकल कालेज में 
दाखिला नहीं होता झौर अनुशूचित्र जाति के! विद्यर्थी [0 प्रतिशत 
अड्ू भी प्राप्त कर ले वो उसे डाक्टरी में दाखिला मिल जाता है। 
भोलाभाला विद्याथी कहता है कि वकील साहब अब आप ही बताओ 
ऐसा डाक़्टर मरीजों का क्‍या उपचार करेगा झ्ौर यही कारण है कि 
जन बड़े बेता बीमार होते हैं तो उन्हें विदेशों के हस्पतालीं का सहारा 
तेना पड़ता है। कई समूहों के प्रदर्शनकारियों में से एक एक को बुला 
कर मैंने पूछा तो उन्होंने प्रपव तकंदिए और कहा कि पानी सिर से 
एुजर गया है देश के नेता वोट की खातिर इस देश को पता नही 
कहां ले जाग्रेगे उन्हें वोट की चिन्ता है दैंशे की नही । 








२८ अगस्त, १३३० 
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. एक पक्ष यह है कि पिछड़ी हुई जातियों को नौकरियों तथा अन्य 
स्थानों प्र आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि ये जातियां बहुत दिनों 
से दत्री रही हैं श्रौर पता नहीं समाज के कितने अत्याचार इन्होंने सहे 
हैं। विधान के अनुसार यदि आरक्षरा नहीं मिला तो यह पिछड़े के 
पिछड़े रह जायेगे अत- उनका कहना है कि पिछड़ी जातियों के आधार 
पर आरक्षण उचित है । 

दूसरा पक्ष यह है कि गरीत्र व्यक्ति हर जाति में हैं और यदि 
कोई गरीब अनुसूचित जाति में पैदा न होकर किसी दूसरी जाति में 
में पैदा हो तो उसे आरक्षण की सृविधायें क्यों ना मिले आरक्षण जात 
पात के आधार पर न होकर झाथिक आधार पर होना चाहिए | 

बसे दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोनों की बातों में बजन' 
दिखाई देता है किन्त्‌ यह दोनों ही सिद्धांत देश के लिए घातक है । 
तीसरा सिद्धान्त है मैं जिसको टीक मानता हु बह है ऋषि दयानन्द 
का सिद्धांत । 

ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त यह है कि “जब बच्चे आठ वर्ष के 
हों तभी लडको को लड़कों की और लडकियों को लड़कियों की पाट- 
शाला में भेज देवे और सवको तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिए 
जाये चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्‍्तान 
हों ।”” जातपात आधथिक परिस्थितिया इस बीच में नहीं आनी चाहिये 
इस समान व्यवस्था मे बिना ऊच-नीच के भेदभाव के यह विद्यार्थी 
पढ़ और जब स्नातक बनकर ज्षिक्षा समाप्त करके निकले तो योग्यता 
के आधार पर इन्हे नौकरियां दी जाबे। शिक्षा, खानपान, वस्त्र, 
दवाई आदि पर सारा ख् सरकार स्वय करे और घर से विद्यार्थी 
को एक पैसा भी न देना पडे और यदि घर वाले विद्यार्थी को खान- 
पान के लिए कुछ देना चाहें तो वह भी वर्जित हो । 

मेरे विचार से यही रास्ता देश को बचाने तथा सुसगठित करने 
का है। पर पता नही मेरी यह बात देश के नेताओं ढक पहुंचेगी या 
नही और यदि पहुंचेगी तो क्या उनके गले से नीचे उतरेगी या नहीं । 
किन्तु मैं तो देश के नेताओं को यही कहना चाहता हैं कि-- 

“देश के नेताओं यदि देश को बचाना है तो 
“आरक्षण पर ऋषि दयानन्द की बात मान लो ।' 





पुरोहित को आवश्यकता 


आयंसमाज घरोण्डा जिला करनाल के लिए एक ऐसे पुरोहित 

की आवश्यकता है जो सभी सस्कार करवा सके तथा आयेबवीर दल 
की शाखा लगा सकें। इच्छुक पुरोहित मिले। 

-सुभाष आये मतन्त्री 





: आयंसमाजों के चुनाव - 


नाम आयंसंमाज प्रधान भन्त्री कोषाध्यक्ष 
नयाबांस (रोहतक). बलवन्तविह रामकुमार लक्ष्मणसिह 
मदाना (रोहतक) ईश्वरसिह सत्यवीर लालचन्द 
बूरा खेड़ी (भिवानी) खुशीराम॑ क्ृष्णकुमार चेनसुख 
कला वड़ (रोहतक) सज्जनसिंह दयाचद राजसिह 
घामड़ (रोहतक) दरियावर्सहिह शमरसिह राजेन्द्रसिह 
रुड़की (रोहतक) उदयप्रकाश उमेदर्सह महेंद्रसिह 
मकड़ौलीकलां (रोहतक) दलीपसिह राजेद्रसिह बलवंतसिह 
सोहदी (ब्रोनीपत ) दलबीरसधिह कवलसिह प्रेमसिंह 
विगोवा (भिवानी] खसुख्त्यारसिह धर्मेसिह कशमीरसिह 
मालकोष (भसिवानी) कृष्णकुमार सेवासिह पोहकरसिह 
रानीला (भिवानी) रामक्ल रामेशवरदास बलवन्तसिह 
रईया (रोहतक) महालाराम दिनेश्कुमार रधवीर 
प्रिलकपुर (रोहतक) मसनकूलसिह हंश्यारसह फरतेसिह 


सवटितकारी 





चनोती और आह्वान | 


हें आयंजनों अब शीघ्र उठो ! प्रिय देश-घर्म बवाने को । 
जो इसे मिटाना चाहते हैं उनके घड़यन्त्र सिटाने को ।। 
भीतर-बाहर इसके शत्रु कर रहे हैं सब इस पर प्रहार । 

हम किकतब्य विम्रूढ बने सह रहे हैं यह सब अत्याचार ।॥ 
दयानन्द की दया से ही हमने प्रिय बेद धर्म अपनाया है । 
रचकर सत्याथंप्रकाश सकल जग को सत्माग बताया है।। 
इस ग्रंथ में ईइवर, जीव जगत्‌ आध्यात्म का अरभुत ज्ञान दिया । 
वर्णाश्रम, शिक्षा राजधर्म सब ही विषयों का बखान किया ।॥। 
मजहब, मत असत्‌ अवेदिक हैं वेदों का प्रवल प्रमाण दिया । 
भारत कौ स्वतन्त्रता का सबसे पहले ऋषि ने आह्वान किया ॥॥ 
इस देश धम्म के लिए दयानन्द स्वामी श्रद्धानन्द, लेखराम | 
बलिदान हुए, अति कष्ट सहे, त्यागी सुख सम्पत्ति भर घाम ॥॥ 
इनके सब सच्चे अनुयायी श्रायोँ से त्वाग महान्‌ किदं। 
भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भो भारी बलिदान किए ॥। 
क्या हैदराबाद का धर्म-बुद्ध, पंजाब का हिन्दी आन्दोलन । 
गोरक्षा के सत्याग्रह में भी गए थे सहस्त्रों ग्राये-जन ।। 

उस महा यशरवी संगठन का क्या पहला सा अब दल-वल है। 
ऋषिवर के बताए वेद मार्ग बर आवंसमाज कया अ्रविचल है ॥। 
“कृण्वन्तो विद्वमार्यम्‌ का हमने जो लगाया था नारा । 
उसके ग्रनुसार बताया क्‍या यह वेदिक भर्मी जग सारा ॥ 

यह आर्यावत महान देश भारत से हिन्दुस्तान बना । 

इण्डिया बना फिर एक भाग खण्डित हो पाकिस्तान बना ।। 
अब हेसे ही षड्यन्त्र हैं कि यह भारत पुनः विभाजित हो । 
इस्लामी राज्य हो भारत में, यह आये जाति निष्काषित हो ॥ 
इस कार्य हेतु ईसाई, मुस्लिम देशों से घन आता है। 

जो हिन्दू धर्म का परिवतेन व दंगे नित करवाता है॥ 

पंजाब और कासमीर प्रांत में होती हैं नित हत्यायें । 

हिन्दुत्व और मन्दिर विनाश की बढ़ती जा रही भटनायें।। १ 
कशमीर की विकट अवस्था को शासक भी दुखद बताते हैं। 
पर इसकी जननी धारा तीन सौ सत्तर नहीं हटाते हैं ॥ 
आतंकवाद, हत्या व लूट से ग्रस्त यह सारा भारत है । 

यह पाकिस्तानी तत्वों की इस देश में घोर शरारत है ॥॥ 
मजहब व राज्य विदेशी ही इन लोगों को लगता प्यारा 
सदुभाव-एकता भाईचा रे का इनका भूठा नारा ॥ 

जिस भारत में यह जन्मे हैं जिसके अन्त जल से पलते हैं । 

उस देश धर्म की सस्क्रति के विपरीत सदा ये चलते हैं ॥ 
गंगा-यमुना, कांशी-सथु रा, श्री राम जन्म-भूमि को तज । 
ख़नका ब मदीना अरब देश में जाकर यह करते हैं हज ॥ 
इनकी हमदर्दी पाक से है, भारत के प्रति घुणा करना + 

भारत के भीतर घुसी हुई, यह पाकिस्ता की है सेना 

सरकार ने वोटों के कारण ही इन्हें बहुत पनपाया है। 

भारत में राष्ट्राध्यक्ष और गृहमन्त्री आदि बनाया है ॥। 


इतको प्रसन्‍न रखने के लिए इनकी सुविधा पर बल देती।  ..... 


सुप्रीम कोट तक के निर्शय व संविधान बदल देती ॥॥ 
परिवार नियोजन के कारण हिन्दू सख्या ही घटती है । 

पर मुस्लिम-पत्नि तो ग्रनेक दस-दसः बच्चे तक जनती है ॥ 
यह हाल रहा तो भारत में हिन्दू ही अःपसख्यक होगे। 

तब प्रजातन्त्र में बहुसख्यक हो भारत के शासक होंगे | 

तब यहां धम्मनिर्षेक्ष राज्य वया राम-कृष्ण का नाम रहेगा । 
क्या वेद-शा सत्र जलने से बचेगे, हिन्दू रबत क्या नही बद्ढेंगा ॥ 
क्या मन्दिर फिर न टूटगे, नारी सतीत्व क्या नहीं लूटेगा । 





है द अगस्त | & रा 


----..._+ २>बन्‍ा»०ः_>»>«क, 


ऋषि दयानन्‍्द, गांधी सुभाष व भारत का कक्‍्ये नाम बचेगा।। 
इस टी. वीं: पर होता प्रचार इस्लाम और ईसाइमेत का । 
झश्लील और हिसा के फिल्‍म कर रहे पतम इस भारत का ॥ २ 
अन्याय, ग्रविया भंघकार सं प्रस्त है भारत की जनता। 
मंहगाई भयंकर - भ्रष्टाचार से त्रसस्‍्त हैं भारत की जनता ॥ 
आशा थी कि सरकार बदल कर जो सरकार आएगी। 

सुलभेंगी सभी समस्य।यें जनला के कच्ट मिटाएँगी ।) 

पर वही पुरानी रीति-नीति परिणाम सुखद न निकला है। 

है लाश पुरानी वही सड़ी बस सिर्फ कफन ही बदला है।। 

यह देश, घमम की दुःखद प्रवस्था अब तक भी जो हो पाई। 
सरकार और हिन्दू ही नहीं, आयंसमाज भी है उत्तरदायी ॥॥ 
है भूल हमारी भी हंमने भूले, बिछुड़े अपनाए नहीं । 

श्री श्रद्धानस्द स्वामी के चलाए शुद्धि चक्र चलाए नहीं ॥ 
हिन्दू व आर्य मन्दिर, भवनों पर लाखों रुपए लगाते है। 

पर देश-धम्म रक्षार्थ ज्स्त्र और संनिक नहीं बनाते हैं।। 
अधिकांश भायंसमाजों में, जो भी पौराणिक आते हैं । 

वैदिक घर्मी वे बनते नहीं, पौराणिक ही रह जाते हैं।। 
सिद्धान्त और स्वाध्यायहीन अधिकांश गए अ्रधिकारी बन | 
राजनेतिक अनाय॑ दलों में फंस त्याग दिया वेदिक जीवन ।॥) 
अपना दल वैदिक राजनीति का बना सका न आयेसमाज । 
इस का रशा इसकी भारत में न क्षक्तिशाली है प्रावाज ॥। 

हे भ्रायंजनों अब ज्ञीत्र उठो संगठन व शक्ति बढाने को । 
स्व-धर्म, स्व-देश की रक्षा हित अपना कतंब्य निभाने को ॥ ३ 
रक्षानन्धन, श्रीकृष्ण जन्म दिन पर्व यही तो कहते हैं। 


. निज देश घम्म की रक्षा का यह शुभ सन्देश! देते हैं | 


ऋषि बोध दिवस, बलिदान दिवस ग्राते हैं यही बताने को। 
ऋषि देयानन्द का सन्देशा “भास्कर” घर-घर पहुंचाने की) 
हे भाये जनों अब शीघ्र उठो ! प्रिय घर्मं देश बचाने को। 
जो इसे मिटाना चाहते हैं उनके षड़्यन्त्र मिटाने को || 
भगवती प्रसाद सिद्धान्त भास्कर 
१४३०, पं० शिवदोन मार्ग, कष्णपोल, जयपुर । 





वीर्य का प्रताप 


वीये नष्ट करने से मृत्यु धारण से जौवन है, 

सोचो समझो ओऔर.बिचा से यह प्रनमोल रत्न है । 

तेल चढ़े बत्ती के द्वारा तभी ्ो दीपक जलता, 

चकुँता रहे वंश ऊपर चेहरे पर तेज झलकता । * 
फरभुलम अलकड सामने भीष्म नहीं परास्त हुआ, 
मंकना यज्ञ था कंष्ण को भी भीष्म पर हथियार लिया । 

* अंरतक्श विस्तार बीज को अभिमन्यु ने बोया था, 

'. शक्ति नहीं अखण्ड रही तभी शमर में सोया था। 
शक्ति के बल हनुमान ने सागर क्षण में पार किया, 
थप्पड़ मार काल के मुख पर अपना मार्ग साफ किया । 

बी घारगण रह | बाला ईहवर तुल्य हो जाता, 

/ अिमुवन'की हर वर्तेकों बड़ी सुपमता से पाता । 
शर्वितयों का यही खजाना दढ़ता से पासन कर लो' 
एक साधे सब सध जाते देह वीये से भर लो। / 
करता नष्ट वीये को हर जगह नष्ट-बह होता हैं, 

« रण करे वोय को विज़ग्नी, हमेशा रहता है। 


महेश चन्द्र आर्य 
- - ब्रा० व पो० पन्‍हैड़ा छुर्द- 
त० वहलवबरगंढ़ जि० फरीदाबाद -(हरदाणा) 





सर्वदह्रितका री 





आर्यसमाज. ज़सराणा जि, सोनीपत 


दिनांक १४ जुलाई से १६ जुलाई ६० तक्‌ ग्राम जसराणा में 
भ्रायेसमाज जस राणा द्वारा आर्य सम्मेलन मनामा गया। वेदकथा 
श्री रामचन्द्र जी द्वारा प्रतिदिन की गई। १५ जुलाई को बृहद्‌ यज्ञ 
का आयोजन किया गया। यज्ञ में ब्रह्मा का प्रासन स्वामी ध्र्‌ वानन्द 
आश्रम गोरड़ ने विभूषित किया। पुरोहित पद श्री जितेन्द्र (शिल्प 
शास्त्री) व श्री सुखवीर आये ने ग्रहण किया । ब्रह्मचारी जितेन्द्रदेव 
के द्वारा ब्रह्मचारी आश्रम से विभूषित अनेक ब्रह्मचारी सम्मेलन की 
विशेष शोभा थे। वेदपाठ मह॒षि दयानन्द विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों 
ने किया। यज्ञ के उपरांते स्वामी जी ने मोक्ष के विषय में विचार 
रखे। 

सायंकोल वेदकथा पर भी स्वामी भ्रुवानन्द जी धपने अ्रषचनों 
द्वारा ज्ञान की गंगा बहांते रहे तथा आयेसमाज व आये व्यायाम- 
शाला हेतु दान भी देते रहे । भु&्य दानी महानुभाव इस प्रकार है : 

स्वामी सुयंदेव जौ व मा० रामकिशन जी ने २१२१०, मा० 
'मांगिराम जी १२०० र०, ११०० देने वाले इस प्रकार हैं--कु वर 
जौहरीसिह के सुपुत्र, हरचरण थानेदार, हरिसिह (अध्यक्ष), जिले 
सिंह (सरक्षक), नर्फसिंह डीटीसी, रायसिह, बलब्गरसिह जोगी राम, 
(जुलाना)4 ५०५) देने वाले--रमेश भार्य झ्राईएएफ, कर्मवीर आर्स 
बीएसएफ पं हरज्ञानसिह, राममेहरसिह ५२५४), जिलेसिह डीटीसी 
व नरेन्द्रसिह आईएएफ ५०१, बदलेराम ३०१)! 


-नाम-करण संस्कार 


श्रायसमाज लोहचप जिला जीन्द के भूतपूर्व प्रधान श्री रामफल 
जी आर्य के सुपुत्र का नामकरण सस्कार २८-७-४० को गुरुकुल 
कालवा के श्री यज्ञदेव जी याज्विक के ब्रह्म॒त्व में पूर्ण वंदिक रीति से 


किया गया। याजिक जी ने बच्चे का नाम सत्यदेव आर्य रखते हुए 


आश्ञीवद प्रदान किया कि यह बालक पूर्ण सत्यनिष्ठ हो तथा 
संस्कार पर उपस्थित सभो नर-नारियों ने बालक को सत्यवादी एवं 
शतायु होने का श्रार्शीवाद दिया । 
भन्‍्त्री आयंसमाज 
लोहपच, जिला जीन्द 


आय बोर दल करतारपुर 


संरक्षक-श्री देवदत्त शास्त्री वेदालंकार, प्रधान--ब्र, अनन्त 
कुमार आर्थ, मन्त्री-ब्र विमल प्रकाश आर्य, प्रधान शिक्षक-ब्र. 
प्रियव्रत ग्रार्स, सह शिक्षक--त्र. रतन कुमार झार्य, संगठत मन्त्री-- 
श्री अजय कुमार झास्त्री, कोषाध्यक्ष-त्र. आशीष सामन्‍्त, प्रचार 
मन्त्री-ब्र, मुकेश आर्य; पुस्तकाध्यक्ष-ब्र.. देयानन्द ।अभर्म, सह 
पुस्तेकाध्यक्ष--त्र. वेदप्रकाश प्रार्भ। 


आयंसमाज प्रलड़ी (मेरठ) का निर्वाचन 


संरक्षक--भा० जुगल किशोर आर्थ, प्रधान-आजादसिह, 
जप प्रधान--राम गोपाल आर्य, मंत्री--वृजवीरसिह, उप मन्नी-- 
बिनोंद कुमा र, अशोक कुमार, कीषाध्यक्ष-दिलावरसिह पुस्तकालय 
अध्यक्ष--प्रहेलादर्सिह, प्रचार मन्त्री--श्रीपालसिंह आर्य । 

आरा. दें न्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य का वाधिक चुनाव 

भ० घर्मपाल--प्रधाम, सर्वश्री सूर्मदेव, सत्यानन्द आर्य, विश- 
स्भ रनाभ भाटिया, हीरालाल चावला- 5प्प्रधान डा० शिवकुमार 
इप्स्त्री - महामस्त्री, सर्मश्री अजय सहगल, श्रीमती क्रृष्णा चडढा, 
विम्रलकांत शर्मा, हरीश कालड्ा-मन्त्री, श्री ओमप्रकाश कपूर - 
कोषाध्यक्ष एव श्री सुदेश मित्र - लेखा निरीक्षक । 





0 सत्य को प्रहण करने भोर असत्य को धोड़ने मे सदा रच्चत रहना 
चाहिए।' +स्व्रामी दय।ननन्‍्द 


भू रृ८-६८-६० 





उपनयन व वेदारम्भ संस्कार 
सोत्साह सम्पन्न 


_ पमुनानगर--दितांक ५ अ्रगस्त €«० को प्रात:काल श्रीमहयानन्द 
उपदेश महाविद्यालय, यमुनानगर में नवीन ब्रह्मचारियों के उपनयन 
व वेदा रम्भ संस्कार यहां सोत्साह सम्पन्न हुए। महाविद्यालय के 
श्राचार्य श्री वागीश्वर झास्त्री के कुशलपौरोहित्य में सम्पन्न हुए इस 
कायक्रम में नगर वे तिकटस्थ गांबों के गणमान्य अनेक नर-नारी 
सम्मिलित हुए। प्रात: पौने आठ ब्जे से अपराह्न बारह बजे तक 


> यह कार्यक्रम चलता रहा जिसके मध्य पृज्य श्राचार्य जी ने वोनों 


संस्कारों के महत्व व इतकी' विधि के सभी कार्यों की सारगर्भितः 
व्याख्या की। इस अवसर पर स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, स्वामी. 
रामेश्वरानन्द सरस्वती, श्री चमनल'ल सेठ आर्थ, जीवनप्रकाश 
जीवन, इन्द्रजित्देव व श्रीमती शांता भाई ने विद्यार्थियों को आशी- 
वेबन दिए व इन सस्‍्कारों के विभिन्‍न पक्षों व वर्तमान सन्दर्भ में 
प्रार्ससमाज के कर्राव्य' पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री हरलाल 
वानप्रस्थ व श्रो बेरसिह ने अपने मधुर भजनों व गीतों द्वारा घामिक 
व राष्ट्रीय रसास्वादन कराया । 

अन्त में ऋषि लंगर में सब आगत नर-नारियों ने भोजन किया। 
कार्यक्रम में भ्रनेक विद्यार्थियों के माता पिता व ग्रभिभावक भी पघारे 
हुए थे । --ईनद्रजितदेव, यमुनानगर 





जोक प्रस्ताव 


कन्या गुरुकुल नरेला के शिक्षकगरा एवं ब्रह्मचारिणियों की यह 
शोक सभा स्वामी ग्रमृतानन्द महाराज के निधन पर अत्यन्त हादिक 
शोक प्रकट करती है। स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के वीतराग 
एवं सच्चे अर्थों में परोपकारी साधु थे। गुरुकुल के उत्सव के कार्यों 
में भी उनका योगदान था। दूर दूर तक भ्रमण द्वारा जनता को 
धर्मेपदेश्ञ देते थे ऐसे महात्मा का वियोग हम सबके लिए दुःखदायक 
है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वामी जी की दिवज्भधत 
आत्मा को परलोक में सदृगति शांति एव परमघाम प्रदान करे । 
“+सुशीला प्राचार्या 
प्रधानाचार्या, कन्या गुरुकुल नरेला दिल्‍ली-४० 


का 8 8 8.8. 88. ० 8 
वर/वध्‌ चाहिए 
योग्य वर/वध्‌ के लिए पूर्णा विवरण व दो रुपये के डाक टिकट 
सहित लिखें-- प्रबन्धक, युनाईटेड पेनूपाल्ण क्लब, /]63 नेता जी 
सुभाष गली, छछरोली-35403 (हरयाणा) न 
कक #छ-:#क_५७८९-:#कर ५४४८ "शक कक 
आवश्यकता है 


यूनाईटेड पेनपाल्ज क्लब, छछरौली के लिए निम्नलिखित स्टाफ 
की जीघ्र आवश्यकता है। 


]. प्रबन्धक (महिला) वेतन ]200 रुपए बी.ए एम. ए. 
2. कल (पुरुष/महिला) वेतन 700 रुपए. बी ए. 
3. स्टेनोग्राफर (महिला) वेतन 000 रुपए बी. ए. 
4. प्राचाये (पुरुष/महिला) वेतन 800 रुपए. एम ए. 


उपरोक्त पदों के लिए आवेदक अपने प्राथना पत्र दस रुपए के 
पोस्टल आडेर या मनीआडंर बंक ड्रापट द्वारा अ्रध्यक्ष, युनाईटेड 
पनवालज बलव, ]/63 नेताजी सुभाष गली, छछरौली-3503 
को [5--0-990 तक भेजे । वेतन के अल'वा अन्य सुविधाये भी 
. उपलब्ध हैं । 
५ कहर पर का 26 ७६:28 ८::36::2क: २७८5-५४: कक 


हकहितकारी ६ 


_.....र.र..े.े.....-ज_+++_++++४:5:5:5४:४प++जसफनजउफउफउफसफसफससकअइअइनइनसन 


स्वामी अमतानन्द जी का संक्षिप्त 
जीवन परिचय 


'जननी जने तो भकक्‍त जन, 
या दाता या सूर' 


उपरोक्त उक्ति के अनु- 
सार स्वगंवासी स्वामी 
अमृतानन्द जी महाराज बड़े 
ही प्रमु भक्त और असहायों 
की सहायता करने बाले एक 
स्वाध्यायशील व मंयोगी थे। 
हर समय कोई न कोई काये ४ 
शीघ्रता से करते रहने की प 
न्फ् ला 
उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
थी। ५०० 422: 
वे एक भ्रमणशील कर्मठ तथा सर्वधर्म ग्रन्थों के स्वाध्यायशील 
व्यक्ति थे । वे एक अच्छे कलाकार, सुलेखक तथा सवधर्म सम्भाव 
तथा मानवता के प्रतिमृरति थे। वे जहां कही भी गए अपनी अमिठ 
छाप वेदमन्त्रों के लेखन के द्वारा सभी सस्थाओं गुरुकुलों और आश्रमों 
में छोड़ गए हैं। आयंसमाज के अनेक नेताओं के चित्र भी इन्होंने 
स्वयं बनाए हैं। उन जेसा सर्वप्रिय सरल तथा मृदुभाषी आदर्श 
संनन्‍्याती विरला ही होगा । 
बहुत ही ग्रल्प बीमारी के बहाने के कार स्वामी जो का स्वगे- 
वास दिनांक १३/८/६० प्रात: ७-१५ बजे आयेसमाज मन्दिर नरेला में 
आर्गसमाज के सदस्यों तथा प्रदाधिकारियों की उपस्थिति में 
अचानक ही हो गया । 
जीवन परिचय 
स्वामी अमृतानन्द जी का अपना बचपन का नाम बलराम पांडे 
झौर पिता जी का नाम श्री आद्याप्रसाद पाण्डेय था। इनकी दो बहनें 
जिनके नाम सुभद्रा व सावित्री हैं, जो अभी भी जीवित हैं। और 
दूसरी मां से इनके दो भाई श्री दुर्गाप्रसाद पाण्डेय तथा राजेन्द्र पाण्डेय 
हैं। 
इनका जन्म स्थल ग्राम रमवापुर जिला बस्तौ उत्तरप्रदेश है। 
इनकी प्रारम्भिक शिक्षा सुलतानपुर में बाद में दयानन्द वेदविद्यालय 
गुरुकुल कांगडी तथा आयुर्वेद शास्त्री की शिक्षा गुरुकूल झज्जर से की 
धो । कुछ समय ये स्वामी ओमानन्द सरस्वती के सहपाठी भी 
रहे थे । 
इनके स्वर्गवास से आर्यसमाज नरेजन्ना ही नहीं अपितु कई 
संस्थाश्रों से रोशनी सी उठ गयी है। उनके सरल, सत्य और सादे 
व्यवहार ने उनको वास्तव में प्रमर कर दिया है । 
हमें पर्ण विश्वास है कि परमधिता परमात्मा की अनुकम्पा से 
वे वास्तव में अमृत (मोक्ष) के ग्रानन्द को भोग रहे होगे। ऐसे 
निस्वाथ, असहाय के सहायक, स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी-कभी ही 
उत्पन्न होते हैं। वे अमर हैं। प्रभु उनको शाश्वत शक्ति प्रदान 
करे । -पूर्णसह आये, एम.ए. एम.एड. 





मन्त्री आयसमाज नरेला 


ग्रायंसमाज तांगल भिवानो) के कोषाध्यक्ष का निधन 

श्री मेघाराम आर्य नांगल निवासी का देहान्त २० जन १६६० 
को हो गया। वे आयंसमाज के कोषाध्यक्ष थे। ऋषि दयानन्द और 
आर्यसमाज के भक्त श्री मेधाराम जो ते 'नरन्‍्तर श्रद्धापुदंक अपना 
जीवन धममनुकुल बिताथा और आर्थसमाज की प्रैवा की। दिवगत 
आत्मा को श्रद्धाञ्जलि देने के लिए अनेक आरयंसज्जन एकत्रित हुए। 
अन् येष्टि संस्कार वैदिक रीति से किया गया । --घर्मफाल ग्राये 








२८ अगस्त €० 








आर्यसमाजों तथा संस्थाओं के उत्सव 


आयंसमाज घरोण्डा जिला करनाल १ से ३ सितम्बर 

7 महे न्द्वगढ़ श्सेर , 

का कोसली जिला रेकड़ी श्से३ 

»... सिवानी ज़िला भिवानी ३३. १०४५ 

७»... पर्मगढ़ जिला पानीपत १० 

». अलाहर जिला यमुनानयर डंसे५ » 

» - सांघी जिला रोहतक भसे७छ 
आर्यवीर दल हरयाणा डीएवी स्कूल करनाल छ्से€ ० 
आयंसमाज गन्‍्नौर जिला सोनीपत श्द से १६ ४ 

, 5, ४... करनाल मार्य कंथल श्श्से १६ ।+ 


,». सेवा सदन बल्‍लबगढ़ जिला फरी० २हैसे २३ + 
». बीगोपुर जिला महेन्द्रगढ़ र२से रहे + 


सत्यवीर शास्त्री वेदप्रचा राधिष्ठाता 


पं० जगदेवसह सिद्धान्तो के 


जीवन चरित्र का प्रकाशन 


आयंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ नेता स्वर्गीय पं० जगदेव- 
सिंह सिद्धान्ती शास्त्री के जीवन चरित्र आचाये सुदर्शनदेवदेव जी 
ने लिखकर तेयार कर लिया है। यह पुस्तक श्री सिद्धान्ती जी की 
&०वी जयन्ती पर २६ सितम्बर १६९ तक छपकर तैयार हो जावेगी 
और इसी अवसर पर इसका विमोचन होगा। श्री सिद्धान्ती जी का 
श्री पं० रघुवीरसिह श्ञास्त्री पूर्व ससद सदस्य का गुरु शिष्य का 
सम्बन्ध रहा है । भरत: इस पुस्तक में उनका भी विशेष रूप से उल्लेख 
किया गया है। आयंसमाज के प्रमुख आन्दोलनों का इस पुस्तक में 
संक्षिप्त इतिहास पाठकों को पढ़ने को मिलेगा । सभा मन्त्र 





शोक सभा 


आर्गसमाज नरेला की ओर से चौ« हीरापिह जी (पूर्ण कार्य- 
कारी पाषंद) की अध्यक्षता में यह जनसभा स्वामी प्रमृतानन्द सर- 
स्वती (बलराम पाण्डेय) के आकरिमक स्वर्गवास दिनांक १३/८/६० 
सोमवार प्रात: ७-३० बजे पर हादिक शोक ब्यक्त करती है । 


स्वामी ग्रमृतानन्द जी महाराज का जीवन सादगी तथा सरलतः? 
की प्रतिमूति था। वे बड़े ही सुहृद सरल तथा सत्यनिष्ठा के धनी 
थे। स्वाध्याय तथा सत्संग में उनकी विशेष रुचि थी। 

'कुर्वेन्नेवेह कर्माशि' के वेदिक सिद्धांत पर वे अन्तिम हवास तक 
अडिग रहे । कोई न कोई कार्य वे हर समय बड़ी शौघ्नता से करते 
रहते थे। भभवान्‌ ने उन्हें हृदय श्रनोखा ही प्रदात्त किया था। वे 
वास्तव में सच्चे वीतराग और सर्गहितभिलाएी संत्यासी थे। क्रोध 
तो उन्हें छू तक वहीं गया था। . 

हम ऐसे सच्चे साधु स्वभाव संन्यासी के अंसामयिक देहावसन 
पर गहरा श्षोक प्रकट करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें 
अपनी शीतल चरण द्रणा में स्थान प्रदान करे। 
प्रमुख वक्ता--चौ० ही रासिह जी, मा० पूर्णसिह जी आये, चौ० लायक 
राम जी प्रधान, डा० धर्मवीर जी, वेद्य कर्मवीर भी, श्री जयपाल 
जी. स्वामी ईशानन्द जी, स्वामी ब्रताननद जी, श्री कृष्शभिक्ष जी 
आदि-भ्रादि। मा --अन्त्री आयंसमाज नरेला 





शराब - हटाओ 
देश बचाओ 


सर्वहिलकारी 
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२८ अगस्त ६० 


हरयाणा के आययकार्यकर्ताओं से निवेदन 


पंचायतों से दशराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर भिजवादें 


हँरयाणा के श्रायंकार्यकर्ताओं तथा अन्य धामिक तथा सामा- 
जिक कायंकर्त्ताओ्रों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६९० तक शराबबन्‍्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को 
भिजवाने-का यत्त करें। हरयाणा के कानून के अनुसार जिन पंचा- 
यततों के शराबबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जावंगे, उन ग्रामों भें शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जावेगी । 
सुविधा के लिंए ब्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं। 


प्रो० शेरसिह, सभाप्रधांत 


- जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं. तथापि वहां गेरकानूनी 

ढंग से शराब बिकतो है, निम्नलिखित प्रस्ताव ग्राम 
पंचायतें पंस करके सरकार को भेजें - . 
सेवा में हे 

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय 
हरयाणा चण्डीगढ 

हमारे ग्राम “““ “ * जिला 
में शराब का ठेका नही है, परन्तु निकट के श्रामों के ठेकों से शराव 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गेरकानूनी ढंग से खूल्लमखल्ला शरात्र बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अतः हमारे यांव की प्रंचायत आपसे निवेदन करती है कि 
आगामी वर्ष में शराब का ठेका न खोला जाए और जो गैरकानूनी 
ढंग से ग्राम में शराब बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
बिक्री बन्द करने की कृपा करे । 


प्रतिलिपि सेवा में 

, प्रधानमन्त्रौं भारत सरकार नई दिल्‍ली 

. मन्‍्त्री आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

. ब्रावकारी एव कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

, उप आतजंका री एवं कराधान आयुक्त जिला * *** 
जिलाधीश 9०० ३७ ० कक रू०७ ७क ० 

* मनन्‍्त्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 


#ी झ्ड ० ९ जा २) ७ 


दिनांक ८ **४६**+ हु० सरपंच सथा पंच ग्राम पंचायत 


५ 


जिन जामों में क्षराद्ध के ठेके हैं, आगामी बर्ष से ठंफा 
बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डो गढ़ 
हमारे ग्राम 7 तल जिला * “ «५ 
पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक * “४: में तिम्तलिखित प्रस्ताव 


स्वीकार किया है। यह ग्रार्म सभा (पंचायत) शराय की बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति को ग्राभीणं जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
दुव्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा ग्रभाव पड़ता है। ग्राम मे 


अ्रनाचार, ग्रशांति और,अपरराध फंलते हैं। धन का भी भारी विनाश 
होता है। ऐसी अ्रत्रस्था में यह पचाग्रत माग करती है कि हमारे 


क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरच्त इन्द को जाबे तथा भत्िष्य में 


कह 





आसंरा दते +-- 


कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 

आशा है झ्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराव की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने 
की क्रपा-करेंये । 
दिनाक 5 मी न अन्य 
प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के अनुसार] 

सरपच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
नोट--.इन प्रस्तावों के प्रारूप आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते है। अत. पत्र व्यवर््धार ग्रंथ वा 
. सम्पर्क कर ।.- 





--'नाज' सोनीपती 
दर्द-ए-दिल की जो वे दवा देते ।. हम भी दिल से उन्हें दुआ देते । 
गुल खिलाने थे, गुल खिला देते । कोई फितना नया जगा देते। 
प्रासुओं की झड़ी लगा देते। प्यास दिल कीयू ही बुझा देते। 
आप, अपनी तलब बता देते। जान दे दी है और क्‍या देते ? 
जिन्दगी ने वफा न की वरना। मौत को हम मजा चखा देते। 
बे नवाग्रों की तुम नवा बनकर। बेसहारों को तुम आसरा देते। 
बात बनती नजर नही आती । बात बनती, तो हम बना देते। 
दुश्मनों से तो वो भी वदतर है। दोस्त बनकर जो हैं दगा देते । 


सरकशों से कभी न बन सकती । 
'नाज' वाले जो सिर भुका देते ॥ 


आयंसमाज रोहिणो दिल्‍ली का चुनाव 


रोहिणी--यहा सेक्टर १३ में आयंसमाज की स्थापना करते 
हुए सर्वसम्मति से निम्नलिखित चुनाव क्रिया गया-प्रधान-श्री 
पत्दत्त, उपप्रधान- श्री हरीश खुराना, मन्त्री--श्री रघवी रसिह, 
उपमन्‍्त्री--श्री शारदा, कोषाध्यक्ष-डा« पेताब अलीपुरी, पुस्तका- 
ध्यक्ष- श्रीमती चन्द्रकाता, प्रचार मत्री-श्री नरेन्द्रनाथ दार्मा। 





पी 00| 


परघए फुंचाएे 


9: 9 सफ्रेट कागज़ सुन्दर छपाड़।॥ 
- जुद्दमश्करणवितरणकरनेवात्ों के | 


8 235 ,+ की प्रचारार्थ हि 
शक 22020 लिए प्रचार * 


. किलात्कात्य्टलटल्य्टस्वन। 


455,खार्ी बावली,टिल्ली-6 दग्भाष;. 238360 :233॥2 | 


(3. 








शहितकारी 
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शोक प्रस्ताव 


आर्यसमाज बेरी के मुख्य कार्यकर्त्ता आर्यसमाज बेरी निवासी 
श्री घनराज जी के नौजवान पुत्र रविन्द्रसिह की अकस्मात्‌ (दुर्घटना में) 
मृत्यु पर यज्ञ पर उपस्थित सभी झ्रार्यजनों ने दु खे प्रकट किया, मृत 
नवयुकक की आत्मा को शास्ति प्रदान करने के लिए दो मिनट का 
मौन रखा गया और भगवान्‌ से प्रार्थना की गई कि शोक संतप्त 
परिवार को यह दुःख सहन करने के लिए शकित प्रदान करे । 


सन्‍्त्री, आर्यसमाज बेरी 








आयबोर दल भिवानी का चुनाव 


मण्डलपति--श्री विमलेश आर्य, उपमण्डलपति--नरेन्द्र प्रभा- 
कर, मन्‍्त्री--ज्ञान चन्द शास्त्री, बौद्धिकाध्यक्ष- चन्द्रभान डुडेजा एवं 
ओप्रकाश गोयल, मुख्य शिक्षक--रामफल, शिक्षक--भूपेन्द्र कुमार, 
उपशिक्षाक--शे रसिह, कोषाध्यक्ष --ग्रुणाकर आर्ट, प्रचार मंत्री-- 
पं. रामरख भजनोपदेशक। 









ह र्की 


है पे: सह; 


उ्‌अयथवटागप्राश्ा 

| पूरे परियार के लिए शब्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिंदावक रसावन। 
लांती, 5४ व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दर्बलता में" 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीए टानिक 





॥ कैतों व मसूदों के समस्त रोगों न 4 
पेविशेषतः चाकोरिवा शिया। 






के लिए उपयोगी ह ६८. 
भयुर्वेटिक औदधि | ४४ 








शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी राजएर, दिल्‍ली-११०००६ 


डी 


हज जुकाम व फेक घकान 
आदि वें जड़ी कई 
५ से बनी लाभकारी 


आयुर्वेदिक औषधि 


ही गुरूयुडलव्लांगढ़ी फार्मेसी हरिव्वार (उ प्रग) 


.. रद अगस्त, १६३६० 





भारतोयता का सूल ” (उू२काशेव) 


कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जिसमें कर्मफल व्यवस्था की चर्चा न हो । 
बेद में आता है, कि जो जब जैसा कर्म करता है, बह तदनुरूप यथा 
समय शरीर को धारण करता है। इस कर्मफल व्यवस्था में न तो 
सिफारिश चलती है और न ही पहुंच का इस पर प्रभाव होता है। 
यह सर्वधा अटल और पूर्ण हे। उपनिषद के ऋषि ने भी स्पष्ट रूप 
से कहा है, कि जीव प्रपने कर्म तथा ज्ञान के अनुरूप ही कलेंवर को 
धारण करता है। दर्शनों में भी यह चर्चा अनेक चचित हुई है। 
जैसे कि सांख्य में ग्राया है, कि संसार में एक से एक अद्भूत, विविध 
प्राणियों की स्थिति प्रपने-अपने कमों की भिन्‍नता के कारण हों हैं। 
प्रसन्‍नता और अप्रसन्नता देने वाले जन्म, आयु, भोग कर्मों पर निर्मर 
है। इसलिए महाभारत के गीता प्रकरण में बताया है, कि कर्म के 
कारण ही कोई कहीं सफलता प्राप्त करता है और कर्म से ही फरम- 
तत्त्व की प्राप्ति होती है । 

हम आपस में इस विषय की चर्चा करते हुए प्राय: देव, भाग्य, 
विधि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सबका विवेचन भी .यदह्दी सिद्ध , 
करता है, कि एके ऐसा देव है, जिसके विधि-विधान के प्रनुख्य जो 
जेसे कम करता है, वह उस-उन के कर्मों के ग्राधार पर अपना भाग्य 
प्राप्त करता है। 





गरुकुल कांगड़ी फार्म 
हरिद्वार 


को ओषधियां खैबन करें 


काला कार्वालग 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍्लो-६ 








(स्थानीय विक्लेताओं एवं सुपर बाजार मे खरीदें) 
फोय गं० २६१५७ ३६ 


ख् 


0.25] !... 'पकर--देश्लाश २०४३ 
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झाय॑ प्रतिनिधि सभा 82 लिए मुद्रक और भ्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा पराचाय भिंटिंग प्रेस, के लिए दोप प्रिटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वेहतकारी कायलिय १० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन; दयानन्दमठ, रोहतक में प्रकालित । 


अ्कााभन्‍न्‍धकेक,. 


री व छह र! 


धारत सरकार हारा रण, गे २३२०९७/७२ 





सम्पादक--मेददत शारत्रौं सजा मस्त्री 


बच १७ ध्क ३८ 3 सितम्यर १६३० 


सहथि दयानन्द का एक पत्र 


--इन्द्रजित्‌ “देव”, यमुनानगर 


छे 

महधि दयाभन्द कौ उत्तराधिकारिशी सभा “वरोपकारिणी” 
है जिसका भठन भहषि ते स्वय अपने जीबनकाल में किया था। इस 
सभा के पास सहर्षि के ग्रस्थों को मूल प्रतिया, विभिरन लोगों को 
लिखे पत्र व अन्य सामग्री सुरक्षित पडो है। सभा की पत्रिका 
वरोपकारी' (अजमेर) लगभग सेभी बडी में मह॒धि के किसी न किसी 
पत्र की फो्टी प्रति प्रकाशित करती रहती है। यह शुभ कार्य ऐति- 
हासिक महत्व का है! इन पत्रों के प्रकाशन से सम्बद्ध वषयों पर 
महर्षि के विचारों का पता चलता है। उनसे सम्बद्ध कुछ घठनाओ 
का भौ अवायरण होता है। 

उक्त पत्रिका ने वेशाख सम्वत्‌ २०४७ तदनुसार मई, १९६० सन्‌ 
के अड्धु के मुख य द्वितीय पृष्ठों पर महृवि द बती के एक 
पत्र की फोटो-धति प्रकाद्षित को गई है। कर आप के मद 
के आपाड़ शुक्स € सम्बत्‌ २०४७ तद हि. बकरे || के अस्छू 
में ग्रविकतल प्रकाशित किया गया है। सित्रे का अकिकलु) हम निम्न- 


लिखित है .- 
सख्या २ का 
पण्डित कालू राम जी महाराज लिवास स्थान रामगढ़, जिला 
सीकर जयपुर को श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने 
निम्नलिखित उपदेश किया । 
कक ॥ प्रो ३४ ।॥ 
फ् उपदेश 


१९ सभ अभ्यों के पेड भोश्युफार सा अकोयः करना ।. 

२ त्रि यर्ण का तत्सवितु: यायत्रौ मन्त्र, दिजों को स्त्रियों को 
विदवानि देव, मन्त्र, शुद्र भर उनकी स्त्रियो को विश्वानिदेव ७ भन्‍त्र, 
अन्त्यजादि को परमात्मानमिति मन्त्र । 

३ नमस्ते शब्द सब आपस मे बोले, छोटा प्रथम बोले, बडा 


पीछे बोले । 
४ जो कोई ब्राह्मण हो, उसको सन्यास देकर नाम के भागे-. 


प्रत्त में सरस्वती शब्द होना चाहिए। और क्षत्रिय देश्य को आनन्द 
पब्दाना जैसे अच्युतानन्द और छूद्ध को दास जैसे ग्रच्युतरास शाडा 
सर्वात्माल यन्तयभित कृपछृत सामर परमात्मानमह शरण प्रपद्य । 
५ अत्त्यज सर स्तजति के उपदेशक गोर अध्यापक हों । 
६ वर्ण-ब्यवस्था गुण कम से होनी चाहिए, धर्म व्यवहार मे । 
७ कोई पूछेगा कि कौन साथु हो, कह्टे कि (वेदानुयायी 
तुम्हारा धम क्‍या पक्षपात रहित न्‍्वायाचररा सत्वे । न 







श्र 





शहसम्पादक--अका सभीर विद्यालकार एस इ. 


फोन हे 





भाद्रपद ३, २०:७ दि 











माबिक शुल्क २५). बाजौजन घुल्क २११) विदेश में ८ पौंड) एफ इछि ६० पे 





आरक्षण को लेकर विवाद 


--प्रौ ० शैरासह 
आज भारत का राष्ट्रीय जीवन एक गहरे सकट के दौर से गुजर 
रहा है। देश को मानसिकता अहिंसा झौर शान्तिमबत्ता सै हृहकर 
उत्तरोत्तर पादिवक हिसावृत्ति में बदलती जा रही है। ऐसे वाताबरण 
मे राजनीतिक स्वार्धों से उपजी अदुरदर्शिता समस्याझ्रों का समाधान 
खोजने मे सफल होने के बजाय किस तरह से अभीष्ठ को झ्निष्ट मे 
बदल सकती है, मण्डल ग्रायोग की सिफारिशों को लायू करते का 
निर्णय इसका सबये ताजा और ज्वलन्त उदाहरण है। मनुष्य का 
जीवन एक बिजली से चलते वाले यन्त्र की तरह नहीं है। पुरानी 
रूढ़ियों को नये, क्रातिकारी मानवीय चिन्तन के जरिये बदलना 
हमारा निश्चित ध्येय है। यह निविवाद है। तथापि किसी क्रालि- 
कारी परिवर्तन को फलदाग्री बनाने के लिए हृदय परिव्वन की प्रष्ठ- 
भूमि तेयार करने की दृष्टि से समाज के अन्य समुदायों के न्‍्यायोचित 
पहलुओ को क्षामिल करने की: दृष्टि से, उपयुक्त अवसर के चयन की 
रष्ट से, मण्डल आयोग की सिफारिशो के क्रियान्वयन की घोषभा 
इस ढग से की गई है कि बह राजनीतिक धमाका अधिक प्रतीत होता 
है। स्रामांजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड हुए लोगो की हितचिन्ता 
से प्ररित मुगान्तरका री कदम कम | 
श्रारक्षण फा चिरोध 
इसी कारण इस कदम का स्वागत कम और विरोध ज्यादा 
हुआ है। विश्वविद्यालयो के छात्रो का रोष त्तर भारत तक सीमित 
न रहकर ग्रत्र दक्षिण भारत मे भी फंल रहा हैं भौर रोकने पर भी 
रुक नही पा रहा है। जनता दल को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्रीय 
दलो ने अपने अपने ढग से इसका विरोध किया है। १६४« में श्री 
>अप्डल अकरक-आवोस नत अतिवेदन पेश करने से पहले श्रीमती इन्दिस 
गांधी ने श्री मण्डल को सुझाव दिया था कि आरक्षण के लिए आधिक 
भ्राधार जरूर रख परन्तु उन्होंने उनके सुझाव को नही भाना। ब्राज 
भी जनता पार्टी, माकपा और वाममोर्चा यही बाठ कह रहे हैं। उन 
सबका आरोप है कि यह कदम जल्दतव्राजी में जनता दल की प्रन्दरूणी 
( शेष पृष्ठ ३प२ ) 


८ भगवा वस्त्र सप्र का होना चाहिए। 

६ प्रायश्चित--जिस समय कोई मतमतान्तस्थ पुरुष वेदमत 
ग्रहण करना चाहिए तभी पवित्र हो गया परन्तु पुन वेदमत छोड़ 
वेदविरुद्ध मत ग्रहण कभी न कर। उसके लिए यह प्रायश्चित है| 

१० सब लोग आच रसा सत्यभाषणादि धम्मयुक्त ब्रह्मचारी रहे 
झोर विद्या की उन्‍नति कर | 
मिति चेत्रवदि १२ गुरुवार स० १६३६ 


(क्रमश ) ( दयानन्द सरस्वती ) 


सर्वहितकारी 





एलहै-६० 
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वेंद और महषि दयानन्द सरस्वतों 


भगवानदेव 'चेतन्य” सुन्दरनगर (हि प्र०) 


महधि दयानन्द सरस्वती जी का कार्यक्षेत्र बहुआयामी था। 
वास्तव में उनकी पैनी दृष्टि ने समाज की प्रत्येक बुराई को गहराई 
से परखकर उसका समाधान दृढ़ता के साथ घोषित किया। उनके 
उपदेश भो उनके व्यक्तित्व के समान सरल और स्पष्ट थे | 
दोहरी बात या लीपापोती के सिद्धान्त की उनके पास कोई जगह नहीं 
थी क्योंकि वे स्वयं के नहीं बल्कि मनुष्यमात्र के हितेषी थे। उन्होंने 
देखा कि समस्त बुराइयों की जड यही है कि व्यक्ति, ने ज्ञान और धर्म 
कौ कसौटी अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर अलग-अलग निर्धारित 
कर रखी है। उन्होंने व्यक्ति एवं समाज की चतुदिक स्न्‍नति के 
लिए सावंभौमिक ज्ञान की खोज आरम्भ की जो उन्हें वेद के रूप में 
उपलब्ध भी हो गई । जिस प्रकार इस सृर्धटे का आधार ईइ्वर है 
उसी प्रकार समस्त ज्ञान का भण्डार ईदवरक॒त वेद हैं। वेद के प्रति 
महषि की इतनी अ्रधिक प्रास्था थी कि वे उसके प्रति मन, वचन और 
कर्म से समपित हो गए। जिस प्रकार श्री रामचन्द्र जी का नाम 
धनुर्धारी, श्री कृष्णचन्द्र जी का नाम चक्रधारी आदि पड़ा उसी 
प्रकार महषि जी 'वेदावाले” के वाम से प्रसिद्ध हुए। यह वह समय 
था जत्र वेदों के बारे में लोगों में तरह-तरह की अ्रान्तियां 
फैली हुई थी । कोई उन्हें गडरियों के गीत कहता था तो कोई 
जगलियों का विधान। आश्वर्य की बात तो यह थी कि वेदों के बारे 
में ये फतवे उन्हें गहराई से समझे बिना ही दिए जाते थे। बड़े-बड़े 
वेद निन्‍दकों ने वेदों को देखा तक नहीं था। बस केवलमात्र सुनी 
सुनाई बातों पर हो अटकलें लगाई जाती थी। महूषि दयानन्द एक 
ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास 
नही किया वल्कि स्वय वेदज्ञान गहराई से परखा और फिर ससार के 
लोगों को एक अमर वाक्य दिया 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है'। उन्होंने अनेक प्रमाणो के आधार पर वेद को ईहवरीय ज्ञान 
घोषित किया और ऐसे अकाटय तक दिए कि लोगों को इस तथ्य को 
स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में ही बेद प्राचीनतम श्र ईश्वरीय 
है। वेदज्ञान लुप्तप्राय हो गया था तथा सत्य और असत्य की परख 
की कोई भी कसौटी नहीं रही थी। मगर महधि दयानन्द ने पुनः 
मनु महाराज के इस अमर वाक्य का कार्यान्वयन किया, “धर्म 
जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति: । मनु २-१३१ 


महर्षि दयानन्द ने वेदों के बारे में फंली भ्रान्तियों को दूर करने 
के लिए उनका गहन अध्ययन किया। उन्होने अनेक भाध्यकारों के 
भाष्य भी पढ़ें मगर वे पूर्वाप्रहों से ग्रसित किए गए भाष्य कितने 
प्रतिष्टकारी तथा वेदों के बारे में ही भ्रान्तियां फँताने वाले थे । यह 
देखकर महर्षि जी को अत्यधिक दुःख ग्लौर झाइचाये हुआ । अन्ततः 
उन्होंति स्वय वेदभाष्य करने का बीडा उठाया। अब्र तक डबट, 
महीधर, सायण तथा मंक्सझुलर और मंक्डमल आदि ने वेदों के 
भाष्य किए थे। मगर ये सभी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण 
भ्रान्तियुक्त थे। कुछ विद्वानों ने मात्र कमंकाण्ड को लेकर अपने 
भाध्य किए तो कुछ पाइचात्य विद्वानों के सामने विकासवाद को येन 
केन प्रकारेश सिद्ध करने का पूर्वाग्रह था, अतः वेदो का सावभौमिक 
स्वरूप लुप्तप्राय: हो गय। था । महर्षि दयानन्द की मानव जाति के 
प्रति यह महानतम कृपा है कि उन्होने अपने भाष्य के द्वारा वेदों का 


सावभौमिक एवं वास्तविक स्वरूप लोगों के समक्ष प्रकट किया। इस _ 


सम्बंध मे श्री अरविन्द जी ने लिखा है 'वेदों का ग्रन्तिम तथा 
प्रमाणिक भाष्य चाहे कुछ भी हो, दयानन्‍्द का स्पा उपदुक्त शैली 
के प्रथम आविष्का रक के रूप में सर्वोच्च है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि 
मे पुराने ज्ञान के द्वार को जो समय ने बन्द कर रखा था, उसकी 
चागाको उसने पा लिया” अन्विन्द आगे एक अन्य स्थान पर 
लिखते हैं कि पाइचात्य एवं भारतीय भाष्यकारो ने पूर्वाग्रह से ग्रसित 


होकर ही वेदों का भाष्य किया भगर दयानन्द की विशेषता यह थी 
कि इस सम्बंध में उन्होंने कोई भी पूर्वाग्रह नहीं पाला था। पूर्वाग्रहों 
से ग्रसित इन विद्वानों ने ऐसे-ऐसे अनर्थंकारी एबं श्रश्लील भाष्य कर 
डाले थे जो न केवल अविश्वसनीय थे बल्कि निन्‍्दनीय भो थे। 
मह॒धि ने तमाम रुढ़ियों को त्यागकर वेदों के मौगिक अर्थ किए। 
उन्होंने यह घोषित किया कि मंत्रों के अर्थ दो तरह से हो सकते हैं- 
पारमाथिक तथा व्याहवारिक। उनका भाष्य विर्जान्त भशौर सावे- 
भौमिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। यह भाष्य निरुक्‍्त के दृष्टिकोण 
के अनुरूप है। मंत्रों के अर्थों को विरक्‍तकार ते तीन भागों में बांटा 
है-प्रत्यक्ष परक, परोक्ष परक तथा आध्यात्मक परक। उसी को 
महर्षि ने सरल करके दो भागों में बांदा है-व्यावहारिक तथा 
पारमाधिक । * ! 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का कोई भी तया मत या मजहब 
चलाकर मनुष्य जाति को और अधिक छिन्त-भिन्‍न करने का भस्तव्य 
नहीं था। उनका लक्ष्य था कि सत्र संप्रदाय, मत तथा मजहब 
समाप्त होकर एक मात्र वेदिक धर्म की दरण में आ जायें जो स्वयं 
परमात्मा द्वारा निर्देशित है। ग्राज अनेकता में एकता का राग 
अलापा जाता है मगर सम्प्रदायवाद तथा मजह॒बबाद किस प्रकार 
खूनी होलो खेल रहा है यह हम सभी भ्रत्यक्ष देख रहे हैं। आाइचये 
तो इस बात से होता है कि ज्ञांति स्थापित ऋरने वाले इन सम्प्रदायों 
मतों तथा मजढबों को बढ़ावा देकर व तुष्टिकरण की नीति अपना 
कर समस्या को और भी अधिक जटिल बना रहे हैं। मानवीय एकता 
स्थापित करने के लिए महषि ने घाभिक एकता का नारा देते 
हुए कहा था कि वेदों की ओर लौटो। जब तक हम एक धर्म और 
एक विचार को नहीं अपनायेगे तब तक एकता और ज्ञांति के प्रयास 
दिवास्वप्न मात्र बनकर रह जायेंगे। मत, मजहब और सम्प्रदाय 
शक्ति पाकर और अधिक सक्रियता के साथ मानवतावादी विचार- 
धारा का गला घोट रहे हैं-ऐसे में महर्षि जी द्वारा पुनःप्रतिपादित 
वेदिक अर्थात्‌ मानवतावादी विचारधारा हो हमें बचा सकती है। 
लोग वेद के अमर संदेश को भली प्रकार समझकर उसे आत्मसातु 
कर सके | इसीलिए महर्षि ने वेदों का हिंदी में सरल भाष्य किया 
तथा उसका प्रचार-प्रसार करते के लिए 'प्रायंसमाज' की स्थापना 
की। उन्होंने वेदों को कितनी गहराई से समझा था यह उनका 
साहित्य पढ़कर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हम तो श्री अरविन्द 
जी के शब्दों को यहां देकर इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं, 
“जहां तक वेदों के समझने का प्रश्न है, दयातन्द को इस बात के 
लिए स्मरण क्िय्रा जाएगा कि वे पहले व्यक्ति थे जितके हाथ 
में वेदों का टीक-टीक अर्थ जानने की कुजी आ गई थी। वेदों के 
भ्रर्थों के विकास में सदियों से जो अव्यपधस्था, अस्पष्टता तथा अज्ञान 
फला हुम्ना था, उस सहज! सेदकर उन्होंने अपनो प्रेनी दृष्टि 
से अन्ञानफ़क्‍्कार को भेदकर स त्य पर अपनी दृष्टि जमा दीं 
थी) - 
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सं रक्षक--डा. इन्द्रराज ज्षर्मा, प्रधान--श्री रामरतन महाजन, 
उपप्रधान--वरिष्ठ श्री नरेन्द्रनाथ तहसीलदार, श्री क्रोभप्रकाज्ञ सेटी , 
श्री ब्रह्ददेव बहल, मन्त्री-श्री प्रेमवन्द मनचन्दा उपमन्त्री-श्री 
बुधराम, श्रीमती सतोध चौहान, कोषाध्यक्ष- श्री गुलशन कालड़ा, 
लेखा निरीक्षक- श्री विश्वामित्र महाजन । 


सर्वहितकारों ३ 


आरक्षण को लेकर विवाद 


(प्रथम पृष्ठ से आगे) 
लड़ाई को ध्यान में रखकर उठाया गया है जौर समर्थक दलों तथा 
विरोधी दलों से न तो परामर्श लिया गया और न सहमति। वास्त- 
विकता यह है कि कोई भी दल (कुछ व्यक्तियों को छोडकर) पिछडी 
जातियों से सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के 
लिये सरकारी और अधंसरकारी नौकरियों में ग्रारक्षण का विरोध 
नहीं करना चाहते, उनके अधिकतर लोगों की सोच यह है कि तथा- 
कथित ऊ ची जातियों के श्रार्थिक दृष्टि से कमजौर लोगों को भी इस 
सुविधा से वंचित न किया जाये। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछड़ी 
जातियों के लिए ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए किए गए आरक्षण का भी विरोध करते हैं। परन्तु 
ऐसा सोचने वाले 'बुद्धिजीवी' अधिक हैं, 'बुद्धिमान्‌' कम । 

आरक्षण के निहितार्थों को तो समझना ही चाहिए। साथ साथ 
इसके द्वारा राष्ट्र के जीवन में होने वाले ब्यापक और दूरगामी 
प्रभावों कौ उपेक्षा महंगी पड़ सकती हैं इसका भी अहसास होना 
चाहिए। इस प्रदन के विवेचन के लिए मनोवेज्ञानिक व्यावहारिकता 
झ्रति आवश्यक है और उतनी ही आवश्यक है जातिप्रथा की पृष्ठभूमि 
और क्रियाकलाप की जानकारी । इस प्रदन पर विचार करते समय 
चार उह्ंश्य ध्यान में रखने पड़ेंगे । 

१. दलित और शोषित तथा सामाजिक एवं आधिक दृष्टि से 
पिछड़े लोगों को न्याय तो मिले ही उनके विकास का भी समुचित 
प्रबन्ध हो । 

२. जन्म पर ग्राधारित जातिप्रथा की जकड ढौली होती जाये 
और उसका महत्व समाप्त हो, जिससे श्रन्दछनी तनाव समाप्त होते 
जायें और भारत एक सुरढ़ और सुगठित राष्ट्र बनकर उभरे । 

३. राष्ट्र के विकास के कार्यों में कायंकुशलता में कमी न आए 
बल्कि कार्यकुशलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, जिससे राष्ट्र स्वावलम्बी 
बन सके । 

४. ज्ञान और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उत्कष श्रौर दक्षता का 
मार्ग प्रशस्त हो, ताकि प्रगति की दोड़ में राष्ट्र पीछे न रहकर आगे 
आगे बढ़ता जाए। 


द्विज संल्कृतिं तथा बंशज संस्कृति 


द्विज संस्कृति में जन्म से सब बराबर थे उनके वर्ण का निदचय 
हीता था उसकी श्रभिरुचि, शिक्षण प्रशिक्षण, योग्यता और चारित्रिक 
गुणों के श्राघार पर। वह सस्कृति तो सदियों से मिट चुकी और भश्रव 
रह गई वंशज संस्कृति । डा० अम्बेडकर ने बड़े मुन्दर शब्दों में दोनों 
सस्कृतियों की व्याख्या इन शब्दो में की है-- 
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“द्विज कहलाने वाले लोगों ने यंयापूर्व स्थिति और प्रतिष्ठा 
पोढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए द्विंज संस्कृति को वंशज संस्कृर्ति 
में बदल डाला । इन्हीं शक्तिशाली लोगों ने अपना शिकजा कसने के 
लिए प्रसंग पेशों के नाम पर डा. अम्बेडकर के दब्दों में “श्रम के 
विभाजन के साथ-साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया।” 
श्रमिकों के इस विभाजन को पक्का करने के लिए उन्होंने श्रमिकों के 
दर्जे भी बांध दिए तथा उनका स्थायी क्रम भौ निश्चित कर दिया, 
कौन कितना ऊचा और कौन कितना नीचा । महात्मा बुद्ध, वल्लुबर, 
पुरन्दरदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, कबीर, रविदास, तुलसीदास, 
नानक अनेक सत्तों महात्माग्रों ने समय समय पर इस शिकंजे की 
जकड़ को ढीला करते ग्रौर तोड़ने के प्रयास किए, उससे वातावरण 
तो बदलता रहा, कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ग्राम, परन्तु 
जन्मजात जातिप्रथा का किला नहीं दूट सका। स्वामी दयानन्द 
मात्र सुधा रक रही, राष्कवि रामघारोंसह दिनकर के शब्दों में 
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एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने भारत के जनमानस में उसके 
अतीत के लिए गौरव की भावना जगाई और कहा कि वे ऋषि ' 
मुन्रियों श्रौर वीरों की सन्तान हैं, उनको अपना पुराना गौरव प्राप्त 
करना चाहिए और हमारे अन्दर हीनता की भावना पदा करने वाले 
विदेशी शासनों को उखाड़ फेकना चाहिए। उन्होंने गंशानुगामिक , 
रूढियों को तोडकर पुनः गुणपरक प्राचीन व्यवस्था को पुनर्स्थापित 
करने का नारा बुलन्द किया । 

इनके प्रयासों से सदियों से भ्रछृत कहलाने वाले दलित और 
शोषित कहलाते वाली नीची जातियों के लोग भी कुछ जागे भ्रौर 
झ्रायसमाज द्वार! शिक्षा में द्वार उनके लिए खोले जाने पर कुछ लोगों 
ने शिक्षा प्राप्त करने का साहस बटोरा, उनमें से डा. अम्बेडकर भी 
एक थे, परन्तु इन जातियों के लगभग सब लोगों में हीनता की भावना 
बहुत गहरी थी, वे शक्तिशाली ग्रत्याचारियों के मुकाबले का साहस 
नहीं जुटा पाए। हीनता की भावना को रखाड फैकने के लिए मध्यम 
दर्जे की जातियों (जिनकों पौराणिक ब्राह्मण शृद्र ही समझते थे) के 
प्रबुद्ध लोगों ने बेडा उठा लिया। प्रतिष्या की खोज में वे निकल पे 
ओर झपना नाता ऋषि मुन्रियों श्रौर वीर-क्षत्रियों से जोड़कर श्रपने 
आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय कहकर अपने नाम के पीछे शर्मा भ्रौर 
वर्मा लिखने लगे। समाज का वातावरण बदलने लगा श्रौर कुछ तो 
आधुनिकता की लहर, शिक्षा के प्रचार और कुछ गौरव की भावना 
के रदय के कारण पेज्ञों की जकड समाप्त होने लगी और हिन्दू समाज 
में गतिशीलता आई। बड़े दु:ख की बात है कि इस सामाजिक गति- 
शीलता के प्रवाह को रोकने के लिए राजनीति दीवार बनकर खडी 
हो गई है। उसने इस घारा का मुह मोद दिया है और उखडता 
हुआ जातिप्रथा का ढांचा फिर जमने लगा है। जो प्रतिष्ठा की खोज 
में अपना नाता ऋषि मुनियों से जोइते थे और अपने भश्रापको ऊ चा 
मानने लगे थे भ्रव वे फिर अपने आपको नौचा कहने में ही अपना 
कल्याण मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो जाट वास की नल्‍की 
से पानी पिलाये जाने पर अपमानित महसूस करता था और पंजाब 
हाईकोटट के निर्णय के विर्द्ध जिसके अनुसार उसे छूद्र बताया गया 
था, खड़ा हो गया था, आज आरक्षाण की सुविधा पाने के लिए वह 
भी पिछडी जाति की श्रेणी में आने की तमन्ना लिए बेठा है। सबि- 
धान के अनुच्छेद ३२४१-४० के तहत १९५०-५१ में अनुसूचित जातियों 
की जो सूची बनी थी उसमे कुछ मध्यम दर्ज की जातियों के नामों का 
समावेश हो गया था, उन जातियों को भ्रपमान लगा और ग्रपनी 
जातियों के नाम सूची से निकालने के लिए - नहोने मांग पेश कर दी 
थी। आज शायद वे पछता रहे होंगे । 


झनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आ्रारक्षण 


स्वतन्त्र भारत के सविधान के तिर्माता्रों जिनमें अधिकतर 
गांधी के अनुयायी थे या डा अम्बेदकर की तरह भुक्तभोगी, के सामने 
यह प्रहन उपस्थित हुआ कि जो जातियां अछूत कहलाई, जिन पर 
सदियों से सब प्रकार के अत्याचार हुए जिनका शोषण होता रहा 
तथा जिन्होंने नवजागरणा के युग में भी मजबूरी में झूद्र और नीचा 
बना रहना स्वीकार कर लिया, उनको स्वतन्त्र देश के नागरिकों का 
गरिमापूरं दर्जा केसे दिया जाए। इसीलिए ऐसी दलित जातियों 
और जनजातियों के लिए उनकी जनसख्या के आधार पर लोकसभा 
और विधानसभाओं तथा सरकारी श्रद्धंस रकारी नौकरियों में आर- 
क्षणा दिया गया और उनकी शिक्षा के लिए उनको ग्राथिक सहायता 
और आरक्षण भी दिया गया। सामाजिक विषमता को दूर करने 
के लिए छुआछुत का निषेध और सभी सार्वजनिक स्थानों आदि के 
उपयोग में सबके बराबर उनको सुविधा दी गई। यह आरक्षण तो 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चलते रहना चाहिए। 
परन्तु शिक्षा और सरकार्र, नौकरियों के लिए आथिक मानदण्ड जरूर 
लागू करना चाहिए। जो लोग राजपत्रित अधिकारी बन गए या 

[ शेष पृष्ठ ६ पर ) 


स्वेहितकारी 
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भारत सरकार भेदभाव को नीति छोड़े 


गजरौना में ईसाई स्कुल की दो ननों के साथ कथित बलात्कार 
को लेकर भारत भर के ईसाई समाज ने रोष एवं आक्रोश प्रकट 
क्रिया । इस घटना को ऐसा रूप दे दिया गया मानों ईसाई समाज 
पर भारत में अत्याचार हो रहा है। इस आदोलन के परिणामस्वरूप - 
उत्तरप्रदेश के मुख्यमत्री तथा केन्द्र से श्री जाज फर्नाडीज वहां पहुंचे 
सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का वचन दिया तथा ईसाई 
संस्था को ३ लाख रुपए का प्रनुदान भी दिया । ५ 

किन्तु कक्मीर में अनेक स्थातों पर पाकिस्तानी नारे लगाने वाले 
एक विशिष्ट समुदाय द्वारा वहा के हिन्दू नर-नारियों पर जो भीषण 
ग्रत्याचार किए जा रहे हैं उसके विरुद्ध न सरकार ही बोलतो है और 
ते हो भारत भर के हिंदू समाज ने सपूर्णा भारत में कोई आंदोलन 
किया। केन्द्र सरकार तो लोगों को यह कहकर घोखा दे रही है कि 
कइमीर की घटनायें साम्प्रदायिकता से प्रेरित नहीं है अर्थात्‌ मजहबी 
जन के कारण कश्मीरी मुसलमान विद्रोह नही कर रहे। मुफ्ती 
मोहर्मर साहेब ने कई बार वक्तव्य दिया कि कश्मीर में हिंदु-मुसलमान 
का कोई झगड़ा नहीं है। किंतु वास्तविकता तो इसके विल्कुल 
विपरीत है। जेसे-- 

२६ पप्रेल को ग्राम कंडीखास तहसील हल्दवाडा के महत ब्रज- 
नाथ गोस्वामी का मुख सीकर वृक्ष पर लटका कर फासी दी गई। 
इस गात्र में फिर तीन हिंदुओं को मार डाला परतु शिकायत करने 
पर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया बल्कि वहां बसे सभी हिंदुश्नो को 
गांव छोडकर चले जाने को ही कहा । भरीपुरा क्षेत्र के पं० प्र मनाथ 
प्रंमी के सम्मुख ही उनके परिवार की एक महिला के साथ साधृुहिक 
बलात्कार किया गया फिर इस महिला को आरे से चीर डाला। इस 
क्षेत्र की अनेक महिलाओं के साथ सामूहिक वलात्कार करके उनके 
स्तन काटने, आंखें निकालने और गर्म लोहे से शरीर के अगों को 
जलाने, हाथ-पर काट देने की घटनायें हुई हैं । 

३० अप्रैल को विर्यात लेखक और कवि पं० सर्वानन्‍द कौल 
तथा उनके पुत्र की आंखे निकाल ली गई। फिर जखरूमों पर मिर्च 
डाली गई। उनके मस्तक को जहां तिलक लगा था एक गर्म लोहे के 
सूए से बीघा गया । 

आस्ट्रेलिया में प्राध्यापक श्री बी० एल«» गंजू कश्मीर आए तो 
उन्हें प्रभेक यातनाये देकर पानी में ड्बो दिया। उनकी पत्नी जो 
अध्यापिका हैं, से कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार करके स्तन काट 
डाज़े । उनके शरीर पर जलती हुई सिगरेटे लगाकर तड़फाया गया 
फिर उन्हें पानी में डृबो दिया। कई लोगों के कान, जिद्बा, बाहू 
और टांगे काटी गई है। ऐसी सेकडों घटनाये हो रही हैं फिर भी 
सम्पूर्ण भारत का हिंदूसमाज रोष और श्राक्रोश प्रकट नहीं कर 
रहा। यदि हिदूसमाज भी हिंदुओ पर हो रहे इन पाशविक अत्या- 
चारों के विरूद्ध सम्पु्ण भारत में भ्राक्रोश प्रकट करने लगे तो भारत 
में स्थान-स्थान पर चल रहा आतंकवाद और देशद्रोही षड़यत्र सब 
बंद हो जायें। देश में शांति तथा व्यब॒स्या हो जावे और हिंदुओं की 
मजहवी जनून को करता से रक्षा भी हो जाए। 


डा० कैलागचन्द्र, सकटमोचन आश्रम, श्री हनुमान मदिर 
सेउेटर-६, रामकृष्णपु रम, नई दिल्‍ली 


दका20थ कह -8&- :अा अवध दर "जयहर ७६7 हहकर:ककरककाफ। 
वर/त्ध्‌ चाहिए 
योग्य बर/व्ध्‌ के लिए पूर्णा विवरण व दो रुपये के डाक टिकट 


सहित लिख-- प्रगन्‍्थक, युनाइटेड पंनपाल्ज क्लब, |/63 नेता जी 
सुभाप गली, छछरौली-35]03 (हरयाणा) 
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आरक्षण में दूसरी जाति के युवकों: 
का भो ध्यान रखा जाना चाहिए 


प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ह 

कुरुक्षेत्र र८ अगस्त । पिछड़ी जातियों और शब्रनुसूचित जातियों 
के लिए आरक्षण करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आरक्षरा करते 
समय दूसरी जाति के युवकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 
ताकि सभी को नौकरी में समान अवसर भ्राप्त हों सकें। 

यह बात पिछले दिनों पूर्व रक्षा राज्य मत्री प्रो० शेरसिह ने 
कही । वे स्थानीय नीलम सिनेमा में आर्यसमाज थानेसर द्वारा 
आ्रायोजित स्वामी श्रद्धानन्द मूति अनावरण समारोह में अध्यक्षीय 
भाषण दे रहे थे । हे जप 

उन्होंने कहा कि आज देश क़ो स्वामी दयानन्द और स्वामी 
श्रद्धानंद द्वारा चलाई गईं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। यदि 
हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो कोई भी समस्या न रहे । 

इस मौके पर पानीपत के उपायुक्त विजय छुमार ने मुल्य वक्‍ताः 
के रूप में बोलते हुए कहा कि संविधान में समान अवसर पर बात 
तो कही गई है लैंकिन यह हमारे सामने है कि आज कितनों कौ 
समान अवसर मिलते हैं। आये वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पानीपत के 
प्राचाय लाभसिह ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सभी छात्रों को 
एक समान शिक्षा 5 सुविधायें मिलती है, यदि देश मे गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली लागू कर दी जाती, तो आरक्षण कौ विकराल समस्‍या ग्राज 
खडी न होती । स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दिखाई गई गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली जात-पात और विषमतायें भी खत्म करती हैं। झ्राज प्रति- 
दिन देश में नई शिक्षा नीति पर बत्रिंचार करने के लिए लंबी चौडी 
बेठके आयोजित की जाती हैं उस समय इनकी जरूरत ही नहीं 
पड़ती । 

इस समारोह को सनातन धर्म सभा के प्रधान वेच्य रामेश्वर 
प्रसाद और सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के उपाध्यक्ष 
आये भिक्षु ने भी संबोधित किया । समारोह के बाद स्वामी आये 
भिक्षु ने नीलम सिनेमा के सामने चौक पर लगभग ६५ हजार रुपए 
की लागत से बनी स्वामी श्रद्धानन्द्र की कांस्य प्रतिमा का अनावरण 
भी किया । 

जनसत्ता 


हरयाणा मन्त्रिमंडल के फंस 
मत्रीमंइल की बँठक में सरकारी सेवाझ्रों में प्रवेश के लिए 
अधिकतम सीमा आयु ३० से बढाकर ३५ वर्ष करने का फंसला लिया 


गया। जमा एकओऔर जमा दो की कक्षाओं में राज्यभर- में अग्रजी 
को ऐच्छिक विषय घोषित रवि जय है। हरियाणा में मेंद्रिक्‌ तक - 


. की क्षाओ्रों में ज़.ग्र जी. एक ऐच्छिक-विषय है जिसमें जमा एके और 


दो के विद्यार्थियों को प्रवेश में ग्रड़चनों का सामना करना पड़ता था, 
क्योकि भ्रव तक जमा एक और दो में अ ग्रं जी एक अनिवायें विषय 
था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार का सारा. काम 
हिन्दी में ही चलेगा । 

देतिक ट्विब्यूत 





बोवाँ जि. गुड़गाँव में बेदप्रचार सप्ताह 


€ से १४ अगस्त तक आरयस्माज त्रीर्वा जिला गुडगाव में वेद 
प्रचार सप्ताह के अवसर पर महाभय खेमसिह आये की भ्रजन मडली 
के प्रभावशाली भजन हुए। सभा को ४०१) वेदप्रचारार्भ दिए गए। 


--मन्त्री आयंसमाज 








किन 


सवहितकारी 





राष्ट्रपति का अंग्रजी में सन्देश 
अनचित_ 


विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, दिल्‍ली के महामत्री डा» प्रशान्त 
वेदालंकार ने ग्राज यहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति 
द्वारा अग्रेजी में देश के नाम सदेश देने की कट आलोचनः की। 
राष्ट्रपति का भाषण सचमुच उद्वोधक था पर अग्रेजी में होने के 
कारण यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हंसी उडा रहा था| मानों 
वे यह प्रकट कर रहे हों कि तुमने हमें स्वतंत्र कराया पर हमने श्रभी 
तक श्र ग्रजी भाषा की पराधीनता नही छोडी | 

डा० वेदलंकार ने कहा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति से हिन्दी या अन्य 
भारतौय भाषा में संदेश देने के लिए प्रार्थना की जातों है। इस वर्ष 
भी अनेक स्वयंसेवी-संस्थाओं ने पहले से ही उनसे यह प्रार्षवा को 
थी। यदि वे हिन्दी या तमिल में अपना पंदेश देते तो अ ग्रेजी जानने 
वालों से अधिक लोग 7नकी वाणी सुतते। 

डा» प्रशांत वेदालंकार ने इस अवसर पर इ दौर में हुए अखिल 
भारतीय अ ग्रेजी हटाओ आंदोलन में उत्तरप्रदेश के मुख्यमत्री श्री 
मुलायमर्सिह यादव के उस प्रस्ताव को हहुत ही सामग्रिक और 
झ्रावशयक कहा जिसमें उन्होंने इस महीने के अन्त में हिदीभाषी 
प्रदेशों के मुख्यमत्रियों की एक बेठक बुलाकर प्र ग्रेजी के स्थान पर 
हिन्दी तथा भारतीय भाषाग्रों को अपनाने में तीव्रता लाने के प्रयत्नों 
की चर्चा की। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमत्री श्री 
शांताकुमार, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटव्रा तथा 
राज़्यस्थान के मुख्यमंत्री भेरोसिह शेखावत ने भी श्री यादव के उक्त 
प्रस्ताव का समरथंन किया और उन्होंने उक्त सम्मेलन में भी उपस्थित 
रहने की अपनी स्वीकृति देकर श्र ग्रेजी के विर्द्ध अपनी भावना की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति की 

यदि हिंदीभाषी प्रदेश दुढ़ता से अंग्रेजी के बहिष्कार का 


निशशाय ले ले-तो हिंदी व ग्रन्य भाषाओं के अ्रतिष्ठित होने में कोई' 


कठिनाई नहीं है। ये सुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार पर भी प्रभाव डाल 
कर वहां भी सरकारी कामकाज हिंदी में प्रारम्भ करा सकते हैं। इस 
सम्मेलन में श्री शेवावत ने यह अपील की कि श्रग्न जी हटाने के लिए 
सभी राजनीतिक दर्ल एक मच पर आ जाये। हे 
इस सम्मेलन में शिक्षा का माध्यम हिंदी व अन्य भारतीय 
भाषाओं को करने की चर्चा किसी ने नही की । प्रस्तावित मुख्यमत्री 
सम्मेलन में इस विषय पर-भी गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिए। 
आरतीय भाषाग्रों को माध्यम बनाए बिना न तो शिक्षा का विकास 
ही हो रहा है और न इसके बिना प्रशासनिक कार्यों में हिंदों का 
प्रयोग सम्भव है | 
डा० वेदलकार नें अग्रेजी हटःओ ग्रांदोलन के अध्यक्ष श्री 
जगदीश प्रसाद केदिक व उनके अन्य सहयोगियों का इस बात के 
लिए अभिनन्दन किया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर 
पर भास्तीय-भाषाओं को अख्य जी को दासता .से मुक्त करात्रे का 
एक सफल आयोजन किया । इस सम्मेलन में उक्त मुख्यमत्रियों के 
अतिरिक्त निर्वंतमान राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलसिंह, केन्द्रीय रेलमंत्री 
जाजं फर्मान्डीज, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री लराम जाखड, समाज- 
वादी नेता श्री बालेश्व रदयाल आदि अनेक नेता उपस्थित थे। 
जिन्होंने एक. स्वर से अग्रेजी के स्‍थान पर हिंदी को प्रस्थापित 
करने का प्रस्ताव दृहराया । इस सकल्‍्प को क्रियान्वित रूप देने का 
उन्होंने निश्चय किया। वस्तुत: जब तक देश से श्र ग्रं जी भाषा नही 
जाएगी तब तक भारत, मा गृ थी वनी रहेगी। 
डा० प्रशांत वेदालंकार ने सभी देशवासियों से अपील की कि 
पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए इम सम्तेजन में किए गए निर्णायों व निश्चय 
को क्रियान्वित रूप देने के लिए पूरा सहयोग दे। 
डा० 4श्यान्त वैदालंकार 
७१२, रूपनगर, दिल्‍ली -३ 


७ सितबम्र, ६० 





आयंसमाज रिवाड़ी का धार्मिक उत्सव 


आर्येसमाज रिवाडी का वाधषिक उत्सव गत दिनों प्रात: ४ बजे 
प्रभात फेरी के साथ प्रारम्भ हुआ। प्रभात फेरी में सभी गणमान्य 
आये युवक तथा महाशय खेमसिह भजनोपदेशक झआाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा सम्मिलित हुवे । वृहर्‌ यज्ञ उत्सव स्थल मौती चौक पर 
हुआ | यज्ञ स्थल पर महाशय खेमसिंह भ जनोपदेशक के यज्ञ सम्बन्धी 
तथा ईश्वर भक्ति पर प्रेरणादायक भजन हुए । 


इसके बाद प्रो० शेरंसिह प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
का स्वागत किया गया। शराब राष्ट्रघातक' सम्मेलन को अध्यक्षता 
महाशय ताराचन्द जी प्रधान आयेसमाज नारतौल ने की। झ्ाये- 
समाज रिवाडो के सरक्षण में २५-६-६०,से १-७-६० तक आये युवक 
निर्माग शिविर लगाया गया जिसका सचालन व्यायामाचार्य ध्ंबीर 
जो ने किया । ट 


इसके पझचात्‌ महाशय जयपाल भजनोपदेशक ने अपनेअननों 
द्वारा आधुनिक समाज में व्याप्त दोपों का दिग्दर्शन कराया। महा० 
ईश्वर सिह तुफान भजनोपदेशक ने निर्धारित विषय पर हृदमग्राहा 
भजन गाए। महाजय खेमचन्द ने अपने भजनो द्वारा शराब के दोपः 
एवं इसके अनिष्टकारी परिणामों का बड़ा मामिक वर्णन करके 
श्रोताओं का मन मोह लिया । 


प्रो० शेरसिह प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने निर्धारित 
विपय के संदर्भ में प्रथम देश की राष्ट्र स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर. 
पर वर्तमान अवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालकर शराब के घातक 
परिणामों के परिणामस्व रूर देश की चारित्रिक, नेतिक तथा आ्थिक 
क्षति हो रही है का विवरण दिया और बताया कि इससे युवकों की 
शारीरिक क्षमता का हनन हो रहा- है जिसका दूरगामी परिणाम 
बडा घातक होगा जिसकी पूति होना बड़ा कठिन होगा। देशवासियों 
को चेतावनी देते हुए बताया कि शराब राष्ट्रधातक है। इसको बन्द 
कराने के लिए केवल आरयसमाज ही प्रयत्नशील है झ्ौर इसके अति- 
रिक्त देश में जितने भी राजनंतिक दल हैं सव इसको येन केन प्रकारेण 
प्रोत्साहन दे रहे है। उम्रवादियों एव नक्सिलयों के सब दोषों की 
निन्‍्दा करते हुए उनके शरावबन्दी अभियानों कौ प्रशसा की । 

प्रधान आयेंसमाज रिवडी महाशय रामचन्द्र आये ने प्रो० शेर 
सिंह का धन्यवाद करते हुए उनके आह्वान में पूर्णो सहयोग प्रदान * 
करने का आहवासन दिया। शराज को सर्वंदोपों दुगु णों और दुवि- 
षणों की जन्मदाता बताते हुए बताया कि यदि इससे देशवासियों ने 
मुक्ति प्राप्त नही कि तो देश पतन को चला जाएगा ग्जौर इसका 
विघटन भी सम्भव हो सकता है। रात्रि को गोरक्षा सम्मेलन का 
आयोजन किया गया। 
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वदिक रोति से नामकरण संस्कार : 
दिल्‍ली आप प्रतिनिधि सभा के प्रन्नार वाहम के चालक श्री 
प्रशोककुमार आये के प्रिय सुपुत्र का नामकरण ससस्‍्कार पूर्ण वेदिक 


- रीति से २३/८५,६० को सावेदेशिक अय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की ग्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। दिल्‍लों 
आये प्रतिनिधि सभा के वेदप्रचार अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती ने यज्ञ सम्पन्त कराया और बच्चे का नाम जितेन्द्रकुमार 
थ्राये रखा। नामकरण संस्कार के वाद श्री इयामवीर राघवन, श्री' 
दिनेश्नदत्त व प. चुन्नीनाल आये के मधुर भजन हुए । 





अप्रेजी हटाओ 
देश बचाओ: 


सर्वहितकारी 





वेदप्रचारमण्डल जिला जीन्द ने कार्य 
आरम्भ किया 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के माननीय प्रधान प्रो० शेरसिह 
जी की अध्यक्षता में १९/८/६० को बैठक आर्यसमाज मन्दिर जींद 
शहर में हुई थी। इस बैठक में सभा के अन्य प्रधिकारीगण व जिला 
जीद के बहुत से आये सज्जनों ने भाग लिया था। सर्वसम्मति से 
स्वामी रत्नदेव जी को वेदप्रचारमण्डल जिला जींद का संयोजक 
नियुक्त किया गया था। कार्य आरम्भ करने हेतु दूसरी बैठक रवि- 
वार २६/८/६० को प्रात: ९-३० बजे आयंसमाज मदिर जीद में स्वामी 
रत्नदेव जी की अध्यक्षता में सम्पत्त हुईं। इसमें बड़ी संख्या में 
इलाके के आये सज्जनों ने भ्राग लिया। सबकी सहमति एवं सर्वे- 
सम्मति से संयोजक स्वामी रत्नदेव जी ने निम्लिनलखित भ्रधिकारी 


एवं कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए । 


सह-संयोज क--प्रो० औमकुमार झभाय॑ छोट्राम किसान कालिज 
जीन्द, कोषाध्यक्ष-श्री कर्णसिह जी आय, उपप्रधान आयंसमाज 
जीद शहर । 
कार्यक्रारिशी के सदस्यों की सूची 
स्त्री जयप्रकाश (पदेन) प्रधान आयसमाज जींद शहर, मोहन 
लाल (पदेन) मत्री झरायंसमाज जीद शहर, ग्रभयसिह आर्स आर्य- 
समाज रामनगर जीद, वेदपाल आये मन्‍्त्री आयेसमाज जीद जक्शन 
वीरेन्द्र प्रधान आयंसमाज नरवाना जिला जीद, राधाकृष्ण झाये 
प्रार्समाज नरवाना जिला जीद, ब्र, रामस्वरूप झ्राय आश्रम 
सभीदों, स्वामी सत्यवेश संचालक गुरुकुल शादीपुर जुलाना, घर्मेसिह 
श्रार्ग सरपंच शादोपुर जुलाना, आचाये बलदेव संचालक सुरुकुल 
कालवा, स्वामी जगतमुनि गुरुकुल कालवा, मा. रायसिह आय आर्थ- 
समाज धोघड़िया, सूवेसिह भ्रार्य आर्गसमाज गेडा खेड़ा, बलदेवसिह 
आये प्रधान आर्यसमाज खटकड़, राजेन्द्र शास्त्री आर्थसमाज सुदकन 
कलां, मा. कपू रसिह आर्य आर्यसभाज डाहौला, मुन्शीराम आर्स 
ग्रार्यसमाज सच्चा खेड़ा, विजयसिह आर्य चूहड़पुर (सभी जि. जीद)। 
सभा के पूर्व प्रचारक श्री चन्द्रभान जी आर्य जींद की भजन 
मण्डली को प्रचार कार्य हेतु नियुक्त किया गया। जीन्द उपमण्डल 
- के दस गांव प्रचार के लिए चुने गए और इनके पश्चात्‌ फिर दस चुन 
लिए जायेगे शोर यह सिलसिला जारी रहेगा। सयोजक स्वामी 
रत्तदेव जी के अनुरोध पर आर्यसमाज जींद शहर ने अपने भवन में 
वेटप्रचार मण्डल का कार्यालय खोलने की सहरषष अनुमति दे दी है 
तथा साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य कमरे भी वेदप्रचार भण्डल से 
सम्बद्ध उपदेशको, प्रचारकों, अतिथियों ग्रादि के 5हरने के लिए उप- 
लब्ध करवाने का आइवासन दिया है । 
स्वामी रत्नदेव जी (संयोजक) ने आर्थसमांज जीन्द शहर, 
अन्य स्थानीय आयेसमाजों, बाहर से आए हुए प्रतिनिधियों का धन्य- 
बाद किया और सहयोग की अपील की है । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने पहल करके वेदप्रचार मण्डल 
का गठन किया इसकी सभी ने प्रशंसा को झ्ौर आज्ञा व्यक्त की कि 
सबके सहयोग से जिला जीन्द में वेदफ्रचार का कार्स सफलतापूृकक 
तथा आर्यसप्राज समाज खुधार का कार्य सफलतापूर्वक हो सकेगा 
कर सकेगी। -ओमकृमार आर्य सहसयोजक 
वेदप्रचारमण्डल जिला जीन्द 


छपते-छपते 
प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा की ग्न्तरंग सभा की बैठक हद 
सितम्यर १६६७ को रोहतक में होगो । 





>+ सभा मन्त्री 


औ मदिरा मनुष्य को राक्षस एनाती है। -महथि दयानन्द 


७-ह-है७० 


आरक्षण को लेकर विवाद---- 

( पृष्ठ ३ से झागे ) 
सावेजनिक और निजी उद्योगों में प्राथिक दृष्टि से उनके समकक्ष 
सुविधाये प्राप्त किए हुए हैं, या जो आयकर यथा सम्पत्तिकर दे रहे हैं, 
या उनके पास २५ बीघे सिचित या ५० बीधे असिचित भूमि है उनके 
बच्चों को इन सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, ताकि एक-एक 
करके इन जातियों के सब लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलता 
जाए। 
आरक्षण की सुविधायें और मजह॒ब 

छुप्नाछुत की बीमारी हिन्दू समाज तक ही सीमित है प्रौर इसी 
समाज ने सदियों से दलित जातियों का शोषण किया है तथा उन्नति 
के सब रास्ते बरगद किए रखे हैं इसीलिए यह स्वाभाविक भी था और 
तकंसंगत भी कि झ्रारक्षण की सुविधा संविधान के द्वारा इन दलित 
जातियों को दी गई। भारत के जो लोग मुसलमान, ईसाई भादि 
बने उनमें चाहे जातियां बनी रही और चाहे बहुत बडी सख्या में 
उनमें भ्रन्तर्जातीय विवाह न होते हों, परन्तु उनको समाज में बाकी 
सब सुविधायें दूसरी जातियों के लोगों के बराबर ही मिलती रही और 
उन सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, लिकित्सा हा और नौकरी की 
सुविधाये भी अ ग्रेजों के शासनकाल में ईसाइयों को मिलती रही || 
इसलिए इन जातिपों के लोग उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए 
काफी बड़ी सरूया में ईसाई बन गए थे। आज जब हिन्दू समाज में 
रहते हुए उम जातियों के लोगों को ईसाई बन जाने वाले लोगों से 
अधिक सुविधायें संविधान के प्रावधानों के अनुसार मिलने लगीं, तो 
उन सुविधाओं का उपभौग करने के लिए वे स्वेच्छा से किर से हिंदू 
समाज में प्रवेश करने लगे। वे न तो तव बाई्रल पढ़कर और उस 
से प्रेरणा लेकर ईसाई बने थे श्रौर न आज वेद शास्त्रों का अध्ययन 
करके फिर से हिंढू वन रहे हैं। ईसाई पादरी चाहते हैं कि वे ईसाई 
ही बने रहें, इसलिए ईसाई रहते हुए उन्हें हिन्दू दलितों वाली सुवि- 
घाये दिलाने के लिए बेताब हो रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि 
जब इन जातियों के सिखों और बौड्धों को वही सुविधायें मिल गई 
तो ईसाई रहते हुए क्यों नहीं। वे ये भूल जाते हैं कि संविधान के 
ग्रनुच्छेद २५(२) की व्याल्या के अनुसार “हिन्दूधो का प्रति निर्देश 
में सिख, जन और बौद्ध धर्म के मानने वाले ब्यक्तियों का भी निर्देश 
अ्न्तगंत है।” १६४६ में अकालियों ने इस प्रावधान को स्वीकार 
करते हुए मजहबी, रामदासियां आदि जातियों को अनुसूचित 
जातियों की सूची में शामिल करवाया था। उनके कुछ कट्टरपंथी 
नेताओं ने सिख नेताओं को गुमराह करके हिन्दुओं से म्लग होने की 
बात कही थी और घारा २५ को जलाया था, परन्तु आर उनको ये 
मालूम हुआ कि ऐसा करने से ये जातिया अनुसूचित जातियों की सूची 
से निकल जायेगी और ऐपी अ स्था में वे सिख की बजाय हिन्दू कह 
लाना पसन्द करें, तब उन्होंने अपनी मांग ऐसे छोड दी जैसे कभी 
बी हा नही थी । (क्रमश: ) 


आवश्यकता है 
युनाईटेड पंतपाल्‍्ज क्लब, छुछरीनी के लिए निम्नलिखित स्टाफ 
की शीघ्र आवश्यकता है । 


. प्रबन्धक (महिला) वेतन 4200 रुपए बी.ए /एम. ए. 
2. क्‍ल्क (पुरुष/महिला) वेततर 700 रुपए वी ए. 
3. स्टंनोग्राफर (महिला) वेतन |030 5पए बी. ए. 
4. प्राचायं (पुरुष/महिला) वेतन 800 रुपए. एम ए. 


उपरोक्त पदों के लिए आवेदक अपते प्रार्थना पत्र दस रुपए के 
पोस्टल आडेर या मनीआडंर बेंक ड्राफ्ट द्वारा प्रध्यक्ष, युनाईटेड 
पेनपाल्ज क्लब, |/63 नेताजी सुभाष बली, छछरौली-]3503 
को ]5--]0-990 तक भेज । वेतन के अलावा अन्य सुविभागे भी 
उपलब्ध हैं । 





सर्बाहितकारी 





छह 


७ सितभ्वबर €० 





हरयाणा के. आर्यकार्यकर्ताओं से निवेदन 
पंचायतों से शराबबरदो. प्रत्तावः करवाकर भिजवावें 


हरयाणा के ग्रायेकार्यकर्ताओं तथा अन्य घामिक तथा सामा- 
जिक कार्यकर्त्ताओ्रों सेनिवेदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६० तक शराबबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को 


मिजवाने का यत्न करें। हरयाणा के कानून के अनुसार जिन पंचा- 


यततों के श राबबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जायेंगे, उन ग्रामों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जावेगी | 
सुविधा के लिए प्रस्तानओों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं। 


प्रो सेरसिह, समाप्रधान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं तथापि वहां गे रकानूनो 
ढंग से झराब बिकतो है, निध्नलिखित प्रस्ताव ग्राम 
पंचायतें पास करके सरकार को भेजें 
(वा में 
माननीय मुर्यमन्त्री महोदय 
हरयाणा चण्डीगढ़ 

हमारे ग्रास हू $+२० +$००४ ७ कक भनब कक कर 85०5 जिला बन ० का. #«> # 
में शराब का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराव 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गैरकानूनी ढंग से खूल्लमखुल्ला शरात्र बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अतः हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदन करती है कि 
आगामी वर्ष में शराब का ठेका न खोला जाए और जो गेरकानूनी 
ढंग से ग्राम में शराब बेचकर कानून का उल्लघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूती कार्य वाही करें तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
बिक्री बन्द करने की कृपा करें ! 


प्रतिलिपि सेवा में 

१. प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्‍ली 

२. भन्त्री आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डी गढ़ 
३. आब्रकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

४. उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिला “४ ४ 

हैं. जिलाधीश- 5 

६. भन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, दयानन्दमठ रोहतक 


श्री 


दिनांक “रहता है० सरपंच तंचा पंच ग्राम पंचायत 


जिन ग्रामों सें क्षराब के ठेके हैं, श्रागामी वर्ष से ठका 


बन्द करवाने का प्रस्ताव 
सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
- चण्डीगढ़ 
हमारे ग्रांप 5 ढक ०००७० ६०००० ० ७०००२ ०० ०» जिला 
पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक ** “४ *“* में निम्नलिखित प्रस्ताव 
स्वीकार किया हैं। यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई 


वृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक सप्रञ्ती है। इम 


दुब्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। ग्राम में 
प्रताचा र, प्रशांति और अपराध फंलते हैं । धन का भी आरो विनाझ 
देता है। ऐसी अवस्था में यह पंबरायत मांग कहती है कि हमारे 
मत्र मे बालू शराब की दुकान तुरन्त दन्द को जीने तथा भविष्य में 


कदापि यहां शराब का ठेका खोलने की अनुमति न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 
आशा है श्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 


: शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पगण श्ञीत्र उठाने 


की कृपा करेगे । 
दिनांक कक अल फडो आहंकआ ७ ? कलर 


प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के अनुसार ] 


/र 


॥ & 0 ४ ० ०७ “० «७ 


सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 

नोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयानन्द 

मठ रोहतक से भी मिल सकते है। अतः पत्र व्यवहार भ्रथवा 
सम्पर्क करे । 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








डा 








2 का ८:$80::. 
ठंडा गर्म पानी 
लगना 








+#िस्टीब्यूटर्य ह 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 


$/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीति नगर +गई दिल्‍ली-7 5 फोन: 539809, 5397987, 537347 





बिक 

हरयाणा के अधिकृत बिक्रेता 
: मैसज परमानन्द साईंदिततामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 
मैसज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार । 
. मेंस सन-अग्रफ-ट्रेडस सारग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीग एजेसाज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेंस भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करताल । 
पंसज घनह्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मैंसज कृपा रास 'सोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
मेसजे कुलवन्त पिकल स्टो्स शाप न० [45, 
एन० श्राई० टो० फरीदाबाद । 
पैसे सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुहगाव । 


प्राक्रिट न७ |, 


पकदितकारी 





हिन्दो का गौरव बढ़ाओं 


--स्वाबी स्वरूपाननद सरस्वतो 


छ 
शादों उत्सव के निमनन्‍्त्रण पत्र हिम्दी में छपाओ॥ 
राष्ट्र का सन्देश सुमघुर हिन्दी भाषा में सुनाओं। 
बोलकर भाषा विदेशों मत व॒था शेखी जताओ। 
हंसों की महफिल में क्‍यों सरपंच कागा को बनाओ । 
खोडकर अनमोल हीरा हाथ ना कंकष्ड उठाओ। 
विदेशी भिखवारिन को महारानी नो बताओ । 
देश की मन्नदार में मत हिन्दी नौका को डुबाओ। 
कृष्ण की सन्‍्तान बनकर गीत कंसासुर के गाओ। 
अन्याय रु(ह़िवाद की बन पवनसुत लंका जलाओ । 
बोल दो हिन्दी की जय चिरनिद्रित भारत को जगाओो । 
त्याग दो अंग्रं जियत कर लेखनी अपनी उठाओ 
जाज मिलकर के परस्पर हिन्दी का गौरव बढ़ाओ। 


9 सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उच्चत रहना 
चाहिए । -स्वासी दयानन्द 





७ सितम्व३, १६३९० 





फरोदाबाद में १५ दिवसीय योग 


प्रशिक्षण शिविर 


प्रायंसमाज, सेक्टर ७, फरीदाबाद [हरथाणा) में श्री स्वामी 
सत्यपति परिड्राजक, प्राचार्य दर्शत योग विद्यालय आय॑ वन क्षेत्र 
रोजह (गुजरात) की भ्रध्ये्षाता में आदिवत बंदी १३/२०४७ से 
आशिवन सुदी ११/२०४७ तदनुसार १६ सितम्बर से ३० सितम्बर 
१६६० तक १५ दिन के लिए योग प्रशिदाण शिबिर का आयोजन किया 
जा रहा है, जिसमें महिलायें भी भाग ले सकेंगी । 

शिविर में योग दर्शाम के सूत्रों का अध्याफ्न तथा 'क्रियात्मक 
योग साधना” सिखाने के साथ-साथ यम, नियम, झासभन, प्राणायात्र, 
प्रत्याहार आदि झजझ्ोोें पर तंथा विवेक, वेराग्य अभ्यास, जपविधि, 
ईश्वर समर्पण व स्वस्वामिभाव सम्बन्ध को हटाने जेंसे अनेक सुक्ष्म 
आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। 


--बलबी रसिह, मस्ती. 
आयंसमाज सेक्टर ७ फरीदाबाब 





गृरकुल कांगड़ो फार्मेश्ते 


हरिद्वार 


को ओवषधियां डैबन करें 


शाला कार्वालग । 


ह ब इन्फलुएंजा,, बकान ५ 5 गलो राजा कंदारनाथ, 


आटि पें जड़ी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषाध 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दित्ती-११०००६ [ 


बन 
हैं: ... के 





खावड़ी बानार, दिललो-ई 


स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार में शरौदें) 
फोय गं० २६१घ७३ 


जन 


५ 'पुक्चर-- वैज्ञाल' २०४३ 


घन 2 कद जता स्का कप नक्शा न पक 7 तन नरम +०-> न तन तन 
भ्ाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदव्रत ज्षास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिंग प्रेस, के लिए दीप प्रिंटिंग श्रैस रोहतक मैं 


छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयासस्दम5ठ / रोहतक से प्रकाशित । 





चारह सस्कार हारा रद, भन॑ २३९०७/७२ रधि. 


अलीकनननजान.3 ऑनिओाण अआ-तक न 


|] ह। ध्् 





वम्पादर -वेंददल शारत्रौ समा मस्त्री 





बच्चे १७ 


बेंद में वर्ण व्यवस्था 


--प्र० धर्मदेव 'मनीधी' बेदतीयं, गुरुकुल काश वा 


बड़ २० १ढ सितम्वर १8३० 


छ 
इस इदकर की सृदिट में ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद और ईश्वर को ज्ञाता 
अथवा इन दोनो का सेवक और उपास्तक मुख के तुल्य श्रेष्ठ है। 
ली मनुष्य विधी, शम, दम आदि उत्तम गुशों में मुंख के हुल्य उत्तम 
होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो भुजाओं के तुल्य बल-धीय से युक्त 
होता है वह कजिय है। जो ऊरू--जघाओं के तुल्य वेग आदि कम 
अर्थात्‌ व्यापार के लिए यातायात करता है एबं व्यवहारविद्या भे 
कल है वह वेश्य हैं। जो सेवा और निरभिमान से उत्पन्न भूर्खता 
;$ ० का गुथों से युक्त ममुंष्य है बह शूद्र कहलाता है, इस विषय में 
अधवद्र:का मन्ज-- 
ब्राह्मणोपस्म मुखभासीद्‌ बाहुराजन्य कृत । 
अछू तंदस्य यर्‌ वेइ्य परभ्यास्शुद्रोओअजायत ॥ ३१॥११॥ 
अथं--हे जिज्मासु लोगो ! तुम (धस्य) इस ईद्वर की सृष्टि मे 
ईब्राह्माण ) वेद भौर ईहवर का ज्ञाता, इनका सेवक वा उपासक 
पुरुष (मुखम]) मुख के तुल्य उत्तम (अआसीत) है। (वाह) गा 
बुल्द बस बोके से दुक्त (राजन्य) राजपुत्र > क्षत्रिय (कृत ) ३ 
है। (पत्‌) थो (ऊरू) ऊरू--जघाओं के तुल्य वेग श्रादि करने 


बाला हैं (तद) वह (प्रस्य) इस ईश्वर की सृष्टि भें (वैश्य) पेश ते 
देख में प्रवेश करने वाले का पृत्र बेश्य (मासीत) है। (पद्शेसम) 


सेवा और तिरभिमान से (शूद्र ) मूखंता आदि गुणों से युक्‍त म 
[भज्ायत ] उत्पल्त होता हैं, वे उच्स कर्म से जानी ।। 
आवा७-...जो विद्या शम, दम जादि उत्तम गुणों में मुख के तुल्य 
जम हैं, उन्हें पाह्मस, जो भ्विक वीर्य >-यल वाले शनुंध्द ष के 
अरर्नशाषक है, उतहें किस, को व्यवद्धा रशिका में कुछ हक ५ वे 
कर औरर जो हैड़ा मैं शेष्ठ, विद्या से हीग, पवि के शुय कू 
झाँदि नीच वुर्ों से बुक्त हैं, उस्हें शरद ययादे और कादें 
[भहृत्रि दमानस्व भाष्य ] 
मनु जी महाराज ने अपनी स्मृति में चारों वर्णों के कत्तंब्य लिखे 
हैं। सवग्रथम ब्राह्मण के कत्तेंब्य-- 
अध्यापनमध्यवयन यजन याजन तथा 
दात प्रति ब्रहओभुचेब अ्राह्मयतामकल्पयत्‌ ॥ १/८८।॥॥ 
अर्थ--₹ निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री 
स्त्रियों को पढ़ाव ! २ पूर्ण विद्या पढ़ें । ३ अग्निहोत्र श्रादि यज्ञ 
करें। ४ यज्ञ करावें। ५ विद्या अथवा सुवर्ण जादि का सुपात्रों को 
दान देवे। ६ न्याय से धवोपाजत करनेवाले गृहस्थो से दान लेव 
भी ! इनसे से ३ कर्म पढ़ना, यज्ञ करता, दान देना धर्म मे और ३ 
कम पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका है, परन्तु "श्रतिग्रह 
प्रमवर ' | मनु० १० १०६ ॥ जो दान लेना है वह वोजअ कर्म है! 


सहुतम्पादक--ब्रकाशवीर दिलालकार एश छ्‌ 
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रे सूट सर्वेद्‌ १ ६६ *८,५३, ९९० 


हब 
77 
हि 





आप 3 ३७४७ ० 


आजीवन घुल्क २५१). विदेश में ८ पौंठ) एक «9 ३० पैड 





किन्तु पढ़ाके भोर यज्ञ कराके जीविका करनी चाहिए । 
अच- क्षश्रियस्वेरूपलक्षणम -- 
प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमैव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्थ समासत ॥ मनु० १।८६॥ 
अर्थ--दीघे ब्रहमचर्य से (अध्ययनम ) सागोपाड्ू वेदादि शास्त्रों 
को यथावत्‌ पढना, [इज्या] अग्निहो त्रादि यज्ञो का करना (दानम) 
सुपात्रों को विद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को ग्रभयदान देना, 
[ प्रजाना रक्षणम ] प्रजाओ का सब प्रकार से सवंदा यथावत पालन 
करना, यह धम द्षत्रियों के धर्म के लक्षणों मे और शस्त्रबिद्या का 
पढाना, न्यायघर बौर सेसा में जीविका करना द्षात्रियों की जौविका 
। 
अथ बंश्यस्वरूपलक्ष णमू-- 
पशुना रक्षण दानभिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथ कुसीद स्र॒वेश्यस्य कृषिमेव च। मनु »१।६०॥। 
अर्थ-- [अध्ययनम ] वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, (इज्या) भ्ररिन- 
होत्रादि यज्ञों का करना [दानम | अन्नादि का दान देना ये तोन 
शर्म के लक्षण और [पश्ुता रक्षाणम | गाय झादि पशुओं का पालन 
अर हप उनसे दुग्धादि का बेचना, [ वाणिक्पधम] नाना नाश 
3. भूगर्मविद्या भूमि भीज श्रादि के गुण जानना 
स़्च के भावाभाव समझना [कुसीदम ] व्याज का लेता 
[कुफ्थिंव च] खेती की विद्या का जानना अध्स आदि की रक्षा, 
खात और भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार को 
जानना, ये चार कर्म वेश्य की जीविका। ये गुण कर्म जिस ब्यकित 
में हो वह वेश्व वेश्या और इन्ही का परस्पर परीक्षा और योग से 
विवाह होना चाहिए। 
भ्रथ शुद्रस्वरूपलक्ष गम -- 
एकमेव हि शुद्वस्य प्रमु कर्म समादिशत | 
एतेकामेव कर्माता शुश्रपा मनदुय॒ या । मनु० १॥९ १॥ 
अधे-- [धरम ] परमेंद्वर [लूतस्थ।| जो विद्याहीन जिसको पढने 
से भी विदा न आ सके शरीर से पुष्ट सेवा में कुशल हों, उस छूद् 
के लिए [एतेषामेव व्णानाम] इन ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तौनों 
वर्णों की [अनसूयया | निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना [एक- 
मेव कर्म] यही एक कर्म [समादिशत | करते की आज्ञा दी है। ये 
मूररूत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति मै हो वह शूद्र और 
शुद्रा हैं। इन्ही की परीक्षा से इनका विवाह और इनकों अधिकार 
भी ऐसा ही होना चाहिए। इन गुण कर्मों के योग ही से चारो वर्ण 
होब तो उस कुल देश और मनुष्य समुदाय की बडी उन्नति होवे 
और जिनका जन्म जिस वर्ण में हो उसी के सद्द्य गुण कर्म स्वभाव 
हो तो अति विज्ञेष है। 
बेद और मनु महाराज के अनुसार चारो बर्णों के कत्तव्य कम 
प्रस्तुत किए । 


सवेहितकारी 


व 





महषि दयानन्द का एक पत्र 
-ईन्द्रजित्‌ 'देव” यमुनानगर 


[ गतांक से आगे ] 


सनन्‍्तोष की बात यह है कि 'सावंदेशिक' में इस पत्र की प्रति के 
साथ सम्पादक ने अ्रपनों टिप्पणी में विज्ञजनों से प्रत्येक मन्त्र से पूर्व 
श्रों शब्द बोलने के विषय में विचार करने की अपील की है। मैं 
उनकी भावना का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि 
केबल इस बात पर ही नही, इस पत्र में उल्लिखित अन्य बातों पर 
भी विज्ञजन विचार करें) चर्चा का आरम्भ करते हुए उनकी सेवा 
पं निम्नलिखित शंकाएं प्रस्तुत करता हूं जो समाधान की खोज में हैं : 

१- महृधि के जितने भी पत्र आज तक “परोपकारी' में प्रकाशित 
हुए हैं, उनमें यह स्पष्ट होता है कि पत्र किस स्थान से भेजा गया 
था। प्रस्तुत पन्न में यह बात स्पथ्ट नही होती कि महषि ने यह पत्र 
कहा से लिखा/लिखवाया था । 

२- अन्य सभी पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले को सम्बोधित करके 
वाक्य रचना की गई है जो स्वाभाविक व पत्र लेखन के सहज नियमों 
के अनुकूल है परन्तु इस पत्र में. ऐसा क्यों नही ? 

३- पत्र के आरम्भ में लिखित “श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज 
ने उपदेश किया”, शब्दों से प्रतैत होता है कि यह पत्र किसी ग्रन्य 
का है या महर्षि के नाम से किसी अन्य व्यक्त वे भेजा है क्‍योंकि 
महर्षि या कोई भी ग्रन्य व्यक्त स्वयं अपने नाम के साथ श्री, जी व 
महाराज ज॑ंसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता । 

४. पत्र के आरम्भ में लिखित 'सख्या २' का क्‍या तात्पयं है ? 
क्या संख्या १ का भी कोई पत्र था ? वह पत्र जब तक उपलब्ध न हो 
इन उपदेशों पर अन्तिम निर्णय कंसे हो सकता है ? 


५. पण्डित कालूराम जी कौन थे ? प्रस्तुत पत्र से यह स्पष्ट 
नही होता कि यह दससूत्रीय उपदेश उन्हें महथि ने क्‍यों दिया ? 
क्‍या पण्डित जी मह॒ष्तिं से पत्र व्यवहार कर रहे थे ? विश्वास नहीं 
होता कि ब्रिता मागे महर्षि ने किसी को उपदेश भेज दिया हो। यदि 
पण्डित जी ने उपदेश मांगा या चाहा था तो मह॒िं के पत्र का प्रारम्भ 
कुछ कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था--आपका पत्र प्राप्त हुआ 
है। आपने जिन विषयों में मार्गंदशन चाहा है, उन विषयों में मेरा 
उपदेश निम्नलिखित है ***** । 


६. प्रारम्भ से लेकर अन्त में हस्ताक्षरों तक पूर्ण पत्र एक ही 
प्रकार के हस्तलेख में है (मूलपत्र की फोटो प्रति 'परोपकारी' में देखे) 
यदि यह माना जाए कि पत्र महर्षि द्वारा रुव्य लिखा गया है तो 
“श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज” जेसे शब्द न होते और 
बदि (हस्ताक्षरों तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है तो इसे 
प्रमाण की कोटि में कंसे रखा जा सकता है ? 3 


७. (मूल) पत्र की आरस्भिक तीन पक्तियों के बाद “ओशम' 
लिखा गया है। तत्पश्चात्‌ क्रवार दस. उपदेश लिखे गए हैं। सभी 
विज्ञजन जानते हैं कि परमेहवर का निज व गुणवाचक नाम ओ३स! 
पत्रों है बिल्कुल आरम्भ में ही लिखा जाता है, नकि पत्रों के 
मध्य में । 


८. सत्र मन्त्रो से पृ्व ओ३घकार का प्रयोग करना', इस प्रथम 
उपदेश में 'ओ३मृकार' शब्द अशुद्ध है । 

€  'सस्कार विधि' महपि की अन्तिम कृति है! प्रत्येक लेखक 
की अन्तिम कृति ही प्रामाणिक मानी जाती है क्योंकि लेखक अपनी 
रचना में वाछुनीय परिक्‍तेन, परिवधन व परिष्कार करता है । 
'सस्कार विधि' का प्रथम सस्करण सम्वय्‌ १६३२ में लिखा गया था। 
इसमें संस्कृतपाठ एकत्र (एक स्थान पर) तथा भाषा (हिन्दी) पाठ 
एकत्र (दुसरे स्थान पर) रखा गया था। द्वितीय व अन्तिम सल्करण 


१४ सितबम्र, है० 





महर्षि ने सम्वत्‌ १३४० में तैयार किया। संस्कारों का उपदेशार्थ, 
प्रमाण, वचन और प्रयोजन भी संस्कारों को विधि से पूर्व अलिखा। 
कुछ अन्य संशोधन-परिवर्शन भी किए गए । यहां जो पत्र विचारणीव 
है, वह सम्वत्‌ १९३६ में लिखा था। यदि यह मान लिया जाए कि 
सम्वत्‌ १६३६ में महाषि का यह विचार बना था कि प्रस्येक्र सन्त 
के आरम्भ में 'ओ३म्‌' बोलना चाहिए तो 'संस्कार विधि” के द्वितोय 
(संशोधित) संस्करण में जो सम्वत्‌ १९४० में तेयार किया गया, 
मह्॒षि ने इसकी भूमिका में ऐसा आदेश क्‍यों नहीं दिया या इसमें 
स्वयं प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में “ओशस क्‍यों नहीं लिखा ? यदि 
उपदेश क्रम १ को सत्य मान लिया जाए तो फिर भी सहज श्रष 
निकलेगा कि चेत्र सम्वत्‌ १६९३६ में महर्षि के विचार में प्रत्येक मच्त 
से पूर्व 'ओ३म्‌ बोलना चाहिये परन्तु डेढ़ वर्ष बाद प्राषाढ़ सम्वत्‌ 
१६४० में 'सस्कार विधि' का संशोधन करते समय स्वर्म ही महर्षि 
ऐसा आदेश देना या पुस्तक में प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में 'ओरम 
लिखना भूल गए क्योंकि इसपमें किसी मन्त्रके ब्रारम्भ में ओ३म्‌ लिखा 
है तथा किसी मन्त्र के आ रम्भ 'प्रोरेम' नहीं लिखा । 

१०. 'रामश्ररितमानस” का पाठ करनेवाले लोग श्रद्धा व 
अज्ञानवश्ण प्रत्येक दोहे व चौपाई के अन्त में 'राम ! हो रामा, इन 
शब्दों का भी पाठ करने लगे हैं। वे नही जानते कि वे ऐसा करके 
कितनी निरथंकता का सृजन फर रहे हैं। अम्यासवश वे उन चौपा- 
इयों व दोहों के भ्रन्त में भा 'रामा ! हो रामा !!' बोल जाते हैं 
जिनमें रावरा व मेघनाद, रावण मन्दोदरी, बाली व तारा, जसे 
पात्रों के परस्पर सम्वाद होते हैं या प्रकृति की मनोहारी छटा का 
वर्णान होता है। इसी प्रकार की स्थितियों की कल्ण्ना करके श्राप 
स्वयं सोच लीजिए कि प्रत्येक चौपाई व दोहे के अन्त में 'रामा हो 
रामा | बोलना” कितना व्यर्थ ही नहीं, असगत भी है । के इसी 
प्रकार कुछ उत्साही आयेसमाजी वेद परायण यज्ञों के प्रवसरों पर 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में परन्तु 'स्वाहा' शब्द से पूर्व 'ओ३म शब्द जोड़ 
कर आहृति देने लगे हैं। इस प्रकार से 'ओशम' बोलने में क्या तुक 
है ? अनेक मन्त्र ऐपे हैं जितमें हम ईश्वर से प्राथना नहीं करते परन्तु 
ईहवर मनुष्यों को उपदेश दे रहा है। ऐसे मन्त्रों से पूर्व ओर 
बोलना सवंथा असंगत नहीं तो और कया है ? 

११. सब जानते हैं कि 'ओ३म' शब्द मन्त्र भाग (पद) नहीं 
है। वेदमन्त्र काव्यवद्ध होने से गेय हैं। प्रत्येक काव्य गायन व 
संगीत के नियमों में गाया जाता है। यदि हम मन्त्र से पूर्व ओरेस 
शब्द जोड़कर मन्त्र गायन करेंगे तो फलत: सुविधाजनक गायन के 
नियमों में बद्ध गाने में व्यवधान उपस्थित होगा व राग बिगड़ेगा। 
मन्त्र नाम है, विचार का। प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में यदि ओइम 
बोलना श्रनिवाये है तो क्‍यों किसी हिंदी या ग्रन्य भाषा के प्रत्येक 
गोत या भजन के आरम्भ में 'ओइ३म' नहीं बोलते ? 

१२ प्रह्तुत पत्र के उपदेश क्रम २ में यह स्पष्ट नहीं होता 
कि त्रिवर्णों, द्विजों की स्त्रियों, शुद्रों व उनकी स्त्रियों ब॑ ईसाई 
मुसलमाठ आदि को उपदेश में वणित विभिन्‍ने धन्त्रोत्से क्या करना 
चाहिएँ तथा कया नही करना चाहिये। इस उंपदेश से एक उलझन 
अन्य उत्पन्न होगी। वर्ण चार हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य व झूद । 
इनमें से जन्मनो सभी शुद्र हैं। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेश्य, इस 
तोन वर्भस्थ मनुष्यों को हो दिज (विद्या माता से जिसका दूसरा 
जन्म होता है) माना जाता है। गही तीन वर्ध (द्विज) मन्त्रषाठ कर 
सकते हैं क्योंकि विद्या इनके ही पास होती है। 5पदेश मे त्रि वर्णस्थ 
मनुष्यों व द्िजों को मन्त्रपाठ का पृथक्‌-पृथक उपदेश देने में मर्हाष 
को क्यों आवहकता प्रतीत हुई ? 

१३. उपदेश क्रम ४ के विषय में भारी स्पष्टीकरण बांछवीय 
है क्योंकि यह महर्षि द्वारा 'सत्याथंप्रकाश' में उपदिष्ट निम्नलिखित 
प्रसग के सवंथा विपरीत है :-- जल 

प्रशन--सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है, या 
क्षत्रियादि का भी ? 

( शेष पेज ४ पर ) 


स्वहितकारी 





आरक्षण को लेकर विवाद 


--प्रो० शेरसिह 
( गतांक से आमे ) 
मण्डछ श्रायोग की सिफारिशों पर श्रमल 


काका कालेकर ग्रायोग और मण्डल आयोग दोनों का कार्यक्षेत्र 
था मध्यम दर्जे की जातियों में से पिछुडी जातियों की पहचान करना। 
समय-समय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारे विछडी जातियों 
की पहचान करती रही हैं और सूचियां बनाती रही हैं। जो जातियां 
केन्द्र तथा संबन्धित राज्य अभ्रथवा केन्द्रशासित प्रदेश दोनों की 
सूच्ियों में सम्मिलित हैं उनको २७ प्रतिशत आरक्षण सरकारी तथा 
अरद्धं-सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ये सूचियां बदलती रही 
हैं भर उन्हें अन्तिम सूचि नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो 
जातियां ये सुविधादें प्राप्त नहीं कर पायेंगी उम जातियों के जात- 
दार नेता दबाव डालकर उन जातियों को भी इन सूचियों में शामिल 
फरवाने में लग जायेंगे, और इस प्रकार के आंदोलन, उन जातियों में 
शीघ्र ही छिड़ जायेगे। इससे जातियों के बीच में ईए्या-विद्वेष और 
घृणा का वातावरण बनेगा यह निविवाद है। सामाजिक तथा 


्राथिक न्याय के पक्ष में लच्छेदार भाषण देनेवाले नेता अब जातियों 


के समीकरण बैठाने में जी जान से लग जायेगे। क्या गांधी जी और 
संविधान के निर्माताभ्रों और आजादी के परवानों की हम से यही 
अपेक्षा थी । इस देश में तो ४००० जातियां और उपजातियां हैं कहा 
तक तुष्टीकरण करेगे और सब कुछ करने के बाद भी बहुतसी छोटी- 
छोटी जातियां उपजातियां जानदार तेता के अभाव में दिल मसोस 
रह जायेंगी । 


क्या फरें ? 

आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों ने एक बात तो मान ली 
है कि श्रारक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए जन्म 
के आधार पर मानी जातेवाली जात-पात नहीं। जो लोग एक सिरे 
से ही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको न्यायबुद्धि से काम 
लेना चाहिए। क्योंकि मुकावला उन्ही के बीच होना चाहिए जिनको 
शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, उसमें अच्छे विद्यालय, योग्य शिक्षक 
और विद्यार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति तथा रहने-सहने की 
आधुनिक सुविधाये शामिल हैं। गांव में रहकर गांव के स्कूल में 


जहां ब्लेकवोड और भवन तक भी नहीं हैं अयोग्य शिक्षकों से पढ़कर 
छोटे-छोटे मकानों की कोठरियों में परिवार के साथ रहकर वह शहर 


के सुविधासम्पन्त भ्रच्छे स्कूल में योग्य शिक्षकों से स्कूल में और 
ड्यूशन देकर धर में पढ़नेवाले छात्र का केसे मुकाबला करेगा ? जिन 
को समान अवसर मिले उनका ही आपस में मुकाबला होनः चाहिए। 
इन बातों को ध्यान में रवकर तथा जो चार उद्देश्य गिनाए गए हैं 
उनकी रोशनो में ही आरक्षण की नीति बनाना उचित ह्कंसंगत 
तथा व्याबहारिक होंगा। में ग्रारक्षए मौति के सम्बन्ध में निम्त- 
लिखित सुझाव देना चाहता हैं :-- 


१. अनुसूचित जातियों और जनजातियों का ग्रारक्षण यधापूर्वे रहे 
परन्तु उसमें आर्थिक आधार को शामिल कर दिया जाए 


२. मध्यम दर्जे की जातियों के लिए प्रलग से जातियों के आघार पर . 


आरक्षण न करके, संविधान में संशोधन करके कम से कम ४० 
प्रतिशत आरक्षण ग्रामों में बसे तथा ब्रामीण स्कूलों में शिक्षा! प्राप्त 
करनेवाले (चाहे वे उच्च शिक्षा की सुविधा ग्रामों में न होने के 
कारण शहरों में प्राप्त करे) आवेदकों के लिए करना चाहिए। 
झाधिक मानदण्ड इनके लिए भी लागू होना चाहिये 

३. जिन सरकारी कमंचारियों ने ग्राम विकास के मैंहँकमों में सेवा 
करनी है उन सभी पदों पर प्रामों मे वसनेवाले भ्रौर शिक्षा 
प्राप्त करनेवालों को ही रखा जाए। आर्थिक मानदण्ड तो 
आबद्यक है ही । 


१४ सितम्बर, १६६० 





. ४. जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का रोज रोज का वास्ता 


समूचे समाज से पडता है उनमें से कम से कम ५० प्रतिशत कर्म- 
चारीगांव में बसने और शिक्षा प्राप्त करनेवाले होने चाहिये! 
आर्थिक मानदण्ड झ्रावश्यक रहेगा । 

५. गांव के स्कलों में योग्यता के आधार पर गांव में रहनेवाले भौर 
पढ़नेवाले प्रत्याशियों को ही लगाया जाए। शहर के लोग न तो 
गांव में आना चाहेगे और त उनकी पढ़ाई में हचि लेंगे। 


६. विश्वविद्यालयों में सभी अध्यापक प्राध्यापक योग्यता के आधार 
पर चुने जाये । 


७. पोलिटेकनिक, मेडोकल और दृश्जीनियरिंग, इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग 
स्कलों में प्रवेश ५० प्रदिशत देहातियों को मिले। अध्यापक 
योग्यता के आधार पर ही रखे जाये । 

८. आई० टी० भाई० जैसी ऊची तकनीकी शिक्षा तथा शोधसंस्थानों 
में योग्यता के आधार पर ही चयन हो । 

समाचार पत्रों से मिल रही सूचता को देखते हुए यह बात 
स्पष्ट है कि आरक्षाण विरोधी आदोलन उग्र तथा व्यापक होता जा 
रहा है। सरकार कितना ही कहे कि बह अपनी घोषरा का दुढ़ता 
से पालन करेगी हमारा मानना यह है कि सरकार को पुन: विचार 
करके आरक्षण की नीति को अधिक ग्राह्मय बनाना पडेंगा। यहां 
राष्ट्रपति कनेडी का कथन बहुत प्रामगिक है कि “किसी भी निर्णय 
पर भयग्रस्त होकर विचार नही करना, लेकिन पुनविचार के निर्णय 
के कारण भयभीत होने की आवश्यकता नहीं मानता” । लोकहित 
साधन के क्षेत्र में इस प्रकार के पुनविचार को सम्भावना सदा बनी 
रहती है श्रौर वनी रहनी चाहिए। सरकार की या समाज की हठ- 
घ्िता अहम्मन्यता इसमें बाघक नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का 
जीवन दशन इस दिग्ा में हमारा मा्गदशंक है। 


९ए:जऋका- कर: 2३६ छह कवयाक-फ्ध्य्ककव्परधप काट 9 
हैदराबाद भार्य सत्याग्रहियों का 


सम्मान समारोह 


हैदराबाद आये सत्याग्रह १६३८-३६ में जिन भाइयों ने 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल में गए थे उन सबको आये 
प्रतिनिधि समा हरयाणा के ऐसे सब सत्याग्रहियों को तारीख ३-११- 
€० को हर॒याणा सभा अपने वार्षिक अधिवेशन से एक दिन पूर्म 
सम्मानित करेगी । इसी सिलसिले में सभा दैदराबाद आयंसमाज का 
आंदोलन १६३८-३६ का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमें 
हरयाणा के तमाम सत्याग्रहियों के फोटो और सक्षिप्त जीवन 
परिचय होगा । अत: सबसे निवेदन है कि अब तक जिन्होंने अपना 
सक्षिप्त जीवन एगं पासपोट साईज का फोटों नही भेजा है वे यह 
सूचना मिलते ही अपना एक पासपोर्ट साईज का फोटो और ६--७ 
लाईन का जीवन परिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा करे ताकि 
उनका नाम इतिहास में लिखा जा सके । 


जीवन परिचय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, गाम, जिला । 
३- किसके जत्थे में थे । 
३- कहा सत्याग्रह किया वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 
में रहे । 
४- जेल में कोई विशेष घटना हुई हो तो सक्षिप्त रूप में लिखें । 
महाशय भरतपधिह संयोजक 


हैदराबाद स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेशन समिति, ' 
दयानन्दमठ रोहतक । 





सर्वेहितका री 


मह॒षि दयानरद का एक पत्र--- 
( पृष्ठ २ का शेष ) 

उत्तर--ब्राह्मण ही को अधिकार है। क्‍योंकि जो सब वर्णों में 
पूर्णा विद्वान, घामिक, परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम 
है। ब्रिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निष्ठा और वराग्य के 
सनन्‍्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता | 
इमीलिए लोकश्रति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य 
को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है :-- 

एषवो5भि हितो धर्मों ब्राह्मणस्य चतुविधि: । 
पुण्योकक्षफल: प्रेत्य: राजधर्म: निबोधत ।। 
-+मनुस्मृति (६/६७) 
यह मनु जी महाराज कहते हैं कि-..'है ऋषियों! यह चार 
भ्रकार अर्थात्‌ ब्रह्म चये, गृहस्थ, वानप्रस्य और संन्यासाश्रम करना 
ब्राह्मण का धर्म है। यहा वर्तमान में पुण्य स्वछूप और शरीर छोड़े 
पदचात्‌ मुक्तिरूप अक्ष+ आनन्द का देनेवाला सन्यास घर्म है। 
इसके आगे राजाओं का घर्म मुझसे सुनो । 

'सत्याथ प्रकाश के पचरम समुल्लास के उपरोक्त उद्धरण से 
स्पष्ट है कि मनु महाराज व महृषि दयानन्द केवलमात्र ब्राह्मण को 
हो संन्यास लेने का अधिकारी मानते थे। इसके विपरीत प्रस्तुत पत्र 
में उपदेश दिया गया है कि ब्राह्मण जब संन्यास ग्रहणा करे तो नाम 
के अन्त में सरस्वती शब्द लगाए तथा क्षत्रिय वेश्य व श॒द्र जब 
संन्यास ग्रहरा करें तो .... . । 'सत्याथ प्रकाश” व 'मनुस्मृति' के 
उपदेश के विपरीत इस उपदेश को कंसे मान्यता दी जा सकती है ? 

१४. उपदेश क्रम ४ के श्रन्त में 'शार्डा सर्वात्मान यन्तयभितं 
कृपामृत सागर परमात्मानमहं शरण' प्रपद्य ” वाक्य की इसी क्रम में 
वर्णित उपदेश से क्या संगति है ? 


१५. उपदेश क्रम ८ के अनुसार सभी आयो को भगवां वस्त्र 
पहनना चाहिए जबकि 'सस्कार विधि के अनुसार (संन्यास संस्कार 
विधि) केवल संस्यासी को ही काषाय वस्त्र घारण करने चाहियें। 
परस्पर विरोधी दोनों मान्यताओं में जो विरोध है, उस पर विद्वानों 
को निर्णय लेना पड़ेगा । 


१६- उपदेशक्रम ५ के सम्बन्ध में भी भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। 
अन्त्यज (शुद्र) स्वजाति के उपदेशक कंसे हो सकते हैं? जाति तो 
सभी मनुष्यों की एक ही हैं। जो पढ़ा-लिखा ही न होगा, बह उप- 
देशक केसे बनेगा ? 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महर्षि दयानरद के उक्त पत्र में 
शेकाये व भ्रम निहित है। विद्वानों की सेवा मे निवेदन यह है कि 
इन प्रहनों के उत्तर दिए जाने चाहिये ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके 
यू 'सावंदेशिक' में इस पत्र को प्रकाशित कर देने से ही साव॑देशिक 
आय॑ प्रतिनिधि का दायित्व पूर्ण नही होता । धर्माय सभा से इस पत्र 
के विपय में तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
स्मरणीय है कि घर्म आयंसभा के धर्माधिकारी श्री श्राचाय वद्यनाथ 
शास्त्री ने अपने पत्र दिनांक २६-१२ ८४ को श्री जयनारायर द्वारका 
आय पुरोहित (मारीशियस) को यह निर्णय सावदेशिक धर्माय सभा 
की ओर से भेजा था कि प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ भें श्रोश्म नही 
बोलना चाहिए। अब घर्मायं सभा को फिर निरंय लेना होगा । यह 
अनिवार्य हो गया है। 
इन्द्रजित्‌ देव 
स्पृद्, पुरानी सब्जी मण्डी मार्ग, 
यमुतानग र-हरयाणा 








शराब हटाओ 
देश बचाओ 
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गुरुकल धोरणवास (हिसार) का 
समारोह सम्पन्न 


दिनांक १४ अयस्त १६९० जन्माष्टमी के दिन गुरुकुल घीरणवास 
का १८वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह से मनाया गया। परत: 
८ बजे संध्या हवन के वाद डा० बहल (हिसार) द्वारा श्ोइम्‌ का 
ध्वजारोहण के पश्चात्‌ डा. साहब की अध्यक्षता में एक सभा का 
आयोजन किया गया। महाशय झाब्बेराम आये एवं पं. रामनिवास 
जी के शिक्षाप्रद भजन हुए। इसी भ्रवसर पर श्री भ्रतरसिह आये 
क्रांतिकारी (कंवारी), दिवानर्सिह जी श्रार्य व रामजीलाल ध्रार्य 
(बालसमन्द), बदलूराम आर्थ (मुकलान), जै्यसिह जी योगी 
(हिसार), ओमप्रकाश आये (गोरखपुर), महेन्द्रसिह आये (डोभी) 
फूलचन्द जी आये (मॉडल टाऊन हिसार) आदि ने योगी राज भीकृष्ण 
जी के चरित्र तथा गुरुकुलं के सहयोग एवं प्रगति पर विचार रखे । 
गुरुकुल के कई छात्रों के भजन एवं भाषण हुवे । 


ग्रन्त में अध्यक्षीय भाषण के बाद सुवामी सवनिन्द जी ने प्राग- 
न्तुकों एवं भजनीकों का धन्यवाद किया। सभा में उपस्थित कई 
सज्जनों ने आर्थिक सहयोग भी किया । श्री संतलाल जी फल विक्रेता 
(हिसार) ने अपनी तरफ से गुरुकुल को एक पंखा तथा फल वितरित 
किए। तत्पश्चात्‌ एक बेठक हुई जिसमें गुरुकुल कौ कार्यकारिणी का 
वाषिक चुनाव हुआ जिसमें स्वंसम्मति से निम्न पदाधिकारी चुने गए 
प्रधान-श्री रामजीलाल आर्य, उपप्रधान--श्री बंसीधर आये, 
मन्त्री-सूबेसिह आये, उपमंत्री जयसिह योगी, कोषाध्यक्ष-अमर 
सिह आर्य, मुख्याधिष्ठाता--स्वामी स्वंदानन्द जी, सहायक मुख्य?- 
घिष्ठाता--माला राम आये, शिक्षा निरीक्षक-- डा» विशम्भर बहल, 

लेखा निरीक्षक-महेन्द्र वह आये | 
--आचार्य गुरुकुल धी रएवास, हिसार 
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शोक समाचार 


बड़े दुःख के स्लाथ लिखना पड़ रहा है कि स्व० महाशय क्शिन 
सहाय लीलोढ जिला रोहतक निवासी के पुत्र श्री वेद्य सत्यदेव आर्य 
का स्वगंवास २७ अगधत १९९० को हो गया। झ्रापकी आयु ५७ वर्ष 
थी। छोटी आयु में हो आप गुरुकुल झज्जर में चले गए थे और वहां 
गाशाला, पाकशाला, कृषिविभाग ब्रादि में अनेक वर्षों तक गुरुकुल 
की सेवा लग्न और श्रद्धापृवंक करते रहे । 

इनके बड़े भाई श्री यज्ञदेव जी शास्त्री बुरुकुल झज्जर में मेरे, 
सहपाटी २हे और स्तातक वनने के पश्चात्‌ राजकीय सेवा में अध्या- 
पन कार्य कर रहे हैं। इनके बड़े भाई मा० दलौपसिह जो का भी 
कुछ व्थ, पूर्व द्वेहान्त हो गया था । अब इस आये परिवार का पूरा 


उत्तरदायित्व थी द्ञास्त्री जी पर ही अत गया.है। ईइवर दिवंगत 


आत्मा को शांति तथा परिबार सम्बन्धी मित्रजनों को दुःख सहन 
करने का भय प्रदान करे | 
“-वेदब्रत शास्त्री 


8 8 सी 8 8 8.8. 8 


जशानवद्धक पत्रिका 


मैं आपकी पत्रिका सवेहितकारी का नियमित पाठक हूं । आप 

की पत्रिका नियमित रुपसे प्राप्त हो रही है। आप पत्रिका में 
पाठकों के लिए काफो ठोस एवं महत्वपूर्ण सामग्रो दे रहे है । 
इसके साथ-२ इसके विशेधांक भी काफी प्रेरणादायक एन्र ज्ञानवधक 
होते हैं। आपके कुशल सम्पादन के लिए बधाई । र 
--रामकुमार आये 

मन्त्री ग्रायं युवक परिषद्‌ गोहाता (सोनीकत ) 


धवहितकारोी भू 





पितृ बल्च-- 


श्राद्ध और तपंण 


आजकल आदिवन मास के प्रथम पक्ष में श्राह्उ करने की प्रथा 
प्रचलित है। जिस किसी का कोई पुवंज जिस तिथि को स्वर्गंवास 
हुआ हो, वह उसी तिथि को श्राद करता है। खीर आदि बनाकर 
बाहाणों को जिमाता है। कई लोग ऐसा विश्वास करते है कि काक 
(कौआ) पक्षियों को इन दिनों में खीर झ्रादि उत्तम भोजन खिलाने से 
बह उनके माध्यम से उनके स्वगं वासी पितरजनों के पास पहुंच जाता 
है। इसलिए वे कौओं का आह्वान करके उन्हें खीर आदि उत्तम 
भजन खिलाकर पितरों का श्राद्ध करते हैं। यह एक श्रांति एवं 
अवेदिक परम्परा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने श्राद्ध और तर्पण 
का बेदिक स्वरूप सत्याथंप्रकाश के चतुर्थ सम्मुल्लास में इस कार 
दर्शाया है। 
पित्यञ्ञ 

जिसमें देव जो विद्वान्‌ ऋषि जो पढने-पढ़ाने हारे, पितर माता 
पिता ग्रादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है, 
उसे पिठृयज्ञ कहते हैं एक श्रोौद्ध ग्रौर दूसरा तपंण। जिस क्रिया में 
सत्य का ग्रहण किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं, श्नौर जो श्रद्धा से कर्म 
किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। जिस कर्म से तृप्त ग्र्थात्‌ विद्यमान 
मात्ता पिता आदि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्‍न किए जायें उसका 
नाम तपंण है परन्तु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नही। 
“विद्वांसो हि देवा: यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है जो साज्भोपाडु, 
जो चार वेदों के जाननेवाले हों, उसका नाम ब्रह्मा और उनसे न्यून 
(कम) पढे हों उनका नाम देव अर्थात्‌ विद्वान है। उनके सरश विदृषी 
उनकी स्त्री ब्राह्मणी, और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा 
सरश उनके गरा अर्थात्‌ सेवक हों, उनकी सेवा करना है, उसका 
नाम श्राद्ध और तपंण है। 
ऋषि तपंण 

जो ब्रह्मा के प्रपौत् मरीखि ऋषि के समान विद्वान होकर 
पढ़ावें, श्रौर जो उनके समान विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को 
विद्यादान करें उनके तुल्य पुत्र, शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक 
हों, उनकी सेवा तथा सत्कार करना 'ऋषि तर्पण' कहलाता है ! 
पितृ तपंण 

१) सोमस (--जो परमात्मा झौर परदा्थ-विद्या मे निपुण हों। 
२) अग्निदवस्त--जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युत आदि पदार्थों को जानने 
वाले हों ३) बहिष (--जो उत्तम विद्या-वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित 
हों ४) सोमपा--जो ऐदवर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान 
करने से स्वय. रोगरहित तथा अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक और श्रौषधी 
को देकर रोगनाशक करनेवाले हों ५) हविमुक--जो मादक तथा 
हिसाकारक द्र॒व्यों को छोडकर भोजन करनेहारे हो ६) अपृज्यथा- 
जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक झोर घृत तथा दुरब भ्ूंढि खाते 
और पीनेंवाले हों ७) सुकाली--जिनका अच्छा कर्म करते का 
सुखरूप समय हो ८) यम--जो दुष्टीं को दण्ड और श्रेष्ठों का 
पीजन करनेवाले न्यायकारी हों €) पिता--जो सन्तानों का अन्न 
व्‌ सत्कार से रक्षक वा जनक हो १०) प्रपितामह- जो पितामह 
(दादा) का भी पिता हां ११) भाता--जो अन्न और सत्कारों से 
सन्‍्तानों का मान करे १२) पितामही--जो पिता की माता हो वह 
पितामही १३) अपनी स्त्री १४) अपनी बहित १५) अपने संबंधी 
१६) संगोत्र-एक ही गोत्र के लोग १७) अन्य कोई भद्गपुरुष १७) 
वृद्ध-आयु आदि से वृद्ध जन हों, उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम 
झन्न, वस्त्र, सुन्दर पान आदि देकर भ्रच्छे प्रकार से जो तृप्त करना 
है ग्र्थात्‌ जिस जिस कर्म से उनकौ ग्रात्या तृप्त गौर झ्वरीर स्वस्थ 
रहे उस उस कर्म से प्रीतिपृवंक उनकी सेवा करनी है, बह श्राद्ध भ्रोर 
तर्पषण कहलाता है । --सुदर्शनदेव भ्राचाय 

ससस्‍्कृत सेवा संस्थान हँरिसिह कालोनी, रोहतक 


७ सितम्बर ६० 





आर्थसमाज सिवानी मण्डो का उत्सव 


दिनांक १ २-- सितम्बर १६६० को ग्रायेसमाज सिवानी मंडी 
(भिवानी) का उत्सव विधिवत्‌ सम्पन्न हआ जिसमे स्वा« सवदानन्द 
जी, महात्मा ताराचन्द जी, सभा उपदेशक श्री अतरसिह आये 
क्रांतिकारी तथा डा० सरजीतर्सिह आये के राष्ट्ररक्षा, स्वास्थ्य एव 
भोजन, गोरक्षा आयेसमाज का इतिहास तथा शराबबन्दी वारे 
विस्तार से विचार हुए । प्रात: यज्ञ पर पचमहायज्ञ, आत्मा 
परमात्मा तथा यज्ञोपरीत पर भी प्रवचन हुए। महा ० प्रेमी जी एवं 

श्री दीपचन्द आये की भजन मण्डली के शिक्षाप्रद भजन हुए । 
हनुमान आर्य मन्‍्त्री आयंसमाज सिवानी मण्डी 


नामकरण संस्कार सम्पन्न 


दिनांक २-६-६० को पण्डित सुदर्शनदेव आचारय॑ के पुत्र श्री 
संत्यपाल शास्त्री की पुत्रों का नामकरण सस्कार वेदिक रीति से 
सम्पन्त हुआ । श्री पण्ठित विद्यान्रत शास्त्रो,पण्डित अजु नदेव अग्नि- 
होत्री तथा पण्डित जयपाल जी के उपदेश एवं भजन हुए। आय 
प्रतिनिधि सभा को आयंसमाज को वेदप्रचार तथा दशशांश दिया 

गया। कार्यक्र मं का प्रभाव बहुत अच्छा रहा। 
--केदा रसिह आये 


न्दोदरो तथा रावण में 
प्रदनोत्तरों संवाद 


म--मानो पिया तुम भेजो सिया, जलता दिया बुझा देगी, 
ग्रार्य पतिब्रता नारी है, यह कुल का नाम मिट्टा देगी । 
रा--रावण की पत्नी होकर तुम कायरता क्‍यों लाती हो, 
शक्ति उनके पास नहीं जो कुल का नाम मिटाती हो | 
म--स्वयं वरे माला डाले सभी को अच्छा लगता है, 
पर-नारी को छल से हरणा कायरता है जडता है। 
रा--चिन्तन करें ता वीर पुरुष मन में आए वह करते हैं, 
कायर तो वह बालक हैं जो बन के बीच भटकते हैं । 
म--विद्वान्‌ ज्ञानी होकर हे स्वामी धोखा खाते हो, 
सबके हितकारी श्री राम जिनसे बंर बढाते हो ॥। 
रा--उस राम तपस्वी को रानी श्री राम क्‍यों बोल रही, 
श्रीं-श्री १०८ भ्री रावण का गुस्सा खोल रही । 
म--विजय सत्य की होती है इतिहास गलत बन जाएगा, 
आने वाला हर मानव इस कर्म को अधम बताएगा। 
रा--रावण जो भी कम करे बिल्कुल ना घबराता है, 
सिंह जिधर को चल देता मार्ग उधर बनाता है। 
म--श्री राम सेना द्वारा इस ग्रधम से टकराएगा, 
मन्दोदरी चरण पड़े स्वामी संग्राम घोर छिड़ जाएगा 
रा-घर को छोड़ भटकता है क्या हमसे टकराएगा, 
आने का साहस किया यदि साभर में ही रह जाएगा। 
म--महा राज आप ग्रभिमानी बन स्वय कुल्हाडी मार रहे, 
ग्रधर्म पर हो खड़े हुए तलवार धर्म पर चला रहे। 
रा--शकक्‍्ति मेरे पास सभी राघ का ध्वज गिराऊगा, 
काल का भी मैं महाकाल झण्डा अपना फहराऊगा | 
सोचो समझो भ्रौर विचारो महापुरुषों का कहना, 
रावण भी पैर पसार मकड़ घर्म हमारा गहना । 
महेश पन्हैडा खुद निवासी श्री राम बनना होगा । 
रावण जेसे दुष्टों को फिर से खाली करना होगा । 
महेश आये गांव ब पो. पन्हैडा खर्द, बल्‍्लबगढ़ 
जिला फरीदाबाद (हरयाणा) 


धर्वहितकारी 





आरक्षण की घोषणा का विरोध 


आयेसमाज के नेता वसुप्रसिद्ध समाज सुधारक डा० प्रशान्त 
वेदालकार ने प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिह द्वारा मण्डल आयोग 
के प्रनुसा र २७ प्रतिशत पिछडी जातियों के लिए आरक्षण की बात 
को बिना राउ्ट्रीय बहस के जल्दबाजी में राजनीतिक स्वार्थ से दिया 
गया वक्तव्य कहा है। डा० वेदालंकार ने कहा कि श्रारक्षण से इन 
जातियों का विकास असम्भव है। 

वस्तुत: इन सभी पिछड़ी जातियों के निवास, स्वास्थ्य व शक्ष- 
णिक विकास कौ वृहद्‌ योजना से भी इन जातियो का विकास हो 
सकता है। प्रधानमन्त्री ने पिछडी जाति के लोगों के ग्रावास, शिक्षा 
व स्वास्थ्य के विकास की कोई क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत न+ीं की । 

वस्तुत: प्रधानमंत्री ने सवर्ण युवकों को आन्दोलन करने के लिए 
स्वयं बाध्य किया है। ग्रारक्षण से जनता के किसी वर्ग के हितों की 
हानि होती है तो उस हानि की पृति का उपाय पहले ही सोचना 
चाहिए था और यदि आरक्षण से योग्यता के अ्रभाव के कारण कार्य 
के स्तर में कमी आती है तो उसके स्थान पर उनके विकास की अन्य 
योजनाओं पर विचार अपेक्षित है । 


डा० प्रशान्त वेदालंकार ने यह भी कहा कि जब तक प्रा रक्षण की 
व्यवस्था से पिछडी जातियों के समृद्ध, शिक्षित और सरकारी लोगों 
को हटाया नहीं ज'येगा तब तक ग्रारक्षण का लाभ सबको प्राप्त नहीं 
हो सकता। प्रत्येक ब्यवित को दो बार से अधिक प्रा रक्षण को सुविधा 
देने से सभी के विकास की सभावना कम है । 
3० प्रशान्त वेदालंकार 
७/२, रूपनगर, दिल्‍ली-११०००७ 





आरक्षण आथिक आधार पर होना चाहिए 


राजधानी के सभी आयंसमाजों की शिरोमणि संस्था दिल्लों - 


आये प्रतिनिधि सभा की बेठक में पारित प्रस्ताव में यह कहा 
गया है कि देश की एकता अखण्डता एव राष्ट्रीय हितों को ध्यान में 
रखते हुए ग्रारक्षण जाति के आधार पर नही बल्कि आ्थिक आधार 
पर किया जाना चाहिए सभा की अध्यक्षता डा« घर्मपाल ने की । 
महामंत्री श्री सूर्यदेव ने कहा कि आयंसमाज प्रारम्भ से ही 
दलितों, अट्धूनों, एवं कमजोर वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए 
प्रयत्नशील रहा है। आयंसमाज जाति के आधार पर नहीं कर्म के 
श्राधार पर वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है।और ग्रनुसूचित 


जातियो में जन्मे व्यक्तियों को झार्यसमाज में पुरोहित जेसा सम्मान 
जनक स्थान प्राप्त है। 


श्री सूयंदेव ने भरोगे कहा कि वर्तमान सरकार ने बढ़ती हुई 
महंगाई एवं अन्य अनेक असफलताओं को छुपाने के लिए गलत 
नोतियो के द्वारा आरक्षण जप्ती समस्याये पैदा करके एकता व 
अखण्डता को खतरा णैदा कर दिया है । 

केन्द्रीय मत्री श्री रामविलास पासवान एव श्री शरद यादव के 
वक्तव्य अत्यन्त गे्‌रजिम्मेदार एव सघष भड़काने वाले हैं । 


नीपाआाजकक"७"”७”!धषथाएफझभ|/:;पभूपणनना्_-_--ााा... 


शास्त्री चाहिए 


प्रापं गुरुकुल डिकाडला (पानीपत) को एक प्रशिक्षित शास्त्री 
अध्यापक चाहिए । वेतन एक हजार रुपये मात्र | शीघ्र पत्र व्यवहार 
कर अथवा पिन । 
कुलपति 





अग्रेजं। हटाओ 
देश बच!ओ 


आष॑ ग्रकुल डिक्राइला जिला पादीपत (हरि«०) 
2 म लीक न आज पी 2040 पक 
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जज ज>«3... न “न 


जिला सोनीपत में बद-प्रचार कार्यक्रम 


१२.८ ६० को श्रौ प्रभुदयाल जी बच्रा एवं श्री भ्रासानन्द जी 
वधवा के निवास स्थान पर बेदप्रजार किया गया। 

१४.८ ६० को विजय पब्लिक स्कूल सिक्का कालोनी सोनीपत 
एवं स्व. श्री अजु नदेव घवन दिल्‍ली के निवास स्थान पर कार्यक्रम 
हुआ । ध 

१५.८ ६० झायंसभाज शान्तिनगर सोनीपत भें रन्दवानी 
कालोनी में वेदप्रच्ार कार्थक्र म सम्पन्न हुआ | रु 

१७८ ६० श्री ठाकुर रत्न लाल जी नगरपालिका पाषंद के 
निवास स्थान सोनीपत में वेंदप्रचार किया गवा'। 

२३ ८९० श्री मास्टर किरण सिंह जी जहांगीरपुरी दिल्‍ली में 
उनकी सुधुत्री पिकी का जन्म दिवस वंदिक रीति से अपनाया गया] 

२४ ८९० श्री हंसराज महता मॉडल टाऊन सोनीपत के मकान _ 
मुहूर्त पर यज्ञ एवं सत्सद्भू का झ्रायोजन किया गया। 

, ३ सितम्बर ६०» से € घपितम्ब्रर ६० तक आयंसमाज नगर बड़ा 
बाजार सोनीपत में वेदफ्रचार एक बाधिकोत्सव धूमधाम से मनाया 
गया । ॒ ॥ के 
१४ सितम्ब्रर ९० से १६ सितम्बर ९० तक आयंसमाज गन्‍नौर 
शहर (सोनीपत) में श्री पं. जयदेव जी जतोईवाला की प्रघनता 
में वेदप्रचार एवं वाधिक उत्सव घृमघाम से मनाया जाएगा। 

६ अ्रक्तूवर ९० से १४ ग्रकयूपर ६९० तह स्वामौ जीवनानन्द जी 
के ब्रह्मत्व में वेदप्रचार एवं हिन्दू मंव सोनीपत के तत्वाधान में 
प्राणीमात्र के कल्याणार्थ नेत्र शिविर लगाया जा रहा है| 

ग्रायंसमाज गन्‍्नौर मण्डी में भी रक्षावन्धत से जन्मान्टमी तक 
वेदप्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया । 

हरिचन्द स्नेही 





ऋषि उपकार 


[ प० ताराचन्द बंदिक, क्विस्थल, महेन्द्रगढ़ (हरयाणा) ] 
(सयोजक जिला महेन्द्रगढ़ वेदप्रचार मण्डल) 
देखो ऋषि दयानन्द, कैसा काट गया फन्‍्द, 


ड्ब जाता था बेड़ा वह पार कर गया-टेक 
अविद्या की घनधोर घटायें, छाई थी यहां चहुं दिशाए 
किया वेदों का प्रकाश, हुआ अन्धकार का नाश, 
पड़े सोते जनों को बेदार कर गया ॥॥१॥। 
मजहूवी ठग बनाके टोली, लूट रहे थे हमें दिन घोली, 
ऐसे पाखण्डियों की पोल, सारी चोड़े में दी खोल 
भूठे हथकण्डे पाखण्ड मिस्मार कर गया ॥३ 
राज विदेशी बुरा बताया, आजादी का पाठ पढ़ाया, 
करना म॒त्त गउवे कु व, समझो नफा और नुकसान 
गौ करूणानिधि पुस्तक वेपूर कर गया ॥३॥ 
- +-. जात पात का भेद हटाया, छुआ/छात का भूत भगाया; 
कन्या विधवा और अनाथ, दुखिया रोते थे दिन रात, 
-अपने हाथों से सवर्का उद्धार कर गया ॥४॥॥ 
फिर से हवस की रीति चलाई, 
शुद्ध ईश्वर भक्ति सिखलाई |॒ 
ऋषि कसा था महान्‌, करें कंसे कोई बयान 
कहे ताराचन्द अगणित उपकार कर गया ॥५॥ 





आय॑ समाजों के चुनाव 


झायंसमाज प्रधान मस्त्री कोषाध्यक्ष 
अटायल (रोहतक). दीपचन्द बलजीतसिह ल्‍क सम 
गुमाता (सोनीपत). जयदेव जीता प. “ धमवरीर 
जूबा (सोनीपत ] रामधारी दीपचन्द सत्यावती आर्या 
रामपुरकुण्डल (सोनीपत) राजेराम  इन्द्रासह रापस्वरूप 


पवहितकारी 





पंचायतों से शराबबन्दो 


हरयाणा के ध्रायकार्यकर्साओं तथा अन्य घासिक तथा सामा- 
जिक कार्यकरत्ताश्नों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३०सतम्बर १६६० तक शराबबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हर॒याणा सरकार को 
भिजवाले का यत्न करें। हरयाणा के कानून के अनुसार जिन पंचा- 
यतों के शराबबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हो 
जावेंगे, उन ग्रामों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की जाबेगी । 
सुविधा के लिए प्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं । 


प्रो० शेरसिह, समाग्रणान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं तथापि वहां गे रकाननी 
ढंग से श्राद बिकतों है, निम्नलिखित प्रस्ताव प्राम 
पंचायतें पास करके सरकार को भेजें 


सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय 
हँरयाणा चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम "४ *२२५५०००५००*०५०००*९- »**** जिला 


में शराब का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शराव 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गेरकानूनी ढंग से खुल्लमखुल्ला शरात्र बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अत: हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदन करती है कि 
प्रागामी वर्ष में शराब का ठेका न खोला जाए और जो गैरकानूनी 
ढंग से अम में शराब बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे तथा उन्हें कड़ी सजा देकर शराब की 
बिक्री बन्द करने की कृपा करे । 


प्रतिलिपि सेवा में 

१. ब्रधानमन्त्री जारत सरकार नई दिल्‍ली 

२. मन्त्री आज्कारी एवं कराधान झायुक्‍्त हर॒याणा चण्डीगढ़ 
३. ग्राबकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 

४. उप आत्रकारी एव कराधान आयुक्त जिला ह ४ ४ 

भर जिलाधीश डी & ७४ ४ "४ 

६. मन्त्री ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 
दिनांक “० "४ हुं» सरपंच तथे। पंच ग्राम पंक्षयत 


५ 


जिन श्रांसों में क्षराद के ठेके हैं, प्राणामी वर्ष ते ठेका 
बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डी गढ़ 
हमारे ग्राम *' ४" **-** ७*«५-*९»०****४*०*** जिला »५७७०७७०००० ७७ 
पंचायत ने अपनी बेठक दिनांक ** ****““*' में तिम्तलिखित प्रस्ताव 


स्वीकार किया है। यह ग्राम सभा (पंचायत) शराब की बढ़ती हुई 
ब्रवृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
टुब्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम में 
प्रनावार, अशाति और अपराध फेलते हैं। घन का भी भारी विनाश 
होता है। ऐसी प्रव॒स्था में यह पंचायत माँतँ करती है कि हमारे 
क्षेत्र में चानू शरांब की दुकान तुरन्त बन्द की जावे तथा भविष्य मे 


हरयाणा के आयेंकार्यकर्त्ताओं से 








१४ सितम्बर ६७ 





निवेदन 


प्रत्तावा करवाकर  भिजवावें 


कदापि यहां शराब का ठेका खोजने की अनुमति न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवम की रक्षा हो सके । 

आशा है झ्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक बश शीघ्र उठाने 
की क्रपा करेंगे । 
दिनांक ** ०००००० ३७७७ ७७७ केक» 


प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के अनुसार ] 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
नोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आप प्रतिनिधि सभा हरयाणा दयागन्‍्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते हैं। अतः पत्र व्यवहार अथवा 
सम्पर्क करे । 
अकला +-स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती (दिल्ट 
मिला अचानक गंल में, वृद्ध आदमी एक। 
कमर भूकी दुउइला वदन, चल रहा लाठी टेक । 
चल रहा लाथो टेक जोर से उठ रही खांसी । 
हमने पूछा नाम बताया उसने घासी । 
आप अकेले फिरते हो क्‍यों मारे मारे । 
है कितना परिवार साथ नही कोई तुम्हारे । 
करी नमस्ते कुशलक्षेम बाबा से पूछी । 
पास लिया बंठाय खोल दई जीवन सूची। 
बेटी मेरी तीन हैं क्या बतलाऊ हाल । 
उनको डाक ले गए साथ गया धन माल | 
साथ गया घदमाल उसी दिन से मैं दुखारी । 
है दुनिया की रस्म रिवाज क्‍या चले हमारी | 
बोला बाबा सुनो चार हैं मेरे बेटा । 
समझा भ्रसली दूध मगर निकले सपरेटा । 
मोहन, सोहन, रामजस चौथा बतिहारीलाल। 
उनको ले गई डाकिनी जाय बसे ससुराल | 
बेटियों को दामाद सत्र ले ग» विदा कराय। 
बहुओं का एक एक सुत रख" « पास अपनाये | 
कहे 'स्वरूपानन्द' अजब दुनिया का मेला । 
मतलब का संसार रह गया सिर्फ अकेला। 


पंहचाएं 
गे सुन्दर छपा.. 
9 20 


23५36 + कीटर ५ 
आकार | आजिल्द 5 अकिल्द छवि भला] हुए लिए प्रचारार्थ, ॥ 


है 6 :॥ ॥०“६7/: “6 
(((([:[2(/ ९3८. /2/4:-4/24:58; ः 


सवदितकारी 


० ० जगदेवसिह सिद्धान्ती समारोह 
का निमनन्‍्त्रण 


प्रापको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध 
वेदिक विद्वान्‌ पं७ जगदेवर्सिह सिद्धास्ती ज्ञास्त्री जी की बाधिक 
जयनती समारोह विजमा दशमी के शुभ अ्रबस र पर दिनांक २६-६-६० 
को सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक में बड़े उल्लासपूर्यक मनाया 
जा रहा है। भाप इसमें सादर आआमन्त्रित हैं । 
0 कार्यक्रम निम्न प्रकार बनाया गया है & 

१- यज्ञ (विजया दशमी पर्व) थ से € बजे प्रातः 
२- वेद-उपदेश तथा भजन ह से १० बजे प्रात: 
३- पृज्य सिद्धान्ती जी के जीवन विषयक भाषण १० से ११ बजे ,, 
४- वेदशिक्षा शिविर के प्रशिक्षार्थियों को 

प्रमात्र-बत्र तथा पारितोषिक वितरण 
५- श्री प« जगदेवसि]ह सिद्धान्ती जीवन-चरित 

का विमोचन 


११ से ११-२० तक 


११-०० से १२ बजे तक 


वेदब्रत शास्त्री 
सभामन्त्री 












ह फार्मेसी की 


5 अ 







एव स्फूर्तिदायक रसावन। 
हांती, ठंड व शारीरिक एवं ६ 
फेफड़ों की दर्जलता में 5 
उपयोगी आयुर्वेदिक 


११३३ ॥| 


शाखा क्षार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ - दे 
दा 


६ मदिरा मनुष्य को राक्षस बमाती है। 






आयुर्वेदिक औषधियां सेवन लाभकरें 


औषधीय टानिक | हट 
पा ; श्र 


[ 5९9५ कांगड़ी फा्मेंसी हरिद्वार (उन्प्र०) |] 


१४ सितम्बर, १९६०७ 





ग्राम खेड़ा (भिबानो) में वेदप्रचार 


दिनांक र८ भगस्त ११६० को प्राम लेड़ा में वेदप्रचार का 
आयोजन किया गया । सभा उपदेशक श्री अतरसिह आये क्रांतिकारी 
जो ने आयंसमाज क्‍या है, क्या चाहता है, सभा का शराबबन्दों 
कार्यक्रम तथा इतिहास के उदाहरण देकर शराब से होनेवाले मुकसान 
बारे विस्तार से विचार रखे। इसके अ्तिरिमत स्थानीय ब्रा भजनो« 
पदेशक श्री महाज्वय प्रेमी जी तथा श्री दीपचन्द जी आये की भजन 
मण्डली के शिक्षाप्रद भजन हुए। लोगों ने प्रचार को बड़े ध्यान 
से सुना । 

प्रतत:काल पंचायत घर में क्रांतिकारी जी द्वारा यज्ञ किया 

गया। यज्ञ पर एक अध्याषक सहित पांच नवशुवकों को जनेऊ दिए | 
तत्पध्चांते मा० दयाननद जीं के आग्रह पर डा० भीमराव अभ्वेडकर 
पब्लिक स्कूल बेड़ा में क्रांतिकारी जी का नंतिक शिक्षा एवं विद्यार्थियों 
के करोंव्य पर प्रवचन हुआ । े 
ढा० जयसिह भाय॑ 

खेडा नियासी 


--महर्थि दयानन्द 





गृरुकुल कांगड़ी फार्मेसर 
हरिद्वार 


को ओवजियां बैबतन करें 


,.. + ! झाला कार्वालग। 
ह2 गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, बिल्‍लो-६ 


(स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार से खरीदें) 
फोन गं० २६१८७३१ 


ज्ः> 


“पर >- वैज्ञाल २०४४ 


न न 5 8 मय सा थम 0 न न 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा भ्राचार्य भिंटिंग प्रेस, के लिए दीप ब्रिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छेपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयामस्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 


समयाआध्कमाएक. 


रि न ९/ह- 


हि. 8 2 


ब्तत्ठ धरकफार हारा रक्षि न २३२०७ ७३ 







वम्पादक --वेदवरत क्ाश्वी समा मस्ती 





बन १७ धक ४० २१ सितम्वर १६१७ 





बा 0५202 &क 


यापिक छुस्क २०) 





दा आाब 
पृषच्ट सबद्‌ १ ६६ *८ ५३ «६० 







जे. 0 के 
| है 





9/ थी $। हउ न्‍्र 
5 आखरी मुफ्ती साहेब भी इन 


सहमम्पादक--प्र काता बाए विजाजका एमए स्िलिय २७५. लि» 


साजौवन शुल्क?) पिदेश में « पौंड) एक इसि ३० रे 





आय प्रर्तानधि सभा हरयाणा की अन्तरंग सभा 


किक ः ॥| 
के महत्वपर्ण नि३चय 
--बेदब्रत शास्त्री, सभासन्त्री 

रोहतक १६ सितम्बर-- आज आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की अन्तरग सभा की बेठक सभा के कार्यालय सिद्धान्ती भवन में 
समाप्रधान प्रो० शेरसिह की अध्यक्षता से सम्पन्न हुईं। बेठक में 
निम्नलिखित भहस्वपूर्ण निश्चय हुए -- 
१- सर्वहितकारी का धार्षिक शुल्क ३० रु० तथा ग्राज़ोबन 

शुल्क ३०१ ₹० किविचत 
हि ८५ महंगाई को इृष्टि में रखते हुए सभा के सुख़पत्र 
है. धरती का बाधिक शुल्क ३० र० तथा आजीवत सुल्क ३०१ २० 
'लनिश्कित कर दिया गया है। पाठकों के लिए और अधिक प्रचारो- 
कयोशी बनाने हेतु विशेषाक्र प्रकाशित किए जा वेंगे 
३- पंच्ार्पतों को शराबबन्दी प्रस्ताव भेजने को प्ररखा 

जिन ग्रामों भें शराब के ठेके हैं, उत्हें बल्द करवाने के लिए 
सभा ने ग्राम पंचायतों से अनुरोध किया है कि वे ग्राभीसा जनता की 
भलाई के उद्देश्य से आगामी वर्ष से ठेके बर्द करवाने के लिए 
प्रस्ताव पास करवा कर ३० सितम्बर तक हरय!णा के मुख्यमन्त्री को 
रजिस्ट्री द्वारा भिजवा देवे। सभा के उपदेशक प्रामो में जाकर 
सरपाचों तथा पत्रों से सम्पर्क करके प्रस्ताव पास करने कौ प्र रणा 
“ कर रहे हैं। प्रायंसमाजें भ्रपने उत्सवो पर श्रावबन्दी सम्मेलनों का 
झायोजन करेंगी। 
३० बंज़रेजी को अनिवार्यता समाप्त करने पर हरयाशा 

>8*4 उप | ८ चंचल. 


सार को कई. न 5 
इश्वीओ के मुख्यगम्त्री भी हुकम्तिट को १०---२ कौपरीक्षाओं 
में अली की अनिवार्यता समाप्त करते की घोषणा कर ने कई कम्हें 
बधाई दी गई है भौर उनसे बी० ए० की परीक्षाओं में भी प्र ग्रेजी की 
झनिवायंता समाप्त करते की माग की है । 
४- पं+५ जगदेवसिहु सिद्धान्तो फ्री ६०वों जयन्सों २६ 
सितस्मर को सताने का कार्यक्रम 
प्रसिद्ध वेदिक विद्वान एव पूर्व लोकसभा सदस्य स्वर्गीय पडित 
जगदेवासह सिद्धान्ती शास्त्री की &०वी जयन्ती दश् हरे के पूर्व पर 
२६ सितम्बर को प्रात ८ बजे से सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 
में मनाई जावेगी । इस शुभावसर पर आचाय॑ सुदक्षनदेव जी द्वारा 
लिखित उनके जीवन चरित पुस्तक का विमोचन भी किया जावेगा । 
५० हैदराबाद झायंसत्याग्रहियो का सम्भान १७ नवस्वर 
को होगा 
सन्‌ ३८-३९ में ऐतिहासिक प्रायससमेद्िह में हर्थाणा प्रदेश से 


प्न्य प्रदेशों से अधिक स्ख्या में सत्यायही निजाम की जेलों मे गए 
थे। भारत तथा हरयाणा सरकार ने उन्हे स्वतन्त्रता सेनानी घोषित 
करके पेंशन देकर सम्मानित किया है। आय प्रतिनिधि समा हरयाणा 
कौ ओर से भी इन्हें १७ नबम्बर को रोहतक में सम्मानित करने 
का निश्चय किया है। इस अवसर पर एक स्मारिका भौी प्रकाशित 
की जावेगी । 
६- सभा का वार्षिक ग्रधिवेशन १८ नवश्यर का निश्चित 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधिक अधिवेशन 
(चुनाव) ४ नवम्बर की बजाए १८ नवम्बर की तिथि भे निश्चित 
कर “दिया गया है। ३० अक्तूबर को रामजन्म भूमि पर मन्दिर 
निर्माण आदोलन के कार्यक्रम को दृष्टि मैं रखते हुए तिधि मे परिवतंन 
करना पडा है | 
७- पक्‍न्तर्राष्ट्रीय भ्रायंसम्मेलत को सहयोग देने का कार्यक्रम 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा नई दिल्‍ली मे प्रायोजित 
२३ से २६ दिसम्बर १६९० तक अन्तर्ट्रीय आर्यसम्मेलन को सफ्ल 
बनाने के लिए हर॒याणा के सभी भायसमाजों तथा आयंसस्थाओं से 
अनुरोध किया गया है कि वे इन तिथियो में अपने उत्सव श्रादि के 
कार्मक्रम न रख और इस सम्मेलन को तन मन तथा घन से पूरा 
सहयोग कर। 
पर जातपात के आधार पर आरक्षण लोति का बिरोध 
अन्तरग सभा की बेटक में हरयाणा के कोने कोने से पधारे 
आयसमाज के तेताभो ने भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा मण्य्ल आयोग 
की रिपोर्ट को जात-पात के आधार पर लागू करने का कडा विरोध 
किया है जौर सरकार से माग की गई है कि वह जआाथिक आकार पर 
अप्हल आयोग की रिप्रोट लासू कर । सरकारी नौकरियों की 
परीक्षाओं में प्रामीण क्षेत्र के परीक्षाथियों का मुकाबला ग्रामीणों 
स॒ तथा झहरी क्षेत्र के परीक्षाथियों का मुकाबला शहरियों स 
करवाया जावे। शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा अमीर तथा गरीब 
छात्रो को समान रूप मे दी जावे। 


मह॒षि दयानन्द के विचार आज 


ज्यादा प्रासंगिक हें 


करनाल १२ सितम्बर (ससे ) | सुप्रसिद्ध आयसमाजी नेता तथा 
विख्यात्‌ इतिहासकार स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने कहा है कि 
रामजन्मभूमि की समस्या केवल हि लापूजन या झख बजाने से हल 
नहीं होगी। रामजन्म भूमि की मुक्ति के लिए ऐसा आदोलन चलना 
चाहिए जंसा कि हैदराबाद मे मदिरों को निजाम से मुक्त कराने के 
लिए आयसमाज ने चलाया था। वे यहा आयोजित आयवीर दल के 
सम्मेलन को सम्ब्रोधित कर रहे थे । ज्षिप पृष्ठ ६ पर] 


खनन 
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द्रौपदी चोर-हरण : एक 
महाभारत की अन्तःसांक्षी 


( महादुः्जानकर प्रसच्तता होगी »ल कांगड़ी, हरिद्वार ) 
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3. चशक ४ 
[यह लेख इतिहास ० हैं नई दिशा देनेवाला है। 


सभी को चाहिए कि इसको गम्मआऔकँ से पढे और अपने विचार भेजें 
ताकि इस विषय पर गोष्ठी करवाई जा सके तथा जन-जन तक 
इसिहास की इस भूल का मूल कारण पहुंचाया जा सके-सह-पम्पादक 





अभी-प्रभी द्रदक्षत पर दिखाया जानेवाला धारावाहिक - 


महाभारत समाप्स हो चुका है। इसकी अनेक ऋडियों का प्रसारण, 
विविध रूपों में किया गया। कही ग्रन्थीय महाभारत के कुछ श्र 
लिए गछ, कहीं छोड़े गए और कही लोक में प्रचलित आम धारणाग्रों 
को भी इसमें समाविघ्ट किया गया। यहां तक की संवाद-लैखक ने 
अपनी ओर से भी कुछ बातें डालकर इसे रोचक एवं सामयिक संदभे 
देने की कोशिश की । किन्तु महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र की भूमि 
पर लड़ा गया था और जिसमें ग्यारह अक्षोहिणी सेना कौरवों की 
ओर से तथा सात अक्षौहिणी सेना पाण्डवों की ओर से 'हिरण्यवती 
नदी के तट पर पूर्वाभिमुख और पश्चिमाभिमुख होकर लड़ी; उसके 
मूल में जहां कौरवों द्वारा पाडवों को राज्याधिकार से पदच्युत करना 
था वही 'द्रोपदी ग्रपमान' रूपी घटना ने इसमें घो का काम किया । 
महाभारत की अनेक घटनायें जहां प्रयोष की भरमार के कारण 
श्रांति उत्पन्न करती हैं वही द्रोपदी भ्रपमान की घटना भो श्राम 
आदमी में ही नही अपितु बड़े-बड़े विद्वानों के मस्तिष्क में भों अआरांति 
उत्पन्न करती आ रही है। तथा कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन के 
उद्देश्य को मटियामेट कर, उनके महत्त्व को कम करती है। 


वास्तव में क्या ची रहरण की घटना हुई थी ? क्‍या कृष्ण जी 
ने चीर बढाया था ? इन प्रश्नों का उत्तर हम महाभारत की अन्त: 
साक्षी के ग्राधार पर प्रस्तुत करेंगे किन्तु उससे पूर्व एक बात पाठकों 
को और बताना चाहेंगे कि श्री कृष्ण जो का पाण्डवों के प्रति इतना 
स्नेह क्यों था और बलराम जी का दुर्योधन के प्रति इतना प्रेम-भाव 
क्यों था? इसमें निम्न कारण थे-कृष्ण जो के पितामह यदु हस्तिनापुर 
के ही राज्याधिकारी थे । कुन्ती उनकी सगी बुआ थी। अर्जुन उनकी 
बहिन के पतिथे । कौरवों ने पाण्डवों को सदा दुःख ही दुःख 
दिया, इन सत्र कारणों से कृष्ण जी का स्तेह पाण्डवो के प्रति अधिक 
था। बलराम जी जहां दुर्योधन के गदा-गुरु थे, वहां श्रीम .भागवत्‌ 
की साक्षी अनुसार बलराम जी की लडकी का दुर्योधन के पुत्र से 
बेवाहिक सम्बन्ध भी था। इन कारणों से बलराम जी दुर्योधन के 
प्रति अधिक प्रेम रखते थे। यही कारण है कि महाभारत युद्ध में 
कृष्ण पाडबो की श्रोर रहते हुए भी लड़े नहीं तथा बलराम जी तो 
युद्ध के समय तीर्थ भ्रमण को चले गए तथा अन्त में गदायुद्ध के समय 
भीम पर बरस पड़े । अस्तु । अब हम मुख्य विषय पर बाते हैं-- 


भारतीय पुरातात्बिक सर्वेक्षण के भू० पु० महानिदेशक श्री प्रो. 
ब्रजवासी लाल का कथन है कि रामायण और महाभारत कोई 
काल्पनिक इतिहास नही है कितु उसके भूल में सत्यता है। भले ही 
उसमें वाद में कवि की कल्पना की उड़ान और सबद्धन के कारण बढ़- 
चढ़कर बाते लिखी गयी हों। श्री लाल ने महाभारत काल की 
सत्यता जानने के लिए हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ. बरनावा, कुरुक्षेत्र, 
मथुरा, पानीपत आदि का उत्खनन व सर्वेक्षण करके उपरोक्त 
विचार अभिव्यक्त किए है। इसमे कोई शक नहीं कि मूल रूप में 


घटना में सत्य है। महपि दयातन्द सरस्वती ने भी अपने ग्रथ सत्याथे-*- 








२१०६-६० 
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कोरी कल्पना : 
प्रकाश में महाभा रत कौ इलोक संख्या में निरन्तर वृद्धि की चर्चा की 
है। स्वामी जी के विचार पठनीय और मननीय हैं। यथा--/'यह 
बात राजा भोज के बनाए 'संजीवनौ' नामक इतिहास में लिखी है 
जो कि ग्वालियर के राज्य “भिण्ड' नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों 
के घर में है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने चार सहख 
चार सौ और उनके शिष्यों ने पांच सहस छः सो एलोक युक्त पर्थात्‌ 
सब दस सहूद्ध इलोकों का प्रमाण 'भारत' बनाया था। वह महाराज 
विक्रमादित्य के समय में बीस सहन, महाराजा भोज कहते के कि 
मेरे पिताजी के समय में पच्चौस भ्रौर अब मेरी आधी उम्र में तीस 
सहस्र इलोक युक्त महाभारत की पृस्तक मिलती है। जो ऐसे ही. 
बढता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊट का बोझा हो 
जाएगा समु० ११) यह सच हो हैं इस समय १२५०९० से भी ऊपर 
इलोक संख्या है। प 2७ 2३2 2 
हम भी यहां महाभारत की प्रन्त:साक्षी के बझ्राधार पर उस 
तथ्य का निरूपण करेगे जो हमारे हृदयों से अन्ध श्रद्धा की जड़ता 
वश आज भी उखड़ता नही है। महाभारत कौ विशिष्ट घटना है- 
“द्रौपदी का भरी सभा में प्रपमान” । कौरव वंश के विनाश में इस 
घटना का महान्‌ महत्त्व है। न जूबा (चूत)होता और न यह 
घणित कार्य होता। 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः। ज्ञानी-मानी 
कट-कट मर गए। वेद के ज्ञाता होने पर भी युधिष्ठर ने जुआ खेला । 
बेद कहता है-“अक्षैर्मादिव्य: कृषि|सिल्कृषस्व' । कहते हैं शकुनी की 
चालाकी से हार गए। क्यों जी ! स्वयं हारने पर अन्‍्यीं को दाव पर 
लगाने का क्या अधिकार था । खर।_ - 
द्रौपदी का भरी सभा में भ्रपमान हुआ! उसे कदुवचन कहे 
गए; दुशासन ने उसकी केशराशि पकड़ कर जबरदस्ती घसीटकर 
सभा में लाकर अपमान किया। किन्तु द्रौपदी विदृषी थौं, उसने 
स्पष्ट रूप से सभासदों से पूछा कि--'महाराज युधिष्ठर ने प्रपने ' 
ग्राप हार जाने के बाद यदि मुझे दाव पर लगाकर हारा है ठो मैं 
कैसे हारकर दासौ-भाव को प्राप्त हों गयी'। इस बात को सुंतकर 
जहां बड़े बूढ़े, गुरु लोग मुहं लटकाकर या फेरकर बठ गए, बहां सभा: 
के मध्य विदुर जी ने समयोचित सत्यवाणी का प्रयोग कर द्रौपदी के 
सभा में लाए जाने और उसके अपमान की महान्‌ दुष्कृत्य और घर्म- 
हीन कृत्य बताकर कौरवों के विनाश की आशंका अभिव्यक्त की) 
समस्त दुष्टमण्डलौ की निन्‍दा की । वे कहते हैं-- 
न हि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भवितुमहंति । 
, अनीशेन हि राशैषा पर यस्तेति मे मति:॥ सभा ६६४ 
“अर्थात्‌ सवेस्व से हाथ धोए पर हाथ बिके, राजा के दांव 
लगानेभरद्रौददी दारी नही हो सकती, यह मेरी सम्भति है। ब्रे 
कहतें हैं अच्छे भले बूक्क क्‍यों मू-यु के घर में कुदने के लिए छलांगे 
लगा रहें हो ? हे दुर्शोधन ! व्यर्थ पापमय वाणरूप तीखी वॉणी से 
दुःख ने बढाइये। 
तदनम्तर विकर्ण ने भरी सभा में जो साहस का परिचय दिया 
वह इतिहासे को महान्‌ घटना है। विकर्ण ने सब समासदीं से प्रश्व 
किए तो किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब विकर्ण .बोला-सब कुछ 
विचार कर मैं भी द्रोप॑दी को जीती हुई नहीं मानता । यथा-- 
साधारणी च सर्वेषां पाण्डवानामनिन्दता । 
जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कृत: पण: ।। 
इय च कीतिता कृष्णा सौबलेन परण्ार्थिना । 
एतत्सवं विचार्याहू मन्धे न विजतामिमास ॥॥ 
जब यह बात विकर्ण ने कही तो भरी सभा में हंगामा खड़ा हो 
गया । महाभारत में पढहिए--'एतद्श्रुत्वा महांत्‌ नाद: समया- 
गुदतिष्ठत' । तदनन्तर विदुर जी न कहा-- (शेष पृष्ठ ४ पर) 


सर्वहितकारी 





आर्यपरिवारों से आत्म-निवेदन 


बतंमान में हमारे आर्थपरिवारों में पूर्णरूपेण आर्स मर्यादा का 
एवं सिद्धांतों का पालम न होने के कारण देखा जाता है कि श्रार्य- 
समाज के सम्मानित श्रध्रिकारी पद पर पुरुषों के होते हुए भी उनके 
परिवा रजनों विशेषत: महिलाओं में आर्सत्व का प्राय: अभाव ही 
रहता है। इसका मुख्य कारण झ्ारयंसमाज के सत्संगों में तो वे जाती 
नहीं न कभी अपने परिवारों में प्रायंसमाज के पु रोहितों द्वारा सत्संग 
आदि कार्यक्रम रखबार्ती हैं इस कारण महिलाओं में प्राय: अपने 
पितृगृह के पौराधिक संस्कार छिपे रहते हैं । 

घर की चारदिवारी में छिपे-छिपे पौराणिक त्यौहार, पर्व तो 
मनाते ही हैं, भ्रमण के ताम से सम्पन्न आर्य परिवार भी देखा जाता 
है, बद्रीवारायण, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, मथुरा, पुष्कर श्रांदि 
कल्पित तीर्थ स्थानों में जाते हैं, खैर इस निमित भ्रमण का आनन्द 
तो मिलता ही है, लेकिन वह भले परिवार उपरोक्त तीर्थ स्थानों पर 
जाते हैं पर ठहरते भ्रपने परस्परागत पण्डों के यहां ऐसा क्यों ? उन्हें 
चाहिए कि जहां श्रायंसमाज मन्दिर हैं बहां ठहरना चाहिए, वहा 
उन्हें आयंत्व के संस्कार मिलेगे। सुव्यवस्थित ग्रावास मिलेगा यज्ञ 

सन्ध्या आदि करते का पुण्य मिलेगा, वेदिक साहित्य भिलेगा, जेसे 

पण्डे-पुजारियों को भेट पूजा अपंण करते हैं, वेपते अपनी मात्‌ संस्था 
आर्य समाज को पुरोहित परिवार को भट करे तो कितना श्रच्छा 
काय हो । 

हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग मथुरा तुष्कर ग्रजमेर आदि नगरों में 
आयेसमाज है, सुन्दर व्यवस्था है, पुष्कर में आय॑ समाज अ्रजमेर 
द्वारा संचालित सत्संग आश्रम में अभी आये विश्रामगृह हेतु दो कपरों 
का निर्माण स्व सुविधायुक्त विद्यमान है। 


आज अचानक जोधपुर निवासी सोनी आये बन्धु सेठ दाउलाल 
जी सोनी के ज्येष्ठ पुत्र ग्रोमश्रकाश जी परिवार सहित अ्मण यात्रा 
करते पुष्कर तीन चार दिन से अपने पारिवारिक पण्डों के यहां: पर 
ही ठहरे थे। मेरा इस परिवार से जोधपुर स्मृति भवन में रहते हुए 
ग्रात्मीय सम्पक रहा है। 


श्री ओमप्रकाश जी को घमपत्नी ने दूर से मुझे पहचान लिया मैं 
एक आय॑ पुरुष की दुकान पर बेंठा था, दोनों दम्पत्ति ने बड़े श्रद्धा- 
भाव से आकर नमस्ते किया, उन्हें श्राइचर्य हुआ कि मैं पुष्कर में 
कैसे ? कारण मध्य मैंने दो वर्ष मसूदा आयेसमाज को समय दे रखा 
था। उसके पूर्व मैं पुष्कर में वेदिक सत्सग आश्रम का ही संचालन 
करता था। अभो पुन: गत छः सात माह से पुष्कर को अपना प्रचार 
क्षेत्र बनाया है। मैंने श्री ओमप्रकाश जी को अपने परिवार सहित 
अपने वेदिक सत्संग आश्रम में पधारने का आग्रह किया तो टीक समय 
पर पधारे। आश्रम की जानकारी दी यज्ञप्रसाद के साथ बंदिक 
भेंटकर तथा जलपान कराकर उनका स्वापत किया लो उन्होंने कहा 
कि भविष्य में कहीं भी भ्रमण को जाबेगे तो आमंत्माज मन्दिर में 


ही ठहरेगे | विदा होते. ओमप्रकाश जी ने 54 रुपये हमें भट किये। . 


मैंने कहा हमें मिलने बाली भेंट या दक्षिणा की त॑। मैं संस्था की रसीद 
ही काटता है। उतकी घमपत्नी अति संकोचवश कहने लगी-स्वामी- 
जी इतनी झल्प राशि की रसीद क्या देते हो, आप जोधपुर पधारो। 
आश्रम के लिए दान तो बड़ी मात्रा में हम स्वयं भी देगें, प्रन्य प्राये 
बन्धुओं से दिलवाएगे। आय॑ बन्धु भ्रमण पधारे प्जमेर भिनाय 
कोठी ऋषि निर्वाण स्थली, ऋषि उद्यान, पुष्कर वैदिक सत्संग झ्राश्नम 
में आये परिवारों के ठहरने की सुन्दर व्यवस्था है। पधारने को 
अग्निम सूचना दें। 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


वानप्रस्थ संन्‍्यास आश्रम, ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग अजमेर 


--मैं मद्यपान को चोरी, यहां तक कि वेदयावृति से भी अधिक ; 
निन्‍दनीय मानता हूं। “महात्मा: यांधी 


२१सितम्बरह० 


उग्रवादियों को पुरस्कार क्‍यों ? 


पंजाब और कश्मीर उमग्रवाद की भोषण आग में ऋुलस रहा है। 


. हजारों युवकों ने पाकिस्तान से सनिक प्रशिक्षण लेकर तथा हथियार 


लेकर भारत के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। वे पुलिस तथा अद्धंसेनिक 
बलों पर राकेटों से ऋाक्रमण कर रहे हैं, देशभक्त लोगों को मार रहे 
हैं। देश के नेता इस द्रोह का कारण बेरोजगारी कह कर उम्रवादियों 
को नौकरियां दे रहे हैं। गृहमंत्री मुफ्ती साहेत्र भी इन उम्रवादियों 
को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें लाखों का ऋण तथा 20 से 30 
हजार रुपये तक मुफ्त अनुदान देने की बाते कर रहे है। पंजाब के 
एक लाख युवकों को सरकारी नौकरियां दी जायेंगी। परल्तु मैं 
पूछता हूं कि पंजाब में यदि बेरोजगारी होती तो 30 लाख बिहारी 
तथा उत्तरप्रदेश की लेबर पंजाब में कामन करती। वास्तव में 
बिहारी लेबर ही खेतों में, फक्िट्रियों में काम कर रही है, रिक्शा 
चलाना तथा अन्य प्रकार की मजदूरी कर रहे हैं । 


यदि बेरोजगारी के कारण ही देश के नौजवान उम्रवादी बन कर 
देश के विरुद्ध जंग छेडते है तो यह काम बिहार, उड़ीसा में होना 
चाहिए जहां बेरोजगारी ग्रत्यधिक है। यदि बेरोजगार हौ उपग्रवादी 
बनते हैं तो कैंमोर कींचुलिस के जवान तथा- अफलर क्यों .उप्रवा- 
दियों से मिले हुए हैं। पंजाब में कितने हो पुलिस अकसर उग्रवादी 
होने के कारण पकड गये ऐसा क्‍यों ? 

मेरे विचार से भारत सरकार स्वयं बढ़ावा दे रहौ है। यदि 
अपराधियों, वेशद्रोहियों, विद्रोहियों को दण्ड न मिले तो उनके हौंसले 
बढ़ते ही हैं और यदि उन्हें हत्याएं करने, देशविरोधी कार्य करने के 
कारण घन मिले, नौकरियां मिलें तब तो उनके दूसरे साथी भी उम्र- 
वादी बनने को लालायित होगे । 


पंजाब में उगवाद बढा तो श्री बूटासिह को देश का गृहमंत्री 
बना डाला फिर जब कश्मीर में भारत के प्रति विद्रोह भड़का तो 
उन्हीं कश्मीरियों के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को गहमत्री बना 
डाला और जब्र उम्रवाद पैदा करने वाले क्षेत्रों के ही युवकों को सर- 
कारी नौकरियां तथा लाख-लाख रुपये के ऋण देने कौ घोषणा को 
गयी है। क्‍या इससे देश की रक्षा होगी या विध्वस ? 


--डा» केलाश चन्द्र सो-285, प्रशान्त विहार, दिल्‍ली-0085 





स्वास्थ्य क॑ लिए हृ,निकारक 
--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती (दिल्ली) 

कभी साथ न खाइये, खिचडो मदट्ठा खीर। 

दुग्ध साथ हलुआ नही, सत्त्‌ के सग क्षीर ॥ 

दही खीर का मेल नही. मधु मली के साथ । 

दूध साथ इमली नही, और मली के पात ॥ 

खांसी और जुकाम में करो न दही प्रयोग । 

खट़ी चीजें बफ जल, सभो बढ़ाते रोग ॥। 

दस्तों में नहीं खाइये दूध अरहर कौ दाल । 

गर्म मसाले चटपटे रखिये इनका ख्याल ।। 

चावल सिरका का नहीं करिये साथ मिलान | 

मधु और घी बराबर करता हैं नुकसान॥ '! 

कटहल सब्जी खायके पियो न बस्घु क्षीर। 

इसके पीने से तुरंत बढ़ पेट में पीर॥। 

करो न रात्रि के समय सत्त्‌ का प्रयोग। 

बहुत हानिकारक यह बढ़ कब्ज का रोम ।॥ 

सूर्य ताप॑ में घ्मकर और शौच के बाद। 

जल ठंडा नम पीजिये रखो हमेशा याद ।॥। 





स्वेहितकारी 





द्रोपदो चीर-हरण एक कोरो कल्पना 
(पृष्ठ २ का शेष भाग) 


द्रौपदी प्रइनमुक्तेव रौरवौति हनाथवत्‌ । 
न क्ञ विबूत त॑ प्रद्न सम्या धर्माध्थ्रपीड्चते | 
साथ ही विकर्ण की बात को पुष्ट करते हुए विदुर जी कहते हैं 
कि विकर्ण ने जिस प्रकार बु्धियुक्त प्रदान किया है आप सब भी इसी 
प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार प्रदन करें । 


इस प्रकार विकर्ण और विदुर जी ने द्रौपदी के सभा मध्य लाए 
जाने का घोर विरोध किया | अन्य सभासदों को भी उकसाथः । तब 
दुष्टमण्डली का विरोध होने लगा । भरी सभा में भयंकर विस्फोट 
होता देख यथा--तं वे शब्द विद्धरस्तत्ववेदी 
झ्ुश्रावघोरं सुबलात्मजा क 
भीष्मों द्रोणो गौतमहवापि विद्वान्‌ 
स्वस्ति स्वस्तीत्यपि चंवाहुरुच्चे: ॥ 
ततो गान्धारी विदुरश्चापि विदृषा- 
मृत्पातं घोरमालक्ष्य राजे । 
निवेदयामसासातुरातवित्‌ तदान्ततों 
राजा वाक्यमिदं बभाषे ॥ 
पाठक ! इन इलोकों में स्पष्ट रूप से दुब्टमण्डली के बिरोध में 
एक क्रांति का उद्घोष है। सभा में कई प्रकार के उत्पात दिखायी 
देने लगे। तदनन्तर धृतराष्ट्र कौ आंखें खुली और वे देश, काल और 
हिताहित का विचार कर दुर्योधन को इन शब्दों में फटकारते लगे-- 
<हतोउसि दुर्योधन मर्द बुद्धे ! यस्त्वं सभायां नर पु गवानाम्‌ । 
'स्ियं लम्मामाषति दुविनीत विशेषतो द्रोपदी घमेपत्नीमू॥ सभा 
७१।२५ 
बर्थात्‌ हें मन्दबुद्धि विनयहीन दुर्योधन ! तू नष्ट हो जाएगा जो 
तू कुरुव शियीं की पुण्य सभा में एक देवी के साथ पापमय सम्भाषण 
कर रहा है, विश्वेषकर धर्म की पालना करनेवाली द्रोपदी से । 


इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र नै महान्‌ विपद आयी समझ द्रौपदी 

को विवध शतिदायी वचन कहकर. उसे रनिनवास में भेजा और 
पांडवों को दासभाव से मुक्त कर दिया। बस, यहीं आकर यह एक 
अध्याय समाप्त हो जाता है। न यहां तक चोरहरण की बात है न 
बढ़ाने की । वह प्रयंग यही समाप्त हो जाता है किन्तु प्रत्येक बात 

में अलोकिकता का पुट देनेवालों ने प्रक्षेप की वह भरमार की है कि 
अगला ग्रध्याय पूरा द्रौपदी के चीरहरण का देकर श्री कृष्ण जसे 
* महापुरुष को उसका वस्त्र बढ़ाते वितरित किया है। जत्रकि चीरहरण ., 
ज्जबी खटना वहां हुई नहीं थी। वहा तो दुःशासन द्वारा रजस्वला : 


“एकबस्त्रा द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटकर (ऐसे भें वस्त्रों का («७ > 


उपड़ जाना स्वाभाविक है) क्योकि अर्जून आदि ने प्रपने ऊपरी वस्त्र .. 
उसकौ ओर फेंके थे) लाकर सभा मध्य खडा कर दिया गया था, ५ 
, वही उसका घोर अपमान था | क्योकि द्रौपदी स्वय कहती है--'सभा - 
में इससे पृव स्त्री जाति को इस प्रकार कभी अपमानित नहीं किया 
गया-यथा-पघर्म्या स्त्रियं सभा पूवन नयन्तीति न श्रुतम। स नष्ट: 
कौरवेषु पूर्वोधम: सनातन" । 
हा, दुष्टमण्डली उस्तका घोर भ्रपमान कर सकती थी, यदि विदुर 
और विकर्ण मण्डली ने उसका विरोध न किया होता। उनके विरोध 
करने का ही यह फल हुआ कि सभा में कौरव पक्ष के वीर भी इनके - 
साथ हो गए झ्लौर उत्पात की आशका से भयभीत घृतराष्ट्र को 
हस्तक्षेप करना ही पड़ा । 


इसी प्रकार उद्योग पव में कुन्ती श्री कृष्ण को सदेज्ञ देती हुई 
घीरहरण की बात कही नहीं कहती, बल्कि वह सवत्र ही द्रोपदी के 
अपमान और दुशासन तथा दुय-धन द्वारा कहें गए कट व्यंग्य 


११ खितम्गर » रैै६० 


'ाानाकाकाम्ममपादडइकफबान-जकलकमनममनमन 


बचतों को बात हो कहती है। कुश्ती को सबसे भ्रथिक दुःख इसी 
बात का है कि-.. 

न राज्यहरणं दु:खं धूत॑ चापि पराजय: | 

प्रत्राजान सुतानां वा न में तद दुःख कारखम्‌ ।॥ 

यत्र सा बृहतीश्यामा सभायां रुदतीं तदा | 

प्रथोषीत्‌ परुषा वाचस्तन्मे दुःखतरं महत्‌ ॥ 

स्त्रीधमंणि वरारोहा क्षत्रध्मरता सदा । 

नाध्पगच्छत्तदानाथं कृष्णानाथवती सती 


वह कहती है--'कष्ण मुझे राज्य के छिन जाने का इतना दुःख 


/ नहीं,जूए में हारने और वनवास होने का भी भेरे मन में उतना 


महान्‌ दूःख नहीं, परन्तु भरी सभा में मेरी सुन्दरों पुत्रवधु 
द्रौपदी ने रोते हुए जो दुर्योधन के कटु वचन सुने ये बही मेरे लिए 
मंहान्‌ दुःख का कारण बन गए हैं। 
इसी प्रकार श्री कृष्ण महा राज जब सन्धि के लिए हस्तिनापुर 
जाते हैं, तब द्रौपदी जो उन्हें वचन कहती है, वे अन्‍्तर्ज्वाला का 
घघकता रूप ही हैं। वह कहती है दुःशासन ने जो मरी सभा में उसे 
बाल खींचकर भ्रपमानित किया था, उससे वह अब तक जल रही है * 
मेरे उस श्रपमान को मत मूलना ! अ्र्जन भी कृष्ण से कहते हैं कि _ 
पापबुद्धि दुःशासन ने जसे द्रोपदी को सभा मध्य खोंचा था, रस 
अपमान को केसे भुलप्या जा सकता है। प्रकारान्तर से हम यहां 
महाकवि भास के 'दृत बाक्यम” नाटक के भी कुछ उदाहररशा दे रहे 
हैं। यथा “द्रौपदी केदाषषरामत्रालिखितम्‌! तथा 'एष दुःशासनो 
द्रौपदी केश हस्तेगुहीतवान्‌'इनसे ज्ञात होता है कि भास के समय तक 
चौरहरण जंसी घटना अमान्य थी अपितु दु.शासन द्वारा द्रौपदी के 
केश पकड़कर सभामध्य लाकर उसे अपमानित करते की घटना 
का ही महत्त्व था। इसी प्रकार “श्रीमदुशागवत्त्‌ पुराण” के स्कन्‍्द 
११ अध्याय १ इलोक २ के ग्रनुसार केह्मापक्बणरूप भ्रपमान' का 
ही उल्लेख है । 


इसी संदर्भ में हम यह भी तथ्य महाभारत की प्रन्तः:सक्षी के 
आधार पर रखना चहेंगे कि जब जूभ्रा खेला गया और द्रौपदी को 
समभामध्य श्रपमानित किया गया, उस समय श्री कृष्ण जी महाराज 
अपनी द्वारिकापुरी से भी और हस्तिनापुर से भौ श्रति दुर थे। इस- 
लिए एक महात्‌ पुरुष को चीर-हरण जंसी बीमत्स घटना में चित्रित 
करना बुद्धिमानों की प्रज्ञा का श्रेष्ठ उदाहरण नहीं। जरा सोचिए 
जजों कृष्ण चेदि के शिशु तल, मग्घ के जरासन्ध मथुरा के कंस और 
हस्तिनापुर के कौरवों के श्रत्याचारों को सहन नहीं कर सका, जिसने 
अ्रपनी अल्पावस्था में ही कंस को मारकर प्रजा को आनन्द प्रदान 
. किया। जिस कृष्ण ने घृतराष्ट्र की भरी सभा में सन्धि प्रस्ताव 
"रखते हुए दुर्योधन को खरी-खरी सुनायी और अपने कंद किए जाने 
की हर॑ सम्भावना की कुटिल नीति को श्रपनी दूरदशिता से नाकाम 
कर दिया तथा जिस कृष्ण के जीवन का लक्ष्य ही अधर्म को मिटाना 
और धर्म की स्थापना करना हो बह कष्ण-ऐसे -अधा्िक, कुत्सित, 
घुणित कर्म में कंसे सहयोगी हो सकता है कि लो तुम चीर हटाप्रो, मैं 
बढ़ाऊ । धन्य है हमारी अ्न्धी श्रद्धा भर बुद्धि को ? _ 
इसलिए पढ़िए उद्योग पर्व का यह हलोक और विचारिये॥। 
यथा -- 
. ऋणमभेतत्‌ भ्रवृद्ध में हृदयान्तापसपंति। 
” यह गोविन्देति चुक्रोश कष्णा मां दुरवासिनम | 
अर्थात्‌ जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा 
था, मैं (ध्री कष्ण) हस्तिनापुर से बहुत दूर था, उस समय कृष्णा ने 


. आतंभाव से गोविन्द कहकर जो मुझ पुकारा था, टसका मेरे ऊपर 


ऋण बढ़ता ही जा रहा है, वह मरे हृदय से दूर नहीं होता । वास्तव 


. में यदि अपमान के समय कृष्ण बहा 7हुंव गए होते ,.तो महाभारत 


(शैद् पृष्ठ ८ पर) 





ध्वहितकारी 


क्या ये सब राष्ट्रहित में है? 
--महावीर सिह फोगाट 


भारत को स्वतन्त्र हुए ४३ बष हो गए हैं लेकिन ऊचेस्‍्तर पर 
बैठे कुछ लोग आज भी देश को भ्रनेक प्रकार से गुलाम बनाए बेठे 
हैं। कुछ लोगों ने देश के ८० प्रतिशत कार्य पर कब्जा किया हुया है । 
वे काफी प्रकार के कार्य करते हैं वा थोड़ा काये करके भी अनेक कार्यों 
को अपने तरीके से दूसरे लोगों को थोड़ा सा णैसा देकर करवा रहे 
हैं। इस प्रकार वे अनेक कार्यों पर तथा उनसे होनेवाले लाभ को 
अधिक प्रतिशत में स्वय बटोर रहे हैं तथा अधिक से अधिक कार्यों 
पर कब्जा करते जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर 80 प्रतिशत लोग ऐसे 
भी हैं जिन्हें एक झ्राघ छोटा सा कार्य मिला हुश्रा है और जेसे तंसे 
गजर- सर कर रहे हैं' लेकिन इनमें से 20 से 40 प्रतिशत लोग 
ऐसे भी हैं जिन्हें निश्चित कार्य नहीं मिला हुआ है इन्हें कभी- 
कभी ही काम मिल पाता है। कुछ ऐपे भी हैं जिन्हें पिल्कुल भी काम 
नहीं मिल पाता । वेया तो मांगकर खाते हैं या चोरी करते हैं। 





लेकिन पैसेवाले लोगों की नकल पर वे लोग अशिक्षित होते हुए भो 


नह में फंसे हुए हैं । 

कुछ लोगों ने त्तो इनका और नी शौषरा करते हुए इनके लिए 
नशे की सुविधाए' जुटा दी हैं श्रौर सरकार भी इसमें शामिल हो चुकी 
है। विशेष रूप से शराब के ठेकेदार सरकार ने पाल लिए हैं।' 
अफीम ग्रादि के नशे शरात्र से सन्तुष्टि न मिलने पर किये जाते हैं। 
इस प्रकार देश नशों और फलत: ग्रइ्लीलता की नई गुलामी में फमतता 
जा रहा है! लोगों को असली शिक्षा और रोजगार पे दूर रखने के 
लिए नकली अ गं जी शिक्षा प्रौर ग्रारक्षण को बढावा देकर वर्गभेद 
के संघर्ष को बढाकर कुछ लोग घटिया नेता तथा घटिया शिक्षा 
शास्त्री बनकर ही सन्‍्तुष्ट हो बैठे हैं। ऐसे घटिया श्रघधकचरे शिक्षित 
सूख लोग जब्-जब भी शराबन्दी, पशुवध विरोध या अग्रेजी और 
अइलीलता का विरोध देखते हैं तो इनकी देशभक्ति जाग जाती है 
और ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि अश्लीलता शराब मांसाहार या 
अंग्रेजी हटानेसे देश दूट जाएगा । थे इतने चिल्लाते हैं कि इनकी बात 
मानली जाती है क्योंकि इन्होंने ग्रपनी कालौ करतृतों से अपने बहुत 
से ग्राहक बना लिए होते हैं। वे प्राहक भी इनके साथ मिल जाते हैं 
और भारत देश फिर अनन्तकाल तक शराब मांसाहार अश्लीलता 
और अंग जी को ओढ़ काली पीली भेड़ों की तरह जीवन यात्रा पर 
अ्रग्रसर रहता है। 

जब जमीन के साथ अन्प प्रकार की सम्प्रत्ति की सीमा रेखा 
खींचने की बात चलतो है तव ये कमाऊ गक्तिया एकजुट हो बातो हैं 
और अपने देश तोड़क, देश पिछाड़क बहानों को उद्चाल अपनी बात 
भोर राह साफ किए चलती हैं। 


पीछे श्री खुशवन्त्तिह ने श्रपती महान्‌ पत्रकारिता का उदा- 
हरण देते हुए लिख मारा था कि /प्रंकजी तो भारत की मातुभावा 
है।” श्री राजीव गांधी ने कहा कि “अंग्रेजी विरोध से हिन्दी का 
प्रहिंत होगा।” जेसे किक ग्रेजी हिन्दी का हक छोनकर उसे पृष्ट 
कर रही हो । ऐसे ही अ्रत्र श्री प्र म भादिया ने अ्रपनी महान्‌ सोच 
प्रस्तुत की “'देनिक ट्रिब्यून 24-8-90 के शीषंक--“हिन्दी था रही है 
लेकिन दिल्ला क्या होगी” लेख में । आपने ग्रपनी भटकाऊ सोच में 
भटक कर लिख दिया कि “मैं आयंसमाजी परिवार में जन्मा झौर 
कट्टर हिन्दी संस्कृत समर्थक रहा हैं और भ्रब भी हूं लेकिन वे आगे 
लिखते हैं कि ''प्रवेजी हटाग्रो-अन्दोलन” से देश विद्टिचत रूप से टूट 
जाएगा और इसकी मु चिता हो रही है। ः 


कितनी विचित्र बात है कि कुछ लोग मानते हैं कि अ ग्रेज ने 


है को एक किया और ब्रंग्र जी भी देश को एक कर रहो है पक 
है दी में काम होगा या भारतीय भाण्यओ में काय होगा ढेर देश ढूढीं | 
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फलन»»नन्‍छ.. 


मोर्चा सरकार की विघटनकारी नीतिथ 
पर आर्यसमाज को प्रतिक्रिया 


-स्वामौं आनन्दबोध सरस्व 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, सरकार के हाल ही 

उठाए गये कदमों से चिन्तित है जिनके तहत वतंमान राष्ट्रीय मो 

सरकार सम्प्रदायबादी तथा देशद्रोही तत्वों को हर सम्भव उपह 
देने की होड़ में लगी है। 

राष्ट्रकी एकता और अखण्डता पर पहला प्रहार मण्श 
श्रायोग की सिफारिज्नों को लागू करने का फंसला लेकर किया गय 
मण्डल ग्रायोग की सिफारिशे हिन्दू घाभिक ग्रन्थों के प्रक्षेपों त 
भूठे तथ्य पर आधारित हैं। 

इसके तुरन्त बाद एक और साम्प्रदायिक घोषणा राष्टू के 4« 
स्वतन्त्रता दिवस पर मोहम्मद हजरत के जन्मदिवस को राष्ट्र 
अवकाश घोषित करके कौ गई । आये समाज पूछता है कि यह से 
कार इस प्रकार के निर्णय लेते समय राष्ट्र को एक संगठित शक्ति 
रूप में क्यों नहीं देखती ? क्या प्रधानमत्री यह नहीं जानते कि रा 
आयेसप्ताज़ का ऋणी है जिसके सर्वाधिक बलिदान स्वतरक 
श्रान्दोलन में दिए गए और जिसके प्रतर्तक महाषि दयानन्द कोर 
देशभक्त तथा सम्माजसुघारक के रूप में योगदान राष्ट्र के प्रता 
इतिहास का अखण्ड हिस्सा है । 

यदि हजरतमोहम्मद का जन्मदिवस राष्ट्रीय ग्रवकाश हो सब 
है तो मह॒षि दयाननद का जन्मदिवस राष्ट्रीय अवकाश न होने 
कोई का रण ही नही। हमारे राष्ट्र की विभिन्‍त विचारघारओं ए 
समूहों से सरकार एक समान व्यवहार क्‍यों नहीं करती ? 

सारा राष्ट्र जानता है कि ब्रिटिश सरकार अपनी हुकूमत 
कायम रखते के लिए ईसाईयत में घर्मान्तरण को हर प्रकार 
सहयोग व प्रोत्साहन देती रही है। आज यही ईसाई समुदाय र 
दलितों व हरिजनों के लिए जो ईसाई बन गये थे, समस्त पूर्व सू 
घाओ की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जब्र धर्मान्तरि 
बोधों को सभी पूर्वे सुविधाएं मिल सकती हैं तो धर्मान्तरित ईसाई 
को क्‍यों नहीं ? यह कथन कहना धर्मान्तरण से सामाजिक स्थि 
में कोई बदलाव नहीं आता, उनके अपने धर्मान्‍्तरण प्रचार : 
छुपाने की एक चाल है। ईसा के नाम पर यही नेता दावा करते 
कि ईसाई धम्म में प्रवेश करने से हरिजनों करी सामाजिक स्थिति सुर 
जाएगी क्योंकि वे हरिजन नही रहेगे। आयसमाज सरकार से पूछ 
है कि क्या सब असवंधानिक तथा राष्ट्रदोह नहीं है कि एक सः 
समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ाने के लिए कायरत है और सरकार उर 
को सदद देना चाहती है। 

जब इस प्रकार के तत्ब ईसाईयत या इस्लाम के नाम' 
हमारे राष्ट्र को एकता को तोडने में लगे हैं तो केन्द्रीय सरक 
खामोश क्यों हैं ? 

इसी प्रसंग में ईमाइयों से भी सवाल करते 'हैं कि:-- 

'क्या वे विदेश से प्रांप्त धन को उन सभो हरिजन ते 
सामाजिक एवं आधिक रूप से पिछड़ी जातियों में बांटने के हि 
तैयार हैं जिन्होंने धर्मान्तरण से इन्कार कर दिया है। यदि ऐसा न 
हो सकता तो हरिजनों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं उन्हे व 

शिष पृष्ठ ६ पर) 





जाएगा। तब तो श्री भाटिया जैसे लोगों को हिन्दी में एक भी श 


लिखना या बोलना नहीं चाहिए और यदि पुरे देश पर भी यह बन 
लगा दिया जाए तो शायद देश एक वर्ष में हो दुनिया का शिरोम 
बन जाएगा । आप अ ग्रेजी में भले ही चू-च्‌ कर लेकिन किसी हर 
घीन राष्ट्र में राष्ट्रभाषा को गुलाम बताता कोई देशभक्त सहन न 
कर सकता। कोई देशद्रोह्दी ही राट्रभाषा का विरोध कर सके 


है। 


सवहितकारी 


हैदराबाद आयंसत्याग्रहियों का 


सम्मान समारोह 
हैदराबाद आये सत्याग्रह १६३८--३६ में जिन भाइयों ते 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल में गए थे उन सबको आय 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के ऐसे सब सत्यांग्रहियों को तारीख ३-११- 
६० को हरयाणा सभा अपने वाधिक अधिवेशन से एक दिन पूर्ण 
सम्मानित करेगी। इसी सिलसिले में सभा डैदराबाद आयेसमाज का 
आंदोलन १६३८-३६ का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमें 
हरयाणा के तमाम सत्याग्रहियों के फोटो और संक्षिप्त जीवन 
परिचय होगा । अत. सबसे निवेदन है कि अब तक जिन्होंने अपना 
संक्षिप्त जीवन एवं पासपोर्ट साईज का फोटो नहीं भेजा है वे यह 
सुचता मिलते ही अपना एक पासपोर्ट साईज का फोटो झौर ६--७ 
लाईन का जीवन परिचय तुरल्त सभा को भेजने की कृपा करें ताकि 
उनका नाम इतिहास में लिखा जा सके । 
जीवन परिचय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, गाम, जिला । 
१- किसके जत्थे में थे । 
३- कहां सत्याग्रह किया वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 
में रहे । ह॒ 
४- जेल में कोई विशेष घटना हुई हो तो संक्षिप्त रूप में लिखे । 
महाशय भरतसिह संयोजक 
हैदराबाद स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन समिति, 


दयानन्क्मठ रोहतक । 





मोर्चा सरकार की विघटनका रो नीतियाँ- 
(पृष्ठ ५ का ज्षेष) 
मिलें जो अपना धर्म छोड़ चुके हैं जिसके कारण उन्हें सुविधाएं 
मिलती थी ।” 
आयंसमाज ने देश को ग्रसंख्य शहीद जंसे पंडित रामप्रसाद 
बिस्मिल, लाला लाजपतराय, चन्द्रशेखर ग्राजाद, भगतसिंह, स्वामी 
श्रद्धानन्द आदि दिए, परन्तु आज किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर सरकार 
द्वारा इन आयंसमाजी नेताओं को याद करने की जगह उन लोगों के 
नाम लिए जाते हैं जिन्होंने कोई उल्लेखनीय राष्ट्रसेवा नही की । 
आयंसमाजियों को ब्रिटिश राज का शत्र्‌ उस समय माना 
जाता था जब कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी। उन्हें हर 
प्रकार की यातनाए दी जाती थी और अपने राष्ट्र-भकत विचारों के 


कारण हा श्रायेसमाजियों को फौज में भर्ती के काबिल नहीं समझा 
जाता था । 


प्रायंसमाज ज॑सी राष्ट्रवादी ताकत का घये अब लगभग समाप्त 
होता जा रहा है। सरकार को इसे महसूस कर लेना चाहिए और 
न्वायोचित कदमो पर विचार करना चाहिए। 


इन सब वतंमान समस्याओं पर निर्ंय लेने के लिए सावंदेशिक 


आय प्रत्विनिधि सभा की बेठक श्ञीत्र ही बुलाई जाएगी। 


सह्धि दयांनन्द के विचार--- 
[प्रथम पृष्ठ का शेष] 

उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा जेसो बुराई को किसी भी कीमत पर 
बढ़ावा नही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ 
समाज ही बचा सकता है, क्‍योंकि सभी प्रकार की कुरीतियों के 
खिलाफ आर्यसमाज ही संघर्ष कर सकता है। उन्होंने कहा कि महर्षि 
दयानन्द के विचार वतंमान परिस्थितियों मे श्र भौ ज्यादा 
प्रासगिक है । 

उन्होंने आयंसमाजियों को आह्वान किया कि वे आयंसमाज में 
युवकों को लाने के लिए आयेवीर दल को पूरा महत्व द, क्योंकि 
आपयबीर दल ही युवकों का नतिक वे सामाजिक विक्रास कर 
सकता है। --ओमानन्द सरस्वती 


२१ सितम्बर, १६३० 





जिला हिसार में वेदप्रचार एवं 
'शराबबन्दी प्रचार की धूम 


अआयेसमाज वालसमन्द की ओर से दिनांक द--२२ अगस्त ६० 
तक ७ गाँवों में वेदप्रचार एवं शराबबन्दी प्रचार का कायक्रम 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम जिला हिसार की सौमा से 
लगते श्री गंगा नगर जिला (राज०») के गांव डाबड़ी में 5-६ को 
गांव भिराणी (राज०) १०--११ को वेदप्रचार का कार्यक्रम हुआ। 
प्रचार में हजारों की संख्या में नर-नारियों ने भाग लिया । यज्ञ पर 
महिलाए बड़ो श्रद्धा से घृत लाई। दिनांक १२-१३ को गांव बुड़ाक 
(हिसार) में आयंसमाज मन्दिर में सांय वेदप्रचार एवं प्रात: यज्ञ 
का कार्यक्रम हुआ | १४--१५ को गांव बाण्डा हेड़ी में प्रचार हुआ । 
श्री राजीलाल आये, दाताराम आये, डा० सदाराम आये के घर 
पर पारिवारिक यज्ञ हुआ । १६--१७ को गांव डोभी में प्रचार एव 
प्रात: हनुमान मन्दिर में यज्ञ हुआ। १८-१६ को गांव खारिया में 
२० वर्ष बाद श्री वेदप्रकाद आय॑ के भ्राग्रह पर एक दिन चौपाल में 
एक दिन पंचायत घर में वेद प्रचार हुआ । प्रात: सूबेदार कांशी राम 
आये के यज्ञ हुआ । २०--२१ को गाव सरसाना में गांव के चौक में 
प्रचार एवं प्रात: पंचायत्त घर में हवन हुआ । इस गांव में यज्ञ पर भी 
भारी संख्या में लोगों ने माग लिया। २२ को भी प्रात: यज्ञ किया 
गया । यज्ञ के एक धण्टा बाद जब हम दो किलोमीटर चलकर रूहेला 
भिवानी के बस अड्डे पर पहुंचे वहां महाशय झाबेराम जी के कांशी 
में रूका पडगा ये कौन' स्वामी श्रागा तथा करेगी पीने वालों का नाश 
शराब जैसी बुरी चीज ना। भजन हुए ईश्वर की कृपा से २-३ श्र गुल 
वर्षा भी अचानक हो गई । लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई । 

उपरोक्त सभी गांवों में निम्न विद्वानों ने भाग लिया। स्वामी 
जगत्‌मुनि जौ, स्वामी सवदानन्द जी सभा उपदेशक श्री अतरसिह 
आम क्रांतिकारी, दीवानसिंह आये प्रधान (प्रायंसमाज बालसमन्द) 
आदि ने आयंसमाज, राष्ट्ररक्षा, अष्टाचार तथा शराबबन्दी पर 
विचार रखे। सरकार की शराब बढ़ावा नीहि की कटु आलोचना 
की भविष्य में भ्रष्ट राजनेताओं से सावधान रहने की भ्रपील की । 
यज्ञ पर प्रत्येक स्थानों पर आत्मा, परमात्मा, पंचमहायज्ञ, चोटी 
और यज्ञोपवीत का महत्व पर विचार रखे, ईश्वर भक्ति के प्रेरणा 
प्रद भजन हुए। नवयुवकों ने जनेऊ धारण किए, बुराइयां छोड़ने 
की प्रतिज्ञा की। गांव डोभी तक महाशय झाबेराम जी एवम्‌ पंडित 
रामनिवास जी के शिक्षाप्रद भजन हुए | गांव खारिया एथं सरसाना 
में झाबेराम, पं० दीपचन्द जी कौ मण्डली, महाशय हरफूल श्रार्य 
(गोरछी) महेन्द्र आये के क्रांतिकारी समाज सुधार के भजन हुए || 


इनके ग्रतिरिक्त सरसाना में स्वामी रतनदेव जी, महाशय 
संग्राम आये ने भी आर्यसमाज के सगठन को मजबूत करने तथा 
महिलाओं की शिक्षा एवं गोरक्षा बारे अपने विचार में विशेष बल 
दिया। झ्लायंसमाज बालसमन्द के अधिकारी प्रधान श्री दिवानसिह 
प्राय, भगवानसिह झाये, सुनीलदत आये, रामजौलाल आये लगभग 
सभी गांवों में वेदप्रचार में पघारे। सभी गांबों में लोगों ने बड़ी श्रद्धा 
से कार्यक्रम धुना संथा विद्वानों की बन मम घन से सेवा की साथ सें 
बालसमन्द आयसमाज को भूरि-भूरि प्रशसा की। उपरोकत कार्यक्रम 
का संयोजक एवं सभा संचालन का कार्य भी कुश्नलतापूर्वक क्रांति- 
कारी जा ने किया । 


--माईलाल आर्य 
मंत्री आर्यससमाज बालसमन्द 


धरद:24242ककद६2ह::६::४६९:३३६- २३६ ३हपसम्हपड्स 
शराब हटाओ 
देश बचाओं 


सर्वह्दितकारी ह 





हरयाणां के आर्थकार्यकर्ताओं से निवेदन 


२१ लितस्वर ६० 





पंचायतों से शराबबन्दी प्रस्ताव करवाकर भिजवावें 


हरयाणा के श्रायकार्यकर्ताओं तथा अन्य घाभिक तथा सामा- 
जिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपने क्षेत्र कींग्राम पंचायतों 
को प्रेरणा करके ३० सितम्बर १६६७ तक शराबबन्दी प्रस्ताव करवा 
कर प्रस्ताव की प्रतियां रजिस्ट्री पावती द्वारा हरयाणा सरकार को 
भिजवाने का यत्न करें। हरयाणा के कानून के अनुसार जिन पंचा- 
यतों के श राजबन्दी प्रस्ताव ३० सितम्बर तक सरकार को प्राप्त हों 
जावेंगे, उन ग्रामों में शराव के ठेकों की नीलामी नहीं की जावेगी । 
सुविधा के लिए प्रस्ताबों के प्रारूप प्रकाशित किए जा रहे हैं । 


प्रो शैरसिह, सभाप्रधान 


जिन ग्रामों में शराब के ठेके नहीं हैं तथापि बहां गेरकानूनी 
ढंग,से शरात्र बिकती है, निम्नलिखित फ्रस्ताव ग्राम 


पंचायतें पास करके सरकार को भेजें. श्र 
सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय 
हरयाणा चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम 7 ली लीड ल ला जिला ४ हल 


में शराव का ठेका नहीं है, परन्तु निकट के ग्रामों के ठेकों से शरात्र 
के ठेकेदारों के एजेन्ट गैरकानूनी ढंग से खुल्लमखुल्ला शराब बेचते 
हैं। इस प्रकार ग्राम में शराब पीने वाले वातावरण को दूषित 
करते हैं। किसान मजदूरों की कमाई बेकार हो रही है। छात्रों 
पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। 

अत: हमारे गांव की पंचायत आपसे निवेदन करती है कि 
श्रागामी वर्ष में शराब का ठेका न खोला जाए और जो गेरकानूनी 
ढंग से ग्राम में शराब बेचकर कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा उन्हें कड़ी सजा देकर झ्वराब की 
बिक्री बन्द करने की कृपा करे | 


प्रतिलिपि सेवा में 
, प्रधानमन्त्रौ भारत सरकार नई दिल्ली 
मन्त्री आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण० डीगढ़ 
. ग्राबकारी एवं कराधान आयुक्त हरयाणा चण्डीगढ़ 
. उप आत्रकारी एवं कराधान आयुक्त जिला “४४: 
जिलाधीश 30६ हक के 95 ०७ "# 
, अन्त्री झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठझ रोहतक 


# >ड ०६ २०9 २) ७ 


दिनांक “नल ह० सरपंच तथा पंच ग्राम पंचायत 


जिन ग्रामों में झराब के ठेके हैं, श्रागामी वर्ष से ठेका 
बन्द करवाने का प्रस्ताव 


सेवा में 
माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हरयाणा 
चण्डीगढ़ 
हमारे ग्राम ४ न लाल लन लत हट जिला “(न - 
पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक * “*“**“- में निम्नलिखित प्रस्ताव 


स्वीकार किया है। यह ग्राम सभा (पंचायत) शराव की बढती हुई 
भ्वृत्ति को ग्रामीण जीवन के लिए बहुत घातक समझती है। इस 
दुब्यसन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम मे 


ग्रनाचार, प्रशांति और अपराध फेलते हैं। धन का भी भारी विनाश : 


होता है। ऐसी अ्त्रस्था में यह पंचायत माग करती है कि हंधारे 
क्षेत्र में चालू शरात्र की दुकान तुरन्त इन्द क्री'जीचे तथा भविष्य में . 


की 6 खा उुड ६ न सु >क 


कदापि यहां शराब का ठेका खोबने की अनुमत्रि न दी जावे, ताकि 
उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 

आशा है श्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पण शीघ्र उठाने 
कीं कृपा करेंगे । 
दिनांक ** २०००० ०००००० ** 


प्रतिलिपि सेवा में [पहले प्रारूप के झ्रनुसार ] रु 
सरपंच तथा पंचों के हस्ताक्षर 
सोट--इन प्रस्तावों के प्रारूप आये प्रतनिधि सभा हरयाणा दयावन्द 
मठ रोहतक से भी मिल सकते हैं। अतः पत्र व्यवक्षर श्रथवा 
सम्पर्क करे । है 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज. 









ज्ड 


हंडा गर्म पानी 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
। 9/44. शण्ब्रस्ट्यिल-एगिया , कीमिं नगर नई दिल्‍ली-5 फ्रोम * 539609, 537987, 5334॥ 
। हा कर 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


. मैसजे परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेड, रोहतक । 

- मैसजे फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार । 

. मेंस सन-प्रप-ट्रेडस सारंग रोड, सोनीपत । 

. मेसज हरीश एजेंसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

मेसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराना, करनाल । 
मेसज घनह्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। - 

मैंसजे कृपाराम गोयल रंडी बाजार, सिरसा । 

प्रेस कुलबन्त पिकल स्टोये शाप न० |]5, घाशिट न |, 
एन ग्राई० टी० फरीदाबाद ; न्‍ 


ह पमैंसज सिंगेला एजेसीज सदर बाजार, गुदगाब । 


हबहितकारी 


द्रौपदी चोर हरण : एक कोरो कल्पना 
(पृष्ठ ४ का शेष) रा 
वहीं हो गया होता। क्योंकि कृष्ण उस समय के महान बली, 
पराक्रमी, घर्मज्ष, राजनीतिज्ञ, व कुटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रीय नेता थे । 
प्रव हम अपने पक्ष को प्रवलता में महाभारत के वनण्वे के कुछ 
हलोक पाठकों के विचाराथ्थ प्रस्तुत करते हैं। जिस समय पाण्डव 
चनवासी हो जाते हैं तव श्री कृष्ण जी उनका कुशलमंगल पूछने वहां 
दल बल सहित पहुंचे। बातों ही बातों में जब युधिष्ठिर ने चूत के 
समय न आते का कारण पूछा तो तब कृष्ण ने बड़े कष्ट से जो कहा 
बह व्यास जी के शब्दों में पढ़िए -- 
एवं निह॒त्य समरे सौभं शाल्व निपात्य च। 
आनर्तान्‌ पुनरागम्य सुहदां प्रीतिमाह्वम ।। वन पर्व ४० 
तदेतत्‌ कारण राजन यदहं नागसाह्मयम्‌ । 
तायमं षरिवीरष्त न हि जीवेत सुयोधन ।। ४१ 
मय्यागतेउ्थवा वीर छूत॑ न भविता तथा । 
अद्याहूं कि करिष्यामि भिन्‍नसेतूरिवोदकम्‌ ॥] ४२ 
अर्थात्‌ राजन्‌। क्‍योंकि मैं सौभ और शाल्व कौ युद्ध में परास्त 
करने के निमित्त हस्तिनापुर से दूर था। शाल्व ने महाभयंकर 
विस्फोटक पदार्थों से युक्त एक यान निर्मित किये था, जिसका नाम 


( 


अढ 


ह स्फूर्तिदायक रखसावन। 


'च्यवमप्राश 
| बूरे परिबार के लिए शक्तिवर्धक 
खांसी, ठंढ व शारीरिक एवं | हि 
दुर्बभता 


२१ सितम्बर, १६६७ 
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जी व उनके दृत्न प्रद्म म्त को बड़ा परिश्रम भ्रोर पराक्रस करता पढ़ा। 
इसीलिए दयतसभा में उपस्थित न हो सका । यदि मैं वहां पहुंच गया 


- होता तो दुर्योधन जीवित नहीं रह सकता था अथवा मेरे वहां पहुंचने 


पर जून्ा होता ही नहीं। किन्तु राजन्‌ जल पर से पुल दूठे हुए के 
समान अब मुझे बताधो मैं आपका वही प्रिय करूंगा । 

पदाठक ! ऊंपर लिखे गए इलोक 'चीर-हरण' -कीो वेश्ता को 
चुनौती देकर उसे ग्रवेद्च घोषित कर देते हैं। उंसकी मान्यता के ख्रम 
को ख्ण्डित कर देते हैं। कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि वे उस समय 
यहां ये ही नहीं। चीर-हरण जैसी घटना महाभारतीय इतिहास में 
चटी ही नहीं । इसे हमें सत्य परिप्रेक्ष्य में लेकर देखना चाहिए। 
द्रौपदी को भरी सभा में घर्सीट कर लाना, उसे वहां लज्जित करना 
ही नारी जाति का सबसे बड़ा अपमान था। यहां हमें विदुर और 
विकरा मण्डली के साहसिक एवं ऐतिहासिक वचनों का महत्व 
समझना चाहिए । द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुर्योधन की 
आज्ञा से दुःशासन के बढ़ते कदम ही दुष्कृत्य करने को उद्यत हाथ 
बिकर्ण मण्डल के विक्षुव्ध हौने तथा सभा में उत्पात एवं बढ़ा भारी 
हंगामा होने की भ्राशंका से वहीं रुक गछ। समस्त समासद भौर 
धृतराष्ट्र तथा गांधारी एक अनहोनी घठना, को. महाभारतीय 
इतिहास में जुड़ने से वचा गए। 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेश्ती 


हरिद्वार 


को ओवधियां ब्रैवन करें 


काला कार्नालन ! 


मनन्रामाममकमक, 


सौभ था, इसमें भयंकर मारकशक्ति थी, जिसे नष्ट कंरते में कृष्ण 


६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिललो-६ 


हू जुकाम ब इन्फलुएंजा, वकान 
आदि में जड़ी बूटियों 
५ से बनी लाभकारी 
॥ आयुर्वेदिक औद्याप 





स्थि।मोज विक्रेताओं एवं सुपर बाजार मे शरीौदें) 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ कोन बं० २६१०७ ३ 


जावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ शो 


५ हि लाकर ,- बैश्लाला२०वई 
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प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा हा लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदव्रत शास्त्री द्वारा प्राचार्य प्रिंटियें प्रैस, के लिए दीप प्रिंदिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वहितकारी कार्यलय १० जगदेवर्सिह सिद्धांती भवन, दयानैध्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 








रजि नं० 


ब्न्ब्दप 
| 


भारत सरकार द्।ता रजि तने २३२०७/७३ 


जज जे 





सम्पावक --वेदब्रत शास्त्री स भामस्त्री 


वर्ष १७ अड्ू ४१ २८ सितम्बर १६६० 


सहसम्पादक--प्रकाश वीर विद्यालकार एम ए. 


वार्षिक शुल्क ३०) 








कह 





आद्विन १२, २०४७ वि० 





आ्राजीवन झुल्क ३०१) बिदेश मे ८ पौष एक प्रति ७५ पेसे 








सर्ववाप पंचायत तथा आंयेसमाज द्वारा मंडल आयोग 


की सिफारिज्ञों का विरोध 


श्री विश्वनाथप्रतापध्िह प्रधानमन्त्री द्वारा अचानक मण्डल, 


आयोग कौ सिफारियों.को जालि आधार पर लागू करने की घोषणा 
का भारत के कोनै-कोंने में जोरदार विरोध किया जा रहा है। इस 
समस्या पर विचार करने तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए हरयाणा 
में भी सवंखाव पंचायतों का भायोजन सभा प्रधान क्रो० शेरसिह की 
प्रेरणा से कई स्थानों पर किया गया है। 


सर्वप्रथम यहादुरगढ़(रोहतक) में ८ सितम्बर को सबंखाप पंचायत के है 
प्रतिनिधियों ने सबसम्मत निर्णय किया था कि आरक्षरा का क्‍या रूप 
होना चाहिए, इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए हेरयाणा : 


भवन नई दिल्‍ली में २१ सितम्बर को एक बजे स्वखाप पंचायत्त, 
भारतीय किसान यूनियन तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों 
के प्रतिनिधियों की बेठक करने का निहचय किया गया था। इसी 
कार्यक्रम के अनुसार २१ सितम्बर को हरयाणा भवन नई दिल्‍ली में 
एक बैठक सम्पत्न हुईं जिसमें श्रारक्षण के मुद्दों पर खुलकर विचार 
किया गया | सबने मिलकर अखिल भारतीय मण्डल भ्रायोग विरोधी 
बलिदास मंत्र के मठन का निर्णय किया। इसके सरक्षक प्रो० शेरसिह 
पृर्व केन्द्रीय मन्त्री, भ्रष्यक्ष चौ० हीरासिह पूर्व कार्यकारी पाषंद तथा 
श्री. नरेध दलाल जोकि नेता जी सुभाष की आजाद हिन्द सेना के 
सक्रिय नेता रहे हैं, को मनन्‍्त्री बनाया गया है। बंठक में यह भो 
निदचय किग्रा गया कि आरक्षण का विरोध करने के लिए लोकसभा 
तथा जिधानस थ के सदस्य अपने त्यागपत्र देकर मंदान में उतरे और 


इस भ्रांदोलन मैं खुलकर भाष लेके । अपने जांडोसन के समन में नोट - 


कलब नई दिल्‍ली में एक विशाल रंली के आयोजन की तंयारी का भी 
कार्यक्रम दनाया गया । 


प्रो० शेशसह ने पालम तथा बहादुरगढ़ के सबंखाप पंचायतों के - 


सम्प्लेलन में प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया था कि 
ग्रारक्षण ऐसा गम्भीर भौर बंवेदनश्लील मसला है कि इस पर गहराई 


से विचार करना चाहिए तथा देश का जिससे अधिक से अधिक हित- 


हो भौर जाति संघर्ष से देश को बचाया जा सके । आज देश का पढ़ा- 
लिखा नौजवान सड़कों पर निकल आया है और कई नौजवानों ने 
गोलियां खानी पड़ी हैं। इस आंदोलन में बहुत से घायल होकर 
हस्पतालों में पड़े है। राष्ट्र की सम्पत्ति की भी काफी हानि हुई है। 
बसें और रेलगाड़ी तोड़ी ओर जलाई गई हैं। भारी संख्या में सड़कों 
पर वैड़ कटे पड़े हैं। उधर भारत को तोड़ने के लिए पंजाब, कश्मीर, 
प्रसम आदि में ग्रलताववादी व आतंकवादी शक्तियां जोर पकड़ती जा 
ही हैं। ऐमे नाजुक समय में आवेश में आकर राष्ट्र को नुकसान 
लि कदम रुकने चाहिये और सारे प्रइनत पर गहराई से विचार 
उरना होगा। | 


प्ो० शेरसिंह ने मण्डल आयोग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए 
कहा कि इसका दायरा बहुत सीभित है। अनुसूचित जातियों श्रौर 
जनणातियों का आरक्षण तो संविधान में ४० वर्ष से बल रहा है 
और वह संसद का सबंसम्मत निर्णय है, वह रहेगा। प्रबकाश प्राप्त 
सेनिकों, विकलांगों और स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए भी आरक्षण है 
और यह भी रहना चाहिए। मण्डल भ्रायोग ने तो दूसरे सामाजिक 
दृष्टि तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण के सम्बध 


.. में रिपोर्ट दी है। जिसको लेकर यह विवाद उप्ररूप धारण कर गया 


है भौर हुआ यह है कि मण्डल धायोग ने जन्म के भ्राधार पर जातपात 
के नाम पर कुछ जातियों के लिए २७% आरक्षण की सिफारिश की 
है। जन्म के आघार पर जात-पात ने देक्ष को गुलाम बनवाया और 
स्वतन्त्र भारत में फिर से जात-पात के नाम पर आरक्षण करने से 
जातियों के बीच पें संघर्ष होगा जिससे देश कमजोर होगा। यह 
निविवाद है कि भारत के ग्रामों में शिक्षा का स्तर बहुत नौचा है। 
३०९८ स्कूलों में ब्लेकबोड तक नहीं, ४० प्रतिशत में केवल एक 
अध्यापक है और ४० प्रतिशज्ञत पें स्कूलों के भवन नहीं हैं। इसलिए 
जो बच्चे ग्रामों के स्कूलों में पढ़ते हैं वे समी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 
हुए हैं, वे चाहे किसी भी जाति के हों । इसलिए आरक्षण बिना जात- 
पात के भेद-भाव से ग्रामों के स्कूलों से पंढे हुए प्रत्याशियों के लिए 
होना चाहिए। आज जो आशिक दृष्टि से पिछड़ गया है उसका 
समाज भें कोई भी आदर मान नही है। झआथिक मानदण्ड भी अवश्य 
रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति सरकार को आयकर देता है और 
सम्पत्तिकर देता है, प्रथम श्रेणी का या उसके समक्ष अधिकारी है । 
२० एक्ट नहरी यथा ४० एकड़ बरानी जमीन का मालिक है 
उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए । प्रो० शेरसिह 
के आरक्षण पर इन ब्रिचारों को ध्यान सें सुना श्रौर सहमति 
प्रकट कौ थी । 

इसी प्रकार १० सितम्बर को प्रो० शेरसिह जयपुर गए और 
आयेसमाज द्वारा आयोजित एक बेटक में कार्यकत्तओ को सम्बोधित 
करते हुए उन्होने आरक्षण के सारे प्रइनों पर विस्तार से चर्चा की और 
आयेसमाज का दृष्टिकोण बताया । उन्होंने कहा कि आयंसमाज जन्म 
के आधार पर जात-पात को नहीं मानता और उसे देश के लिए 
घातक समझता है। आपने स्वामी ग्रग्तिवेश द्वारा भ्रार्यसमाज के 
नियमों के खिलाफ मण्डल आयोग की सिफारिशों का प्रचार करने 
पर भत्सना की । इस पर आयंसमाज को बैठक में स्वामी अग्निवेश 
को आयेसमाज के संगठन से निष्कासित करने का प्रस्ताव 
पारित किया । 

प्रो० शेरसिह ने उसी दिन जयपुर में विश्वविद्यालय तथा 
मंड्ीकल कालेजों के छात्रों को भी सक्षिप्त सम्बोधन मे सयम से काम 

(हिष पृष्ठ ७ पर) 





तथृहितकारी 


वेद में यज्ञ की व्यॉपकता 


पं० धर्मदेव “'मनीषी” वेदतीर्थे, गुरुकुल कालवा 


यज्ञ को आरयोँ के नित्य कत्तंव्य कर्मों में सवंप्रथम कर्म माना है । 
यज्ञ के अनेक रूप हैं जिनमें ब्रह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ष, बलिवेश्वदेव 
यज्ञ व अतिथियज्ञ को पंचमहायज्ञों की संज्ञा दी है। ब्रह्मयज्ञ को ही 
साधारण भाषा में संध्या कहते हैं। ब्रह्म > परमात्मा और वेद हैं और 
इस प्रकार “्रद्ययज्ञ' से तात्पय प्रभु का ध्यान वेदानुक्लल पद्धति से 
करना विहित है। “'यज्ञ' शब्द 'यज' धातु से बना है जिसके अर्थ हैं 
देवपुजा, संगतिकरणा और दान । अर्थात्‌ देवजनों को यथोचित आदर 
सम्मान, सत्कार, परस्पर प्रेम, संगठन, मेल-मिलाप करना और दान 
देना ये सब कर्म यज्ञ कहलाते हैं। वसे तो यज्ञ की विशालता बड़ी 
विशाल है क्योंकि जितने भी अच्छे कम हैं तथा जिन्हें कत्तंव्य की कोटि 
में ला सकते हैं वे सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। ग्रतएवं श्री कृष्ण महा- 
राज ने गीता मैं कहा है-- ः 

यज्ञ शिध्टाशिन: सन्‍्तों मुच्यन्ते सब किल्विष:। 

भुज्जते ते त्वध् पापाये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥ ३॥१३॥। 


अर्थात्‌ यज्ञणेष खाने वालों को सब पाप छोड जाते हैं, किन्तु जो 
केवल अपने निमित्त भोजन पकांते हैं, वे निरा पाप खाते हैं। श्री कृष्ण 
जी महाराज का यहां यज्ञ शेष से तात्पयं है कि मानव जो भी कार्य 
करता है उसी को ' यज्ञीय भावना से सभी के हित की इच्छा मन में 
लेकर करे, तो जो इस प्रकार कर्म करते हुए घनोषाजन होता है, वह्‌ 
वास्तब में यज्ञ शेष है। और इस भांति जो भी जीवनयापन करते हैं, 
उनको तो पाप छु भी नहीं सकता क्योंकि उन्होने तो स्वार्थ को 
तिरोहित कर दिया। 

'यज्ञ' के विषय में यजुर्वेद २२३ में कहा है-- 

कस्त्वा विमुज्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मे त्वा विमुञ्चति तस्मे 
त्वा विमुञ्चति | पोषाय रक्षसां भागोसि ॥ 

प्रथं-- (क:) कौन सुख देनेवाला यजमान मनुष्य (त्वा) उस 
यज्ञ को (विमुञ्चति) छोड़ देता है ? अर्थात्‌ कोई नही। और जो उस 
यज्ञ को (विमुञ्चति) छोड देता है, (त्वा) उसको (सः) वह यज्ञ स्वरूप 
परमेश्वर भौ त्याग देता.है। यज्ञ करनेवाला मनुष्य (कस्मे)किस 
प्रयोजन के लिए (त्वा) उस हवन-सामग्री को अग्नि में (विमुझचति) 


डालता है ? जिससे सभी सुखों की प्राप्ति एवं (तस्मे पोषाय) जिस से 


सब प्राणियों का पोषण होता है, इसलिए (त्वा) उस हवन-सामभग्री 
को याजक (बिमुज्चति) अग्नि मे डालता है। किस्तु जो पदार्थ सबके 
उपका रक यज्ञ में प्रथुक्त नहीं होता, 'वह (रक्षसाम्‌) दृष्टजनों से 
(भाग) उपभोग करने योग्य (असि) होता है| 
इस मन्त्र में दो प्रइनोत्तर है। वे इस प्रकार हैं-- 
प्रशग--कौन यजमान यज्ञ का परित्याग करता है ? 
उत्तर-कोई नही, और जो यज्ञ को छोड देता है उसे परमेदवर 
भो छोड़ देता है जिससे वह सदा दुःखी रहता है । 
प्रशन--यजमान किस लिए पदार्था का अग्नि मे प्रक्षेप करता है। 
उत्तर-सब सुखों की आ्राप्ति के लिए तथा सब प्राणियों की 
पुष्टि के लिए जो पदार्थ सर्वोपका रक यज्ञ में प्रयोग नहीं किया जाता 
वह राक्षसों का भाग है। जो यज्ञशेष पदार्थों का उपयोग करते हैं वे 
ईश्वर के ग्राज्ञा-पालक देवता हैं और जो ईश्वर की इस आज्ञा का 
पालन नही करते वे राक्षस हैं। 
यजुबवेद के प्रथम मन्त्र में हो यज्ञ को श्रेप्ठतम कम कहकर वर्णन 
किया है तथा इसी आधार पर महांष याज्ञवत्क्य ने दतपथ ब्राह्मण 


ग्रत्थ में यज्ञ को 'यज्ञों वे श्रेष्ठतम कम! अर्थात्‌ यज्ञ ही श्रेष्ट्तम कर्म 


कहा है। इसी बात को योगीराज श्री कृष्ण जी ने गीता मे इस प्रकार 





| र८ सितग्व २१० 








वर्णन किया है-- 
- सहयज्ञा: प्रजा: सुध्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो5स्त्विष्टकामघुक ।। ३१० ॥। 
प्रजापति ते यज्ञ सहित प्रजा को, सृष्टि को रचकर कहा कि इस 
यज्ञ कम को करते हुए तुम लोग बुद्धि को प्राप्त हो जान्मी और यह यज्ञ 
तुम्हारी सभी इच्छित कामनाओं कौ पूति करने वाला होवे। यह 
समस्त सुष्टि यज्ञ काये में संलग्न है, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पृथ्वी, 
समुद्र, नदो नाले, जंगल-परवंत, सभौ तो परोपका रमय यज्ञ कर्म में रत 
हैं। अतः मानव को तो यज्ञीय पद्धति जीवन में ग्रपनानी होगी क्योंकि 
वह इस सुष्टि में श्रेष्ठतम प्राणी है, श्रेष्ठतम प्राणी को तो श्रेष्यतम 
कार्य करने ही चाहियें, वरना यह संधार का जितना भो काये-व्यवहार 
है दप्प हो जाएगा। शतपथ ब्राद्माण में ही 'यज्ञो वे विष्ण” लिखा है, 
अर्थात्‌ यज्ञ ही विष्ण्‌ है और विष्ण नाम परमात्मा का है। 'बेवेष्टि - 
व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स्वंभिति विष्ण रोदवर:” जो चदाचर जड़ 
चेतन समस्त जगत में ब्यापक होकर सब की रक्षा करता है।व ह निष्ण, 
परमात्मा है भौर उसी परमात्मा से भ्रादि सृष्टि में चारों बेदों का 
' ज्ञान संसार के कल्यारा हेतु ऋषियों ब्वारा प्राप्त हुआ | जेसें-- 
तस्माश्ज्ञात्‌ स्वहुत: ऋच: सामानि जज्ञषिरे। 
छन्दांसि जन्निरे तर्रमायजुस्तस्माद जायत || यजु० ३१-७ ॥ 
प्र्थाव॒ उस यज्ञस्वरूप प्ररमात्मा से ही ऋग्वेद, यजुरवेद, 

सामवेद व अधथर्वंवेद चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, जिनमें सभी 
सत्यविद्याओं का समावेश है। इसीलिए वेदों का पढ़ना-पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म कहा है । 


शतपत ब्राह्मण में 'यज्ञो वे पुरुष: कहा पर्थात्‌ यज्ञ ही पुरुष है, 
जिसका तात्पय यही है कि यज्ञ नाम है कर्म का और कम करने से ही 
मनुध्य की संज्ञा पुरुष होती है। अपने पुरुपार्थ द्वारा मानव इस संसार 
को सुन्दर बनाता है। उसी ग्रन्थ में लिखा 'यज्ञों व॑ विश्वस्य मुवनस्य 
नाभि: यज्ञ ही सारे भुतवन की नाभि है, अर्थात्‌ केन्द्र है। इससे स्पष्ट 
होता है कि ना कार्य व्यवहार के यह संसार कंसे चल सकता है ? 
परन्तु सब कुछ करते हुए भी इसमें लिप्त नही होता, जेसा कि वेद 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
कुव॑न्नेवेह कर्मोशि जिजीविषेच्छत समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते मरे ॥॥ यजु ४०२ 
अर्थात्‌ यज्ञ कर्म करते हुए, युक्त श्राहार-विहार से सौ वर्ष पर्यन्त 
जीने की इच्छा करे। हे मानव ! तेरे लिए यही मार्ग है अन्य कोई 
नही क्योंकि इस प्रकार कर्मों में मनुष्य लिप्त नहीं होते। अनासक्त 
भाव से कत्तंव्यों को करते हुए जीवन यात्रा पूर्णा करना ही श्रेयस्कर 
है और यही यज्ञभावना कहलाती है। इसी बात को श्रीकृष्ण ने गीता 
में इस प्रकार कहा है 'यज्ञार्थात्‌ कमंणोडन्यत्र, लोकोध्यं कर्मबन्धन:' 
उक्त यज्ञ के ग्र्थों से भिन्‍त जो भी कम किए जाते हैं उनका फल जन्म- 
मरणादि बन्धनकारक होता है। साराश यही है कि यज्ञादि श्रेष्ठ 
कर्मों के करने से मनुष्य कौ लौकिक एवं पारलौकिक सभी इच्छाये पूर्ण 
होती हैं। यज्ञ सर्वोत्तम कम होने से उसका फल भी सर्वोत्तम होता 
है। यज्ञ से केवल स्वर्ग ही नहीं अपितु निष्का मना भाव यज्ञोय जीवन 
से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है । इसके भ्रतिरिक्त कुछ अभिचार यज्ञ 
भी होतें हैं जसे पुज्रेष्टि, वृष्टि, अजयमेध, राजसूब, अशवमेघ आदि- 
आदि । इस प्रकार के यज्ञों का झ्राज युग में ज्ञान न ही के बराबर है। 
वास्तव में तो यज्ञ-विज्ञान एक महान्‌ दशेत है, जिसको हमारे ऋषि- 
मुनियों ने भल्री प्रकार हृदयंगम करके जीवन में उतारा था। 


हा 8 8. 8 कक. 8. 


शराब हटाओ 
देश बचाओ 


सवहितकारों ३ 


आर्येसमांज पर प्रहार 


अभी-अभी मैं राजस्थान की यात्रा से लौटा हैं। यक्षपि इस 
यात्रा में मेरा स्वास्थ्य कुछ-कुछ ढ़ीला हो गया परन्तु मेरा मन 
प्रत्यस्त प्रफुल्लित है। इस यात्रा धैं. आयंजनों ने बताया कि आये- 
समाज के विद्वान लेखक, गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री 
डा. ओभ प्रकाश जी वेदालंकार “'प्राचाय” राजकीय कालेज गंगापुर 
सिटी के विरुद्ध किसी घमं-द्वेषी, ने राजस्थान सरकार को बह शिकायत 
भेजी है कि डा वेदालंकार प्रारयंसमाजी हैं और भापने कालैज पुस्तका- 
लय के लिए आयंसमाज का साहित्य भी क्रय किया है । 

इस पर किसी के हस्ताक्षर के बिना एक पत्र लेकर एक जांच 
अधिकारी उनकी जांच करने गंगापुर आ गया। शुरता की शान 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के इस मानस पुत्र ने राजस्थान के भुरूय मन्त्री 
जी को लिखा है कि मुझे गव है कि मैं आयंसमाजी हुं! मैं जन्म से ही 
ग्रायंसमाजी है । नौकरौ छोड़ सकता हूं, आयंसमाज नहीं छोड सकता 
क्या आयेसमाजी होना या! आयेंसमाज की सेवा करना कोई भ्रपराघ 
है ?- ऐसा ही पत्र श्रापने सा्वदेशिक सभा के प्रधान जी को भी 
लिखा है। 

यह लिखते हुए भी हमें गोरव होता है कि हमारे माननीय डा. 
श्रोमुप्रकाश जी श्री प्रो. रामसह जी के, श्री हरिश्चन्द्र जी सामवेद 
भाष्यकार के सगे भांजे, वीर शिरोमणि लाला इच्छाराम जी के 
दोहित्र हैं। जिस आर्य पुरुष की पीठ पर ऐसे पूर्वजों का कमंत्रल हो, 
वह किससे दबेगा ! सब लोग समझते हैं कि श्री भरोंसिह जी शेखावत 
जेसे सूझबूझ वाले मुख्यमन्त्री की जानकारी के बिना किसी शरारती 
राज्याधिकारी ने किसी शरारती राजनेता के सकेत पर यह जांच 
आरम्भ करदी है। 

जरा छेड़े से मिलते है, मिसाले ताले तम्बूरा। 
मिलाले जिसका जी चाहे, बजाले जिसका जी चाहे ।। 

प्रायेस माज इस प्रहार का स्वागत करता है। आयंसमाज के 
भीतर छ7मवेशी इसका नाश करने पर तुले हुए है और बाहर से कुछ 
शगारती ऐसे घिौतने षड्यन्त्र रच रहे हैं प्रभु की वाणी बेद में प्रटल 
विश्वास रखने वाले आयेवीर इस चौट का उत्तर देने को तंयार बंठे 
हैं। मैं यह देखकर ग [गर हो गया कि बीसियों झ्लार्यवीर इस चोट का 
उत्तर देने के लिए सार्वदेशिक सभा के आदेश की दाट देख रहे हैं। 
डा वेदालकार की दढ़ता ने सत्र आरयों में एक नया उत्साह पंदा कर 
दिया है। मुझे भी पूछा गया कि हम क्या करे ? मैंने कहा शत्रु को 
चोट तो करने दो फिर पता लग जाएगा कि--लेखराम की सेना को, 
ना जालिम मौत इडराती है। 


झ्ायों में परस्पर प्रेम कंसा हो ? 

स्‍कूलों, पाठशालाओं व भव्य, भव्रतों की सम्पदा के कारशा 
आध्यात्मिक लोगों ने श्रौर कुछ राजनतिक लोगों ने ग्रनेक आयंसभाजों 
में वेमनस्थ ब झगड़े प्रदा करके प्रचार व सघटन को बडी हानि पहुंचाई 
है । आवश्यकता इस बात की है कि आय॑े क्ोब हृदय में भरपुर श्रद्धा 
लेकर, मिलकर धर्म रक्षा करे | समप्रज. सेवा करे । 

झ्रायों में परस्पर प्रेम कंसा हो ? इसका उदाहरण झ्रायंसमाज 
के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री पं. सत्यपाल सरल जी ने सुनाया | कुछ 
समय पूर्व झाय॑ प्रतितिधि सभा राजस्थान के मन्त्री थ्री ओमप्रकाश 
भंबर व सरल जौ जयपुर में में श्री पं. शांतिप्रकाश जी के निवास पर 
दशनार्थ गए। रात्रि का समय था। प.. जी का पुत्र व पृत्र-बध्‌ किसी 
विवाह पर नगर में गए हुए थे । 

दोनों को देखकर वयोवृद्ध तपस्वी विद्वाद्‌ झूम उठे । पण्डित जी 
ने दोनों से भोजन पूछा । इन्होंने कहा कि हम तो दर्शन करने आाए 
हैं। वण्डित जी ने कहा कि मैं भोजन घनाऊ गा आपको करता होगा 
और यहीं सोना पड़ेगा । ये न करते रहे परन्तु पं जी ने कहा मेरा पुत्र 
व पुत्र-बधू क्‍या कहेंगे कि अतिथि घर से बिना खाए-पीए गए। 


रू 


२ पखितम्वरह » 





दोनों ने कहा अच्छा हम भोजन स्वयं बना लेंगे आप हमें रसोई 
दिखा दें । यह बात श्री पं. जी को माननी पडी | फ़िज में रबडौ तथा 
दही पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, “हम तौ बस यही खा लेगे।” 
परन्तु पूज्य पं. जी नहीं माने । दोनों ने जेसा तेसा आटा बनाया और 
रोटियां भी कच्ची-पकक्‍की बनाई । खाकर बातें करके सो गए। रात्रि 
के दो बजे पं. जी का पुत्र व पुत्र-वध्‌ आए। अतिधि तो गहरी नींद 
सोए हुए थे | पं. जी ने द्वार खोला, उन्होंने पूछा ये कौन सोए हुए हैं? 

पण्डित जी ने बताया कि राजस्थान सभा के मनन्‍्त्री जी व आर्य 
समाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री सरल जी । उन्होंने पूछा, “इनके 
भोजन का क्‍या ?” पण्डित जी ने सब कहानी बताई तो उन्होंने कहा 
“हमें फोन करके क्‍यों न बुलवा लिया ? 

प्रात: अतिथि उठकर चलने लगे तो उनकी आवाज सुनकर 
पण्डित जी का पुत्र व पुत्र-वध्‌ भो जागगए और कहा बिना प्रल्पाहार 
किए श्राप नही जा सकते | यह है आयंत्व ! यह है घामिकता, यह है 
संघटन की जान । 

यदि पण्डित जी ने अतिथियों के लिए हृदय के द्वार खोले तो 
श्री ओमप्रकाश कवर व श्री सरल जी का आटा गूथना व स्वयं 
रोटियां बनाता व खाना क्‍या कोई कम महत्त्व की बात है। प्रात्मी- 
यता हसी का नाम है। धर्म भाव इसी को कहते हैं । 

क्या आयेजन इससे कुछ शिक्षा लेंगे ? दूई दवंघष व वेमनस्थ को 
दूर कर सब आये पूरी श्रद्धा से प्रमपुर्वेक धर्म सेवा करें। समाजों 
का वातावरण बदले । (मघुरलोक ) 

शत 
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आर्यनगर भिवानो मे वंदिकधर्म प्रचार 


दिनाक १७ १६-१९ अस्त को झायंनगर में धर्मप्रचार का 
आयोजन घमपाल आय धीर' शास्त्री मन्त्रा आर्यसमाज झण्डवा 
द्वारा किया गया । गाव के सब आ्रा्यंसमाजियों तथा अन्य सज्जनों ने 
भी पूरा सहयोग दिया। प्रचारक श्रो विश्वमित्र आये भजनोपदेशक 
लूखी वासी श्री रामरख जाये भजनोपदेशक गुजरानी बासी, पण्डित 
भरतसिह शास्त्री कन्या गुरुकुल पंचगाव, महाशय भरतसिह आये 
आरयंनगर, श्री तेजसिह प्राय भडौन्दा तथा श्री सुभाषचन्द्र आये 

गुडाण वाले थे । प्रभाव ग्रच्छा हुआ । 
--वमपाल आये 'धीर शास्त्री 





आयंसपाज गुरुकल विमाग शाहबाद 
मारकडा जि. करुक्षेत्र का चुनौव 


संरक्षक --श्री -जय दयाल, प्रधात --श्री जीवतदास, उपप्रधान-- 
श्री घमरेव, श्री गोतासागर, मन्‍्त्रों -श्रो सुभाषचन्द्र, उपमन्त्री-- 
श्री निहालचन्द, कोषाध्यक्ष -श्री वृजभूपण । 


आयंसमाज मायना जिला रोहतक 
का चुनाव 


प्रधानं--मा., बलवानसिह झ्रायं, उपप्रधान--श्री प्रतापरसिह 
आये, मन्‍्त्री श्री भीमसिंह आये, उपमन्त्री--श्री बसन्‍्तकुमार आये, 
कोषाध्यक्ष श्री कवरसिह आय॑ । 
2 8 8 8 आस 


अंग्रेजी हटाओ 
देश बचाओ 
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वेदप्रचार मंडल जिला जांद की गूतिविधि 


प्रो० ओमकुमार श्राये, सहसंयोजक, वेदप्रचार मण्डल, जींद 


१६ ग्रगस़्त की बैठक में सभा प्रधान प्रो०शेरसिह जी ने स्वे- 
सम्मृति से स्वामी रतनदेव जी को वेदप्रचार मण्डल जिला जींद का 
संयोजक नियुक्त किया था और तत्पश्चात्‌ २६ अगस्त की बेठक में 
स्वामी जी ने वेदप्रचार मण्डल के अन्य अधिकारी एवं कार्यकारिणी 
के सदस्य नियुक्त किए तथा कार्यक्रम निर्धारित करके ३० अगस्त से 
प्रचार कार्यारम्भ कर दिया । प्रथम चररा में जिला जींद के १३ गांवों 
में प्रचार किया गया जोंकि निम्नलिखित हैं-- 


निडाणा, ललित खेड़ा, मिडाणी, रघाना, बराह खुर्द, कण्डला, 
रामचन्द वाला, पाथरी, लोहचब, शामब्रो कलां, गुसाई खेड़ा, धरोडा 
(विश्वनपुरा) तथा बिरौली | 

अ्रचार कार्य के लिए सभा के भू«पूृ० भजमीक पं० चन्द्रभान जौ 
ग्राय की भजन मण्डली को नियुक्त किया हुआ है। उपरोक्त सभी 
गांवों में माननीय संयोजक स्वामी रतनदेव जी स्वयं साथ रहे हैं! 
सभी गांवों में बड़े उत्साह भ्रौर रुचि से प्रचार सुना गया । हंरयाणा 
की घरती मूलतः: आय॑ संस्कारों से परिपूर्ण धरती है। यहां स्वर्गीय 
दादा बस्तीराम जी, स्वामी भीष्म जी, स्वामी नित्यानन्द जी (चौ० 
न्यौनन्दसिह), चौ० ईश्वरसिह जी ग्रादि महान्‌ उपदेशकों और 
तपस्वी भ्राय॑ नेताश्रों ने प्रपने अनथक परिश्रम से आयेसमाज की जड़ों 
को बहुत गहरे तक पहुंचाया हुआ है। आज के दूषित वात्तावरण ने 
कुछ प्रतिकुल प्रभाव जरूर डाला है लेकिन थोड़े से प्रयास से ही 
स्थिति फिर सुधर सकती है। वेदप्रचार मण्डल जीद इसी सुधार को 
अपना लक्ष्य बनाकर चला है। 


शामलो कला में प्रचार में लेखक स्वयं मौजूद था और लोगों का 
अपूर्व उत्साह देखकर बड़ी आश्ञाए मन में जगी | स्वामी रतनदेव जौ 
तो अस्वस्य होते हुए भी जी जान से प्रचार कार में जुटे हैं । ग्राम 
जश्ञामलों कला के भूपू सरपच श्री सत्यवीर सिह झाये का भी पूरा 
सहयोग मिला | लोगों ने तन, मन, घन से हमारा साथ दिया है। 
प० चन्द्रभात जी की भजनमण्डली बड़ी तड़प और लग्न के साथ 
प्रचार काय में जुटी हुई है । 


जहां-जहां पर मण्डली प्रचार करती है वहा रात को साढ़े आठ 


से साढे दस बजे तक भजन तथा ब्याख्यानादि से प्रचार किया जाता 
है और फिर प्रात: वात से नी बजे तक उस गाव में सध्या, यज्ञ आदि 
किए जाते हैं। वडो सख्या में युवक तथा अन्य सज्जन स्वेच्छा से 
यज्ञोपवित घारण करते है तथा मद्यपान, धृम्रपान, ताश, चौपड़ आदि 
व्यसन छोड़ते का सकलप करते हैं। माता-पिता की सेवा सदुग्रन्धों का 
स्वाध्याय आयंबीर दल की शाखाये लगाने झ्ादि की भी प्रेरणा दी 
जाती है जिसका अच्छा प्रभाव देखने में श्राया है| 


यदि सभा को इलाके कौ जनता भर आय॑ महानुभावों का इसी 
प्रकार सहयोग हमे मिलता रहा तो हमे पूरा विश्वास है कि वेद 
प्रचार मण्डल जिला जीद पूर्व की भांति बेदप्रचार की एक भ्रनुक रणीय 
मिसाल कायम करने में अवद्य ही सफल होगा । 





आर्यंत्तताज खेड़की जिला महेन्द्रगढ़ 
का चुनाव 


प्रधान--श्री रामस्वरूप श्रायं, उफ्प्रधान--श्री बलवीर सिंह 
आय, मन्त्री-श्री सोहनलाल आये, उपमन्त्री-श्री प्रकाशवीर 


आय॑, कोषाध्यक्ष-श्रों सुबेसिह आये, पुस्तकाध्यक्ष-श्री माथो 


प्रसाद झ्राये, प्रचार मनत्री--श्री लालचन्द विद्यावाजस्पति | 





र८ सितबम्र, ६० 


(५ 


सोम कोंति जो मेहों रहें 

३० अगस्त ९० को. गुरुकुल. कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक श्री 
सोमकीति जी विद्यालंकार का देहावसान हो गया। वे मियाणी 
(पाकिस्तान) के निवासी ये श्रौर स्वर्गीय श्री हरिराम हकींम के सुपुत्र 
थे। उन्होंने सन्‌. १६२४ में गुरुकुल कांगड़ी से रसायन शास्त्र लेकर * 
वेदालंकार परीक्षः में सर्वोच्च प्रंक प्राप्त किए। इसी कारण उन्हें 
अनन्बराय पदक प्राप्त हुआ। ० 

वे आयुर्वेद महाविद्यालय गरुरुकुल कांगड़ी में रसायन शास्त्र का 
अध्यापन कार्य करते रहे । उनकी अभिरुचि व्यापार व ओद्योगिक क्षेत्र 
में अधिक थी। श्रतः आपने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी तथा भ्रन्य फार्में- 
सियों में व्यवस्था संभ्वन्धी कार्य भी किया। अपने निजी व्यापार के 
लिए वे केनिया, टॉगॉनिक की यात्रा पर गए । 

उनका प्रायंसभाज के क्षेत्र में भी काफी कार्य रहा है। वे कई 





: वर्षों तक झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के सदस्य रहे। आपने श्रद्धानन्द 


सेवा संघ में भी कार्य क्रिया। वे आजकल ६६ नया गांधी नगर, 
गाजियाबाद में रह रहें थे । --डा० अश्ञाल्त वेदालकार 


महायज्ञ सम्पन्न .. 

स्वामी रत्नदेव जी सरस्वती सयोजक वेदप्रचार मण्डल जिला 
जींद की प्रेरणा से गांव सुदकम कलां में श्री राजेश्सिह प्रधान 
आयंसमाज ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। जिसमें वेदों के मत्रों 
का उच्चारण कड़े हो सुन्दर व मधुर स्वर में किया गया। यज्ञ में 
गांव व बाहर के लोगों की संख्या तीन सौ के लगभग हो गई थी, यज्ञ 
में वद्"ों और स्त्रियों और नौजवानों ने बढ-चढकर हिस्सा लिया। 
उपरान्त श्री सत्यपाल शास्त्री व मा. ओमप्रकाश जी ने मधुर व ज्ञान 
वर्धेक उपदेशों से लोगों को मूर्ति-पुजा का खण्डन व अन्धविश्वास के 
बारे में और शराव नही पौना और मांस नहीं खाने के बारे में लोगों 
को कहा । इस ग्रवसर पर राजेन्द्रसिह प्रधान की ग्रोर से ३५ वृद्ध 
आदमियों जोकि ६५ साल से ज्यादा के हैं, उन सभी को (डोगे (बेत) 
बाटे गए । --जेगदीपसिह उपप्र धान 

श्रार्यंसमाज सुदकंत कली (जीद) 


हैरराबाद आयंसत्याग्रहियों रा 
सम्मान समारोह 


हैदराबाद आये सत्याग्रह १६३८-३९ में जिन भाइयों ने 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद बेल में गए थे उन सबको आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के ऐसे सब सत्याग्र्ल्‍ियों को तारीख १७-१६- 
६० को हरयाणा सभा अपने वाषिक अधिवेशन से एक दिन पूर्ण 
सम्मानित करेगी। इसी सिलसिले में सभा हैदराबाद आयेसमाज का 
आंदोलन १६३८-३९ का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमें 
हरयाणा के तमाम सत्याग्रहियों के फोटो और संक्षिप्त जीवन 
परिचय होगा | अत: सबसे निवेदन है कि अब तक जिन्होंने अपना 
संक्षिप्त जीवन एवं पासमोर्ट साईज का फोटो नहीं भेजा है वे यह 
सूचना मिलते ही अपना एक पासपोर्ट साईज का फोटो और ६--७ 
लाईन का जीवन परिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा करे ताकि _ 
उनका नाम इतिहास में लिखा जा सके ! 

जीवन परि्त्य का प्रारूप 

!- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, गाम, जिला । 
२- किसके जत्ये में थे । ह 


- ३ कहां सत्याग्रह किया वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 


में रहे। 
४- जेल में कोई विशेष घटना हुई हो तो संक्षिप्त रूप में लिखें। 
' - महाशय भरतधिह संयोजक , 
हैदराबाद स्वसब्चता संनिक सम्मंत्ति पेंशन सोम्ति, 
दयातन्दभठ रोहतक ! 





सर्वेहितकारी 4 
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अथर्वेबेद महापारायण यज्ञ 


दिनांक ३० ६-६० से दिनांक ७-१०-९० तक वंच्चध धर्मपाल जी 
गांव खानपुर कलां जिला रोहतक (हरियाणा) में ग्रथवंवेद महापा- 
रायण यज्ञ करा रहे हैं। यह यज्ञ राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रति- 
वर्ष को भांति इस वर्ष भी कसया जा रहा है। वंचद्य धर्मपाल्र जी 
इस क्षेत्र के एक सामाजिक एवं धामिक्‌ प्रतिथ्ठित सत्पुरुष हैं। भारत 
सरकार ने इन्हें स्वतन्त्रता सेवानी के रूप में भी सम्मानित किया है। 
दिनांक ६, ७ भ्रक्टूतर को ब्रह्म चारी कृष्णदन्न जी के प्रवचन होंगे। 


नूह जिला गुड़गांव बवेदप्रचार मंडल 
के गठन हेतु बंठक - 


जिला गुड़गांव के आयंसमाज के संगठन को सुदृढ़ करते , बेद 
प्रचार का प्रसार करने तथा शराब, दहेज एवं गोहत्या आदि साभा- 
जिक बुराइयों को दूर करने के लिए वेदप्रचार मण्डल का गठन करने 
पर विचार किया जाएगा। इस काम हेतु जिला गुडगांव के आर्य- 
समाजों के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बेठक॑ सभा के प्रधान 
माननीय प्रो० शेरसिह जी की अध्यक्षता में दिनांक ३० सितम्बर 
१९९० रविवार को प्रात: ११ बजे तूह में भ्री टेक बन्द आये को धर्म- 

शाला में होगी । 
--वेदब्रत शास्त्री सभा मन्त्री 


आचार्य नरेन्द्र भूषण का अभिनन्‍दन 


सोनीपत ६ सितम्पर आयंसमाज सोनीपत “'नगर' के ७४ व 
वाषिकोत्सव के ग्रवसर पर प्रतिष्ठित मलयालम मासिक 'आषेतादम, 
के सम्पादक, सत्याथ-प्रकाश, ऋग्जेदादिभाष्यभूमिकां, गीता रहस्य 
आदि अनेक ग्रन्थों के यशस्वी अनुबादक सुप्रसिद्ध विद्वान आचाय 
नरेन्द्र भूषण जी का अभिनन्दन किया गया । सम्मेलन की अध्यक्षता 
हैदराबाद के प्रत्षिद्ध विद्वान पं० मदनमोहन से विद्यासाग१र ने की । 
इस ग्रवसर पर स्वामों सत्यपति जी ने बताया कि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान है। और वेदों के विद्वानों के सत्कार से ही देश, जाति, धर्म 


की रक्षा एवं उन्त्रति हो सकतो है। 


शोक समाचार 


चौ. ईश्वरासिह गहलोत के तीसरे नम्बर के प्रतिद्ध शिष्य आये 
भजनोपदेशक श्री संत्यवी रसिह जी मलिक गांव भेसवाल कलां का 
३-९-६० को चार महीने की लम्पयी वीमारी के वाद ५२ वष की आयु 
में उत्तम नगर दिल्ली में देहान्त हो गया है। वे डी० टी० सी० में 
इस्पेक्टर के पद पर थे। वे अपने पीछे चार लड़के व एक खरड़की 
छोड़ गये हैं । 
श्री सत्यवी रसिह जी ने स्वामी नित्यानन्द जी महाराज, कु बर 
जौहरीसिंह जी के साथ गुरुकुल भंसवाल कर्ला व आयंसमाज के लिए 
गांव-गांव में घूमकर बहुत अच्छा प्रचार किया है॥ उनके भजन व 
उपदेश लोग बड़ ही ध्थान से सुनते थे। उनके देहान्त से गुरुकुल 
भेंतवाल कलां व आयंसमाज को बड़ी हानि हुई है । 
आयंसमाज परिवार, गुरुकुल भेंसवाल कलां व भेंसवाल कलां 
परिबार की तरक से परमात्मा से प्रायेना की जाती है कि परमात्मा 
उनके परिवार-को ये कष्ट सहने की शक्ति दे व उनकी आत्पा को 
शान्ति प्रदान करे. 
-योगेन्द्रसिह मलिक 
प्रधान आमंसमाज भेंसबाल कलां 
जिला रोहतक 


७. ५» -+- “लक नी--जननज + “जे न मननक, 
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रघवोरसिह शास्त्री का जीवन चरित 


प्रायेसमाज के महाधन, अनेक शिक्षण-संस्थाओं के जनक एवं 
अबन्धक, सावंदेशिक सभा और आाये प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उप-प्रधान, गुरुकुल कागड़ो विश्व- 
विद्यालय के कुलपति, आये महाबिद्यालय किरठल के ग्राचाय, संसद 
सदस्य, सम्राट, आर्योदय, जाग्रत हरयाणा, झ्राय मर्यादा और साव॑- 
देशिक पत्रों के सम्प्रादक स्वर्गीय प० रधवीरसिह शास्त्री का जीवन 
चरित लिखने का दायित्व डा० सुरेन्द्र सिह कादियाण, एम० ए*«, 
पीएच० डी७ को सौंपा गया है। 
. शास्त्री जी के निकट-सम्पर्क में रहनेवाले समस्त महानुभावों 
से प्रार्थना है कि ब्ास्त्री जी के बारे में अपने संस्म रणात्नक लेख डा० 
सुरेख्ठसिह जी को यथाज्षीत्र भिजवाने कः प्रबन्ध करे। कृपया इस 
बात का ध्यान रखें कि जो भी संस्मरणा भेजे जाए उनसे शास्त्री जी 
की प्रतिभा, उनके गुणों व क्षमता पर समुचित प्रकाश पड़ना 
चाहिए। सामग्री सक्षेप में भेजी जाए लेकिन वह ठोस हो । 
प्रार्योदय, जाग्रत हरयाणा और सार्वेदेशिक श्रादि पत्रों की 
पुरानी फाइले यदि किसी सभा,सस्था या सज्जन के पास हों तो कृपया 
सूचित करें। आवश्यक सामग्री का चयन करने के बाद ये फाइलें 
आभार सहित लौटा दो जायेगी श्रथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 
होकर वांछित मामग्री नोट कर ली जाएगी । 
उपरोक्त विषय पर समस्त पह व्यवहार, सहयोग व रचनाये 
आदि भेजने का सम्पर्क सूत्र निम्न प्रकार है-- 
डा. युरेन्द्रसिह कादियाण एम ए. पी-एच.डी. 
वाई ४५४/४५४ केम्प ने १, नागलोई दिल्‍ली--११००४१ 


उराब की मार 


जिसमे हो ससार में मिटाना 

उसे शिखा दो शराव पीना 
जो बरी को हो सवक सिघाता, हो रसक्रा दिल फेफडा जलाना 
हो खाली करता भरा खजाना 

न सुनना कुछ भी कहे जमाना 
"तुम्हें अद्चरता हो जिस का जीना, उसे सिखा दो शराब पीना 


तुम्हें जो कोई खटक रहा हो, जो नीतिपथ से भटक रहा हो, 
समाज का सुव सटक रहा हों, 
ने ढढ़ो कुछ मौत का बहाना 
जो हैकुकर्मी कुटिन कमीना, उसे ध्षिखा दो गराब पीना 
तुम्हारी गुण्ड से यदि तनी है. तनाव से जान पर दनी है, 
उसमे ग्रकारण हों दुश्मनी है 
दिखावटी करके दोस्ताना 
न दिल जला ने पालो कीना, उसे धिखा दो शरात्र पीना 
किस्ती का मस्तिष्क हो नष्ट करता, हो उसके बच्चो को भ्रष्ट करना, 
ने कुछ झगड़ने का कष्ट करना 
ने कत्ल करना न विष पिलाना 
लहू बहाओ न कुछ पसीना, उसे घिखा दो शराब पीना 
कित्तो को बिन मौत मारना हो, उतारे बिन सिर उतारना हो, 
ध घरन पे बिन लठ पसा रना हो 
जिसे भो हो बिन चिता जलाना 
बिना डरे तात कर के सीना, उसे सिखा दो शराब पीना 
« बहखर है आई बहार जिसमें, हैं शुद्ध सब के विचार जिसमें 
है शान्ति सुख का प्रसार जिसे 
वह घर है यदि खाक में मिलाना 
जो चाहो सुख साज उस का छीना, उसे सिखा दो शराब पीना 


--कुन्दनलाल हमददे एम०ए०, सस्तौठ दिल्ली 


४५ +उ>६० लक ३ +कला:, 2 


सवहितकारों 





आयंबोर दल हरयाणा का तेरहवां 


सम्मेलन सम्पर्न 


सम्मेलन 8-9 सितबल्व्रर 9) को डी.ए वी. सी. से. स्कूल 
करनाल में सम्पन्त हुआ। पहले दिन 8 सितम्बर को भारी वर्षा 
के बावजूद बाहर से आए आये वीरों तथा नगर के सेंकड़ों गगमान्य 
व्यक्तियों महिलाओं तथा बच्चों ने एक विशाल शोभायात्रा निकाली 
जिसमें झआयंबीरों ने लाठी, भाला, तलबार तथा योगासन का 
प्रदर्शन किया । 

रात्रि को 9 - .30 बजे तक ग्रायंवीर सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 
जितमें प्रो० उतमचन्द शरर, प्रो० ओमकुमार, प्रो० चन्द्रप्रफकाश आये 
श्री उमेदर्सिह शर्मा, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी रत्नदेव आदि ने 
भाग लिया। वक्‍ताओं ने क्षात्र शक्ति का महत्व बताते हुए बुवाओं 
का शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का सन्देश दिया। इस सम्मे- 
लन की अध्यक्षता आचार्य डा० देवब्रत ने की तथा इसका संयोजन 
श्री अजीतकुमार आये (पलवल) ने किया | 

रविवार 9/9/90 को प्रात: ब्रो. उत्तमचन्द शरर की अध्यक्षता 
में बेद तथा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन सम्पन्न हुग्रा जिसमें प्रो. श्रोमकुमार 
(जीन्द), डा देवब्रत प्राचार्य (दिल्ली), श्री वेदप्रकाश आये (रोहतक ) 
श्री लाजपतराय, स्वामी सच्चिदानद आदि ने भाग लिया। इसका 
संयोजन श्री कृष्णदेव शास्त्री नें किय।। सम्मेलन का उद्घाटन 
दयालसिंह कालेज करनाल के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. चन्द्र- 
प्रकाश श्रार्य ने किया । 

अपने भाषण में प्रो ग्रार्य ते वेद के संगठन सूक्‍त तथा प्रथिवी 
सूकत का हवाला देते हुए वेद तथा राष्ट्र रक्षा का गहरा सम्बन्ध 
बताया। वेदों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बेद 
विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है। ग्राज तक उनमें एक भी अक्षर की 
हेराफरी नहीं हई है। भारत सरकार ने वेदमन्त्रों के उच्चारण की 
रिकाडिंग करवाई है। श्री आरा ने श्रागे कहा कि स्व्रामी दयानन्द 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का भाष्य हिन्दी में किया । 

बाद दोपहर ग्रायव!र गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने अपना सन्देश दिया। सन्मेलन की 
समाध्ति सचालक श्री उमेदर्सिह शर्मा ढ्वारा नए अधिकारियों तथा 
प्रान्तीत कार्यकारिणी के नामों की घोष्णा के साथ हुई। श्री 
ईह्वरचन्द सरदाना तथा भोपालसिह आये के कार्यों की सरा- 
हना की । 


आकाहिकः 47:३९: ७४क- 0कर का प्र "2३८३२ 


ग्रायंवीर दल हरयाणा के नये अ्धिष्ठातां 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा में आयंत्रौर दल हरयाणा के 
अधिष्ठाता के पद पर स्वामी रतनदेव जी को मनोनीत किया है। 
स्वामी जी कन्या गुरुकुल ख रल, गुहकुल कुम्भावेड़ा तथा जीन्द बेद- 
प्रचार मण्डल का भी सचालन कर रहे हैं। 
ऊसना मन्‍्त्री 


हे ्/--्»»//्/.//आघआ»--ण-४ण- डे अ ड<अ8_्_व््वेल्ेलकसोककककककसकसु़णनननक--ोच--- 


ग्रायंसमाज पलड़ी (मेरठ) का चुनाव 


संरक्षक -- मास्टर जुगलकिशोर आये, प्रधान -- आजाद सिंह, 
उपप्रधान--रामगोपाल आये, मन्त्री--बुजबीर सिह, उपमन्‍्त्री-- 
विनोद कुमार, अशोक, कोषाध्यक्ष-दिलावर सिह, पुस्तकालय 
प्रध्यक्ष-प्रहलाद सिंह, प्रचारमन्त्री--श्रीपाल सिंह आये । 


कमा कक कक कक सब 2७ पक रा क कक डक 


“दुनिया की समस्त फोज व समस्त हथियार भी मिलकर इतनी 
क्षति नहीं कर सकते जितनी एक अकेली शराब कर सकती है । 


-मिल्टन 
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हरयाणा में आर्यसमाज के उत्सव 


गुरुकुल धासेडा किशनगढ़ जिला रेवाड़ी १, २ अक्तूबर 
जाये समाज शेखपुरा (घरोण्डा) जिला करनाल श्से७ ,, 
ही रामनगर गुड़गांव भ्से७छ ,, 
3 नाग्रोरी द्वार हिसार भसे७छ ,, 
पे मेने वाजार बल्‍लवगढ़ जिला फरीदाबाद श्से७ ,, 
कक तारनौल जि० महेन्द्रगढ़ (जयन्ती) भ्से७छ ,, 
दर कन्या गूरुकुल पंच गांव जिला भिवामसी ५से७ ,, 
हि २२ सक्‍टर चण्डीगढ 
(प० गरुदत्त विद्यार्थी जयन्ती) भूसे७ ,, 
का तांगल (बहल) जिला भिवानौं बसे8 ,, 
हे रोहणा जिला सोनीपत ६ से १८ ,, 
थ् भाण्डवा जिला भिवानों १६ से १७ ,, 
हा घिलारपुर तोताहेड़ी जिला महेन्द्रगढ़ २० से २१ ,, 
| ग्रॉयेतग र काठमण्डी सोनीपत ३१ अक्तूबर से १ नवम्बर 
पे बड़ा बाजार पानीपत श्से४ ,, 
5 पलबल शहर जिला फरीदाबाद ४ंसे११,, 
0 गान्धी नगर सोनीपत १६ से १८ ,, 
-सत्यवीर शास्त्री वेदप्रया राधिष्ठाता 





रामलोला पर चूटकले 


स्टेज के पाछे धोतियों और चादरों को तानकर 'ग्रीन रूम! 
बना था, सभी कलाकारों को मेकप कराया जा रहा था, रामलीला 
करने के लिए हडकम्प मची हुई थी । 
मोहल्ले में हलबाई का लडका राम का पार्ट कर रहा था, पाटमें 
रोने का रिहपल कर रहा था, और घररा रहा था, तभी रामलीला 
कमेटी ऊे प्रनन्धफ ने डांटा, चुप बे ; अ्रभी नहों, जर मैं वन जाऊ , 
तब रोना। 
८ ज्‌ < 
अध्यापक --(छात्र से) प्राचोन लका को सोने की लंका क्‍यों 
कहा जाता था । 
छात्र-इसलिए कि वहां कुम्भकरण ज॑से लोग दिन-रात सोते 
रहते थे । 
८ >< हे 
रामलीला में राजा क्छरथ का ग्रभिनय करने वाले पात्र ने 
उनकी मृत्यु का बहुत ही सटीक प्रदर्शन किया, तभी दक्षकरों में से 
किसी ने कहा 'वनन्‍्स मोर और राजा दशरथ पुनः प्रसन्नतापुवक 
जीवित होकर मर गये । े 
् पर £ 0 शर 
_ग्रध्यापक-(छात्र से) लंका कांड से पहले के कंड़ों के नाम 
बताग्रो ? जज 
छात्र- जी .. बोफोर्स काड, फंयरफंक्स कांड और फ्नड॒ब्बों 
काॉंड........ । 
4 4 ० 
रामलीला में हनुमान जी को संजोवनी बुटी लाने को कहा 
गया। हतुमान जी को रस्सी में बांधा गया पश्रौर ऊपर उड़ने लगे। 
बीच में रस्सी में गांठ लगीं थो। रस्सी की गांठ को किसी दश्यक ने 
काट दिया। हनुमान जी मु ह के बल नीचे आरा गिरे तो रामचन्द्र जी 
ने कहा 'अरे बन्धुवर, तुम्हें संजीवर्ची बुटो लाने में इतता विलम्प 
केसे हो गया ? हि 
इस पर हनुमान जी ने झललाकर कहा-- संजीवनी बूटी गई 
भाड़ में पहले बताओ रस्सी किसने काटी ? 


--महेश प्रसाद 'दद्‌दू' (लखनऊ) 


अनननननान 
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सकदितका री 


आं्यसमाज गोहाना मंडी में बेदग्रत्ार सप्ताह 


'दिनाँक १० सितम्बर से १४ सितम्बर तक बढ़ी चधूर्म-फ्रॉम से 
मनाया गया। नगर व आस-पाप् के आांदी के धर्प्रेमी सज्जन बड़ीं 
संख्या भें पधारें । प्रोद: साँहिे सात से साढे नो बजे तक यज्ञ हवन व 
अजन तथा प्रवचन होते थे। रात्रि को साढ़े ब्राठ से ग्यारह बजे सक 
भजनोपदेश - प्रवचन। पश्रार्यजेगत्‌ के प्रकाण्ड विंद्वानु श्री अखिले- 
हवर जी (गुरुकुल कालवा) श्री झ्षत्यपाल जी पृथिक थ्री रामकंवार 
जी बाघड़्‌ वाले व॑ श्री सुलतानसिह जो आग तथा श्री भों३ेसकुमार 
प्राध्यावक किसान कालेज जीन्द ने अपने प्रवचनों ब भजनोपदेशों से 
लोगों को बडा प्रभावित किया, सब कार्य निविध्न समाप्त हुआ। 
आयेसमाज मन्दिर का निर्माण-कार्य चल रहा है। -मत्री 

आयंसमाज गोहाना बदलुराम प्रभाकर 


(० के 
ब् ्क- 
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: ऋषि गुणगांन 
ऋषि राज दयानन्द ग्रावो जी ! 
मारी सभा में रंग बरसाओजी ॥। 

प्यारी लागें जी । 
मर्म बताओ जी ॥ 





थारी बातां 

वेदों का 
होली का महत्व दिखाओं जाँ । 
यह गन्‍दा नाच मिटाओं जी ॥ 


मैं भटक्यों चारा घांमा जी दा 
नहीं मिली शाति सुख नामा जी।। 


वेदिक है धर्म सनातन जी । 
सब पाखण्ड जाल हटाओ जी ॥ 


मांने संध्या हवन सिखाओ जी। 
पंच यज्ञों का ब्रत घारां जी ॥ 


ग्रोइमू नाम गायत्री का जप । 
« मन मन्दिर ध्यान लगावां- जी ॥ 


जीवन की ज्योति जगावां जी । 
भवसागर पार लगावां जो ॥॥ 


'केवल' है ग्रोश्म आधारा जी । 
गर विरजानन्द ने बतलाया जी।। 
--सं ग्रह कर्त्ता 
स्वामी केवलानन्द सरस्वतो 
ऋषि उद्यान पुष्कर मार्म , भ्रजमेर 


शोक-समाचार 


श्री रणधी रक्िह सुपुत्र श्री तोखराम ग्राम (आहूलाना) रोहतक 

का दिनांक १८ ८-६० को दो मास की अल्पकालीन बीमारो के बाद 
देहावसान हो गया । उनकी आयु लगभग ८र वष की थी। वे झाय॑- 
समाज के एक सक्रिय व कम कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने आयसमाज द्वारा 
चलाए गए हैदरात्राद सत्याग्रह व हिन्दी रक्षा ऑदोलन मे भाग 
लिया। उनके निधन से ज्रायंसमाज श्राहुलाना को काफी क्षति हुई 
है। जिसकी निकट भविष्य में पूति कर पाना असम्भव है। परमपिता 
वरमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति तथा 
उनके शोकाकुल परिवार को इस अंसहनीय दुःख को सहन करत की 
शक्ति पदात करे । --रामकुँमार ग्राये 
मन्त्रीं आये युवक परिदिद गोहाना 
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हू 34. 0 5 है कि ग 

सर्वंाप पंचायत तथा आर्यसमाज हारा- 
(प्रथम पृष्ठ का शेष) 

लेने, हिसा न करने तथा राष्ट्र हिल को ध्यान में रखकर ही आ्रारक्षण 
का युक्तियुक्त विरोध करने का परामझ्श दिया । 
... आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की १६ सितम्बर की अन्तरंग 
बेठक में भी प्रो» शेरसिह ने श्रारक्षण पर अपने विचार विस्तार से 
सुनाये और सदस्यों ने उनके विचारों पर सहमति प्रकट करते हुए 
जाति के प्राधार पर श्रारक्षण के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया। इसी 
प्रकार आयसमाज की शिरोमणी सावंदेशिक सभा, दिल्‍ली, पंजाब, 
तथा उत्त रप्रदेश ग्रादि की आये प्रतिनिधिसभाओं ने प्रस्ताव पास 
करके आये जनता का माग-दर्शन किया है। --केदा रसिह आये 








एक का महत्व 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्तती- अधिष्टाता वेदप्रचार विभाग 
१- एक ओशम को ध्याइये, सकल प्रपंच विसार | 
सर्वोत्तम प्रिय नाम यह, सुमरो बारम्बार॥ 
२- देखो गाड़ी रेल में, डिब्बे लगे अनेक । 
लेजाता है खीचर कर, सत्रको इंजन एक || 
३- एक सूर्य आकाशञ्न में, देता है प्रकाश । 
एक सत्य के बचन का, हो जाता विश्वास ॥ 
४- एक ही पूत सपूतर हो, कुल की रखे लाज । 
एक ही शुद्ध विचार से, सफल होंय सब काज ॥ 
५- खेल रहे है खिलाडी, एक ग्रेंद से खेल । 
एक सजर की चूक से हो, जाते हैं फंल ! 
६- एक पूरणिमा चन्द्र से, खिले चादनी रात । 
एक दूल्हे के साथ में, शोभा देव बारात ॥ 
७- एक अकेले ऋषि ते, किया वेद प्रचार । 
दयानन्द . ऋषिराज को, जाने सब संसार |! 
घन एक व्रत धारण करो, रहो स्वस्थ सानन्द। 
एक ईश की शरण लो, पाओ परमान्द ॥। 


न 
६7240 


घर घर पंहरचाएँ 
मफ़ेद कागज़ सुन्दर छप या 

॥9 257 के 
का | आय द हजिललद ड- लिए प्रचार 
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आप 


--मैं मद्यपान को चोरी, यदा तक कि वेह्यावृति से भी अधिक 


निन्‍दनोय मानता हूँ । --बटा मा गाघी 


धकद्ितकारी ढ़ १८ सितम्षर, १९६० 


















. छा ० ग्रुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दो 


श्रार्य केन्द्रीय सभा चण्डीगढ़ की ओर से ६ व ७-१०-६० को 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोहपूर्वक मनाई जा रही. 
है। आये परिवारों को चण्डीगढ़ ले जाने हेतु देहलीं से स्पेशल बसें 
चलाई जा रही हैं। यह बसे दोपहर एक बजे आये समाज, मन्दिर 





पं० जगदेवसिह 
स्िद्धान्तो शास्त्रों 


मार्ग, नई देहली से चलेंगी और १४-१०-६० रात्रि देहली वापिस जिनकी 
ग्रायेगी। यानी चण्डीगढ़ के साथ-साथ देखेंगे : चिन्तापूर्णी, ज्वाला- अको 
जी, कांगडा, डिलहौजी, चम्बा और वंष्वों देवी। किराया बस €ण्वों जय 
७६/- रुपये प्रति यात्री है। चण्डोगढ़ में निवास को व्यवस्था आये २६ सितम्बर को 
सम्ताज में होगी, शेष रास्ते के व्यय यात्री स्वयं करेंगे। चलने बाले 

भाई-वहित डा० यशपाल जी सह प्रबन्धक यात्रा से आयंसमाज, सिद्धान्ती भवन रोहतक 


मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली [ फोत : ३४३७ १८ ] से सम्पकक करें । देवा गपिबिस्हा ला हो 


झ्रायंसमाज नारायरागढ़ जिला प्रम्बाला का चुनाव मनाई जा रही है। 
प्रधात--थी चौधरी राम, उपप्रधान--डॉ. वेणी प्रसाद , मन्त्री -- 
श्री रामनिरंजन, प्रबन्धक विद्यालय- श्री चमनलाल गुप्त, उपमंत्री-- ७ 


श्री चन्द्रषाल क्षास्‍्त्री, कोषाध्यक्ष-श्री ओमप्रकाश गुप्त, पुस्तकाष्यक्ष 
श्री महेन्द शास्त्री । 








र्की्‌ द गरकुल कांगड़ो फार्मेसले 


६< आह 


हरिद्वार 


फेफड्ों की दर्बलता में 
उपयोगी आपर्वेदिक 


हक पा ८६ 32008 | को ओषधियां बैबन छरें 





े क्षाखा कार्यालय | 
कण + स्पतएंक, बखम |... प३ गली राजा कंदारनाथ, 
आदि में जड़ी बूटियों 
22+30 चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ 
स्वानोन विक्लेताशों एवं खुपर दाजार ये खरे 
शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ सोष बह २९ ३८७३ ३) 


जावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ क्र हि हि 


ख्ः 


५ “पह्चर-- वैज्ञाल' २०४४ 


प्राये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत क्षास्त्री द्वारा श्राचार्य प्रिंटिंग प्रेस, के लिए दीप प्रिंटिंग प्रेस रोहतक में 
छपवाकर सर्वहितकारी का्यलिय १० जगदेवसिह लिद्वाती मवत, वयामस्दमठ, रोहतक ते प्रकाशित । 


भारत सरकार द्वारा रजि. न ३३३०७ 
६ 
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पर रे है, चल 


सम्पादक ---वेदब्त झास्त्री सभामन्त्री 





वर्ष १७ ग्रड्ूं ४2३ ७ अक्तूवर १६६० 


सहसम्पादक--प्रकाश वीर विद्यालकार एम ए 


वाधषिक शुल्क ३०) 


सवत्‌ १,६६, *द, १३, ९६७ 





है ऋकनन |. कक 


ताप 077९८ शा 





आहिवन 7२२, २०४७ बि० 


आजीवन शुत्क ३०१). विदेश में ८ पौंड एक प्रति ७५ पंसे 





पं० ज़गदेव सिंह सिद्धान्ती आदर्श नेता तथा बेदिक विद्वान थे 


रोहतक में उनको ९०वों जयन्ती पर आर्य नंताओं के उद्गार 


रीहतक २६ सितम्बर (कैदारसिह आर्य द्वारा) आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणां के मुख्य ॥ 
कार्यालय सिद्धास्ती 
भवन दयानन्दमठ रोह- 
तक में भ्रायंजगत्‌ के 
प्रस्यात्‌ विद्वान्‌ स्वर्गीय 
पं० जगदेवर्सिह सिड्धांती 
शास्त्री पूवे लोकसभा 
सदस्य की ६०वीं जयन्ती 
' श्रद्धापुवंक मनाई गई। 
जयम्ती की कार्य- 
वाही प्रातः « बजे यज्ञ 
के सार प्रारम्भ हुई। 
आजाये सुदर्शनदेग जो 
में बश्ष पर वेदोपदेण 
करते हुए श्री सिद्धान्त 
जी की श्रद्धा|्जसि 
अषित की और उन्हें 
एक ग्रादर्दा वीर सनिक, धामिक, सामाजिक तथा राजनंतिक नेता 
बताया और उपस्थित तर नारियों को उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा 
सेने काआद्ाबर्डदिया.। उन्होंतेनकहा कि श्री लिड्धान्दी का चन्मे 


विजयादक्षभी के दिन हुआ था और उन्होंने १० वर्ष को आाजु में 


यज्ञोपदीत लेकर आर्थसमाज के द्रोत्र में प्रवेश किया और भ्रम्हिम 
दिनों तक जार्मसमाज कौ चिमिन्न द्षोत्रों में झानवार सेना की । 
आर्थसंधाज के सामिक तथा राजनंतिक कार्यों में सदा क्ययोी रहे । 
इस प्रकार उन्होंने विजयादश्मी के दिन जन्म लेकर अपने जोवन 
को सार्थक बनाया । 

यज्ञ के पद्चात्‌ श्रद्धाज्जलि समारोह सभा उपप्रषान महाशय 
भरतसिह की अध्यक्षता में सस्पन्न हुआ | इस प्रव्सर पर सभा के 
झचारक श्री ख्ततसिह झार्स, श्री हरध्यानसिह तथा हरयाणवी कवि 


श्री भारतमूषण ने श्री सिद्धांती जी का गुरामान मनोहर गीतों द्वारा 


किया ! 
सभा के उपमन्त्री एवं बेदप्रचा राधिष्ठाता श्री सत्यवीर शास्त्री, 


सभा के आदरी महोषदेशक श्री सुखदेव शास्त्री, सभा उपदेशक श्री 
अजु नदेव, सभा के मंत्री श्री वेदब्रत शास्त्री, जाट इतिहास लेखक 
कप्तान दलौपसिह तथा सभा उपग्रधान महाशय मरतसिह ने श्री 
सिद्धांती जी के जोवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आयेसमाज का 





उच्चकोटि का नेता, वेद-श॒स्त्रों का प्रकाण्ड विद्वानू, निडर सेनिक, 
शास्त्रार्थ महारथी, अ्रभावज्ञाली सफल उपदेशक, समाज लुधारक, 
श्रादर्श राजनतिक नेता, ग्रनेक धाभिक पुस्तकों के लेखक, श्रार्ण 
पत्रिकाओं के यशस्वी सम्पादक, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक 
स्वाधीनता सेनानी बताया और इन विशेषताओं के लिए निम्न- 
लिखित उदाहरणों तथा घटमसाओं का उल्लेख किया | 

१- श्री सिद्धांती जी ने सेना में भर्ती होकर अनचढ़ सिपाहियों 
को हिन्दी भाषा पढ़ाई । 

२- सेना में जब मांस खाने का प्रदेश दिया तो सिद्धांती जी ते 
इसका डटकर विरोध किया और मांस न खाते वालों के लिए पथक 
से खीर तथा हलवा बनवाने पर भ्रंग्रेज अधिकारियों को विवश कर 
दिया। इसी प्रकार जबरी दाराब पिलाने का प्रादेश रह करवाया । 

'३- सिद्धांती जी ने झपने साथी सनिकों को हवन सनध्या करना 
सिल्लाया तथा उन्हें सत्याथंप्रकाश पढ़कर सुनाया । एक बार अपनी 
जाट रेजिमेंट के सेनिको के साथ मार्च के समय पश्रागरा कै बाजार 
में 'बंदिक धर्म को जय! तथा 'महवषि दयानन्द की जय” के जयघोधों 
से शहर को गुजां दिया । 

४- सिद्धांती जी ने कांठ रियासत के एक मुकहमसे में जाटों को 
शूद्र कहने वालों को बेद शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करके हराया । 
अदालत ने प्रपने निर्णय में लिखा कि जाट जुद् नहीं भ्रपितु क्षत्रिय 
हैं।... 

भ- सिद्धांती जी ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, आचार्य भगवान्‌ 
देव जी आदि आझ्रागनिताओं के साथ १६४५ में हरयाणा के गांवों का 
एक मास तक अमरझा किया और सेवा से अवकाश पर आए हुए 
संतिकों को ग्रग्ेजों के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा की, इस 
प्रकार राष्ट्र को स्वाधीनता दिलाने में ऐतिहासिक भूभिका निभाई | 

६- सिद्धांती जी ने साप्ताहिक पत्र सम्राट, आये, आर्योदय 
आये मर्यादा आदि का विद्वत्तापृवंक सम्पदन -किया-।--अनेक दंनिक 
समाचार पत्रों में भी सेंकडों लेख लिखे | 

७- सिद्धांती जी ने हैदराबाद आयंसत्याग्रह, हिन्दी रक्षा आंदो- 
लन, कुण्डली बुचडखाना बन्द कराने का सत्याग्रह, गोरक्षा आंदोलन, 
शुद्धि आंदोलन, हरयात्रा निर्माण आंदोलन में प्रमुख भूमिका 
निभाई । 

८- सिद्धांती जी ने गुरुकूुल कि रठल, मटिण्डू, भज्जर, उपदेशक 
विद्यालय यमुनानगर तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
की उन्नति में प्रमुख योगदान किया ! 

( शेष पृष्ठ श पर ) 





धवहितकारी 





हरयाणा में संभी सरकारो 

हू री न घें गैं हि " 
कार्य हिन्दो में होंगे 

रेवाडी २५ सितम्बर (ससे)। हरयाणा में सारे सरकारी कार्य 
हिन्द में होंगे । हंरयाणा सरकार इस विषय में पूरे आदेश जारी कर 
चूकी है। स्कूल में विद्याथियों को प्रवेश के लिए श्रग्रेजी में पास होने 
की अनिवायंता कौ पाबत्रन्दी श्रव भविष्य में नहीं झेलनी पड़ेगी, 
क्योंकि सरकार राष्ट्रभाषा हिन्दी को बढावा देने के लिए कृतसंकल्प 
है। यह घोषणा हरयाणा के मुख्यमन्त्री चौ० हुकमसिह ने यहां से 
१८ कि.मी. दूर धारूहेडा में की । उन्होंने धारूहेडा के राजकीय उच्च 


माध्यमिक विद्यालय को १०--२ का दर्जा देकर वरिष्ठ उच्च माध्य- 
प्रिक विद्यालय में अपग्रेड किया । 


स्कूल को प्रपग्रेड करने की पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए 
मुख्यमन्त्री ने कहा कि अग्रेजी भाषा पढे बिना लोग डाक्टर अथवा 
इन्जीनिग्रर नही .बन पाते हैं। विदेशी भाषा लोगों की मानसिकता 
पर बुरी तरह हावी ही चुकी है, जबकि अ ग्रेजी के भारत में आने से 
पहले हिन्दी एवं संस्कृत के विद्वान लोग ही महान्‌ चिकित्सक झौर 
इन्जीनियर बनते थे। उन्होंने बहा कि आगे सेअ ग्रेजी पढ़ने की 


--हुकम 


पाबन्दों हटने से राष्ट्रभाषा को बढ़ाबा मिलेगा। इस दिल्ला में वह 
विश्वविद्यालयों में लागू अ ग्रेजी पुस्तकों का भ्रनुवाद भी हिन्दी में 


कराने पर बल दे रहे हैं। ताकि भविष्य में छात्र हिन्दी माध्यम से 
डाक्टरी शिक्षा ले सके । 


उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम एक ही होना चाहिए ताकि 


अमीर और गरीब छात्रों के दीब असमानता की खाई दूर हो सके । 


आज मी र व्यक्ति अपने बच्चो को अ ग्रेजी माध्यम से पढाई करवाने 
में सक्षम हैं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के बालक महयी शिक्षा प्राप्त 


करने में असमर्थ होने के कारण पिछड़े ही रह जाते हैं । 


उन्होंने खेद व्यक्त किया कि केवल इसी कारण हिन्दी में पढे 
छात्र बड़े अफसर एवं उच्च पदों पर नहीं जा पाठे हैं। उन्होंने कहा 
कि कितने आश्चर्य की बात है कि आज किसान व दलित वर 
मेहनतकश व बुद्धिमान्‌ होते हुए भी शिक्षा की दोहरी त्रणाली के 
कारण पिछड़ गया है। इसलिए वे पूरे हरयाणा में शिक्षा को एक 
ही माध्यम द्वारा लागू करेंगे ताकि शिक्षा की असमानता दूर 
हो सके । 


मण्डल झ्रायोग की सिफारिशों के सन्दभभ में फंली भ्रांतियों को 
दूर करते हुए श्री हुकमसिह ने कहा कि हरयाणा में जो आरक्षण 
पहले से ही लागू है, वही रहेगा। उन्होंने कहा कि मण्डल आयोग की 
रिपोर्ट केन्द्र की नौकरियों के लिए है, जिसका हरयाणा या भन्‍्य 
राज्यों पर कोई असर नही पडेगा । 


मुख्यमन्त्री ने ओर देकर कहा कि जातिवाद पर आरक्षाण कदाषि 
लागू नही किया जाएगा | क्‍योंकि वह स्वयं जातिवाद पर विश्वास 
नहीं करते और न ही स्वयं को किसी एक जाति का मानते हैं। 
उन्होंने कहा कि मैंने इसी लिए गुरनामसिह आयोग गठित किया है। 
यह आयोग हर पिछड़े वर्ग का पत्ता लगाएगा, चाहे वह किसी भौ 
जाति से सम्बन्धित हो। उन्‍होंने फिर दोहराया कि किसी भी जाति 
से सम्बन्धित पिछड़े वर्ग को पूर्ण बढ़ावा सिलेगा । 


उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह सरकारी सम्पत्ति को 
नुकसान न पहुचाये, क्योंकि यह सम्पत्ति स्वय उनकी है। उन्होंने 
कहा कि छात्र लोकतांतजिक तरीकों से अपना विरोध किसी भी बात 
के प्रति प्रकट कर सकते है। लेकिन स्वार्थी तत्त्वों के बहकावे में न 
आए । उन्होंने छात्रों से कहा कि वह विष्वसक कार्यों की बजाय 
अपने चरित्र को उठाने पर वल दे। उन्होंने अध्यापको पर भो बल 


श्‌ ले «.. ७ अक्तूबर, ६७ 





संरकेत को उपेक्षा क्‍यों ? 
हे 
सरकार द्वारा संस्कृत की घोर उपेक्षा की जा रही है। संस्कृत 
भारत की आत्मा है। भारतीय संस्कृति का भ्राधार है। कम से कम 
पांच हजार वर्षो से निरन्तर सब ध्कार के साहित्य एवं विज्ञान की 
समस्त विद्याएं संस्कृत माध्यम से हो! पृष्पित पल्‍्लवित होती रहीं। 
भारत की समस्त भाषाएं संस्कृत से जीवन रस प्राष्त करती रहीं । 
दक्षिण पूर्वी एक्षिया के सभी देश संस्कृत की क्षब्दावली से हो अपनी 
भाषाओं को सजाते संवारते रहे हैं। श्ट्वीं क्षताब्दी में यूरोप की 
भाषाओं में नवीन क्रांति का संचार संस्कृत से ही हुआ | इसीलिए तो 
४७ वर्षो से यूरोप के विद्वान्‌ एशिया के देशों में संस्कृत के व्यापक 
प्रभाव की खोज में लगे हुए हैं। उन्हीं की खोजों के कारण ही तो 
भारतीय विद्वानों को भी पता चला कि चोन का सम्पूरं साहित्य 
संस्कृत ग्रश्यों के अनुवादों पर ही आधृत है। मंगोल, तिब्बत में 
संस्कृत की पूजा है। जापान, कोरिया में संस्कृत मन्त्रों से आराधना 
की जाती, और कोरिया जापान की लिपिया भी संस्कृत के आधार 
पर ही निर्मित की गई हैं। यूरोपीय विद्वानों ने ही तो १३००० से 
अडिक संस्कृत शिलालेख- केवल कम्बुज़: देश (कम्पूचिया) में खोजे 
जहां आठ सौ वर्ष संस्कत राजभाषा रही। उन्ही.ने तो थाई देश 
और इन्डोनीशिया के जन जत में व्यपथ्स संस्कृत पर बृहत्काय ग्रन्थ 
लिखे। श्री खोन्डा हारा संस्कृतःइन इन्डोनीशिया। सस्कृत से ही 
भारत का गौरव बढ़ा | सस्कृत- पड़ने के छ्लिए है । सस्कृत में रचे ग्रथों 
का अध्ययन करने के लिए संसारभर के देशों से विद्वान्‌ नालन्दा 
झादि विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ा करते थे, जिनके यात्रा वत्तान्त 
भी अब इतिहास का आधार बन गए हैं । 
संसार भर को सुसंस्कत कस्नेबाली संस्कृत, विश्वभ्र को विधव 
कल्याण की शोर उन्मुख करनेवाली संस्कृत, मानव संस्कृति के परि- 
प्कार का सार्ग प्रशस्त करनेवाली संस्कत आज भारत में ही, भार॑- 
तीय शासन द्वारा ही तिरोहित की जा रही है, मारी जा रही हैं । 
समय आ गया है क्ि राष्ट्र की गरिमा को आघात पहुंचाने 
वाली तथा देश के मुलाघार पर ही छोट करनेवाली नीतियों के 
विरुद्ध हम आ्रावाज उठायें। भारत मां कौ इस विपदा के समयें हम 
अपना कर्त्तव्य समभें। राष्ट्र की अखण्डता और भारतीय संस्कृति 
की रक्षा के लिये प्रासपण से जुठ जायें। कहीं ऐसा न हो कि नागालेंड 
या बोडोलेंड ही नहीं दजनों ऐसे लेंडों में बंटकर खारत खण्ड-खण्ड 
हो जाये । --डा० कंलाश घन्द्र 
प्रशोन्त विहार, दिल्‍ली-85 





तंपोपन का शरद्‌ महोत्सव १०अक्तूबरं से 


+ औदिक साधन आश्रम, तपोवन, देहरादून का महोत्सक'द़िनांर 
१० अंपतूवर से १४ अवतूबर तक चलेभा । इस प्रचसर परयूदेद यश 
योग-साधघना-शिविर तथा वेद-प्रबचनों की व्यवस्था को सई है ।. - 

यज्ञ के प्रभारी श्री महात्मा चयनमुनि बानप्रस्थी, योगसाधवा 
शिविर के निदेशक श्री स्वामी दिष्यानन्द सरस्वती और भ्रुख्य 
प्रवचनकर्ता श्री स्वामी दयानन्‍्द 'बिदैह होंगे । - 

-दैवदत्त बाली, भन्त्री वेदिक साधन आश्रम सोचायंदों तपरोवन 
#दध्लकिकार--ह पर 2बप 0 बादकहक्कककह उप क्इरका॥क#ह पक 
दिया कि उनके कन्धों पर हीं छात्रों को चरित्रवान्‌ बनाने को भार 
है। ताकि आगे जाकर यह बग्ग देश का भार अपने कन्धों पर उठा 
सके | यदि अध्यापकों ने अपना कर्त्तब्य नही निभाया वो इतिहास 
- उन्हें कभी माफ नहीं करेगा । उन्होंने कहा कि आज कुछ 
करमिया छात्रों में आई हैंतो कुछ अध्यापकों में 'भी 5पजी हैं, जो 
चिन्ताजनक है । --[देनिक नवभारत टाइस्स) 


सवहितका रा 





बरहाणा में श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती 
जन्म महोत्सव 


दशशहरे के पावन पर्व पर श्री जगदेवर्सिह सिद्धांती का जन्म 
दिवस उनके जन्म गांव बरहाणा (रोहतक) में ब्रड्यी बरभधाम से 
मनाया गया । दिनांक २5-६-६० को सायंकाल गांव में श्री जयपाल 
जी आर्य भजनोपदेशक का प्रचार कार्यक्रम हुआ | जिसे धोताओं ने 
खूब पसन्द किया। महाशय जी ने अपने ओजस्वी प्रचार कार्यक्रम में 
आयंसमाज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक बुराष्टयों 
का जोरदार ढ़ ग से खण्डत किया। प्रातःकाल श्री सिद्धांती जी को 
स्मृति में बने भायंसभाज मन्दिर सिद्धांती भवन में श्री आधाय॑ बेद- 
वाल जी की अध्यक्षता में यज्ञ सत्संग का कार्यक्रम ३ घण्टे चला जिस 
में महायज्ञ के पश्चात्‌ १७ नवयुवकों को यज्ञोपवीत दिए गये तथा 
बहिनों ने ईद्वर भक्ति के मनोहर भजन प्रस्तुत किये। श्री जयपाल 
जी आये भजनोपदैशक ने आध घण्टे का मनमोहक आध्यात्मिक 
प्रभावशाली कार्य रखा तथा भ्रन्त में श्री आचाये वेदपाल जे) ने 
अध्यक्षीय भाषण दिया जो बड़ा प्रभावशाली रहा। यज्ञ में स्त्री 
पुरुषों ने श्रद्धा से घन एवं घी दान दिया। सभा को १०१ रु० दान 
प्राप्त हुमा । --राजपाल 


मन्‍्त्री आयेसमाज बरहाणा 





पं० जगवेवरसह्‌ क्षास्त्री 'सिद्धांती! को समधित 
श्रद्धा-सुमन गोौत 


टेक :--श्री जगदेवासिह “सिद्धान्ती” करया देश उद्धार तने। 
श्रद्धा-सुमन समर्पित करता, आर्यों का संसार तने ॥ 
(१) 

जग का देव जगदेव था, जय को देता रहा सदा । 

वेदविद्या और घर्म को, नया खेता रहा सदा। 

शास्त्रार्थ का सिंह यशस्वी, परम विजेता रहा सदा । 

सिद्धान्ती था सिद्धान्तों पर ग्रटल अगेता रहा सदा । 
दूर करी कुरीति-कुनीति, तारया भू का भार तने ।। 
श्रद्धा-सुमन समपित करता, आया का संसार तने ॥। 

(२) 

सेना में जा अंग्रेजां पे, अपर रीब जमाया था । 

वैदिकधर्म, स्वामी दयानन्द का जयकारा लाया था। 

शराब-भांस का सेवन करना, ऊड़े बन्द कराया था। 

सत्याध॑ प्रकाश पढाके, सत का मार्ग दिखाया था। 

.. अपशो तर्क तीरां तें थे, करे कयूते वार तने ॥ 
श्रद्धासुमन समर्पित करता, आरयों का ससार तने ॥। 

(३) 

सारी जनता कुशबवा समझी, काट्या मोह का जाल तने । 

फकिरठल-झज्ज र-मटिड्‌ गुरुकुल का ददल्या ढ़ग ढ़ाल तने । 

बंजाब सभा गुरुकुल कांगड़ी की, पूरी करी सभाल तने । 

प्रधान सर्ववाप का बण क, रोकी बुरों चाल तने । 
सांसद बण, संसद में जाके, दिए अमृल्य विचार तने ।। 
श्रद्धा-सुभन समपित करता, आर्यों का संसार तने ॥ 


डे 
घम-घम क॑ वेदशात का, दीप जन बिल आला था । 
सोकर प्रजापति यज्ञ में, तू रंग लावण आला था। 
झ्रायतमाज का हर आन्दोलन, सफल बणावन आला था। 
खद दुःख सह के, औरा रे तू, सुख पहुंचावश आला था। 
भारतभूषण “सारी जनता, देती है यों प्यार तने 
श्रद्धा-सुमन समपित करता, आरयों को संसार तने ॥ 


-लोककवि मारतभूषण 'साधीवाल' . 


१७७, ३२ जनताकालोनी, रोहतक 


७१००-१०. 





आज से ४० वर्ष पूर्व चौ० प्रथ्वीसिह बेघडक द्वारा लिखा गया 


एक गोत 
प्रस्तुतकर्ता--जयपालसिह आये सभा भजनोपदेशक 


एजी-एजी जगत में श्रावंगा तृफान । 
कौन मरेगा कौन बचेगा यह जाने भगवान्‌ ॥॥ 


१ 

थोड़े ही दिनों में यहां क्रान्ति का दौर होगा । 
कोई जगह बचे नही दौर ठौर-ठौर होगा । 
सारे हिन्दुस्तान भरके अन्दर चारों ओर होगा । 
शहरों में जोर होगा गाव में जोर शोर होगा । 
लखनऊ दिल्‍ली में होगा कलकता बंगलौर होगा । 
ढ़ाका रावलपिण्डी होगा करांची और लाहौर होगा। 
सबसे ज्यादा क्रान्ति में अमरीका कमजोर होगा | 
अरब और ईरान देश चीन और तोहराम होगा । 

(होवे जमंत और जापान) 

(२) 

क्रान्ति के बिना जग में कोई जगह पावे नही । 
ऐसी मार वो काट होगी कोई भी छुटाव नही । 
जहां तहां लाश होंगी कोई भी उठाव नहीं । 
हिन्दू तो जलाब नही म्ूसलमान दकनावे नही । 
जोगी और गुसाई साधू पानी में बहावे नहीं। 
राकिट और जहाज तक पार कुछ बसाव नहीं । 
समय ऊपर पेट भराई अनाज कोई खावब नहीं। 
हजारों के नोट की भी एक रोदी आ्राव नहीं । 

(गड़बड़ के दरमियाव्‌) 


(३) 

पादरी पुजारी मुल्ला हिन्दुप्नों की सफाई होगी। 
मन्दिर मस्जिद गिरजे अन्दर बच्चों की पढाई होगी । 
जात-पात छुवाद्धात मजह॒ब की ना खाई होगी । 
जेवर वालो पर्दे वाली कोई _ना लुगाई होगी। 
गुण कर्म स्वभाव देख ब्याह और सगाई होगी । 
भिखारी की झोली खोस-खोस के पिटाई होगी। 
किसी की भी राष्ट्र सेवा बेंक में ना पाई होगी । 
सबसे ज्यादा क्राति की वहां पर करडाई होगी | 

(जहा पर बने विधान) 

(४) 
क्रांति के साथ साथ हरियाणा विशाल होगा। 
जिसके अन्दर मरठ आगरा करनाल होगा। 
हिन्दू मसलमान सिख बहुत ही खुशहाल होगा । 
यहा का व्यापारी बनिया बहुत मालोमाल होगा । 
हरिजन मजदूर कोई यहां नहीं क गाल होगा । 
राष्ट्रविता गाधी जी का जब पूरा सवाल होगा । 

(भारत बने महान) 


(५) 
सन १६६९ में बहुत मारी जंग होगा। 
मजदूर और किसानों का पू जीपति के संग होगा । 
लड़ाई के बाद यहा बहुत अच्छा ढंग होगा । 
मेहनत करने बाला यहां कोई नही तग होगा । 
आज का विधान यहा बुरी तरह भंग होगा । 
नया जो विधान होगा उसका अच्छा ढ ग होगा । 
पृथ्वी सिह बेघड़क को उस दिन उमग होगा । 


(अखण्ड होव हिन्दुस्तान) 


धव्वहितकारी 





जातोय आधार पर आरक्षण सामाजिक 
विषमताओं में वद्धि कर रहा है । 


--डा० घर्मपाल, प्रधान दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


श्रायेसमाज जन्म के आधार पर किसी जाति की बात को स्वी- 

कार नहीं करता । यहा पर गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर कण 
व्यवस्था पर बल दिया गया है| बंदिक धर्म में कही पर भी जन्म के 
प्राधार पर किसी को अछुत अथवा पिछडा या अगडा कहने की बात 
को नही माना गया । ये जातियां समय के प्रवाह में फलस्वरूप बनती 
चली गयी और एक ऐसा समय झाया जब जन्म को ही आधार माना 
जाने लगा | मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने पुन: इस विषय को सामा- 
जिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से और वे स्वयं तथा बाद में 
उनके अनुयायी, आरयंसमाज के सिद्धांतों में आस्था रखनेवाले लोग 
इस दिशा में सफल भी हुए, परन्तु जब जाति के आधार पर आरक्षण 
की सुविधा दी जाने लगी, तो वही लोग पुन: अनुसूचित कहलाने की 
दिशा में प्रवृत्त हो गए । आरयंसमाज के गुरुकुलों मे किसी को पता भरे 
न होता था कि वे किस्त जाति में जन्मे हैं, पर जब वे जीवनयापन के 
लिए बाहर निकले तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के 
लोभ को वे भी सवरण न कर सके । किसी का ताम लिखना उचित 
नहीं है, पर अपनी बात को कहने के लिए तामों का स्मरण झावश्यक 
है। श्री रामचन्द्र 'विकल' सांसद सुनाया करते हैं कि उनके दाढा के 
समय एक हरिजन ने प्रश्न उठाया कि मेरी बेटी के साथ विवाह 
कौन करेगा, तो उन्होने कह दिया कि यह लडका सामने खड़ा है इस 
के साथ विवाह कर दीजिए | यह अभ्रायंसमाज का आदर्श था। कुछ 
दिन बाद वही हरिजन आरक्षण की सुविधा लेने लगे। प्रसिद्ध श्राये- 
नेता श्री पृथ्वीश्िह आजाद ने कहा कि हमारे साथ रोटी बेटी का 
व्यवहार नहीं हो रहा है। इस पर श्री लक्ष्मीदत्त दीक्षित ने कहा कि 
निश्चय ही आपके साथ रोटी-बेटी का व्यवहार होगा, पर आप आये 
समाजी तो बनिए | वे बोले कि में तो आयसमाजी हूँ। श्री दौक्षित ने 
कहा कि आप राजनीति में तो हरिजन है क्‍योंकि आरक्षित स्थान से 
चुनाव लड़ते हैं। म्रापको सबके बराबर स्थान दिया जा रहा है, पर 
आप उस स्थान को कुछ सुख-सुविधाओं के कारण ठुकरा रहे हैं। 
आझायेसमाज भ्रापको जो देना चाहता है, वह आ्राप ले नहीं रहे । 
निशचय ही आयंसमाज तो गुणा, कर्म, स्वभाव के अनुसार जाति का 
निर्धारण करना चाहता है, पर हमारे हरिजन भाई आरक्षण की 
चकाचोध से भ्रमित हो गए हैं। एक बार किसी शास्त्रार्थ के दौरान 
विपक्षी ने कहा कि हम आपकी वरांव्यवस्था को तव मानेंगे जब आप 
इन हरिजनों के घर का दूध पीलेगे। श्री रघुवीर सिह शास्त्री वहां 
पर थे। उन्होंने दो युवकों की ओर वही पर इशारा किया और वे 
गटगट दूध पी गए और आयंसमाज की जय का तारा लग गया। 
इसी प्रकार श्री ब्रह्मानन्द दण्डी कहा करते थे कि में अपने शिष्यों को 
ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहा है पर ये अब भी जब विवाह 
आदि को बात चजतो है, तो अयना जन्मता जाति की ओर उन्मुख 
होते है। देश मे जो हरिजनों ने सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन भोगा 


है, भ्रायंसमाज तो उन्हे समान अधिकार देना चाहता है, पर वे लेना ; 


ही नही चाहते क्योंकि सरकार उन्हें जो सुविधायें दे रही है, वे 
ज्यादा लुभावनी हैं। इस प्रकार सरकार ही उन्हें आरक्षण देकर 
ऊपर उठने देना नही चाहती । 
महूषि दयानन्द सरस्वती का एक वक्‍तव्य ध्यान देने योग्य है- 
“जो कोई जन्म से वर्णब्यवस्था माने और गण कम के योग से त 
माने तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छाड़ नीच 
अत्यन्त ग्रथवा क्रिविवयन, सुसलमान हो गया हो, उसको भी ब्राह्मण 
क्यों नही मानते ? तब यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कम को छ।ड़ 
दिया, इसलिए वह ब्राह्मण नही है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
जो बह्ाणादि उत्तम कम करते हो, वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच 
भो उत्तम वर्ण के गुण कम स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम 


७ भ्रक्तृबर, ६० 





वर्ण में और उत्तम वरणंस्थ होके नीच काम करे तो डसको नीच वर्सा 
में गिनना ही भ्रवश्य चाहिए।”' जो जैसा करे उसे वेसा ही वर्ण भिले 
हम कर्मफल में विष्वास करते हैं-- 'अवश्यमेव भोकतव्यम्‌ क॒तं कर्म 
शुभाशुभम्‌! जब हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस उपदेश को श्रन्य जन्म 
के लिए सत्य मानते हैं तो यहां क्यों नही मानते | हमारे सिद्धान्त तो 
सर्वत्र एक समास ही होने चाहियें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के 
आठवें अध्याय में “चातुवेण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश:” की 
युन्दर व्याख्या की है--- ब्राह्मण क्षत्रिय विश्ञां शूद्राणां च परंतप, 
कर्माए प्रविभक्‍तानि स्वभाव प्रभवगु ण: ।' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
भर शुद्रों के स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए 'कर्माणि प्रविभक्तानि' 
कर्म विभाग किए हैं। आगे चलकर भगवान्‌ कृष्ण ने विभिन्‍न वर्णों 
की विशेषतायें भी बताई हैं । यहां विस्तारमय से उनको देने की 
आवद्यकता नहीं है। परन्तु एक इलोक बहुत ही प्रासंगिक है जो 
आझायाोँ के लिए भी ग्राह्म है :-- 
शूद्रो ब्राह्मगतामेति ब्राह्मणश्चेति शृद्कताम्‌ ॥ 
+-- 5 क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु चिद्या दृश्यान्तथेव' च॥ १०६५ 
शुद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शुद्रता को, वंसे 
ही विद्या आदि की प्राप्ति के द्वारा क्षत्रिय व बेंहय भी ब्राह्मणत्व को, 
और अच्छे गुणों तथा उच्च वर्णों के कत्तव्य कर्मों को छोड़कर शूद्रत्व 
को प्राप्त होते हैं । 
कुछ लोग मनुस्मृति की दुह्ाई देते हैं कि वहां पर जन्मना जाति 
व्यवस्था की बात कही है। यह भी नितान्‍त भ्रामक है। मनु का 
विधान इस प्रकार है--लोकानां तु विवद्धयर्थ मुख बाहुरूपादत:। 
ब्राह्मण क्षत्रिय बे्यं शूद्र च निरव्तंयत्‌ । (१। ३१) ऐसी ही मान्यता 
वेदों में भी प्राप्य है। 'ब्राह्मगोपह्स्य मुखमासौद बाहु राजन्य कृत:, 
उरू तदस्य यद्वंश्य: पदभ्यां शद्रो अजायत । (यजु« ३१। ११) इस 
प्रकार मनु के विचार निदचय ही बंदिक है। यदि कही पर कुछ 
अकथनीय है तो वह प्रक्षेप है। मनुस्मृति के भ्रष्याय-१ के ८८, ५६, 
६०, ६? इलोकों के पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि चारों वर्णों के 
गुण धर्म अलग हैं और ये जन्म के आधार पर नही बल्कि गुणों और 
कर्मों के आधार पर व्यास्याथित किए जाते हैं। 
जो हमारे सनातनी भाई महाभारत, रामायण, पुराण व अन्य 
ग्रंथों को बात मानते हैं, वे भो यदि खुली आंखों तथा खुले मन से इन 
ग्रंथों का अध्ययन करे तो वे पायेगे कि वहां पर भी जाति जन्म से 
नही, अपितु वर्शंव्यवस्था कर्म के आधार पर मानी गई है। “इन्द्रो 
ब्राह्मण: पुत्र. क्षत्रिया: कमंस्य कारणम्‌' (महाभारत, शान्तिपर्व ४३ । 
११), गणिकरा गर्भसम्भूतों वशिष्टइच महामुनि:। तपसा ब्राह्मणों 
जात: संस्कारस्ते न कारणम्‌ ॥ (भविष्यपुराण ब्रह्मपर्व ४३। र८), 
'शुद्रोषषि आगम सम्पन्तों द्विजो भवति संस्कृत: ।! (ब्राह्मपुराण ५३। 
२२३) कम प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करहि सो तस फल 
चाखा ॥/' (गोस्वामी तुलसीदास) । 'जन्मना जायते शुद्र: संस्का रा 
द्विज उच्चते ।! 
प्रच्छा तो बह रहता कि उपयु क्त संस्कृत पक्ितयों की सही 
व्याख्या करते हुए अपने विषय का प्रतिपादन किम्रा जाता पर स्थान 
की सीमायें हैं श्रौर इस लेख. का “आवश्यक पहलू है कि हमारी सर- 
कार क्‍या करना चाहती है। 
हमारे इतिहास में ऐसे नाम अनेक हैं जो निम्त कुल में उत्पन्न 
होने पर भी ऊ वे स्थान को प्राप्त हुए, विदुर दासीपुत्र थे, पर वे 
महामन्त्री थे। सुदामा जन्म से ब्राह्मण थे, पर वे श्राधिक रूप से 
पिछड़े थे । फिर भी वे मांगना नहीं चाहते थे। वे ग्रारक्षण नहीं 
चाहते थे । बाल्मीकि का स्थाव कितना ऊचा था ? भकक्‍त शिरोमणि 
रविदास की आराधना की जाती है। ऐसे तामों की लम्यी सुची 
बनेगी । 
साम्प्रदायिक जातीयता का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था। 


 शह३३ में अ्ग्रज सरकार ने विभिन्‍न साम्प्रदायिक वर्गों को एसेम्बली 


[शेष पृष्ठ शपर] 


सर्वेदितकारी 





श्री जगवेवसिह क्षास्‍्त्रो सिद्धांतों जो 
को ९०वों जयन्ती 


[प्रथम पृष्ठ का शेष 
&- श्री सिद्धांती जी देहली झा प्रतिनिधि सभा, ग्राये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब, आय॑े प्रतिनिधि सभा हरवाणा तथा सावेदेशिक प्राय 
प्रतिनिधि सभा के उच्च अधिकारी रहे । 


१० श्री सिद्धांती जी सर्वंखाप पंचायत के अनेक वर्षों तक प्रधान 
रहे तथा विवाह आदि अवसरों पर दहेज आदि पर पावन्दी लगवाई 
तथा बारातों भें कम से कम बाराती ले जाने के नियम बनवाए । 

११- श्री सिद्धांती जी ते बंदिक धर्म बिषयक छः पुस्तक लिखकर 

 ब्रकाशित करवाई | 

१२- श्री सिद्धांती जी ने हरयाणा लोकसम्तिति के टिकट पर 
लोकसभा के चुनाव में विजय प्राप्त की, चुनाव प्रचार में अपनी गाडी 
पर ओ३मृध्वज लगाने पर चुनाव याचिका में भी विजयी हुए । 

ऊपर लिखित घटनाओं का विस्तार से वर्णन श्री जगदेवसह 
पिद्धांती अभिनन्दन ग्रन्थ तथा प. जगदेवसिह सिद्धांती जीवन चरित 
में पढ़ने को मिल सकता है। उनके जीवन चरित का विमोचन 
समारोह के अन्त में सभा उपप्रधान महादह्यय भरतसिह ने किया। 
यह पुस्तक आरय॑ प्रतिनिधि सभा हरथाणा के कार्यालय रोहतक 
से १०) में प्राप्त को जा सकती है। 

इसी अवसर पर वदिक शिक्षा शिविर के सफल विद्यार्थियों को 
वेदिक साहित्य के रूप में पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी दिए गए। 


गरुकल कांगड़ो में सहशिक्षा नहों होगी 


गुरुकुल कांगडी विष्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्या- 
लंकार ने एक प्रेस वक्‍तव्य में सरकार को एक चुनौती दी है कि 
गुरुकुल कांगड़ी में किसी भी हालत में सहशिक्षा शुरू नहीं होगी चाहे 
सरकार अनुदान दे या ना दे, ग्रुरुकुल कांगड़ी भ्रार्यसमाज के ही 
आद्शों का पालन करेगा। कुलपति श्री सुभाष ने दिनांक ७-६-६« 
को वेद मन्दिर ज्वालापुर में अपने भाषण में कहा कि सरकार कांगडी 
के श्रादर्शों से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। तथा कांगड़ी को विगत 
बर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अधिक ग्रनुदान दिया है। --संवाद सूत्र 


रोहतक में ऋषि-निर्वाण दिवस 


रोहतक नगर की सभी आयंसमाजों, आये संधाग्रों के सम्मिलित 
से आय॑ केन्द्रीय सभा रोहतक के तत्वावधान में आयसमाज के 
अबतक, भाधुनिक युय के समाज सुधारक, स्त्री जाति एव प्रछुतोद्धार 
के प्रबल समर्थक-महषि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती का बलिदान 
दिवस रकिवार दिनांक १» अक्तूबर, १६६७ को अपराष््न २-३० से 
५-३० बजे तक डी. ए. वी. स्कूल समीप घनवन्ती आर्य कन्या उच्च 
विद्यालय आरयंनगर में सोत्साह मनाया जा रहा है। 

इस शुभ अवसंर पर आायंजगत्‌ के विद्वान्‌ प्रो० वीरपालसिह 
वेदालंकार (गाजियाबाद) से पडिण्त रविन्द्र कुमार वेदालंकार, 
आचाय॑ बलवोर जी, श्री राममेहर जी एडबोकेट (रोहतक) तथा 
पृण्डित श्यामवोर जी राघव भजनोपदेशक (दिल्ली) से पधार रहे हैं। 


शोक प्रस्ताव 


श्री ईववरसिह जी आये भजनोपदेशक के भ्तिम शिष्य श्रों 
सत्यवीर जो मलिक के स्वगंवास पर शोक प्रस्ताव पास किया गया । 
इस! प्रकार आये जगत्‌ के विख्यात विद्वान नैजा। श्री सिर्धाती 

जी को भी आयप्तमाज सांघी की झोर पे श्रद्धाजलि भ्रपित की गई । 
, “ओमप्रकाश मन्‍्त्रो 





४ ७ अक्तूबर '६० 


आर्यसमाज का सत्संग तथा चुनाव 


ग्राम सलीमसर माजरा जिला सोनीपत में आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा की ओर से पण्डित रतन्सिह आर्य भजनोपदेशक ने 
२३-६-६० को. चौ जयचन्द सुपुत्र चौधरी तृलसीराम के मकान पर 
गृहप्रवेश ससकार करवाया जिस पर चौधरो जयचन्द जी ते सभा के 
लिए ५१ रुपए दान दिया और २६-६ €० को गाव में मनादी कराकर 
गाव की बड़ी चौपाल में यज्ञ किया जिस में सभी जातियों के भाई 
सम्मिलित हुए, यज्ञ पर उपदेशक जी ने आर्यंसमाज के उद्देश्य शराब 
दहेज तथा भ्रग्रेजी के विरुद्ध सभा के चलाए हुए अभियान पर लोगों 
को प्रेरणा दी और आरक्षण आंदोलन की जानकारी दी और कहा कि 
आरक्षण का विरोध करें परन्तु आपस में सब प्रेम से रहें जिस का 
लोगों पर बडा प्रभाव पदा और २७-६-६० को आर्यसमाज का चुनाव 
करवाया जिसमें प्रधान चौधरी चन्द्रभान गहलौत वकील, भन्त्री 
चौधरी सतबीरसिह गहलौत, कोषाध्यक्ष सू० कर्णसह गहलौत को 
सर्वभम्मति से चुना गया और सभा को गाव की ओर से ४०१ रुपए 

प्राप्त हुए । 
+सतब्रीरसिह मन्‍्त्री आयसमाज सलीमसर माजरा 


गायत्रो महायज्ञ 


दिनांक १६९ से २५ सितम्बर तक श्री मदनलाल जी एवं भरी 
प्रेमराज गाव ग्वालपहाडी, जिला यगुडगांव में स्वामी परमानन्द जी 
जी की अध्यक्षता मे गायत्री महायज्ञ हुआ। जिसमे अनेकानेक स्त्री- 
पुरुषों ने आहुतिया दी और यज्ञोपवीत भी लिए स्वामी देवानन्द आये 
प्रतिनिधि सभा भजनोपदेशक के ईश्वर भक्ति के गाने और रात्रि को 
देश भक्ति श्रौर शरात्र, दहेजबन्दी पर भजन होते रहे जिसमें मोहन 
लाल आये और रतनलाल आये भी सहयोग देते रहे। सभा को 
३५१ रुपए दान प्राप्त हुआ । 


क72280:2% 04:98 :986:7#छ७909004899७##%७#क्ष््क्क#एक 
जातीय आधार पर आरक्षण--- 


[ पृष्ठ ४ का शेष ] 

में प्रतिनिधित्व देने के लिए 'कम्युनल एवार्ड, के नाम से सुझाव रखा 
था । गांधी जो ने इसका विरोध किया था। वे प्रावदा जेल में थे । 
उन्होंने वही भूख हडताल शुरू कर दी। यह वास्तव में ब्रिटिश सर- 
कार की शरारत थी । वे हिन्दुओं के पिछड वर्गों को तथा सिखों को 
भी मुसलमानों और ईसाईयो को भाति प्रतिनिधित्व देना चाहते थे 
गाधी जी ने इस बात को पहचाना था। वे मानते थे कि इसमे देश 
कमजोर होगा । यह अवध्य, है कि इससे शासक सबल होगा । 

सम्भवत: यही मनोविज्ञान अब भी कार्य कर रहा है। लोगों 
को टुकड़ों में बाट देने से वत॑मान शासक सबल हो सकता है। वी.पी. 
मण्डल ने इतनी जातियां गिनाई है, जिनको कल्पना करना भी 
मुश्किल है) सम्भवत: सरकारी रिकाडं में भी उनका अस्तित्व नहीं 
है । आइचय यह है कि सभी राजनीतिक पाटियां इसको ग्रपनाने से 
कतरा रही हैं। साथ ही इसका विरोध करने से भी कतरा रही हैं। 
इसका एकमात्र कारण, उनकी दुष्टि वोट बेंक पर लगी होना है । 

आयंसमाज के कुछ नेता भी जब तक प्राथिक स्थिति का 
निर्धारण नहीं हो जाता, जातीय आधार पर ही प्रारक्षण देने की 
बात करते हैं। यह सामाजिक न्याय नही है। सामाजिक न्याय तो 
महधि दयानन्द के दश्न में है जहां पर वे सभी के लिए समान शिक्षा 
ब्यवस्यथा की बात कहते हैं और बाद में योग्यता के आधार पर काय 
व्यापार चयन की वात कहते हैं। वे राजा और रक सभी के लिए 
समान वातावरगा एवं समान शिक्षा व्यवस्था की बात कहते है । 
उन्होने स्त्री और झुद्ठों के लिए वेद वाक्य उद्धत करके उनके अध्ययन 
बकालत की है । 

[क्रमश ] 








लक्षहितकारो १ 





७ अक्तुबर ६५ 





एक स्वर से अंग्रेजी का विरोध 


रोहतक १४ सितम्बर । यहां स्थित महषि दयानन्द विदव- 
विद्यालय में “हिन्दी दिवस” पर हुई संगोष्ठी में अनेक शिक्षाविदों, 
डाक्टरों, विधिवेत्ताओं तथा सामाजिक कार्यकत्ताओं ने प्र ग्रेजी को 
अनिवायता का डटकर विरोध किया | 

प्रमुख बकता अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन दिल्‍ली के 
श्री पृष्पेन्द्र नौहान ने कहा कि हमारे संगठन ने अ ग्रेजी के सबसे बड़ 
गढ़ “संघ लोक सेवा आयोग” से अ ग्रेजी के एकाधिकार को तोड़ने 
का सकलल्‍प लिया है। हम सतीक्षचन्द्र कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
करने तथा सघ लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं में भारतीय 
भाषाओं के माध्यम की छूट देने के लिए विगत एक वर्ध से घरना दे 
रहे हैं। गोष्ठी के मुख्य अतिथि डा« श्री नन्‍्दकिशोर वर्मा हल्य- 
लिकित्सक ने कहा कि अ ग्रेजी थोपे रखना बिल्कुल गलत है। किसी 
भी विकसित देश में अग्रजी जरूरी नहीं है! फ्रांसीसी, रूस शरौर 
जमेन जापान के लोग जिस देश में उन्हें जाना होता है छः महीने में 
उस देश की भाषा सीख लेते हैं। ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। 
वास्तव में तो संस्कृत ही हमारी सम्पर्क भाषा दनने लायक है । 

विधि विभागाष्यक्ष श्री रायजादा ने कहा कि नई पीढ़ी को 
हिन्दी अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है । 

भौतिकी विभाग अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने कहा कि विज्ञान 
विषयों को हिन्दी माध्यम से पढाने में कोई कठिनाई नही है। इससे 
देश समृद्ध होगा और शिक्षा फेलेगी । 


श्री महावीरभिह फोगाट ने कहा कि हमें प्रादेशिक भाषाश्रों को 
शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए और संस्कृत को अनिवायें करना 
चाहिए। संस्कृत सभी भाषाओं को पुष्ट करके सम्पक भाषा का 
भी कार्य बखूबी निभा सकती है। अ ग्रेजी कोरे भोगवाद, अह्ली- 
लता, शराब मांसाहार, प्रदूषण, भेदभाव और! अशिक्षा कौ मां बन- 
कर अपनी संतति बढ़ा रही है। श्री फोगाट ने कहा कि हरियाणा 
प्रान्त में आज भी भ्रग्रजी अध्यापकों को तो पदोन्नति के अ्रवसर 
सुलभ हैं लेकिन भारतीय भाषाओं के शिक्षकों पर अंग्रेजों के समय से 
ही पदोन्नति पर बन्धन चला आ रहा है। गोष्ठी के अध्यक्ष श्री 
ओरमृप्रभात अग्रवाल विभागाधष्यक्ष रसायन विभाग तथा संचालक 
विज्ञान परिषद इलाहाबाद ने कहा कि मातृभाषाओं में शिक्षा देने से 
शिक्षा बढ़ेगी । आपने कहा कि हमें हिन्दी माध्यम अपनाने में कोई 
कठिनाई नही है । 
संस्कृत विभाग के पूब॑ अध्यक्ष श्री सुधोकान्त भारद्वाज ने कहा 
कि सस्कृत पूर्ण भाषा है अनुवाद इसके सामने कोई समस्या नहीं है। 
विश्वविद्यालय का समस्त कार्यकलाप हिन्दी में होना चाहिये। 
विश्वविद्यालय में हिन्दी टाईपराइटर उपलब्ध कराये जाए । हमारे 
पास लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षत हैं लेकिन हिन्दी टाईपराइटर 
न होंतो वे क्‍या करे । 
सत्यवीर झास्त्री हर॒याणा अध्यापक संघ ने कहा कि हिन्दी 
भारत की ग्रात्मा है। इस में हमारी सस्कृति सुरक्षित है जब हेम 
सब काम हिन्दी में करते हैं तब कक्षा तथा कार्यालयों में हिन्दी से 
परहेज क्‍यों । 
रोहतक के विधिवक्ता श्री राममेहर ने कहा कि सभी न्‍याया- 
लयों में हिन्दी में काम होता चाहिए। मैं ग्रपना सारा कार्य हिन्दी 
में निफ्टाता हैँ । 
गोष्टी मे "भारतपुत्र संघ” द्वारा तैयार की गईं चित्र प्रदर्शनी 
का आयोजन भी किया गया। इसका उद्घाटन श्री भीमसिह लॉलत 
कला निदेशक राजकीय महिला महाविद्यालय रोहतक ने प्रमुख 
चित्रों का विमोचन करके किया । प्रदशनी मे 'अ ग्रेजी परिवार” नाम 
सेअग्रजी और अग्रेजियत पर व्यगात्मक चित्र प्र स्वत किए गए थे | 





इनमें मांसाहार अदलीलता, शराब, प्रदूषण अग्नेंजी, दद्देज आदि 

बुराई पर अनेक आकर्षक चित्र रखे गए ये + 
आयोजन के स्वागताध्यक्ष औ्रौ श्रदीपकुमार जन ने कहा है कि 
भाषा का कोई सम्प्रदाय नहीं होता। यहां हिन्दू मुस्लिम ईसाई सब 
हिन्दी या प्रादेशिक भाषाएं ही बोलते हैं। हमें तुरन्त अ ग्रेजी को 
विदा करके सिंहासन पर राष्ट्रभाषाओं को बेठा देना चाहिए। 
मंच संचालन बहादुरगढ़ से जनसत्ता के संवाददाता श्री शीलकुमार 
भारद्वाज ने किया । --ललित वत्स 
प्रचार सचिव माहतपुत्र सप रोहतक 











िसट्रीम्पूटर्य 
महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीति नगर / नईं दिल्‍ली-5 फ़ोन : 5286089, 537987, 53734 


का 





दांत का दर्द 





हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१. मेसज परमानन्द साईंदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक + 

. मेसज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार | 

. मेसज सन-श्रप-ट्रेडसे सारग रोड, सोनीपत । 

- मेंस हरीश एजेंसीज 499/]7 गुरुद्वारा रोड, पानोपत । 

. मैसजें भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार पुराता, करनाल | 
मंसजें घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी। 
मेसज कृपाराम गोयल झड़ी बाजार, सिरसा ) 


मेसजं कुलवन्त पिकल स्‍्टोसे ज्ञाप न० ]]5, मराकिट न» ॥, 
एन० ब्राई० टी०' फरीदाबाद ; न्‍ 


९ मेसज सिमला एजेंसोज सदर बाजार, गुड़गांव ! 


 & 0 झा «७ 2०७ ००७ 





वहितकारी 





अर्थिसमांज और आरक्षण 


प्रारक्षण के कारण भारत में घघक रही श्रीबंण ज्वाला।. 
शेड़ फोड़ हड़तालों ने विध्यस देश में कर डाला ॥। 

रेल, बसें, मोटर कारें झ्रासे बढ़ने नहीं पाती हैं। 
पत्थर वर्षा होती उन पर या गझ्ाग लगा दी जाती है ॥। 
इसलिए राज्य सरकारों ने विद्यालय आदि बन्द्र करे। 
लाठी ब गोली काण्डों से कितने ही छात्र व युवक मरे ।॥। 
अविवेकपुरण आरक्षण से यह दुखद. दवा हो पाई है। 
सम्प्रदाग्र बाद व जातिवाद की भीषण ग्राग जलाई है।। 
कइमी र, असभ, पंजाब और लंका में आग तो रही धधक | 
यह बूझ न सकी आरक्षण की गई भोषण ज्वाला प्रोर सड़क क 
पथ अष्ट.. तैताओं के झगड़ों से जनता परेशान ।_ 
छिड़ रहा परस्पर युद्ध यहां महाभारत जंसा ही महात्‌ ।! 
जाति आधार पे लड़ने को दुर्योधन बन गये पासवान | 
धतराष्ट्र बने हैं वी. पो धिह इस भारत के मत्री प्रधान !। 
शकुनि कौ नीति चला रहे थो ताऊ जी नेता किसान-। 
कौरव दल में है घिरा हुआ अभिमन्यु रूपी हिन्दुस्तान ॥ 
दुखी द्रौपदीरूपी भारत क्ृष्ण-कष्ण पुकार रही । 

यह दशा देख जो मौन उन्हें वह वार-बार घिक्‍कार रही ।। 
जाति धर्म के नाम पे क्या मा रत को फिर से कांटोगे ? 

यह तो ग्रनेक हैं फिर इसको कितने टुकड़ों में बीटोगे ? 

इस भाति देश विभाजन के सत्र ही प्रबन्ध हैं कर डाले। 
श्रपनी सरकार से ग्रपने देश रक्षा के पड़ गए हैं लाले॥ 
तज आर्थिक ग्राधार जाति आधार पे होगा आरक्षण । 

तो इसके कारण हो सकता है भारत का फिर से विघटन ॥ 
यह झाारक्षण की राजनीति है केवल वोटों के कारण। 
सत्ता न हाथ से छिन जावे, इस देश का चाहे हो विघटन ॥। 
आरक्षण के कारण अयोग्य ऊचे पद तक पा जाते हैं । 
योग्य युक्‍क सेवा के लिये दर-दर कीं छोकरें जाते हैं ।। 

यह सहन नही होगा युवकों का जीवनघाती आरक्षण | 
प्रत्येक्ष क्षेत्र में युवकों का योग्यता अनुसार होवे चयन ॥ 
ऋषि दयानन्द ने जन्म-जातिगत सब अधिकार मिटाया है । 
गुण-कम योग्यता के दल पर ही अधिकार बताया है।॥ 
स॒त्यार्थप्रकाश में लिखा है कि कोई भी हो विद्यार्थीजन । 
सबको संगान॑ सुविधाएं हों चाहे घतवान हो या निधन ॥ 
'भास्कर' इस ही भ्वद्धांत सेभारत का जन-जन सन्‍नत होगा। 
मुग-कर्म योग्यता के कारण ही बलेशालों मारत होगा ॥ 


32 अनन्‍नगरनगरनगगनननन नमन नन-+निनननननननननग नानी + नमन नाम 


--भगवतीप्रसाद सिद्धान्त भास्कर, प्रधान 
नगर आर्यसमाज १४३० पं० शिवदीनमाग्ग कष्णपोल, जयपुर 





संशोधन 


'सर्वहितकारी” के दिमांक १४ सितम्बर, १६९९० के अक में 


मेरे लेख “महँपि क्यानन्द कौ ऋक पत्र” की द्वितीय किस्त 
प्रकाशित हुई है। इसके अस्तगंत पृष्ठ ४ पर 'सत्यार्थफ्रकराश' में 
उल्लिखित मनुस्मृति के एक दइलोक का वरान विया गया। यह मनु- 
स्मति के छठे प्रष्याय का ६७ वां इलोक है। प्रेस की भूल के कारण 
मनुस्मृत्ति (६/६७) प्रकाझ्षित हो गया है। विज्ञजन प्रशोधन करके 
पढ़ गे, यह आशा है। -ईध्यजित्‌ देव 


अनशन भी नम मत. 


७ अक्तूबर ६९० 
वर यम 


हैदराबाद आर्यसत्याग्रहियों का 
सम्माम समारोह 


हैदराबाद आये सत्याग्रह १६९३६--३६ में जिन भाइयों ने 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल में गए थे उन सबको आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के ऐसे सब सत्याग्रहियों को तारीख १७-११- 
६० को हस्याणा सभा अपने वाषिक अधिवेशन से एक दिन पूर्ग 
सम्मानित करेगी। इसी सिलसिले में सभा हैदराबाद आयंसमाज का 
आदोलन १६३८-३६ का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमें 
हरयाणा के तमाम सत्याग्रहियों के फोटो और सक्षिप्त जीवन 
परिचय होगा | अत: सबसे निवेदन है कि अब तर्क जिन्होंने अपना 
सक्षिप्त जीवन एवं पासपोर्ट साईज' का फोटो नहीं भेजा है वे यह 
सूचना मिलते ही अपना एक पासपोर्ट साईज का फोटो झौर ६--७ 
लाईन का जीवन परिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा करे ताकि 
उतका नाम इतिहास मे लिखा जा सके । 


च्च 


जीवन परिचय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, गाम, जिला । 
२- किसके जत्थे में थे । 
३- कहां सत्याग्रह किया वहा कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 
में रहे । 
४- जेल में कोई विशेष घटना हुई हो तो सक्षिप्त रूप में लिखे । 


महाशय भरतसिह सयोजक 
हैदराबाद स्वतन्त्रता संनिक सम्मान पेशन समिति, 
दयानन्दमठ रोहतक । 


शषकी-आाका कर कट >2ल कल क्ाहिऊमपाद- ७ ७8७8:::90 





दो बातों का महत्व 


+स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती _ 


& जो चाहो निरोग तन, इतना रखिए ध्यान । 
सेर प्रातः काल की, तेल मले सस्‍्तान ॥ 
& चोरी और व्यभिचार से, रहो हमेशा दूर । 
प्रभु चिस्तन सत्सा से, सुख मिलता भरपूर ॥ 
& ग्रादत बुरी सुधार कर, मत की रोक तरग । 
दुष्ट जनों का साथ तज, सत्‌ पुरुषों का सग।॥ 
है एक ईइवर एक मौत को, कभो ने मन से भूल। 
सत्य वक्‍त वितम्रता, दोनो खसुश्र के मूल ।॥ 
& तन मन में रविए सद्दा, देभ धर्म हित प्यार। 
स्व॒जनों से सज्ञान लो, अतिथि का सत्कार ॥ 
ह॥ एक कचत एक कामिती, लेते तुरन्त लुभाव | 
त्याग तपस्या से समबुज, ऊची पदवी पाय ॥। 
6 इस जाग में दो जाति है, एक पुरुष एक नार। 
ताने बाने से बना, यह सारा ससार ॥ 
8 जीवन मूल्य जगत्‌ में, प्रतिदिन जग में होय । 
दो पाटों के बीच में, साबित बचा न कोय ॥। 
ह काया माया पर कभी, करों नहीं अभिमान । 
- तन मन से रखिए सदा, देश श्र्म का ध्यान॥ 
हट 


सुबह शाम संध्या हवन, करते जो नर तार | 
दुगुण झौर दुष्कम॑ तज, दया धममें उर धार ॥ 





शराब हटाओ 
देश बचाओ 


शक्द्तकारोी थ 


७ ग्रवतूवर, १६६० 





'षण प्रात पो गि ता आँ यो ज्ञन नारी के उत्वान में भांसमाज की पृष्ठभूमि । 


पात्रिता--क) हरयाणा प्रान्त की किसी भी शैक्षणिक संस्था से दो 


अरावली पवत श्ूंखलाओं की गोद में बसे हरयाणा के ऐतिहा- प्रतियोगी भाग ले सकते हैं । 
सिक नगर फिशेजपुर झिरका में स्थानीय आरयंसमाज के तत्वावधान स) प्रतियोगिओं की आयु सीमा दो वर्गों में विभाजित है। 
में कातिक शुक्ला सप्तमी सम्वत्‌ २०४७ (३१६ झ्रक्तूबर शुक्र बार सन्‌ (अ) १२ से !६ बर्ष एवं १७ से २४ व । 
१६९०) को प्रान्तीय स्तर पर एक भाषण प्रतियोगिता का भ्रायोजन गे) प्रतियोगी छात्र।छात्राओं को सम्बन्धित संस्था के मुखिया से 
किया जा रहा है। भाषभ प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसी अपनो प्रमाणीयता लिखवाकर लानी होगी । 
एक विथय पर आप ५ से १० मिलट के बीच श्पनें विचार रख ध) व्यक्तिगत छात्र/छात्रा प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता । 
सकते हैं। ड) भाषण प्रतियोगिता में अपने बिचारों को गायन (संगीत) द्वारा 


विषब-- १ वेद और विज्ञान । 
२ भारत की स्वाघीनता में आरयंसमाज का योगदान । 
३ शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलों की भूमिका । 
४ सत्याथंप्रकाश शौर मानवौय मूल्य । 
५ परमात्मा का सच्चा स्वरूप । 


भी व्यक्त किया जा सकता है। 


च) प्रतियोगिता का समय २६ अक्टूबर शुक्रवार रात्रि ८ से १२ बजे 
तक निदिच्ित है। परणस्तु प्रत्येक प्रतियोगी को श्रपमा नाभ, 
प्रायु एवं विषय, भाषण प्रतियोगिता कार्यालय भायंसमाज, 


६ गोषालन और इवेत क्रान्ति | फिरोजपुर फ्िरका में प्रात: १० बजे से १२ बजे तक उसी दिन 
७ महषि दयानन्द और मिथ्या ग्रन्थ । प्र कित कराना अनिवायं है। 


८ राष्ट्रीव भाषा के विकास में बाघक काले अ ग्रेज । 
€ दिशाहीन युवा और आये दीक्षा शिविर । 










हो । बा -्अ 
आयुर्वेदिक औषधियां सेदन कर स्वास्थ्य 
है पओ:- अहकं। 


च्यव्यमप्रश्श 
बूरे परिबार के लिए शक्तिवर्धक 
एड स्फूतिंदायक रसायन। 














पायोकितल 
क्षैतों व मसूड़ों के समस्त रोगों न 
में बिशेषतः पायोरिया 
के लिए उपयोगी ।॥| 
भायुवेदिक औषधि 


जुकाम व इत्फलुएंजा, चकान 
आदि में जड़ी बटियों 
से बनी लाभकारी 


आयुर्वेदिक औषधि 


[ हक गुरूवुडत्नकांगड़ी फत्ार्मेसी हरिद्वार (उ5 प्रग) । 


शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
घावड़ी बाजार, दिह्ली- 
व ११०००६ बह 







हे 






न 


६ 


हल 'पकर -- बेंश्ञाश २०४६ 


मुख्य संयोजक 
सत्यैन्द्र प्रकाश सत्यम्‌ 


युरुकुल कांगड़ी फार्मेसते 


हरिद्वार 


को ओवधियां सैबन करें 


शाला कार्मलग । 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिललो-६ 


(स्थानीय विक्वेताञों एवं सुपर बाजार मे खरीदें) 


कोन गं० २६३१८७१ 
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भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुदक झौर प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा ग्राचाय ब्रिटिंग प्रेस, के लिए दीप परिटिंग प्रेस रौहतक में 
छपवाकर सव/हतकारों कायलिय १७ जगदेवरसिह सिद्धाती भवन, दयामब्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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ऋषि निर्दण विशेषांक :- 
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ते जज 
२55 


चिल्फकत १ कप | ये आसन 


अछ०. + 0 आज हे 


विक्रमी बर्ब 940 की दीपावली को सायंकाल साढ़े पांच बजे, 
जब देश-देशान्तर में बंसे भारतीय अपने-अपने घरों में दीपमाला के 
» दीपप्रज्वयलित कर रहे थे, तब आक अं हितार्थ ज्ञान-विज्ञान 
से परिपृर्ण-बेद-दीप प्रज्वलितं कर मः 

अमन्‍्त श्राकाझ्ष में विलुप्त हो गया । 26 हा 
उस महामानव के महाप्रमाण अर्टिदणा >जहीं-जहां 
कैयल भारत और ग्ाये जाति में ही अ्रपितु समस्त 
निवास करने वाले मनीणियों के मत और मस्तिष्क पर शोक छा 

' गया । जा 


यद्यपि वह महान विभूति 940 विक्रपी की दीपावली की सायं 
काल से इस ससार में कहीं दिखायी नहीं देती किन्तु उसके द्वारा 
प्रकाशित किया गया यह ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण दीप, प्रनोदि पुरुष का * 
वह शाइकत ज्ञान-जो शताब्दियों से लुप्त प्राय था और जिसके विषय 
में अविद्यान्धकार के गत्ते में भटकती आार्थजाति में यह किवदन्पी 
प्रसिद्ध थी कि “वेद को शंखासुर लेकर पाताल चला गया --- उस 
महामानव ते पुन: प्रकाशित कर विश्व-मानवता के विश्ञान प्राइ्ूगण में 
उसका प्रकाश फेला दिया । केवल उम्र प्रकाश को स्वयं ही फैचायों 
<) ही. ऐसी बात भी नही अपितु युग युगान्तर तक इस विज्ञाल पृथ्वी 
. पर उसे प्रज्ज्र्लित करते रहने के जिये अपने उत्तराधिकारी के रूप 
में झ्ायक्षताज का सबठन बनाकर “वेद को पढ़ता-पढाता और सुनना 


सुनात्ना सब आयों का परम धर्म है” इस सूत्र के रूप में: उसे दायित्व 
सौंप दिया । 


महर्षि के उत्तराधिकारी आय॑ समाज ने भी उस दायित्व के 
निर्वहन में अ्रपने पूरे सामथ्य का उपयोग किया और निरन्तर कर 
रहा है। मह॒थि की इस घोषणा के अ्नुरूर कि “वेद सब सत्य विद्याओ्रो 
का पुस्तक है” आयंसमाज ने वेद के विविध विज्ञानों से सम्बद्ध अब 
तक सेकड़ों प्रन्थ प्रका्मशित्त कर संसार के पुस्तकालय की श्रोवृद्धि 
की है। 

आयेसमाज का ऐसा मन्तव्य नही है कि या'न्त्रकीय ही विज्ञान 
हैं अपितु आय गमाज की यह मान्यता है कि प्रत्येक विषय का अपना 
विज्ञान होता है। यह तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय का झपना 
विज्ञान होता हैं किन्तु इससे आगे बढकर प्रत्येक विषय के विज्ञान 
तक सब नहीं पहुंच पाते हों. ऐसी ही बात नही है अपितु प्रत्येक 
विषम का विज्ञान भी होता हैं, ऐसा विचार भी तंब नही कर पाते 
तथा तथ्य तो यहं हैं कि सर्वे सामान्य की तो बात ही क्‍या, बड़े बड़े 
ज्ञानी मनोषियों का भी इस और ध्यान नहीं जाता । वास्तविकता 
यह है कि प्रत्येक विषयक ज्ञान का विवेबन और विश्लेषण तथा 
हक परिणाम स्वरुप होने वाली उपलब्धि उस विषय का विज्ञान 
ब्रेता है । 







7 जज कॉहक क. बए, (: 


की पाद्रत स्मृति में 
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यदि केवल यान्त्रिकीय दृष्टि से भी देखा जाये तो बेद में इस 
परिमाण में विज्ञान भरा पड़ा है कि न केवल हमारी पृथिवी पर 
अपितु विश्व॑ ब्रह्माण्ड में “यावत्‌ चन्द्रदिवाकरौ'” जब तक चन्द्रमा श्रौर 
सूये सहित यह सृष्टि रहेगी, तब तक उस प्रभु-प्रदत्त ईश्वरीय शान 
में भे विज्ञान के सूत्रों की उपलब्धि होती रहेगी। 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ही वेद को “सब सत्य विद्याओों का 
पुस्तक कहकर वेद की वैज्ञानिकता की चर्चा की हो, ऐसी बात भी 
नहीं है श्रपितु अब से दी्घं समय पूर्व महर्षि भारद्वाज के “यन्त्र 
सर्वस्व” नामक ग्रन्थ के टीकाकार श्री बोधानन्द ने अपने द्वारा की 
गई टीका के मंगलाच रण में लिखा है - 
निर्मेथ्यं तद्वेदाम्बुधिं भरहाजो महामुनि:। 
नवनीत समुद्ध त्य यन्तस्वेध्वरूपकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ महामुनि भारद्वाज ने वेदरूपी सभुद्र को मथकर उसमें से 
“यन्त्र सर्वस्व/ ग्रन्य के रूप में नवमीत (मक्खन) निकाल लियां है। 


42 आ 8080 १02008008 24:27 2:82 52222 वा आआ 
(आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वार्षिक 
टपा ९ 
अअधिवेशन २+ नवम्बर को रोहतक में होगा; 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा का बाधिक साधारण अधि- 
बेशनेक नेवस्थर 990 रविवार को सभा कार्यालय सिद्धान्ती £“ 
अबन दयानन्द मठ रोहतक में होया॥ वाधिक-.क्षधियेशन मे 
हरयाणा प्रदेश से आर्यसमोज के प्रचार का विस्तार करने का | ह 
जावेगा । इस अधिवेशन में सभा से सस्बन्धित आझ्राय समाजों के ऋ 
स्वीकृत प्रतिनिधि भाग लेंगे। “-पेदब्रत शास्त्री 
सभामन्त्री डे 
कक आक कक कक 86828): अंक आओ 
यदि येन्‍्त्र सवेस्व को ही हम उद्घृत करने लग जाये तो लेख का कलेवर 
बहुँत बढ जायेगा । किन्तु फिर भी इतना कह देना अनुचित न होगा 
यौन्त्रिकीयं उपकरणों के निर्माणार्थ उनके यन्त्र भी वणित किये गये 
हैं, जिनमें प्रयुक्त होनेवाली धातुओं तथा वनस्पतियों के अतिरिक्त 
आरनेय आदि पदार्थों के प्रयोग का भी वर्णन है गौर झत्र्‌ के विमानों 
में आम लगाकर उन्हे नष्ट कर देने के लिये तेयार किये गये दर्पण 
तथा भूगर्भ में छिपाकर रक्खे गये भयंकर भाग्नेय गोलों का पत्ता 
रे .. (शेष पेज 2 पर ) 


20223 3] 


2 


कार्यक्रम तैथार किया जावेगा तथा आगा।ी वर के लिये सभा के 

अधिकारियों तथा अन्तरग सदस्यों आदि का चुनाव किया 
कि उक्त ग्रन्थ के वैज्ञानिक प्रकरण को ही लिया जाये तो भी वेैज्ञा- 
तनिक यान्त्रिकी के साथ-साथ उसमें युद्धोपयोगी प्रन्य भी श्रनेक 


सवहितकारी (२) 


शेड अवतूबर १६६० 





दयानन्द दहदान 


प्रा, भद्रसेन डाक ० साधु आश्रम (होशियारपुर) १४६०२१ 


प्रस्तुत शीर्षक में दो का समास है, झतः ऋमश्: प्रथम इन दोनों 
शब्दों पर विचार करते हैं । 


दयातन्द नाम उस महान्‌ मह॒थि का है, जो मूलशंकर से शुद्धननतन्य 
ब्रह्मचारी और फिर दयानन्द संन्यासी के रूप में साघना करके सिद्ध 
हुमा । जिस सिद्धपुरुष ने उत्नोसवी शताब्दी में एक वैचारिकक्रान्ति 


की । क्योंकि देव दयानन्द का दर्शन व्यावहारिक, प्रगतिशो ल,जीवग्त और 


तकंसंगत ही नही, झ्रपितु भारतीय शास्त्रों से भी प्रमाणित था प्रौर है । 
ग्र्थात्‌ जो भारतीय साहित्य और संस्कृति सहस्न वर्षों से बिच्य- 
मान थी परन्तु कुछ ने उसके समग्र स्वरूप को सामने न रखकर उसका 
एकांगीपन ही प्रचलित कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप एक ईश्वर 
के स्थान पर अनेक देवी-देवताओं का पूजन तथा जन्मना जात-पात 
तथा ऊंच-ती चपन, सामाजिक छुप्रा-छ त, स्त्री शिक्षा का विरोध ग्रीर 
अनमेल (बाल वृद्ध) विवाह प्रादि मान्यताएं चल निकली। महर्षि 
दयानन्द ने भारद्रीय क्षास्त्रों के प्रमाणो से उपंयुक्त रूढियों का निरा- 
करण करके जीवन के दर्शन का एक तकंसंगत, जीवन्त, व्यावहारिक 
रूप उपस्थित किया । 


दर्शन का यह सुसंगत रूप मह॒षि दयानन्द ने एक लम्बी साधना से 
सिद्ध किया । यतो हि इतिहास का प्रत्येक पाठक इससे परिचित है कि 
भारत के गुजरात प्रान्त में एक टंकारा नाम का करबा है। वहां १८५२४ 
में मूलशंकर का जन्म हुआ | उसका १३ वर्ष तक का बालपन दूसरे 
बच्चों की तरह बीता, चौदहवें वर्ष पिता जी ने एक दिन मूल को कहा 
कल शिवरात्रि है, श्रतः शिवपुराण की कथा सुनने चलते हैं । मूल पिता 
जी के साथ वहां गया, कथावाचक ने शिव की वीरता की कई घटनायें 
सुनाई और शिवत्रत रखने की पद्धति तथा महिमा बताई । लौटते 
समय मूल ने भ्रपने पिता जी से कद्दा- इस बार मैं भी शिवरात्रि का 
ब्रत रखू गा। 


व्रत वाली रात में मन्दिर में जब मुल ने चूहों को भपित मिठाई, 
फल खाते हुये देखा, तो पिता जी को जगाकर पूछा शिवजी इनको 
हटाते क्‍यों नही ? पिता जी ने मूल के प्रइनों का उत्तर देते हुये प्रसंप- 
वश कहा- सच्चे शिव तो कंलाश में रहते हैं प्रश्नों के उन उत्तरों से 
सन्तुष्ट न होकर मूल ने पिता जी से घर जाने की श्राज्ञा लौ और 
झपने मन मैं सच्चे शिव दर्शन की प्रतिज्ञा करते हुये वह घर लौट 
ग्राया। इसके दो वर्ष पश्चात्‌ मूल को बहन की मृत्यु होगई, मूल के 
लिए मौत का यह पहला अनुभव था। अत: गुमसुम होकर मूल सब 
कुछ देखता भर रह गया । इसके दो वर्ष बाद मूल के चाचा जी की 
मृत्यु हो गई। चाचा जी मूल से बहुत स्नेह करते थे। श्रतः मूल को 
तंत्र अनुभव हुआ, कि किसी प्रिय को मृत्यु पर क्या स्थिति होती है? 
मूल बहुत रोया, सब चुप कराते ही रह गये श्लौर इससे मूल के सन में 
वैराग्य पैदा हुआ । 


इसके कुछ दिन परचात्‌ मूल ने पिता जी से कहा मैं संस्कृत का 
विज्येष श्रष्ययन करने के लिए काशी जाना चाहता हु । पर समीप की 
पाठशाला में पढने का निर्णय हुआ और वहां मूल ने श्रपनी पढाई के 
साथ साथ जब एकान्‍्त में गुरु जी के पास जाकर कभी पूछा, कि सच्चे 
शिव के दरशेन कंसे होते हैं ? और कभी मौत को कैसे जीता जा सकता' 
है ? तब गुरु जो ने योगाम्यास की बात बताकर टाल दिया, पर यह 
क्रम जब बार-बार चलने लगा तो शिक्षक ने सूल के पिता जी को कहा 
आप का बेटा कुछ भनोखे-अनोखे प्रश्न पूछता है झ्रत: अभी से प्रबन्ध 
कर लो । 


इस जितावती के बाद माता-पिता ने मूल को घर पर वापिस 


बुला लिया श्र उंसके विवाह की तैयारियां शुरू कर दीं। मूल ने जब यह 


नया रूप देखा तो उसका अपना झापा छटफ्टा उठा । अतः घर छोड़ने 
का निरचय करके एक दिन सायंकाल को मूल ने जल का पात्र लिया 
और चल पड़ा। योग सिखाने वाले गुरु की खोज में मूल ने पहले शु द्ध- 


चैतन्य ब्रह्मचारी और फिर दयानन्द संन्यासी बनक र लगातार चौदह 
वर्ष जंगलों, नदियों, पहाड़ों की खाक छानी झौर जह्डां कहीं पता चला 
कि झअमुक स्थान पर विशेष विद्वानू, साथु, योगी, महात्मा रहता है, 


- बहीं विनीत शिष्य बतकर वह पहुँचा | ज्ञास्त्र के नाम पर जिसने जो 


पढोया! सो पढा तथा योग के नाम पर जिसने जो सिखाया सो सीखा । 
प्रन्त में दण्डी स्वामी विरजानन्द जी की कुटिया पर मथुरा पहुंचा, 
बहां लगभग तीन वर्ष ग्रष्टाध्यायों, महाभाष्य का विजद्लेष रूप से 
अध्ययन किया । 


एक दिन किसी से लौंग लेकर गुरुच रणों मे विदाई लेने के लिये 
दयानन्द पहुंचे श्लौर निवेदन कियां, कि अब सच्चे शिवदक्षत की 
साधना और मृत्युविजय का पथ पकड़ में प्राया लगता है। अतः मुझे 
इस पथ का पथिक बनने की आज्ञा दीजिए । यह सुनते ही गृरु विरजा- 
नन्‍्द जी दण्डी ने कहा- मैंने इत लौगो हे लिए तो तुझे नहीं पढाया था, 
मुझे इनकी जरूरत नही है। तब दयानन्द ने कहा मेरे पास इन मांगी 
हुई लौंगो के अतिरिक्त और देने के लिये है ही क्या ? बड़े विश्वास के 
साथ ब्रह्मषि गुह ने कहा- द्यानन्द तु युवा है, तेरे पास स्वस्थ शरीर 
है, तू शिक्षित और विचारशील है तथा भावनाभरा दिल रखता है। 
तू आखें और दिमाग रखते हुये भी अपने चारों और क्यों नही देखता, 
कि जनता किस प्रकार अन्धविश्वास, रूढिवाद श्र अन्‍्धकाररूपी 
अज्ञान मे ठोकरे खा रही है ? तब दयानन्द जी ने पूछा गुरुदेव मेरे 
लिए फिर क्या आज्ञा है ? ब्रह्मवि गुह विरजानन्द जी दण्डी ने श्रपने 
ग्रन्त:ःस्थल की भावनाओ को उण्डलते हुये कहा- दयानन्द | आपषेज्ञान 
के प्रकाश से सभी को प्रकाशित करो। शिष्य ने बिना ननुनय के इस 
आज्ञा को शिरोधाय किया और ग्रन्तिम ब्वास तक प्राणपण से 
निभाया । 


स्वामी दयानन्द ने पहले सामान्य विचारों के प्रचार के साथ 
भारत के एक बडे भूभाग की जनता को समभा औझौर भारतीय संस्कृत 
साहित्य आदि का गहरा आलोडन किया । बहुत कुछ देखने, पढने, 
सोचने के बाद ऋषि दयानन्द ने १८७४ में आयेसमाज की स्थापना 
की, जिससे आार्षज्ञान की ज्योति सदा जगमगाती रहे । 


अपनी योगसाधना को भी गौण करके महथि दयाननन्‍्द ने जहां 
१८८३ तक जनता को एक सुसंगत जीवन का दर्शन दश्शाने का सर्वात्मना 
प्रयास किया, वहां सत्याथेप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादिभाष्य 
भपभिका वेदभाष्य आदि बडे-छोटे बीस ग्रन्थ भी लिखे। इस सारे का 
निष्कर्ष यह है कि संप्तार के इतिहास की यह एक प्रपूर्व घटना है कि 
एक पठित इकक्‍्कीस वर्षीय युवक लगातार चौदह्‌ वर्ष घाट का का 
पानी पीने के पश्चात्‌ गुरु रू प्राप्त करता है। वहां विशेष शिक्षा 
प्राप्त करके जब अपने पूर्व संकल्प को साधने के लिए बिदा मांगता है 
तो गुरुदेव उसके जीवन का कांटा ही बदल देते हैं + एतदर्थ महषि 
अपनी योगसाधना को भी गौण करके जनताजनादेन को सत्पथ 


दर्शाने में जुट जाते हैं। 


दर्शन - इस शीष॑क में दूसरा शब्द है - दर्शन । यह दृशिर्‌ [प्र क्षणे) 
धातु से बनता है, जिसका प्राथमिक अर्थ है देखना | इस के साथ दर्शन 
शब्द नेत्र, बुद्धि. धर्म दर्पण आदि अनेक श्रर्थों में भी मिलता है। दशेन 
झास्त्रो में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेष, प्रमा शब्द केन्द्रबिन्दु हैं, जिनके 
दर्शन का भाव ज्ञान, समझ सिद्ध होता है भौर प्र+ईक्षण--गहराई 
से देखना, जानना, समझना से भी इसी का समर्थन होता है। तभी 
तो कहते हैं-जिन ख्लोज्या तिन पांइयां, गहरे पानी पैंठ। पभ्रर्थात्‌ गह- 
राई से देखना, जानना ही दर््षत शब्द का मूल अ्रभिप्राय है । 


विशेष रूप से दर्शन शब्द उस विद्या, शास्त्र के लिये प्रयुक्त 

होता है, जिससे पदार्थों के धरम. स्वभाव, कार्य-कारण सम्बन्ध आदि 

का बोच होता है। श्रधिकतर प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, घर्मं और 

जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य का निरूपण करनेवाले शास्त्र को दक्शषन कहा 

जाता है। जिसको भ्रष्यात्म के नाम से भी स्मरण करते हैं। जब 

एक व्यक्ति संसारी चिन्ताप्रों से निश्चिन्त होता है , तो उसके प्रन्दर 
(शेष भगले भ्रक में) 


सर्बहितकारी 
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अणुबम से भी खतरनाक हे (अखिल इस्लामवाद' 
प्रो० शेरासह 


द्विती4 विश्व युद्ध के दौरान हीरोशिमा और नागासाकी पर 
अणुबमो से किया गया हमला वीसवीं-सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है, 
ऐसा सभी मानते हैं। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जहां एक ओर 
आणधिक शस्त्रो की होड में विद्व की महाश्क्तिया विलक्षण मानवीय 
प्रतिभा और दुलंभ नैसगिक सपाधनों को कोकती रही, सम्पूर्ण विश्व 
समाज में इस होड़ को समाप्त कर देने का दबाव भी उत्तरोत्तर बढता 
गया। परिणाम यह है कि झआण विक शस्त्रों के विसजंन' की प्रक्रिया 
का श्रीगणेश हो चुका है। 


लेकिन इकक्‍्कीसवी शताब्दी में जिस भयकर त्रासदी की कल्पना 
से श्राज विश्व आत केत व चिन्तित है वह आ्राधीं से ज्यादा दुनियां में 
फैली कट्टरपथी मुल्लाओ द्वारा सचालित' अखिल इस्लामवा३ और उससे 
जनित झल गाववाद और ग्रातकबाद की मुहोम है । इसमे तनिक भी 
सन्देह नहों कि इस्लामो कट्टरपथी का यह बम अणुबम से कही अधिक 
विनाशकारी हो सकता है, क्योकि इसकी प्रक्रिया में दूसरे मजहबो में 
भी कट्टरवाद फैलेगा और यह टकराव मानवसम्ंज के विनाशञ्य के 
लिये उत्तरदायी होगा। ब्रिटेन की प्रधानमन्जी श्रीमती थैचर विश्व को 
यह चेतावनी दे रही है कि इक्कीसवी शताब्री मे इस्लामी कट्ूरपयी 
मुल्ला ही विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। 


अखिल इस्लाम॑वाद के नजरिये को झ्रमलीजाभा पंहनाते के लिये 
जो साधन चाहिये थे, अरब देशो से वे निवने लगे। छप्पर नही पाताल 
फोडकर, बेतहास पैट्रोडालर अरब दे-ों के हाथ लगे। इसके लिए 
न उनको कुछ तप करना पडा और न प*श्रम । इन देशों की मरु भूमि 
के नीचे तेल निकल झ्राया और उसको निकालने के लिए अन्य 
परिश्रमी देशो द्वारा विकपित यत्र और तकतीक सेवा में उपस्थित हो 
गए। पहले लीबिया ने इस्लामिक परमाणु बम बताने के लिये अरबो 
रुपए पाकिस्तान और उसके वैज्ञानिकों को देने बी घोषणा की और 
बाद में अमेरिका और लीबिया का विवाद छिहने के बाद वही काम 
सऊदी अरब ने किया । पाकिस्तान परमाणु बम बना पया है या नहीं 
अपर यदि बना पाया है तो इस्तेमाल कर पाएगा कि नही, यह तो 
निश्चय से नहीं कहा जा सकता । परन्तु अखिल इस्लामवाद द्वारा 
जनित गलगाववाद तथा आरतकवाद रूगी इस्लामिक बम विस्फोट तो 
जगह जगह हो रहा है । 


! अखिल इस्लामवाद के चलते श्रव ईरान, सऊदी अरब तथा पन्य 
मुस्लिम कट्ट रवादिता में विश्वास रखनेवाले देश, जिन जिन देशों में 
मुसलमान रहते है उनके अन्दरूदी माम्लों मे दखल देना अपना 
ग्रधिकार मान बैठे है, और उन देशों को अस्थिर करने और तोइने के 
लिए अ्रलगाववा दियो को सब प्रकार की सहायता पहुचाने को हक 
बजानिन कहने में जरा भी संकोच नही करते । कुछ तो अरब देशो के 
नेताओं सुल्तानों-व अमी सें की महत्त्वाकांक्षाओ्रों के कारण, कुछ भ्राथिक 
स्वार्थों के टकराव से उपजे विवादों के कारण और कुछ पश्चिभी देशो 
की कूटनीति के कारण अरब देश आपस मे बटे हुए हैं. नही तो 
ब्रत्नगाववाद और आतंकवाद भारत, रूस और चीन में और भी 
विकराल रूप घारण कर लेते । इन देशों में जो खेल हो रहा है वह 
दिन प्रतिदिन बढ रहा है और इनमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान 
की है, क्योंकि मध्य एशिया में वह फ्रण्ट लाइन देश माना जाता है 
झौर उसकी पीठ पर है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश । 


पाकिस्तान श्रौर बांग्लादेश दोनों ही ग्रपने आपको मुस्लिम देश 
कहते हैं । पाकिस्तान में हिन्दू तो नामभात्र ही रह गये, धिन्‍्व से वे भी 
फ्लायन कर रहे है। बाग्लादेश से भी बहुत बड़ी सब्या में हिन्दू और 
बौद्ध निकल आए हैं। जो हैं उतको बराबर के नागरिक का अधिकार 
नही है । पाकिस्तान में अहमदियों को कोई नागरिक अधिकार नहीं । 
मुजाहिर भी जैसे तैसे दित काट रहे हैं । 


अफगानिस्तान की हुकुमत का तरूता पलटने के ।लये अमेरिका 


ने जैसे ही पाकिस्तान को अफगान मुजाहिदीनो के लिए हथिया<, चत्त 
और अन्य साधन दिए, वैसे ही पाक ने मुजाहिदीदीनों के साथ साश् 
पजाब के सिख नौजवानों और कश्मीर के पाकसमर्थक जवानों क 
हथियार प्रशिक्षण और दूसरे साधन देने झुरू कर दिए । जब भारत 
तथ्य दुनियां के सामने रखता है तो वह भारत को अस्थिर करने और 
तोड़ने के लिए दी जानेवाली प्रमाणित मरद से भी सोफ इंकार कई 
देता है और प्रतिक्रिया में और अधिक मदद देने लगता है। झ्रब ज्॑ 
अफगानिश्तान से रूसी फौजे वापस चली गई और मुजाहिदीन अफगा: 
निम्तान की सरकार को नही उखाड़ सके, तब अमेरिका ने रूस सें 
मिलकर सैनिक की बजाय समस्या का राजीतिक हल निकालने की 
सोची । परन्तु बिल्ली के भागो छीका टूटा, इराक का इन्द्र प्रेमेरिका 
और सऊदी अरब के साथ छिड़ गया । पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष 
और राष्ट्रपति ने बेनजीर को चलता किया और सऊदी प्ररब में 
अमेरिकी सेना आगई । फारस की खाडी में अमेरिका की सहायतार्थ 
पाकिस्तान अग्रिम पक्तिवाला देश बनकर खड़ा होगया। अब फिर 
अमेरिका की नौसेना के तथा दुूधरे आधुनिक हथियार और साधन 
उसके पास' आगए झौर उनके राष्ट्रपति इसहाकखा ने कश्मीर को 
पाकिस्तान मे मिलाकर अपनी अधूरी क्राति को पूरा करने की बात 
कह डाली । 


२० अ्रप्रौल १६९७० को चीनी रदर्शन पर अचानक सूचना प्रसारित 
की गई जो तिब्बत मे किए गए आजादी के लिए विरोध प्रदर्शनों से 
कही अधिक भयप्रसारक थी। ५ और ६ को सिक्‍यांग मे हुई बबंरता- 
पूर्ण लड़ाई और ह॒त्याम्रो के दृश्य दिखाए गए। उसके एक महीने बाद 
२४ मई को बी वी सी लन्दन के पेईचिंग तल्थित सवाददाता ने 
विघ्तार से बताया कि सिक्‍्याग में अ्रल गाववादी मुस्लिम नेताग्रो ने उर 
क्षेत्र को चीन से अलग करने के लिए जेहाद की तैयारी कर ली थी 
और १३ अप्रैल को अबुल कार्क्षिम के नेतृत्व मे बगावत का शख क्षेत्र 
के बड़े बड़े नगरो में एक साथ वजाना था। परन्तु चीन के गुप्तचरों क॑ 
सारो योजना का पता चल गया इसलिए ५ और ६ अ्प्रल को ही 
घमाका हो गया । यह भी फ्ता चला कि विदेज्ञी व्यवितयों द्वारा 
प्रेरित मुस्लिम कट्टरपवी संगठनों के द्वारा इस क्षेत्र में अवैध रूप से 
गावों तक में अनेक स्कूल खोल दिए थे जिनके द्वारा स्कूल के बच्चों 
में साम्प्रदायिक और जातीय घृणा फेलाई जा रही थी। इन्ही कारणों 
से ५ और ६ श्रश्नेल की घटनाओं के बाद सिंक्‍्यांग को पीउल्ज कांग्रेस 
ने घामिक गतिविधियों पर नियत्रण के कानून बहुत कड़े कर दिए हैं । 
फलम्बरूप न तो अब यहां कोई नई मस्जिद बंन सकती है और न- 
मुल्लाशओ के द्वारा प्रचार हो सकता है। सिक्‍यांग को २०वीं शताब्री 
के दूसरे दशक और उसके बाद बहुत दिनो तक पूर्वी तुकिस्तान 
गण राज्य के नाम' से जाना जाता था, उसका चीन मे विलय १६५० 
में हुआ था। रूस के तुकमेनिस्तान और सिक्‍याग के युधुर लोगों मे 
गहरा सम्बन्ध रहा है और युधूरो मे जब भ्रशान्ति फैली तब ५०,००० 
युधुर सिक्‍यांग छोड़कर रूस के तुकमेनिस्तान में चले गए थे। 


मुस्लिम अलगाववाद और झखिल इस्लामघादी का प्रहार विशेष 
रूप से तीन देशों को मेलता पड़ रहा है और आनेवाले बहुत समय 
तक भेलना पड़ेगा । ये तीन देश हैं भारत, रूस और चीन। भारत में 
मुस्लिम आबादी वरीब दस करोड़ है। रूस में सात-ग्राठ करोड़ और 
करीब करीब इतनी ही चोन में है। 


- अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, चीन आदि देशो में घिरे हुए 
तुक॑मेनिस्तान, भ्रजरबैजान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान झ्रादि रूस 
के रिपब्लिकों में जहां मुसलमानों का बहुमत है, रूस से 
अलम होंने की बोत चल पड़ी है। अमीनिया ने अपने आपको वाल्टिक 
के रिपब्लिकों की तरह स्वतन्त्र भी घोषित कर दिया है। उन 

(जे पृष्ठ ६ पर ) 
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पर्व हितका री (६) 


१४ ग्रक्तृुबर १६६० 





ऋषि दयानन्द का एक विवादास्पद पेत्र 


लें, डा. भवानीलाल भारतीय 


परोपकारी के मई १६६० के मुख प्रृष्ठ पर ऋषि दयानन्द का 
7क पत्र (मूल की फोटो) छपा है जिसका शीष॑क है-“घंडित कालूराम 
जी महाराज निवास स्थान रामगढ जिला सीकर इलाके जयपुर को 
थी स्वामी दघानन्द सरस्वती जी महाराज ने पत्र द्वारा निन्‍नलिखित 
उपदेश किया। 

इसी पत्र को सार्वदेशिक साप्ताहिक ने भी उद्धत किया है। 
उस्तुत पत्र को लेकर झनेक व्यक्तियों को शंका हुई। यमुनानगर के 
व्वाध्याणील' आये श्री ईन्द्रजितदेव ने मुझे पत्र लिखा, प० युधिष्ठिर 
गी मीमासक जी से भी इस पर चर्चा हुई तथा सार्वदेशिक के सम्पा- 
इक डा. सच्चिदानन्द शास्त्री ने भी इस पर मेरे विचार जानने का 
पयतन किया। अ्रतः इस पत्र के कथन पर विचार करना आवश्यक 
| :- 

मेरे विचार से यह पत्र प्रामाणिक नहीं हैं कारण कि 
)) उपदेश सख्या २ के अन्तर्गत इसमें लिखा है - 
3) त्रिवर्ण को तत्सवितु गायत्री सत्र (दिया जाय) 





हैदराबाद आययंसत्याग्रहियों का 
सम्मान समारोह 


दराबाद झार्य सत्याग्रह १६३८ - ३६ मे जिन भाइयों 
क्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल से गये थे उन सबको आय॑ 
तिनिधि सभा हरयाणा के ऐसे सब सत्याग्र हथो को ता रख २४-११- 
० को हरयाणा सभा अपने वाधषिक अधिवेशन मे एक दिन पूर्व 
म्मानित करेगी। इसी सिलसिले मे सभा हैदराबाई आये पमाज का 
तदोलन १६३८-३६ का एक इतिहास भी लिख रही है जिममे 
रयाणा के तमाम सत्याग्रहियो के फोटो और सल्षिप्त जीवन 
रिचय होगा । श्रत सबसे निवेदन है कि श्रव तक जिल्होंने अपना 
क्षिप्त जीवन एवं पासपोर्ट साइज का फोटो नही भेजा है वे यह 
चना मिलतें ही अपना एक पासपोर्ट साइज का फोडो और ६-७ 
इन का जीवन परिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा कर ताकि 
नक्रा नाम इतिहास में लिखा जा सके । 
जीवन परिचय का प्रारूप 
- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, ग्राम, जिला । 
किसके जत्थे में थे । 
- कहां सत्याग्रह किया, वहा कितनी सजा 
मे रहे। 
- जेल में कोई विशेष घटना हुई हो तो सक्षिप्त रूप मे लिखे। 


महाशय भरतरसिह 
सयोजक हैदराबाद स्वतन्त्रता सेनिक सम्मान पैशन समिति 
दयानन्दमठ रोहतक । 
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आर कितने दिन जेल 





(पृ० ५ का शेष ) 

“प ब्लकों में कुछ जगहों पर फसाद भी हुए है और लोग हताहत हुए 
। चीन के प्रदेश मिक्याय, जिनस्वाग मे भी अवस्था बिगड़ रही है-। 
स्लिम अलगाववाद और झ्रातकवाद ही तीनो देशों को अस्थिर करने 
ैर तोड़ने में लगा हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में राजनैतिक, 
रिवतव आया है और अन्‍्तर्राष्ट्रोय सम्बन्धो के समीकरण बदल रुहे 
। अ्रव रूस और चीन एक दूसरे के मित्र है, भारत और चीन के 
म्बन्धों मे भी सुधार आया है और आशा है उनमे उत्तरोत्तर सुधार 
ता जायेगा। इन तथ्यों से यह वास्तविकता विद्॒त्र के सम्मुख स्पष्ट 
गई है कि आतंकवाद जहां कही भी वार करता है उसके पीछे: 
स्लिम अलगाववादियों का ही हाथ होतो है। (युगवार्ता) . ६ 


आ) हिजो की स्त्रियो का (विदबानि देव) मंत्र (दिया जाय) 

इ) शझृद्र और उनकी स्त्रियों को (विश्वानि देव) मंत्र (दिया जाय ) 
ई) ईसाई मुसंल मान आदि को भी विंश्वानि देव मंत्र (दिया जाय) 
उ) अन्त्यजादि को परमात्मानभिति मंत्र (दिया जाय ) 

हमारा कथन - स्वामी दयानन्‍द ने गायत्री मत्र का विधान आय॑मात्र 
(आशुद्र स्त्री द्विज पयन्त) के लिये किया है। यह पत्र चैत्र बदि १४ 
गुरुवार स. १९३६ को लिखा बताया गया है। किन्तु स्वामी जी ने 
सत्याथंप्रकाश लिखन के समय ही अफ्ना यह मत स्थिर कर लिया था 
कि गायत्री मत्र वर्ण लिग भेद के बिना सभी स्त्री पुरुषों को दिया 
जाना चाहिये । यथा तृतीय समुल्लास में महाराज लिखते हैं - “पिता 
माता वा अध्यापक अपने लड़का लड्धकियों को अर्थेसहित गायत्री 
मत्र का उपदेश कर द”। इसी समुल्लास मे स्त्री और छुद्रों के वेद 
पठनाधिकार का निरूपण यथेमा वाचं कल्याणी ० (२६।२) इस यजुवें- 
दीय श्रुति के प्रमाण से किया है। अत यह लिखना निरा बेनुका है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य को तो यजुवेरोक्त गायत्री मंत्र देना 
चाहिये और िजो की स्त्रियों तथा शूद्र तथा शुद्ध स्त्रियों को 'विश्वानि 
देव' मत्र दिया जाय । सस्कारविधि के गृहाश्रम प्रकरण में महाराज 
में सध्योपासना नित्यकम स्त्री पुरुष दोनो के लिये समान रूप से 
कर्तव्य बताये हैं। यथा - “सदा स्त्री पुरुष दम बजे शयन' और 
रात्रि के पहले प्रहर वा चार बजे उठके प्रथम' हृदय मे परमेश्वर का 
चिन्तन करके धममं, भ्रथे का विचार किया करें “** *।” इसी 
प्रकरण मे आगे सध्या और हवन (अग्निहोत्र ) की विधि स्त्री पुरुष 
दोनों के लिये एकसी लिखी है। उदाहरणार्थ - 

अ्थाग्निहोत्रम्‌ 

जैसे सायं प्रात: दोनों सबिवेलामों मे सथ्योगासना करें इसी प्रकार 
दोनो स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करे।” इस 
प्रकार स्वामी जी के मतानुसार संध्या तथा अग्निद्रोत्र के कर्तव्य चातु- 
वणिक स्त्री पुरुषों के लिये समान रूप से कतंव्य हैं। जब सध्या-विधि 
में गायत्री मत्र (तत्सवितुवेरेण्यं) के जप का समान रूप से विधान हैं 
तो द्विजो अथवा छुद्री की स्त्रियों के जिये पृथक्‌श: “विश्वाति देव मत्र 
की व्यवस्था देना परस्पर विरुद्ध है। अतः यह भश्रादेश ऋ!प दवान 
का नहीं हो सकता । 


इस पत्र का चौथा अनुच्छेद भी दयानन्दीय सिद्धान्त के विरुद्ध है 


उसमें लिखा है - “जो कोई ब्राह्मण हो उसको सनन्‍्यास देकय नाम के 
अन्त मे सरस्वती शब्द होना चाहिए औ र क्षत्रिय वैद्य को आनन्द 
शब्दान्त जैसे अच्युतानन्द और शुद्ध को दास जैसे अ्रच्युतदास' । 


यह तो सारा कथन ही ऋषि की भावना के विपरीत है। इसमे 
निम्न कारण हैं :- 


१) सत्याथंप्रकाश के पंचम समुल्लास में संन्यास ग्रहण के अधिकार की , 

मीमांसा करते हुए महाराज स्पष्ट लिखते है कि चतुर्थाश्रम 
ग्रहण करने का अ्रधिकार मात्र ब्राह्मण को ही है। (यहां यह नहीं 
भूलना चाहिये स्वामी दथानन्द गुण, कर्म स्वभाव से हूं ब्राह्मणादि 
की व्यवस्था मानते है) फिर विवादास्पद पत्र मे सभी वर्णव/तो को 
सन्यास का अधिकारी कहना अनुपयुक्त है । 


२) ब्राह्मण संन्यास लेवे तो उसके नाम के अन्त में “सरस्वती शब्द' हो 
यह भी प्रचलित नियम के विपरीत है। शंकराचार्य के परचात्‌ः संस्या- 
सियो के दशघा भेद होगये थे जो निम्तर प्रकार ई :- 

१- गिरी २- पुरी ३- भारती ४- सरस्वती ५- वन ६- पर्वत ७- 
अरण्य ८- सागर ६- तीर्थ १०- आश्रम । 


(शेष भश्रगले अंक में) 


स्वेहितकारी 


“महथि दयानन्द का जेतवाद' 


(७) 
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(आचायं डा० सुरेन्द्रदेव स्वातक, शास्त्री, शिरोमणि, एम० ए० (हिन्दी), एम० ए० (संस्कृत), 
पी-एच० डी०, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष भोगांव जिला मैनपुरी) 


महषि द्वारा रचित सम्पूर्ण वैदिक-साहित्य उनके चरंतवाद का 
साक्षी है। उनके इस जेतवाद को हम “सच्चिदानन्द' शब्द द्वारा 
सरलतापूर्वंक समझ सकते हैं। यह 'सच्चिदानन्द” पंद तीन शब्दों के 
संयोग से बना है १- सत्‌ (२) चित शोर (३) झ्ानन्द सत्‌ का श्र है 
कि जो चैतन्य हो अ्रथवा चेतनता से जो युक्त हो । “आनन्‍्द' का अर्थ है 
कि जो आनन्दस्वरूप हो । 

महर्षि द्वारा प्रतिपादित त्रतवाद के अन्तर्गत नित्य तथा अनादि 
तीन पंदार्थों का समावेश हुआ है। ये तीन पदार्थे है १- परमात्मा (२) 
जीव अथवा जीवात्मा और प्रकृति । ३- इन्ही तीनों को यदि इस क्रम 
से रखा जाये तो 'सच्चिदानन३ पद की सार्थकता स्वय दी सिद्ध हो 
जाती है। यह क्रम है - १- प्रकति २- जीवात्मा और ३- परमात्मा । 
ये तीनों ग्रनादि हैं तथा नित्य हैं। इन तीनो में प्रथम स्थान है प्रकृति 
का । नित्य होने से प्रकृति 'सत्‌' है। उसकी सत्ता अंबवा उसका 
अस्तित्व सदेक विद्यमान रहा करता है। जीवात्मा की मत्ता अथवा 
अस्तित्व तो है ही । सत्‌ होने के साथ ही वह चित्‌ भी है श्रर्यात्‌ 
चेतनता से युक्त भी है परमात्मा की सत्ता और चेतनता के साथ ही 
वह आनन्दस्वरूप भी है। इस भांति प्रकति सत्‌ है औरजीवात्ना सत्‌ 
तथा ख्रितू है तथा परमात्मा सतृ+चित तथा आनन्दस्वछूय है। सर्व- 
व्यापक होने से उसको सत्ता सर्वत्र विद्यमोन है, चैतन्य होते से उसकी 
चेतनता!-को समस्त विदव अनुभव किया करता है और आनंन्‍्दस्व- 
रूपता केवल उसी के साथ विद्यमान रहा करती है । ञ्रत एवं वह 
“सच्चिद्मूजन्द है । 


१- प्रकृति का लक्षण तथा स्वरूय- * सत्व रजस्त वसा साम्यावस्था 
प्रकृति:<अर्थात्‌ संपोगुण, रजोगुण और तमोग्रुण की साम्यावस्था का 
नाम है ्र्कात 

“अजापमरिकां लोहितशुक्ल कृष्णां बह्नीः प्रजा: सृजमानां सरूपा.॥ 

* इवेत्ताइव० उप० झ०४, मन्त्र ५ ॥। 

अर्थात्‌ जो जन्मरहित सत्व, रज और तभोगुण रूप प्रकृति है वही 
स्वस्पांकार हें.कर प्रजारूप हो जाया करती है प्रकृति मूलरूप 
और- प्रवाह से अनादि है तथा स्थुलरूप में परिणा्िनी होने से 
अवस्थान्तर हो जाया करती है। 


हमे जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है पचतत्त्व (आकाश, वायु, 
अग्नि, जल अप्रैर पृथ्वी) अथवा "इन्ही के सतोग से निनिवित मानंघ्र का 
शरीर, पिता, माता, पुत्र, पृत्री आदि के शरीर, मंहले, मकान, बाग, 
बगीचे, व॒क्षु आदि अर्थात्‌ सम्पूर्ण दुश्यमान जमत्‌ स्थूले रूप में विद्यमान 
प्रकति का ही स्वरूप तथा यह सब अनित्य हैं तथा विनाशकारो हैं। 
मूल झुक में विद्यमान प्रकृति परमाणुरूप मे है तथा नित्य है। 


से जीवात्मा-नित्य है, झनादि है, अल्पतज्ञ है, अनेकरूपों में विद्यमान 
है, परिच्छित्त अश्नवा एकदेशी है। अपने सामर्थ्यउनुकूल सभी प्रकार के 
कर्मो का कर्त्ता होने से स्वृतन्त्र और कर्मो के फलो को भोगने में 
परतन्त्र है। 
: इच्छाद्वेषप्रयत्तसुखदु.खज्ञानान्यात्मनों लिड्गमिति 
' ॥ न्‍्यायद ० (११॥१०॥ 
. अर्थात्‌-इच्छा (पद्मर्थों के प्राप्ति को अभिलाषा), द्वेब (दुःख 
प्रोदि की अनिर्छा) , प्रयत्न (पुरुषार्थ बल) सुख, दुःख तथा ज्ञान 
में जीवात्मा अथवा आत्मा के जिह्ु हैं। तथा - 
. «प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदु:ःख---- 
च्छाद्वेषो प्रयत्तइचांत्मनो लिडंगानि ॥ वेशेषिक दर्शन ३२।४॥ 


& बैज्वेषिक दर्शन के प्रनुसार प्राण अर्थात्‌ प्राणवायु को बोहर 
निकालना अपान प्र्थात्‌ प्राण को बाहर से भीतर लेना, निरमेव अर्थात्‌ 
ग्राँखों को मीचना, उन्मेष श्र्थात्‌ं आंखो का खोलना, जीवन अथ ति 


जीवन-कार्य-वृद्धि, क्षत प्ररोहण इत्यादि मन श्रर्थात्‌ निरचय स्थेरेण, 
और अहूडुकार करना, गति अर्थात्‌ गमन करता-चल ना, इन्द्रिय अर्थात्‌ 
सभी इन्द्रियो को चलाना, भ्रन्तरविकार (भिन्न-भिन्न क्षूधा (मूख), 
तृषा (प्यास), हर्ष शोकादि युक्त होना तथा न्‍्यायदर्शन में वर्णित 
इच्छा, द्वेष आदि आत्मा अथवा जीवात्मा के गुण हैं। इन्ही के द्वारा 
आत्मा की प्रतीति हुआ करती है। 


जिस समय तक जीवात्मा शरीर के अन्दर निवास करता है उसी 
समय तक जीवात्मा के ये गुण प्रकाशित हुआ करते हैं और जक जींवात्म 
जरीर का त्यागकर चला जाया कराता है तब ये गुण शरीर के 
अभ्यन्तर नही रहा करते है जिसके होने से जो रहे श्रौर जिसके न 
रहने से जो न रहे वे गुण उसी के हुआ करते है। 

३- परमात्मा :- नित्य, ग्रनादि, अन॑त्त, अजर, अमर, विभु (सर्व 
व्यापक), एक (अद्वितीय), चेतन, सवंज, प्रक्ृष्टज्ञानस्वरूप, कर्मों 
का अकर्ता, कमंफलो का अभोक्ता, निराकार, निविकार, सर्वान्तर्यामी 
सवेदेशी सवंशक्तिमान्‌ आदि ग्रुणो से सम्पन्न है। सच्चिदौनन्दादि 

क्षणो से युक्त है। सब जीवात्मओ के कर्मानुसार फलों का दाता, 
न्पौयकारी, दयालु आ्रादि लक्षणों से सम्पन्न है। निम्नलिखित मन्त्र द्वार 
जीवात्मा तथा परमात्मा के अन्तर को स्पष्ट कियो गयो है 

दवा टृप्रुपर्णा सयुजा सखाया समात वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत््यनश्नवन्यों अभिचाकशीति ॥ 

॥ ऋ. म. १ सू- १६४ मत्र २० ॥। 

इस वक्षरूपी संसार में ब्रह्म (परमात्मा) और जीवात्मा दोनों 
निवास करते है परमात्मा स्वेब्योपक होने से सर्वत्र विराजमान रहा 
करता है और जीवात्मा एकदेशी होने से किसी एक, स्थान पर निवास 
किया करता है। इन दोनो मे एक जो जीवात्मा है वह इस वृक्षरूपी 
ससार मे पापपुण्यरूपफलो को भलीर्भाति भोगता है और दूसरा 
परमात्मा कर्मों का अकर्ता होने से कर्मों के फलों को न' भोगता हुआ 
चारो ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सबंत्र प्रकाशमान हो रहा है। 


कहने का अभिप्राय यह है जीवात्मा कर्मो के करने में स्वतन्त्र है 
गत, वह कर्मो का कर्ता कहलाता है साथ ही किये हुये कर्मो के फलों 
का भोक्ता भी है। परमात्मा तो कर्मों का कर्त्ता न होने के कारण 
कर्मों के फलों का भोक्ता भी नही है । किन्तु वह पररात्मा जीवात्माग्रों 
द्वारा किये गये कार्यो का फलदाता अवद्य है। 

जीवात्माओं की दृष्टि में जो हो चुका है अथवा व्यतीत हो चुका 
है वह भूत, जो हो रहा है वह वर्तमान और जो भागे होगा वह 
भविष्यतृकाल का द्योतक है। अत एवं वह जीवात्मा तीनो कालों का 
ज्ञाता कहलाता है । परमात्मा की दृष्टि मे तो काल एक ही है और 
वह नित्य है। उसका काल के विभागों से कोई सम्बन्ध नही है। 

जीवांत्मा और परमोत्म। दोनो का पुरुष' शब्द ह्वारा कथन 
किया जाता है। “पुंरुष' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है : 

“पुरि शेते इति पुरुष: 

अर्थात्‌ जो ध्रीररूपी पुरी, (नगरी) में शय॑न (निवास) करता 
है वह जीवात्मा पुरुषवाच्य होता है, और जो ब्रह्माण्डरूपी पुरी मे 
शयन करता है अर्थात्‌ जो सबंत्र व्याप्त है वह परमात्मा पुरुष 
कहलाता हैँ | 

परमात्मा कभी भी दरीर घारण नहीं करतो हैं क्योंकि-- 

“ग्रज एकपात्‌” (यजु० ३४।५३॥ तथा 
“स पस्येगाच्छुक्रमकायम्‌ | ।यजु० '४०।८॥ 

अ्र्थोर्त वह परमात्मा 'अज' है श्र्थात्‌ जन्म ग्रहण नह करता ४ 

तथा “अकायम्‌” वह परमात्मा शरीररहित है। अत एवं हाथ पैर 
(शेष पृष्ठ ८ पद) 


सर्वहितकारी (५) 
न 8 न पक> नमन तनमन नम >++-+८२२++--क >ललननेल नल नम कम सर मननपनलरनलन लेक 


आदि अगो से भी रहित है :- 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
परयत्यचक्षु: स श्णोत्यकर्ण. । 
स वेत्ति विव्वं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुष पुराणम्‌” ॥ इवेताइव०उप० ३॥१६॥ 


परमात्मा के हाथ पैर आदि नही हैं। वह तो अपनी शक्ति रूप 
हाथ के द्वारा जगत्‌ की रचना करता है। पैर न होने पर भी सर्वाधिक 
वेगवान्‌, नेत्र न होने पर भी सभी को यथावत्‌ देखना, श्रोत्र न होने 
पर भी सभी की बातों का श्रवण करना, अन्त:करण न होने पर भी 
सम्पूर्ण ससार का ज्ञाता है किन्तु उसका ज्ञाता कोई भी नही है । उसी 
परमात्मा को प्राचीनतम तथा सभी में पूर्ण होने से पुरुष कहा जाता 
है। वह तो अपनी सामथ्यं से सब कुछ किया करता है। 

ससार में निवास करते हुये सभी जीवात्माओं के जीवन का 
लक्ष्य है परमात्मा के उस आनन्द को प्राप्त कर लेना। इस आनन्द 
की अनुभूति का होना ही सभी प्रकार के दु.खों से छुटकारा प्राप्त कर 
लेना है जैसा कि न्‍्यायदशेन के निम्नलिखित सूत्र मे कहा भी गया है 


“तदत्यन्तविसोक्षोउपवर्ग ' ॥ न्याय सूत्र अ० १। आ० १ सूत्र-२२॥ 

ग्र्थात्‌ जब सभी प्रकार के दु खो का अत्यन्त विच्छेद हो जाया 

करता है तब उसी को अपवर्ग , मोक्ष, मुक्ति, परमधाम, परमगति आदि 
शब्दो द्वारा कहा जाया करता है। 


कठोप० अध्याय दो, बल्‍ली ६ के दश्मम मन्त्र मे कहा भी गया है .- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिच न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 


जब पवित्र मन से युक्त पांचो ज्ञानेन्द्रिया जीवात्मा के साथ रहा 
करती है तथा बुद्धि का निश्चय भी स्थिरता सपन्‍न हो जाया करता है 
तव उसी को “परमगति' ग्रथवा “भोक्ष” ग्रार्दि छाब्शे द्वारा कहा 
जाया करता है। 

जीवात्मा के जीवन का चरम लक्ष्य इस चतुर्थ पुरुषार्थ 'मोक्ष' 
की प्राप्ति कर लेना ही है । इसी का नाम है उस परब्रहा परमात्मा के 
उस आनन्द को अनुभूति । 

जीवात्मा इस आनन्द अ्रथवा मोक्ष की प्राप्ति कर लेने पर भी 
अल्पज्ञ तथा सीमित गुण, कम, स्वभाववाला ही रहा करता है। वह 
परमात्मा के सदुश कभी भी नही हो पाता है। 

सुरेन्द्रदेव शास्त्री 


जज न न ली तय त+ल्‍ अत ्ण्ल | 


पं० जगदे्वात्ह सिद्धान्ती शास्त्री 
जीवन-चरित्र 


(लेखक - डॉ. सुदर्भनदेव आचाय॑ ) 
(प्रकाशक - आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक ) 

आर्यजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आर्यजगत्‌ के 
महान्‌ विद्वान्‌ नेता पं. जगदेवासिह पिद्धान्ती शास्त्री का जीवन-चरिदत्र 
छपकर तैयार हो गया है। यह जीवन-चरित्र प्रत्येक आर्यत्तमाजी 
वहिन भाई के लिये जीवन पथ का प्रदर्शक है। अतः इसकी एक 
प्रति प्रत्येक आये के घर पर तथा आयेसमाज के पुस्तकालय में भ्रवश्य 
होनी चाहिये । इसका मूल्य १०) दस रुपये 





-वैदब्रत शास्त्री 
मन्त्री झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक 





आवश्यक सूचना 


हरयाणा सभा से सम्बधित जिन! आयंसमाजों ने गअ्रभी तक 
प्राप्तव्य वेदप्रचार, दर्शांश तथा स्वेहितकारी का धन नही भेजा है वे 
३ नवम्बर तक अवद्य भेज देवें। न्‍सभामन्त्री 








१४ अक्तुबर १६६० 





मेरी सत्ता रही तो राज्य में अंग्रेजी 
नहीं रहेगी ः हुकर्मासह 


(देनिक नवभारत टाइम्स ) 

नारनौल, ८ अक्तूबर (ससे) । हरयाणा सरकार ने दसवीं कक्षा 
तक अंग्रेजी विषय पास करने की अनिवायता को समाप्त कर दिया 
है। यदि हरयाणा की बागडोर मेरे हाथ मे रही तो राज्य में श्रग्न जी 
का नाम भी नही छोड़गा । 

उक्त घोषणा हरवाणा के मुख्यमन्त्री मास्टर हुकर्मातह ने यहां 
आयंसमाज के हीरक जथन्ती समारोह में की । समारोह में उन्हें मुख्य 
अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था । 

इस अवसर पर मुख्यमन्त्री ने वताया कि झायेसमाज को स्थापता 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने १८७५ में धुबई मे की थी। आयंस्रमाज 
तभी से समाज मे व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन, क्षरित्रनिर्भाग व 
समाज को जोड़ने के काम मे लगा हुआ है । 

उन्होंने कहा कि आयेसमाज ने देश को एक नया रास्ता दिखाते 
के साथ ही जातपात की खाई पाटने जैता सराहुनीय कार्य किया। 
आयंसमाज द्वारा सचालित ग्रुरुकुलो में युवको को जातपात 
के खिलाफ जनमत तेयार किया जाता है, वहीं अग्रजी माध्यम के 
शिक्षण सस्थान युवकों में अज्ञानता को बढावा दे रहे है । यहां से 
झग्रज तो चले गए, लेकिन यहा काले अग्र जो की भरमार है। 


श्री हुकमसिह ने बताया कि मैंने मुख्यमन्त्री पद सभालते ही 
हरयोणा मे सरकारी कामकाज हन्दी में करने के ग्रादेश दे दिये थे । 
सब तकनीकी व विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में कराया जा 
रहा है, जिससे कि शिक्षणसंस्थाम्रों में हिन्दी माध्यम भझपनाया जा 
सके। उन्होने कहा कि देश में दोहरी शिक्षाप्रणाली की वजह से ही 
हिन्दोभाषियों के साथ भेदभाव होता रहा है। ॥ 

उन्होंने कहा कि आयेसमाज शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज की 
महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहा है । आयेप्तमाज भेदभाव मिटाता है। उन्होने 
विद्वास दिलाया कि आयंसमाज को प्रत्येक कार्य मे सरकार का पूरा 
सहयोग मिलेगा । इस' अवसर पर उन्होंने नारनौल में आयंेसमाज 
मन्दिर के लिये सरकारी भूमि दिलाने व मंहर्षि दयाननद सरस्वती 
पुस्तकालय के लिये ५० हजार रुपये का अनुदान देने को घोषणा 
भी की। 

समारोह को गुरुकुल भज्जर के स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
व आ्थंसमाज के श्रनेक नेताओ्रों ने भो सम्बोधित किया। आयंबीर दल 
के युवकों द्वारा व्यायाम के करतब भी दिखाये गए। 


#/“अफेद कागज़ सुन्दर छपाई 
॥): # धह्दमंर्करणवितरणकरनेचात्रों के 
्रताका सजिल्द ४४एष्5४२०की दर लिए प्रचारार्थ 
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 -मैं मं्रपान को चोरी, यहां तक कि वेदयावत्ति से भी अधिक 
निन्‍दनीय मानता हूँ। महात्मा गांधी 


सबंहितकारी 





हमारे प्रेरणास्रोत :- 


(११) 
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स्वाधीनता के मंत्रद्रष्टा : महर्षि दयानन्द 


तिमिराच्छन्न वरती पर ज्ञान का प्रकाश बिखे रनेवाले जिन महा- 
पुरुषों का नाम विश्व के इतिहास में श्रमर होगया है उनमें मह॒षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम अग्रगण्य' है। भारत की पावन 
वसुन्धरा पर सेव महान्‌ पुरुषों का जन्म होता रहा है। उसी 
शुंखला में स्वामी जी का जन्म भी एक कड़ी है। स्वामी जी का 
जन्म सन्‌ १८२४ ई. में गुजरात प्रात के टकारा नामक स्थान पर हुआा 
थ[। उनके पिता पंडित कर्षन लाल जी कट्टर शव थे। स्वामी जी 
का बचपन का नाम 'मूलशकर' था। जिस समय स्वामी जी का 
जन्म हुआ, वह पतनोन्मुखी भारत के इतिहास का लज्जाजनक 
समय था । समस्त राष्ट्र धीरे-धीरे विदेशी चंगुल में फसता जा रहा 
था। मुगलसाम्राज्य का बुकता हुआ दीपक भारतीय स्वाधीनता 
पर छारहे अन्धकार को नष्ट करने में भ्रसमर्थ होगया था। विदेशी 
पादरी विभिन्न प्रकार के मायाजाल फैलाकर भारतीय सस्कृृति को 
नष्ट विन॑ष्ट करने पर तुले हुए थे। सामाजिक व्यवस्था विखवण्डित हो 
गयी थी। अशिक्षा का साम्राज्य छाया हुआ था। अ्रबलाओं तथा 
विधवाओं का चीत्कार दिद्ञाएं हिला रहा था। श्रनाथ बच्चो का 
करुण तऋन्दन हृदय दहला देता था। समाज मे भअन्यान्य प्रकार के 
पाखण्डों, अ्रन्वविश्वासों ने जड़ जमा लो थ।। राजनंतिक स्थिति पूर्ण- 
तया श्रस्थिर थी। अज्ञानान्धकार मानव मस्तिष्क पर शासन कर 
रहा था । 


राष्ट्र की ऐसी ही विषम बेला को कठिन परिस्थितियों ने 
स्वामी दयानन्द को भारत की पुण्य घरती पर जन्म दिया। बचपन 
मे समस्त सामाजिक संस्कार शव पद्धति के अनुसार सम्पन्न हुए। 
चौदह वर्ष की कोमल वय में उन्हे शिवरात्रि का कठिन ब्रतपालन 
करने का सुअवसर मिला । स्वामी जी की बुद्धि बचपन "से ठोब़ एवं 
प्रखर थी। शिवरात्रि ब्रत की एक विचित्र घटना ने उनके मध्तिष्क 
को एक आश्चयंजनक मोड़ दिया | रात्रि के ठोक बारह बजे जब शिव 
मन्दिर में समस्त भकक्‍तजत ऊंघ रहे थे, शिवभक्ति मे लीत, ज गरित 
बालक मूलशकर ने शिवलिंग पर कुछ क्रीड़ारत चूहों को देखा। 
इस दृश्य को देखकर उन्हे झाइचय हुआ - “जो शिव इन क्ष्‌द्र जन्तुओं 
से अपनी रक्षा नहो कर सकता, वह हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? 
उनके विचार उद्विग्न हो उठे । पिता जी को उटाकर कुछ प्रश्न किए। 
प्रढनो के उचित उत्तर न पाकर उनका अन्तर कुतूहल से भर गया। 
उन्होंने ब्रत तोड़कर उसी समय सच्चे शिव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा 
की । उसके मन में वेराग्य उत्पन्न होगया । उसकी इस मनौदशा का 
. ग्राभास करे उनके पिता ने उन्हें बंवाहिक बन्धन में बांध देने का 
निर्णय किया । पर *** व्यर्थ हुप्रा । तरुण मूलहझ्कर बीस वर्ष की 
अवस्था मे घर छोड़कर सच्चे शिव का अ्रन्वेषण करने निकल पड़ा 
दक्षिण भारत में नम शा-ताप्ती की घाटियो में घने जंथलों में साधु- 
सन्यासियों के पास भटकता रहा । उसी मध्य में मूलशंकर सन्यासा- 
श्रम ग्रहण कर स्वामी दयानन्द सररवती बन गया था। शिव के दर्शन 
की पिपासा शान्त करने हेतु वह हिमालय की दुर्गय घाटियों गगा के 
तटबर्नी घने वनों में अथक प्रयास करता रहा | लेकिन उसे क्ञारों ओर 
पाखण्डों के अ्रतिरिक्त कुछ भी न मिला । न॑ जाने कितने साथ संन्यासियों 
की उसने सेवा की लेकिन उसे सच्चा गुरु न मिल सका। अन्त में 
मथुरा में उन्हे श्रभीष्ट गुरु मिल ही गथा - वे थे स्वामी विरजानन्द । 
जिनके साथ दीन वर्ष पर्यन्त कठिन त्याग तथा तप का जीवन बिताते 
हुए आदर्श शिष्य के रूप मे दयानन्द जी ने वेद-ब्रेदांगों का गहन अध्ययन 
किया। झात्मा-परमात्म-प्रकृति के गुढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया । 
वेदाध्ययन समाप्त कस्ने के उपरान्त दयानःद जी थोडीसी लौंग 
लेकर गुरुदथििणा हेतु उपस्थित हुए । लेकिन जिस गुरु ने तीन वर्ष 
तक कठिन परिश्रम करके बेद-निहित गूढ़ रहस्यों का अध्यापन कियो 
था वह इस श्षुद्र गुरुदक्षिणा से के संतुष्द होता - “दयानन्द ! में 


तो तुमसे कुछ भौर ही चाहता हूँ “मेरे पास जो कुछ भी है,वह श्राप 
का है गुरुवर । तन-मन-धन संब आपकी सेवा में समपित है ।”” दया- 

नन्‍्द जी ने कहा । स्वामी विरजानन्द अपने प्रिय शिष्य की दुढ़प्रतिज्ञ 
वाणी सुनकर गदुगद्‌ हो उठे -- “पुत्र में चाहता हूँ कि तुम जाकर 
वेदों का ज्ञान पुन: भारत तथा धरती के जन-जन तक पहुचाग्नों | आज 
प्यारा स्वदेश दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है । यदि तुम' वास्तव 
में गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो जाकर डूबती हुई आर्य जाति की 
रक्षा करो, मानवता का उद्धार करो।” आज्ञा शिरोघाय॑ कर स्वामी 
दयानन्द निकल पड़े, एक बहादुर सेनिक बनकर, गुरुदक्षिणा चुकाने 
के लिये। गांव गाव, नगर-नगर घूम धूमकर स्वामी जी ने सारे 
भारत में जागृति को उत्पन्न किया। १८५७ की क्रान्ति की विफलता से 
नेराइय गत॑ में डूबी हुई भारतीय जनता को उन्होने नवजागरण का 
शख बजाकर आन्दोलित कर दिया। 


अपनी अ्तक्य॑ तकंझक्ति, निर्भीक वाणी, अ्रदम्य उत्साह से 
उन्होने पाखण्डो, अन्धविश्वासों के गढ़ो पर भयावह आक्रमण करके 
उन्हे तहस नहस कर दिया । समाज मे फंली हुई विभिन्न बुराइयों, 
मूतिपूजा, भ्रवतारबाद तथा जीव-प्रकृति व परनात्मा के संबंध में 
फली हुई भ्रान्त घारणाग्नों का उन्होने श्रपनी अकाट्य तकंशक्ति से 
वेदों का दुष्टान्त देकर, खण्डन किया । वेदिक सत्य संनातन धर्म 
को मानकता के समानुरूप बताकर प्रतिस्थापित किया । नारियों 
की दशा में सुधार, दलितोद्धार, अनाथों का पालन, अ्रछ्ुतोद्धार, 
वेदाध्ययन हेतु उन्होने तीव्र आन्दोलन चलायो | बालविवाह, अबन- 
मेल विवाह गोवघ, जाति-पाति, छुआछात, दहेजप्रथा आदि बुराइयों 
को दूर करने के लिये उन्होंने समाज को ललकारा। स्वामी जी स्वाघी- 
नतो के प्रथम मत्रद्रष्टा थे । एक बार उन्होने वायसराय लार्ड नार्थ॑ 
भ्र्‌क से वर्तालाप करते समय निर्भीक वाणी में कहा था-“'में प्रतिदिन 
सायं प्रात. अपने देश की स्वाधीनता के लिए परमात्मा से प्राथेना 
करता हूं” स्वामी जी की निर्भक वाणी सुनकर वायसराय ने उन्हें 
बागी फको ट की सज्ञा से सम्बोधित किया | जागरण का शखनाद करते 
हुए उन्होने भारवोथ स्वाघीनता के महान्‌ संग्राम की पृष्ठभूमि का 
निर्माण कियो । अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति के प्रति प्यार एवं 
स्वाभिमान उत्पन्त करके उन्होंने भारतीयों को अपनी अपार शक्ति का 
ज्ञान कराया । स्थान-प्थान पर अपने प्रतिफक्षियों को शास्त्राथ॑कर 
पराजित किया। 


हिन्० को राष्ट्रभावा का गोरव दिलाने का समछत श्रेय स्वानी 
जी को ही है। अपनी मातृभाषा गुजराती तथा संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित होते हुए भी उन्होंने श्रपने उपदेश हिन्दी में दिए तथा अपना 
ग्रथ “सत्याथं प्रकाश आदि हिन्दी में ही लिखा। वे सारे संसार का 
कल्याण करना चाहते थे जिसको पूर्ति हेतु उन्होंने आयेसंमाज जैसी 
क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना की । भारत में राजनेतिक, सामाजिक 


* आधथिक, नैतिक धामिक समस्त क्षेत्रों के उत्थान हेतु उन्होंने मार्गदर्शन 


किया । स्वामी जी की वाणी में प्राचीन ऋषियों की आत्मा बोलती 
थी। भारत के पुनर्जागरण व मानवता की रक्षा हेतु दिया गया उनका 
योगदान इतिहास में बेजोड़ है। उन्होने कुटियों से लेकर राजमहलों 
तक को ललकारा जगाया। सारा भारत नई चेतना प्राप्त कर अंग- 
डाई लेने लगा। श्राधुनिक भारत चिरकाल तक स्वामी दथानन्द की 
सेवाओं का ऋणी रहेगा। इस प्रकार जागरण का शखनाद करते हुए 
मौनवता का वह महान्‌ सेनानायक सन्‌ १८८३ ई० में दीपावली के 
दिन महीमण्डल को प्रकाशित कर स्वयं बुक गया। 


राधेह्याम “आय विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुय (उ.प्र. 


सर्वहितका री (१२) 





(प१०-एक का देष ) 


लगानेवाले यन्त्रों (राडारों) को तैयार किये जाने के लिये प्रयोग 


में लाये जानेवाले तापमानो के अंश तक वर्णित है। 


इसके अतिरिक्त भी हम ब्रेद में दैवी अर्थात्‌ अणुचालित नावों और 


बन 


पनडुब्बियों तक का वर्णन “"गर्भे अतः समुद्र ” अच्द्वर समुद्र के गर्भ में 
तथा “सिन्धीरूर्मा कारं बिश्रत:” समुद्र की लहरों कर कार को 
चलाने का वर्णन पाते है । 


आकाझ में सूर्य के चारों ओर “शकमयं धूम सूर्यमारात्‌” सूर्य को 
चारों ओर से घेरें हुए इवेत धूम (हीलियम गैस) वर्णित है तो सूयं में 
खाद्य पृदार्थों के भरें होने की बात कहकर सूर्य की ऊर्जा, उसकी 
किरणों के माध्यर्म से प्राप्त होनेवाली भोज्य सामग्री की भी चर्चा है 
यहां इंस लघु निबन्ध में इन सब उद्धरणों को वेद से प्रस्तुत करने का 
हम भ्रयत्न नहीं कर रहें वह तो प्रथक्‌ से एक भ्रन्थ का विषय है फिर 
कभी किसी लेख मे वेद-विज्ञान विषय पर पृथक्‌ से चर्चा की जायेगी। 


ऋषिवर दयानन्द सरस्वती के दिवगत होने के पश्चात्‌ ग्रभी तंक 


एक ही महापुरुष योगी राज अरविन्द घोष ऐसे मनीषी हुए है, जिन्‍्ोंते 
महर्षि दयानन्द की वेद में विज्ञान होने की बात कहकर कुछ अति- 
शयोक्ति नहीं की है अपितु न्‍्यूनोक्ति से ही काम लिया है, क्योकि वेद 
के भ्रसख्य विज्ञानों के रहस्य तो अभी तक अज्ञात ही है” यह स्मरण 
रहे कि श्री श्ररविन्द घोष आायंसमाजी नही थे किन्तु उन्होंने जब वेद 








््बं स्फूर्तिदायक रसाथन। 
छाती, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्तलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टागसिक 


हि सलूयसमब्र्टा 
चूरे परियार के जिए शक्तिमर्धक 








१४ अक्तूबर १६६० ..- 





का अध्ययत किया तो झ्राधुनिक युगप्रवतंक तथा वेदोद्धारक देव दर्या- 


, नल्द के वेदभाष्य के अतिरिक्त उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूपिंका भी - 


जिसमें “तार विद्या” तथा “नौविमानादि विद्या” प्रकरण भी हैं -- 


. अवश्य पढ़ी होगी । परिणामस्वरूप उन्होने उक्त घोषणा करके महूषि 


दयानन्द के वेद में विज्ञान होने के दृष्टिकोण का उनसे भी भागे बढ़- 
कर समथेन किया । 


पदिचमीय जगत्‌ में महधि दयानन्द के समकांलतीन जमेन निवासी 
प्रोफेसर मैक्समूलर ने ऋग्वेद के नासदीय सूकत का जब अभ्रध्यय॑त 
किया तो वह आइच्यंचकित रह गये और वेद में प्रलथावस्था की 
वेज्ञानिकता के वर्णन को स्वीकार किया उन्होंने अपनी “भारतीय 
दर्शन के छः सिद्धान्त” नामक पुस्तक में लिखां है कि “मैं अब्र तक 
वेदों को ऋषियों की खोज मांनता था किन्तु ऋग्वेद के नासदीय॑ सूक्त 
को पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचा कि प्रलयकाल में क्योकि ऋषि 
आदि कोई भी प्राणी नही था, अत एवं यह ऋषियों की खोज नहीं 
हो सकता। प्रलयकाल में मानवो की उपस्थिति न होने पर भी उस 
काल के इतने स्पष्ट श्रांखो देखे जैसे वैज्ञानिक वर्णन के होने से तो यह 
ज्ञान परमात्मा की झोर से ऋषियों की भोर आता प्रतीत होता है । 
इस प्रकार ऋषिवर दय।नन्द ने वेद को झंखासुर द्वारा फाताल ले 
जाने की आान्ति का निवारण कर वंदिक विज्ञान की दुन्दुभि बजाकर 
विश्वमनीषियों का ध्यान बेंद की ओर आकषित किया। 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 
की ओषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यालय 


६३ गली राजा केदारनाथ, 







क्षेत्रों व मसूड़ों के समस्त रोगो ले जुकाम व इन्फलुएंजा, भकात 
मे बिशेक्त: पायोरिया आदि में जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी 
आयुर्बेटिक औषधि आयुर्वेदिक औषधि ः चावड़ी बाजार, दिल्ली न्‍्ध्‌ 






शाखा कार्यालम : ६३, गली राजा केदारनाथ 
जावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ | 


_महक हि 


हा 


“6०: 'गुरूयुठत्त वजंगड़ी फ़ार्मेसी हरिद्वार (उ> प्र) 








स्थानीय विक्रेताओं एवं सपर बाजार 
से खरीदें । 


ह फोन नं० २ ६१८७१ 
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पकर -- वैज्ञाल' २९४४ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणे के लिए -मुद्रक और प्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिंटिंग प्रस के लिए तारीफ ग्रिन्टर्स रोौहेतक-में 
छपवाकर सबंहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिहू सिद्धांती भवन, दयानन्द मठ, रोहतक से प्रकाशित । 


कद कल | 


हु ्च 
आर सरकर हाश रजि- 


कं आया अाबांद आरा 














0 


कला. ऑऑन्‍ननस्‍सणषकिन-नानजज अनिल भाग 55 
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हा सध्पादक-वैदबन शास्त्री समाफफली सहगधवाह एफ +77झ पियान । एमए « भ जिपू. 6३ वि७ 
कै दी आर 3 0 कं पा >> त 40, बल पक न 
च्यू ह0. झक ८४ रे अक्तूबर श(हहु०.... तहत हआऋ३309] झज “चूक ०१ एस «» भ'ऊयपाौंह एक प्रति _२ पे 
पक मनन 5 कनस प>रन 


पृज्यपाद श्री स्वासी सर्वनिन्‍न्द जौ 
महायाज़ञ का अधभिनन्‍दन 


समरत आयेजगत्‌ कोनह जानकर भ्रत्यध्िक हे होगा कि 
बैंदिक यत्तिमएडल के भ्रध्यक्ष वीसराग सन्त पुज्य स्वामी सर्वानन्द जी 
। महाराज का अभिनन्दन अ्रागामी 
दिसम्बर मास में सावेवेशिक सभा 
हार किये जारहूँ प्रॉयृंमहासम्मेलत 
के अकसर परू समारीहपूर्वक 
किया जाग्रेका। पृज्य स्वामी जो 
महाराज के गअश्विंनन्दन मे जो घन 
एकत्रित होगा उससे शुद्धि वेद 
प्रचार, साहित्य प्रकादन, निधन 
छात्रो को छात्रवृत्ति एवं रूण व 
अध्क्त अवस्था में साधुओ व 
अप्रचारको की सेवा व सहायता मे 
क व्यय किया जाएगा । 
झत आ्रायसमाज से सम्बन्धित सस्थाश्रों, आर्बममाजो एवं पृज्य 
स्वादी जी महाराज के अद्धालुओ से निबद्धत है कि इस पुनीत कार्य के 
लिए दिल खोलकर सहयोग करने की क्लपा करें| धन की राशि चैक, 
डाफ्ठ या मनीझार्डर द्वारा निम्न यतियो के पते पर मेंजें - 
(१) शी स्वामी श्रो३मानन्द जी महाराज 
गुरुकुल भज्जर, जिला रोहतक ([हरययणा ) 
(२) श्री स्वाभी सुमेघानन्द जी प्तरस्वती 
झयंसमोौज, श्री गयानगर-( राजस्थान ) 
(३) श्री माजार्य हरिदेव जी, स्यासन्द्‌ वेद विद्यालय, 
११६, ग्ोठभवगर, निकर्ट यूसुफ शराय, नई दिल्‍ली ४६ 





5. सिक्के -« सडक: 


अमन 


ईकू< 
स्वाघी ओ ३मानन्द स्वामी दीक्षानन्द स्वानी विद्यानन्द 
सरस्वती सरस्वती सरस्वती 


0:00 20/08/2485 
# यंप्रतिनिध् 

आयंप्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाषिक/ 
अधिवेशन २५ नवम्बर को रोहतक में होगा 


आये प्रतिनिधि समा हर॒याणा का वाषिक साधारण अ्रषि- 
वेह्ान २४ सवम्बर १६२० रंविक्केर को सभा कार्यात्य सिद्धान्ती 
अवन' देवानन्दसठ रोहतक मे, होमा। वाधिक भ्रधिवेशत मे 
हरयाणा प्रदेश मे आयंसमाज केअज्ार का विस्तार करने का 
कार्यक्रम तैयार किया जायेगा तैया आयामी वर्ष के लिये सभा 
हर के प्रधिकारियों तथा प्रन्तरग संदेश्यों आदि का चुनांव किया 
जावेंगा । इस ग्रषि्विश्वन में सभा से सम्बन्धित अशैश्मसाजों के 
स्वीकुंत प्रतिभिधि: साग लेंगे । --वेदबतत शास्की 

सभामत्ती 


3 २ 


4३३०४ ब+ ८ के. २०.५ 


डे 
8 






20%08% 


24:22 







कक /40002.: 4 


420 ॥7#/# कक 









वदिक थतिमसण्डल के प्रस्ताव 


२३ सितस्कर १६९० को भुरुकुन यौतमनगर दिल्ली में 
वैदिक यतिमण्डल की विशेष बैठक मे आये शक 
डी०ए०वी० कालिज मैनेजिंग कमेटी के प्रवान प्रो० वेदव्यास जी की 
स्वामी विद्यानन्द जी द्वारा ८ जुलाई १६९६० को रजिस्टी द्वारा भेजे 
भये पत्र पर विचार हुआ। इस पत्र में स्वामी विद्यानन्द जी ने प्रो ० 
बेदव्यास जी के वेद ऋषि दयोनन्द तथा आयसमाजधिरोधी मन्तव्यो 
का उल्लेख करते हुए उनसे श्रनुरोध किया था कि क्योंकि प्रापकों 
ऋषि दयानन्द तथा भ्रायतमश्ज की सान्यताओो में आस्था नहीं है 
इसलिए आपको स्वेच्द्रापूर्षंक झ्ायसमाज कह परित्याग कर देना 
चाहिए प्रा० वेदव्यास जी के सन्‌ १६३३ से १६८७ तक के लेखो के 
आधार पर 39 मेक मान्यताप्रा की ऋषि दयानन्द की मान्यताओं से 
तुलना करते हुए सिद्ध किया गया था कि दोनो में ३-६ का 
अँक होने से प्रो० वेदैशथास जी का आरयंसमाज में कोई स्थान 
नही है | 





पनु १६३३ औ४ मे लिखी भ्रपनी पुस्तक #पर०/णा 

ईप ज्क्षने. कषि दयाननद की वेदलिषयंक मह्प- 
यही सिज़पुर उन्होंने १९१० के शॉस्पास 
कृरीकिक म्पनी रचना 0८#/7एप्रणा 
7 कुछ मे पेरिस मे हुईं फराण्तव 








बनारस मे हुई विद्वदूगोष्ठी में उन्होंने वेद के विषय में द्यानन्द के 
विपरीत पाश्चात्यी की विचारधारा का प्रचार किया। यह सक् १६८७ 
मे डी०ए०बी०७ द्वारा प्रकाशित >लाटाषा075 (अभिननन्‍दत ग्रन्थ) 
मे लिखे गये स्वय उन्ही के लेखों से सिद्ध है। सत्याथंप्रकाश्न मे प्रसि 
पादित महात्मा हूसराज जी द्वास प्रवतित शिक्षापद्धति क़ा प्ररित्याग 
कर लार्ड मेकाले की इच्छानुसार शाह्शाक्रे हैकेिप्ाओ (०- 
टर्तक्प्बााणाओं #प्र6 50४००६ खोलकर उनमें' छड़के लडकिया 
तैयार करने लगे जो केवल देखने मे (क्योकि चेहरा बदला नही जा 
सकता) भारतीय रह गये है। अन्यथा बोलचाल रहन सहन खान 
पान आचार विचार आ्रादि की दृष्टि से पूरे अग्र ज या ईसाई बन गये 
हैं। डी०ए०वी० द्वारा प्रकाशित मासिक ३॥८ ए०पए४ ए०३)0 में 
समय समय पर प्रकाशित लेखो द्वारा भी इसी प्रकार के दूषित घृणित 
तथा मिथ्या' एवं आर्येसमाजविरोधी विचार फंलाये जा रहे है। यह 
भ०पाए क्०ा0!' लाखो की सख्या मे छपकद घर घर पहुचाया 
जाता है और यह सब प्रो० वेदव्यास जी की झाखों के सामने उनके 
निर्देशन मे हो रहा है। 
आर्यसमाज मे उच्च पदस्थ किसी व्यक्ति का निरत्त॒र ६० वर्ष 
से उसी की विचारधारा के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला श्रचार करते रहना 
झायंसमाज के लिये खुली चुनौती है। श्रायंसमाज के पत्र पत्रिकाग्रो 
में एतद्विब्नियक लेख प्रकाशित होने के बाद वेदिक यतिमण्डल के 
अध्यक्ष पुज्यवर्द- स्वामी स्वाद जी महाराज ने जुन १६८६ में 
प्ले० वेबेब्यास जी के वाम पत्र लिखकर इन बातों की ओर उनका 
ध्यान झाकृष्ट किया। किन्तु श्री वेदव्यास जी ने उसका उत्तर देना 


सबंहितकारी 


तो दुर, उसकी पावती स्वीकार करने के सामान्य शिष्हाचार का 
पालन करना भी आवश्यक नहीं समकझा। आर्डेशतितिधि समा 
हरयाणा ने प्रो० वेदब्यास जी को अपना पक्ष ब्रिद्ध करने के लिए 
शास्त्रॉर्थ की चुनौती भी दे डाली । ' 


बैठक में गत एक वर्ष में प्रचार सामग्री के श्तिरिक्त स्वामी 
विद्याबन्द जी तथा श्री रामनाथ सहगल के बीच हुए पत्र-४ढप्रवहार 
प्र भी विचार किया गया। पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है कि श्री सहगल 
जी ने स्वाभी जी द्वारा लिखी गई बातों में से किसी एक का उत्तर भी 
देने का साहस नहीं किया । बातों ही बातों में बातों को टालने का 
प्रयत्न करते रहे। 

वैदिक यतिमण्डल की निश्चित सम्मति है कि ऋषि दयानन्द, 
आर्यंसमाज और वेद के विरुद्ध प्रचार करने में स्वतन्त्र नहीं है। 


इसलिए संसार भर के शाय॑संन्यासियों, वानप्रस्थियों तथा नैष्ठिक 


ब्रह्मचारियों से निमित वेदिक यतिमण्डल -- 

१- प्रो० बेदब्यास को आयेप्तमाज श्रौर उसके द्वारा संचालित 
संस्थानों में किसी भी प्रतिष्ठित पद के लिए अयोग्य घोषित 
करता है। / ह 

२- झ्ायंजनों, आ्रार्यंसमाजों, भश्रा्यसंस्थाञ्रों, प्रान्तीय सभाओं से 
अपील करता है कि वें प्रो० वेदव्यास जी के वेद और ऋषि दयानन्द 
विरोधी अभियान को समाप्त करने के लिए ग्रपने-अपने स्तर पर 
अपेक्षित कार्यवाही करें जिससे आयंसमाज में रहते किसी व्यक्ति को 
आयंसमाज की मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार करने का साहस न हो । 





४“दपानन्द-दर्शन 


गताक से आगे 


स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि मेरे चारों ओर जो रचनाग्रो 
का समूह है, वह कंसे, कब, किससे बना है। इसको बनानेवाला कौन 
है तथा उसका स्वरूप क्या है ? में इस दुनियां में कैसे, क्‍यों आया ? 
में किसी की व्जवस्था में परतन्त्र हु या स्वतन्त्र ? ऐसी जिज्ञासाग्रों 
को शास्त करना ही दर्शन का प्रयोजन है। इसीलिए ही वेदान्त और 
मीमांसा द्शंन का सुभारम्भ क्रमश: ब्रह्म तथा धमंजिज्ञासा से 
होता है । 

इन दोनों शब्दों के विश्लेषण के आ्राघार पर “दयानन्द-दर्शन' 
रूपी समस्तपद का अभिप्रार्य होगा कि महर्षि दयानन्द द्वारा गहराई 
से देखा, जाना, समका गया यो दार्शनिक तत्त्वों के सम्बन्ध में महर्षि 
दयानन्द की दृष्टि, विचारधारा । जसे कि प्रथम विवेचन में यह 
प्रतिपादित किया गया है कि महर्षि दयानन्द ने अपने जीवन में विविध 
रूपो से बहुत कुछ देखा, समझा । प 

२- अपने से पृववर्ती साहित्य का ऋशोजन किया और उस 
साहित्य के सम्बन्ध मे अपने विचार स्पष्ट रूप में रखे । 

३- दरशंनश्ास्त्रों के अध्ययन तथा मनन के अनन्तर महर्षि ने 
दाशंनिक तत्त्वों का एक सुनिश्चित, सुसंगत रूप प्रतिपादित किया । 


दयानन्ददर्शन! की इन तीनो अ्रवधारणाओं में से यहां इस 
शीर्षक का मुख्य तात्पयंं तीसरी ग्रवधारणा ही है। अतः महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने सं विध जिज्ञासाओं को शान्त करनेवाला जीवन 
के निस्तारे के लिए जो सुनिश्चित, सुस्पष्ट सोचा, समझा। वही 
'दयानन्ददशं न' है, वह क्‍या है? यह सारा ही इस रचना का प्रतिपादय 
है। इससे स्वतः रचना की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। इस 
सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि यंह रचना तैयार होकर पाठको 
के हाथ में पहुंचे । इसके लिए मंहृषि दयावन्द के झनुरागी सज्जनों, 
समाजों सभाञ्रो की जरूरत है। जो इस पर व्यय होनेवाले. घन को 
वहन करें। आज मंहृषि का प्रत्येक प्रमी यह अनुभव करता है कि 
इस समय साहित्यिक क्रियोकलाप में मह॒षि को केवत्न झायेसमाज 
तक और कुछ अंश में समोजसुधार तक ही सीमित कर दिया ययो है। 
म॑हृषि का प्रखर प्रताप इस तरह तिरोहित किया जा रहा है। देखें ! 


कौन दयानन्द का दीवाना स्वयं आगे आता है या भ्रपनी समाज, सभा - 


को इसके लिए प्रोत्साहित करता है । - 


जलन 


२१ अक्तूबर, १६६० 


३- स्पर्वदेशिक सभा से भ्रनुरोध करता है कि जिस प्रकार 
अतीत में भोयंसमाज के सिद्धा्तों के विरोधी पं० भीमसेन झंगी, 
पं०अखिसखानन्द: स्वामी सत्यानत्व, पं० विश्ववन्धु, स्वामी विधानन्द 
विदेह ग्रादि के विद द्ध सावंदेशिक रुतर॑यर श्रादेश दिये गये थे, उसी 
प्रकार प्रो० वेदब्यांस जी के विरुद्ध अनुशारुतत्मक कार्यवाही करे । 

४- स्वामी झो ३ पानन्द तथा स्वामी सुमेघानन्द जी से अनुरोध 
करता है कि वें सावंदेशिक सभा को लिखें कि सभा की अगली बैठक 
में इस विषय को विचास्थ प्रस्तुत किया जाये और इसके पनुकूल 
वातावरण बनाने कां प्रयास करें। ह 


५- स्वाभी विद्यानन्द जी द्वारा प्रो० वेदव्यास जी को ८ जुलाई 
१ दा ० को लिखे गये पत्र को बड़ी संख्या में देशभर में वितरित किया 
जाये। 


गटर ६- अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन के झवसर पर समस्त 
, वानप्रस्थियों, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, विद्वानों व उपदेशकों 
का एक सच्मेलन किया जाये । 

- स्वामी सुमेधानन्द 
मुंत्री, वैदिक यतिमण्डल 
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दांत्त का दर्द 


2... किरद्रीष्पूटस ्द ह 
महाशियां दी हड़ी (प्रा०) लि० 


8/44, बण्ब्रस्टियल एरिया, दीति नगर +गई दिजली-5 फ़ोल 539608, 537987, 537345 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१, मैसज परमानन्द साईदितामल, भिवानी स्टैंड, रोहतक । 

२ मैसर्ज फूलचन्द सीताराम गांधी चोक, हिसार । 

३: मेसर्ज सन-अ्रप-ट्रे डस सारंग रोड, सोनीपत । हैं 

४. मँसर्ज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

५, मेंस भगवानदास देवकीनन्दर्न सर्राफा बाजार, करनाल | 

६- मेसज घनश्यामदास्‌ सीताराम बाजार, भिवानी । , 

७. मेंसर्ज कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा | - न 

#- मैसर्ज कुलवन्त पिकल स्टो्स शाप नं० 5, माकिट नं ० [, 
एन० आई०टी० फरीदाबाद | 

£. मँसर्ज सिगला एजेंसीज संदर बाजार, गुड़गांव । 


सर्यहितकारी 





जतांक से श्रागे--- 


२१ अक्तूबर, १६६० 


ऋषि दयानन्द का एक विवादास्पद पत्र 


लेखक-- डा० भवानतीलाल भारतीय 


संन्यास ग्रहण करनेवाले गुरु का जो भेद होता है वही शिष्य का 
भी होता है। उदाहरणाथ स्वामी दयानन्द के दीक्षा गुरु पूर्णानन्‍्द 
सरस्वती थे। अतः उन्होंने शुद्धचेतन्‍्य (दयानन्द) को भी दयानश्द 
सरस्वती का नाम प्रदान किया। आलोच्य वाक्य का यह कथन भी 
प्रमाणरहित है कि क्षत्रिय, वेइ्य यदि संन्यास लेवें तो उनके नाम के 
भ्रन्त में “आनन्द दाब्द आवे । प्रथम तो स्वामी दयानन्द के मतानुसार 
क्षत्रिय और वेश्य को संध्यास लेने का भ्रधिकार ही नहीं है । यदि यही 
लोग संन्यासी बनकर आनन्द शब्द को अपने नाम के साथ लगावें तो 
स्वामी दयानरद से ही यह पूछा जाएगा कि वे तो जन्मना ब्राह्मण थे । 
फिर उन्होंने संन्यास के समय अपना नाम आननन्‍दाष्त क्‍यों रक्‍्खा ? 
दृद को तो संन्यास का भ्रधिकार ही नहीं है फिर स्वामी जी ने 
“ददांसान्त' नाम रखने का तो निषेघ किया है और दास नामवाले 
को शद्रे तथा गहित॑ कहा है। पुन: दासान्त नाभ रखनेवाला सन्यासी 
कंसे हो सकता है। ध्यातव्य है कि प्रचलित सनातनधर्मी संन्यासियों में 
भी दासान्त नाम रखने की प्रथा नहीं है। यह पूरा वाक्य हो स्वामी 
जी की विचारधारा और मान्यताओं के प्रतिकल है। 

चतुर्थ “उपदेश” के बाद एक वाक्य लिखा मिलत है-“ओं 
सर्वात्मानमन्तर्यामिन कृपामृतसागर परमात्मानमहं शरणं प्रपद्ये” इस 
वाक्य की पूर्बापर क्‍या संगति है। क्या यह स्वामी दयाननद ने कोई 
मंत्र बनाया है ? तथ्य तो यह है कि वेदोक्त मन्त्रों के भ्रतिरिक्त स्वामी 
जी ने अन्य सभी साम्प्रदायिक मन्त्रों का निषेघ किया है। यथा प्रथम 
समुल्लास में ही महाराज ने श्रीगणशेशाय नमः आदि दस कपोल 
कल्पित वाक्‍यों का खण्डन किया है। फिर वे उक्त वाक्य क्‍यों लिखने 
बेठे और इसकी संगति क्‍या है ? 

अन्य बिन्दु भी श्रापत्तिजनक हैं। यथा--अन्त्यजों को उपदेशक 
और अध्यापक बनने का विधान शास्त्रों और स्वयं ऋषि के आदेश के 
विपरीत है। उपदेशक और अध्यापक का कायें ब्राह्मणों का ही है। 
बिन्दु आठ में कहा गया है कि भगवा वस्त्र सबको होना चाहिए। यह 
भी विपरीत बात है। काषाय (भगवा) वस्त्र संस्यासी धारण करते हैं 
न कि मृहस्थ या ब्रह्मचारी। सब मन्‍्त्रों के आरम्भ में ओरमुकार का 
प्रयोग करना, यह भी संस्कारविधि निर्दिष्ट क्चान के प्रतिकल है। 
क्योंकि संस्कारविधि में निम्न मन्त्रों को बिना औरेम का उच्चारण 
किये ही बोलने का लिखा है--(१) स्वस्तिवाचन झ्ौर शान्तिकरण के 
मन्त्र, (२) समिधारग्ति दुवस्यत तथा सुसमिद्धाय मन्त्र, (३) तन्त्वा मंत्र, 
(४) विवाहविधि में ममेयमस्तु, स्वष्टा वासो, इन्द्राग्नी, च्ावापृथिवी, 
भ्रहूं विध्यामि, जीव॑ रुदस्ति, पूषा त्वेतों आदि अनेक मन्त्र, (५) संध्यो- 
पासना में अघमषंण के ऋतं च सत्यं को छोड़कर अन्य दो मन्त्र, (६) 
मनसा परिक्रमा के प्रथम प्राचों दिगरिन को ,ओोंड़कर अवशिष्ट पांच 
मन्त्र, (७) शालाकर्म में वास्तोष्पते प्रतरणों, वास्तोष्पते शस्मया, 
अमीवहा वास्तोष्पते, सपंदेवजनान्‌ तथा अवश्विष्ट अनेक मंत्र। इस 
प्रकार जब स्वयं ऋषि ने ही मंत्र के आरम्भ में ओरेम बोलने या न 
बोलनें का पृथक्श: विधात कर दिया है तो यह श्रादेश वदतोंव्याधात 
युक्त है। 
तब इस पत्र को स्थिति क्या है ? 

(१) यह तो स्पष्ट है कि यह लेख स्वयं ऋषि का नहीं है । 

(२) यह स्वामी जी के निकट रहनेवाले किसी लेखक का है 
क्योंकि ऋषि के भादेश से लिखे गये तथा हस्ताक्षरित श्रन्य पत्रों से 
इसका लेख बहुत मिलता जुलता है। 

(३) पं० कालूराम के विषय में श्री इन्द्रजितदेव ने जिज्ञासा की 
है। तत्सम्बद्ध निवेदन है कि पं० कालूराम जी क्षर्मा सीकर (राजस्थान) 
जिले के रामगढ़ कस्बे के निवासो ऋषि के समकालीन तथा उनके 
भक्त थे । उनको लिखे तथा उनके द्वारा लिखे (स्वामी जी द्वारा तथा 
स्वामी जी को) कुछ पत्र ऋषि के पत्र-ध्यवहार में सं गृहीत हैं । 

(४) एक अनुमान यह हो सकता है कि पं० कालूराम ने स्वामो 
जी से कुछ प्रदन पूछे हों, कुछ जिज्ञासायें की हों और उनका उत्तर 


लिखने के लिए स्वामी जी ने अपने लेखक को कहा हो। किन्तु लेखक 
ने महाराज के वास्तविक आश्यय और प्रभिष्राथ को समझे बिना ही 
स्वमत से कुछ (ग्रे दस बिंदु) लिखकर स्वामी जी के हस्ताक्षर करा 
लिये हों । प्रनवघानतावश महाराज ने भी इस पर हस्ताक्षर कर 
दिये हों । 

(५) यह पत्र उस समय का लिखा है जब स्वामी जी शाहपुरा 
में विराज रहे थे क्योंकि उनका शाहपुरा गमन फाल्गुन कृष्णा १४ 
सं० १६३६ को हुआ था और वे ज्येष्ठ कृष्णा ४ सं० १९४० पर्य॑न्त वहां 
क्राजे थे । 

(६) सेठ जयनारायण पोहार द्वारा लिखित तथा सं० १६६८ 
(१६११ ई०) में प्रकाशित पं» कालूराम जी की जीवनी के पृष्ठ २६ से 
यह तो संकेत मिलता है कि उक्त पण्डित जी ने पत्र लिखकर स्वामी श्ली 
से उपदेश प्रदान करने की याचना की थी, जिसके उत्तर में स्वामो जी 
का निम्न आश्यय का पत्र उन्हें मिला था--श्रीयुत पं० कालू राम शर्मा- 
दिश्यो दयानन्द सरस्वती स्वामिनःआशिषों भूयासुस्तमाम शमिहास्ति 
तत्र भवदीयञूच नित्यमाशास्महे । आपने घर्मजिश्ञासा की उसका उत्तर 
यह है कि इस विषय में जो सत्याथंप्रकाशादि मद्गचित ग्रन्थ हैं उनभें 
स्वमन्तव्यामन्तव्यादि सर्वधर्म विषय लिखा हुआ है उसो रीति से कार्य 
करो ह॒त्यादि | पोह्ार जी की पुस्तक में न तो पत्र पूरा उद्ध, त है और 
न उसके लिखे जाने की तिथि हो बताई गई है यही पत्र (इतना ही) 
१० भगवद्तत्त द्वारा संगृहोत पत्न-व्यवहार द्वितीय संस्करण के पृष्ठ 
३६४ पर उद्धृत किया गया है। इसकी अ्रनुमानित तिथि १७ मार्च 
१८८३ अंकित हैं, इस आघार पर कि स्वामी जी ८ मा को शाहपुरा 
पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने यह पत्र लिखा होगा । 

(७) यदि पं० कालूराम को जीवनी में उद्धत पत्र तथा साव॑देशिक 
एवं परोपकारी में प्रकाशित स्वामी जी के उपदेशात्मक पत्र की पृष्ठ- 
भूमि का विचार किया जाये तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं - 

(१) पं० कालूराम ने स्वामी जी से लिखित रूप से उपदेश भेजने 
के लिए कहा । 

(२) इसके उत्तर में स्वाधी जी ने पत्र-व्यवहार तथा सेठ पोहार 
लिखित पुस्तक में उद्धत पत्र के आधार पर इतना ही लिखा कि उनके 
द्वारा रचित सत्या्थंप्रकाशादि में वर्णित स्वमन्तव्यामन्तव्यादि घम्म 
विषय को पढ़कर वे.यथोचित उपदेश ग्रहण करले। परन्तु आलोच्य 
पत्र तो सत्यायंप्रकाश में व्यक्त मत से नितान्त विसंवादी स्वर प्रस्तुत 
करता है । 

(३) ऐसा अनुमान होता है कि स्वामी जी के किसी पौराणिक 
लेखक ने उक्त पत्र-ब्यवहार की ओट में अपनी ओर से ही कुछ ऊट- 
पटांग बातें (आलोच्य पत्र में अंकित उपदेश के विन्दु संख्या १, २, ३, 
५, ८) लिखकर पं० काल राम जी को पुनः भेजने का विचार किया 
होगा तथा महाराज के हस्ताक्षर भी करा लिये होंगे अथवा स्वाभी जी 
ने उस पर कर दिये होंगे। किन्तु यह पूरी सम्भावना है कि यह पत्र 
पं० कालूराम जी को भेजा नहीं गया, तभी तो इसका मूल आलेख 
परोपकारिणी सभा के संग्रह में मिला । 

(४) हस्ताक्षर तो स्वामी जी के ही हैं। किन्तु उनके हस्ताक्षर 
प्रायः कोष्ठकों में मिलते हैं जो उलठे होते हैं! विवादास्पद पत्र भें किये 
गये हस्ताक्षर सीधे कोष्ठक में हैं। इससे भी इस पत्र की विश्वसनीयता 
पर शंका होती है।. 

(५) मेरो आज की डाक में गुजरात प्रान्तीय आयंप्रतिनिधि सभा 
का मासिक मुख-पत्र आये वेदिकदर्शन (अगस्त १६६०) मिला है। 
इसके माननीय सम्पादक ने भी इस पत्र पर विद्वानों के विचार 
आमंत्रित किये हैं । 

(६) अभी तो इस विषय में इतना लिखना ही सम्भव है। 
आगामी मास में ऋषि मेले के अवसर पर अजमेर जाने पर विवादा- 
स्पद पत्र पर कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा । $#> 





स्रबंहितकारी 





वो.पी. सिह इस्तीफा दें : पंचायत की मांग 


७ अक्तुबर सन्‌ १६६० को गांव मायना, जिला रोहतक से 
सतगामा खाप तपा बालन्द की एक पंचायत हुई जिसमें तिम्नलिखित 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गये। इसकी अध्यक्षता रिटोली गांव 
के कप्तान रिसालसिह ने की ।_* 


१. पंचायत यह जोरदार मांग करती है कि ७ अगस्त सन्‌ १६६० 
को प्रधानमन्त्रो श्री वी० पी० सिंह ने सामाजिक ओर शैक्षिक रूप से 
पिछड़े जिन वर्गों के लिये जातिगत आधार पर जो २७% आरक्षण 


घोषित किया है वह जातिगत आधार पर न होकर आशथिक आधार - 


पर किया जाये क्योंकि प्रधानमन्ञी के इस फेसले से देश में भयंकर 
जातिगत लड़ाई की चिगारी फूट पड़ी है और देश एक प्रकार से 
गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इसी गलत 
आरक्षण की नीति के कारण हमारे देश का युवावर्ग इतना निराश, 
क्ुद्ध और क्षोभ में भरा हुआ है कि जिसके फलस्वरूप वह श्रात्मदाह, 
झात्महत्या और आत्मबलिदान के क्रूर रास्ते की ओर बढ़ गया है 
पैर सेकड़ों बहुमुल्य जाने इसके कारण जा चुकी हैं। हमारी यह 
चायत युवा छात्रों से यह अपील करती है कि वे आत्मदाह और 
धात्महत्या जैसे महाक्रर रास्ते को छोड़कर श्ाांतिपु्वंक तथा बिना 
केसी सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुँचाए अपने इस आंदोलन को उन 
राजनी तिज्ञों के घेराव की ओर मोड़ें जोकि हमारी वोटों से विधायक 
व सांसद बने बैठे हैं और अपने वोट की राजनीति की खातिर सारे 
देश को जातिगत आधार पर बांटकर लड़ा रहे हैं । 


पंचायत मांग करती है कि प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह तुरन्त 
अपने पद से त्यागपत्र दें तथा इस जातिगत युद्ध की आग को भड़काने 
वाले अपने दो मन्त्रियों-कपड़ा मल्त्री-शरद यादव और श्रममन्‍्त्री 
श्री राभविलास पासवान !को तुरन्‍्त बर्खास्त करके उनपर मुकदमा 
चलाएं । 


पंचायत इस सम्बण्ध में गलत आरक्षण नीति के विरोध में 
अपनी संसदसदस्यता से त्यागपत्र देनेवाले भरतपुर के पूर्व सांसद 
और भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पड़ौते श्री विश्वेन्द्रसिह का 
धन्यवाद करती है भोर उनको भूरि-भूरि प्रशंसा करती है और आशा 
करती है कि और भी बहुत से विधायक व सांसद इसी रास्ते पर 
चलेगे भ्रस्यथा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा । 


२. पंचायत यह महसूस करती है कि आजकल कानूनी लड़ाई 
और अदालतो न्याय बहुत महंगा होगया है। इसलिए सभी आपसी 
झगड़े व मुकदमे लोग पंचायतों के माध्यमों से सुलझाने की कोशिश 
करें भौर सतगामा पंचायत उनकी इस मामले में पूरी पूरी मदद करेगी 
ताकि वकीलों के पास लुटना-पिटना कम हो । 


३. पंचायत यह भीहमहसूस करती है कि आजकल शराब का 
बेहद प्रचलन होगया है और जिसके कारण हमारे लोगों का क्षारीरिक 
आधिक भौर भोतिक विनाश हो गया है । किसी भी युवक के मुख पर 
पहले जेसी लाली दिखाई नहीं देती ।- हमें चाहिए कि हम घर-घर में 
इस शराब के प्रयोग को बन्द|करे और हम सरकार से भी यह जोरदार 
आंस करते हैं कि तह हमारे,गांव से शराब के सभी ठेके उठाले अन्यथा 
पंचायत उन्हे जबरदस्ती उन्द करवाने को मजबूर होगी | 


४. पंचायत यह भी महसूस करती है कि आजकल विवाह-शादियों 
पर बेतहाशा मंहगाई के बावजूद बेतहाशा फिजूलखर्ची की जा रही 
है और अमीर लोगों की देखा-देखी गरीब लोग भी दहेज की बीमारी 
मैं फंसते जा रहे हैं। सभी लोग पांच या पच्चीस से ज्यादा बाराती 
न लायें न ले जाएं तथा एक या एक सौ एक से अधिक दान॑ दहेज न 
दें। दहेज की सुमायश न लगाएं। दहेज की लम्बी लिस्ट बनानी व 
सुनानो बन्द करें । एक ही तारा लगायें--“बेकार टीं० वी० कुर्सी-मेज 
है, दुल्हन ही दहेज है । 


५. इन नी गांवों की पंचायत ने सतगामा का तपराबालब्द को 
ही देने की सर्वसम्मति से पुष्टि की । पहले झगड़ा यह था कि सुनारियां 


२१ भ्रकावर; १६९७ 





सतगामा का तपा लेना चाहती थी मगर वह ने तो इस पंचायत झें 
आप आईं भर न ही इन नो गांवों के नौ व्यक्तियों द्वारा बुलाने पर 
ही आई । इसलिए इन नो गांवों ने इनको सतगामे से अलग छोड़ दिया 
और तपा बालन्द गाँव को दे दिया। नो गांव ये थे--मायना, शिमली, 
करीोंथा, कन्हैली, बालन्द, रिटौशी, गरणावठी, माड़ौदी, ककराना । 





गुरुकूल महाविद्यालय घशुक्रताल 

शुक्रताल का वाधिक महोत्सव कातिक शुक्ला द्वादशी से परणिमा 
तक तदनुसार ३० भ्रक्तुबर से २ नवम्बर, १९६० तक बड़े धम-धाम से 
मनाया जायेगा। के 

महोत्सव में अनेक विद्वानों, महात्माओ्रों, भजनोपदकों केन्द्रोय 
एवं प्रान्तीय नेताओं तथा गणमान्य अधिकारियों को आमंत्रित किया 
गया है । आचाय॑ इन्द्रपाल 

(प्रधानाचार्य) 


राष्ट्रीय गोशाला धड़ौली (जोन्द) का शिलान्यास 
: दीपावली के शुभ पर्व॑ पर आचार्य श्री बलदेव जी गुरुकुल 
कालवा के करकमलों द्वारा १० एकड़ भूमि पर गोशाला का शिलान्यास 
हुआ । इस अवसर पर स्वामी प्रेमाननद सरस्वतती गाजियाबाद, स्वामी 
गोर क्षानन्द उचाना, स्वामी रत्नदेव कन्या गुरुकुल खरल, स्वार्मो 
जगतमुनि, स्वामी रुद्रवेश व हरयाणा राज्य भोशाला संघ के उपाध्यक्ष 
न्र० ओम॒स्वरूप संचालक गुरुकुल डिकाडला उपस्थित ये । यज्ञ के 
पद्चात्‌ सैंकड़ों गोप्रेमियों की उपस्थिति में शिलान्यास सम्पन्न हुआ । 
गुरुकुल प ० ३+ ने दो एकड़ भूमि तथा ३५ हजार रुपये गोशाला को 
दानस्वरूप दिये.। क्षेत्रीय जगत्‌ में श्रपार उत्साह था। हरयाणा 
ये ६३वीं गोशाला है। 2७0७9७%७ 


मेला कपाल मोचन पर वेदप्रचार शिविर 
का आयोजन 


प्रतिवर्ष की भांति हरयाणा प्रदेश के प्रसिद्ध मेला कपाल 
मोचत निकट जगाघरी में १ से ३ नवस्थर तक आय॑े प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा की ओर से वेदप्रचार शिविर का प्रायोजन किया 
जा रहा है। इस अवसर पर प्रात: यज्ञ तथा शेष समय सभा के 
उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों द्वारा वेदप्रचार किया जावेगा। इसका 
प्रबन्ध स्वामी सदानन्द जी, श्री जयपाल श्रायं, श्री ग्रेल्दाराम आये 
तथा पं० शेरसिंह आये भजनोपदेशक कर रहे हैं। आयंसमाजों से 
निवेदन है कि इस शुभ कार्य में सहयोग प्रदान करें। 
--बैदगप्रचार अधिष्ठाता 
श्बधक26:2:2करलइरटा जहां: अरब तकरार लक उदा बाय कए डा 5 पए "उएातपदल्क, 


शोक समाचार 


अति शोक का समाचार है कि श्री रणवीर जी शास्त्री, ग्राम 
आसन के सुयोग्य एवं होनहार पुत्र श्री रवीन्द्रकुमार जो महाविद्यालय 
की कक्षा तेरहवाँ भें पढ़ रहा था, उसकी १५-१०-६० को भसामयिक 
मृत्यु हो गई जिससे समस्त आयंपरिवार शोकाकुल है। भगवान्‌ से 
प्राथना करते हैं कि भगवान्‌ शोकसंतृष्त परिवार को कष्ट सहन करने 
की शक्ति प्रदान करे। शांतियज्ञ २६-३०-६० प्रात: ६-०० बजे ईदवन 
कालोनी, बवाना, दिल्ली-३६€ में होगा। --चन्द्रपालसिह राणा 


शोक सभा 


आयसमाज नरेला, श्री रवीन्द्र सुपुञ्न श्री स्ववीरसिह शास्त्री 
(ासनवाले) के होनहार सुयोग्य एवं अतिसुशील ज्येच्ठ पृन्र के 
दिनांक १५-१०-६० को दुघटना में झसामयिक असह्य एक्स दर्दनाक 
निघन प्र हादिक श्ञोक व्यक्त करता है। 

श्री रणवोरसिह जी ज्ञास्त्री बड़े ही उत्साहीं आये कार्यकर्ता, 
बड़े विद्वान्‌ तथा सभी को हर कार्य में पूर्ण सहयोग देनेवाले श्रेष्ठ 
आये हैं। प्रभू इतको इस बिंछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान 
करे | ४ --मा० पूर्णसिह भाग॑, 

» मन्‍्त्री 
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सबवहितकारी 


(४) 
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ग्रुकूल कांगड़ी विद्वविद्यालय-विकास की सतत यात्रा 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ११ भ्रगस्त 
१३४६० को विदवर्विद्यालय के कुलाधिपति प्रो० थ्वेरसिंह जी की अध्यक्षता 
हें सम्पन्न हुआं। इस अवसर पर श्री चिमन भाई मेहता भारत 
सरकार के शिक्षा राज्यमन्त्री, मानव संसाधन मंत्रालय विशेष 
अतिथि के रूप में पधारे। इस वर्ष विश्वविद्यालय के पीएच. डी., 
एम. ए., एम. एस. सी., बी. एस. सी., विद्यालंकार आदि के 04 
सस्‍तातकों को कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार ने उपाधियां वितरित 
करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति का परिचय दिया | वेदिक विद्वान 
भाचाय प्रियक़त जी ने नवस्नातकों को उपदेश देते हुए गुरुकुल की 
शिक्षा का प्रसार करने का अनुरोध किया । 

हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार श्री विजयेन्द्र स्नातक तथा 
८४ वर्ष के चिकित्सा शास्त्र के महान पंडित डा० जेतली को विद्या- 
मातंण्ड की उपाधियां माननोय मंत्री श्री चिमनभाई मेहता द्वारा प्रदान 
की गईं। झपने दीक्षान्त भाषण में प्रो० शेरसिह जो ने नवस्नातकों 
को आशीर्वाद दिया और उन्हें परामर्श दिया कि आप जहां भी जावे 
वहां गुरुकुल की छाप बनाये रखें। संन्यासियों की ओर से स्वामी 

/ आनन्दबोध सरस्वती ने नतव्स्तातकों को आशीर्वाद दिया । 

पत्रकारों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पधारे पत्रकारों के 
सम्मान में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से रात्रिभोज का 
आयोजन किया गया | इस अवसर पर सर्वप्रथम एक स्वागत समारोह 
का आयोजन किया गया जिसमें श्री राजेल्त माथुर, श्री राजमोहन 
गांधी, श्री जयपाल रेडडी, श्री बी, एस. सिन्हा, श्री एडन व्हाईट, श्री 
आर. प्रभु. श्री वोरेन्द्र हल आदि पत्रकारों व नेताओं का स्वागत किया 
गया। इस अवसर पर सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री सुभाष विद्यालंकार 
की मांग पर सुरुयमण्त्री महोदय ने इस विश्वविद्यालय घें ग्राचार्य 
किश्योरीदास वाजपेयो की स्मृति में शोघपीठ को स्थापना की स्वीकृति 
प्रदान की तथा स्वागताध्यक्ष के रूप में कुलपति महोदय की इस माग 
को मुख्यमन्त्री जी ने स्वोकार कर लिया कि हरिद्वार में एक पत्रकार 
कालोनी तथा एक पत्रकार भवन का निर्माण किया जाये। प्रो० 
विष्णुदत्त राकेक्ष ने उपस्थित पत्रकारों को ग्रुरुकुल की पत्रकारिता के 
योगदान में भूमिका के बारे में अवगत कराया। उच्होंने पत्रकारों को 
अवगत कराया कि गुरुकुल की भूमि से हो हिन्दी पत्रकारिता का 
प्रारम्भ हुमा था । 


विश्वविद्यालय में रिक्तपदों पर नियुक्तियों हेतु यू. जी. सी. 
द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
था। लेकिन कुलपति जी के जथक प्रयत्नों द्वारा यू. जी. सी द्वारा यह 
प्रतिबन्ध हटा लिया गया है तथा अधिकांश पदों हेतु चयनप्रक्रिया 
प्रारम्भ कर दो गई है तथा अधिकांश चयनित व्यक्तियों ने भपना 
कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

ग्रारक्षण के विरोध में यद्मषिः स्थानीय श्रभी स्कूल एवं कॉलेज 
पिछले दो माह से बन्द हैं लेकित इस विश्वविद्यालय में निरंतर 
मिर्दक्षन, अध्ययन, भ्रस्यापन का कार्य चल रहा है। 


ग्लोबल एक्सचेन्ज कार्यक्रम के अच्तर्गत दिनांक ४-१०-९० को 
हुए छात्रों का एक दल इस विश्वविद्यालय में आया । उन्हें पुस्तकालय 
के संदर्भ विभाग में: भारतीय दर्शन एवं बेंघिंक साहित्य से परिचित 
कराया गया। तथा उन्होंने वेदिक साहित्य संस्कृतसाहित्य आये 
साहित्य एवं दुलंभ ग्रश्यों का अवलोकन किया। पुस्तकालय हाल में 
विश्वविद्यालय के छात्रों से उनका. एक परिचय कार्यक्रम श्रायोजित 
किया गया । जिसमें दोनों विधश्वविद्यालय के छात्रों ने एक-दूसरे के 
बारे से जानकारी प्राप्त की। उन्हें मुर्कुल कांगड़ी फार्मेकी में श्रोषधियों 
की निर्माणप्रक्रिया से भी परिचित कराया गया। 

१८ सितम्बर १९६० को विदवविद्यालय के पूवेकुलाधिपति डा« 
सत्यकेतु विद्यालंकार के जन्मदिकस को “इतिहास दिवस” के रूप में 
मनाया गया । डा० सत्यकेतु जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश 
डालते हुए डा» के. एस. वाजपेय, आचाये क्रियव्रत जी, डा« रामनाथ 
जी/क़ध्ा डा० सकेश जी ने यह कहा कि डा० सत्यकेतु एक व्यक्ति 


नहीं संस्था थे। इस अवसर पर स्व० डा० सत्यकेतु जी की धम्मपत्नी 
भो उपस्थित थीं। उन्होंने डा० सत्यकेतु जी के अछूत जीवनप्रसंगों को 
उपस्थित समुदाय को सुनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन डा० 
जबरसिह सेगर अध्यक्ष, इतिहास विभाग द्वारा किया गया । 

दिनांक ४-१०-६० को वेद मन्दिर में डा० रामनाथ जी वेदालंकार 
भूतपूर्व आचार एवं प्रोफेसर दयानन्द पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्डीगढ़ को उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा संस्क्रत साहित्य के 
क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किये जाने 
के फलस्वरूप उनका अभिनन्दन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 
उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा डा० रामनाथ जी को २५,००० रुपये 
के वेद विद्वानु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । है 


ग्रुकल आयंनगर (हिसार) का वाषिकोत्सव सम्पन्न 
२८-२६-३० सितम्बर १६६० को गुरुकुल आयनगर (हिसार) का 
वाषिकोत्सव आरक्षण विरोधी ग्रान्दोलन के कारण कर्फ्यू लग जाने 
के वाद भी ईश्वर कृपा एवं आचाये रामस्वरूप जी के प्रृरुषाव एक 
प्रयत्न से निविध्न सम्पन्न हुआ। २४ सितम्बर से यजुर्वेद पारायण 
महायज्ञ नेष्ठिक ब्र० जीवानन्द जी वेदाचाये के ब्ह्मत्व में आरम्भ 
हुआ | र८ सितम्बर को गुरुकुल के संस्थापक स्वामी देवानन्द जी की 
स्मृति में संस्कृत भाषण तथा इलोकोच्चारण प्रतियोगिता हुई | प्रथम 
एवं द्वितीय को श्रीमती सूरजगुखी (जिला शिक्षा अधिकारी हिसार) ने 
पारितोधिक वितरित किया। इसी अवसर पर आयेजगवु के प्रसिद्ध 
मृर्घन्य संन्‍्यासी स्वामी ओमाननन्‍द जी ने छात्रों को ब्रह्मचय का महत्व 
बताया तथा आशीर्वाद दिया। 
इसके अतिरिक्त आचाये रामस्वरूप जी, स्वामों भ्रग्निदेव जी 
भीष्म, वानशरस्थी देवब्रत जी, सभा उपदेशक शी अतरसिह : आये 
क्रान्तिकारी तथा श्री जयसिह जी योगी ने महर्षि दयानन्द जी के 
जीवन, ग्रुरकुलों का महत्व, विजयदशमी पर्व का उद्देश्य, यज्ञोपवीत 
तथा संस्कारों का लाभ, शराब, घृम्रपान एवं चाय से होनेवाले 
नुकसान, गोरक्षा, हिन्दी रक्षा, शराबबन्दी, मनुष्य की दिनचर्या तथा 
आसनों से बिमारियों का निराकरण, विद्यार्थियों के कत्ेव्य पर 
. विस्तार से विचार रखे । ५० प्रमुदयाल प्रभाकर तथा गुरुकुल के छात्रों 
के शिक्षाप्रद मधुर मजन हुए। प्रथम बार ४० विद्यार्थी गरुरुकुल 
घीरणवास से वानप्रस्थी न्यायमुनि जी तथा पहलवान सूबेसिह के साथ 
उत्सव.पर पघारे। ब्र० दीपकुमार आये 


पारिवाशिक यज्ञ सम्पन्न 


३ अक्टूबर १६६० को ग्राम बालावास (हिसार) में सूबेदार 
प्रभुराम जी के घर में यज्ञ किया गया। इस अवसर पर स्वामी 
सवंदानन्द जी एवं सभा उपदेशक श्रो अतरसिह आये क्रान्तिकारी ने 
पंचमहायज्ञ मनुष्य के कत्तव्य, सत्संग का लाभ तथा आत्मा-प्रमात्मा 
पर विचार रखे | यज्ञ पर काफो संख्या में नर-नारियों ने भाग लिया | 
प्रधान सूबेदार हरचन्द भ्ाय॑ ने ग्रुरकुंल धोरणवास हेतु ५१ रु० दान 
दिया । 

४०१०-६० को आयेसयसाज कंवारी को और से चौबाल भले यज्ञ 
पर स्वामी सर्वदानन्द जी छम्रे के दस लक्षण एवं कत्तेब्य पाल्ट पर 
विचार रखे। श्री क्रान्तिकारी जी ने भरी अपने आये सहयोगियों को 
पारावारिक यज्ञ करने तथा आयंसमाज के सदस्य बनाने का सूकाव 
दिया। बा» श्रोमप्रकाहझ आये 


२ अक्टूबर के उपलक्ष्य में ब्ष का आयोजन 


नलया (हिसार) में २ अक्टूबर १६६९० को श्रायंसमाज मन्दिर में 
यज्ञ का आयोजन किया गया । इस अवसर पर स्वामी सवंदाननद जी 
एवं सभा उपदेशक श्री अतरासिह आयें क्रान्तिकारी ने राष्ट्र प्रिता 
महात्मा यान्धी जी एवं पर्व प्रधानमस्त्री लालबहादुर शास्त्री जी के 
जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त यज्ञ के पहत्व 
पर भी विचार रखे। कृष्णकुमा र जाये 


श्र 


सवहितकारी 


(६) 


२१ अक्तूबर १३९० 





आर्यसमाज जातिगत आधार पर आरक्षण का समर्थन कंसे कर सकता है ? 
--ड० प्रज्ञान्त वेदालंकार ७)२, रूपनगर विलली-११०००७ 


६ सितम्बर १६९० को भारतीय आये प्रतिनिधि सभा के 
तथाकथित अध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश, महासचिव स्वामी अग्निवेश, 
उत्तरप्रदेश आये प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष व सांसद कलाशनाथसिंह 
और बिहार आये प्रतिनिधि सभा के महासचिव बनारसीसिंह विजयी 
द्वारा किये पत्रकार सम्मेलन में मण्डल आयोग के श्रनुसार जातिगत 
आरक्षण का समर्थन पढ़कर सारा आयंजगत्‌ स्तवूष रह गया। 
दुःख और झ्ाइचये तब और अधिक हुआ जब उनका यह समथन 
दूरदर्शन व समाचार पत्रों ने उनके व्यक्तिगत विचारों के आधार के 
स्थान पर आयंसमाज के नाम से प्रसारित द प्रकाशित किया । 

इस पत्रकार सम्मेलन में स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि जाति 
प्रथा के विरुद्ध आयंसमाज' ने प्रारम्भ से ही संघर्ष किया है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जण्मगत जाति पर आधारित हिन्दू समाज व्यवस्था 
के विरुद्ध थे। उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह का भी आह्वान किया था। 
अब केश्द्र सरकार ने मण्डल श्रायोग की संस्तुतियों को लागू करके 
स्वामी दयानन्द के सपने को पूरा किया है। इससे समाज के दबे दुबले 
लोगों को न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त होग। । इसके लिए 
उन्होंने प्रधानमश्त्री वि० पी० सिंह को बचाई भी दी । 

इन नेताओं ने सरकार से यह मांग भी की है कि पिछड़े वर्ग को 
दिये गये २७ प्रतिशत आरक्षण में से सात प्रतिशत आरक्षण इस वर्ग 
की महिला्रों के लिए सुरक्षित किया जाए तथा यह आरक्षण नीति 
शैक्षिक संस्थाओं को सेवाओं में भी लागू होनी चाहिए । 

स्वत: इन तथाकथित “आयंसमाजी” नेताओं ने उक्त बयान देकर 
स्वयं परस्पर विरुद्ध बातें कही हैं। मण्डल आयोग को संस्तुति के 
आधार पर दिये जानेवाले ग्राक्षरण पर सबसे बड़ी आपत्ति यही है 

कि यह जातिप्रथा को जन्मानुसार मानकर चलता है। जबकि महषि 
दयानस्द व आयेसमाज जन्म के झाघार पर मनुष्य का मनुष्य से भेद 
करने के सववेथा विरुद्ध है। मण्डल आयोग में यह व्यवस्था नहीं है कि 
शिक्षा, राजनीतिक व सामाजिक सम्मान व धन आदि की दृष्टि से 
प्रतिष्ठित लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा । आयेसमाज 
की दृष्टि में भी जो लोग शिक्षितहों गये हैं, जिनकी सन्‍्तान उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने में समर्थ है, जो राजनीति व समाज में ऊंचे स्थानों पर 
पहुंच गये हैं और जो आयकर देने में समर्थ हैं, वे पिछडी जाति के नहीं 
,कहलाए जा सकते। मण्डल भायोग की सबसे बड़ी विडम्बना ही यही 
है कि वह रामविलास प्रासवान, शरद यादव व मुलायमसिह यादव 
को भी पिछड़ा हुआ मानता है। जबकि आ्रायंसमाज की दृष्टि में गुण 
कर्म के अनुसार ये ऊंची जातियों के हैं । 

यह सत्य है कि इस युग में पिछड़ेपन के विरुद्ध सबसे पहली भ्रौर 
ऊंची भ्रावाज माप दयानन्द व उन द्वारा स्थापित आयंसमाज की 
थी | पर दयानन्द ने यह कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार के 
राजनीतिक “आरक्षण” व विशेषाधिकार के द्वारा प्रजा का पिछड़ापन 
दूर किया जाएगा। 

महर्षि दयानन्द का स्पष्ट अभिमत था कि जश्म के समय सभी 
शुद्र होते हैं। अगड़े और पिछड़े दोनों प्रकार के वर्गों के बच्चों में बुमुक्षा 
और अज्ञान समान रूप से होता है। इस कारण दोनों के पालन 
पोषण व आहार आदि की समान व्यवस्था होनी चाहिए। क्‍या मण्डल 
झायोग ने पिछड़े वर्गों व बच्चों के लालन-पालन व आहार की दृष्टि से 
अगड़ों के समान किसी आरक्षण की व्यवस्था की है ? वस्तुत: महर्षि 
दयानर्द ने इस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध ही क्राध्ति का बिग्रुल 
बजाया था । ह 

समान रूप से लालन-पालन के उपरान्त महर्षि दयानन्द पिछड़ी 
जातियों के लिए विशेष आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चाहते थे । उनका 
स्पष्ट कथन था कि यह राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि 
पाँचवे अथवा आठव वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को 
घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवे। जो न भेजें वे 
दण्डनीय हों । (दे० सत्याथप्रकाश तृतीय समुल्ल/स) । श्री विधवनाथ 
प्रतापसिह ने ऐसी कोई घोषणा की या किसी योजना का निर्माण किया 
जिससे देश मेव्याप्त अशिक्षा की समस्या का समाधान हो सके ? मण्डल 
आयोग को संस्तुतियों में एक संस्तुति यह भी है कि आवासीय 


विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा । अब तक आवासीय विद्यालयों 
में ग्रामीण क्षेत्रों के उन्हीं बालकों को प्रवेश्ञ प्राप्त होता है जो मेरिट 
में उनकी परख परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। नौकरियों में आरक्षण से 
पूर्व पिछड़े वर्गों- के प्रत्येक वालक की शिक्षा की समान व्यवस्था 
आवध्यक है । 

आयंसमाज की दृष्टि में पिछड़ों को विशेषाधिकार इस दृष्टि से 
मिलना चाहिए कि उनके बच्चों को ७-८ वर्ष की आयु से लेकर २४-२५ 
की भायु तक घर के दूषित वातावरण से दूर किसी स्वस्थ वातावरण 
में रखा जाए और उनके खान-पान, परिधान व शिक्षा आदि का सम्पूर्ण 
व्यय राज्य करे। गत हजारों वर्षों से उनके साथ सचमुच अमानवीय 
उपेक्षा का व्यवहार होता रहा है अत: झ्ाज उनका यह पूरा अधिकार 
बनता है कि उनके उत्थान के लिए यह व्यय राज्य अपने ऊपर ले। 
वस्तुत: जिलाधिकारी हतर के उस व्यक्षित का यह दायित्व बनता है कि 
वह देखे कि उसके जिले का प्रत्येक बालक व बालिका शिक्षा ग्रहण कर 
रहा है या नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरणा देकर झ्रथवा 
बलांतू विद्यालय भेजने का कार्य उसके कर्तव्य में शामिल होना 
चाहिए। जो ऐसा न कर सके उसकी पदोन्नति आदि पर रोक लगानी 
आवश्यक है। यदि सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते तो यह 
कारये आयंसमाज व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंप देना चाहिए । 

पिछड़ी जाति के मल्लाहों, जुलाहों, मछियारों के सामने अपने 
बच्चों को पढने के लिए आवासीय विद्यालयों में भेजने में एक 
व्यावहारिक कठिनाई है। वस्तुत: उनकी सल्तान--वह चाहे लड़का हो 
या लड़की--उनके घर व व्यवसाय में सहायक सिद्ध हो रही होती है । 
प्राथिक दृष्टि से पिछड़े इन जातियों के लोग शभ्रपनी सहायता के लिए 
कोई अन्य सहायक नहीं रख पा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में 
सरकारों का यह दायित्व बनता है क्रिउतकी आर्थिक मदद करें। 
जो सरकार किसानों के १० हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर सकती 
हैं, नौकरियों में आरक्षण, की घोषणा कर सकती है वह पिछड़ी जाति 
के लोगों को आधथिक सहायता देकर उनके लघु उद्योग का संवद्धन क्‍यों 
नहीं कर सकती ? मण्डल आयोग कौ संस्तुतियों में एक संस्तुति यह 
भी है कि लघु उद्योगों को संवृद्ध करने के लिए सरकारों को विशेष 
प्रयत्न करने चाहियें। 


मह॒षि दयानन्द का स्पष्ट भ्रभिमत था कि राजा व रंक सभी 
की सच्तान की व्यवस्था समान स्‍्नर के विद्यालय में होनी चाहिए। 
हमारा आदशें 'द्रोण” और एकलब्य का उदाहरण नहीं है, हमारा 
आददों कृष्ण और सुदामा का गुरु सन्‍्दीपनी के आश्रम में समान रूप 
से शिक्षा प्राप्त करने का है । महर्षि वाल्मीकि के ग्राश्नम में सीता जेसी 
नारियों का निवास है। 


हमें इस बात का अत्यन्त दुःख है कि १४ भ्रगस्त को स्वाधीनता 
दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ 
प्रतापसिह सौ राजनीतिक व' कटनीलिक बातें करते रहे पर शिक्षा के 
सम्बन्ध में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। वस्तुतः उन्हें पिछड़ों' 
की उन्नति की चिन्ता प्रतोत नहीं होती। उनको यादवों व पासवानों 
को प्रसन्‍न करके अपने मत बटोरने में अभिरुचि अभ्रधिक है। भेदभाव- 
पूर्ण पब्लिक स्कूलों की समाप्ति कर समान शिक्षा पद्धति पर जब तक 
बल नहीं दिया जाएगा तक तक नौकरियों में आरक्षण से कोई लाभ 
नहीं है । 
उक्त “आयंसभाजी” नेताओं को इस भांग से हम शतप्रतिशत 
सहमत हैं कि सरकार को अंग्रेजी माध्यम के'स्कूलों की सरकारी 
सहायता व मान्यता समाप्त कर देनी' चाहिए। पर श्री विश्वनाथ 
प्रतापसिह को बधाई देंते समय ये नेता यह भूल गये कि प्रधानमन्त्री 
मह घोषणा कर चुके हैं कि उनकी भाषा नीत्ति पं० नेहरू के विचारों 
से भिन्‍न नहीं है। वि० प्र० धिह ने स्वाघोदता दिवस पर भारतीय 
भाषाओं के विकास के लिये भी एक झब्द नहीं कहा । यह सत्य है कि 
बिना अंग्रेजी समाप्त किये व बिना भारतीय भाषाओं की शिक्षा व 
प्रशासन का माध्यम बनाए पिछड़ों को उन्नति नहीं हो सकती । 
(क्रम: ) 


: स्बाहिलेकारी 
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- पं० जगदेवासह सिद्धान्ती-एक आदर्श राजनीतिकज्ञ 


. पं जंगदेवर्सिह सिद्धान्ती जी की पुष्मस्भृति प्रत्येक विजवदशमी 
(दलहरा) के झवसर पर मनाकर हरवाणां आार्यत्रतिनिणि सभा एक 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कृतज्ञता का पुण्य कार्य कर रही है। स्वर्गीम 
श्री सिद्धान्ती जी के साथ हिन्दी आन्दोलन १६५८ के दौद्यन बोस्टल 
जेल हिसार में तथा १६६२ में चुनाव प्रचार प्रादि अनेक भ्रवसरों पर 
मुझे उनके अत्यन्त निकट रहने का लम्बा शुभ भ्वसर मिला है, 
जिससे सबके अनेक झद्भुत विशेष गुणों ने मेरे मन पर अर छाप 
छोड़ी । यहां में उसके राजनीतिक जीवन की कुछ विशेषताझों का 
उल्लेख करके उनके स्मृति-महायज्ञ मैं झपनी श्रद्धा की भाहुति डालना 
चाह रहा हूं । 

जनवरी १६६२ में में बनारस से भीमांसा दक्यन पढ़कर झपने 
कुल गुरुकुल भज्जर में भाया ही था कि हरयौणा में विधानसभाश्रों 
झौर लोकसभा के चुनाव घोधित होगये । प्रो० शेरबह जो उन दिनों 
हर्याणा प्रान्त को पंजाब से भ्रलग करके एक स्वतस्त्र प्रदेश बनाने 
की मांस करके बस्तुत: एक नया इतिहास निर्माग कर रहे थे, उन्होंने 
“हुरयाणा लोकसमिति' बताकर झनेक उम्नीदवारों को विधानसभा 
के लिये खद्दा किया। श्री सिद्धान्ती जी उसी पार्टी से लोकसभा का 
चुनाव लड़ने के लिये खड़े हुए । क्‍ 

पुजनीय धाचार्य भगधानुदेव (वर्तमान स्वामी 2 ४2 जी 
महाराज) ने मुझे चुनाव प्रचार में कूदने का भ्रादेश दिया। प्रो० 
देरसिह जी का विधानसभा का हल्का भज्जर था श्रौर 
श्री सिद्धान्ती जी का लोकसभा का क्षेत्र रेवाड़ी से लेकर राई 
(सोनीपत) तक था | मुझे इसी हल्के सें काम करते को कहा गया। 
हरयाणा सीकसमिति का वास्तविक मुद्दा भौर घोषणा-पत्र हिन्दी 
झोर हरयाणा ही थे प्रत: समूचा प्रचार इम्हीं दो विषयो पर लोगों को 
जागरि तकरने के लिये था । उन दिनों के श्री सिद्धास्ती जी के भाषण 
यदि टेपरिकार्ड किये मिल जायें तो यह भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
कार्य है। मुझे स्मरण है, श्री सिद्धान्ती जी के भाषणों में पंजाब के 
बत॑मान आतंकवाद झोर खालिस्तान की मांग के भविष्य के खतरों 


का स्पष्ट वर्णन होता था भौर इस दिशा में जनता भौर सरकार को 


कड़ी चेतावनी हुआ करती थी। ेल्‍ 

रेवाड़ी में एक रात्रि को चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रखा। 
प्रो० शैररसह जी से पहले श्री सिद्धान्ती जी का भाषण हुझा | श्री 
सिद्धास्ती जी ने रेवाड़ी की घीर जनता को गरजते हुबे ललकार 
कर कहा--“राव तुलाराम के बीरसंनिको ! एक लड़ ।ई आपने 
१८५७ में मारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़ी थी, दूसरी लड़ाई ग्ापने 
श्रब वीर हरयाणा की स्वतन्त्रता के लिये लड़नी है ।” इसी प्रकार के 
भाषणों का परिणाम यह हुमा कि चुनाव का दिन झाया, हरयाणा 
लोकसमिति का निश्चान उगता हुवा सुयें भा जिसके ऋण्डे के नीचे 
श्री सिद्धान्ती जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दिन 
सूर्य के उदय के साथ श्री सिद्धान्ती जी 'के नाम के झागे 'सूय' पर 
मोहर लगाकर लोगों ने मतपत्रों से मतदान वेटियां भरनी प्रारम्भ 
करदी । मतगणना हुई, श्री सिद्धान्ती जी की विजय भारी बहुमत से 
हुई, यद्यपि पार्टी के प्रन्य अनेक उम्मीदबार उस समय हार गये थे । 

श्री सिद्धास्ती जो के मुकाबले में स्वर्गीय श्री प्रतापसिह दौलता 
खड़े थे। छुनाव हारने के बाद श्री दो्न ता जी ने श्री पिद्धान्ती जी की 
चुनादी बिजय के विरुद्ध याचिका दायर की। श्री दौलता जी स्वयं 
हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, अतः उन्होंने तो अपनी याचिका की 
भंग्रुवायी स्वयं ही करनी थी, किन्‍्तु श्री सिद्धान्ती जी भी तके शास्त्र 
(न्याय-दर्कंन) के उद्भट विद्वान थे, श्रतः उन्होंने भी झपना केस 
बिना वकील की सहायता के स्वयं लड़ा। परिणाम विदित है, श्री 
सिद्धान्ती जी के मुकाबले में श्री दौलता जी के सारे वकीली पेंतरे 
विफल होसमें झौर यात्रिका का निर्णय श्री सिद्धान्ती जी के पक्ष में 

| 

श्री सिद्धान्ती जी चुनाव के पहनात्‌ यात्रिका भी जीतकर बड़े 
बइल्ते से लोकसभा पहुँचे शोर १६६२ से १६६७ तक पूरा काल 


लोकसभा के सदस्य रहे। मैं १६९६३ से दिल्ली में झआगया था और 
श्री सिद्धान्ती जो का लोकसभा का जीवन बड़े निकटता से देखता था। 
लोकसभा में वे श्रनेक राजवीतिकरूप समस्यागओों पर बोले। सामाजिक 
और शैक्षिक समस्या उतके प्रखर ७प में मुखर होने का प्रमुख कारण 
रहती थी । शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की डादांडोल नीति और 
योजनाहीन दिश्लाह्दीनता को लेकर श्री धिद्धान्ती जी अत्यन्त उग्रवादी 
हो उठते थे, यद्यपि सामान्य जीवन में वे अत्यन्त न्यावहारिक और 

नम्र थे। 
एक बार उनके हल्के के कुछ लोग उनसे उनके निवास स्थान 
पहाड़ीधीसज पर मिलने आये। श्री सिद्धान्ती जी आदक्षे त्याग और 
अपरियग्रहवृत्ति के थे। इसलिए उन्होंने सरकारी आवास लेने से यह 
कहकर इन्कार कर दिया था कि मेरे पास अपना निजी आबजास है 
अतः सरकारी आवास की मुझे आवश्यकता नहीं है। इलाके के लोगों 
ने श्री सिद्धान्ती जी को कहा कि राजनीतिक जीवन में सफलता का 
एक ही गुर (मन्त्र) है कि चाहे लोगों के लिये कुछ भी न करो परन्तु 
लोगों से मिलते रहो, उनसे मौखिक सहानुभूति जताते रहो, अ्रत: 
आप भी ऐसा ही कुछ करते रहो । श्री सिद्धान्ती जी ने उत्तर दिया; 
ऐसी सस्ती नेतागिरी मुझे नहीं चाहिये। तुम बतौश्नो कि जब सीमा 
पर लड़ाई चल रही हो क्या तब सिपाही को अपने घर होना चाहिये 
या सीमा पर ? आपके भतिकारों की लड़ाई जब लोकसभा में चल 
रही है तो मुझे वहां होना चाहिये या केवल चातुरीपूर्ण भ्रोपचारिकता 
दिखाने के लिये और केवल सहानुभूति प्रकट करने के लिये इलाके में 
घूमता रहूं ? उनका यह निरछुल झौर भनिष्काम उत्तर सुनकर सब 
चुप रह गये। यहीं था श्री सिद्धान्ती जी का झादर्श राजनीतिक 
जीवन, जो भूठो सहानुभूति जताकर सस्ी लोकप्रियता जीतनेवाले 
झौर लोकसभा में लोगो के हितों के लिये अपने ठाठ बन्द रखनेवाले 
अवसग्वादी राजनीतिज्ञो के प्रति जनता को सावधान करता रहेगा 
और राजनीतिज्ञ और जनता के लिये सबंदा प्रकाशस्तम्भ का काम 
करता रहेगा। - ले० डा० महावीर 
ए-३/११, पर्चिम विहार, देहली-११००६३ 





हैदराबाद आययंसत्याग्रहियों का 
सम्मान समारोह 


हैदराबाद आय॑सत्याग्रह १६३८-३६ में जिन भाइयों ने 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल में गये थे श्राये- 
प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ऐसे सब सस्याग्रहियों को तारीख २४-११- 
६० को झपने वाधिक अधिवेशन से एक दिन पूर्व सम्मानित 
करेगी। इसी सिलसिले में सभा हैदराबाद आर्य सत्याग्रह १६३८-३६ 
का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमें हरयाणा के तमाम 
सत्याग्रहियों के फोटो झौर संक्षिप्त जीवन परिचय होगा। अतः 
सबसे निवेदन है कि अब तक जिन्होंने अपना सक्षिप्त जीवन एवं 
वासपोर्ट साइज का फोटो नहीं भेजा है वे यह सूचना मिलते ही 
अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो और ६-७ लाइस का 
जीवनमरिचय तुरन्त सभा को भेजने को कृपा करें ताकि उनका 
नाम इतिहास में लिखा दा सके । 
जीवनपरिचिय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, ग्राम, जिला । 
२- किसके जत्ये में थे । 
३- इसके किया, वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेप्ल 
रहे । 
४- जेल में कोई विज्येष घटना हुई हो तो सक्षिप्त रूप में लिखें। 
भहाश्य भरततसिह 
संयोजक हैदराबाद स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन समिति 
पे दयानन्दमठ रोहतक 


३ 





सर्वोहितकारी 


आयंसमाज शेखपुरा का वार्षिक 
उत्सव सम्पन्न 


५ 


: निराज्षा की स्थितिं पैदा होगई हैं भौर वे ग्रस्मिदाह जैसे जंभन्य 


आयंसमाज- शेखपुरा (घरौण्डा) जिला करनाल का ३ड३ैवां 


वाषिक उत्सव ५, ६, ७; अक्तूबर को सम्पन्न हुआ । आरक्षण विरोधी 

 आस्दोलन के कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होने से प्रथम दिन 
उपदेश्कों के न पहुंच सकने के कारण दो दिल ही कार्यक्रम चला। 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। भाठ 
युवकों ने यज्ञोपवीत धारण किए। . इस अवसर पर श्री हरिश्चन्द्र जी 
शास्त्री ने यज्ञ का महत्व तथा यज्ञोपवीताधरकों को संयमित जीवन 
अपनाने को कहा | मध्यान्ह तथा रात्रि को चार सभाश्रों करा आंयोजन 
हुआ । जिनमें मधुर भजन तथा उपदेश्ञों द्वारा आयंसमाज के सिद्धान्तों 
भावी कार्यक्रम तथा देश की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्‍ताओं ने 
अपने विचार रखे। 


ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक की ओर से श्री खेमसिंह 

की भजन मण्डली ने सुमघुर भजनों द्वारा श्रोताग्रों को प्रभावित 

किया। सभा के विद्वान्‌ उपदेशक श्री हरिश्चन्द्र जी शास्त्री ने बताया 

कि देश की वर्तमात समस्याओं का समाधान अज्ञान, अभाव और 

अन्याय का निराकरण करके ही किया जा सकता हैं। जातिगत॑ 
आधार पर नियुक्त मण्डल आयोग की अनुश साओं को लागू करने के 


सर्च 
भूरे परिवार के लिए शक्सिवर्घक 
एवं हफ्तिंदाएक रणायन। “हा 
छासी, ठंड व शारीरिक एवं 
फेकड़ों की दुर्दतता में 
ऊ' थोगी आधुदेदिक 
औषधीय टानिक 


आदि में जड़ी बूटियों 


बज 


से बनी लाभकारी 


॥३ आमयुर्देदिक औषधि 


शाख्रा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ . 





र१ अक्तूबर, ६६६०... 





में जो कुष्ठा वर 
पहले जेजन कान 
कर रहे हैं, उसका समाधान वैदिक वर्शौश्यम-व्यवल्थोँ को सपनाकर 
किया जा संकता है। महाशय नत्यासिह- जी आये भजनोपदेदके ने 
महर्षि दयान॑भद तथा अ्रायंसमाज हारा. किए गए. कार्यों का स्मरण 
कराते हुए बताया कि आज आायंसमाज के' प्रकरे:. की आवश्यकता _ 
पहले से भी अधिक है, किन्तु खेद है कि त्यागी, तपस्‍्वी, कर्मेठ कोर्य- 


सरकारी निर्णय से प्रक्तिकियन्स्वलप देहीं के 


कर्ताओ्रों का भ्रभाव है। 


श्री ओमप्रकाश मुख्योध्यापक ने सपनीब्रिशिष्ठ झेली' में भजतों 


- द्वारा वतेमान शिक्षा प्रणाली के दोषों पर प्रेकाश इला। श्री हवासिह 


तूफान” ने सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का आग्रह किया। उत्सव 
की समाप्ति पर आगामी वर्ष के लिये निम्न पदाधिकारियों का 
चुनाव किया गया :-- 
प्रधान-- श्री सेमसिह मुख्याध्यापक । । े 
उपप्रधान-शओ्री जयैकवार। ४ * न - 
मन्‍्त्री--श्री रणघीरोपिह शास्त्री । उपमन्त्री--श्री ध्मपाल । 
कोषाध्यक्ष-श्री बलबी रख्िह तम्बरदार । , ह 
- -रणधीर॑सह जास्त्री 
मसल्त्री, झ्रायेसमाज शेखपुरा | 





गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिदार 
की औषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यालय 


हरे गली 'राजा:. केबारताथ, 
चावड़ी बांजार, दिल्लो-६. 


"-. झथानीये विक्रेताओं एवं सुंधर बाजार 
से खरीदें ॥ * 
फ़ोन -नं० २६१८७ 


प्रकर >"चेल्ाश २०४३४... - 








..0?0ह#........तततत हे जततस्‍__ंत#। «5 लि ललि++++++ 


/-अाणमकप पाक कक घक 7 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री हरा प्राचार्य प्रिटित प्रेस-के हिंए: तारीफ प्विन्टे्स सेहंतक में 
छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं ० जगदेवरसिह सिद्धांती मनन, दयात्कद मठ रोहतक से प्रकाशित । 


भारत सरकार द्वारा रजि. नं. २३२०७/७३ 


ब्रृष्टि सवत्‌ १, ६६, ०5, ५३,०६० 


के मा प्तः 





सम्पादक- वेदब्रत शास्त्री सभामन्त्री 





वर्ष (७. अ्क ४५ रघ अक्तूबर १६६० 





जातियों पर आधारित आरक्षण न उचित है और न ही राम्भव 


संहुसम्पादक - प्रकाणवीर विद्यालंकार एम ए. 


वाधषिक शुल्क ३०) 


च् 


६ कारलिक २०४७ वि० 


विदेश में ८ पौड एक प्रति ७४ पैसे 





ग्राजीवन शूल्क ३०१) 








शेर्र /+ 
-प्रो० शेरसह 
प्रात आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा एव पूर्व रक्षा राज्यपन्ती 


सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संवेदनशील प्रइन ने दूसरे 
अ्रधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों को पीछे डाल दिया है। इसलिए इस 
प्रदत्त के सभी पहलुओं पर तटस्थभाव से और निष्पक्षता के साथ 
विचार करना झावश्यक हो गया है। 

१ अक्तूबर १६६० को उच्चतम न्यायालय ने मण्डल आयोग की 
सिफारशों के अ्रमल पर रोक लगा दी है और २५ अक्तूबर १६६९० से 
पांच न्यायमूर्तियों की पीठ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों 
में दायर की गई याचिकाशों को सुनना श्रारम्भ करेगी । मुझे इस बात 
में पूरा पूरा सन्देह है कि उच्चतम न्यायालय जन्म' के आधार पर 
जातियों के लिये सरकारी नौकरिथों में श्रारक्षण की अनुमति दे देगा । 
हो सकता है कि इस महत्वपूर्ण संवेवानिक प्रश्न को यह पीठ अपने से 
बड़े न्‍्यायपीठ को. सोंप दे । इस प्रकार इस प्रइन के निर्णय में काफी 
समय' लग सकता है। इस दौरान सभी सम्बद्ध पक्षों को मिल बैठकर 
सहमति से हल निकालना चाहिये। 


यह ध्यान देने की बात है कि संविधान के भ्रनुच्छेद ३४(१) शौर 
३४२(१) के अनुसार राष्ट्ररति को यह अधिकार दिया गया है कि वे 
लोक अधिसूघना द्वारा उन जातियों या आदिम जातियों का उल्लेख 
कर सकेंगे जिन्हें इस संविधान के लिये श्रनुसूचित जातियां या भनु- 
सूचित आदिम जातियां समझा जायेगा । 
परन्तु राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिय गया है कि वे लोक 
अधिसूचना द्वारा उन जातियों का उल्लेख कर सकेंगे जिन्हें इस संवि- 
धान के प्रयोजनों के लिये: 'पिछड़ी जातियां” समझा जायेगा। मुझे 
ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध, में जारी की यई सभी लोक अधि- 


सुचतायें संविधान का उल्लंघन करनेदाली मोर स्कि्सदीव है। .. 


बह भी ध्यान देने की बात है कि पिछड़े सागरिकों के इन दो 
रे 448 कक की: केक कर कि: कक 0 
आयंप्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधषिक# 





शाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का वाषिक साधारण अधि- 
वैशन २५ नवम्बर १६६० रविवार को सभा कार्यालय सिद्धान्ती 
भवन दयाननन्‍्दमठ रोहतक में होगा। वाधषिक अधिवेशन में 
हरयाणा प्रदेश में आयंसमाज के प्रचार का विस्तार करने का # 
23. कार्यक्रम तैयार किया जावेगा तथा श्रागामी वर्ष के लिये सभा_ 
के के प्रधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों झ्रादि का चुनाव किया 
जावेगा। इस अधिवेशन में सभा से सम्बन्धित आ्रार्यंसमाजों के ५ 





स्वीकृत प्रतिनिधि भाग लेंगे । --बेंदब्त शास्त्री 










वर्गों में जान बूककर विभेद] किया गया है। जिन जातियों का “अनु- 
सूचित जातियों” के रूप में उल्लेख किया गया है उन सभी जातियों 
को सदियों से “अस्पृश्य” माना जाता रहा और उनको कुश्रों, तालाबों 
स्तान घाटों, सड़कों, सावंजनिक समागम स्थानों से वंचित किया जाता 
रहा और सार्वजनिक मोजनालयों, होटलों तथा मनोरंजन के स्थानों 
और मन्दिर आदि में इनका प्रवेश बन्द रहा । परन्तु बिचले दर्ज की 
मानी जानेवाली तथाकथित पिछड़ी जातियों को छुप्नाह्गुत तथा श्रन्य 
सामाजिक नियोग्य॑ताझों का शिकार तहीं होना पड़ा। दयानन्द और 
गांधी ने जो जन जागरण किया उसके परिणामस्वरूप इन जातियों ने 
हीनता की मावनाओं को उखाड़ फँका और अपने झापको ऋषिमुनियों 


है: 722८: का वंशज घोषित करते हुए श्रपने नामों के साथ 
अर नेगी खेएाना शुरू किया । 
9इंसलियी सं | के निर्माताओं ने “अनुसूचित जातियों” को 
* ४ फुद्वान करने के लिये अनुच्छेद ३३० के अनुसार लोक 
हढ्॒/पभाओं की सीटों के लिये जनसंख्या के आधार पर 
प्रार और अनुच्छेद ३३५ के अनुसार राज्यों की सेवाश्रों और 
पदों के लिये उनके झ्रारक्षण का दावा कबूल किया। 
आथिक सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नागरिक वर्गों 
की उन्नति, सामाजिक अन्याय ओर शोष॑ण से उनको मुक्ति,उनके शिक्षा 
तथा अथंसम्बन्धी हितों के उन्‍्तयन, उनकी प्रगति में बाघक कठि- 
नाइयों के मिराकरण तथा आश्चिक अनुदानो द्वारा उनके धन्धों को 
लाभकारी बनाने के लिंये संविधान के अनुच्छेदों (१५)४,४६ झौर 
३४० ) में इस प्रकार के विशेष प्रायधान करने की छूट दी गई है। स॑जे- 










. घाव के 5 , <४)के अनुसा र. राज्य को. टला िविपका हुए किसी नाग- 
+रिक वर्ग केश ऑल करने का भषिकार होगा जिनका पति: 


निधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाश्रों में पर्याप्त नहीं है । 

यह ठीक है कि राज्याधीन सेवाओ की संख्या सब नौकरिथों 
का एक प्रतिशत के लगभग है, परन्तु यही सेवायें तो सारे प्रशासन को 
जलाती हैं और इस देश में प्रशासन की सहायता और संरक्षण के बिना 
खेती, उद्योग व्यापार कोई भी घन्धा नही चल सकता। इसलिए इन 
सेवाओं में पर्याप्त नहीं है । 

जिस कोटि की शिक्षा ग्रामीण बालक बालिकाग्रों को, ग्रामीण 
स्कूलों में मिल रही है उसको सविस्तार प्रतिपादित करना में ग्रावरयक 
नहीं समझता । राष्ट्रीय शिक्षो नीति १६८६ के प्रवेतकों ने ग्रामीण 
स्कूलों की दशा का जो चित्रण किया है और टीका-टिप्पणी की है 
उनको मैं दोहराऊंगा नहीं । परन्तु इस संदर्भ में, मैं मण्डल आयोग के 
उत्कट समर्थक श्री मुलायमर्सिह यादव की उक्ति को उद्धृत करना 
आवश्यक समभता हूँ। अप्रैल १६६० में उन्होंने कहा था, “ग्रामों में 


(छोष पृष्ठ ३ पर) 





सर्वहितकारी ॥े (२) 


२८ अक्तूबर, १६६० 





“गोपालन 


भारतवर्ष क्षि-प्रधान देश है। निर्धंत वर्म मशीनें नहीं खरीद 
सकता । ज्यादातर खेती गरीब करते हैं, ७० प्रतिद्मत क्ृष्रि पर निर्भर 
रहते हैं । यह बेरोजगारी, गरीबों का हल है, गाय हमौरी माता है। 
यह यतीम बच्चो को पालती है, खेती के लिए बैल, बाखरदारी के 
लिए बैल का खाद, चमड़ा हड्डी सब कुछ काम आता है फिर खर्च 
केवल घास, अन्न ईद्वर की देन । प्राचीन काल में देक्ष में घी दूध की 
नदिया बहती थी, आ्राज तो अमरिका से दूध, घी-मक्खन आता है औौर 


पु 


हम दिन-प्रतिदिन घी, दूध के अभाव में शक्तिहीन हो रहे है।एक 


गाय अपनी पीढी में ४० ०००० को पालती है। जब इसके मांससे - 


केवल २० ही तृप्त हो सकते है। अत: कसाई सज्जनों से इस गरीब 
पशु को न मारने की प्रार्थना है, ईश्वर ने खाने को कई पदार्थ दिए है। 
भारत सरकार गौ को आरक्षित पशु घोषित करे और राष्ट्र को 
शक्तिशाली करे। 


“शराब खाना खराब” 


“० भारत की जनसख्या अब ८० करोड़ से ८८ करोड़ होगई है। 
८८ करोड़ भारतीय हर साल २०० अरब रुपये की शराब पी जाते है 
कोई भी प्रान्त इससे नही बचा है। हृरयाणा में डेढ करोड़ निवासी 
हर साल 5 श्ररब रुपये की शराब पी जाते हैं। यह लक्षण अच्छे 
नही, हालांकि शराब के विरुद्ध काफी अचार आयंसमाज कर रहा है। 
हिमाचल मे ४६ लाख की जनसख्या है, एक गरीब छोटा प्रदेश है 
परन्तु यहा भी १०-१२ करोड़ आमदनी शराब के ठेकों से है। सरकार 
ठेकीं से आय का साधन समभती है। रक्षा पर सरकार १४० अ्ररब व 
दिक्षा पर ६० अरब खर्च करती है। शराब से लाखों घर तबाह होते 
हैं। चोरी, कतल, जुआ, डाके अथवा बीमारी, भ्रचानक मौतें सब 
इसकी पैदावार है । सरकार को पुलिस, अदालतों, मुकेदमों, वकीलो, 
हस्पतालो पर इस नामुराद शराब के कारण बड़ा खंचं करना पड़ता 
है । सदेव के लिए आपसी दुश्मनी इसकी पैदावार है। बीबी-बच्चे मिट्टी 
में रल जाते है, भूमि, सम्पत्ति बिक जाती है। वेश्योवृत्ति चरित्र- 
हीनता इसकी पैदावार है, भ्रष्टाचार इससे फंलता है। खाने-पीने को 
ग्रनेक पदार्थ प्रभु ने दिए है, उपकी बजाए गले-सड़े पदार्थोंसे बनी 
शराब क्यो पी जाए। अमरीका, रूसवाले इसे छोड़ रहे हैं और 
भारतवासी- दिन प्रतिदिन इसके रसिया बन रहे है। युद्धों मे इतने नही 
मरते जितने इस नामुराद शराब से मरते है, अतः सरकार व जनता 
से प्रार्थना है कि शराब बन्द करके राष्ट्र व जनता को बचाए व 
इनका हित सोचें । 


“हम में राष्ट्रीयवी कब आएगी” 


महाभारत के युद्ध में हमारा कला-कौशल बहुत नष्ट होगया । 
उसके वाद माण्डलीक राज्य बनते गए। सगठन न रहा और देश 
विदेशी लुटेरों; हमलावरों का शताब्दियों शिंकार रहा। बुतप्रस्ती 
झ्रारम्भ होगई थी और देश का अपार धन इन मन्दिरों में सुरक्षित 
समभकर रखा जाता रहा। लुटेरों का मुकाबला न करके मूर्ति ही 
रक्षा करेगी, मौन बंठे रहे | करोड़ो के हीरे-जवाहरात, सोतता-चान्दी, 
लुटेरे ले गए। यही नहीं, लाखो को कतल किया गया, लाखो विधर्मी 
बनाए गए, हमारी बहु-वेटियां दो-दो रुपये में बाहर जाकद बिकीं, 
परन्तु हमें अक्ल न आई। पठान, लोथी, खिलजी, तुगलक राज्य के 
बाद मुगल राज्य आया। उसने भी अत्याचार ढाने में कस'र न रखी | 
फिर १६० साल अग्रजों ने राज्य किया । उसके समक्ष सुअर, गाय एक 
समान थे। उसने पंग्र जी का जाल फैलाकर हमें पाइचात्य सभ्यता में 
रगना शुरू किया। कुछ देशभक्तो, क्रान्तिकारियों, मह॒षि दयानन्द व 
उनके उत्तराधिकारी आ्रायंसमाजी, महात्मा गान्धी व उसकी कांग्रं स, 
सुभाषचन्द्र कोस व झ्राजादहिद फौज सबने मिलजुलकर .१६४२ में . 
एकत्र होकर यह घोषणा. की कि “श्रग्न जो भारत छोड़ो” । अग्नज 
एक कतरा खूब अपना बहाए बिना वापिस चले गमे और देक्ष के 
टुकड़े-टुकड़े करके सदेव के लिये विघटनकारी तत्त्व पैदा कर गये। 





१६४७ में अंग्र ज चला गया । ४३ साल होगये हमने कोई सबक नही 
सीखा । आपा-धापी है, देश में रहनेवाले, देश का अन्त जल खानेवाले, 
सच्चे व सुच्चे न बन सके । २ प्रतिशत अग्रम जी जाननेवाले हैं, उन पर - 
२००० के लगभग विधायक, लौकसभाई, राज्यसभाई हम पर न्याय- 
पालिका व प्रशासन द्वारा शासन कर रहे हैं। परन्तु राष्ट्रीयता का 
अभाव है जिसका कारण यह अग्रन जी भाषा है। भारत की- १६ प्रांतीय 
भाषाएं हैं वह हमे बुरी लगती हैं। प्रदेशों मे अपनी-अपनी प्रान्तीय 
भाषा व केन्द्र में राष्ट्रभाषा हिन्दी होकर ही राष्ट्रीयता आयेगी। 
न्द्र सरकार कब तक इसे टालती रहेगी ? 

-सुबोधानन्द 

दयानन्दमठ घडरा (कांगड़ा) 


दयानन्द की मानो बात 


(ले० प० गंगाप्रसाद विद्यार्थी १७५ जयनमर जबलपुर) 
दयानन्द की मानो बात, नहीं करो तुम निज से घात। 
दयानन्द जी कहता सत्य, निरचय वह वेदों का भक्त ॥१॥ 
तुम दयानन्द की करो परीक्षा, सच जाते तो कितना अच्छा । 
सच को जान असत्य को त्यागो, सबको छोड़ निज को मानों । श् 
पहिले दयानन्द की जीवनी पढ़ो, सोचो विचा रो और कुछ ग्रुनो । 
आत्मकथा तो सर्वोत्तम है, पर वह अघूरी और सक्षिप्त है ॥३॥ 
जिस जीवनी में उनके मन्तठ्टों के विरुद्ध बात न हो। 
वही ठीक अन्यथा विषसम्पृक्त अन्नवत्‌ त्याज्य है ॥४॥ 
वेद क्‍यों सर्वोत्तम ग्रन्थ है, नही इसमे विसी का पक्ष है। 
अन्य ग्रन्थों में भरा पक्षपात, वेद सदा कहता न्याय की बात ॥५॥ 
वेद की सभी बाते सत्य हैं, मानव हित में सभी कथ्य' हैं। 
वेद की वात विज्ञान से सिद्ध है, विज्ञान विरुद्ध निश्चय असत्य है 
वेद वेद बस चिल्लाते हैं, नहीं वेद को जानते हैं। 
जो नहो बेद से करते न्याय, उन पर है निज का अन्याय ॥७॥ 
वेद ज्ञान जभी तुम जानो, तुरन्त उसे श्राचरण में लाझो। 
वेदाचरण जो करते हैं, निश्चय उत्तम फल पाते हैं. ॥ ८।॥ 
बेदो के पढो प्रामाणिक भाष्य, हिन्दी उर्दू अग्रजी मे प्राप्य। 
दयानन्द का उत्तम भाष्य, अन्यों ने भी किए प्रयास ध&॥ 
होवे विचार कभी यदि तुम्हे वेद पढ़ने का। 
तो पहिले पढ़ों “ऋगवेदादिभाष्यभूमिका ॥१०॥ 
निज जीवन उत्तम बनाने का, यदि तुम्हे शौक हो। 
ती ऋषिक्ृत 'सत्याथेश्रकाश को, तुम बहुत बार पढ़ो ॥११॥ 
प्रार्थना 
अज्ञानविनाशक हे जगदीशवर विनय करू में साथ॑ प्रात:। 
मित्र भाव से ही सब प्राणी, मुझको देखे झाठो याम ॥ 
में मी मित्रभाव से देखू, सभी जगत्‌ जो विश्व ललाम। 
परस्पर भित्रभाव हो प्यारे, यही कामना दृढ़ उर घार ॥ 


" ० पक या ह् कागज 
। म्रश्वासटसरकरणवितरणकरनेवालों 
अल अ ४२०कीदर “लि 
सजिल्द ६/अजिल्द ७/-. हे 
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सर्वेहितकारी 
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(पृष्ठ १ का शेष ) * 
जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका नतीजा हमारे सामने है। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के ४२ वर्षों बाद भी (देहाती युवकों को बड़े और 
महत्त्वपूर्ण पद सरकारी नौकरियों में नहीं मिल पाये हैं। केवल 
मुटूठीभर लोगों को ही आई०ए०एस० तथा सहूवर्गी पद मिल सके हैं। 
वे भी उनको जिनके पिता या अभिभावक सरकारी अफसर हैं। “शुद्ध 
गांव वाले” तो झ्राई०ए ० एस० तक पहुंच ही नहीं सकते । 


हरयाणा की कुल आबादी का ५३ प्रतिशत, श्रहीर, गूजर, जाट, 
सिख जाट, राजपूत, सैनी, रोड, मेव, बिश्नोई, कम्बोज इत्यादि का 
प्रतिनिधित्व श्राई०ए ० एस० में केवल ८५.५ प्रतिशत ही है। यदि इनमें 
से उन झफस रो को निकाल दिया जाए जिनके पिता या अभिभावक 
सरकारी अ्रफस र थे या जिनके पास शहर के स्कूलों में पढ़ाने के साधन 


थे, तो पता चलेगा कि शुद्ध गांव वालों का प्रतिनिधित्व ४ प्रतिशत भी 


नही । दूसरे प्रदेशों की अवस्था हर॒याणा से बेहतर नही हो सकती । 


इन तथ्यों के प्रकाश में और भारत के सबसे बड़े प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री की राय में, राज्याधीन सेवाओं में यदि पिछड़े हुए किसी 
नागरिक वर्ग का सबसे कम प्रतिनिधित्व है तो वह है “शुद्ध ग्रामीण ' 
जिसने गांव के स्कून में शिक्षा प्राप्त की है। इसलिये बिना लिहाज 
जाति और मजह॒ब के “शुद्ध गांव वालों” जिसने शिक्षा गांव के स्कूल 
में पाई है, राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का अ्रधिकारी बनता है। 
प्रधानमन्त्री “पिछडी जातिय .” को लोकसभा और विधानसभाओं में 
४० प्रतिशत सीटे देने की घोषणा करते हैं, फिर सरकारी सेवाशं में 
आरक्षण २७ प्रतिशत क्‍यों ? वह भी ४० प्रतिशत ही होना चाहिए। 
इस आझ्लारक्षण के अन्तगगंत वे सभी जातियां आ जायेगी, जिनके लिए 
मण्डल झायोग ने २७ प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। 


शहरों की गन्दी बस्तियो और शहरीक्ृत ग्रामीं की भ्रवस्था गांव 
वालों ज॑सी ही है, इसलिए बिना लिहाज जाति और मजह॒ब के ५ 
प्रतिशत आरक्षण इनके लिए भी होना चाहिए। 

अनुसूचित जातियों, जनजातियो का आरक्षण यथापू्व रहे और 
भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों और स्वतन्त्रतासेनानियो का आरक्षण भी 
यथापूर्व र है । 


शिक्षासंस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण अनिवायं 


प्रधानमन्त्री ने यह कहकर कि शिक्षासंस्थाश्रनों के प्रवेश में 
आरक्षण नही होगा, सब ग्रुड्ध गोबर कर दिया। इस घोषणा से 
आरक्षण के द्वारा जो पद पिछुडे वर्गों को मिल सकते थे उनसे तो 
वचित कर ही दिया इसके भलावा स्वावलम्बन स्वरोजगार के भी 
रास्ते बन्द कर दिये है। यह सर्वंविदित हैं कि व्यावसायिक और 
पेशावर शिक्षा के महाविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश के लिए 
न्यूनतम श्रंक ७४ प्रतिशत होने चाहिएं, स्नातक आनरस आदि में 
प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक ६४ प्रतिशत होने चाहिएं। स्नातक स्तर 
के अच्छे महाविद्यालयों में भी अच्छे अंक प्राप्त किये बिना प्रवेश 
सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में कम से कम योग्यता के अभाव में 
शुद्ध गांववालों को बड़े पद और नौकरियां कैसे मिल सकेगी, यदि न 
भर जाने पर व जगह खाली रखी जाये तो वे पद खाली ही पढ़े 
रहेंगे । इसलिये जब तक प्रत्येक तहसील या ताल्लुका में एक-एक 
निवासीय नवोदय स्कूल गांव के स्कूलों में पढ़नेवाले लड़के और 
लडकियों के ,लिए सरकारो खर्च से नही खोले जायें और गांव के 
स्कूलों की शिक्षा का स्तर ऊचा न किया जाए, तब तक शिक्षा 
संस्थाओं में प्रवेश के लिए “शुद्ध गांववा ले” बच्चों के वास्ते आरक्षण 
रहना चाहिए । ऐसे बच्चों के लिए विशेष कलाउें छुट्टियों में लगानी 
पड़ें तो लगानी चाहिएं, ताकि वे जित्र कक्षाओं में प्रविष्ट किये गये हैं 
उनमें चल सर्क। 


आशिक मानदण्ड ३- 


आरक्षण का लाभ नये से नये और भ्रघिक से भ्रघिक लोगों को 
मिल सके । इसके लिए सभी आर क्षणों के लिए भ्राथिक मानदच्छ 


हु 


आवश्यक है। जो प्रथम श्रणी के अधिकारी राज्याधीन सेवाओं में 
या उसके समकक्ष पद, सावेजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के धन्त्रों में 
नियुक्त हैं या जो आयकर या सम्पत्ति कर दे रहे है या जिनके पास 
२० एकड़ से अधिक सिंचित अथवा ४० एकड़ से अधिक अतिचित 
भूमि है उनके लड़के लड़कियों को झारक्षण का लाभ नहीं मिलना 


चाहिए । 
उपसंहार ;- 


मण्डल आयोग देश को जातियो में बाटनेवाली रेखाओं को 
प्रतिष्ठापित करके सदा-सदा के लिए जन्मना जातियो के श्राधार पर 
बांटने का दोषी कहा जायेगा। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों तथा 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों समेत कुछ राजनेताग्रों की श्रदूरदर्शिता 
से जातियो में टकराव की स्थिति पैदा होगई है। इसका दुष्परिणाम 
यह हुआ है कि अनेक नवयुवको, नवयुवतियों और अन्य नागरिकों 
को अपने मृल्यवान्‌ जीवनो की अरहाति देनी पड़ी और अरबो रुपये की 
सार्वजनिक सम्पत्ति बर्बाद हुई है। आ्राज भी आत्महत्याओं, आत्मदाहों 
का सिल श्षिला जारी है और श्रारक्षणपमर्थंक और आरक्षणविरोधी 
रैलियों में सर फुटव्वल हो रहे है। कैसी विडम्बना है कि आज चारों 
तरफ ताप और गरमागरभी तो है परन्तु आलोक नही है। शायद हम 
भूल गये हैं कि हमारे मूलभूत कर्तव्य भी हैं, केवल मौलिक अधिकार 
ही नहीं और दोनो का उल्लेख हमारे सर्विधान में है । 


सविधान के मूल भूत कर्त्ताव्यों सम्बन्धी भाग ४-ए, अनुच्छेद ५१ए 
(ई) के अनुसार” भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा 
कि वह मजहब, भाषा, क्षेत्र तथा वर्गों से ऊपर उठकर देश के सभी 
लोगों में सदृभाव, सौमनस्य और सं निष्ठ भाईचारा बंढ़ावे।” 


समये की माग है कि हम अपने नवयुवको का हृदय छूकर उनके 
हृदयों के घाव भरें और देश की टूटती राज्यव्यवस्था को संभालें। 
हम' अपने देश के पिछड़े और शोषित सभी वर्गों को सब प्रकार का 
न्याय इस ढ़ग से दे, जिससे हमारा सर्वनिष्ठ भाईचारा मजबूत हो । 


तथाकथित भारतीय आयप्रतिनिधि सभा 
के सम्बन्ध में यतिमण्डल का प्रस्ताव 


श्री स्वामी दीक्षानन्द जी की अध्यक्षता मे वैदिक यतिमण्डल के 
प्रमुख सदस्प्रो की एक आवश्यक बेंठक २३-९-९० को ग्रुरुकुल 
गोतमपुर में सम्पन्त हुई जिसमे श्री स्वामी प्रग्निवेश एवं स्वामी 
इन्द्रवेश द्वारा निर्मित तथाकथित भारतीय आ्रायंप्रतिनिधि सभा के 
सम्बन्ध भे विचार किया गया। सर्वंसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित 
किया गया-- 


श्रायेसमाज के संविधान के अनुसार बिना सावंदेशिक सभा की 
अनुमति के कोई भी नया सगठन नहीं बन सकता। जहां तक श्री 
स्वामी अग्निवेश व श्री स्वामी इन्द्रवेश का सम्बन्ध है व सावंदेशिक 
सभा द्वारा पहले ही निष्कासित हैं श्रत: उन्हें श्रायेंसमाज के संगठन में 
हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनके द्वारा 
स्थापित संगठन स्वेथा अवेधानिक एवं झ्रायंसमाज के लिए घातक है। 
अतः उसे अ्रमान्य घोषित किया जाता है। 
>स्वामी सुमेघानन्द 
मन्त्री, वेदिक यतिमण्डल 


हरयाणा के बुजुर्ग का निधन 
रोहतक, २० अक्तूबर (काप्र)। इस जिले के पाकस्मा गांव में 
प्रदेश के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति श्री फूलसिह का १०८ साल की 
आयु में निधन होगया । . वे अपने पीछे पांच पीढ़ियों वाला परिवार 
छोड़ गये हैं। उनकी पांचवीं पीढ़ी में पोते की उम्र १७ साल है। 





सर्वहितकारी (४) 


र८ अक्तुबर, १६६० 





हरयाणा के लिए गम्भीर चुनोती 


प्रो० शे सह अध्यक्ष हसरपाणा रक्षावाहिनी 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अ्रवधि और ६ महीने के लिये 
बढ गई है, अब चुनाव मई १६९१ के पहले सप्ताह में अ्रवश्य द्वोने 
चाहिए। यह निश्चित ही जान पडता है कि अब राष्ट्रपति शासन की 
अवधि और नही बढ़ाई जा सकेगी, क्योंकि एक ग्रीर जहां लोकसभा 
के मध्यावधि चुनाव होना तय लग रहा है जिसके कारण नई लोक 
सभा अप्र ल से पूर्व गठित नहीं हो पायेगी, वहां दूसरी ओर यदि लोक 
सभा भग न की हो तो भी दो तिहाई मत प्राप्त होना भी असम्भव 
सा ही लगता है। यदि मार्च के अन्तिम सप्ताह में पंजाव विधानसभा 
के चुनाव हों, जिसकी पूरी पूरी सम्भावना है तो पंजाब में चुनाव 
जीतने के लिये तथाकथित पंजाब समस्या का पूरा नही तो अधूरा 
हल तो निकालना ही पड़ेगा पंजाब की समस्या का हल निकालते 
की प्रक्रिया शुरू होते ही एक बहुत बड़ी चुनौती हर॒याणा के लिये 
उपस्थित हो जायेगी | समस्या के अधूरे हल के लिये भी चण्डीगढ़ तो 
पंजाब को देना ही पड़ेगा और उस समय यह प्रइन स्वाभाविक रूप से 
खडा होगा कि चण्डीगढ़ के बदले में हरथाणा को फाजिलका भ्रबोहर 
का इलाका मिले या नही। 


मैथ्यू आयोग तथा वेकटरमैयां झ्रायोगो ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने 

इस प्रइन को पूरी तरह सुलमाया नहीं। मंथ्यू आयोग ने दो बातें तो 
मान' ली एक यह कि फाजिलका ग्रबोहर के ८५ गांव हिन्दी भाषीं हैँ 

और उनसे घिरे हुये दस गांव भी उनके साथ ही रखने पड़ेंगे और 
दूसरी यह कि १६९८१ की जनगणना गलत थी, १६६१ की जनगणना 
ही सही साबित हुई। ये दोनो बातें मानकर हरयाणा को दे देना या 
दूसरा आयोग बिठाना यह बात भारत सरकार को सोंप दी यह कह- 
कर कि एक पजाबीभाषी गांव कन्दूखेड़ा बीच में पड़ने से फाजिल्का 
अबोहर के हिन्दीभाषी ग्राम हस्याणा की सीमा से नहीं जुड़ सके। 

मंथ्यू कमीशन की इस सिफारिश मे तथा उनकी अपनी मान्यता जो 
उन्होने खुले रूप मे घोषित की, विरोधाभास है। जब अकालियों ने 
पेशकश की कि वे ११ हिन्दी भाषी गांव पटियाला जिले मे से हर॒याणा 
को राजधानी बनाने के लिये देने को तैयार है और वे ११ ग्राव हर- 
याणा से सीधे जुडे हुए है, तब न्यायमूर्ति मैथ्यू ने स्पष्ट कहा कि वे 

गांव तो हरयाणा के साथ जुड़े होने का कारण सीवा समपयोजन के 
लिये राजीव लौंगोवाल समभौते की धारा ७४ के अनुसार गठित 
झ्रोयोग हरयाणा को देने के लिये पाबन्द है, इसी अकार के और गाँव 
होगे तो आंप बताइये वे भी हरयाणा को घारा ७.४ के तहत आयोग 

केद्वारा को वैसे ही मिल जायेगे। चण्डीगढ के बड्ले में तो 
हरयाणा को ऐसे ग्रामों से अलग गाव देने पड़ेगे और व॑ गाव घारा 
७.२ के तहत फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के ग्रान ही हो सकते हैं। यह तो 
सहज बुद्धि का तकाजा था कि जब हरयाणा की सीमा से जुड़े हुये 
हिन्दीभाषी गाव धारा ७-४ के तहत सीमा समायोजन के लिये 
हरयाणा में तत्सम्बन्धी आयोग को देने ही पडंगे और चण्ड गढ़ के 
बदले में दिये जानेवाले ग्रामो से धारा ७.२ के अन्तिम वाक्य के अनसा र 
अलग होने चाहिये तब फाजिल्का ग्रबोहर के ८५ हिन्दीभाषी गांव और 
उनके बीच में फसे हुए करीब दस गाव चण्डीगढ़ के बदले में हरयाणा 
को दिये जाने चाहिये । कन्दूखेड़ा (पजाबी भाषी गाव) क्योकि उन 
६५ ग्रामो के हरयाणा की सीमा से जुड़ने मे रुकावट है, इसलिये ये 
&५ गाँव सीमा समायोजन के लिये दिये जानेवाले ग्रामों से अलग 

श्रंणी के गांव हो जाते है और इसीलिये यही गाव हरयाणा को 
चण्डीगढ़ के बदले मे दिये जाने चाहियें। 


सौमा समायोजन के लिये दिये जावेवाले गांव चण्डीगढ के बदले 
में दिये जानेवाले ग्रामों से श्र॒लग होने चाहियें, यह बात वैंकटरमैया 
आयोग से भी मानी है, इसीलिये उस भ्रायोग ने हरयाणा की सीमा से 
जुड़े हुये ३९ हिन्दीभाषी गाँव चण्डीगढ़ के बदले में देने से इन्कार 
कर दिया और सिफारिश की कि इन ग्रामो को छोड़कर (जो सीमा 
समायोजन के लिए वैसे ही हरयाणा को मिलनेवाले हैं) ७०,००० 


एकड़ भूमि के दूसरे गांव देने पड़ेंगे। मेरे इस तक को उस समय के 
प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी ने ठीक माना और इसलिये चो० बंसी 
लाल को कहा कि शायद ये फाजिल्का अबोहर के हिन्दीभमाषी गांव 
ही हर॒याणा को देने पड़ेंगे। इसके बाद ही चों० बन्सीलाल ने प्रपता 
रुख बदला और वैंकटरमैया की सिफारिश जिसका थे समर्थन मुख्य- 
मन्‍्त्री बनते ही कर चुके थे उससे हटकर बात करने लगे। 


कोई भी प्रधानमल्त्री हो या सरकार हो इस सच्चाई से नहीं भाग 
सकते, और यदि हरयाणा डटकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 
खड़ा हो जाये तो ये गांव हरयाणा को देने ही पड़ेंगे । यह चुनौती आने 
वाली है और सभी हरयाणावासियों को एकजुट होकर तथा दलगत 
राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सब प्रकार से उचित मांग की मनवाना 
चाहिये । यह दोहराना आ्रावश्यक है कि चण्डीगढ के बदले हरयाणा 
को फाजिल्का अबोहर के गांव देने की पेशकश स्वयं भ्रकालियों के 
नेता संत फतेह्सिंह ने की थी, जिसके कारण श्रीमती इन्दिरा मांवी नें 
जनवरी १६७० में अपना निर्णय दिया था। सन्त लोगोवाल भी 
झ्रपनी हत्या से एक सप्ताह पहले सिद्धान्त रूप में इस निर्णय को मान 
चुके थे और उन्होंने सावंजनिक रूप से इसकी घोषणा फिरोजपुर भें 
की थी। 

हरयाणा की वर्तमान सरकार तो बनी ही न्‍्याययुद्ध के आान्दो- 
लग के फलस्वरूप और उसमें फाजिल्का भ्रबोहर श्ौर रावी व्यास के 
पानी के मु ही न्‍्याययुद्ध के प्राण थे। इसलिये इस सरकार को 
तो झागे बढ़कर इस चुनौती का मुकाबला करना ही चाहिये झौद मुझे 
पूर्ण विधवास है कि वह अपना कतंब्यं निभायेगी । 


रावी व्यास का पानी :- 
रावी व्यास के पानी के बारे में इराडी पंचाट का फैसला अप्र ल 
१६८७ में आगया था। मार्चे १९७६ के फेसले के अनुसार हरयाणा 
को ३५ लाख एकड़ फूट के अलावा जितना भी अतिरिक्त पानी आगे 
चलकर उपलब्ध होगा वह मिलेगा और पंजाब को किसी हालत में 
३५ लाख एकड़ फुट से अधिक पानी नहीं मिलेगा। परन्तु इराडी 
पंचाट ने- १८ लाख फुट से कुछ अधिक अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने 
की संभावना के आधार पर पंजाब को ५० लाख एकड़ फुट से कुछ 
अधिक और हरयाणा को ३८ लाख २० हजार एकड़ फुट पानी द्विया 
है, परन्तु यह स्पष्ट नही किया कि यदि अतिरिक्त पानी इससे कम 
मिले या बिल्कुल न मिले उस अवस्था में किसको कितना मिलेगा ? 
वर्तमान हरयाणा सरकार ने १६५७ में ही. इराडी पंजाट के पास 
पंजाब की तरह ही निमरसनी की हुई है। तीन वर्ष बीतने पर भी 
उसका अभी तक कोई फैसला इसडी पंचाट ने नहीं किया है। 
हरयाणा सरकार को सक्रिय होकर निगरानी का फैसल्ना-शीघ्र 
से श्ीक्र करवाना जाहिये। राजीव लौंगोवाल समझौते के अन्तर्गत 
१४ झगस्त १९८६ तक सतलुज यमुना लिक नहूर पंजाब सरकार को 
बना देनी चाहिये थीं, परन्तु उसके बाद भी '४ साल बीत॑से पर अभी 
लक नहर के निर्माण का काम अघूरा पड़ा है और मात्र १६६१ तक 
बनाने के वायदे पर भी भरोसा नहीं जमता। उप्र कमी कांग्र सी 
झौर कभी अकाली लिक नहर में मिट्टी डालकर नहर को भरने की 
बात एक दूसरे से बढ़ चढ़कर .करते रहते हैं। कभी राननैतिक नेता 
'और कभी पंजाब के पूर्व इन्जोनियर श्री प्रालसिह ढिललो आदि राबी 
ब्यास का पानी हरयाणा की दिये जाने से इन्कार करते रहते हैं। 
श्रकाली तो स्वयं आयोग भौर पंचाट की बातें करते हैं प्रौर फिर 
उनके फैसलों को मानने से इन्कार कर देते हैं.।. यह.तो उनके लिए 
छोटी ब्रात है, वे तो स्वयं अपनी पेशकश पर किये गये फैसत्तों, अ्रकाल 
खाख़त पर बैठकर किये गये फैसलों और अपने हस्ताक्षरों के द्वारा माने 
(झेब पृष्ठ ६ पर) 


सर्वहितकारी (५) 
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आर्यसमाज जातिगत आधार पर आरक्षण का समर्थन कंसे कर सकता है ? 


डा० प्रशान्त वेदालंकार, रुपनगर, (दिल्ली) 
गतांक से ऋगे « 

महुधि दयानतन्द नौकरियों की व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता के हीं 
आधार पर करते थे। २४-२५ वर्षा की आयु तक सबको समान शिक्षा, 
निवास आदि कौ सुविधा देने के उपरान्त जो गुण कम स्वभाव से 
(जन्म से नहीं) ब्राह्मण हैं उन्हें बौद्धिक कार्य दिये जाएं, जो शौय॑ 
और उत्साह में आगे हैं वे सेना और पुलिस में जाकर देश की बाह्य 
और आन्तरिक शत्रुओ से रक्षा करें। जिनकी कृषि व उद्योगों के 
विकास में विशेष अभ्रभिरुचि व योग्यता प्राप्त है वे इन कार्यों को 
सम्भाल लें । जिनकी इन कार्यों मे से किसी भी काये में योग्यता 
उत्पन्न न हो सकी हो वे इनके सहायक बन जाए। पर उनके खान- 
पान, परिधान आदि मे भी कोई कमी नही रखनी चाहिए 

नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था से प्रतिभा पलायन की अथवा 
प्रतिभा के कुण्ठित होने की समस्या उत्पन्न होती है-। 

इस दृष्टि से ऋयंसमाज के सिद्धान्तो के अनुसार मण्डल श्रायोग 
में उद्धृत तथा उनके अनेक वक्षवरों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित 
उदाहरण का कोई मेल नही है “श्री मण्डल ने मोहन और लल्लू 
नामक दो बाल को के उदाहरण से इस बात को सिद्ध किया हैकि 
श्रेष्ठ समाज में योग्यता जन्मता दान व परिवेशगत विश्लेपाधिकार से 
प्राप्त होती है । मोहन के मा-बाप मब्यवर्गीय शिक्षित लोग है। वह 
शहरु के एक बड़े स्कूल में पढ़ता है, जहा पढ़ने के श्रलावा वह स्कूल 
की ढेर सारी अन्य गतिविधियों मे भाग लेता है। घर में उसके लिए 
एक अलग कमरा है और उसके अध्ययन मे उसके मा-बाप दोनों 
सहायता करते है। घर में रेडियो श्ौर टेलीविजन है। पिता ढेर सारे 
अखबार और पत्र-पत्रिकाए लाते है। मोहन क्या पढ़ेगा, कौनसा कोर्स 
करेगा, इस बाबत उसके अभिभावक हमेशा उससे चर्चा करते है और 
निर्देश देते हैं। मोहन के मित्र भी उस वर्ग के हैं और उसे यह भी पता 
है कि भविष्य में उसे कहा पहुचना है। 

जबकि लल्लू गांव मे रहता है। पिछड़ी जाति के उसके मां-बाप 
की गांव में सामाजिक स्थिति निम्न है। गाव में उसके चार एकड़ 
खेत है, जिसके उपाजने, से उसका झाठ सदस्पीय परिवार दो कमरों 
के कच्चे मकान में जीवन यापन करता है। किसी तरह वह गाव से 
प्राइमरी शिक्षा पूरी करके पास के कस्बे से हाई स्कूल करता है और 
उच्च शिक्षा के लिए तह॒स्तील मुख्यालय में अपने दूर के चाचा के घर 
रहवर पढ़ाई करता है। परिवार, अभिभावक या अपने मित्रों से 
उसके करियर के बारे में भी कोई बात नही होती, न ही कोई 
सहायता मिलती है। किन्हीं सांस्कृतिक गतिविधियों में वहु भाग नहीं 
ले पाता, पर किसी तरह भ्रपनी पढ़ाई पुरी कर लेता है। ग्रामीण. 
वातावरण में पलने-बढ़ने के कारण उसके स्वभाव में एक अनगढ़ता 
है, उसका उच्चारण भ्रष्ट, व्यवहार अकुशल और आत्मविश्वास की 
उसमें धोड़ी कंमी है। 

मान लें कि जन्म के समय दोनो की बुद्धिमत्ता का स्तर यदि 
समान था, तो भी वाताबरण, परिवार, रहन-सहन तथा परिवेश के 
कारण किसी भी प्रतियोगिता में मोहन लल्लू से मीलों आगे रहेगा । 
यदि लल्लू का जानकारी कोसे मोहन से बहुत ज्यादा भी रहा होता 
तो भी मोहन अब किसी भी प्रतियोगिता में अपनी 'योग्येता' के 
झ्राधार पर लल्लू से बहुत काबिल घिद्ध होगा-। इसलिए सिफे योग्यता 
की बात करना या योग्य बनाने के लिए सही शिक्षा और अवसर की 
बात करना एक तरह से इस सामाजिक विषमता को बढ़ाने मे ही 
मदद करेगा. क्योंकि श्राज यदि लल्लू जैसे लोगों को योग्य बनाने के 
लिए ईमानदारी से ठोस प्रयोस प्रारम्भ भी किए जाएं, तो जब तक 
लल्लू मोहन के 'स्तर' पर पहुंचेगा, मोहन योग्य से योग्यतर और 

योग्यतम तक पहुंच चुका होगा। 

॥ महूषि दयानन्द इस प्रकार के उदाहरणों से परिचित थे। इसी 
कारण उन्होंने पिछड़ों की माँ की गर्भावस्‍था से लेकर उसकी सनन्‍्तान 


की २४-२५ वर्ष की आयु तक प्रत्येक के लिए समान स्तर की चर्चा 


रोहतक में होगा। 


पर ही बल दिया। यदि विश्वनाथ' प्रतापर्सिह और उनकी सरकार 
सबकी शिक्षा के लिए समान अवसर नही जुटा पाती तो उसे केवल 
नोकरियां में श्ारक्षण की घोषणा करने का भी कोई अधिकार नही 
है। यदि वे पब्लिक स्कूलों की समाप्ति की घोषणा नही कर सकते 
तो उन्हें उन स्कूलो में कम से कम ५० प्रतिशत स्थान पिछड़ो के लिए 
ग्रारक्षित करने चाहियें थे । पर देश में अग्रेजी रहते पिछड़ों के 
विकास को कल्प॑ना करना मूर्खों के स्वर्ग में रहना है। 


मण्डल आयोग के' अनुसार आरक्षण की घोषणा करते समय 
हमें श्री विश्वनाथ प्रतापर्सिह का यह कथन सत्य होते हुए भी निरथेक 
प्रतीत हुआ । उन्‍होंने कहा था--आ्राज से ४० वर्ष पूर्व हमारे सविधान 
में यह परिकल्पना की थी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े 
वर्गों की पहचान की जाएगी। उनकी कठिनाइया दूर की जाएगी 
और उनकी दशा में सुधार किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से यह 
अपेक्षा श्राज तक पूरी नहीं की जा सकी जो हमारे सविधान के 
बुनियादी ढांचे के विपरीत है |” यह सत्य है कि पहले की सरकारें 
यह कार्य नहीं कर सकों, वी० पी० सिंह को कहना चाहिए था कि 
में यह कार्म' करके दिखाऊ गा ! स्वामी अग्निवेश व उनके साथियों को 
आयंसमाजी' के रूप में यदि वि० प्र० भमिह का साथ देना भी था तो 
वे-यह कहते कि इनके विकास में हम आपके साथ हैं। पता नहीं इन 
महानुभावों ने केवल सरकारी व अधंसरकारी नौकरियों में जो 
नौकरियों की दृष्टि से कुल १ प्रतिशत है, में भ्रारक्षण से फिछड़ों की 
उन्नति की कल्पना कैसे करली । ताथद्वारा में हरिजनों के प्रवेश का 
आन्दोलन चलानेवाले नेता ने उनकी शिक्षा मन्दिरों में प्रवेश की माँग 
क्यों नही की ? 


जातिगत आरक्षण से जातीय युद्ध भड़कने की आशका है। इस 
प्रकार का आरक्षण देने के उपरान्त यदि पिछड़ी जातियों के लिए 
आरक्षण का गोरखधन्धा एक बार आरम्भ होगया तो कुछ ही वर्षों 
मे प्रत्येक पिछड़ी जाति भी अपनी-अपनी संस्था के अनुसार अपना 
प्रतिशत तय करने की मांग करेगी । फिर सवर्णों की विविध जातियां 
भी अपनी-अपनी संख्या की दुह्ाई देकर कोई पद प्राप्त करना 
चाहेगी। क्योकि सवर्णों मे भी समस्या है कि नौकरी ब्राह्मण को मिले 
या बेइ्ये को ? अनुसूचित जातियों और जनजातियों में अभी इस 
प्रकार का संघर्ष नही है, पर इस बात से इन्कार कौन कर सकता है 


कि उनकी भी कुछ ही जातियों आरक्षण से लाभान्वित हो सकी हैं । 


वरलणा- 


पं० जगदेवासिह सिद्धान्ती शास्त्रों 
जीवन-चरित्र 


(लिखक - डा* सुदर्शनदेव भाचाये ) 
(प्रकाशक - आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक ) 

आरयजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि झ्रायंजगत्‌ के 
महान्‌ विद्वान्‌ नेता पं. जगदेवर्सिहु सिद्धास्ती शास्त्री का जीवन-चरित्र 
छपकर तैयार हो गया है। यह्‌ जीवन-चरित्र प्रत्येक आर्यसमाजी 
बहिन भाई के लिये जीवन पथ का प्रदर्शक है। अतः: इसकी एक 
प्रति प्रत्येक आये के घर पर तथा आयंसमाज के पुस्तकालय में भ्रवश्य 

होनी चाहिये । इसका मूल्य १०) दस रुपये है 
--वेदब्रत ज्ञास्त्री 
मन्‍्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा रोहतक 





आवश्यक सूचना 


आये प्रतिक्रेन्नि सभा हर॒याणा का वाषिक चुनाव २५ नवम्बर को 
सभा मन्त्री 


प्रवेहितकारी (६) 
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ऋषि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 
यज्ञों का कार्यक्रम 


दिनांक १८-१०-६० को मह॑षि दयाननन्‍द निर्वाण दिवस पर के 
उपलक्ष्य में सभा उपदेशक श्री अत्त रसिह जी आये क्रान्तिकारी द्वारा 
प्रायंसमाज नलवा मे प्रातः यज्ञ किया गया । २ बजे तक आयंसमाज 
कंवारी की ओर से चौपाल मे बच्च किया गया | इस अवसर पर झायें- 
समाज के अ्रधिकारियों के अरिरिक्त गांव के प्रतिष्ठित लोगों एवं 
स्कूली बच्चों ने भी बढ चढ़कर भाग लिया। प्रधान श्री क्रान्तिकारी 
जी तथा सूबेदार रामेश्वर आये ने स्वामी दयानन्द जी के जीवन एवं 
कार्यों पर प्रकाश डाला तया दीपावली के महत्त्व पर भी विचार रखे। 
लोगो से जुए तथा शराब जैसी भयंकर बुराइयों से दूर रहने का आग्रह 
किया । 
साथ ५ बजे खेतों की ढाणी (आय॑ निवास) पर भी यज्ञ किया 
गया। आज ही श्री अत्तर्सिह जी के कर्िष् सुपुत्र श्री राजबीरसिह 
आाय॑ का १३वीं जन्म दिवस भी मनाया गया। 
डा० झ्रोम्प्रकाश झारय॑ 


राजलूगढ़ी में बेदप्रचार की धूम 


आयेसमाज राजलू गढी जिला सोनीपत में सभा की ओर से 
१२ से १५ अ्क्तुबर तक म० जयपाल आये की भजन मण्डली ने 
भजनों द्वारा प्रभावशालो वेदप्रचार किया। ग्राम के नर-नारियों ने 
उनके प्रचार को ध्यान से सुता । श्री जयपाल जी ने अपने प्रचार में 
जाति के आधार पर ग्रारक्षण नीति का विरोब कि। तथा सबको 
समान' शिक्षा तथा आर्थिक आधार पर कायें देने का सुझाव दियो। 
नवयुवकों से अपने राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट न होने देने की प्रेरणा 
की और शराब आदि सामाजिक बुराइयो से दूर रहने का परामझे 
दिया । इस अवसर पर सभा को ३२०) तथा वेद्प्रचार १०१) श्री 
सिद्धान्ती जयन्ती के लिए दान प्राप्त हुआ । 
-केदार्रातह झाय॑ 





(पृष्ठ ४ का दोष ) 


हुए फैसलों से भी मुकर जाते है। वे कानून की, भाईचारे की, प्रेम 
की किसी बात को मानते ही नहीं, सदा मुकरते है और धमकी देते 
हैं। हरमणा को इस चुनौती का भी मुकाबला करना पड़ेगा। 
हरय'णा चाहता तो यह है कि दो भाई अलग हुए है तो मिल बैठकर 
या भ्रदालत से फंसला करवाले और भाई-भाई की तरह रहे । परन्तु 
धमकी और धौंस अगर वे हरयाणा को दबाना चाहें आँर उघर उनकी 
धौंस मानकर हरयाणा को राष्ट्रहित का वास्ता देकर देश के नेता 
दबायें, उन दबावों में आते-ग्राप्ते हरयाणा बहुत कुछ खो बैठा है, अब 
हद हो चुकी है और यदि अकालियों की अनुचित बातें मानते ही चले 
गये तो उसमें देश को रोज-र अधिक से अधिक अहित ही होगा और 
राष्ट्र की एकता और भ्रखडता के लिये खतरा बढता जायेगा | इसलिये 
हर्याणा देशहित के लिए झौर झपने सब प्रकार से उचित अविकारों 
के लिए चुनौती का मुकाबला करेगा। रावी व्यास का पानी न्याय के 
अनुसार तो ९० प्रतिशत हरयाणा को मिलना चाहिये था, परन्तु वह 
हय मरहले पर घटते-घटते आधे से भी कम रह गया है और इसको 
भी छोड़ेगा तो न हर॒याणा ही अ्रपती और झपनी जनता की समृद्धि 
कर पायेगा और न ॒तुष्टीकरण की आत्मघाती नीति के क्रारण देश 
की एकता शौर अखण्डता के नित्यप्रति बढ़ते खतरे से राष्ट्र को बचा 
सकेगा । हरयाणा और राष्ट्र के हित इस सदर्भ में बिल्कुल एक होगये 
है और उनकी रक्षा करना हरयाणा के अधिकारों की-ही नहीं राष्ट्र 
की रक्षा करना होगा । इस पुनीत कर्त्तव्य पालन के लिये हरयाणा 
को एकजुट होकर अ्रकालियो की चुनौतियों का मुकाबला करना 
होगा और यदि अकालियों ने अपनी धरती से लिक नहर और पानी 
न को झाने दिया तो उसका जवाब भी बराबर के प्रतिबद्ध लगाकर 
देना होगा। हम चाहते हैं यह नौबत न आये, परन्तु इसके लिये तैयार 


शतमा गत असिवाय छोलता जा रटद्रा है। 





महषि निर्वाण उत्सव सम्पन्न 


महषि दयाननद का१ ०७ था निर्वाणोत्सव १८-१०-६० को भागे 
केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्त्वावधान में रामलीला मेदान में मनाया 
गया। समारोह की भ्रष्यक्षता पं. रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ ने की। 
अपने उद्घाटन भाषण में प्रो. प्रकाशवीर विद्यालंकार ने कहा कि 
आज के युग में महषि दयानन्द के मन्तव्यों का अनुसरण करने की बड़ी 
श्रावश्यकता है। श्रत्य प्रमुख वक्ताओं में स्वामी झानन्दबोध सरस्वती, 
डा. सुषमा मह्हौत्रा, डा. वाचस्पति उपाध्याय, श्री रामचन्द्र विकल 
आदि के नाम उल्लेख के योग्य हैं। इस अवसर पर प्रो. प्रकाशवीर का 
दिल्‍ली सभा के प्रधान डा० धर्मंपाल ने स्वागत किया और झाझा की 
कि श्री विद्यालंकार विद्यासभा के मन्त्री पद के भार को योग्यता से 

निभायें। 
-- डा० शिवकुमार शास्त्री मन्त्री 


- डा० सुदर्शनदेंव जो आचार्य का अभिनन्‍्दन 


कार्तिक पूर्णिमा तदनुसार २ नवम्बर १६९० वार शुक्रवार को 
प्रात: ८ बजे से १२ बजे तक वैदिक विद्वान्‌ डा» सुदर्शनदेव जी 
आझाचाय (संस्कृत प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, कज्जरु) का 
हिसार में अभिनन्दन किया जायेगा। 


प्रात: ८ से १० बजे तक सन्ध्या हवन' होगा भौर बाद में १२ बजे 

तक विद्वानों के उपदेश होंगे जिसमें अनेक संन्योसी-महात्मा-विद्वान्‌ 

पधारेंगे। निवेदक :- है 
स्वामी अग्निदेव भीष्म अध्यक्ष 

बैदिक योग ग्राश्नम, हिसार 





आयें माता का उपदेश 


जा मेरी बेटी सधुराल, करिये आयेत्व का खयाल । 
म्हारा कहण पुगाणा है ॥ टेक ॥। 


आ्रायेकुल की बेटी से वेद धर्म का ख्याल करिये। 
सास-ससुर और पति का हरदम तू सम्मान करिये॥ 
नित्य प्रति हवन ऋषि ग्रन्थ का फरमान करिये। 
विदुषी बनी नाम कमा म्हारे पूरे भ्रमान करिये। 
बनाले घर खुशहाल, पाखण्ड की करिये दाल। 
सत्य सन्देश सुनाणा है॥। १॥ 


पत्थर धोकण मन्दिर में भूल के जाइये मतना। 
पाखण्डी मस्टण्डे पण्डे इनको ग्रुरु बनाइये मतनाव। 
जादू टोणें गण्डे ताबीज इनसे बनवाइये मतना। 
श्रद्धा से श्राद्ध कर जीवित को मुलवाइये मतना। 
खाइये गोघृत दाल, सात्विक भोजन का हो घाल। 

म्हारा यो हे खाणा है ॥ २॥ 


पीर सैग्यद की कढ्रों में श्रद्धा नहीं जमानी है। 

मुसलमान चालाक बणे म्हारी ये नादानी है। 

भूठे देवी-देवतो ना गरुड़गांवें घौक लगाणी है। 

घर में रह स्वाध्याय कर चुगली नहीं खाणी है। 

करिये अच्छे ख्याल, बिगड़े ना थारा हाल । 

वेद धर्म बचाना है॥ ३ ॥ 
नीडर बनके रहना सीख दुःख नहीं पावेगी। * 
प्रण कर ससुराल जा अनपढ़ को पढ़ावेगी। 
झाष॑ ग्रन्थ पढ़ के सभी को सुनावेगी। 
आये बना परिवार ओव३मध्वज फहरावेंगी। 
बजा 'रामचन्द्र' सुरताल, अपनों को ले संभाल । 
ये आयो का माणा है॥ ४ ॥! 


रचयिता--मा० रामचन्द्र आये 
मु० पो० नलवा (हिसार) 


सवंहितका री 


२८ अक्तूबर १६९० 





स्‍त्री जाति और मह॒षि दयानन्‍्द 


स्त्री जाति भी दयाननद की उतनी ही ऋणी है जितने कि सौनव 
जाति के अन्य वर्ग हैं। यदि स्वामी दयानन्द पर प्रकाश डाला जाये 
जो कि मानस विशेषत: हिन्दू मानस को अदृश्य रूप से प्रभावित करते 
हैं तो यह ऋण भौर भी स्पष्ट हो जायेगा। ० 


. १७वीं शताब्दी में महषि दयानन्द आए और उन्होंने मानवीय 


विधान में पुरुष एवं स्त्री रूप से निम्नवर्गीय एवं कुलीन, दास सामन्‍्त 
ब्राह्मण एवं अछूत सब एक दूसरे के बिनां काम चला सकते हैं। परन्तु 
पुरुष के बिना स्त्री जाति मौनवझूपी ईकाई के दो भाग हैं और एक 
'का दूसरे के विता सोचना भी असंभव है फिर भी स्त्री जाति के साथ 
सदैव कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जुड़ा है। 


स्वामी दयानन्द ने अनुभव किया कि हिन्दू स्त्री की दशा भी 
दूसरी स्त्रियों से किसी तरह भिन्‍न नहीं थी। गरृहस्थी में उसका स्थान 
निम्नस्तरीयः था। उसे चिन्ता परदे मे रखा जाता था। श्रर्थात्‌ बाहर 
नही निकलने देते थे । बाहर निकलते समय घृघट निकालना आवश्यक 
था। उसके लिये ज्ञानप्राप्ति आवश्यक नहीं समझी जाती थीं बल्कि 
यह सकटपूर्ण मानी जाती थी । 


स्त्रीशुद्रो नाधीयाताम्‌ अर्थात्‌ स्त्री को शूद्र कहकर उुकारतें थे भर 
उनको पढ़ाया भी नही जाता था। संस्कृत पण्डितों की प्रिय यूक्ति थी। 
बेदों के बारे में कोई भी ज्ञान देने का भयकर पाप करने का साहस 
भी कर सकते थे। पवित्र धार्मिक ग्रन्थो से परिचय भी नहीं कराया 
जाता था | हजारों पाठशालाये थी परन्तु लड़कियो के लिये एक भी नही 
थी। हिन्दुशओ की अपनी माताओं, बहनो, पत्नियों और डुत्रियो के प्रति 
ऐसी धारणाये थी और अपने साधन और अभिरुचि के झ्रनुसार जितनी 
चाहे पत्नियां रख सकता था जिनकी स्थिति दासियों से बढ़कर नहीं 
थी। 

देश के अन्य भागों में दक्ा इतनी बुरी थी कि पुत्री का होना ही 

सबसे बड़ा शाप समभा जाता था इसलिए लड़की उत्पन्न होते ही 
मार दी जाती थी और बालविवाह की प्रश्ना होते से कभी कभी 
तो एक वर्ष की बालिका भी विधवा हो जाती थी.भ्रौर ऐसी विधवाओं 
की कमी नही थी । भ्ररी भी यह बिमारी विद्यमान है। स्त्रियों में भी 
दूसरी अयोग्यतायें थी । जिनमें सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें 
अपनी स्थिति को अनुभव करने की क्षमता भी नहीं थी। 

स्‍त्री जाति की दशा से स्वामी दयानन्द बहुत दुःखी थे परन्तु उन 
को यह देखकर आइचर्य मिश्रित हर हुआ कि वेदों में नारी की इस' 
हीनता की स्वीकृति नही है । वेदिक साहित्य पढ़कर उन्हें पता चला 
कि प्राचीन वैदिक धर्म स्त्री को पुरुष के सम्भावित जीवन साथी के 


रूप मे देखता है और वैदिककाल में स्त्री को समाज से. बहुत उच्च- 


स्थान प्राप्त था। भवभूति की प्रसिद्ध पक्ति :- 


(पृष्ठ 5८ का शेष ) 


ग्रपराह्न तीनसूत्री कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया 
जिसमें मुख्य वक्‍ता प्रो० श्रोमूकुम। रु जी जीन्द ने अपने भ्रोजस्वी विचार 
रखे । साथं चार बजे से ६-३० बजे तक गुरुकुल भज्जर से आाचाय॑ 
क्जियपाल एव ब्रह्मचारियों द्वारा बहुत सुन्दर व्यायाम प्रदर्शन करके 
दर्शकों को आनत्दित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 
देवेन्द्र सिह उपायुक्त महेन्द्रगढ़, जिन्होंने ब्रह्मचारियों के प्रदर्शन की 
प्रशंसा की। रात्रि में भजनोपदेशक एवं विद्वानों के विचारों के 
पश्चात्‌ जयन्ती का समापन हुआ। जयस्ती के तीनों दिन स्वामी 
आनन्दबोध जी सरस्वती, स्वामी ओइमानन्द जी सरस्वती, प्रो० 
झोम्‌कुमार जी, आचाय॑ प्रदुस्त जी, मा० निहालसह जी, बहिन 
किरणमयी, आचार्या सुमित्रा 'जी सरीखे विद्वानों एव प० ब्रजलाल जी 
शर्मा, म० श्राशाराम जी. पं० रामरख जी, बहन कौशल्यो जी शास्त्री 
व स्थानीय भजनोपदेश्षकों ने ग्राध्यात्मक, सामाजिक और राजनैतिक 
विषयों पर व्याख्यानों तथा पं० जयपाल ने भजनोपदेज्ञों के माध्यम 
से झायंजनों. को लाभान्वित किया । 





“गुणा: पूजास्थान न' तु लिग न च वयः ” अर्थात्‌ गुण ही पूजे जाते 
हैं न तो लिग और न आयु, पुरुष या स्त्री दोनों के समान रूप से लागु 
होती थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थप्रकाश मे उन्होंने इस विषय में 
चर्चा की है और वेदों तथा अन्य प्रवित्र ग्रन्थों से पुष्टि के लिये उदा- 
हरण दिये हैं :-- 

१) स्त्री को भी पुरुष के समान पढ़ाना चाहिये । 

२) स्त्री को पुरुष के समान श्रधिकार हो । ३ 

३) प्रत्येक कन्या को अपने भाई के समान यज्ञोपवीत पहनने का _ 
अधिकार हो श्लौर उसका यज्ञोपवीत सस्कार हो । 


४) उसका विवाह बाल अवस्था मे न हो और न ही उसकी इच्छा के 
विपरीत हो । 


५) विवाह के पश्चात्‌ ससुराल में उसे पुरुषों के समान सब सुविधाओं 
मिलनी चाहिएं । स्वामी दयाननद ने स्त्री जाति के उद्धार के लिये 
श्रधिक सुदृढ और विश्ञाल आधार प्रदान किया है। स्वामी दया- 
नन्‍्द की स्थिति में यह स्पष्ट समथन है। जब वैदिक ज्योति और 
ग्रधिक चमकती है और पुरुष वेदिक मिद्धान्तों के मल्य को 
समभता है तब निश्चय ही स्त्री गवे से अपना मस्तक ऊचा 
उठाकर ऋग्वेद के बब्दो में कह सकती है :-- 
ग्रह कंतुरह मूर्धाहमुग्रा विवाचनी । (१०।१५६।२) 
मैं पताका हूँ, में मस्तक हूँ, में यथार्थ निर्णायक हूँ । 


हैदराबाद आर्यसत्याग्रहियों का 
सम्मान समारोह 


हैदराबाद आर्यसत्याग्रह १६३८-३६ में जिन भाइयों ने 
सक्रिय भाग लिया था ओर हैदराबाद जेल में गये थे आयें- 
प्रतिनिधि सभा हर॑ंयाणा ऐसे सब सत्याग्रहियो को तारीख २४-११- 
&० को अपने वाधिक अधिवेशन से एक दिन पूर्व सम्मानित 
करेगी। इसी सिलसिले मे सभा हैदराबाद आयंसत्याग्रह १६३८-३६ 
का एक इतिहास भी लिख रही है जिसमे हरयाणा के तमाम 
सत्याग्रहियों के फोटो और संक्षिप्त जीवन परिचय होगा। अतः: 
सबसे निवेदंत है कि श्रब॒ तक जिन्होंने अपना सक्षिप्त जीवन एवं 


5पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं भेजा है वे यह सूचना मिलते ही 


अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो और ६-७ लाइन का 
जीवनपरिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा करें ताकि उनका 


- नाम इतिहास मे लिखा जा सके। 


जीवनपरिचय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, ग्राम, जिला | 
२- किसके जत्थे में थे । 
कक 
३- कहां सत्याग्रह किया, वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 
में रहे । 
४- जेल में कोई विज्ेष घटना हुई हो तो संक्षिप्त रूप में लिखें। 
महाशय भरतसिह 
संयोजक हैदराबाद स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन समिति 
दयानन्दमठ रोहतक । 


. शराब हटाओ 


देश बचाओ । 








ब 


संवंहितका री (८) 


२८ अक्तुबर, १६९० 





आयेंसमाज नारनौल का ही रक जयन्ती 
समारोह सम्पन्न 


आयंसमाज नारनौल का ही रक जयन्ती समारोह स्थानीय कन्या 
हाई स्कूल मे दिनांक ५, ६ व ७ अक्तूबर को बड़ी घृमधाम से मनाया 
गया। दिनांक २ अक्तूबर १६६० को कन्या ग्रुरुकुल जसात 
(ग्रुड़गांवा) की आचार्या बहन सुमित्रा जी के नेतृत्व में गुरुकुल की 
कन्याश्रो द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ प्रारम्भ किया गया जिसकी 
पूर्णाहृति दिनांक ७ अक्तूबर को डाली गई। 


जयन्ती उद्घाटन मान्यवर चौ० हुकमसिह जी मुख्यमस्त्री 
हरयाणा सरकार द्वारा दिनांक ५ अक्तुबर को दिन में २ बजे किया 
गया। मुख्यमन्त्री महोदय ने झोइमसध्वज लहरा कर जयन्ती का 
शुभारम्भ किया। श्रारयंमसाज के प्रधान म० ताराचन्द जी झआ ञय॑ द्वारा 
मुख्यमन्त्री को केसरिया पगड़ी भेट की गई। जयन्‍्ती के अध्यक्ष सेठ 
मगलद दास व समाज के अन्य पदाधिकारियों ने माल्यापंण हारा मुख्य 
मन्त्री का स्वागत किया। इस अ्रवसर पर सबंश्री स्वामी ग्रो ३मौनन्द 
जी सरस्वती गुरुकुल भज्जर, महाशय भरतसिह जो वरिष्ठ उपप्रधान 
झार्यप्रतिनिधि सभा हरयाणा, राव लक्ष्मीनारायण जी मन्‍्त्री ह्‌रयाणा 
सरकार, बाबू उदमीराम जी स्वागताध्यक्ष, ओमकार कौशिक जिला 


है 


* ब्रैघान जनता दल, जगदीशचन्द्र श्रादिं महानुभावों ने अपने विचार 


रखे । आायवीरदल के सैनिकों ने श्री वेदप्रकाश जी यतिम्रण्डल के 


“नेतृत्व में बहुत सुन्दर व्यायाम प्रदर्शन किया। श्री रामलाल प्राय, 
«कार्यालय मन्‍्त्री द्वारा मुख्यमन्त्री को अभितस्दनपत्र भेट किया गया। 


मुख्यमन्त्री महोदय ने जयन्ती उद्घाटन पर बोलते हुये श्रायंसमाज के 
.सिद्धान्तों में अपनी पूरी निष्ठा व्येक्त की और समाज के हर कार्य में 
सहयोग देने का झाइवासन दिया। श्रायंसमाज के लिये भूमि देने की 
घोषणा की और 50,000 रु. नकद देने की घोषणा की । जयन्ती 
भ्रध्यक्ष द्वारा मुख्यमन्त्री को सत्याथंप्रकाश भेंट कियो गया। दिनांक 
६ अक्तूबर को नगर के मुख्य बाजारो में विशाल शोभायाज्रा स्वंश्री 
वेदप्रकाश जीं महामन्‍्त्री झ्ायंवीरदल, छोटेलाल जी मुण्डिया खेड़ा व 
कालुराम जी शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। स्थान-स्थान पर आराय॑- 
वीरदल द्वारा लाठी, तलवार, जिमनास्टिक, आसनों का आकर्षक 
प्रदर्शन किया गयो | कई भजनोपदेशकों की भजन मण्डलियाँ ऋषि: 

गुणगान करती हुई आगे बढ़ रही थी। रात्रि को महिला सम्मेलन 
हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती किरण जीन्द ने की। दिनांक ७ 
अक्तुबर को प्रातः यजुर्वेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहति हुई इस अवसर 
पर आाचाय॑ प्रधान जी ने यज्ञ के महत्व पर सुन्दर विचार रखे। 

स्वामी आनन्द बोध जी सरस्वती द्वारा आर्यसमाज की हाल की 
उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया । 


(शेष पृष्ठ ७ पर ) 


गुरुकल कांगड़ी फार्मेसी 


आयुर्वेदिक ऑषधियां रेच्लवकर स्वास्थ्य लाभकरें 


युस्कुल 


चस्यवामणाध्ा 

भूरे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदावक -रसायन। 

छारी, ठंड ढ शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 

उण्योगी आपूर्वेदिक 


पायोकित्न 
ह्षैतों व भसूदों के समस्त रोगो 
में विशेषतः पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चांवड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


जुकाम व इत्फलुएजा, थकान 
आदि में जड़ी बटियाँ 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औवधि 


हरिद्वार 
_ की औषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्यालय 


६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, विल्ली-६ 


स्थानीय विक्रेताओं एवं सपर बाजार 
से खरीदें । 


फोन नं० २६१८७१ 


+ 'प्रदर --चैज्ञाअं २०४४ 





आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक बेदब्त शास्त्री द्वारा झाचाय॑ प्रिंटिंग प्रस के लिए तारीफ प्रिन्ट्से रोहतक में 
छुपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं ० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्द मठ, रोहतक से प्रकाशित | 


भारत सरकार द्वारा रजि न २३२०७/७३ रजि न छह 4६ फ़््न 


>अध्ति सहत्_्ध ६.५ ०7 ४ 





सम्पादक- वदब्रत शास्त्री सभाम जी 


सहसम्पादक--प्रकातवी र विद्यालव र एम ए 


कातिक ०४ 
3 नवम्बर १६६० ०४७ वि० 


वाषिक शक ३०) . प्राजीवनश + २०७,  विल्यक्रेकिड ० क॑३० ग्रा द्व 
गु ) जीवन श॒ + १०१, विल्युक्रबनिड एकल्च्रीत 3५ पैस 


आर्य दे 
किक सभा दपाणा, प. जगदेबालिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्‍्दसठ गोहाना रौड,' रोहतक 
धारण सभा के सदस्यों की सेवा में वाधषिक साधारण सभा की 
» बैठक का एजेण्डा 


बे १५ झक ४. 


माननीय प्रति्िधि महोदय, सादर नमस्ते । 
आये प्रतिसिषि सभा हरयाणा का वाषिक साधारण प्रधिवेक्षन दिनाक 25 मवम्बर, 990 रविवार को प्रात, !! बजे सभा कीर्यालय 
दयानस्दमठ रोहतक में होता निद्दिचत हुम्ला है। सभा के प्रतिनिधियों ते निवेदन है कि मधासमय पतरार ५ 


विचारणीय घिपय : 


॥६ गत वर्ष दिवगत हुए आयसमाज के कमठ कार्य कर्त्ताओं को श्रद्धाजलि । 

2... गत सभा अधिवेशन 2] मई 959 की कार्यवाही की सम्पुष्टि । 

3. प्रभा कार्यालय, वेदअ्रधार विभाग, सवहितकारी साप्ताहिक, बाय विद्या परिषद्‌, गुरकुल कुरुक्षेत्र, ग्ुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, दयाननन्‍्द 
उपदेशक महाविद्यालय ययुनानगर, दयावस्द धमार्थ औषधालय भम्बाला, मद॒वि दयातन्द बैदिकधाम कुरुदोत्र भ्रादि के गत वर्ष के 
कार्य वृत्तान्त तथा भाव-ठपय की सम्पुष्टि एवं भ्ागामी बर्ष के प्रस्तावित प्रानुमॉनिके आय-व्यय (बजट) की स्वीकृति ! 

4. वेदप्रचार, शराबबन्दी गोरक्षा तथा शार्येशक्ाज के सगठन को खुदुढ करने पर विचार । 

5 प० बगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, प+#-रथुवी रसिह शास्त्री यक्षणाला, स्वामी सड़ानन्द दुदिक पुस्सकालय भवन निर्माण को पूरा करने 


पर विचार | 

6 आयामी वर्ष के (लिए सभाः के अधिकारियों, अन्त रग सदस्यो, भागे विद्या सभा हृश्याणा, विद्या सभा गुरुकुल कागडी, राजायें सभा, 
स्याय सभा तथा सार्वदेसिक सभा के लिए प्रतिनिश्रियों घादि का निर्वाचन । 
पन्य क्वद्यक विबय सभापति की पनुमति ते । 


पघिशेष ज्ञातव्य 












। प्रतिनिधियों को प्रदेश पत्र 2 नवस्वरे को प्रातः 6 से 0 30 बजे तक सभा कार्यालय रोहतक मे प्राप्त हो सकेंगे । 
2. सभापति को विदा रक्ी य विषयों के क्रम मे घावइमक परिवतेन करनमे का पूर्ण अधिकार होगा । 
3. भोजन की व्यवस्था सभा की झोर से होगी । 
4. यदि कोई प्रतितिधि अपना सुकाव भ्रवका प्रस्ताव भ्िवेशव में रखना चाहता है तो लिलखितरूप से 20 ववम्बर तक कार्यालय मे 
भेज देवे । 
5. अधिवेशर से एक दिनः पूर्व 24 नवसूदर को दोपहर पदचात्‌ हृरधाणा प्रदेश के हैदराबाद आयें सत्याग्रहियों को सम्मानित किया 
जावेगा हूं 
बेदबत शास्त्री 
सभामन्‍्ती 
अड़ाइऋ अऋकक काआ काका के अल: 9088 अ/% 28: 5 सनननल न लिन लत ललित नत कट 7 
#आर्यप्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधषिक) हरयाणा के हेँदराबाद जाय सत्याग्रहियो 


धवेशन २५ नवम्बर को रोहतक में होगा का सम्मान समारोह 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का वाधिक साधारण भ्रधि 
बदल २५ नवम्बर १६६० रविवार बे सभा कार्यालय सिद्धान्ती 
अवन दयानन्दमठ रोहतक में होगा। वाधिक अधिवेशन मे 
हर॒याणा प्रदेश मे आर्यस्माज के प्रचार का विस्तार करने का 


5+ झाय प्रतिनिधि सभा हेरयाणा के वाषिक श्रधिवेशन से एक दिन 

खेद 
२ 22 
हट कार्यक्रम तैयोर किया जावेगा तथा झागामी वर्ष के लिये सभा | 


पृद 24 नवस्बर को दोपहर पश्चात्‌ सभा के कार्यालय सिद्धान्ती भवन 
दयानन्द मठ रोहतक में हरयाणा प्रदेश के जित झायें सत्याग्रहियो ने 
हैदराबाद झाये सत्याग्रह में जेलयात्रा की थी, उन्हें सम्मानित किया 
जावेशा । भ्रत सभी सत्याग्रहियो से निवेदन है कि वे भ्पने पहुचने की 
सूचना यथात्रीत्र सभा को भेजने का कष्ट कर। इस अबसर पर सभा 
की ओर से हैदराबाद आय सत्याग्रह पर एक विशेष स्मारिका त्ी 
प्रकाशित की जा शद्ी है । 


के अधिकारियों तथा अन्तरग सदस्यो भादि का चुनाव किया 
जावेगा | इस अबियेशन में सभा से सम्बन्धित आार्यसमाजो के 
स्वीकृत प्रतिनिधि माग लेंगे । --वेदब्त शास्त्री 





-सभामन्त्री 


सर्वहित॒कारी 
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मरो सासरोली की अविस्मरणीय यात्रा 


| 
लेखक:- प्राध्यापक राजेन्द्र 'जज्ञासु” बेद सदन, अबोहर १५२११६ 


हेरयाणा प्रदेश के श्रधिकांश आरयों ने तो सासरोली का नाम सुन रखा 
होगा | हरयाणा के भो बहुत थोड़े झ्रायं इम लेख के झीष॑ंक का महत्व 
समभ पाए होंगे । हम।री कई वर्षो से रोहतक जिला के सासराली ग्राम 
की यात्रा करने की प्रबल इच्छा थी | आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
के कार्यालयाध्यक्ष श्री केदारसिह आर्य से एतद्दिबयक कई बार 
विचार किया। श्री केदार सिह ने कहा कि बह भी हमारे साथ सास- 
रोली जावंगे। सासरोली ग्राम का इतना आकर्षण क्‍या है ? यह प्रश्न 


पाठक पूछे । 


अप्य॑जगत्‌ के सर्वोच्च सनन्‍्यासी, तीनो एषणाम्मों श्लौर षड़रिपुओं 
के विजेता, मनुजता के मात्त पूज्यपाद स्वामी सर्वाननद जी महार'ऊ की 
जन्मस्थल यही ग्राम है। किसी भी आये के लिए साम्तरोली का झआक- 
पंण कितना हो सकता है, यह अब सब समझ गए होगे। जब पूज्य 
स्वामी जी के अमिनन्दन का यततिमण्डल ने निदचय किया तो उनका 
जीवन चन्त्रिव अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार करने का दातित्व लेखक को 
सौपा गया । तीन वषं पूर्व भी ऐसा निएचय किया गया। पूज्य स्वामी 
जी को इसका पता चल गया । आपने मुझे पत्र लिखकर कड़ाई से 
आदेश दिया कि मैं उनके जोवनकाल में उनको जीवनी न लिखू। 
. श्री महाराज को भ्राज्ञा टालना हमारे बस में नहीं । क्‍या किया जा 
सकता था ? 


अब पुन: अगस्त मास में कुछ कृप लू, साथु महात्माओं ने यह 
आदेश दिया कि यह कार्य कर डालो। प्राठक़ सर्वहितकारी" में 
महा राण के शभिनन्दन की सूचना पढ चुके हैं! समय थोडा होने पर 
भी हम छ! कार्य से जुट गए कई वर्षों से हम स्वामी जी की छोटी 
बडी घटनाओं का संग्रह अपने मस्तिष्क में करते झा रहे थे इसलिए 
कार्य आरम्भ कर दिया । कहा-क्हां से सामग्री और लेनी है इसके 
लिए देशभर मे प्रतिदिन पत्र लिखने का काये चालू किया। देश में 
फैली अराजकता के कारण शीघ्र सासरोली न जाया जा सका । 


बीस अ्रक्तूबर को जेसे-कंसे हम गुरुकुल भज्जर पहुचे। याता- 
यात साधन ठप्प से ही थे। बड़ी कठिनाई का सामता करता पड़ा। 
भज्जर पहुचने पर पता चला कि श्री स्वामी सुमेधान्न्द जो अबोहर 
हमे लेने गए हैं। ब्र० श्री जीवानन्द जी, श्रा विरजानन्द जी आदि ने 
साथ चलना था ] इनमे से कोई भी वहा न था। आचार्य गुरुकुल 
भज्जर किसी ग्राम से लौटे तो उनसे विनती की कि अच्छा होगा यदि 
आप साथ चले। वह तैयार हो गये। यह उनका आयेत्व था। श्री 
महेन्द्र जी पहले भी सासरोली जा चुके थे । भ्रापने ग्रुरुकुल की गाड़ी 
निकाली और हम तीनों सात बजे साय सासरोली को चल दिये। 
वहां पर हम किसी को भी नही जानते थे । 


बहां पहुंचकर हमने आ्राचायं जी से कहा कि स्वार्मी जी के बाल्य- 
काल के सखा स्वामी विद्यानन्द जी का पता करें। एकबार उनसे भेंट 
हुई थी | ग्राम के बाहुर एक मन्दिर में उनके डेरे में पहुंचे । दुर्भाग्य 
से वह वहां नही थे । हमने कहा कि आचाये जी गुरुकुल से आये है। 
मैंने कहा मैं दीनानगर दयानन्द मठ की शोर से आया हूं । मन्दिर में 
हमारा बड़ा स्वागत सत्कार एक बाबा जी ने किया । सारा ग्राम 
दयानन्द मठ दीनानगर को जानता है | यात्रा के सब कष्ट व कठि- 
नांइयां इस प्रेम व श्रद्धाभाव को देखकर एकदव भूल गये। हमारे 
विश्वाम का प्रबन्ध वह करने लगे। हमने कहा कि हमें श्री रिछपाल 
सिंह (पं० रामचन्द्र जी सिद्धान्त शिरोमणि) के पुत्रों के पास पहुचा 
दें तो अच्छा होगा । स्मरण रहे कि स्वामी जी का पूर्वनाम रामचन्द्र 
जी था। 


मन्दिर से थोड़ी दूरी पर पं० रामचन्द्र जी का पँतुक घर था4 
गहां जाकर मठ का नाम लिया | दूरदशन देखकर बीस-पचीस लोग 
दीनानगर सुनते ही भूम उठे । दो युवक तैस्केंगल गुरुकुल की गाड़ी में 


बैठे और हमें ग्राम से बाहर खेतों में श्री मातुराम व श्री अभी रसिंह 


(श्री रिछपालसिह के सुपुत्र) के ट्यूबवेल पर ले श्राये । गुरुकुल की 
गाड़ी देखकर वे बड़े गदगद हो गए । घर की स्त्रियां, बच्चे सब श्रद्धा 
से बाहर आागए । श्री भ्रमी रसिह कभी मठ में पढ़ा करते थे। हम 
दोनों ने एक दूसरे को न पहचाना । वार्तालाप के पश्चात्‌ पुरानी 
स्मृतियां ताजा हो-गई । 

उन्हें बताया कि हम स्वामी जी महाराज के आरम्भिक जीवन 
की घटनायें जानने के लिए सासरोली आए- है। जिस-जिसको भी 
हमारी यात्रा के उद्देश्य का पता चला वह बड़ा प्रसन्‍त हुशा। झाप 
ऐसा समझ्रिए कि ग्राम का कण-कण इतराने लगा कि सासरोली में 
जन्मे वीतणग स्वामी सर्वावन्द जी का जीवन चरित्र लिखा जा रहा 
है। सासरोली की धरती जिस महामानव को जन्म देकर घन्य हुई 
ग्राज उस पृज्य पुरुष के कारण 'भक्तत्रन सासरोली की यात्रा करने 
लगे हैं । ॒ 

ग्रामबांसियों ने बडे अभिमान से कहा कि पृज्यपाद स्वामी 
स्वृतन्त्रानन्द जी महाराज भी यहां एक सप्ताह के लिए आए थे। «: 
उनकी अमृतवर्षा यहां होती रही | यह घरती कैसी भाग्यशाली है कि 
हमारे प्यारे व पूज्य राम के गुरु यहा पधारे | शिष्य तो गुरु की जन्म- 
स्थली की यात्रा करते है परन्तु राम के गुरु शिष्य को जन्मध्थली पर 
पधारे, यह सासरोली को विल्क्षणता हैं। 

हमने व॒ुद्धों से पूछा, दोह रा-दोहरा कर - प्रश्नों की भाषा बदल- 
कर पूछा यह बताओ कि हमारे श्रद्धेय स्वामी सर्वानन्द जी महाराज 
राम के रूप में केसे थे ? राम का बचपन कैसा था ? राम की बाल- 
लीला बताइए ? राम की श ररत कोई याद हो तो बताओ | राम के 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


हेदराबाद आर्यसत्याग्रहियों कः 
सम्मान समारोह 


हैदराबाद आयंसत्याग्रह १६३८-३६ में जिन भादयों ने 
सक्रिय भाग लिया था और हैदराबाद जेल मे गये थे आयें- 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा ऐसे सब सत्याग्रहियो को तारीख २४-६१ २-० 
६० को अपने वाधिक अधिवेशन से एक दिन पूर्व सम्मानित 
करेगी । इसी सिलसिले में सभा हैदराबाद आर्येसत्याग्रह १६३८-३६ 
का एक इतिहाप भी लिख रही है जिसमें हरयाणा के तमाम 
सत्याग्रहियो के फोटो और संक्षिप्त जीवन परिचय होगा। अतः 
सबसे निवेदन है कि अब तक जिन्होंने अपना सक्षिप्त जीवन एव 
पासपोर्ट साइज का फोटो नही भेजा है वे यह सूचना मिलते हो 
अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटों और ६-७ लाइन का 
जीवनपरिचय तुरन्त सभा को भेजने की कृपा करें ताकि उनका 
नाम इतिहास में लिखा जा सके । 
जीवनपरिचय का प्रारूप 
१- सत्याग्रही का नाम, पिता का नाम, ग्राम, जिला । 
२- किसके जत्यथे में थे । 
३- कहां सत्याग्रह किया, वहां कितनी सजा हुई और कितने दिन जेल 
भे रहे । 
४- जैल में कोई विशेष घटना हुई हो तो सक्षिप्त रूप में लिखें। 
महाक्षय भरतसिह 
संयोजक हैदराबाद स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पैंसन समिति 
दयानन्दमठ रोहतंक | 








शराब हू टाओ 
देश बचाओ । 


स्वाहितकारी 
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प्राधद्ध आये विद्वान्‌ संन्‍्यासी 
का अभिनन्‍्दन 


आयेसमाज के प्रमुख शिक्षाशास्त्री एवं विद्वान्‌ संन्‍्यासी, अनेक 
पुस्तकों के लेखक स्थाभी विद्यानन्द जी सरस्वती पूर्व श्रसिपल 
लक्ष्मीदत्त दीक्षित का ४ नवम्बर को आयंसमाज बडा बाजार, 
पानौपत की ओर से समारोहपृत्रक अभिनन्‍्दन किया गया। इस 
समारोह की अध्यक्षता श्री विजय कुमार जी उपायुक्त पानीपत ने 
की तथा इस मवसर पर आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान 
प्रो. शेरसिह, दिल्ली श्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं सा्वदेशिक 
थ्राय प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री डा. धर्मपाल जी के अतिरिक्त 
आयेसमाज के प्रमुख साहित्यकार स्वामी जगदीश्वरानन्द जी एवं 
पानीपत के गणमान्य आयेसमाजी भारी संख्या में उपस्थित थे । 


श्रांय कन्या उच्चविद्यालय पानीपत में ग्रायोजित इस समारोह 
भें स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती का प्राय वरिष्ठ विद्यालय पानी- 
पत के प्रधानाचाय एवं आये विद्या परिषद हरयाणा के प्रस्तोता 
श्री लाभस्विह, जिला वेदप्रचार मण्डल पानीपत के सयोजक श्री राम 
लाल सिहल आय॑ केन्द्रीय सभा पानीपत के प्रधान श्री कडवाल, 
आयंसमाज बडा बाजार पानौपत, आयेंसमाज खेल बाजार, माडल 
टाऊन, धर्मल कालोनी, उबरक कालोनी हुड्डा कालोनी, देशराज 
कालोनी, स्त्री आयंसमाज पानीपत तथा जिला पानीपत के श्रन्य 
प्रमुख आयेसमाजों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रधिकारियों की ओर 
से किया गया। आयंसमाज बडा बाजार पानीपत ने एक अभिननन्‍्दन 


पत्र २१०० रु. तथा एक शाल भेट किया। 


इसके पदचात स्वामी धम्मानन्‍द जी, पानीपत के विधायक श्री 
बलबीर वीरपाल शाह. श्री ओमप्रकाश सह-सयोजक जिला वेद- 
प्रचार मण्डल, प्रो: उत्तमचन्द शरर, डा. योगेश्वर दत्त, स्वामी 
जगदीदयरानन्द सरस्वती, श्रोद्ददो सुनीता शआ्रार्या दिल्‍ली ने स्वामी 
विद्यानन्द जी सरस्वती द्वारा की गई आयंसमाज तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में शानदार सेवाओं का वर्शन किया। दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान डा० घर्मपाल जी ने स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए बताया कि भ्रायंसमाज में बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो आाय॑ 
समाज के सिद्धान्तों के अनुसार समय पर वानप्रस्थ तथा सन्यास 
आश्रम में प्रवेश करते हैं श्रौर वे जिस आये समाज के श्रायं सभासद 
रहते हैं, वहां ग्रपणी आय का शताश देते हैं। स्वामी जी जब तक 
आये कालेज पानीपत में प्रिसिपल रहे वे यहां के आयसमाज में 
नियमानुसार २५०/- वाधिक शुल्क देते थे और सेवानिवृत होने पर 
वे जब दिल्‍ली आ गए तो समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छुपवाकर 
जानकारी प्राप्त की कि किस आयसमाज में ११ तक आये सभासद 
हैं और वे ग्रपती आयसमाज को नियमपूवंक छतांश देते हैं। इस 
विज्ञापन को मैंने पढ़कर अपनी आयसमाज शालीमागग दिल्‍ली का 
रिकाड स्वामी जी को दिखाकर सतुष्ट किया कि हमारे समाज को 
११ आर्यसमाज श्तांश देठे हैं तथा २४ प्रतिशत तक साप्ताहिक 
सत्सगों में अपनी उपस्थिति अ्रकेत करवाते हैं। इस प्रकार स्वामी 
जी ने हमारे आरयस्तमाज की सदस्यता ग्रहण की थी। दिल्ली में रहते 
हुए स्वामों जी आर्यसमाज की गतिविधियों में भाग लेकर झारये 
जनता का मार्ग दर्शन कर रहे हैं और अपनी सम्म्ति निर्भाकता- 
पूवक देने में संकोच नहीं करते । हमे इनके साहसी जीवन से प्र रणा 
लेनी चाहिए । 


इस समारोह में मुख्य बतिथि के रूप में बोलते हुए सभा प्रधान 
प्रो. शेरसिह ने स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वर्षी की विद्वत्ता तथा 
कर्मठता का उल्लेख किया । विदेशों से वंदिक्षेर्भ की प्रचार करने 
के लिये प्राय: मांग श्राती रहती हैं मैंने स्वामी जी का नाम उन्हें 


स्वासी विद्यानन्द सरस्वतों 


दे दिया और विदेश में जाने तथा आने का प्रबन्ध करके स्वामी जी 
से सम्पर्क किया परन्तु इनकी अस्वस्थता केकारण विदेशों मे प्रचारार्थ 
गह्ठी जा सके | स्वामी जी हैदराबाद सत्यग्रह में गये तथा जेलों में 
यातना सही । जब इनकी पेन्शन को चर्चा चली तो स्वामी जी ने 
सरकारी पेन्शन लेने से इन्कार कर दिया | यह इनकी त्याग भावना 
का प्रमाण है । आप जितने समय तक शब्रायक्रालेज के प्रधानाचार्य 
रहे तव कालेज तथा अन्य आयंसंस्थाओं को आयेसमाज का केन्द्र 
बनाये रखा । आपने आये तिद्यापरिषद्‌ का गएन करके आये बिद्या- 
लयों में घर्मशिक्षा की व्यवस्था की तथा आये विद्यालयों को एक 
सूत्र में पिरोने का श्रेय प्राप्त किया । वेदिकधर्म के प्रचारा्थ आपने 
कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे यहो ग्रन्थ स्वामी जी स्मारक होगा और 
आने वाली पीढ़ियां इनसे लाभान्वित हो सकेगी। सभा स्वामी जी 
को २४ नवम्बर को २ बजे हरयाथा के अन्य हैदराबाद सत्या ग्रहियों 
के साथ प्रान्तीय स्तर पर सम्मानित करना चाहती है। मैं परमात्मा 
से प्राथना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और आयंसमाज की सेवा 


करते रहें । 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती ने अपने अभिनन्दन के लिए 


अआयसमाज के लिए आभार प्रदर्शित किया। श्रायंसमाज बम्बई ने 
सवसे पूर्व बंदिक विद्वानों को सम्मानित करते की परम्परा आरम्भ 
की थी। उसके पश्चात्‌ पानीपत तथा अन्य आयंसमाजों ने इस काय- 
क्रम को ग्रपनाया हैं । 
आज वेदप्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है | ग्रायंसमाज कोई 
सम्प्रदाय नहीं है। धर्म एक है और वह केवलमात्र वेदिक धर्म है । 
ग्रत: आयंसमाज के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करते हुए कहा कि 
वे तन, मन तथा घन से आयेसमाज की सेवा करें । नित्यप्रति वेदिक 
सिद्धान्तो के ग्रन्थों का स्वाध्याय कर | स्वामी जी ने श्री ग्राडवानी 
की रामरथ यात्रा को ढोंग बताया क्योंकि वे राम तथा कृष्ण को 
मासाहारी बताते हैं । 
चौ विजयकुमार उपायुक्त महोदय पानीपत नेअपने अध्यक्षीय 
भाषणा में स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती द्वारा ५० वर्ष शिक्षाजगत्‌ 
की सेवा करने तथा आयुभर आयंसमाज के कार्यों में संलग्न रहने 
पर अधाई दी | इस प्रकार के आप सन्याध्तियों के कारण ही आये 
समाज का इतिहास गौरवशाली बना है। इनका स्थान लेने के लिए 
नबयुवक आयंसमाज में नहीं आ रहे । यह विचारणीय विषय है। 
यदि इस ओर ज्लीघ्र कोई छोस पग नटी उठाया गया तो आर्थसमाज 
की हानि होगी युवकों को आयंसशाज में श्राकषित करने के लिए 
साप्ताहिक सत्सगों को प्रभावशाली बनाना चाहिए तथा उन्हें आये 
समाज का कार्यभार सौप कर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए । 
आपने आये कन्या विद्यालय के श्रधिका रियों की माग पर उसके 
' सामने मांस की मा्कंट बनबाने की योजनाओं को रद करने तथा 
विद्यालय के लिए २१५ हजार रु» अनुदान देने की घोषणा की। 
मंचिग ग्रान्ट भो अधिक से भ्रधिक दिलवाने का आइवासन दिया 
इस घोषणा का सभो उपस्थित आयजनो ने हादिक स्वागत किया। 
दोपहर पश्चात पूव इनाम श्री महेन्द्रपाल आये, श्रीमती सुनीता आर्या 
डा. धर्मपाल जी, प्रो. शेरसिह जी ग्रादि के व्याख्यान हुए। उत्सव 
के उपलक्ष में पानीपत के उपनगरों में नगर कीत॑त का श्रायोजत 
किया गया तथा ३ नवम्बर को स्त्री शक्ति जागरण सम्मेलन श्रीमती 
शकुन्तला देवी धर्मपत्नी श्री विजयकुमार उपायुक्त की अध्यक्षता मे 
सम्पन्न हुआ। उत्सब के भ्रन्य कायक्रमों में स्वामी जगदोौश्वरानन्द 
जी सरस्वती, आवचाय॑े वेदप्रकाश जी श्रेत्रिय जी आदि के व्याख्यान 
तथा पं. चिरन्जीलाल जी. चौ नत्थासिह जी, श्री मुन्शीलाल जी 
तथा आय कन्याओ्रों के मनोहर भजन हुए । इस अवसर पर ऋषि 
लंगर का भी ग्रायोजन किया गया था । आयेसमाज के मन्त्री श्री 
राममोहन राय एडवोबे:ट ने सभी विद्वानों तथा बाहर से पहुचे आये 
नर नारियो का हादिक धन्यवाद किया। केदारसिह आर्य 


सबेहितकारी 





बेदप्रचार मण्डल जिला जोन्द को 
गतिविधियाँ 


दिनांक २३ सितम्बर को प्रात: ६-३० बजे आयंसमाज मन्दिर 
जींद शहर में वेदप्रचार मण्डल जिला जींद की मासिक बेठक संयो- 
जक श्री स्वामी र॒त्नदेव जी की अध्यक्षता में सम्पन्‍्न हुई। इसमें 
स्थानीय आर्थसमाजों के प्रतिनिधियों एवं भ्रनेक आर्य खदस्थों ने 
भाग लिया। 

आर्य सदस्यों ने प्रसन्‍नता प्रकट की कि मण्डल ने ३० अगस्त से 
२२ सितम्बर तक सतत्‌ प्रचार कार्य जारी रखते हुए लगभग दो 
दर्जन गांबों में वेदप्रचार किया। स्वामी रतनदेव जी का कुशल 
-वैतृत्व हमारे मण्डल की वास्तविक शक्ति हवं प्रेरणा है । 

आगामी प्रचार कार्य की रूपरेखा तंयार की गई। आार्य- 
समाजों से अपना ग्रपना प्रंशदान प्रत्येक महीने होनेवाली मासिक 
बेठक॑ में अपने साथ लाने की प्रार्थना की गई। मासिक बेठक प्रत्येक 
महौने के श्रस्तिम रविवार को हुभ्ना करेगौ। अक्तुबर मास की 
वेठक आर्यसमाज मन्दिर नरवाना में होनी तय हुई। 

मण्डल के कोषाध्यक्ष श्री कर्णसह जी रेढू को अधिकार दिया 
गया कि वे बेंक में मण्डल का खाता खुलवा लें जिसका संचालन 
सवंश्री संयोजक, सहतयोजक, कोषाध्यक्ष, इन तीन में से किन्‍्हीं दो 
के हस्ताक्षरों से होगा इनमें भी श्री सयोजक जी के हस्ताक्ष र अनि- 
वाय॑ होंगे । 

आर्थ प्रतिनिधि सभा से प्राथंना की जायेगी कि वह मण्डल को 
इस रचनात्मक कार्य में हर कदम पर यथासभव मांगेदर्शन एवं 
सहयोग देती रहे। वेदप्रचार मण्डलों के जिलावार गठन के अभि- 
यान में जींद प्रथम जिला है जिसमें तुरन्त गठन ही नहीं अपितु 
प्रभावशाली ढग से प्रचार भी कार्य प्रारम्भ हो गया है। स्वामी 
रतनदेब जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया। कार्थ- 
वाही का संचालन प्रो झ्रोमकुमार आर्स, सहसयोजक, वेदप्रचार 
मण्डल जिला जींद ने किया । 


हैदराबाद आरयंसत्याग्रहियों का 
सम्मान समारोह 


हरयाणा के ग्रायंत्री रों ने १६३५, ६६ के हैदराबाद आर्र सत्या- 
है में बढ़चढ़ कर भाग लिया था। सरकार ने जेल काटनेवाले 
सत्याग्रहियों को स्वतन्त्रता सेनानी घोषित करके उन्हे पेन्शन देकर 
सम्मानित किया है। इनके बलिदानी कार्यों से आर्यसमाज की 
प्रसिद्धि हुई है अतः ग्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने भ हरयाणा के 
सभी सत्याग्रहियो (यदि सत्याग्रही जीवित नही रहा तो उनकी 
घमंपत्नी) को २४ नबम्बर को सभा के वाधिक अधिवेशन से एक 
दिन पूर्ण सम्मानित करने का निश्चय किया है। अ्रतः हरयाणा 
प्रदेश से सम्बन्ध रखतेवाले सभी हैदराबाद सत्याग्रहियों से निवेदन 
है कि वे अपना एक चित्र तथा सक्षिप्त परिचय लिखकर ७ नवम्बर 
तक भेज देवे तथा १४ नवम्बर को दयानन्दमठ रोहतक पधारें। 


हरयाणा के आर्यसमाजों से भी निवेदन है कि वे इस अवसर 

पर प्रकाशित होनेवाली स्मारिका तथा सत्याग्रहियों को शाल श्रादि 

भेंट करने में अपना योग्दान देने के लिए अधिक से अधिक 
राशि ८नवम्बर तक सभा को भेजने की कृपा करे। 

+सेभामन्त्री 





“दुनिया की समस्त फौज व समस्त हथियार भी मिलकर इतनी 


क्षति नही कर सकते जितनी एक अकेली झराब कर सकती है। 
+मिल्टन 





न बर ८६ 





3 कप गें 
सत्वाथंप्रकाश के १०० ईदइवर-ताम 
कः संग्रह 
॥ अथ ओंकार-स्तोत्रम ।॥ 
(१) 
ओं ख॑ ब्रह्म मनुमग्निं प्राणमिन्द्र प्रजापतिम्‌ । 
ब्रह्माणंं विष्ण' रुद्र च स्वराज शिवमक्षरम्‌ ॥ 
२) ह 
कालाग्नि च सुपरणो' च गरुत्मन्तं हि दिव्यकम। 
मातरिश्वान॑ भूमि च विराज विदवनामक्म ॥ 
(३) 
हिरण्यगर्भ वायूं च तेजसमीदवरं तृथा,। 
झादित्यं वरुण प्राज्ञ मित्र बृहस्पतिं च [तब ॥ 
४ (४) 
उरुक्रमायमाणं व सूये च सर्वप्रकाशकम्‌ । 
आत्मानं परमात्मानं सबवितृ देव संज्ञकम ॥। 
(५) 
पृथिवीं कुवेराउकाश जले नारायण तथा । 
अन्तमन्नादमत्तारं वसु रुद्र च मंगलस्‌ ॥॥ 
(६) | 
चन्द्र बुध तथा शुक्र राहु-केनु श्नेद्चरम्‌ । 
यज्ञ बन्धु च होतारं पितरं च पितामहम्‌ ॥ 
(७) 
मातारं गुरुमाचार्यम अ्रजं च प्रपवितामहम । 
सत्य ज्ञाममननन्त च सच्चिदान॑न्दरूपकम्‌ ॥॥ 
(८) 
नित्य शुद्धभनादि च बुद्ध मुक्त निरकजनम । 
निराकर गरोंश व गणपति विश्वेश्वरम ॥। 
(६) 
शकित देवीं च कृटस्थं लक्ष्मीं सरस्वती श्रियम्‌ । 
स्वंशक्तिभूत॑ काल दयालु न्यायकारिणम ॥ 
(१० ) 
अद्वेत निर्गुणं शेष सगुणमन्तयोमिणम्‌ । 
घमराज यमयाप्तं॑ भगवत्‌ पुरुष प्रियम ॥) 
(११) 
विश्वम्भर महादेव शंक्र च स्वयम्भुवम्‌ । 
कविमनन्तनामानं नमामि च्‌ स्मरमि च॥॥ 
(१२) 
आय: प्रातस्तथा साय॑ यः स्तोत्र प्रत्यहूं जपेंत्‌ । 
मुच्यते सर्वपापेम्यों ब्रह्मतोकं स गच्छति ॥ 
॥ इति ओंका र-स्तोजम्‌ ।। 
-सुद्शनदेबाचा रब: 


बआावश्यकता 


आयंसमाज नरेला (दिल्ली-४०) के लिए एक संन्याती, वान- 

प्रस्थी वा समाजसैंयक वी आवश्यकता है जो आये सिद्धान्तों तथा 

संस्कारों का ज्ञाता हो । ' 
पूर्णतिह झ्ाये, मर 


सर्वहित 


७ नवम्बर ८६ 





महथि दयानन्द विश्वविद्यालय में 


नया कलपति वंदिक विद्वान हो 


-हरथाणा के राज्यपाल से मांग 


हरयाशा के प्रसिद्ध नगर एवं आर्यों के केन्द्र स्थल रोहतक नगर 
में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पिछले १३- 
१४ वर्ष के ग्रन्तराल में इस विश्वविद्यालय में अनेक कुलपतियों की 
नियुक्ति हुई हैं लेकिन हरयाणा की जनता को हर बार निराशा ही 
हुईं न कोई भी नियुक्त कुलपति व्यक्ति महृषि दयानन्द के मन्त- 
व्यों एवं सिद्धान्त से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। प्रब एक बार 
, फिर इस निराशा को प्राशा में बदलने का अवसर आया है। अतः 
हस्याणा के राज्यपाल से निवेदन है कि महषि दयानन्द विईव- 
विद्यालय के कुलपति के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कौ 
जावे जो महषि दयानन्द के मन्तव्यों व वेदिक सिद्धांतों से परिचित 
हो, बंस्कृत का उच्चकोटि का विद्वान हो तथा जिसका विश्व- 
विद्यालयों के प्रशासन से गहरा सम्बन्ध रहा हो। इस विषय में 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान आय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा के श्रधघान व आर्थ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान से 
भी राय लो जावे ताकि महषि के सपनों को उनके किसी अनुयायी 
द्वारा पूरा किया जा सके । 
( वेदब्रत आास्त्री ) 
सभामन्त्री 


(4ह:8क#कर आर ८:84: :88::28:::24%७ 
आवश्यकता है 


गुरुकुल घीरणवास (हिसार) में एक योग्य आदर्श वादी आचाये 
की आवदयता है जो सस्कृत एद धर्मशिक्षा विषय को अच्छे ढंग से 
पढ़ा सके | साक्षात्कार के बाद योग्यता के आधार पर सभी सहयोग 
प्रदान किया जावेगा । इच्छुक सज्जन शीक्ष अति शीघ्र नोचे लिखे 
पते पर सम्पर्क कर ।... 


स्वामी सर्वदानन्द कुलपति गुरुकुल धी रमवास जि० हिसार 





शोक सभा 


दिनांक १८-१०-६० को प्रात: २ महो ने की लम्बी जिमारी के 
कारण श्रो हनुप्तान आय॑ मन्त्री (आयंसमाज सिवानी) की धम्मपत्नी 
श्रीमती इन्द्रावती आर्या का देहान्त हो गया। उनको यज्ञ में एव 
भगवान फो भवित में अटट श्रद्धा थी, विद्वानों की श्रद्धा से सेवा करती 
थी, वह ५५ वर्ष की थी, श्रपने पीछे सम्पन्न ५ पुत्र छोड़ गईं। दिनांक 
२८-१०-६० को शोक सभा का प्रायजन किया गया। प० विद्वा- 


मित्र जी हे. यज्ञ करवाया तथा कहा भगवान्‌ उतकी ग्रात्मा को सदृगति 


प्रदान करे एक शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति 
दे । इस अवसर पर स्वामों स्वंदानन्द जी, सभा उपदेशक श्री अतर 
सिंह जी क्रान्तिकारी, पं» रामप्रकाश आये के अतिरिक्त क्षेत्र के ग्रायं 
समाजों के भ्रधिकारी तथा स्थानीय मण्डी के सकड़ों नर-नारियों ने 
भाग लिया । हनुमान जी आये ते १०१ र० स्थानों य गऊशाला, १०१ 
रु० ब्रह्म विद्यालय हिसार, १०१ २० कन्या गुरुकुलञ" पचगांबा, १०१ 
र० गुरुकुल घीरणवास ५१० हरयाणा सभा एवं चार सर्वहितकारी 
सदत्दर बनवाए व दान दिया तथां रेलवे स्टेशन सिवानी पर उनके 
नाप्त हे एक धमशाला बताने की घोंषणा को क्षान्ति पाठ के बाद 
कार्यवाही समाप्त हुई । - 

डा9 सरजीते भ्रायं, सि बानी मण्डी 


बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा 
का वाधिक अधिवेशन 


पटना, १५ अक्तृब र, कल विहार राज्य आये प्रतिनिधि सभा 
का इ४वां वायिक सम्मेलन सोल्तास सम्पत्त हुआ। बिहार राज्य 
के कोने-कोने से आये हजारों प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 
सम्मेलन का उद्घाटन सा्वेदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा के पूज्य प्रधान 
स्वामीआननन्‍्द बोध सरस्वती ने किया । 


इस अवसर पर स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की देखरेख में 
बिहार रजय प्राय प्रतिनिधि सभा का त्रेवाषिक चुनाव भी सम्पन्त 
हुआ | चुनाव निविरोध, सर्वंसम्मति से सम्पन्न हुआ जिससें श्रौ 
भूपनारायण शास्त्री सभा प्रधान, श्री प्रो० योगेन्द्र नरायण सभा 
मन्त्री तथा श्री रामचेन्द्र प्रसाद कोषाध्यक्ष चुने गये। इस अवसर पर 
नबतिर्वाचित प्रधान श्रो भूपनारायण शास्त्री ने आयंसमाज के 
उद्देश्यो पर प्रकाश डाला तथा अपना जीवन समाज को समपित 
करने की घोषणा की जिसका स्वागत उपस्थित आर्बंजनों ने करतल 
ध्वनि से किया । 
अपराज्न के सम्मेनत को अध्यक्षता पूर्व मस्त्रो श्री रामलखन 
सिंह ने की। इस सम्मेजन में मुल्यमन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव का 
प्रभिनन्दन सभामन्त्री प्रो० योगेन्द्र नारायण द्वारा किया गया। इस 
श्रवसर पर मुल्यमत्री ने आयेसमाज की अपेक्षात्रों और आकाक्षाओं 
को पूरा करने का आश्वासन दिया | स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
इस अबसर पर समाज परिसर में नवनिरमित विशाल, भव्य दयानन्द 
अतिथिश्ञाला का उद्घाटन किया ! इस अवसर पर स्वामी जी ते 
ग्रायसमाज को विशिष्ट सेवा के लिये सर्वेश्री गंगाधर शास्त्री, सर्वेन्द्र 
शास्त्री, पं० बासुदेव शर्मा, तथा उमाकान्त शास्त्री का अभिनन्दन 
किया तथा उन्हें शाल भेट की । 
योगेन्द्रना रायश 
सभामन्धी 


आयंबवीर दल हरयाणा को प्रांतीय बंठक 


आयंवीर दल हर॒याणा प्रान्त की प्रान्तीय बंठक २४-११-६० को 
रात्रि ७-३० बजे आयंसमाज माडल टाऊन पानीपत में होगी । समस्त 
अधिकारियों, कायकर्त्ताओं से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर बंठक 
को सफल वनाये | इसमे विचारणीय बिषय निम्नलिखित हैं । 


१ करनाल सम्मेलन को समीक्ष ' २- नई शिक्षकों की नियुक्ति 
3 आए व्यय का व्यौरा। ४ २२ से २६ दिसम्बर को सावदेशिक 
आये महासम्मेलन दिल्‍ली पर भाग लेने का विचार । 
वेदप्रकाश श्राय 
प्रान्तीय मन्त्री, 
कार्यालय झ्राय समाज शिवाजी कालोनी, रोहतक 


प्रभात आश्रम की प्रभा 


गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक श्री वाचस्पति मिश्र ने मानव 
साधन एवं विकास मन्त्रालय (भारत सरकार) के स्वायत्त प्रति- 
ष्ठान "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान” (दिल्ली) द्वारा अखिल भारतीय 
स्तर पर ग्रायोजित झ्राचायय (प्राचीन व्याकरण) की परीक्षा सत्र 
(८९-६०) में सर्वप्रथम आकर मेरिट में सर्वोच्च स्थान द्वारा गुरुकुल 
एवं आयेजगत्‌ को गौरवान्वित किया है। 


इस अबसर पर अपने स्नातक बन्धु को बधाई देते हुए स्तातक 
मण्डल उनके भावी जीवन के प्रति शुभकामनायें प्रकट करता है। 
स्नातक मण्डल, गुरुकुल प्रभात आश्रम, 


भोला, मेरठ-उ«प्र० 


पर्नहितकारी ६ 


बेदप्रचार मंडल जिला जोन्द को 


मासिक बंठक 


वेदप्रचार मण्डल जिला जीन्द को मासिक बंठक मण्डल के 
सयोजक स्वामी रत्नदेव जी की अध्यक्षता में 28-0-90 रविवार 
को सुबह ]-00 बजे आयेसमाज मन्दिर नरवाना में सम्पन्न हुई। 
बेंठक में मण्डल की कार्यकारिण! के 2] में से 4 सदस्य उपस्थित 
थे। निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय स्वेसम्मति से लिये गये :-- 


१. सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी तथा उनके माध्यम से हरयाणा 
सभा को हार्दिक घन्यवाद दिया गया कि उन्होंने मण्डल के सुयोग्य 
संयोजक स्वामौ रत्नदेव जी को प्रायंवीर दल हरयाणा का सन्ञा 
मैं ग्रधिष्ठाता मनोनीत किया है । स्वामी जी के मनोनयन से 
आ्रायवीर दल हरयाणा श्रौर आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
मध्य बेहतर तालमेल स्थापित होगा तथा काय॑ में गति आयेगी । 


२ मण्डल का प्रचार कार्य अक्तुबर मास के दौरान स्थगित रखा 
गया था जो कि १ नवम्बर १९६९० से फिर आरम्भ कर दिया 
जायेगा। नवम्बर के प्रथम पखवाड़े के लिये नरवाना के समीप- 
वर्ती 0 गांव चुने गये हैं । १७ चन्द्रभान जी आये की भजनमण्डली 
के साथ माननीय स्वामी रत्नदेव जी, श्री सत्यपाल जी शास्त्री 
(रवाना) श्री राजेन्द्र जी शास्त्री (सुदकन कलां] श्री अनिल- 
कुमार मत्री आ० स० नरवाना, श्री राधाकिशन जी भ्रू० पु० मंत्री 
आर्गसमाज नरवाना आदि सज्जन बारी-बारी से सुविधाबुसार 
प्रचार कार्य में सहयोग देंगे । 

. मरवाना आमंसमाज ने उदारतापूवंक सहायता का आइवासन 
दिया है तथा फिलहाल ५०० रु० मासिक का ग्रंशदान स्वीकृत 
किया है, मण्डल ने नरवाना आर्यसमाज का घम्यवाद किया । 

४. सभी ते झनुभव किया कि वेदप्रचार की अत्यधिक ग्रावश्यकता है 
और हमे सतत्‌ कार्यक्षत्र में 'हना होगा जिससे कि अ।यसयाज का 
सन्देश घर घर तक पहुंचाया जा सके और ऋषिमिशन को आगे 
बढ़ाया जा सके तथा समाज को कुप्रथाओं, दुग्बसनों, पाखण्ड 
से बचाया जा सके। 


न्प्ण 


-:प्रो ओम्‌कुमार आये 
सह स«जक, वेदप्रचार मण०:ल जिला जीद 





आपवपयसमाजा क चनाव 
च्छ 
प्रायसमाज सिलारपुर तोताहेडी जिला महेन्द्रगढ 
प्रधान--श्री रामेशधवर दयाल शर्मा, उपप्रवान-श्री करतार 
सिंह बोह रा, --श्री मूलचन्द शर्मा, मन्त्रो--श्री राधेश्याम प्राय, उप- 
मन्‍्त्री--श्री जितेन्द्र कुमार आये, उप-मन्त्री--श्री निरजनलाल भ्राय 


कोषाध्यक्ष -श्री मामचन्द आये लम्परदार, पुस्तक्राष्यक्ष-नश्रो 
रतीराम आये, निरीक्षक--श्री कुन्दनलाल आये 


आयेसमाज सेहलंगा जिला महेन्धगढ़ 


प्रधान--सूबेदार जी राम, उप-प्रधान-सुबेदार रामपत, मस्ती 
श्री प्रभुसिह आये, उपमन्त्री-- श्री भा, रूपराम, कोषाध्यक्ष श्री 
शीशराम, पुस्तकाध्यक्ष-श्री उदयभान, पुरोहित श्री ब्रह्मप्रकाश 
जास्त्री। 


कप का. 8. 8. 8 8 सा 8 छा 
अंग्रेजी हटाओ 


देश बचाओ 





७नवम्बर ६० 


ाइअशमाअााुाअइु पारा आयाम ७छूााणणाणाा॥््एा्णभााआआाआआआआआआआट आए्रणणणना््नाणां 


हैदराबाद आर्यसत्याग्रहियों के सम्मान 
समारोह को सफल करने की अपीड 


प्रायेसमाज के ऐतिहासिक-तथा प्रमुख हैदराबाद आये सत्या- 
ग्रह में हरयाणा प्रदेश से अन्य प्रदेशों से अधिक सत्याग्रहियों ने भाग 
लिया था और बलिदान देकर आर्यंसमाज के संघटन तथा शक्ति का 
परिचय दिया था। सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी मानकर ३०० के 
लगभग सत्याग्रहियों को पेन्शन देकर सम्मानित किया है, परन्तु 
जेलों से सजा काटने के प्रमाण-पत्र आदि रिकार्ड न मिल सकते के 
कारण से अनेक सत्याग्रदी सरकारी पेंशन से वंचित भी रह गये हैं। 

इन सत्याग्रहियों पर आयंसमाज को गवं है कि इन्होंने आये- 
समाज के €्वरणीय इतिहास का निर्माण किया है। भ्रत: आय॑ प्रति- 
निधि सभा हरयाणा ने हरयाणा प्रदेश के सभी जीवित सत्याग्रहियों 
तथा स्व्र्गवासी सत्याग्रहियों की घर्मपत्नियों को सम्मानित करने का 
कार्यक्रम सभा के अविवेशन से एक दिन पूर्व २४ नवम्बर, &० को 
रोहतक में बनाया गया है। इस शुभावसर पर इन्हें एक एक झाल,' 
प्रशंसा-पत्र तथा हैदरावाद आये सत्याग्रह की स्मारिका सादर भेंट 
की जावेगी और हरयाणा के आर्य प्रतिनिधियों की ओर से उनका 
स्वागत किमा जावेगा । 

इस आयोजन पर हजारों रुपया व्यय होगा। अतः दानियों 
तथा आर्यसमाजों से निवेदन हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल 
करने के लिए अपने आयंसमाज की ओर से अधिक से अधिक धना- 
देश अथवा बेंक ड्राफ्ट ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, दयानन्दमठ 
रोहतक के नाम शीघ्र भेजकर अपना योगदान देवे । 

श्राशा और विश्वास सहित 

प्रोन् शेरसिह, सभा प्रघान 


आर्यसमाज प्रयानामोहल्ला रोहतक का 
उत्सव सम्पन्‍न्ल 


२६ से र८ ग्रकतूवर को वाधिक उत्सव पर श्रोमती ता रानन्दा 
की अध्यक्षता में सम्पन्त हुआ। युवा सम्मेलन प्रिं० राजेश जून डी. 
ए वी विद्यालय, रोहतक की अध्यक्षता में भाषण प्रतियोगिता 
आयोजित की गई | आचारये सुदर्शन देव जी की अध्यक्षता में वेद- 
सम्मेलन किग्रा गया जिममें प्रो रामविचार, आचाय बलबीर ने 
वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला । श्री राममेहर एडवोकेट की अध्य- 
क्षता में राष्ट्ररक्षा सम्मलन हुआ्ना इसमें डा० सुरेन्द्र, आचायं बलबीर 
प्रो० रामविचार ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कातिक मास में 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ भी किया गया जिसमें सभा के प्रचारक श्री 


घमवबीर आय, श्री वीरेन्द्र विद्यालंकार, स्वामी आ्ात्मानन्द जी तीर्थ 
स्वामी दयानन्द जी आदि विद्वानों के प्रवचन हुए । 


+गुरुदत्त आर्य प्रधान 


कहकबेकक कर 0४ककरक आक्कककासकक लू खक्के 


रोहतक में भाषण प्रतियोगिता सम्पन्न 


भाये बीरदल की ओर से १७ अक्तूबर को प्रातः आयंक्तमाज 
बाबरा मोहल्ला रोहतक में प्रभात फेरी निकाली गई। १८ अक्तूबर 
को आये उच्च विद्यालय के प्रागण में बच्चों की एक भाषरा प्रति. 
योगिता की गई। इसमें ५१ बच्चों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय स्थान पर रहने वालों का पारितोधिक दिये गए । 


-मुलखराज आय 





निज 


सर्वहितका री (७) 





(पृष्ठ २ का शेष ) 


गुण बताहुए । किसी ने राम में कोई दोष देखा हो तो वह दोष ही 
बता दो । 


बड़ी आयु के सब लोग जिन्होंने राम का बाल्यकाल देल्ला है सब 
एक स्वर से एक ही रट लगाते रहे, “राम तो बचपन से ही साधु हैं । 
राम पहले ही एक ऊंचे महात्मा थे। राम परोपकारी ये। राम सदा- 
चारी थे। राम सर्वेथा निष्कलंक हैं। राम में पहले ही श्रदभुत सेवा- 
भाव था। राम हंसमुख थे | राम बड़े सुन्दर थे। राम सकके प्यारे थे। 
राम सबका मेल कराते थे। राम रगड़ निपटाते थे । राम एक कुशल 
खिलाड़ो थे । राम गऊ झ्ादि प्राणियों के पाक्षक थे । राम परिवार वे 
ग्राम के लाडले ये ।” यह भी कहा, “राम में कतई मोह नहीं है। 
राम के कुल में देवीसहाय नाम का उसका एक जवान भाई मर गया, 
राम यहां नहीं श्राया । राम का सगा भाई रिछुपाल मर गया, राम 
ग्राम में नहीं भ्राया । भ्रब तो संन्यासी हो गये । संन्यास से पुर्व॑ भी 
किसी की मृत्यु होने पर नहीं भाते थे । 


राम के एक बाल्यकाल के सखा नम्वरदार रूपचन्द जी कहते हैं, 
“बह तो मेरे गुरु हैं। हम तो पहले ही उन्हें गुर मानते थे। शाम में 
कतई कोई दोष नहीं था । राम ने कभी मूठ नहीं बोला । राम ने 
बालकपन में हो यहां बड़े-बड़े उपकार सुधार कार्य किए ।” 


पाठकों को यह जानकर आइचर्य व गौरव होगा कि जिस कुल 
में राम का जन्म हुआ उस कुल में प्रत्येक पीढ़ी में एक व्यक्ति साधु 
बनता आया है। जिस पीढ़ी में हमारे स्वामी जी हैं, इस पीड़ो मे 
स्वामी जी के अतिरिक्त उनके ताऊ के सुपुत्र भी साधु बने थे । 


एक विचित्र बात यह है कि स्वामी जी महाराज संन्यास धारणा 
करने से पांच वर्ष पूर्व सासरोली गए थे फिर कभी नहीं गए | ग्राम 
के लोग बाहर कम निकलने वाले हैं कुछ एक तो समय समय पर 
दीनानगर जाकर स्वामी जी के दर्शन करने झ्ाए हैं परन्तु जिस कुल में 
आपका जन्म हुआ है उस कुल की श्रगली पीढ़ी में केबल एक बाला 
कु० सनन्‍्तोष एम. ए. ने स्वामी जी के दर्शन किए हैं। ग्राम के संब युग्क 
स्वामी जी का नाम जानते हैं ओर स्वामी जी के व्यक्तित्व पर अभि- 
मान करते हैं परन्तु कुछ एक युवकों ने ही झापके दर्शन कर रखे हैं। 


ग्राम में आरयेसमाज का कभी अच्छा प्रचार रहा है। भ्रब तो 
प्रचारक, साधु महात्मा यहां जाते ही नहीं | जाना भी यहां कोई इतना 
कठिन नहीं । छोटी लाईन पर सासरोली एक स्टेशन है। हमारे 
साधुओं को इधर ध्यान देना चाहिए । 


जीवन चरित्र कहां तक 2 


सासरोली से लौठा तो परिवारवालों ने बताया कि श्रद्धेय स्वामी 
जी का एक पत्र भाया है। श्री महा राज ने फिर यह कड़ा झ्रादेश दिया 
है कि उनके जीवनकाल में उनकी जीवनी व भ्रभिनन्दन ग्रन्थ कुछ न 
छापा जावे । यह पढ़कर हम स्तब्धघ रह गए। अरब क्‍या करें ? सारा 
उत्पाह ठण्डा पड़ गया। जीवन चरित्र तो तैयार हो हो चुका था परन्तु 
इस झाज्ञा का टालना हमारे बस की बात नहीं । एक बार तो यह 
काम रोक ही दिया है। इससे स्वामी जी के भक्तों को विशेषसखूफ से 
एक घक्का सा लगेगा। हमें भी बड़ा धक्का लगा है परन्तु हमने स्वामी 
जी की भाज्ञा कभो दाली नहीं | भ्रब कंसे टालें । 


कुछ वर्ष पदचात्‌ भले ही उनके जीवगकाल में यह जीवन चरित्र 
छप जावे परन्तु अब एक बार तो उनकी इच्छा का भ्रादर करना हो 
होगा । ऐसा पृज्य पुरुष, संच्चा साधु, वोतराग है कोई ? जिसे अपने 
सम्मान की, मान॑ की, प्रतिप्ठा की पद की कतई लालसा व हो। 
सासरोली की यात्रा करके स्वामी जी के प्रति श्रद्धा ओर बढ़ीं। वह 
से जीवनी की सामग्री लाकर जीवन चरित्र के प्रकाशन के छिए बड़ा 
उत्साह बढ़ा था परन्तु स्वामी जी का पत्र पाकर यह उत्साहु उण्डा 
पढ़ गया । 


दि ७ नवम्बर, १६६० 


बे दर्शनों ड़ 
देक दर्शनों को पढ़े 
योग, सांख्य, वेशेषिक, न्याय, वेदान्त, मीमांसा, इन छः दर्शनों 
का संस्कृत भाष्यीं सहित अध्ययन तथा वैदिक योग प्रशिक्षण 
प्राप्त करे | 
विशेषताए: - प्रतिदिन क्रियात्मक योग प्रशिक्षण; आदर्श गुरुकुलीय 
दिनचर्या; प्रतिदिन २ घण्टे व्यक्तिगत साधना; व्यवहार 
में यम-नियमों का उच्च-स्तर से पालन; भोजन, वस्त्र, श्रावासादि की 
नि:शुल्क व्यवस्था; लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं, व्यवहार की 
भाषा सस्क्ृत । 
उपाधियां:- दर्शनाचायं, दर्शनविशारद, दक्ल॑नप्राज्ञ । 
नोट:- आजीवन ब्रह्मचारी को प्राथमिकता, व्याक रणाचायं, शास्त्री वा 
समकक्ष योग्यता वाले विद्यार्थी प्रवेशा्थ निम्न पते पर पत्रौचार 
करें। स्थान सीमित है। प्रवेश मार्चे १६६१ से प्रारम्भ होगा । 
आ्राचाय॑ : दर्शन-योग विद्यालय 
झ्राय॑ं वन विकास क्षोत्र, रोजड़, प० सागपुर, 
जि० साबरकांठा, गुजरात-पिन-३८३३०७ 










दांतों बज हर बीमारी का घरेलू इलाज 





दत्त का ४६ है 


हरीश जक्तत्त+ 






दांत का 





किस्ट्रीच्यूटर्स ह 
महाशियां दी हडट्टी (प्रा०) लि० 


944, इण्डस्ट्रियल एस्या, कीर्ति मजर » नई. दिशली-5 फ़ोन ; 538809, 537987, 55734॥ 


हरयाणा के अधिकृत विक्रेता 


१, मैसर्ज परमानन्द साईदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 

- मेसर्ज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार। 

 मैसर्ज सन-अप-ट्र डर्स सारंग रोड, सोनीपत । 

- मैस्जं हरीश एजेंसीज 499, ]7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 

« मैेसजं भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार, करनाल । 

. भैसज घनइ्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी | 

- मैसर्ज कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा । 

- मैसर्ज कुलवन्त पिकल स्टोसे शाप नं० 5, मार्किट नें० !, 
एन० झाई०टी० फरीदाबाद । 

£. मेंस सिगला एजेंप्रीज सदर बाजार, गुड़गांव । 


ही छू # # ० 0७ 0 


सर्वहितकारी (२) 


श्ड नर्वम्बर, १६६० 





बताएं तुम्हें हसम--दयानन्द क्या थे? ...:.... 


प्रा० मदसेन, डाक ० साधु आअमभ, होक्षियाखुर 


संस्कृत विद्वानों का एक मण्डल हरिद्वार घुमने के लिए जा रहा 
था| छुटमलपुर के बाहर जल पीने के लिए उनका वाहन्‌ एक जलयंत्र 
को देखकर रुका । जल पीने के पदचात्‌ टहलते हुए कुछ व्यक्ति मानव 
सेवा आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां की स्थिति को देखकर विद्याघर ने 
कहा--चाहे यहां के प्रवन्धक मानवमात्र की सेवा से जुड़े हुए हैं। फिर 
भी ऋषि दयानन्द से प्रभावित लगते हैं। इतने पर घमेवीर ने कहा-- 
ये दयानन्दी भी अजीब ही है, क्‍योंकि महाथि दयानन्द तो अपनी हर 
चर्चा भें वेद प्रमाण देते हैं या सस्कृत ग्रन्थों का भ्रादर करते हैं, पर 
आयेसमाजवाले अधिकतर दयातन्‍द की जय या बात करते हैं। इस 
पर विजयपाल ने कहा--आ्रप कहना क्‍या चाहते हैं ? तब उसने कहा 
--जब महर्षि का परम प्रमाण वेद एवं संस्कृत साहित्य है, तो दयानस्द 
का अपना योग दान अलग कया है ? 
तभी सामने सारी बाते सुनते हुए आश्रम के सहयोगी मिले। 
उल्होंने सब का स्वागत किया और बेठकर यह चर्चा श्रागे चलाने का 
आामन्त्रण दिया । सभी ने इसको स्वीकार किया भौर सभी झाराम से 
निर्दिष्ट स्थान पर बेठ गये। तब आश्रम का सामान्य परिचय लेने-देने 
के पदचात्‌ सहयोगी ने कहा--एक प्राध्यापक यहां ठहरे हुए हैं, उनको 
मो बुला लेते हैं। प्राष्यापक के सामने जब पूर्ण प्रकरण आया, तो 
परिचय के पदचात्‌ उन्होंने कहा--हा, इस चर्चा के सम्बन्ध में मेरा 
विचार यह है--- 
आओ बताये तुम्हें हम दयाननन्‍्द कया थे ? 
प्रा०--निःसन्देह माप दयाननद संस्कृत साहित्य श्रौर उसमें भी 
बेदिक वाइुमसय को प्रमुखता देते हैं, परन्तु उतकी स्थिति या योगदान 
यह है, कि संस्कृत साहित्य के परस्पर विरोधी, भ्रसम्बद्ध, विचित्र 
बसणनों भरे विशाल भण्डार से महर्षि ने एक जीवन का सुसंगतपथ 
दर्शाया है। जेसेकि एक कुशल विशेषज्ञ सारे देश की एकता की इष्टि 
से एक राजपथ वनाए, जोकि यातायात्त की दृष्टि और देश की एकता 
के परिप्रेक्ष्य से उपयुक्त हो, तो वह यही करेगा, कि जो भी उसमें 
बाघक बनता है बह उस को छोड़कर सरल-सपाट-सक्षम राजपथ 
बनाएगा । ठीक ऐसे हो महर्षि दयानन्द ने सारे सस्कृत साहित्य का 
मनन्‍्थन करके उसके आधार पर जोवन का एक सुसग्रत पथ दर्शाया । 
उससे जो भी असगत, असम्बद्ध, विषरीत था, उसको छोड दिया और 
सुसगत रूप को ही प्रस्तुत किया | तभी तो कहा है-- 
'जब ललाट पर चेतनता के चिह्न अनिश्चय का अकित था, 
दिखलाया निश्चय-पथ तुम ने शोषित कर शका का सागर।' 
[परमानन्द शर्मा--एकबार फिर आओ प्रभुवर ] 
विद्याधर--क्या इसका कोई उदाहरण दगे। 
प्रा०--पहला उदाहरण विवाह वर्णन का ही देखिए ! सस्क्ृत 
साहित्य में विवाह को श्रायु को दृष्टि से परस्पर विरोधी श्रोर असम्भव 
चित्रण भी मिलता है। पर महर्षि ने सत्याथप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास 
में विवाह विषयक सभी बातों का स्पष्ट वर्शोतर किया है। इस दृष्टि से 
एक उद्धरण देखिए---'आठ, नौ और दछ्शवे वर्ष पर्यंन्‍्त विवाह करना 
नि्फल है, बयोकि सोलहव वर्ष के पश्चात्‌ चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह 
होने से पुरुष का वीये पारपक्व, शरीर बलि्ठ, स्त्री का गर्भाशय पुरा 
और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते है ।' 
समु० ४, पृ० ७६ स्थूलाक्षर सस्करण 
हा, इस बात को केवल तक से ही नहीं, वेद के मन्त्रों से भी 
प्रमाणित किया है। 
दूसरा उदाहरण अ्भिवादन का लीजिए। महषि ने सस्कृत के 
सभी शास्त्रों के प्रमाण देते हुए कहा है--हमें परस्पर अभिवादन के 
लिए “नमस्ते' का प्रयोग करना चाहिये। 
इसका तीसरा उदाहरण है--आय॑ नाम । महषि का सन्‍्तव्य है, 
कि ज॑से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से नाम होते हैं। ऐसे ही हमारा 
सामूहिक नाम आये है। जिसका अथ है--अच्छा, मला और सभी 
यही सत्र चाहते है। इस सम्बन्ध मे सब से बड़ी बात यही, कि हमारे 


सारे के सारे ज्षास्त्र भी यही बताते हैं कि हमारा एकमात्र साझा तामे 
आये ही है । हि 

जंनदीलचन्द्र--शीमांन्‌ जी ! झ्राप हस आधार पर सिद्ध कया 
करना चाहते हैं ? 


प्रो०- मेरा भाव विल्कुल स्पष्ट है, कि सहधि दयानन्द ने सारे 
संस्कृत साहित्य का आलोडन करके एक सुसंगत जीवनपथ दर्शाया है। 
जेंसे कि उसके ऊपरवाले विवाह, अभिवादन और आये शब्द स्पष्ट 
प्रमाण हैं। ऐसे ही महृधि की माप्यता है कि इस जगत का कर्ता-धर्ता- 
नियन्ता एक ईएवर ही है। अत- उसकी ही उपासना करनी चाहिये। 
२- परमात्मा की एक जैसी सनन्‍्तान होने से सारी मानव जाति एक ही 
है। ३- घम्म झब्द का मूल भाव अच्छा भाषचरण ही है और इसी के 
लिए ही अन्य सब कुछ अर्थात्‌ धर्म से प्रभिन्रेत कंमंकाण्ड है। ४- जिस 
भी महापुरुष ने जिस भी क्षेत्र में जो भी महात्‌ कार्स किया है. उसके 
आधार पर बह उतना ही वस्दनीय है। ये हैं, बे मूलः मन्तव्य, जो" 
मह॒थि ने सारे साहित्य के आधार पर सुसगठित जीवनपथ के रूप में 
देशाएं हैं और यही मह॒षि का अपूर्व योगदान है। इसी की दृष्टि से 
क्यानम्दी दबयानन्द को इतना अशभ्िक महत्व देते हैं श्लौर जय-जयकार 
करते हैं। जाहे यह सब संह्कृत साहित्य के आ्रधार पर ही महर्षि ने 
दर्शाया है, पुनरपि हसको सुसंगत रूप देता ही महधि का अनोला 
योगदान है । 


गंगाप्रसाद-- संस्कृत के सम्बन्ध में यह तो कुछ भ्रम फैलाने 
वाली ही बात है । 

प्रा०--आप सब ससस्‍्कृत साहित्य का तुलनात्मक विष्लेषण करें, 
तो इसी परिणाम पर पहुंचेंगे जेसे कि वहां एक ईश्वर की मान्यता 
की अपेक्षा अनेक देवी-देवताओं और इष्टों की चर्चा अधिक है । इस 
का प्रभाव प्राय: अधिकतम संस्कृत विद्वानों पर भी देखा जा सकता 
है। भ्राज के अनेक शकराचार्य भो इस बात को स्वोकार करते हैं । 

विद्याघर--इसका कोई प्रमाण? 

प्रा०--कुछ वष पूर्व जात-पात को लेकर हरिजन समस्या के 
सम्बन्ध में विश्व हिन्दू परिषद्‌ ने सुधारवादी भावना व्यक्त की थी। 
उन्हीं दिनों होशियारपुर में सनातनघर्म के वाधिक समारोह पर 
सम्भवतः श्री निरञ्जनदेव जी शंकराचाय आए थे। उन्होंने अपने 
भाषण में इस प्रसग पर कहा--शकराचार्य पद का भश्रभिप्नाय है, भ्रपने 
शास्त्रों के सिद्धान्तों का सरक्षण। हमारे शास्त्रों में जन्मना जात-पात 
का समर्थन मिलता है। उनमें हरिजनों के सम्बन्ध में सुघारवादी 
इृष्टिकोरा नही है। अतः शंकराचार्य के लिए आवश्यक है कि उस पद 
की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे । 


ऐसे ही कुछ कार्यकर्त्ता एक अन्य शंकराचार्य जी के पास गए हु 
प्रसंगवश सुधा रवादी विचारधारा की बात चली । हस पर धंकराचार्य 
जी ने कहा--सामयिक दृष्टि से और जातीय संगठन के कारण झाष 
सब सुधारवादी विचारधारा को उपयुक्त समझते, हैं तो विष्कस्त होफर 
ऐसा कार्य कोजिए | हां, आप हम से शास्त्रों की मोहर न लगवाइये। 
क्योंकि वहां तो दोनों तरह की बाले हैं । 

सहथि दयानन्द ने इस स्थिति में भी एक सुसंगत रूप स्पष्ट 
किया और यही उनका छनोखा योगदान है । 

सभी संस्कृतज्ञ-आंप गहरे पानी पैठने की बात कर रहे हैं। इस 
के लिए हम लौटते समय आपसे आगे की चर्चा चलायेगे । 


अतः बहुत-वहुल घन्यवाद + 





शराब हटाओ 
देश बचाओ 


सर्वहितकारी 





(३) 


१४ नवम्बर, १६९० 


वानप्रस्थ आश्रम का नया रूपान्तर 


लेखक--डा० रामेश्वरदवाल गुप्त, एम. ए., पो.एच.डी., सिद्धान्तश्ञास्त्री 


सन्‌ १६७४ में मेंने वानप्रस्थाश्रम प्रवेश का विधिवत्‌ संस्कार 
करवाया था, क्योंकि पुत्र को पुत्र प्राप्त हुआ था और मनुस्मृति में 
प्रावधान था कि जब पुत्र को पुत्र प्राप्त हो जावे तब पितामह को 
चाहिए कि वह वन की ओर चल पड़े-- 


गृहस्थस्तु यदा पहयेद्‌ वलीपलितमात्मन: । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ !। 
मनुस्मृति ६/२ 
अथे-- गहस्थी के जब बाल पक जायें, पुत्र के पत्र हो जावे तब 
उसे वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश ले लेना चाहिए । यद्यपि चारों वेदों में 
वानप्रस्थ दब्द या इस आश्रम को व्याख्या या व्यवस्थापरक वर्णन 
कहीं नहीं आया है । 
कक्विर कालिदास ने जो महाराज विक्रमादित्य के समकालीन 
थे, रघवंश में रघुओं की परम्परा उदभासित करते हुए अवश्य कहा 
है कि रघकुल में व्यक्ति शेशव में विद्या में अम्यस्त, यौवन में सद्‌- 
गृहस्थ, वाक्य में मुनिवृत्ति वाले तथा अन्त में आध्यात्मिक वाता- 
बरणा में देह त्यागते थे । पर वहां भी प्रयुक्त शब्द मुनि-वृत्ति ही है। 
सो, जब महाराज दश रथ वार्धक्य को प्राप्त हुए तब उन्हें जरठपन 
. ने अन्तःप्रेरणा दी । रामचरित मानस ने भी यह चेतना तो वर्णित है -- 


श्रवन समीप भये सित केसा। 
सनहुं जरठपन अस उपदेसा ॥ 
नूप जुबवराज राम कहूं देहु। 
जीवन जनम लाहु किन लेहु ॥ 
अयोध्याका एण्ड, दोहा-१ के बाद 


श्रौर उन्होंने राज्य का चार्ज रामचन्द्र जी को देने को घोषणा 
करदी । यदि व्यवधान न पड़ा होता और महाराजा दशरथ का जीवन 
बना रहता तो वे, कालिदास के अनुसार मुनिवृत्ति लेकर जंगल को 
चले गए होते । ओर वानप्रस्थी के रहन-सहन के बारे में मन्‌, व्यास, 
बौधायन, आपस्तम्ब और वशिष्ठ ने जो कड़े नियम बनाये थे वे यों हैं- 
१. सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सब चेव परिच्छदम्‌। 
ग्रामादरण्यं निस्सृत्य निवसेस्नियतेष्द्रिय: ॥ 
मनुस्मृति ५/३ 
ग्रथं--वानप्रस्थी को ग्राम्य भोजन और वस्त्र का परित्याग कर 
देता चाहिए । जितेन्द्रिय बनकर ग्राम से निकलकर अरण्य (वन) में 
निवास करे। 
२. अप्रयत्न: सुखार्थेषु ब्रह्मचारी घराशयः (मनु. ६/२६) 
ग्रथें-वानप्रस्थी सुखों से दूर रहे। ब्रह्मचारी बनकर भूमि 
पर शयत करे। 
३- वेखानसो बने मूलफल्लाशी तपर्शील:। 
(बोघायनसूत्र २/६/२७) 
अरथ--वेखानस (वानप्रस्थी) वन में कन्द, मूल तथा फल खावे 
श्रौर तपइचर्या करे । 
४. चोरवल्कलसंवीतैमृ गचर्मधारिभ्रि: । 
कार्या यात्रा यथाकालं यथाधर्म यथाविधि ॥ 
(महाभारत, अनु. प. अ. १४२/३२) 
अरथ--वानप्रस्थी वन में मोटा कपड़ा पहने। वल्कल, सूती वस्त्र 
या मृगचर्म पहनकर यथासमय, धर्म के अनुसार तथा यथाविधि 
वानप्रस्थ जीवत की यात्रा करे | 


४५. वानप्रस्थो जटिल: चीराजिनवासा: पग्राम्यठ्च न भप्रविशेत्‌। 
न फालक्ृष्टमधितिष्ठेत्‌ । अकृष्टं मूलफल सड्चन्बीत ऊध्वेरेता ॥ 
(वसिध्ठ घमसूत्र) 

अर्थ--वानप्रस्थी जटा बढ़ाकर रहें। मृगचर्म या वल्कल वस्त्र 
धारण करें। ग्राम में प्रवेश न करे । हल से जोतों हुई भूमि पर ते 


बेठ । जंगली फलों का ही सदा सेवन करें। ऊध्वेरेता (बह्मचर्य पूर्वक) 
बनकर रहें । 
दर ततो मूल: फले. पर्णेस्तृणरिति वर्तेयहचरेन्‌। 
शिलोड्छेन वर्तेयेत्‌ । न चात ऊध्व प्रतिगुह्नीयाव्‌ । 
अनुपस्तीर्ण शब्यासने॥ 
(आपस्तम्ब घर्सूत्र २७६/२, १०, ११, ९३) 
प्रयं--वानप्रस्थी वन में कन्दमूल, फल, पत्तों नथा तृणों का 
सेवन करते हुए जीवन बिताये। खेत में गिरे हुए अन्नकणों को चुन- 
चुन कर खावें। आवश्यकता से अधिक ग्रहणा न करें। कठोर बिस्तर 
पर शयन कर। 
७. मुन्यन्नेविविधमंध्ये: शाकम्‌लफलेन वा। 
एतेरेव महायज्ञ निर्वेपेद्धिधिपृवेकम |. (मन. ६/५) 
वानप्रस्थी का कत्तंव्य है कि वह मुनियों के योग्य अन्त से नाना 
प्रकार के पवित्र शाक, मूल और फूल से विधिपूर्वक देनिक महायज्ञ 
करे। 
यह नियम बड़े कड़े और अव्यवहाय है। उस समय की धन-धान्य 
रहित गरीबी से जकडी अथंव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए थे। 
तब तो गृहस्थ को भी कहते थे-- 


सूखी रोटी खाएकर ठण्डा पानी पी। 
जो इतना मिल जाए तो क्‍यों इतराये जी ॥। 


और ग्रह मुनिवृत्ति तो स्वयं जन-शौद्ध दशंत की देन है। ऋषि 
और मुनि का युग्म तो बेदिक एवं जेन-दर्शन के सम्मिलने के बाद 
निर्मित हुआ है। ऊपर प्रयुक्त वेखलानस शब्द ही बौद्ध वाड़मय का है । 
आयें संस्कृति तो ऋषि बनाना चाहती थी। हमारे महाकाव्यों के 
ऋषियों के आश्रमों का उल्लेख है। मुनिवृत्ति का नहीं। इन आश्रमों 
में उनके शिष्य ब्रह्मचारी भी ऋषियों के संग में ही निवास करते थे । 
राजा राम के काल में भी ऐसे अनेक आश्रम देश में बहुत प्रसिद्ध थे। 


भारतीय जनता वहां महृषियों के चरणों में बेठकर भ्रपने जीवन 
को सफल बनाया करती थी। अत एव यहां के निवासियों के चरित्र 
का स्तर बहुत ऊंचा था। ऋषि दृु:खियों के दर्द की दवा भी ये। 
इसलिए कई दूःखी लोग आश्रमों में रहकर शास्तिलाभ करके लौट 
जाते ये । राजा-महाराजा भी समित्पाणि होकर महर्षियों के चरणों 
में अपने मुकट मस्तक भुकाया करते थे। वे ऋषि प्रजाओं के लिए 
आचार मर्यादाओं की स्थापना किया करते थे। आश्रमों में बैठकर 
ही झ्रारण्यक, श्रुति, स्मृति झास्त्रों की रचना की गई थी। इन श्रुतियों 
व स्मत्तियों कों ही जनता अपना संविधान मानती थी। संक्षिप्त रूप 
स इतिहास वाणित कुछेक ऋषियों के भ्राश्रमों की रूपरेखा भी यहां 
प्रस्तुत की जाती है । 


श्र. महधि मारद्ाज का श्राक्षम 

इनका श्राश्रम तीर्थराज प्रयाग के समीप था। इस आश्रम में 
हजारों ऋषि-महर्षि, विद्वानू-ब्राह्मण, ब्रह्मचारी रहते थे। इस 
आश्रम में हम्ये और प्रासाद आदि भी थे। दशरथपुत्र भरत जब 
अपनी सेना सहित राम को वापिस लिवाने के लिए जा रहे थे तो 
इन्हीं मह॒षि ने उतका तथा उतकी सेना का भारी आतिथश्य सत्कार 
किया था। ये महात्मा प्रचुर विद्वात्‌ थे। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, 
आयुर्वेद शास्त्र और विमान ज्ञास्त्र आदि अनेक शास्त्र रचे थे। 


ब. वाल्मीकि आश्रम 

यह दूसरा आश्रम था प्रचेतसव्शी महर्षि वाल्मीकि मुनि का । 
इनके आश्रम में भो हजारों ब्रह्मचारी वेदादिश्ास्त्रों का अध्ययन 
करते थे। राजनीति तथा इतिहास के प्रशिक्षण का भी यहां पूर्ण 
प्रबन्ध था । इन्होंने करुणातिरेक में सर्वप्रथम कविता श्लोक लिखा 
और फिर रामायण का महाकाव्य । तदनन्तर वेद की शाखाओं का 
प्रवचत भी किया | गर्भवती सोता माता को रामचन्द्र ने लोकापवाद 


सर्वे क्चित काटी 


” के भय से इन्हीं के सांनिध्य में छुडगाया था भौर वहीं लव कुश का 
जन्म हुआ का और उत्हें अस्त्र-शह्त की शिक्षा दी थी । 
से. अगस्त्य श्राश्षस 

अगस्त्य महर्षि दक्षिण में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उस 
स्थान के चारों ओर दण्डकारण्य था। उसके समीप एक सुरम्य पहाड़ी 
पर इनका आश्रम था| ये अपने शिष्यों को वेदप्रवचर के श्रतिरिक्त 
अस्त्र-शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। रामायण के नौवें सर्ग में 
वर्णन आता है कि जिस समय राम लक्ष्मण दण्डकारण्य में थे, उस 
समय वे अगस्त्य मुनि जी से मिलने उनके आश्रम पर गए थे। वे मुनि 
अगस्त्य से भिले | मुनि ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार 
करने के बाद अगस्त्य जी ने उन्हें कहा 

इृद दिव्य महच्चापं हेमरत्नविभूषितस्‌। 
वेष्णवं पुरुषव्याप्न निर्मितं विश्वकर्ंणा ॥ 

हे पुरुषबसिह ! विश्वकर्मा द्वारा निरभित, स्वर्ण और रत्नोंससे 
विभूषित यह दिव्य तथा विशाल वेष्णव नामक घनुष है। इसे ब्रह्मा 
जी ने मुझे दिया था। इसे ले लीजिए और इससे दुष्ट राक्षसों का 
हनन कीजिए । इसके साथ हो जंगल में इनको प्रपनी वेधशाला भी थी, 
अस्तु। स्पष्ट है कि अपने जीवन अनुभवों को इन आशमों में वानप्रस्थी 
ऋषि नि.शुल्क राजपुत्रों से लेकर सासान्‍्यज्ञनपुत्रों तक के मानस में 
उण्डेल देते थे । वे आश्रम प्रचुर सामग्री से भरपूर होते थे । 

आज के युग में हमारी कल्पना उनके ही पुनरुद्धार करने की है । 
क्योंकि प्रब न वन रहे, न वनश्री । व्यवस्था को राजकोय प्रोत्साहन 
प्राप्त नहीं है। नोन तेल का प्रबन्ध भो वानप्रस्थी को करना ही पड़ेगा 
और परम शत्रु है इन दशाब्दियों की राज्य-पोषित तेजो की अथे- 
व्यवस्था । पर एक वेकल्पिक व्यवस्था अवश्य विचारणीय है और 
वह है शिक्षा-सन्त्र का वानप्रस्थियों को सोंपा जाना । आज विद्यालयों 
प्रें प्रषष्याफक गृहस्थ है, अपनी भोगलिप्सा और महत्त्वाकांक्षाश्रों के 
काहित उसका सम्पर्क विद्यार्थी से कुछ घण्टों के लिए हो है और उनकी 
संत्रया में | और 50 तक का अनुपात है! यद्धि प्रतिवास वानप्रस्थ को 
अपम्रस्था होती लो नि.गुल्क, निस्पृह अध्यापक क्षोर अचारक प्राप्त 
होते, शितके त्मागमय जीवन की छाष उनके सांनिध्य में आने वालों 
प्रह पड़ेगो । ध्येय यह नहीं है कि सारे कानप्रस्थी शिक्षक ही बन 
जावे । कुछ उनमें ्रश्नजक्त हो सकते हैं। परन्तु आज के भौतिकवादी 
चिल्वत मरे उसकी फिक्र कौन करे ? नगरों के जित एक-एक कमरों के 
खात्रासों में अ्रघ्रुता सजदूर, क्लक और अध्यापक अपना जोवन काट 
द्ेढ्वे हैं, उनमें वुद्धजतों को चारपाई तक का ही स्थान कहां है ? हमारी 
प्ररिवारप्रणालो को समाप्त करने के लिए साम्यवादोन्मुख सम्प्रजों 
झोर संस्कार्से ने जो साधृतव प्रयोग किये हैं, उनमें यह कबूत रखाचे जेसे 
मकान मी हैं। वह दश्शेन जोब्ित पितरों की पूजा अ्रम्यर्थेना को एक 
अनाबह्मक ढोंग करार देता है क्य्रोंकि वे अनुत्पादक हैं--घत और 
बस्तुओं का उत्पाइच नहीं करते हैं। इन वृद्धों की विचारधारा पुरानी 
गौर धम-प्रतीण है। वे देश की मर्यादा और सस्कारों एव पर्वो से 
सिपके हैं। साम्यवाद तो नई सस्कृति के निर्माण का डिमडिम पोटता 
है ओर उसे वे सव अध्यात्म-निष्णात चिन्तन ढोंग लगते है। हा 
वृद्धजन ! तुम अपने घर में ही अवाछनीय होगये। आधुनिक शिक्षा 
प्रणालो में पढ़ा-लिखा तुम्हारा पुत्र और पत्र तुम्हारी हर प्रक्रिया की 
इंसी उडाता है। वह तो ८ बजे सोकर उठता है। शेव करना ही 
उसका प्रात: का नित्यकर्म है। उपरान्त अण्डे का आमलेट उसका प्रिय 
प्रातराश है। किया सिनेमा एवं टी. वी. में युवतियों के नग्न-ृत्य 
देखता है या फिल्‍मों गाने सुतता रहता है । उसकी बेठक में अर्धनग्न 
या निवंसना सुन्दरियों के फोटो टंगे हैं। वह अपने को माडन कहकर 
श्पने वृद्धों का उपहास करता है । इन व॒द्धों की इस सांस्कृतिक अव- 
रोघ से रक्षा होनी चाहिये; और वह इनको वानप्रस्थ आश्रमों में 
लाकर रखने से ही को जा सकती है । 

फिर अनेक ऐसे वृद्ध-जन भो हैं जिन्होंने विधना ने सन्तान से 
और विशेषकर पुत्रर॒त्त से वंचित रखा है। जब तक जोड़ा जीवित है, 
ये चकवा-चकवी एक दूसरे का दुःख निवारण करते रहते हैं, पर युग्म 
टूटने पर विघुर या विधवा के आसू कौन पौंछे ? दुख-ददे और बीमारी 
में सेवा-शुश्रूषा कौन करे और कौन करे इनकी मरणोपरान्त अन्त्येष्टि, 
ताकि उनका दाव ठेला-गाड़ो में रखा जाकर चुगी के श्वपचों द्वारा 
जल-प्रवाह या मिट्टी के तेल द्वारा बग्निदाह से बचाया जा सके । 


(४) १४ नवम्बर, १88० 


और कौन करे उनका चौथा, शुद्धि, त्योदशा, वर्षी और पौराणिक 
होने वर श्राद्ध, पिश्ददान और तप साकि ये- जन्म-जम्मान्तर तक 
बन्घु-बान्धवों फी इमति में रहें ज्ौर उनसे अमना अंद्य पाते रहें । पुत्र 
न होने पर उन्हें नरक से कौन तारे? इस प्रकार की असीम जनसंख्या 
की परवाह करने की व्यवस्था इन आश्रमों में ही हो सकती है । ऐ 
कृतथ्त समाज, जिन वृद्धों ने भरी जवानी समाज के लिए उत्पादन में 
और उसकी बिविधघ-मना सेवा में आहृत करदी, वाक्य में उनके 
अदक्त होने पर उनकी सेवा-शुश्रूषा का प्रबन्ध न करके तूने अपने को 
न केवल उन वृद्धों के पुनीत आशीर्वाद से वचित किया है, बरन्‌ 
कृतघ्नता का महापाप किया है। इसके निराकरण के लिए वानप्रस्थ 
आश्रमों की श्रृंखला स्थापित करनी ही पड़ेगो । 


यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मारतीय समाज और सरकार 
ने यह कार्य अब तक अपने हाथ में नहीं लिया और कलकत्ता, बम्बई 
तथा मद्रास में वद्ध-जन-श्राश्रम खोले हैं, जहां वृद्धों को स्थान मिले हैं 
और वे श्रपने जीवन के अन्तिम दिन राहत से बिता रहे हैं। परन्तु 
ईसाई मिह्नरियों के औषधि-वितरण से लेकर वृद्धजनाश्रम निर्माण 
तक के सारे कार्य अपने प्रभु ईसा के ईसाईधरमं में मानवता को लाते 
का उपक्रम सात्र होते हैं। यह छिपी हुई अन्तर्भावना उनके सब कार्यों 
में से पर-सेवा के महानतम पुण्य को नष्ट कर देतों है। दुख तो इस 
बात का है कि आश्रम-चतुष्टय की योजना के अन्तगंत प्रस्तुत ऋषियों 
श्रौर स्मृतियों का यह निदान हमारे स्व॒तन्त्र भारत की व्यवस्थाओं में 
स्थान नहीं पा सका। लगभग दस करोड़ रुपया भारत सरकार मदर 
टेरेसा को दे चुकी है। पर वानप्रस्थ श्राश्रमों की शोर ध्यान उनका 
नहीं गया है। यदि सिविल कानून के अन्तर्गत राज्य निःसच्तान लोगों 
की सम्पत्ति का उनके मरणोपराश्त उत्तराधिकारी हो सकता है, तो 
जीवन की सन्ध्या में उत्तके भोजनाच्छादव का उत्तरदायित्व राज्य 
क्यों नहीं लेता ? मेरा विचार है कि भारतीय प्रजातन्त्र बुद्धिवादी 
(२४४078॥500) है और यदि हम इसके स्तम्भों और जनसमुदाय 
को वानग्रस्थ-संस्कृति क्री उपयोगिता समझा सकें तो यह निःसन्देह 
इधर अपना कत्तंव्य पूरा करेगा । पेंशन व्यवस्था इस शताब्दी में राज्य 
में अवश्य की है पर वह अत्यल्प है और फिर उसका वस्तुओं में विनि- 
मय कौन करे, यह पेंशन राशि एकमुद्त राज्य संचालित वानप्रस्थ 
आश्रमों को देनी चाहिये जहां बृद्धजनों के दिन काटने को सम्पूर्ण 
व्यवस्था हो । 

भारतीय समाज तथा विधि ने नारी का सदा संरक्षण किया है, 
पर उसका उत्तरदायित्व उसके प्रति अथवा पतिकुल पर ही डाला है। 
पर आधुनिक समाज क्लखिष्टतर होता गया है और पश्चिमीय साम्य- 
वादी चिन्तन ने सम्मिलित परिवार नष्ट कर दिये हैं। तेजी की 
अर्थ-क्यवस्था ने सानवीय मूल्य धराशायी कर दिये हैं। अ्रत एवं निरा- 
श्षित महिला या विधवा की द्ारुण दुःखब्यथा कल्पनालोत-सी है। वह 
कहां जावे, कहां रहे, कैसे अपने सतीत्व' और पवित्रता की रक्षा करे ? 
सरकार ने बाजार से उठाकर पवित्र जीवन की ओर ले जाने के लिए 
वेश्याओं के लिए नारी-तिकेतन बनाये हैं, जो स्तुत्य कार्य है; पर अध्य 
असहाय या दुष्काल द्वारा वेधव्य से ग्रसित्त नारियां कहां जावे। 
पुनविवाह सबका न तो हो सकता है, न सब करना ही चाहती हैं, भ्रौर 
न सब कर ही सकती हैं। आयु का भी भप्रइन होता है। मध्य-युगीन 
अन्धका रमय भारत में उन्हें सती कर देते थे। सती प्रथा और उसके 
अवशेष अब कानूनन बन्द कर दिए गए हैं। पर जीवनयापन का 
विकल्‍प निरूपित नहीं हुआ । अत: झावश्यक हैं कि महिला वान- 
प्रस्थाश्रमों का भी जाल देश में ब्रिछ्ाया जावे और प्रत्येक झन्य आश्रस 
में भी पृथक महिला-विभाग हो । 

हरेक सम्प्रदाय में मनुष्य प्रमुमिलन, स्व या मुक्ति का महत्त्वा- 
कांक्षी है। वुद्धावस्था में यह महृत्त्वाकांक्षा अति बलवती हो जाती है । 
उसके भोग भोगने की शक्ति सन्तुष्ट हो चुको होती है भौर भूला-विसरा 
भगवान्‌ उन्हें याद ग्राता ही है। श्रत: आवश्यकता है कि इन आश्रमों 
में भगवद्‌ भजन और योग प्रक्रिया का प्रबन्ध हो। हर सम्प्रदाय के 
वानप्रस्थाधम हों, जिनमें उनको मान्यता के अनुसार आध्यात्मिक 
वातावरण प्रस्तुत किया जाता हो और इनमें वे रह सके । जिनके अपने 
पेन्शनादि फण्ड हों वे और वे भी रह सके जो निराघार हों पर उनके 
व्यय का उत्तरदायित्व समाज ओर सरकार का हो । परोपकार एवं 

शेष पृष्ठ ५ पर 


सर्वेहितकारी 


अभिनन्द्रन समारोह सम्पन्न 

दिनांक २-११-९० को वेदिक योगाअ्रम ऋषिनगर हिसार को 

ओर से आर्यजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ डा० सुदशनदेव आचाये एम ए., 
पी-एच. डी. का अभिनन्दन समारोह विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ। प्रातः 
हु ८ वजे आचाय दयानन्द जी शास्त्री 
3; ने यज्ञ किया। तत्पश्चातु प्रि० स्वेदा- 
नन्‍्द जी श्राय की अध्यक्षता में एक 
सभा का आयोजन हुआ । प्रथम 
पुष्प माल्यापेण द्वारा उनका स्वागत 
किया गया । सभा संचालक प्राचार्य 
सत्यकाम ने अभिनन्दनपत्र भेंट 
किया। आश्रम संचालक स्वामी 
अग्निदेव भीष्म ने आचाये जो को 
एक शाल ११०० रुपये भेंट किए तथा 
प्रू०० रुपए स्वामी रत्नदेव जी ने 
गुरुकुल कुम्भाखेड़ा की ओर से भेंट 

हद] $ किए । 

आचाय॑ जी के जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला। आचाये जी 

की विद्वत्ता पर आयेजगत्‌ को गये है। ऐसे नेक हस्सान का सम्मान एवं 
ग्रभितन्दत होना ही चाहिए। जब तक आय॑ विद्वानों का सम्मान 
नहीं होगा संसार का भला नहीं हो सकता। प्राय: राजनेताशों का 
सम्मान होता है। यह बहुत हो उत्तम कारये किया है। उपरोक्त विचार 
इन विद्वानों ने प्रकट किए--सभा उपदेशक श्री अत्तरप्निह आये क्रान्ति 
कारी, पं» प्रभुदयाल प्रभाकर, डा* भवानीलाल भारतीय, वानप्रस्थी 
आनन्दमोहन, स्वामी रत्नदेव जी, वानप्रस्थ ताराचन्द, प्रो० रामविचार, 
नगरपालिका प्रधात रामबंगत गुष्ता जी सथा स्वामी अग्निदेव जी 
भीष्म भ्रादि। डा० सुदर्शनदेव जी ने भी सभी का आभार व्यक्त 
किया । इस समारोह में गुरुकल आय्रंतगर, गुडह्लल घोरणवास के 
अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अतिरिक्त शहर के संकड़ों वदन्दारियों 
ने भाग लिया । ब्र० दोपकुमार आयु ट्रस्टी. योग आश्वस हिद्यर 


आमंसमाज के शिक्षाक्षेत्र में पोमदान पर उपाधि 

आधेसमाज के युवा कार्यकर्ता, प्रायंसमाजस्थ अनेक संस्थाओं के 
पदाधिकारी श्री धर्मदेव विद्यार्भी को मेरठ विश्कविद्यालय मेरठ से 
कार्मसमाज प्र क्लोत्त कार्य करने के कारण पी-एच.डी. उपाधि दी 
है। उनका विषय था “१८८३ से १९४७ तंक पंजाब में आमेसमाज का 
लिक्षाक्षेत्र थे योगदान” सम्प्रति आप डी. ए. वी, पब्लिक स्कूल 
ठोह्ाया (हिसार) में प्राचाय पद पर कायरत हैं । 


आयंसमाज बोगोपुर का उत्सव सम्पन्न 
आ्रायंसमाज ब्रीगोपुर जि० महेन्द्रगढ़ ने अपना वारषिक उत्सव 
दि० २२ एवं २३ सितम्बर १६६० को मनाया जिममें सभा के तीन सूत्री 
कार्यक्रम का पूरा प्रचार किया गया। इससे प्रभावित होकर अनेक 
युत्रकों ने जीवन पर्यन्त कोई भी नशा न करने का ब्रत लिया। कई 
ऐसे महानुभावों ने भी यज्ञोपवीत ली जो पहले कभी शराब के श्रादी 
थे और आयंसमाज के प्रभाव में आकर अब शराब को सकदा के लिए 
त्याग चुके थे । 
--आयें मुसहीलाल एम.ए. मन्‍्त्री, आयेसमाज बीगोपुर 
आयंसमाज भठिण्डा का चुनाव 
१. श्री कृष्णकुमार जी--सरक्षक, २. श्री रोशनलाल जी--प्रघान, 
३. श्री अशोककुमार जो अग्रवाल--उप-अधान, ४ श्री जितेन्द्र 
कुमार जी--मल्ती, ५. श्रीमती कमला जो माटिया--उप-मन्त्री । 





शीक प्रस्ताव 
दयाननन्‍द बाह्य महाविद्यालय हिसार [हरयाणा) के प्राचाय श्रो 
पूं# सत्यभ्रिय जी शास्त्री एम.ए. की पृज्या माता श्रीमती श्रद्धीदेवी 
जी का दिनांक ३१-१०-६० को अचानक देहावसान हो गया । विद्यालय 
के आषध्यापक, छात्र तथा कमंचारियों ने. क्रोक सभा में माता जी के 
देहावसान पर गहरा शोक प्रकट किया तथा दिवंगत आत्मा की 
संदयत्ि की प्रद्ध से प्रागंता की । प्राध्यापक, छात्र तथा कर्मंचारीमण 


१४ नवम्बर, १६६९० 





सत्याग्रही सम्मान समारोह 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की ओर से दिनांक २४ नवम्बर, 
१६९० शनिवार को दोपहर पश्चात्‌ २ से ५ बजे तक हैदराबाद सत्याग्रह 
(१९३६) स्वतन्त्रता सेतानो समारोह दवानन्दमठ रोहतक में मनाया जा 
रहा है। इस समारोह में आप सभी निमन्त्रित हैं। परिवार तथा दृष्ट 
मित्रों सहित प्घारकर समारोह का शोभा बढ़ाए । 
--वेदब्रत ज्ञास्त्री, सभामन्‍्त्री 


पारिवारिक यज्ञ 
वैदिक प्रचार मण्डल अम्बाला छावनी के तत्वावधान में पारिवा- 
रिक यज्ञ श्री के० एल० भण्डारी जी के निवास स्थान पर बड़े उत्साह 
पुर्वेक हुआ है। यजमान उनके सुपुत्र जो कि इराक में डाक्टर हैं बने, 
जिन्होंने यज्ञ के कार्य को बड़े ध्यान और रूचि से सम्पन्‍न कराया। 
इस अवसर पर बड़े लोग उपस्थित थे । 

इस अवसर पर मंडल की रूपरेखा बताते हुए मंत्री ने निर्माण 
कार्य में अधिक से अधिक दान देने की अपील की तथा बताया कि 

तिर्माणा कार्य शुरु हो गया है । कृपया निम्न पते पर घन भिजवावे । 
-वेदमित्र हापुड़ वाले, मन्त्री 
वदिक प्रचार मंडल 
७२-वी गोविन्द नगर, श्रम्बाला छावनी । 


अन्तर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन का १४वां अधिवेशन 


२३ से २६ दिसम्बर तक दिल्‍ली में होगा 

सावंदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्वायधाल में झागासी २३ 
से २६ दिसम्बर १६९० तक दिल्‍ली के रामलीला भ्रदान मैं १४वें 
अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन की जोरदार तंयारियां प्रारम्भ हो 
गई हैं। दिल्‍ली की सभी आयंसमाजें महासम्मेलन की सफलता के 
लिए कार्य कर रही हैं। 

इस समराग्रम में देश-विदेश के १० लाख आयंजन भाग लेगे। 
सम्मेलन में देश की वर्तमान स्थिति पर अम्भीरता से विचार किया 
जाएगा। सच्चिदानण्द शास्त्री संभामन्त्री 


आयंससाज बबका जि० यमुत्तनगर का चुनाव 
प्रधान-बाबूराम आर्य, उप-प्रघान-ताराचन्द आये, मन्त्री-हुकम 
सिंह आयें, उप-मण्जी-बनारसीलाल़ श्ाये, क्रोषाध्यक्ष-जगदीशचरद्र 


आये, पुस्तकाध्यक्ष-हुकमचन्द भरा, प्रचार मस्त्री-सरदारा राम | 


पृष्ठ ४ का शेष 

शिक्षा-दीक्षा के प्रसार के तप का विकल्‍प उनकी इच्छा पर छोड 
दिया जावे । इस प्रकार यह आश्रमव्यवस्था बहुद्देशीय तथा बहुविधि 
एवं भिन्‍न-भिन्‍न साधनों से सम्पन्त होगी । 

हरिद्वार भें पुण्य-तोया-जाह्लवी के तट पर महृषि दबानन्‍्द 
सरस्वती ने आकर पाखण्ड-खण्डिनी पताका फहराई थी और घमम- 
चक का प्रवर्तन किया था । यह आर्यसमाजियों का तो सारनाथ है। 
यहीं महात्मा मुंशीराम नेह्य ब्रचर्याश्रम की वेदिक मर्यादा के निर्माणार्थ 
गुरुकुल आन्दोलन का श्रीगणेश किया था ओर गंगा के इस ओर यहीं 
हमारे पूज्य महात्मा नारायण स्वामी ने वततोय-संस्कृति के परीक्षणार्े 
विरक्त आश्रम को स्थापित किया था। आयर्यंसमाज में जो युग-द्रष्टा 
हुए हैं, वे सूत्र-रूप में भविष्य की समस्याओं का निदान प्रस्तुत करते 
हैं। स्वामी समर्पणानन्द जी ने आदश गृहस्थाश्रम के रूप में प्रभात 
आ्राश्नम की प्रक्रिया प्रस्तुत की थी। भारतीयों की क्रान्ति साधु, सस्तों 
और महात्माग्रों द्वारा ही उद्भूत और प्रस्फुटित होती रही है। झाइये 
इन संस्थाओं को वृहर रूप दे। देश-विदेश में फेली आयंसमाजों तथा 
प्रतिनिधि सभाओं से यह अपेक्षित है कि विद्यालय खोलने के बाद अब 
वे जिले में एक-एक वानप्रस्थ आश्रम बनावें जहा से न केवल ति उल्क 
शिक्षा और प्रचार की व्यवस्था हो, वरत्‌ जहां व्यवसाय-ज्वृत्त, 
ससनन्‍्तान और निःसन्‍्तान दोनों प्रकार के वृद्ध नर-तारी स्व-व्यय या 
समाज और सरकार के व्यय पर अपना शेष जीवन प्रकृति माता की 
गोद में सुगमता से और आध्यात्मिक वातावरण में बिता सके। 
निश्चय ही वृद्धजनों के आशोर्वाद से हमारे आय॑ंसमाज की वाटिका 
और देश्व का उद्यान फले-फूलेगा । 





सवहितकारी 


चर का वेच्य- 


नेत्र रक्षा के साधन 


चक्षुहीन ही जानता है कि यह अंग कितना मृल्यवान्‌ है। मनुष्य 
को स्त्री, पुत्र, पुत्री और घन ये सब बार वार मिल सकते हैं किन्तु नेश्र 
एक बार चले जाने से किसी मूल्य पर भी प्राप्त नहीं हो सकते | झत: 
चक्ष रक्षा के उपायों पर अमल करना प्रत्यावश्यक है तथा इनका 
प्रयोग सोने पर सुहागा है । 


१-चक्ष:स्तान 
प्रात.काल शुद्ध जल लेकर इससे मुख को इतना भर लो कि इसमें 
और जल न आ सके । इस जल को मुख में ही रख । दूसरे शुद्ध जल से 
दोनों अ्रांखों में बार-बार छींटे लगाये जिससे मल व' उष्णता स्वेथा दूर 
हो जाय । इस क्रिया को प्रतिदिन करना चाहिये । 


२०-उष:पान 

इसके पदचात्‌ कुल्लो करके मुख नाक आदि को साफ करके नाक 
के एक वा दोनों छिद्रों द्वारा ही श्राठ देस घूट जल पो लो । नाक के 
द्वारा जलपान करते से कब्जी दूर होकर शौच साफ होता है। यह 
क्रिया बवासीर, जुकाम आदि रोगों से बचाती और प्रांखों की ज्योति 
बढ़ाती है । 

३-नंगे पाव घास पर चलना 

नंगे पेर श्ोस पड़ी हुई घास पर चलना आंखों की ज्योति के लिए 
अत्यन्त लाभदायक है । प्रात: और सायं हरी-हरी घास, फसलों तथा 
बक्षों को देखें । सम्पादक 


दयानन्द सा सत्यवकता नहीं है 
(लि० पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थी १७५ जयनगर, जबलपुर) 


दयानग्द सा सत्यवक्ता नहीं है। 

दयानन्द सा धमप्रवक्ता नहीं है ॥ 
दयानन्द को सत्याथंप्रकाश में पाती। 
जितना विचारों उतना ही जानो॥ 
दयानन्द की वानी में मूढ़ता नहीं है। 
दयानन्द की बात में चालाकी नहीं है॥१ 

कर्मकाण्ड का ग्रन्थ बनाया । 

'संस्कार विधि' है नाम धराया॥ 

कल्पसूत्रसम झनुपम अन्य । 

गागर में सागर है हे कि 

इसमें कहीं छल छठ्म न ॥र्‌ 

32323 व्यवहार भानु' सा छोटा ग्रन्थ । 
सत्य व्यवहार का दिखलाता पनन्‍्थ।॥ 
शोकरुणा निधि! यदि पढ़ जाओो । 
गो माता में भक्ति जगाझ्नो॥ 
दयानन्द में कुटिलता नहीं है। 
दयानन्द सा सत्य वक्‍ता नहीं है ॥३ 

वेदों को यदि जानना चाहों । 

नऋग्वेदादिभाष्यभूमिका',_ लाओं ॥ 

फिर तुम वेदभाष्य पढ़ डालो । 

उसमें भी भावार्थ विचारो ॥ 

क्यों में विफलता नहीं है ॥४ 

99 उपदेशक यदि बनना चाहों । 
“उपदेश मंजरी चट कर डालो॥ 
कहीं नहीं थोथे व्याख्यान । 
उनसे होवे जगत कल्याण ॥ 
दयानन्द सा हितकारी नहीं है ॥५ 

न किसी को देखों न किसी को सुनो । 

ऋषि को ही देखो ऋषि को ही गुनो ॥ 

दयानन्द सा वेदवक्ता नहीं है । 

दयानन्द सा सत्यवक्ता नहीं है॥६ 


(६) १४ नवम्बर, १६६० 





आयंसमाज कानपुर का वार्षिकोत्सव 


प्रायंसमाज मेस्टन रोड, कानपुर का १११वां वाधिकोत्सवः शिव- 
रात्रि के अवसर पर शनिवार £ फरवरी से मंगलवार, १२ फरवरी 
१६६१ तक श्रद्धानन्द पाक में समारोहपुवेक मनाया जाता निद्िचत 

हुआ है। यज्ञ, भजन, प्रवचन एवं सम्मेलन आदि होंगे । 
(डा०) विजयपाल ज्षास्त्री मन्त्री 


आयंसमाज होली मोहल्ला करनाल का चुनांव 
आयंसमाज होलो मोहल्ला करनाल का वाषिक चुनाव 2-2-90- 
दिन रविवार प्रात: 9 बजे साप्ताहिक सत्संग के पदचात्‌ होना 
निश्चित हुआ है । 
मन्त्री, आयसमाज होली मोहल्ला 


बबका में वेदप्रचार को धूम 

आ्रयेसमाज बूबका जि० यसुनानगर में २४, २४ अक्टूबर को - 

वेदप्रचार तथा यज्ञ हुआ। यज्ञ पर १० युवकों ने यज्ञोपवीत लिए। 

सभा के भजनोपदेशक श्री पं० चिरंजीलाल जी को भजनमण्डली एवं 

पं० शेरसिह आय॑ के मधुर भजन हुए जिसका जनता के ऊपर अच्छी 

प्रभाव पड़ा । यज्ञ के ब्रह्मा श्रो वानप्रस्थी हरलाल जी थे। सभा को 
वेद प्रचार दशांश एवं स्वेहितकारी शुल्क ४०० ० दिया। 


आय॑ सम्मेलन पिनगवा स्थगित 
१८-११-९० रविवार को पिनगवा (गुडगाव) में होनेवाला आये 
महा सम्मेलन विशेष परिस्थियों के कारण स्थग्रित करने का निदचय 
किया है । --पदम चन्द आर्य 


पं० पनसेश्वरोदत्त आये का 


तृतोय स्मृति दिवस सम्पन्न 
गत वर्ष की भाव्ति १९ प्रक्तूबर १९९० को वंदिक विद्वान्‌ स्वर्गीय 
पं० पनमेश्वरीदत्त (बालसमन्द) नियासों का स्मृति दिवस बड़ी श्रद्धा 
से मनाया गया। प्रातःकाल यज्ञ किया गया। आयेसमाज बालसमध्द 
के भ्रधिकारियों ते बढ़-चढ़कर भाग लिया । महाशय रोमजीलाल आये 
की अध्यक्षता में एक सभा हुईं। प्रधान श्री दीवानासह आये ने पं० जी 
के जीवन एवं कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनका जीवन 
सादा, पवित्र, चरित्र के धनी निर्भीक, शादियों में भ्राडम्बर एवं 
दिखादा नहढों करते थे। अमयदान १६४७ में गांव में मुसलमानों को हवन 
करके शुद्ध किया। संस्कार एवं यज्ञों में अटूट श्रद्धा थी। स्वामी 
दयानन्द जी के सच्चे भक्त एवं आयंसमाज बालसमन्द के स्तम्भ थे । 
इनके भ्रतिरिक्त मन्‍्त्री जी मा० देवेन्द्र शर्मा, मा० जगदोश्य आये सभा 
उपदेशक श्री अतरसिह आये क्रान्तिकारी वानप्रस्थ ताराचन्द जी श्री 
दुलोचन्द जी शास्त्री आदि विद्वानों ने भी श्रद्धांजली अपित की । 
क्रान्तिकारी जी की प्रेरणा से गांव से दो शराब के ठेके बन्द 
करवाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई । 
--माईलाल जी आये, मन्त्री आर्यसमाज, बालसमन्द | 


व कट ऑल 


| 0760 ( 4 न 428-004॥, //:7/0/ 22 %॥ 








सकहितकारी 


उपासना यौग के क्षंत्र और 


(७) १४ सवध्ध₹, १६१७ 





उनके दूर करने के उपाय 


.. (पंं० चर्मदेव 'मनीषो' वेदतोर्थ शुरुकूल कालया) 


योगदर्शेन में उपासना में श्राने वाले नव विध्न बताये हैं, वे इस 
अकार हैं-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याबि रति आन्तिदर्शनलब्धभूमि- 
कत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: ॥ योग० १॥३०॥। 
ये मव विश्व इस ब्रकार हैं--(व्याधि) एक व्याधि अर्थात्‌ घातुओं 
की विषमता से ज्वर भादि पीड़ा का होना । कूसरा--(स्प्यान) भर्थात्‌ 
सत्यकर्मों में अश्ोति। तोसरा--(संक्षय) अर्थात्‌ जिस पदार्थ का 
निदत्तय किया चाहे उसका यथायत्‌ ज्ञानन होमा। चोथा--(प्रभाद) 
अर्थात्‌ समाधि साथनों के ग्रहरा में प्रीति श्रोर उनका विक्तर -यत्मावत्‌ 
न' होना । पॉचवॉ--(झरालस्य) अर्थात्‌ शरीर और मन में आरास को 
इच्छा से पुरुषां छोड़ बेठमा | छठा--(अविरति) अर्थात्‌ विषय सेवा 
में तृष्णा का होना। सातकां--(अपस्तिदर्शन) अर्थात्‌ उल्टे ज्ञान का 
होना, जेसे जड़ में चेतत और चेतन भें जडब॒ुदि करता, ईशचर थें' अनी- 
हंवर और अनीहमर में ईशेंवरजभाव करके पूजा करमा। आठवां-- 
(धलब्धमुमिकत्व) ब्र्भात्‌ समाधि की प्राप्ति न होगा और नववा-- 
(अनवस्थितत्व) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त 
“स्थिर न होना ॥ अब हनके फल लिखते हैं-- 
दुःखदोमेनस्याजूमेजयत्वश्वासप्रदवासा विक्षेपसहभुवः ॥| 
योग० १३१ 
अर्थात्‌ दु:ख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, शरीर के श्रवयवों 
का कम्पनां, एवास और प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक 
प्रकार के क्लेशों का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं । ये 
सब क्लेश अज्ञान्त चित्त वाले को प्राप्त होते हैं, शान्त चित्त वाले 
को तहीं | और इनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि-- 
तत्प्रतिषेघाथमेकतत्त्वा म्यास' ॥ योग० १।३२॥ 
जो केवल एक अद्वितीय ब्रद्मतत्त्व है उसी में प्रेम और सवंदा 
उसकी आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, वही एक विघ्नों के नाश 
करने को वज्जरूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं । इसलिये सब मनुष्यों को 
अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य 
पुरुषाथ करता चाहिये, कि जिससे ये सब विध्न दूर हो जायं। आगे 
जिस भावना से उपासना करने वाले को ध्यवहार में अपने चित्त 
को प्रसन्न करना होता है, सो कहते हैं-- 
मंत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
दिचत्तप्रसादनम्‌ ॥ योग० ११३३॥ 
अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं उन 
सबके साथ सित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्ठि रखनी। पुण्या- 
त्माओं के साथ प्रसन्‍नता। पाषियों के साथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके 
साथ प्रीति रखता और न बेर ही करना। इस प्रकार के वर्तमान से 
उपासक के प्रात्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता 
को प्राप्त होता है। . े 
प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राशस्य ॥ योग० १।३४॥ 
जैसे मोजन के पीछे किसी प्रकार से बमन हो जाता है, वसे हो 
भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुलपूर्वक जितना बन सके उतना 
बाहर ही सेक दे। पुन: घीरे-घीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। 
इसी प्रकार बारम्बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो 


जांता है। और प्राण के स्थिर होने से मन, भर के स्थिर होने से . 


आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय 
अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक परभेदवर 
है, उसके स्वरूप थे सरन हो जाता चाहिए। जेसे मनुष्य जल में गोता 
मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने 
झात्मा को परमेश्वर के बीच में बारम्बार मग्न करना चाहिए। 


योगाज़नुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदोप्तिराविवेकड्याते: ।। योग० रस्क 


,  झरागे जो उपासना योग के आठ अंग लिखते हैं, उनके अनुष्ठान 
से अविद्यांदि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश की वंद्धि होने से 
जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता हैं । 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यानसमाधयो5ष्टाव- 
जूबनि ॥ योग० रार६॥ 


अर्थात्‌ एक (यम) दूसरा (नियम), तीसरा (प्राध्षन), चौथा 
(प्राणायाम), पांचवां (प्रत्याहार), छठा (घारणा), सातवां (ध्यान) 
आठवा (श्रमाधि) ये उपासना योग के आठ अग कहाते हैं । 

अयमेकत्र संयम: ॥ योग७ ३॥४॥ 

जिस देश में धारणा की जाय, उसी में ध्यान, और उसी में' 
समाधि, अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य परमेश्वर में मग्ल हों जाते को 
'संयम' कहते हैं। जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है, श्र्थातु 
घारणा से संयुक्त ध्यान, और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है उसमें 
बहुत यूक्ष्म काल का भेद रहता है। परन्तु सब आनश्द के बीच में 
तीनों का फल एक ही हो जाता हैं। है 

. बाविरतो दुश्चरिताल्नाशान्तों नासमाहित: । े 

नाश्ञान्तमानसो वापि प्रज्ञानेने तसाप्नुयात्‌ ॥ कठोष० १४२२४ 

यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता क्योंकि जब 
तक दुष्ट कार्मो से अलग होकर, अपने मन को झान्त और भ्रात्मा 
को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, 
तव तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर को प्राप्ति कभी नहीं 
हो सकती । क् 


चतुर्बेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 


हमारे घर चतुर्वेद पारायण यज्ञ सम्पन्न हुआ । हमने ६ नवम्बर 
१९८९ से १३ दिनांक तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया। पुनः २५ मार्च 
१६९० से ३ अप्रेल तक ऋग्वेद पारायण यज्ञ कराया तदनन्तर 
१८ अक्टूबर १९९० दीपावली से २५ दिनांक तक सामवेद भौर अथवं- 
वेंद पारायण यज्ञ सम्पन्न हुए। इस प्रकार हमने एक वर्ष में हो 
चतुर्वेद पारायण यज्ञ पूरा किया। इन यज्ञों में स्वामी धर्मानन्‍द जी 
महाराज, पं० मोतीराम जी वेदपाठी' (कुरुक्षेत्र), पं० धर्मदेव 'मनीषी' 
वेदमातंण्ड गुरुकूल कालवा तथा स्थानीय विद्वानों ने सहयोग प्रदान 

दिया। जयचन्द आये 
ब्रह्मप्रकाश, क्लोथ मर्चेण्ट पटियाला चौक, जीन्द 


(पृष्ठ १ का शेष ) 
इससे पीड़ित रहा । एलौपेथोी वालों ने तो प्रोस्टेट ग्रन्थि की शिकायत 
का भी अनुमान किया। रोग एक बार तो इतना विकराल हो गया कि 
मेरे लिये यात्रा करना तथा उपदेशार्थ प्रवास पर जाना कठिन होगया । 
मैं १९८७ के ऋषि मेले पर अजमेर गया । स्वामीजी भी अजमेर पधारे 
थे | हम दोनों को एक ही गाड़ी से दिल्‍ली आना था। स्वामीजी से 
घ्लेटफार्म पर ही थोड़ी देर साथ बेठने का अवसर मिला | मैंने भ्रपनी 
कष्ट कथा उन्हें बताई। स्वामीजी ने सुझे तुरध्त आएवस्त किया और 
मठ सें जाते ही औषधि भेज दो | साथ ही उचित पथ्य तथा आहारादि 
का भी निर्देश किया। कहना नहीं होगा कि मैं स्वस्थ होगया! और 
मेरी पीड़ा का सहज ही निवारण होगया । 


स्वामीजी मितभाषी तथा स्थितप्रज्ञ हैं, अत: उनकी असाधारण 

शास्त्रीय योग्यता का सहज ही भनुमान नहीं होता। गतवर्ष की ही 
बाल है । परोपकारिणशी समा की बेठक में ऋषि उद्यान में स्थापित किये 
जानेंवाले उपदेशक विद्यालय के पाद्यक्रम की चर्चा चली और किसी 
समस्या पर विचार प्रकट करने कया अवसर आया तो में यह देखकर 
दंग रह गया कि महाराज का शास्त्रों में कितना भ्रम्भीर प्रवेश है। 
साधारण जन तो उन्हें तपस्वी सन्त ही जानते हैं, किन्तु उनके पाण्डित्य 
से तो वे ही लोग अवगत होंगे जो उनके मिकट सम्पक में आते हैं 
अथवा उनके शिष्य रहे हैं। दस वर्ष से चण्डीगढ में रहने पर भी रे 
दकात्नन्द मठ में जाने का तथा वहां के अमूल्य पुस्तक सग्रह को देजने 
का ग्रवसर नहीं मिला । इसबार स्वामीजी ने मुझे वर्षा ऋतु में मठ में 
आने का अनुरोध किया है तब मुझे मठ वासियों के समक्ष दयानन्द 
जोबन कथा कहने का थी अवसर मिलेगा । 





सर्वेक्षितकाशरी 





अंक... ९स्‍मटपो नि. वि जलिटज-“कनक, 


पातंजल ध्यान ग्रोग शिविर सम्पन्न _ 


हरिद्वार, आयनगर योगधाभ मे दिनाक १० अक्टूनर सेहत्रों फेल । 
किया गया ध्यान योग शिविर दिनाक १७ अक्टूबर, १६६० को सम्पन्न 
हुआ । शिविर में देश के विभिन्‍न प्रदेशों से योगभिलांयो सम्मिलित 


हुए । ब्ततमान में यान्त्रिक जगत्‌ की भागदौड से उत्पस्त अशाति, 
असन्‍्तोष, स्वार्थ काम-वृत्ति तथा लोभ के बढ जाने से मानव॑ जगत्‌ 
पूर्णरूप से बेचेन है। इन सभी परिस्थितियों से अपने झ्ापको बचाने 
के लिए परातजल ध्यान योग को पद्धति का आश्रय बताया गया । यहो 
पद्धति वेदानुकुल प्राचीन पद्धति है। विद्व में प्रचलित विभिन्‍्त योग- 
पद्धतियों का विश्लेषण करते हुए अन्य सभी पद्धतियों का एकाग्री 
अनुभव किया गया । शिविर मे आयोजित सगोष्ठी में वदिक योग 
पद्धति जो मानवमात्र के लिए हितकारी है, साथ ही मत-पन्थों से 
भिन्‍त, वेज्ञानिक पद्धति है, उसी का प्रसार करने पर बल दिया गया । 
स्वामी योगानन्द सरस्वती 


विशेषांक संग्रहणीय रहा 

सर्वहितकारी का ऋषि निर्वाण विज्वेषाक प्राप्त हुआ । विशेषाक 
वास्तव में काफी सुन्दर एवं आकर्षक था। इसस्रें सभी सेख छिक्षाप्रद 
एक प्रेरणादायक्र थे। महदि दयानन्द सरस्क्ती के सभ्यन्ध में ढेर 
सारी सामग्री पढने को मिली। श्रत पत्रिका का यह भ्रक सभी 
दृष्टियों से उत्तम तथा सग्रहणीय रहा हैं। विशेषाक की सफलता के 

लिए बचाई । --रामकुमार आये 
वाटर सप्लाई वक्‍स जोशी चौहान (सोनीपत) 





की गुरूकुरल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वावर (ऊ प्राग) 





धासा का्यलिय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


_ ऋषि मे जो' 
वेदा होते ही कंच्ता अग्रेजी भाषा सीख रहा है । 

















दिया था उसपर पुमः विचार कहो।। 


हिल्ही की गिनतो नहीं.आती, क्य ट्‌ श्री बोल रहा है।। 
वज्ञीपवीत का नास ने जाने, नकटाई को धार रहोंहै : 
सभस्ते करना भूल गया है, सकल गुडमानिग सीख रहा है। 
विदेशी भाषा से पहले, मोतृभाषा का ज्ञान करो॥ 
ऋषि की भावाज सुनो 

जिस कालेज में लड़का पत्ता उसी में बढ़ती है जड़की । 
आकर्षण पेदा करते में फैशन की है यू भडकी 
फिल्‍मी याने गा गा करके प्रेम की पोंग बढ़ाते हैं + 
तहीं शुभाई होती है तव श्रेम-पत्र सचिजबाते हैं।॥ 
दुष्परिश्तामों से बचने को, सहशिक्षा को जल्द करो ॥ 
ऋषि की जावाज सुनो ॥ 

लड़की पेदा हो जाने पर घर भें घातस सा छाता है । 
लड़का कदि जन्म ले तो भर लुशिमों से भर जाता है ।€ 
संड़की का पॉमन-वोतरा भी लापरवाही में होता है । 
जखड़का शीजर जवान हो जाब ध्यान विशेष दियह जाता है ॥६ 
लडकी को सडका समझो, नारी का मत अपमान करो | 
ऋषि की आयाज सुनो ॥ 

--दैवराज पाये 


फ्रवारसस्ती, आयंसमाज अल्खभगढ़ 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


को ओषधियां सेवन करें। 


शाखा कार्योलय 
६३ गलो राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, विल्‍ली-६ 


से बरोदें 
फोन मं० २६१८७ १ 


"कुकर >- बैंजाओं २०४६ 
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आ्राय॑ प्रतिनिधि समा हरसाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक बेदबत शास्त्री द्वारा आचार्य शिटिंगओस के शिए स्वहितका री-.मुअणालय होहतक. के: 
छपयाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प० जगदेवसिह सिद्धास्ती वन, दयानन्द मठ, रोहतक से अंकालित:3. 





स्थानोय विक्रेताओं एवं सुपर बजार 


भारत सरकार द्वारा रजि. नं० २३२७/३३ .... .रजि. नं० ९/रा्टू-४६ 





सम्पादछू--वेदब्त शास्त्री समामन्ती 


स्हाप हज 


 बष (८. अंक १ २१ नवम्बर १६६० 


सहसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालंकार एम० ए० 


वाथिक झुल्क ३०) 


प्र सृष्टिसंवत्‌ १,६६, ०८, भ३,:०९०. 





२३ कातिक २०४७ ब्ि० 
विदेश्न. में ८पौड 





क 
कआलच # कब <5 जनक 


(आजीवन बुल्क ३०१) एक प्रति ७४ पैसे हि 








वेद में परमेदवर का अनन्त बल 


(प० धर्मदेव “सनीषी” वेदतीर्य गुदधकुल फालब्रा) 


परमात्मा का अनन्त बल्ष वेदों में इस प्रकार बतलाया है-- 
यदा ते हयेता हरी वावृधाते दिवे दिवे। 
 आदिले विदा गरुवन्नानि येमिरे॥ 
(ऋ० श्र०६ । अ० १। व० ६। मं० ३) 
हे इस्द्र परमेश्वर ! ग्रापके अनन्त बल झौर पराक्रम गणों से सब 
संसार का धारण आकर्षण ओर पालन होता है। आपके ही सब गुण 
सूर्यादि लोकों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोक अपनी- 
अपनी कक्षा और स्थान से इधर-उधर चलायभान नहीं होते । 
बुसरा अथ--ह८द जो वायु, सू्य है, इसमें सूये के रचे प्राकर्षण, 
प्रकाश, बल आदि बंड़े-बड़े गुरा हैं। उनसे सब लोकों का दिन-दिन 
और क्षण-क्षण के प्रति घारण, आकर्षण व प्रकाश होता हैं! इस हेतु 
से सब लोक प्रपनी-अपनी ही कक्षा भें चलते रहते हैं, इधर-उधर 
विचल भी नहीं हो सकते । 
यदा ते मारुतीविशस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे । 
आवित्ते विश्वा मुवनानि येमिरे॥। 
(ऋ० अ० ६। प्र० १। व० ६। मं० ४) 
हे परमेदवर ! आपकी जो प्रजा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
भर्मवाली और जिसमें वायु प्रधान है, वहे आपके आक्षणादि नियमों 
से तथा सूयंखोक के आकर्षण करके भी स्थिर होरही है। जब इनके 
प्रजाओं को आपके गृण नियम में रखते हैं, तभी मुवन ब्रर्थात्‌ सब लोक 
अपनी-अपनी कक्षा में घुमते भौर स्थान में बस रहे हैं । 
यद्ा सूर्यममं दियि शुक्र ज्योतिरधारय: | 
झादिते बिश्ता मुवनानि बेमिरे॥ 
(ऋ*" भ्र० ६। अ० १। व० ६ | मं० ५) 
है परभेषवर ! जब उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा और 
आपके ही प्रकाश से प्रकाशित होरहे, हैं. और अप. अपने कतन्त सामथ्यं 
मे उनका प्ारण कर रहे हो, इसी कारप्र.से सूई अफ्रेट फुथिवी.आदि 
ज्लोकों झौर,अपने सुदुरूप का. पारण कुर, रहे हैं। इस सूर्य आद्वि खोकों 
का सब्‌ लोकों के सा आकप्मंण से धारफ्र होता है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि पश्मेदवर सब लोकों का, ऋ्राकषुश और, धारण कर रहा है। 
व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो गद्मुतोष्स्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तम: । 
बि च्ंणीय थिषणे अवर्श्येद्‌ वेश्वानरो विष्वमधत्त वृष्ण्यम्‌ ॥ 
(कु० अ० ४। अ० ५। व० १०। मं० ३) 
हे परमेश्वर ! आपके प्रकाश, से ही वेश्वाज़र सूर्य आगृद्धि स्केकों 
का धारण ओर प्रकाश होता है। इसू, सुये आदि. लोक थी अपने- 
अपने आकर्षण से भ्रपता और पृर्थिवी । लोकों का. भी, घारण करने 
में समय होते हैं। इस कारण आप सब लोकों के परममित्र शोर स्थापत 
करनेवाले हैं भौर आपका सूमथ्य अत्यन्त ध्राश्चयुरूप है, यो. सविता 
आदि लोक शपने प्रकाश सें अश्युकार को. निवत्त कर, देते, हैं; तूथा 
प्रकाशरूप और अप्रकाशरूप हत दोतों लोकों का समुदाय घारण और 
आकर्षण व्यवहार में वतंते हैं। इस हेतु से इनसे नाना प्रकार का 


व्यवहार सिद्ध होता है। वृहू आाकृषंण किस प्रकार से है कि जेसे त्व््षा्‌ 
मेँ लोकों का आकृषंण होरहा है, बसे ही सूर्य आदि लोकों के आकषरश 
के साथ सूब लोकों का आकर्षण होरहा है और परमेश्वर भी इन सूये 
श्रादि लोकों का आकर्षण कर रहा है । ह 

आकृष्णेन. रजसा वर्बेमानों निवेशयन्नमृतं मत्य॑ च। 

हिरण्यग्रेन सविता रथेना देवो. यति भुवनानि प्र्यन्‌ ॥ 

(यजु० ३३४१) 

सविता जो परमात्मा, वायु और सूर्यलोक हैं, वे सब लोकों के 
साथ श्राकरषण, घारण गृण से सहित वर्तते हैं, सो हिरण्यय भर्थात्‌ अनन्त 
बल, ज्ञान और तेज से सहित 'रथेंन' आनश्दपूर्वेक क्रीडा करने के योग्य 
ज्ञान और तेज से युक्त हैं। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में 
अमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदेव प्रकाश करता हैं और सूर्यलोक 
भी रस आदि पदार्थों को मत्य॑ अर्थात्‌ मनुष्यलोक में प्रवेश करता और 
सब लोकों को व्यवस्था से अपने-अपने स्थान में रखता है, वसे हो 
परमेश्वर घर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृतरूप मोक्ष देता और सूर्यलोक 
भी रसयुक्त जो औषधि और वृष्टि का प्रमृतरूप जल को पृथिवी में 
प्रविष्ट करता है) सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश और सब 
लोकों का प्रकाश करके सबको जानता है तथा सूर्यलोक भी रूपादि का 
विभाग दिखलाता है । 


इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में 'द्युभिरक्तुभि” इस पद से यही ग्र्थ 
प्राता है कि दिन-रात अर्थात्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूयलोक 
का और सूर्य आदि लोकों के साथ प्ररमेश्वर का झऑकषंण होरहा है 
तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना-अपना आकषंण है 
और परमेश्वर की तो आक़षंणरूप शक्ति अनन्त है। यहां लोकों का 
नाम 'रज' है और रथ शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि जिससे 
रमण और आज़र्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ' कहते हैं । 

इन वेदसन्त्रों में सूर्यादि सब लोक-लोकान्तर परमेदवर के अनस्त 
बल से ठिके हुए हैं इस प्रकार बतलाया है;। 


आयंसमाज धाण्डवा का छठा सम्मेलन सम्पन्न 
दिनांक १३-१४ अक्तूबर को आयंसमाज भाण्डवा, जिला भिवानी 
का छठा जलसा सफलतापुवेक सम्पन्त हुआ। इसमें स्वामी झो३मानन्द 
सरस्वती, प्रसिद्ध कु्य भजनोपदेशक पं० विश्वामित्र श्राये, पं० तारा- 
चन्द वेदिक तोपू, बहिन कौशल्या शास्त्री, पं० भरतसह शास्त्री एवं 
श्री अत्तरसिह आये क्रास्तिकारी के व्या्थान और भजनोपदेश हुए। 
मार्ग बाघा होते हुए भी बाहर के सेकडों आये सज्जन, माता-बहिनों 
मे पहुंचकर उत्सव की झोभा वढाई | आयेसमाज भाण्डवा के प्रधान 
श्री रामफल आये इसी काये से सेता से श्रवकाश लेकर पहुंचे और 
अपने उत्साह और पुरुषार्थ से उत्सव सफल बनाया। प्रभाव अच्छा 
हुआ । 
--धर्म शास्त्री, मन्‍्त्री : आयंसमाज 


सर्वहितकारी (२) 
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मदाय-निषेध 

वेसे तो नशा कई प्रकार का होता है। जैसे ताकत, कुर्सी, 
जवानी, दौलत, चरस, भांग, गांजा, स्मेक, शराब इत्यादि । परन्तु 
शराब का प्रचलन आजकल अमीर तथा गरीब में एक फैशन सा बन 
गया है। पर्चिमी सभ्यता के झनुकरण ने ही शराब सेवा को बढ़ावा 
दिया है। खुशी या गमी के सभी अवसरों पर इसका बोलबाला रहता 
है तथा इससे हर वर्ग का मनुष्य प्रभावित हो चुका है | हमारा समाज 
अभी तक विकसित मानसिकता पर नहीं पहुंच सका है। यहाँ पाप 
से नहीं पापी से घुणा की जाती है । हमारे समाज में वेचारिक क्रांति 
की कमी पाई जाती है । इसका परिणाम पूरा परिवार भोगता है । 

दुर्भाग्य से यदि परिवार का मुखिया ही शराब पीने लगता है 
तो उसको पत्नी और बच्चे भो सामाजिक अवहेलना का शिकार 
बत जाते हैं और उन्हें अपमानित होना पड़ता है। शराब का सेवन 
करने वाले की दिनचर्या अनियमित रहती हैं। परिवार के सदस्य 
उनके समय पर घर न लौटमें से वितित रहते हैं। पीने वाले के साथ 
दुर्घटना व लडाई-झगड़े की सम्भावना बनी रहती है। शराबी व्यक्ति 
अपनी पत्नी की मनोव्यथा का कभी अनुमान भी नहीं लगा पाता। 
शराबी अपने अवशुणों को छुपाने के लिए पत्नी को सार्वजनिक रूप 
से अपमानित करता है। जब पीने से रोकती है तो कहता है कि 
अपनी कमाई की पीता हुं तेरे बाप की नहीं पीता । कभी-कभी अपनी 
दुर्बलता को ढापने के लिए पत्नी के चरित्र पर भी दोषा रोपण करता 
है। नशे में पत्नी पर हाथ भा उठाता हैं। 

ने करने वाले व्यक्ति की आय का एक बड़ा भाग शराब 
इत्यादि पर व्यय हो जाता है। फलस्वरूप परिवार में आधिक अभाव 
बने रहते हैं। उधार न दे पाने पर परिवार को समाज में भ्रपमानित 
होना पड़ता है। रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा नहीं रह पाता। 
धनाभाव के कारण परिवार के सदस्य गलत मार्ग भी अपना लेते हैं। 
ने से पत्नी, परिवार, बच्चों व समाज पर बुरा असर पड़ता है। 
पत्नी व निरीह बच्चों को अपमानित करनेवाला समाज यदि शराबी 
व्यक्ति को ही सही. तस्वीर दिखाए तो झ्ञायद कुछ परिव्तन जा सके | 
वे मित्र, सम्बन्धी, पति जिनका आदर करता है उसे समभाएं, परि- 
बार को साहस बंधाये तो शायद कुछ सुधार आए । 

ऋग्वेद के अनुसार “एक शराबी व्यक्ति पापी है। दयानन्द 
जी का कहना है कि शराब मनुष्य को राक्षस बना देती है। शराब 
एक घीमा जहर भी है ! 

शराब पीना अपने पेरों पर कुल्हाड़ी के समान है तथा चरित्र 
भी गिर जाता है। किसी ते ठीक ही कहा है कि जब धन गया तो कुछ 
नहीं गया, जब स्वास्थ्य गया तो कुछ गया लेकिन अ्रगर चरित्र गया 
तो सब कुछ चला गया । 

शराबी से नाखुशी प्राप्त होती है और वह व्यक्ति स्वयं, परिवार 
समाज तथा राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। सभी घामिक ग्रंथों 
ने नशे का खंडन किया है । शराव दिल तथा जिगर को बुरी तरह 
प्रभावित करती है । नशा शरीर की श्रास्तरिक तथा बाहरी बिमा- 
रियों को पैदा करता है। शराब पीने से मनुष्य स्वार्थी, भावुक, शक्‍्की 
तथा गुसैला वन जाता है। शराब आंखों पर भी प्रभाव डालती है 
तथा व्यक्ति श्रपनी सतकंता खो बँठता है। शराब का आदी मनुष्य 
अपनी स्मरण शक्ति भी खो बैठता है। भगवान्‌ कृष्ण ने “मगवद्‌ गीता 
में कहा है कि जब स्मरण शक्ति कमजोर होती है तो मनुष्य अपने श्रेय 
साधन से गिर जाता है । शराबी व्यक्ति विलासी बन जाता है। सुरा 
है तो उसे सुन्दरी भी चाहिये । कभी-करमी तो शराबी मनुष्य 7.८8, 
ए८2 शात 788 की नीति में ही विश्वास करने लग जाता है । नशा 
सेवन परिवार, समाज व कलान्‍्तर में देश के ब्िए दुर्भाग्य पूर्णा है। 
महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब शरोर और आत्मा दोनों का 
नाश करती है परन्तु तिरस्कार व उपहास इस समस्या का निदान 
नहीं है। इस अमिथाप से मुक्ति पाने का उपाय चिकित्सा क्षेत्र में है 
क्योंकि शराब पीना भी एक प्रकार की लत या बिमारी है। यह एक 
ऐसा भयानक रंग है जिससे पूरा परिवार ततब्राह हो जाता है। बहुत 
सी दु्धटनाएं, भ्रपराध, हत्याएं इसी वजह से होतो हैं। 


२१ नवम्बर, ६९६९० 


मद्य-निषेध के लिए समय-समय पर प्रयास हुए हैं पर वे विशेष 
कारगर साबित नहीं हुए। इसका भ्रमुख कारण भारतवासियों में 
संयम का अभाव तथा सरकार की ढीली नोति है। कुछ राज्यों ने 
अवदय ही मद्य-निषेध को अपने क्षेत्र में प्रभावी बनाया है। जनता 
सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई 
मद्यपान के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था-- 
“ग्रगर नशाबंदी करने से सरकार गिरती है तो भुझे इसका जरा भो 
अफसोस न होगा ।” परन्तु श्रफसोस तो इस बात का है कि ठेकों की 
मात्राएं भ्रधिक बढती जा रहो हैं तथा अवेध झराव का धंधा भी जोरों 
पर है। सरकार की तरफ से ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिसके 
अन्तगंत शराब सेक्स करनेवालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था हो। 
शराब का निर्माण करनेवाले कारखाने बन्द कर दिये जाएं तथा 
चोरी-छिपे शराब बनानेवालों को कड़ी सजाएं दी जाएं। समाज-सेवी 
संस्थाओं को इस श्लोर पूरा ध्यान देना चाहिये तभी भारत मद्यपान 
जैसे रोग से मुक्त हो सकता है । 


नशाखोर व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है प्रताड़ना का नहीं। उसके 
परिवार को अपमानित करना स्वस्थ मानसिकता का परिचायक नहीं 
है। शराब सेवत का दढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिये पर पत्नी व 
बच्चों का नहीं । उन्हें ल्वाभिमानपूर्वक जीने का भधिकार है । 


राव सुबेसिह एम० ए०, एल० एल० बी० 
१५२ श्रबेन इस्टेट कुरुक्षेत्र 


लुधियाना में पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी 
निर्वाण शताब्दी समारोह सम्पन्न 


ग्राये युवक सभा पंजाब का १० मुनिवर गुरुदत्त जी विद्यार्थी 
शताब्दी समारोह का आयोजन स्थानीय आयेसमाज, महथि दयानन्द 
बाजार में ११.११.१६६० को सम्पशण्त हुआ। यज्ञ में २५ यजमान एवं 
श्रन्य जनता ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया । इसके पश्चात्‌ ध्वजारोहण श्री 
मनोहरलाल आये मन्त्री भ्रायप्रतिनिष्ि सभा पंजाब ते किया । 


समारोह को सम्बोधित करते हुए आयप्रतिनिधि सभा पंजाब के 
कार्यालय मन्त्री सरदारीलाल झायेरत्न ने युवकों का आह्वान किया कि 
जाति-पांति को समाप्त करने, दहेज जेसी सामाजिक बुराइयों को 
समाप्त करने के लिए संघ करें। उन्होंने प्राशा व्यक्त की कि युवकों 
के सहयोग से पंजाब में भ्रायंसमाज के प्रचार तथा प्रसार का कार्य तेजी 
से बढ़ेगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री जे,बी. गोयल, पी.सो.एस. 
अतिरिक्त उपायुक्त लुधियाना ने कहा कि आर्यसमाज ने शिक्षा के क्षेत्र 
में, सामाजिक उत्थान एवं जन्धविष्वास समाप्त करने, देश को आजाद 
कराने के लिए सराहनीय भूमिका निभाई है। आज की विषम 
परिस्थितियों में आये युवकों को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए । 


श्री सतीद्चण्द् नन्‍्दा प्रिसीपल ने अपने अध्यक्षीय मांषण में कहा 
कि मह॒थि दयानश्द के सिद्धास्तों पर चलते हुए यदि सभी को शिक्षा के 
समान अवसर दिये जायें तो मण्डल कमीशन की कोई श्रावश्यकता नहीं 
रह जातो है। उन्होंने युवकों को चरित्र निर्माण तथा भेदभाव को 
समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है । 


इस अवसर पर देश की एकता और अखण्डता भौर साम्प्रदायिक 
सद्भाव बनाये रखने तथा युवकों को सश्मागं पर चलने के लिए प्रेरित 
करने के लिए अमृतसर से डा० हरभगवाव्‌ आये, लुधियाना से गरीब 
दास, ललित जसवाला, महेंद्रप्रताप भ्राय, राजेद् महेन्दु, सुरेशकुमार 
चड्ढा, वीरेन्द्र ढींगरा, बरनाला से गामशरण दास गोयल, सतीक्ष 
सिघवानी, फिरोजपुर से ललित बजाज, तपा से चांदराम विद्यालंकार, 
मलेरकोटला से रमेश कौशल, तलवाड़ा से मनोहरलाल आये, पटियाला 
से श्री गुलाबर्सिह आये, प्रकाशचन्द्र शास्त्री अहमदगढ़ को आये युवक 
सभा पंजाब की शोर से सम्मानित किया गया।. 


सर्वहित कारी 





(३) २१ नवम्वर, १६६० 


वेदिकधर्म के प्रचारकार्य को गति देने के लिए कुछ सुझाव 


ब्र० विवेकमृषण दर्क्नाचारय, वर्शन पोग विद्यालय, श्रार्य वनविकास क्षेत्र रोजड़, साबर कांठा 


प्रायंसमाज के क्षेत्र भें यह निविवाद सत्य है कि बेद के सिद्धान्त 
संसार में सर्वोत्कृष्ट एवं पूर्ण सत्य हैं। फिर भी आयंसमाज की ओर 
से जो बेदिक धर्म का प्रचार किया जा रहा है, उसमें पिछले कुछ वर्षों 
से प्रचार के कार्यों में न्‍्यूनता प्रायः सभी लोग श्रनुभव करते हैं। जब 
मैं इसके कारणों पर विचार करता हूं, तो मुझे मुख्य रूप से दो कारण 
समझ में आते हैं । 

पहला-वेदिक साहित्य का स्वाध्याय कम करने के कारण 
आया को “वैदिक सिद्धास्तों का ठीक से ज्ञान न होना ।” दूसरा--जिन्‍्हे 
वैदिक सिद्धान्तों का ठीक से ज्ञान है, उनकी “कथनी और करनो में 
एकता कम होना । 

कारणों को ध्यान में रखते हुए आर्यों के व्यक्तिगत जीवन, 
सामाजिक झौर राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के लिए तथा वेदिकधम 
के प्रचार को प्रभावशाली बताने के लिये मैं यथामति कुछ सुझाव 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है बुद्धिजीवी लोग इन सुझावों से लाभ 
सठायेंगे। 

- १) प्रत्येक आये यह नियम बनाये कि प्रतिदिन यज्ञ और सन्व्या 
किये बिना प्रातः सायं भोजन नहीं कछूंगा। इसी नियम को अपनी 
सन्‍्तानों पर भी लागू करे। प्रत्येक आये व्यवहार (देनिक जीवन) में 
यथाशक्ति यम-नियमों का पालन करे और अपनी सन्‍्तानों से भी 
कराये । 

२) प्रतिदित रात्रि में क्षयन से पूर्व परिवार के सभी सदस्य 
इकट्ठे होकर "आ्रात्मनिरीक्षण” करें अर्थात्‌ अपनी-अपनी त्रुटियों को 
स्वयं सुनायें। श्रूटियों का प्रायश्चित्त करें और “अगले दिन वे त्रुटिया 
न हों” ऐसा संकल्प ओर पुरुषा्े करें। इस कार्यक्रम का संचालन 
परिवार का सुरुय व्यक्ति करे। 

३) प्रतिदिन परिवार का प्रत्येक सदस्य कम से कम १५-२० 
मिनट वेंदिक साहित्य या स्वाध्याय जवक्ष्य करे। स्वाध्याय के लिए 
बेद, दर्शन, उपनिषद्‌ और महाथि दयानन्द सरस्वतों जो के या अन्य 
ऋषियों के बनायें ग्रन्थ ही सकते हैं । 

४) प्रत्येक आये अपनी आय का कम से कम श्तांश (सो में से 
एक रुपया) वेदिक धर्म के प्रचार में दान अवद्य दे । इससे अधिक भी 
दे, तो अच्छा है । 

४ ५) प्रत्येक आये का खान-पात्त शुद्ध हो (मांस, मदिरा 
आदि रोगोत्पादक एवं बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन न करे) । 

३) प्रत्येक ओद्रप्रत्ञारक, - आपंसमाज के प्र॒घानं, मन्त्री, आये 
“तित्रिधि समाओं के प्रशान, मब्त्री और इसी प्रकार के अधिकारी लोग 
अपनी सस्तानों में से कम से कम एक सन्‍्तात को ऋषि निर्दिष्ट गुरुकुल 
शिक्षा प्रणालरो से वेद, ब्रादि शास्त्रों का विद्वान बनाये । (इससे गुरुकुलों 
की स्थिति में भी सुधार होगा, आर्यसमाज को प्रचारक मिलेंगे और 
वैदिक धर्म का सच्चा प्रचार होगा। अन्धेथा वेदिक धर्म के ठोस प्रचार 
की आशा कम ही है। क्‍योंकि आज पत्न-पत्रिकाओं में जो लेख छपते 
हैं, उनके वरे में अधिकांश पाठकों की ,मान्यता यह बन चुको है कि 
जैसा लेख वह लेखक लिख र्‌हा है, क्‍या ऐसा आचरण लेखक स्वयं 
करता भी होगा।) पश्रत: “कथनी-करनी में एकता” लाने को 
आवश्यकता है । 

७) प्रायसमाज द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में सहशिक्षा 
समाप्त हो । इससे अतेक हानियां समाज को हुई हैं भोर हो रही हैं। 

८) प्रत्येक आयंश्माज में कम से कम एक विदह्वाय्‌ स्थायी रूप से 
रहे, जो वेदिंक रीति से संस्कार कराये झोर प्रतिद्विन भ्रायसमाज में 
सत्यार्थप्रकाश आदि ऋषिकृत ग्रन्थों का अध्यापन भी करे। ब्लारये 
सभासद्‌ इस कार्यक्रम से सैद्धान्तिक ज्ञान बढ़ायें और यथाशक्ति 


आचरणा भो करें। 
९) प्रत्येक प्रचारक को योग्यता का परीक्षण हो । अर्थात्‌ उसके 


पास आयंसमाज के किसी भी विद्यालय अथवा गुरुकुल का दिया हुआ 
कोई प्रमाण-पत्र हो, जिसमें उसकी योग्यता लिखी हो । उस प्रमाण-पत्र 
के आधार पर सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा अथवा सम्बन्धित 
प्रान्तीय प्राय प्रतिनिधि सभायें उस प्रचारक को एक परिचय-पत्र 
जारी करके देवें, जिसे दिखाने पर किस्ती भी आयेसमाज या आये 
संस्था में उस प्रचारक के ठहरने, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था 
हो सके । यह परिचय-पत्र दुर्घटना होने या मिथ्या आरोप लगा दिए 
जाने ज॑से अनेक आपत्तिकालों में भी लाभदायक होता है । 

१०) जो व्यक्ति ऐसा संकल्प ले कि--“मैं आजीवन ब्रह्मचारी 
रहकर केवल वेदिक घममं का ही प्रचार, अध्यापन, लेखन आदि कार्य 
करू गा, अन्य किसी सम्प्रद्ाय का काये नहीं ।” उसके अध्ययन काल 
मैं उसका भोजन, वस्त्र पुस्तक आदि का समस्त व्यय झ्रार्य प्रतिनिधि 
सभाश्रों की ओर से दिया जाए। परन्तु यह तभी दिया जाए, जब उस 
ब्रह्मचारी का आचाये उसकी परीक्षा करके उसकी योग्यता का 
प्रमाण-पत्र सम्बन्धित गाय प्रतिनिधि समा को भेजे । 

११) आरयंसमाजों में वारधिकोत्सवों के अतिरिक्त वेद-कथा, 
दाशेनिक प्रवचन वेदिक दकेनों का श्रष्यापन और योग प्रशिक्षण 
शिविरों के आयोजन समय-समय पर किये जायें जिससे सव प्रकार की 
उन्नति हो सके। 

१२) मह॒षि दयाननद सरस्वती ने हठयोग का निषेघ और 
पातञ्जल योग को स्वीकार किया है। अतः आयंसमाजों में नेति, धौती 
आदि हठयोग की क्रियाये छोड़कर, पातञजल योग के अनुसार “यम 
नियम” श्रादि योग के अंगों का ही प्रशिक्षण दिया जाए । 


१३) प्राकाशवाणी (रेडियो) और दूरदशन (टेलिविजन) पर 
आयेसमाज की ओर से वेदप्रचार के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाये । 


१४) जो प्रचारक कम से कम २५ बर्थ तक केवल वेदिकधर्म का 
प्रचार, अध्यापन, लेखन आदि काये करे झौर इसके प्रतिरिक्त कोई 
व्यवसाय: न करे, उसे आये प्रतिनिष्षि सभाओं की ओर से - मासिक 
पुरत्कार राशि (पेंशन)- आजीबन मित्रती - रहे। यह व्यवस्था केवल 
उन्हीं प्रचारकों के लिए हो,-जिन्‍्हें अध्यत्र कहीं से भी. कोई. पेशन न 
मिलती हो। जो प्रचारक सरकारी विद्यालयों या महाविद्यालयों. में 
अध्यापन आदि काये भी करते रहे हों और उन्हें वहां से पेंशन भी 
मिलतो हो, तो उन्हें इस योजता भें सम्मिलित न किया. जाए। 


१५) जो प्रचारक वद्धावस्था के कारण प्रचार करने में असमर्थ 
हो जायें, ऐसे वानप्रस्थी और संस्थासी प्रचारकों के लिए “वद्धाश्न्ों' 
की व्यवस्था को' जाएं, जहाँ उनकी चिकित्सा और सेवा आदि की 
समुचित व्यवस्था हो तथा वे अपने जीवन का? अन्तिम काल सुखंगूवक 
व्यतीत कर सके । (इंस सुविध के प्रभाव में वानप्रस्थी और संन्यासी 
प्रचारकों को विवश होकर अपने पूर्व सम्बस्धियों (पुश्न-पौज्ञादि) की 
शरण लेनी पड़ती है, जिससे वेदिक प्राश्रम व्यवस्था भंग होने से 
समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।) 

मैं नम्नतापूर्वक तिवेदत करता हूं कि धर्म का प्रचार, प्रचारकों 
पर ही आधारित होता है ४ श्रतः प्रचारकों को यथोचित सुविधायें 
अवदध्य ही देनी चाहियें, जिससे वे अधिक उत्साहित होकर अधिक 
प्रचार कर सके । कै 





आयंसमाज बीकानेर गंगायचा अहीर का चुनाव 


प्रधान--मा ० राममेहरधिह, उपप्रधान-मा० सत्यपाल, 
मंत्री--मा० धर्मवीरसिह, उपमंत्री--श्री चिरन्‍्जीलाल, कोषाध्यक्ष-- 
डा० महेन्द्रकुमार, प्रचारमंत्री--म० रामनाराबण, निरीक्षक--मा० 
दयाराम | 


, प्रजहिक्कारी 





. (४) २१ नवम्बर, १३९४ 


५. लक मत उन 2039 


ऋषि दयानन्द और आयेसमाज 


-जितेन्द्रदेव शास्त्री जसराणा, (सोनोपत) 


महर्षि स्वामी दयानन्द ने श्रायेसमाज की आधुनिक भोरत का 
एकमात्र अग्रणी अपनी सूक्ष्म योग चक्षुग्रों द्वारा देख लिया था। यही 
उनकी दूरइष्टि थी जो आज भारतवषं में विद्यमाव है। धामिक अन्ध- 
विश्घासों तथा राजनेतिक-व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि कुछ 
नहीं कह सकते । वेदों को सभ्य समाज एक अनर्थ का भारी भरकम 
बोझ ही समभने लगा था। भारतवषे में जहां संस्कृत का बाहुल्‍य 
प्रचार था, आज क्षेत्रीय टूटी-फूटी भाषाओं ने अपने पेरों नीचे दबा 
दिया था। क्ामिक व्यवस्था के शिथिल पड़ते ही सामाजिक व राज- 
नैतिक क्षेत्र ढोले पड़ गये। इसी कारण भारतवर्ष उनसे शासित होरहा 
था जो यहां की शिक्षा आदि ग्रहण करने के लिए नालंदा व तक्षशिला 
आदि में पढ़ने आया करते थे। इसी समय परिवर्तन की एक आशा 
ऋषि दयानन्द ने ली और जंगलों-झंखाड़ों तथा गलीं-गली घूमंकर 
आमूल परिवर्तत का बिगूल वजा दिया । किसी ने कुछ कहा किसी ने 
कुछ यहां तक मथुरा व काशी के विद्वानों ने भी उसे अंग्रेजों का 
विचोलिया कह दिया। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे और इन गालो- 
गलोचों को प्रसाद समझकर मनु महाराज की अमरवाणी का स्वयं 
प्रमाण दे दिया । हमारे राजाओं को भी ऋषि दयाननन्‍्द जगाना चाहते 
थे, बहुत कुछ किया भी लेकिन वे ऋषि हम आय॑पुण्रों के हाथों सदा के 
लिए चिरनिद्रा सुला दिये गये। श्रोह महात्‌ झराश्चये तोहँयही है | हमने 
उन्हें पहचाना ही नहीं । ही 

आजकल भी हम झ्ार्य (मात्र कहलातेवाले) अपने ऋषियों द्वारा 
लिखित साहित्य पढ़ते भर रहते हैं लेकिन अपनी मर्यादाओं का पालन 
नहीं कर रहे हैं। आरयस्तमाज किसी कागजी कायबाही का नाम नहीं 
था। जेसा आजकल होरहा है। आज हमें शिक्षा-प्रसार का माध्यम 
भी आारयेभाषा में कर देना चाहिए क्‍योंकि स्कषयं भारत सरकार विद्या 
सय आदि चला रही है। आरयं-संस्थाओं का सदुषयोग विद्वात तथा 
अहायचारी (जो झाजी वन ब्रतघारी हों) को तैयार करना चाहिए । जेसा 
ईसाई आदि करते हैं। इस सम्पत्ति को राजनीति के मं्चों पर आने 
के लिए प्रार्यो मत सर्थो । जी श्रार्यंसभाज पूरे वेदिक-धम को 
अगुआं संस्थों होनों चाहिए थी वहं चम्द आयों का नेतृत्व ही कर रही 
है। ऋषि दयानन्द ने इतनोँ को पासंण्ड से उठाकर अंह संभाज बंनीया 
था लेकिन शधाज हम॑ कम हॉँते जारहै हैं। इसके लिए हमे सभी कहीं 
न कहीं शामिल हैं। जरा सौचौ तो आरयों ! ऐसे हम ऋषि-्ऋरसे 
मुक्त ही जायेँंगे। 

आजे हंगे आर्थेंसमाज को तंथा ऋषि दयानेन्‍्द की शघुलातें आह 
हैं। हमारा चाररित्रिक पंतन भी हंगें अर्यरेव से क्लितं करें रहो हैं। 
ऋषि ट्यानश्द जी महाराज कितने उच्चर 4 विश्ाविद्‌ थे। उनमें क्या 
असोखा तेज था । जंब ढ़न उनकी जीवनी पढ़से हैं तरें पाते हैं कि 
स्वामी जो भहारतज मे मुसलमानों में शो दंखानिवत जया सी थी। 
खनेकों वर ये किसी सुकलमान को कोठी व बान में क्-प्रचार किया 
करते। खेंकित आज के संस्याती तो ऋषि-पढ़ति को य्ूल-य्या मथे हैं । 
जुओे भ्राण तक ऐसा जायंसंन्यासी नहीं मिला है जो ग्रांक-यांव में 
अकण कर पले-अच्तर कर रहा हो । देखते हैं तो कस स्रायुवेश में घुसे 
हुए भिखारी या सपेले ही दिखाई देते हैं वो मी दिन-दिल में ही 
उन्होंने अपनी वेशभूषा सुबह घारणकर भीख मांगनी है तथा सायं 
की सीख में आई हुई सामग्री बेचकर पुनः अपना वेश्न व्ंदल्क लेना है 
और फिर शराब श्रादि पौकर ही निश्किल्त हो जाते हैं। भला है 
इनका कि में साधुवेश में शराव नहीं पीते बल्कि वेश बदलकर हीं पौति 
हैं। आज संन्यासियों ने संस्थाश्रों में पदग्रहण करने की चिब्ता है ती 
: फिर धर्म का प्रचोर॑ संस्था केसे करें, क्योंकि वह तो मानकों से बनी 
है। कोर्ट मझछीन भी नहीं जो घमम को ढांचे में लाकर लोगों को दे दे । 
आर्यो क्‍या होगया है हमें ! ऋषिवर की जीवनी जो रात्रि के पहर में 
आंसू बहाकर टहलने की है सभी ने पढ़ो होगी, उनको नींद भी नहीं 
आती थी और हम अपने घमं की जड़ें कटते देख रहे हैं कटते क्या 
स्वयं काट रहे हैं। इसीलिए तो हमें अपने आर्याव्त कहलानेवाले देश 
भारत में भी अधर्मियों का डर-सा लग रहा है। चार्से तरफ दूसरे 
(धर्म कहलानेवाले) मत हमें घक्का दिए जारहे हैं । 


को शान्ति प्रदान करे । 





आयेर्सन्‍्यासियों से ही एक अंशो है वे ही हम सोते आय॑-पुत्रों 
व पुत्रियों को जगा सकते हैं। लेकिन जब वे ऋषि के छीवन की तरह 
सच्चा संन्यास ले लेगे। केक्‍्ल ईश्वर पर निर्भर रहकर सर्वहितकारी 
मान्यताओं का प्रचार कंशे। यह तमीं होंगा जब ये संस्थाओं के 
संचालन के चिन्तन तथा गुरुकुलों में अनेक ज्यवस्थाश्नों के चिन्तम से 
मुक्त होंगे। भाज स्वामी भरिभवेश जी एक और प्रपंच रच रहे हैं। 
इतने वर्षों के वाद इन्होंने भारतीय आयंसमाज को वंनाने की सोची 
है। क्‍या हमारे गांव-गांव व शहर-शहर में आयेसर्माज चीन व इम- 
लण्ड के अ्रन्तगंत था। अरे विश्व में नाम करवाने से कुछ नहीं होता 
जरा आयं-संस्कृति को तो छोड़ दो इसने क्‍या बिसाडा है। वेद का 
प्रचार ऋषि दयानन्द ने संस्था का पदग्रहण करके नहीं किया था। 
आर्यो जागो ! 

स्वामी अग्निवेश जी ने अभी आये मस्तव्यों को पढ़ा नहीं है। 
अगर पढ़ भी लिया है तो कह भाय नहीं । अगर आये होते तो जाति- 
पाति को बढावा भी न देते। जिस ऋषि दयानन्द ने जाति-पाति के 
वन्धन को अपना जीवन देकर खत्मस्रा कर दिया था, आज ये उन्हीं 
को गलत सावरित कर रहे हैं। स्वतंत्र भारतीय संविधान में जो आरक्षण 
का विषय है वह भी जाति-पाति के आघार पर नहीं है। लेकिन 
सामाजिक पिछड़ेपन पर अगर पूर्वे सरकार ने आरक्षण दे भी दिया था' 
तो आज हमें उनका हिसाब किताब लगाकंर देखेंना चाहिए कि कितनी 
सफलता मिलो है । लेकिन सरकार कौ हाँ में हां लगाकर अपने नाम 
को फेलाने की घोषणा हेतु स्वामी अग्निवेश जी ऐसा करतें चले जा 
रहे हैं। सभी आरयों को सावंजनिक तौर पर स्वामों अग्निवेश को 
मायेसमाज से बहिष्कृत करें देना चाहिए। इनके भारतीय आर्मसमाज 
की एक थे दी आयेसभाजों की भीं ऐसा ही पाठ पढ़ाना चाहिए। सरकार 
को भी यह चेतावनी दें देंती चाहिए कि कोई श्रन्‍्व राष्ट्रीय स्तर पर 
यो अन्तर्राष्ट्रोंच स्तर वर दूसरी अऑ्टसभाज महीं यछित कर संकवा 
क्योंकि यह हमारे आयंसमाज के उपभिवर्णों में पंकीकृत है। सो 
भारतीय अायंसमाज का पंजीकरथच नहीं होना कहिए 

श्री स्वामी आमंन्दकोष जो शरस्यती (अथहन; सावंदेशिक भ्रा्य- 
अधिनि्धि सभा) का आरक्षण सा जातीय आधार पर विसेष आये 
मन्तव्यों के अनुकूल है सो यही अस्येभर्बा्धि तै। जह्ृत्न से बन्‍्यु जो अनगयंल 
इसिहास पढ़कर जपतिनन्‍प्रात्रि का जन्मकता मइथि मनु को बताते 
हैं उनकी इन भारतीय आयंसयाल के जन्मढाता स्थामी ध्रग्निवेश 
ने तिनके का सहारा दे दिया है। लेकिन स्वामी अर्निवेज्ञ आप्त' 
पुरुध नहीं हैं कि इनका प्रमाण ही मान लिया जाये। शधीर्यों महर्षि मनु 
ने वेदिकधम की संस्कृति को वार-चौद लगायें थे लेकिं्न ईन मीमघारी 
श्रार्यों वे ही उतको बदनाम करने की चौलि चेलीं। सौ हमें पौराशिक 
पालण्डों का विशेधे कमि करके पके स्वामी अर्निकेश अीीडिं को सयक 
सिखानों चाहिएँ तं्भी हंसे जनता में जय संस्कृति का चहों व॑ कऋषिकृत 
रूप विकसित करें सं्कगे। 

शोक संम्रांचारे 
थों रधवीरंसिह 

श्री फतहुर्सिह जी मण्डारों गुंडकु्ल झज्जर के ज्येष्ठ भ्रोता जी 
रघुवीसिह जी रैय्या निवासी का देहास्त १८-१०-९४० को ८७ बंद की 
आयु में होगया । ईश्वर दिवगत भोत्मा को शान्ति प्रदान कंरे। 


भ्रो इन्द्राजसिह 
श्री इन्द्रकसह जी लेड़का (श्रज्जर) विदास्तों का देहावसान 
१८४०१०-६० को हुओ । आप €० वर्ष के थे। श्ायंत्रमाज के सभी 
कार्यक्रमों में विशेष भाग खेते ये । ग्रुकुल झज्जर के आजोगन सदस्य 
थे | बोरक्षा हिन्दी रक्षा भांदोलनों में भी भाग लिया । 
दितांक १३-११-६० को शान्ति यज्ञ पर इनके पुत्र सुखवीरसिह नें | 
गुरुकुल फज्जर को ११११ रुपए दान दिया। ईदवर दिवंगत आत्मा 
-वैदब्त शास्त्रों 


:> पेन + 3. 
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निराला सन्‍्त--महू्षि दयाननन्‍्द 
भारत की पुर्श्य भूमि पर एक संन्त निराला आबा। 
मानवता का प्रहरी बन जिसने सोया देश जगाया ।टेक। 
खठ शिवे से भात! तोद घर्म को वहकान खलिया। 
मृतिपुणा फिजूल समझा ईएवर निराकार जान लिया 4 
पाखण्डवाद हटाने खातिर चार वेदों का ज्ञान दिया । 
मिथ्या कलंक हटा जिसने समकृष्ण को सम्मान दिया। 
बहुत किया उपकार ऋषि ने सत्य सनातन वेद बताया ॥१॥॥ 
जह्त पात की आन्धी हटा कर्ंप्रधान बताया । 
वर्लव्ववस्था कायम कर छाछूत मिटाद्रा। 
बिझुड गये ये भाई-भाई इन्हें मिलाया। 
सोई पड़ी थी हिन्दू जाति ऋषि ने आत जगाया। 
आजादी की प्रेरणा दे वीरों को उकसाया ॥२॥ 
झोरस पताका ली हाथ प्रोपों को दो ललकारी। 
सत्याथंप्रकाश लिख ऋषि ने पोल खोली सारी। 
कोष पुजारी पण्डे सारे भागे दे किलकारी। 
विधका विवाह चला के किया उपकार भारी। 
शिक्षा को अधिकारी बता नारी सम्मान दिलाया ॥३॥ 
नास सन्त का दयानन्द था वो पक्का बीर ब्रह्मचारों । 
सारे जब का भला करण को उसने वात विचारी। 
पर दानवता के आमे एक मानवता थी हारी। 
बहकावे में जगरताथ ने पाप किया भारी। 
बिच दिया उस माली को जिन चमन गुलजार बनाया ॥४॥ 
रामचन्द्र भूले सके ना कितने थे परोपकारी। 
करें-कर के उपदेश किया जेंग उपकार भारी। 
धर्म का रखवाला वन के सही बात उचारी। 
वैदिक घर्म को जिल्दा कर दिया प्या अमृत बारि। 
बेद की जोत जलतो रहे आयंसमाज बनाया ॥४॥ 
ले०--मा० रामचन्द्र आये, नलका (हिसार) 


आये बोरों जांगो 
अंभी संभंय है यदि आन आगी । 
जग गधे तो बज जाओगे शोर जब हे भाजों । 
आतंकवाद की आग फैल रही है तेजी से । 
'उश्बाद भी जोर मार रहा है पीछे से । 
-इसकी लफ्टों से बचने को वोंद को त्यागों। 
भ्रभी समय है ****' 
बेईमानी व ऋष्टाचार का है धुँझा छाया। 
दुषित वातावरण होगया दम पुर जाया । 
अभी समय है. 
अच्तत्कारी रिश्वतसीरी भो स्रीमस को लरंध चुको हैं! 
दानवता मानवता को खेर से ४५६ रही है । 
दुष्टों से टंबकर लेने को आये वीरी आंधोी। 
झंभी संबय है. 
पौँते-पत्नी की, भोई-मेरहिं की छंसे कंपंट से सर रहा है। 
खँत्म हुआ विश्वोर्स परस्पर या अद सिंहूतरें काट रहा है। 
जीना चाहो यदि ख॑ंशी से, प्रेम बेढ़ीओं, स्वे!र्य को त्था्गों। 
अभी सेमय॑ हैं“ 
-पेंवरॉज ये, 
प्रचारमश्थौों प्रौयंसमांज 
बल्लमगढ़ 





शोक समाचार 
क्री दयाराम आर्य पूर्व खजांची आयंस्माज मुसलाना जिला 
जींद का मार्च १९२० में स्वयंवास होगयो। श्री दयाराम जी आये 
आयसमाज मुसलाना के साथ-साथ कश्या गुरुकुल मोर-माजरा 
(धासीषत), आयेसमाज सफोदों, सालवण, डिडवाड़ा तथा मडलौडा 
के कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। 


हैदराबाद सत्याग्रह संग्राम 
र्चधिता--पं० पन्ताबाल “पोयूष” लिद्धान्तशास्त्री 
स्वतन्त्रता सेनानी उदयपुर 

हैदराबाद नवाब ने पूजा थज्ञों पर प्रतिवन्ध लगया। 

आय॑े हिंदू वीरों ने जा वहां क्राति का बिगुल बजाया ॥ 

निजाम के अत्याचारों से आये हिन्दू तंग आा गये। 

भाई बन्सीलाल श्याम जो करने उनसे जंग्र आ गए ॥ 

साबंदेशिक सभा दिल्‍ली के प्रधान को भेजा सन्देशा। 

जुल्म, ज्यादती, कोड़े गोली चलने का भेजा अन्देशा ॥ 

हैदराबाद नवाब ने जब पूजा पर प्रतिबन्ध लगाया। 

आये, हिन्दू बोरों ने तब स्र॒त्याग्रह संग्राम मचाया ॥१॥ 
यज्ञ हृवन घड़ियाल शंख मन्दिरों में बजना बन्द कराया। 
कथा कीत॑ंन भजन गीत उपदेझों पर प्रतिबन्ध लगाया ॥ 
तुर्की ठोपी पहने हर हिन्दू, था यह फरमान सुनाया । 
मन्दिरों की मरम्मत, आरती भी करना बन्द कराया ॥ 
नारायण स्वामी जी ने तब धमंयुद्ध का शंख बजाया। 
आये हिन्दू वोरों ने तब सत्याग्रह संग्राम मचाया ॥२॥ 

झशोलापुर महासष्ट्र में तब सत्याग्रह कैम्प लगाया। 

स्वामी स्वतन्त्रानध्द जी को उसका सेचापति बनाया ॥ 

प्रथम डिक्टेटर महात्मा नारायण स्वामी को है बनाया । 

चांद करण झारदा दूसरे, तोसरे खुशहालचन्द को पाया ॥ 

अजयमेरी जियालाल पंडित ने ये कत्तंव्य दिखाया । 

राजगुरु प्रृवेन्द्र, स्पेशल ट्रंच ले करके भिजवाया॥ 

प्रकाशचन्द्र कविरत्न के प्रचार ने ऐसा रंग लाया। 

दूसरी स्पेशल ट्रन देवेन्द्रनाथ जी द्वारा पहुँचाया।॥ 

आय॑ हिन्दू वीरों ने तब सत्याग्रह संग्राम मचाया ॥श॥ 
सहाशय कृष्ण, ज्ञानेर्र नेता, पंजाब से यें बनकर आये। 
कितनों ने बलिदान दे दिये धर्म पे अपने प्राण गंवाये ॥ 
निजामशाहो कांप उठी अब आयंवीरों का दल आया। 
नवाब ने भपने घुटने ठेके नोंचे अपना क्षीश नवाया ॥ 
ओदइम पताकी फहंराई, “पीयूष विजय॑ का संख बजाया । 
हैदराबाद नंवाब ने जब पूजा पर प्रतिबस्ध लगाया। 
आये हिन्दू वीरों ने तब सत्याग्रह संग्राम मचाया ॥४॥ 


ऋधि गणकान 
(रागमांड, तल कहरव) 

स्वामी घम्म प्रचारक देश पुंघारक बेगी अज्यीं जी ॥ ठेर ॥। 
सांसारिक त्याग के जौ, विद्या पंढों चिंतलाय। 
वदिक सूर्य प्रकाश के जीं, दियो तिमिर भिंटार्य ॥ 
... स्वामी बेगा आज्यो जी ॥शा। 
योग्याँ ने थीगों जच्यो जौ, गुर्लियां तें ग्रृंणवान। 
घंभ्यों ने बमि ऋषि थें, वेलियों में व्लचान्‌।॥ 
स्वीमी बेगे। ओफज्थों जी २ 
त्याग्यां ने त्यागी जज्या जाँ, धंनियीं में बनवा 
फुंडीं नें निर्मम ऋदिं थे, भक्तों ने अंगवकोन ॥ 
न स्वामी बेंगा! झोजंयों जो ॥॥९॥ 
खडयी नें कॉल समजी, छुलियाँ में यमराओं। 
दींता में रक्षक जैच्यां जी, फंषियां ने कंबरिराज ॥ 
स्वामी बेगा औज्यों जी ॥४॥ 
घमे कारणें ऐ ऋषि जो, आप लियो अवतार । 
घममें हो जीवन जान घर्महित, दियीं प्राण विंसार ॥। 
स्वामी बेंगा आज्यों जी ॥शा। 
वैदिक नैथा समंद बीच जी, रहो हैं गोता खाबे। 
कर देधा-देवानन्द भेंजियों प्रमु, आकर पार लगाये ॥ 
स्वामों बेगा झ्राज्यों जो ॥६।॥॥ 
देष ईर्ष्या त्याग “जगत” थे, गावों ऋषि गुणगान। 
सिपत्ति समय में धर्म को जी, निज ऊंचों कियो जी निशान ॥ 
स्वामी बेगा आज्यो जी ॥ण॥ 

-+स्वामो केबलानन्द सरस्वती 

वेदिक सत्संग आश्रम पुष्कर 


सर्वहितकारी 





(६) 


२१ नवम्बर, १६६७० _ 


जिला हिसार में वेदप्रचार एवं शराबबन्दी प्रचार पदयात्रा कार्यक्रम सम्पन्न 


दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे पावण्ड, भ्रन्याय, अत्याचार तथा शराब 
के प्रचलन को देखते हुए समाज के प्रहरी आरयंसमाज की ओर से 
मनुष्यमात्र की भलाई को मददे नजर रखते हुए वेद प्रचार एवं 
शराबबन्दी प्रचार अभियान चलाकर जनजागरण करने का कार्यक्रम 
विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । दिनांक २ नवम्बर से ११ नवम्बर तक झाय- 
समाज कंवारी के प्रधान एवं समा उपदेशक श्री अतरसिह आये 
क्रांतिकारी के नेतृत्व में हाथ में ओ३म्‌ का धवज लेकर ८ आये विद्वानों 
एवं कार्यकर्त्ताओं का पेदल जत्था “शरावबन्दी एवं वेदिक धर्म की 
जय हो, महर्षि दयानन्द जो की जय हो, जो शराब पोता है अपने 
बच्चों का खून पीता है, शराब पीना पाप है, शराब के ठेके बन्द 
करो, शराव की बोतल फोड दो आदि नारे लगाता हुआ जिला हिसार 
के २० गावों में रात्रि, दोपहर, प्रात: यज्ञ तथा शरावबन्दी सम्मेलन 
द्वारा धुआंधार प्रचार किया। सर्वप्रथम २ नवम्बर १६६० को ग्राम 
डावड़ा में रात्रि को शरावबन्दी सम्मेलन किया । श्री लज्जे राम झाय 
के धर प्रात: हवत किया। इनका प्रचार में विशेष सहयोग रहा । 
३ ता० को दोपहर ग्राम मिरकां में प्रचार किया | यहां श्री सरजीत- 
सिंह का विशेष सहयोग रहा। रात्रि को ग्राम भोजराज में शरावंबन्दी 
सम्मेलन हुआ | प्रात: पंचायतघर में यज्ञ किया गया। यज्ञ पर 
काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। श्री जीसुख नम्बरदार मा० 
गुलाबसिह तथा श्री चन्दगीराम सरपंच का विशेष सहयोग रदा। 

४ नवम्बर को दोपहर ग्राम दाहिमा में बंगले में प्रचार हुआ । 
डा० सुन्दरसिह शर्मा तथा शेरसिंह सरपंच के परिवार का पूरा सह- 
योग रहा। रात्रि को ग्राम गुजार में शराबवन्दी सम्मेलन हुआ। 
श्री चन्दगीराम यादव टेकराम नम्बरदार, निहालसिह सरपंच तथा 
सीताराम आये के घर यज्ञ हुआ। इन सभी का प्रचार में विशेष 
सहयोग रहा। ५ नवम्बर दोपहर ग्राम धमाना में प्रचार हुआ | श्री 
झमरसिह आर्य प्रधान का अच्छा सहयोग रहा। रात्रि को ग्राम 
कंवारी में राराबबस्दी सम्भेबन हुआ। जब पैदल जत्था बस अड्डे 
पर पहुंचा तब आरयंसमाज कंवारी के अधिकारीगण उनके स्वागत 
में बस झड़डे पर तेयार मिले। प्रातः: चौपाल में यज्ञ किया गया। 
शमशेरसिह, डा० ओमूप्रकाश, रामचरुद्र श्रायं, ज्ञानीराम झ्ार्य तथा 
क्रास्तिकारी के परिवार का विशेष सहयोग रहा । ६ नवम्बर को 
दोपहर ग्राम बालावास में चौपाल में प्रचार किया। प्रधान सूबेदार 
हरचन्द आये एवं सूबेदार प्रभुराम के परिवार का पूरा सहयोग रहा। 
रात्रि को ग्राम नलवा में शरावबन्दी सम्मेलन हुआ | प्रातः आये- 
समाज मन्दिर नलवा में यज्ञ किया गया | डा० पोहलुराम, रामपत 
दह्िया का परिवार व कृष्णकुमार का विशेष सहयोग रहा । 

७ नवम्बर को खेतों की ढाणी आय निवास पर प्रचार हुआ। 
निकट को ढाशियों की औरतें एवं बच्चे अपना खेत का का छोड़ 
कर प्रचार में पधारे। श्रीमती सुनेहरो आर्या नें बड़ी श्रद्धा से आये 
विद्वानों को हलवे का भोजन करवाया। रात्रि को ग्राम सुहजादपुर 
में शरावबन्दी सम्मेलन हुआ। प्रात: श्री धमंवीर सलिक के घर में 
यज्ञ किया। प्रचार में परसाराम आये, रणबीर आये, उजालाराम 
आये, रामचरूद्र सरपव्‌ तथा घमवीर आये के. परिवार का विद्येष 
सहयोग रहा । ८ ता» को दोपहर ग्राम रतेरा में प्रचार हुआ । 
रात्रि को आम उमरा में शरावबबल्दी सम्मेलन हुआ। प्रातः बलवान्‌- 
सिह आये की बेठक में यज्ञ किया । राममेहर सरपंच तथा बलवन्तसिह 
के परिवार का विशेष सहयोग रहा । € ता० को दोपहर ग्राम सुल- 
तानपुर में बड़ी चोपाल में प्रचार हुआ । श्री केहरसिंह का विशेष 
सहयोग रहा । रात्रि को ग्राम ढण्डेरी में शराबबन्दी सम्मेलन हुआ। 
प्रात: चतरूराम के मकान पर पारिवारिक यज्ञ किया गया। मा० 
सुलतानसिह के परिवार का विशेष सहयोग रहा। १० को दोपहर 
ग्राम रामायण में प्रचार किया । श्री हरनारायण मलिक जे.ह., सुख- 
लाल पूर्व सरपंच, महेन वह सरपंच का पूर्ण सहयोग रहा। रात्रि 
को ग्राम देपल/मामनपुरा में शरावबन्दी सम्मेलन हुआ । आयें विद्वानों 
के पेदल जत्ये का भारतीय किसान यूनियन नव्युवक शाखा देपल 
के अधिकारियों ने स्वागत किया । यूनियन की तरफ से भोजन की 


सामूहिक बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। प्रात:काल चोपाल में यज्ञ 
किया। यूनियन के प्रधान श्री दशरथ, विकास जी आदि सभी नवसयुवकों 
का विल्लेष योगदान रहा । 


११ नवम्बर को दोपहर ग्राम भगना में प्रचार हुआ्ना। श्री 
बलदेवसिह आये प्रधान, सा० जगदीश आये तथा सहदेव जो आय॑ के 
परिवार का विशेष योगदान रहा। रात्रि का अन्तिम कार्यक्रम भ्राम 
लाडवा में शराबबन्दी सम्मेलन हुआ । श्री दलीपसिह परत सरपंच का 
परिवार एवं स्वतन्त्रता सेनानी पं० संतलाल जो का विज्लेष योगदान 
रहा । 

उपरोक्त सभी गावों में कार्यक्रम बहुत ही रोचक एवं प्रेरणाप्रद 
रहा । जब आय विद्वान केसरिया पगड़ी पहने हुए हाथ में श्रो३म्‌ ध्वज 
लिए पेदल यात्रा करते हुए गांव को गलियों में प्रवेश करते हुओं का 
हृदय तो देखते ही बनता था। समय-समय पर निम्त विद्वान क्धारे 
जिनमें सर्वश्री सभा उपदेशक क्राब्तिकारी जी, स्वामी सर्वेदानन्द 
जी, स्वामी अग्निदेव जी भीष्म, महात्मा ताराचन्द जी, श्री लजेराम॑ 
जी आये, श्री जयसिंह जी योगी, श्री महावीर प्रसाद प्रभाकर, मुख्या- 
ध्यापक श्री भगवानदास जी (फ्टेल नगर हिसार), पहलवान वजीर 
सिंह जी तथा पं० ईहवरसिह जी तुफान की भजन मण्डली व इनके 
सहयोगी महाह्यय घर्मसिंह एवं ढोलक वादक श्री सुभाष जी आदि ने 
सभी गांवों में शराबबन्दी बारे तथा शराब से होने वाले नुकसान से 
इतिहास के उदाहरण देकर लोगों को समझाया “शराब से करलों 
किनारा वरना जीवन है अन्धियारा”” | आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
द्वारा चलाए गए शराब बन्दी झ्मभियान की भी जानकारों दी। सभी 
विद्वानों ने हरयाणा सरकार की शराब बढावा नीति की क॒दु आलोचना 
की तथा देहात से शराब के ठके तुरन्त बन्द करने तथा नहर सुन्दर 
ब्रांच का पानो टीखों पर पहुंचाने की मांग की। ज्ञातव्य है कि ग्राम 
डाबड़ा, दाहिमा, तलवा, रतेरा, भगाना आदि में शराब के ठेके हैं । 
गांव के लोगों को संगठित होकर ये पाप के अड्डे उखाड़ फेंकने की 
प्रेरणा दी । भ्रवेध शराब की बिक्री भी तुरण्त बन्द करने वारे सरकार 
से मांग की । ग्राम शराब बन्दी समिति तथा आवयेसमाज स्थापित करने 
बारे भो बल दिया । 


इसके अतिरिक्त दहेज, पत्थर पूजा, पाखण्ड से दूर रहना तथा 
भायसमाज क्या है क्‍या चाहता है, गोरक्षा, नारी उत्थान, राष्ट्र रेक्षा, 
पंच महायज्ञ, आत्मा-परमात्मा, घर्म क्या है, छुआलछात, चरित्र 
निर्माण पर विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार किया रखे) तुफान जी 
के बहुत ही शिक्षाप्रद समाजसुधार के भजन हुए। सभी गांवों में 
लोगों ने इस नेक काये की भूंरि भूरि प्रशंसा को तथा साथ में पुनः 

प्रचार हेतु विद्वानों से नम्न आग्रह किया । 
--ओमत्रकाश जाये, मन्त्री आये समाज, कंवारी । 


प्रक्ृतिक चिकित्सा योग-शिविर 


(२ दिसम्बर १९६० से ३ दिसम्बर १६६० तक) 
आयंसमाज मन्दिर रामयाम, रोहतक मार्ग जीद 
- आये कीर दल जींद उक्त तिथियों में और . उक्त स्थान पर एक 
प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहा है। यह शिविर 
आरोग्यधाम आश्रम बिदूर (कानपुर) के सुविख्यात डा० श्री रामाशीष 
जो मिश्र के मार्गदशन में लगेगा जिसमें असाध्य समझे जानेवाले 


_ रोगों का प्राकृतिक पद्धति से सफल उपचार किया जायेगा। यथा:-- 


गठिया, पोलिया, पीलिया, ब्लेडप्रेशर, हार्ट टबंल, गैस्ट्रिक ट्रबल, 
नजला, जुकाम, शुगर, अनिद्रा, सब प्रकार के दर्द, एलर्जी, महिलाओं 
के रोग आदि आदि | शुल्क १५१ रु० समय सुबह ७ से ११ सायं २ से 
६ बजे तक । कृपया सम्पर्क करें--दलवोरसिह आये, आझाये वस्च 
भअण्डार, रामनगर, रोहतक रोड जोस्द। श्री कर्णंसिह आये, आये 
वेल्डिग वक्‍से, काठ मण्डी, चक्कर रोड जीनद । आयंसमाज रामनगर 
रोहतक मार्ग जीन्द । 
स्थान सीमित, कृपया ३० नवन्बर ६० तक रजिस्ट्रेशन करवालें । 
--श्रो० श्रोमुकुमार आये उपसंचालक, आयंवीर दल हरयाणाः 


सबवहितकारी 
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दिललो में आरयंयवा महासम्मेलन सम्पन्न 


दिल्ली शभ्रायप्रतिनिधि सभा द्वारा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 
७-वे आयंेयुवा महासम्मेलन का भव्य समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 


सावंदेशिक श्रायप्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झआनन्दवोध 
सरस्वती ने कहा कि आज देश समाज के सामने बड़ो विकट परिस्थि- 
तियां हैं। उन्होंने छात्रों एवं युवाओं का भ्राहवान किया कि वे समाज 
व राष्ट्र उत्थान के लिए महषि दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों एवं 
ग्रायेसमाज के कायक्रमों को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा करें। स्वामी जी 
ने प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित इस आकर्षक व भव्य कार्यक्रम के 
प्रायोजन के लिए सभा श्रधिकारियों को हादिक बधाई दी । 


दिल्‍ली आयेप्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल ने सभा के 
श्रेष्ठ कार्यों, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को जानकारी दी। पार्यजगत्‌ 
के प्रख्यात पत्रकार पं० क्षितिश वेदालंकार ने कहा कि युवकों को अपने 
मन से निराज्षा की भावना निकाल देनी चाहिए और अपनी समस्याश्रों 
के समाधान के लिए आत्मदाह का मार्ग त्याग देना चाहिए देश व 
समाज से यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे अपने प्रयासों द्वारा परि- 
स्थितियों को बदल दें। उन्होंने युवकों से आह्वान किया कि वे समाज 
क देशसेवा का संकल्प लें । 


स्वामों दीक्षानन्द ते प्रतिनिधि सभा द्वारा श्रायोजित विभिन्‍न 
प्रतियोगिताओं के ३४० विजेताओं को छील्ड, पदक, वंदिक साहित्य 
श्रादि भेंट कर सम्मानित किया। स्वामी जी ने बच्चों को श्राशीर्वाद 
| देते हुए कहा कि वे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वे आयंसमाज की छत्र- 
'छाया में उनका सर्वागीण विकास होरहा है । स्वामी जी ने छात्रों व 
ब्रह्मचारियों द्वारा भव्य प्रदर्शन के लिए तथा आयोजन के लिए सभा 

' को साधुवाद दिया। 


, . प्रख्यात वेदिक विद्वात्‌ पं० यक्षपाल सुघांशु ने बच्चों को राष्ट्र का 
कर्णघार बताया। 


दिल्ली आयंप्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव ने कार्यक्रम का 
सुचारु संचालन करते हुए कहा कि यहुघारणा गलत है कि आय॑ं- 
समाज में बच्चे नहीं आते हैं। ५ भ्रक्तूबर से ६ नवम्बर तक एक मास 
तक चले इन कार्यक्रमों में दिल्‍ली के ५० स्कूलों के हजारों बच्चों ने 
उत्साहपूर्वक भाग लिया है। श्री सूयंदेव ने २३ दिसम्बर से २६ दिस- 
म्बर ६० तक होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के लिए भझ्रायंसमाज 
दोवानहाल की ओर से ५१,००० रु० की सहायताराशि देने की घोषणा 
की। उन्होंने सभी उपस्थित महानुभावों से तन-मन-घन से राजघानी 
को होरहे इस सम्मेलन को हर दृष्टि से सफल बनाने का आह्वान 

या। 


उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के प्रारम्भ में लगभग २० विद्यालयों 
के छात्रों एवं कमंचारियों ने योगासन, शस्त्र-प्रद्शंन, पी० टी० प्रदर्शन 
का अत्यन्त आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत कर स्टेडियम में उपस्थित भारी 
जनसमुह को मच्त्रमुग्ध कर दिया। आपषेंकन्या गुरुकुल नरेला की ब्रह्म- 
स्पेरिणों द्वारा आंख से सुई उठाने का अत्यन्त रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया गया। आज के कार्यक्रमों में प्रथम आनेवाले स्कूल एवं गुरुकुलों 
को प्रथम पुरस्कार के रूप में शील्ड समारोह के स्वागताध्यक्ष एवं 
आये केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय घमपाल की ओर से प्रदान की 


गई । 


इस कार्येक्रम में सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं सार्वदेशिक आय- 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रश्नान पं० रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌, प्रान्तीय 
जाये महिला सभा की श्रोमती सरला मेहता, प्रकाश आयें, श्रीमती 
कृष्णा रसवच्त एवं राजधानी के समाजों के पदाधिकारियों सहित 
स्कूलों एवं गुरुकुलों के हजारों बच्चों ने उत्साहपुत्ंक समारोह में भाग 
लिया । 

दिल्‍ली आयेंप्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आयंबीर दल के 
सर्वेश्री प्रीतमदास रसवन्त, पं० खुशी राम शर्मा, डा० ज्ञानप्रकाश शर्मा 
ने कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रपना सक्रिय सहयोग दिया । उल्ले- 
खतीय है कि पो० टी० प्रदर्शत के लिए रतनचन्द आय॑ पब्लिक स्कूल 


सरोजनीनगर को प्रथम, विरला आरयंकन्या स्कूल कमलानगर एवं 
महथि दयातन्द पब्लिक स्कूल को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए । 
शस्त्र-प्रदर्शत में गुरुकुल गोतमनगर, आर्यवीर दल नांगलराय एवं 
कन्या गुरुकुल « रेला को क्रमश: पहले, दूसरे व तोसरे इनाम में दील्डें 
दी गई । योगासन प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार गुरुकूल गौतमनगर, 
द्वितीय पुरस्क्रार कन्या गुरुकुल नरेला व तृतोय पुरस्कार राजकोय 
बाल वरिष्ठ विद्यालय घोंडा को प्रदान किया गया। 
एक महीने तक भाषण, वाद-विवाद, निवन्घ, चित्रकला, खेलकूद 
आदि को प्रतियोगिताओं एबं इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य स्कूली 
छात्रों के शैक्षिक, बौद्धिक, शारोरिक, सर्वागीण विकास के लिए किया 
जाता है। 
विमलकास्त शर्मा 
प्रचा रमस्त्री 


मा० बद्रीप्रसाद आय को समाजरत्न की उपाधि 
सभा के कोषाध्यक्ष तथा जीन्द के समाजसेवक मा बद्रीप्रसाद जी 
को श्री अंगिरा शोध संस्थान की ओर से गत दिनों समाजरत्न की 
उपाधि देकर सम्मानित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता श्री 
रामभगत लांग्यान उपमण्डल अधिकारी जीन्द ने की थी । 
--कैदार्रसह आये 


हां है। 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


बरी गिल 
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हिस्ट्रीव्यूटर्स 


महाशियां दी हड़ी (प्रा०) लि० 


9/44, ड्ुएडसिट्रियल एरिया क्जिलि नगर -०ई दिल्‍ली-१5 फोल 539509, ८०7987, परउाउवा 


विक्रे 

हरयाणा के अधिकृत ता 
मेसज परमानन्द साईदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 
मेसज फूलचन्द सीताराम गांधी चौक, हिसार । 
मेसज सन-अप-द्रेंड्ज सारंग रोड, सोनीपत | 
मेसर्ज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेसज भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा वाजार, करनाल ! 
मेसज घनश्यामदास सोताराम वाजा र, भिवानी । 
मंसज कृपाराम गोयल रुडी बाजार, सिरसा । 
मेसर्ज कुलवन्त पिकल स्टोसे ज्ञाप न॑ं० ]5, मार्किट नं० , 
एन० आई० टो० फरीदाबाद । 
मेसजं सिंगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 
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उपकार तुम्हारे इतने हैं.... 
उपकार तुम्हारे इतने हैं, जिनको मैं गिना नहीं सकता। 
करा-कण में आप समाये हो, जग को मैं दिखा नही सकता ॥ 
क्या भ्रनुपम, अद्भुत, देन तेरी, दाता हो दीख नही पड़ते । 
सब काम पूर्ण कर देते हो, कर्त्ता हो, कर्म नहीं करते। 
तुम सर्वाधार बने जग के, मैं तुमको भुला नहीं सकता'** 
जब चिड़िया चहक-चहक गाती,मीठी सी तान सुना जाती । 
जब भोर की किरण आकरके, निज स्वणं-प्रभा फेला जाती । 


आनन्द विभोर हुआ मन तत्र, अनुभवष्ककों वता नहीं सकता''* 


रोते को कभी हंसा देते, हंसते को कभी रुला देते। 

सब खेल तुम्हारे अद्भुत हैं, भोले हम समझ नहीं पाते । 

हो पारब्रह्म परमेश्वर तुम, कोई तेरा पार न पा सकता *' 
दो बांख़ दिए, को कातत दिये, रपना रसभरी बना डाली । 
दो हाथ. हिग्ने, दो. पर हिए, अद्भुत यह देह रचा डाल्नी । 
सुद्र, चकित देख कौशल तेरा, तू अदभुत बेल द्विखा सकृता “ 

कया नहीं दिया तूने हखको, हूम खुद हो लेना भ्रूल गये। 

हर भूल पे समझाया तूने, हम खुद ही खुद को भूल गये। 

इस भूख-भुलेय्या से हमको, बस तू ही पार लगा सकता * 
दोक्र खाकर जो चेत गये, वे द्वार तुम्हारे आये हैं, 
को तुमसे दिल की कहते. कु; दे.दिलवाले भरे आये हैं। 


रलयदटामगफ्रध्श 
पूरे परियार के लिए शक्तिवर्धक 


एवं स्फूर्तिदयक रसावन। 
लांती, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की-दर्भलता थें 


पायकित 
दोतों व झसूदों के लक्स्‍त रोगों 
मे वितोषत- चाम्केरिया ल्‍्ी हैप 
के लिए उपकोगी | 
आयुर्वेटिक औकय हैं 


खातवड़ी बाज़ार, ढिलली-११०००६ 


ध्य्यक' जुकाम ब इन्कलुएंजा, यकाम 
आदि में जड़ी बूटियों 
मे बकी त्यभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





घाल्ा कार्यालय : ६३, पत्नी, राजा: केद्राइनाथ 


तेरे द्वार पे आकर के कोई, खालो हाथों नहों जा सकता *-* 
क्या अद्भुत महिमा जाल तेरा, रंगों-रंगों की क्यारी हैं। 
आश्चयंचकित सब देख रहे, तेरी रचना बलिहारी है। 
बीता है अनहद काल प्रभु, कोई पार तेरा पा सकता। 
ये घबल हिमाच्छादित पव॑ंत,यह कल-कल,छल-छल्ल,नदियों का 
कहीं मोती टंके तृणों पर हैं, कहीं नृत्य मयूर, मृग छोनों का । 
कर रहा सृष्टि का नव श्रृंगार, तुझसा कर्त्ता नहीं हो सकता''* 
कही झूम रही डाली-डाली, रस भरे रंगीले फूलों की, 
कहीं अमृत निश्ल॑र भरता है, गूंजन गूज है भोरों को। 
तू सुन्दरता का मानद्रण्ड, कोई तेरा भेद न पा सकता। : 
जब आंख से आंसू बहते हैं, मन विद्लल सा हो जाता है। 
खुद की करनी झाती है याद, मन धिक-घिक हमको करता है। 
तू फल का दाता है मगवन, मैं दोष तुम्हें नहीं दे सकती 
जैसा बोया, वैसा काट़ा, अब पृछताते से क्‍या गा । 
शुभ कर्मों की बहुत्वी नृद्वियां कुछ करा.चक्कले फिर क्या होगा। 
प्र ! सुपथ दिखानेवाला है, हमको पथ दीख नहीं पढ़ता... 
बूय कड़े, यूनाए, गुण तेट़े, भुव्‌ 'नोर' मूक बज्न बैठा है। 
क्या खोज रहा उसको बाहर, वह तेरे अन्दर बेठा:है। 
उस निविकार की महिमा का, साकार न. व॒खुत कर सकता 
--महावीर 'तोर', विद्यालंकारँ 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 





गरुकुल कांगड़ो फार्मेंसो 


हरिद्वार 


को ओषधियां सेबन करें। 


शाखा कार्यालय 
६३ गली राजा कंदारनारः, 
चकऋावड़ी काजार, बिल्‍ली-६ 


स्थानीय: विक्रेताओं एवं खुफर बाजार 
से. खरीदें 
फोन नं० २६१८७ १ 


: 'प्रूकरों--बेड्राल' २०४५ 
या मा मम पी विद मन नल न न नकनपन ननल ट 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक्‌ और प्रकाशक वेंदब्रत शास्त्री द्वारा आचाये प्रिटिंग:पेंस के/लिए स्वृहितकारी, मुदणालय रोहतक में 


 अ 


छपवाकर स्बहितकारी कार्यालय पं» जग्देवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्द मठ, रोहतुके,से प्रकाशित! 


च्‌ १,६६, ०८, ५३, ०६० 





प्रधान सस्पादक--सूबेसिह सभामस्त्री 





व्ष (८ अक २ र८ नवम्बर १६६० 


सम्पादक--वेद द्त ज्ञास्त्री 


वाषिक शूल्क ३०) 


सहसम्पादक--प्रकाद्षवीर विद्यालंकार एम० ए० 





(आजीवन शुल्क ३०१) विदेश में ८5 पौड.. एक प्रति ७५ पैसे 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का चुनाव सम्पन्न 
प्रो० शेरसिह प्रधान, श्री सूर्बोसह मन्त्री, श्री रामानन्द सिहल कोषाध्यक्ष 
तथा श्री हरिराम आय पुस्तकाध्यक्ष निर्वाचित | 


रोहतक २५ नवम्बर (केदारसिंह भ्रायं द्वारा) आय॑ प्रतिनिधि 

सभा हरयाणा की साधारण सभा की सभा उपप्रधान महाशय भरत 

सिंह वानप्रस्थी की अध्यक्षता में दयानन्दमठ रोहतक सें हुई। इसमें 

दाता भर के आयंसमाजों के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग 
या । 


डा० रणजीतसिह ने प्रधान पद के लिए प्रो० शेरसिह का 
नाम प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज सारा राष्ट्र संकट में है। जातपात 
तथा सम्प्रदायों के आघार पर राष्ट्र को बांदा जा रहा है। बाहरी 
शक्तियां मुसलमान तथा ईसाई बनाने के लिए करोड़ों रुपया भारत में 
भेज रही हैं। इस अवस्था में श्रायंसमाज का राष्ट्ररक्षा करने का 
उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ब्रतः हमें इस समय ऐसे अनुभवी नेता के 
नेतृत्व की आवश्यकता है जो .कि इन समस्याओं के समधान कराने 
के लिए आर्येंसमाज का मार्गेदशन कर सके । प्रो० शेरसिह इस कसौटी 
पर खरे उतरे हैं । 


इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रि० लाभसिह, क्ञा० रामानरद सिंहल 
(पानीपत), डा० सोमवीर (रोहतक), ला० लक्ष्मणदास (बललभगढ़), 
श्री रामगोपाल आये (सोनीपत), मा० बद्रीप्रसाद (जीरद), श्री खेम- 
चन्द आये (कालका) ने किया । 


प्रधान पद के लिए अल्‍्य किसी प्रत्याशी का नाम प्रस्तुत न किये 
जानें पर प्रो० शेरसिह को आगामी तीन वर्षों के लिए सर्वेसम्मति से 
प्रधान घोषित किया गया । 


डा० रणजीतसिह ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आयेंसमाज की 
शिरोसणि सावंदेशिक सभा के आदेशानुसार प्रान्तीय सभाओं के चुनाव 
भी सावंदेशिक सभा की भांति ३ वर्ष के लिए किये जाएं। अत: इस 
आदेश के अनुसार हरयाणा सभा का चुनाव भी तीन वर्ष को अवधि 
के लिए माना जावे। श्रौर सभा के लिए दोष पदाधिकारियों, अंतरग 
सदस्यों, आये विद्या सभा हरयाणा, आय॑ विद्या सभा कुरुगुल कांगड़ी, 
राजायें सभा, न्याय सभा तथा सा्वेदेशिक सभा के लिए प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार भी सभा प्रधान प्रो० शेरसिह को दिया जावे । इस 
प्रस्ताव का समयन श्री सुखदेव शास्त्री (आसन), प्रो० सत्यवोर 
शास्त्री भिवानी, श्री राममेहर एडवोकेट (रोहतक), प्रो० प्रकाशवीर 
विद्यालंकार (रोहतक), मा० बद्रोप्रसाद (जीरद), श्रि० लाभसिह 
(पानीपत), श्री रामचन्द आये (रेवाड़ी) ने किया । इस प्रकार यह 
प्रस्ताव भी सर्वेसम्मति से स्वीकार किया गया । 


प्रो० शेरसिह ते छठी बार सभा का प्रधान सर्वसम्मति से चुने 
जाने पर हरयाणा प्रदेश के सभो आये प्रतिनिधियों का आभार प्रदर्शित 
करते हुए कहा कि आपने मेरे ऊपर जो विदवास प्रकट किया है शोर 
सभा का जो कार्यभार डाला है उसके लिए मैं सभी का हादिक 
भत्पवाइ ऋरता हूँ मोर विधवास दिलाता हैं कि आपकी आशाओं के 


अनुसार सभा को उत्नत करने और झ्रायंसमाज की वर्तमात समस्याओं 
के समाघान के लिए पूरी शक्ति लगाकर अपने कतेव्य का पालन 
डा । आशा है मुझे सभी का सहयोग और प्यार यथापुर्व मिलता 
रहेगा । 
प्रो० शेरसिह नें सभी जिलों के सक्रिय प्रतिनिधियों से विचार 
विमर्श के पश्चात्‌ सभा के शेष पदाधिकारियों तथा अस्तरंग सदस्यों 
के चुनाव की घोषणा निम्न प्रकार की :- 
१. महाशय भरतसिह वानप्रस्थी, दयानन्दमठ रोहतक (उपप्रधान) 
२. पद्मश्री बहन सुभाषिणीदेवी आचार्या कन्या गुरुकुल शानपुर कलां 
(उपप्रधान) 
३. ला० लक्ष्मणदास आये सेवा' सदन बल्‍लभगढ़ (उपप्रधान) 
४. डा० रणापीरसिंह सांगवान, प्रधान आयेसमाज सिरसा 
(उपप्रधान) 
५. श्री सूबेसिह सेवानिवृत्त उपभण्डल अधिकारी नागरिक रोहतक 
(भागी जि० भिवानी) (मन्त्री) 
६. डा० सोमवीरसिह सेवानिवृत्त भ्रायुवेंद चिकित्सा श्रधिकारी 


(रिटोली रोहतक) (उपमन्त्री) 
७. श्री सत्यवीर झास्त्री ग्राम गढी बोहर जि० रोहतक, (उपमस्त्री) 
८. श्री रामानन्द सिंहल ६२, सुखदेव नगर पानीपत, (कोषाध्यक्ष) 


६. श्री हरिराम आय सेवानिवृत्त लोक-सम्पर्क अधिकारी (कारोली 
जि» रेवाडी) (पुस्तकाध्यक्ष) 


प्रन्तरंग सभा के सदस्य 


पे है. बब 

१०. स्वामी ओमानन्द सरस्वती आचाये गुरुकुल झज्जर जि रोहतक: 

११. श्री वेदबत शास्त्रों संचालक आचाये प्रिटिंग प्रेत दयानन्द सठ रोहतक 

१२. प्रो० सत्यवीर शास्त्री, प्रध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजकीय 
महाविद्यालय भिवानी। 

१३. श्री घीरपाल, आर्यसमाज बादली जि० बादली । 

१४. वेद मेन्दाराम आयें, प्रधान आयेसमाज छोटा माडल टानउ 
यमुनानगर ! 

१५. श्री इयामलाल आये, ६०-श्रार नई कालोनी गुड़गाव । 

१६. श्री सुमेरसिंह आये, प्रधान आयेसमाज सरूपगढ़ जि० भिवानी । 

१७. श्री रामचरद्र झा, पूवे खण्ड विकास अधिकारी (रेवाड़ी) । 

१८. श्री बलवानसिह पूर्व मन्त्री गुरुकुल सिहपुरा (ग्राम टिटोली जिला 
रोहतक) 

१६. विसिपल लाभसिह प्रस्तोता प्राय विद्या परिषद्‌ हरयाणा (सिवाह 
जिला पानोपत) 

२०. प्रिसिपल सत्यवीरसिह विद्यालंकार छाजूराम जाट कालेज हिसार 

२१. प्रो० प्रकाशवीर विद्यालंकार मन्त्रों आये विद्या सभा गुरुकुल 
कांगड़ी (चारकक्‍्यपुरी रोहतक) 

२२. श्री रामगोपाल आराये प्रधान आयंसमाज सोनीपत नगर 


खबहितकारी 





२३. ला० विदवबच्धु श्रायंसमाज ठोल जिला कुरुक्षेत्र 

२४. मा० बदरीप्रसाद आयेसमाज जीस्ब शहर 

२४. डा० अमीरसिंह मनोविज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विध्वविद्यालय 

२६. महाशय ताराचश्द आये प्रधात आयंसमाज नारनोल जि० महेन्द्रयढ 
२७. महाशय फतहसिह भण्डारी गुरुकुल भज्जर जिला रोहतक 

२८. डा० रणजीतसिह मकान ६०५/१६ फरीदाबाद (नारनोष्द हिसार) 
२६. डा० मनोहरलाल आये हस्पताल रेलवे मार्ग कंचल | 

३० श्री कुलभूषएा आयंसमाज बड़ा बाजार पानीपत । 

३१. श्री चन्द्रपालसिह राणा, ईश्वर कालोनी बवाना-दिल्‍लोी । 

३२. श्री देवराज विद्यालंकार ग्राम आंवली तहसील गोहाना। 

३३. श्री जयपालसिह आये ग्राम नंगला साधान जि० यमुनानगर । 
३४. भाचाये सुरेस्द्र जी आये ग्राम छूखी जि० रेवाड़ी । 


साधारण सभा में स्ंसम्मति से 
पारित प्रस्ताव 


प्रस्ताव संख्या--१. आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा को यह 
सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि राष्ट्र का सबल प्रचार 
माध्यम दूरदर्शन जिस पर राष्ट्र का करोड़ों रु० खच किया जाता है। 
वह दूरदशन अपने कायक्रमों द्वारा राष्ट्रमाषा हिंदी तथा भारतीय 
संस्कृति पर क्र आघात कर रहा है । यह सभा मांग करती है। 

१. दूरदर्शन पर हिंदी भाषा के कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रस्तुत 
किये जाय उनमें आधे से अधिक प्ंग्रेजी भाषा में प्रसारित किए जा 
रहे हैं। इस धांघली को रोका जाए और हिंदी के वाक्य तथा हिंदी 
कायक्रम हिंदी भाषा में प्रस्तुत किये जाएं । 

२. चित्रहार, चित्रगीत भादि कार्यक्रमों के अन्तगेत अश्लील 
गीतों के साथ छाया चित्रों में अश्लील हाव-भाव एवं चित्र दिखाये 
जाते हैं जिनका श्रोताओं पर विनाशक प्रभाव पड़ता है। प्रतः ऐसे 
कार्यक्रम राष्ट्रप्रचा रमाध्यमों से प्रचारित तथा प्रसारित न किये 
जाये। 

३. देखने में आरहा है कि दूरदशेन नाटकों में शराब, सिगरेट 
पीने तथा पिलाने के दृश्य दिखाये जाने लगे हैं। यह घोर निन्दनीय है । 
झ्रत: इसे तुरम्त बध्द किया जाना चाहिये। 

४. बालकार्यक्रम, प्रतियोगिता कार्यक्रम सेरसपाटे अथवा 
खोजपूर्ण अथवा ऐतिहासिक जानकारियां प्रायः अंग्रेजी भाषा में दी 
जाती है जो कि न बच्चे समझ पाते हैं और न ही बिना! अंग्रेगी जानते 
वाले अध्य श्रोता। अतः उपर्युक्त कार्यक्रम हिन्दी अथवा प्रादेशिक 
भाषाओं पें दिये जायें। 

५. दूरदर्शन से मांस, शराब तथा प्रंडों का प्रचार न किया 
जाए। इससे क्षाकाहारी श्रोताओं तथा दर्शकों के दिलों पर ठेस 
पहुंचती है और बच्चों में अस्वस्थ श्लाद्य के प्रति रुचि जागती है जोकि 
भारतीय संविधान के विरुद्ध है । 


प्रस्ताव संख्या--२. भायंसमाज की शिरोमरिय सा्वेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने अपने भ्रादेश तथा संयुक्त आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के १९७५ के साधाराण सभा के श्रम्बाला छावनो के प्रस्तावानुसार 
पंजाब सभा का त्रिशाखन पंजाब, हरयाणा तथा दिल्ली में राजकीय 
सीमाओं के आधार पर करते हुए निर्णय किया था कि जो सम्पत्ति 
जिस प्रदेश में स्थित है, वह उसी प्रास्तीय सभा की होगी और संयुक्त 
पंजाब सभा के कोष में जो १८ लाख रुपये के लगभग बंकों में जमा 
है, उसे भी ३५ प्रतिशत पजाब, ३५ प्रतिशत हर॒याणा तथा ३० प्रतिशत 
राशि दिल्ली की आये प्रतिनिधि सभाओं को दी जावेगी। परन्तु १५ 
वर्ष व्यतीत होने पर भी हरयाणा सभा की प्राप्तथ्य राशि जो कि बेंक 
में सावधि जमा राशि पांच गुणा लगभग ३० लाख है, हर॒याणा सभा 
को तही दी गई जबकि हरयाणा सभा ने अनेक बार पंजाब सभा तथा 
सार्वदेशिक सभा से लिखित तथा मौखिक रूप में मांगी है, परन्तु 
अभी तक एक पंसा भी पंजाव सभा के प्रधान श्री वीरेन्द्र ने हरयाणा 
सभा को नहीं दिया है। अतः हरयणा प्रतिनिधि सभा इस अन्याय 
और घीगामस्ती के व्यवहार की घोर निन्‍्दा करती है और सा्वदेशिक 
सभा के प्रधान से पुन: अनुरोध करती है कि वे अपने आदेश को 
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क्रियाण्वित कराते के लिए पंजाब सभा से हरयाणा सभा की प्राप्तव्य 
राशि एक मास के अन्दर दिलवाने की व्यवस्था करें भ्न्‍्यथा जरूरत 
पड़ने पर हरथाणा सभा को ओर से सावंदेशिक सभा के कार्यालय 
के सामने विवश होकर धरना देना पड़ेगा । 


प्रस्ताव संख्या ३. भाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा शअपनें हरयाना 
के श्रायंसमाजों तथा आये शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश 
देती है कि वे उपरलिखित प्रस्ताव को पास करके उसकी एक प्रति 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा रामलोला मेंदान नई दिल्‍ली-१ दूसरी 
प्रति श्री वीरेश्द्र प्रधान धाम प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त भवन चौक 
कृष्णपुरा जालब्घर शहर तथा तीसरी प्रति मन्त्री श्राये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा दयानध्दमठ रोहतक को यथाशीघ्र डाक द्वारा भेज देवे । 


प्रस्ताव संख्या ४. यह सभा हरयाणा की आये जनता से अनुरोध 
करती है कि माचे १९६१ में शराब के ठेकों की नीलामी के अवसर पर की' 
जानेवाली नीलामी के विरुद्ध प्रदर्शन करने की अभी से तेयारी करे । 


प्रस्ताव संख्या ५, यह सभा हरयाणा के गोप्रेमियों से अ्रनुरोफ 
करती है कि वे अ्रपने घरों में गोपालन करें तथा अपने अपने परिवारों 
को गोदुग्घ पिलावें जिससे गोरक्षा हो सके और गोदुग्ध के सेवन से 
सारा परिवार बलवान, निरोग, वीर तथा बुद्धिशाली बन सके । _ 


प्रस्ताव संख्या ६. यह सभा भारत सरकार से भ्रतुरोष करतो 
है कि वह केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के चयन में भाषा माध्यम 
हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जावे। 


प्रस्ताव संख्या ७. यह सभा हरयाणा के सभी आये विद्यालयों 
गुरुकुलों के श्रधिकारियों को निर्देश करती है कि वे अपनी संस्थाओं में 
वदिकघम की शिक्षा तथा परीक्षा की व्यवस्था अनिवाय रूप से करे 
और प्रतिदिन शिक्षण कार्य यज्ञ आदि करके आरम्भ की जावे । 


प्रस्ताव संख्या 5. यह सभा हरयाणा के सभी आयंसमाजों से 
अनुरोध करती है कि वे प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव अथवा वेदप्रचार 
कार्यक्रम अवद्य रखें और प्रपने भाय सभासदों से उनकी मासिक 
झ्रवथा वाषिक आय का शतांश (१००वां' भाग) समाज के कोष में 
प्राप्त करें तथा अपने सदस्यों की सत्संगों में कम से कम २५ प्रतिशत 
उपस्थिति अवदय अंकित करें। 


प्रस्ताव सख्या ६. यह सभा भारत सरकार से भ्नुरोध करती है 
कि श्रयोष्या में मर्यादापुरुषोत्तम राम की जस्मभूमि पर विदेशी 
आक्रमणकारी बाबर ने बलात्‌ म्दिर को तोड़कर वहां बाबरी 
मस्जिद बना रखी है, उसे वहां से तुरध्त हटाकर वह स्थान पृवेवत्‌ 
सुरक्षित किया जावे और आये जनता को भावनाओं का आदर किया 
जावे । 


प्रस्ताव संख्या १०. यह सभा भारतीय जनता पार्टी के प्रधान 
श्री लालकृष्ण भ्राडवाणी की इस टिप्पणी का घोर विरोध तथा निभ्दा 
करती है जिसमें उस्होंने श्री रामचन्द्र तथा श्रीकृष्ण को मांसाहारी 
होना बताता है। आयंजनता श्री श्राडवांणी से इस टिप्पणी को 
वापिस लेने का अनुरोध करती है। आयंसमाज के विद्वान इस विषय 
पर उनसे छ्ास्त्रार्थ करने का चंलेम्ज देते हैं। 





आकाशवाणो रोहतक से सुनिये 


हैदराबाद आये सत्याग्रह पर आये नेता स्वामी ओमानश्द 
सरस्वती, प्रो० शेरसिह तथा श्री महेश्वर शास्त्री की भेंटवार्ता 
आकाशवाणी रोहतक से ३० नवम्बर को रात्रि ८ बजे हरयाणा दर्शन 
कार्यक्रम में सुनिये। 


शराब पीना 


जलती आग निगलंना 
+--बचिये । 








(३) 
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गोक्ध बन्दो-एक राष्ट्रीय सांग 


भारत वर्व की इस पवित्र-पावन घरतों पर गोहत्या का अपर्म 
प्राचीन काल से लेकर मुस्लिम शासन काल तक नहीं था। परन्तु 
ब्रिटिश साम्राण्य' के भारत में पर्दावण के साथ ही इस अधम की नींव 
रखी गई। इससे पहले हिंदू-मुस्लिम दोनों ही गाय को पूजनोय 
मानते थे । 

गाय के प्रहन पर सबसे पहले आयंसमाण के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द' सरस्वती नें आवाज उठाई और उन्हीं कदमों पर चलते हुए 
भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वराज्य भिलने के पदचात्‌ पूर्ण 
गोवध रोकसें का आइवासन भी दिया। महात्मा गांधी तो गोहत्या 
और नरहत्या को समान समझतें ये। शासन संभार्जनें के बाद पंडित 
जवाहरलाल नेहरू नें तो “केटिंल प्रिजरवेशन एण्ड डेवलपमेंट 
कमेटी” भी बना दी थीं। 

गोहत्यों की प्रंधन न तो सांप्रदायिक है और न किसी के हृदय को 
आघात पहुँचाने वाला । विडम्बना ही है कि हमोरी सरकार ने इस 
ओर कभी पहल करने की सोची हीं नहीं। स्वतष्ज भारत की सरकार 
भी ब्रिटिश सत्ता को तरह आज तक इसी गलतफेंहमो में है कि यह 
हिस्दुध्ों कौ धार्मिक मांग हा है और इस पर दूसरे समुदायों द्वारा 
विरोध होगा । 

राजनेतिक विचार--श्री बाल गंगाधर तिलक ने जनता को 
यह आश्वासन दिया था कि जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब 
पांच मिनट में पहली कलम की नोक पर गोवध निषेध कानून पास 
कर देंगे। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भ्रपने एक रेडियो भाषण में कहा था 
कि जो देंश कभी घी और दूध का भण्डारं कहा जाता था, आज वहां 
विदेशों से डिब्वाबन्द पाउंडर का दूध और मक्खन मंगाया जाता है, 
वनस्पति घी भारतवाधियों के पेट में विकार उत्पश्न कर रहा है, रोगों 
की भरमार बढती है, भारत का सात्विक जीवन झ्राज समाप्त होता 
नजर आरहा हैं। 

तुगलक वंश के बादशाहों ने भी समय-समय पर गाय की रक्षा 
हेतु कानून बनाए । मुगल बादशाहों के पहले शासक बावर ने अपने 
पुत्र हुमायूं को एक वसीयत में लिखा कि अपने राज्य में गाय की 
कुर्बानों कभी मत होने देना | हुमायू को भो गोमांस से अत्यन्त घणा 
थी। हुमायूं के कुछ संस्मरण फारसी में लिखेंगए जिनका अंग्रेजी 
अनुवाद सन्‌ १९०४ में मेजर चाल्स स्टुअटट ने किया, जिसके अनुसार 
एक बार अपनी ईरान यात्रा के दौरान अपने सौतेले भाई कामरान 
प्रौर मां की राय की बेगम के पड़ाव पर आराम करते हुए हुमायूं ने 
भोजन मंगवाया तो उन्हें उस भोजन में गाय का मांस होने की शंका 
हुई। पता लगाने पर उनका संदेह ठोक निकला तो वह क्रोधित हुए 
और बोल उठे--हाय रे कामरान पेट भरने का तेरा यह रास्ता? 
प्रपनी पक्च्रि मां को भी तू ये गो-मांस खिलाता है ? उसके लिए चार 
बकरियां लाने में तु असमर्थ होगया। हमारे तो पिता को कब्र को 
भाड़ने वालों तक के लिए गो-मांस खाना अनुचित्त है। पिता जी ने 
जिस तरह अपने कुटुम्बवालों का गुजारा किया क्‍या उस तरह हम 
चारों पुत्र नहीं कर सकते ? ईन शब्दों के साथ दुःखीं बादशाह 
हुमायूं ने मौजन का थाल एंक तरफ सरका दिया और शरबत का 
गिलास पीकर ही उठ खड़े हुए । 

गोरक्षा के सिलसिले में यही रष्टिफोण हुमायूं के पुत्र अकबर का 
था। अकबर के राज्य का पुरा विवरण “आइन-ए-अकबरी” नाम 
की किताब में मिलता है जिसमें गौरक्षा का तो एक प्रथक्‌ ग्रध्याय ही 
. है, उसके दूध, घी, मक्खन आदि से भारतवासियों का पेट भरता है। 
इसके बेल खेती करके सारे भारत के लिए भ्रष्त उपजाते हैं। 
इसलिए गाय तथा उसके वंश की हत्या करना जुमे है। महाराजा 
अकबर को स्वयं अपनी गोशाला बड़ी विस्तृत थो । 


अवॉबर की इस परम्परा की उसके पुत्र जहांगीर ने भी उसी 
बरकोर निभाया। बिटिश नेताओं के अतिरिक्त भारत को घरती पर 
झाज तक राजनीति करतेवाले सभी प्रकार के लोगों ने गो तथा 
उंसेके वंश की रक्षा पर आवध्यक बल दिया। १६२४-२४ में कांग्रेस 
क् एक सम्मेसन में गोरक्षा पर बोलते हुए पण्डित मदनमोहन मालवीय 


तो रो ही पड़े थे । गांधी जो तो सदेव यही कहते थे कि देश की सुख 
समृद्धि गाय के साथ ही जुड़ी है । 

गाय भाश्तोय संस्कृति का प्रतिरूप--सत्यव, न्याय और शांति 
जहां भारतौय संस्कृति को सुरक्षित रखे हुए थे। अतिथि सेवा इस' देश 
की अमर मर्यादा थी। सदाक्षार श्रौर स्वोक्लम्बी जीवन इस देश 
का चरित्र था । इन सबका आधार एवं प्रेरणासत्रोत गाय ही थी। 
उसका परोपकारी जीवन, उसकी सीौम्य आकृति, परिश्रम रूप और 
शान्‍्त वातावरण ही तो भारतीय संस्कृति का उद्गम है। 

हिंदू, सिख, ईसाई श्रीर इस्लास को दृष्टि में गाय--उपरोक्त 
समस्त फायदों के कारण हीं जहां हिंदु समुदाय में गाय को माता के 
समान पूजनीय माना गया है कहीं अश्य मतों में भी गोरक्षा को बड़ा 
महत्त्व दिया ग॑या है। सिंखों के गु/ रामदेव जो का तो बलिदान ही 
गोरक्षा के उद्देश्य से हुआ था । गाय के दूध की प्रशंसा तो सिखों के 
घामिक ग्रन्थ तक में भी की गई है। ईसाई सभुदाय के घामिक ग्रंथ 
बाइबल में भी गाथ को देवता माना गया है। स्वयं मुहंम्मद साहब 
ने तो गाय को जानवरों का सरंदार कहा है भ्रौर आदेश दिया कि 
उसकी बुजुर्गी पश्रौर इहतक्तम किया करों। स्वयं हजरत ने भी कभी 
गाय को कुर्बानी नहीं की और न॑ ही मक्‍के में श्राज तक गाय की 
कुर्बानी होती है। कुरान में तो यहां तंक लिखा है कि हटा पेड़ काटने 
वाले, मनुष्य खरीदनेवोलि, गाय को मारनेवाले और दूसरों की स्त्री 
के साथ कुकर्म कर्नेधाले खुदा के यहां कभी माफ नहीं किए जायेंगे। 

भोवंश को रक्षा तथा देश की प्र्थव्यकश्था--यदि गाय तथा 
उसके वंश से प्राप्त सहायता को श्राथिक आंकड़ों में मापा जाए तो 
स्पष्ट होगा कि हमारा भारत देश का ही नहीं बल्कि विष्व के समस्त 
देशों का आर्थिक ढांचा गाय के कन्धों पर ही खड़ा प्रतीत होगा ! 
जिन देशों ने गोवंश की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा लिए हैं उन 
देशों में आरोग्यता, खुशहाली, समृद्धि और खाद्यान्नों की बाहुलयता 
दूर से ही देखी जा सकती है। महषि दयाननण्द सरस्वती ने तो गाय 
तथा इसके वंश से प्राप्त आर्थिक लाभ का स्पष्ट नक्शा अपनी लघ 
पुस्तिका “गो-करुणानिधि” में खींचकर ही रख दिया है। उनके अनु- 
सार गाय के दूध और अस्य उत्पादों से गाय के पूरे जीवन में कई 
हजार मनुष्यों को तृप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक गाय 
अपने जीवन में प्रनुमानत: ५ या ६ बछड़े और बछिया पंदा करती है। 
पुन: बछिया के दूध से भी देश में इन उत्पादों को वद्धि होगी। दूसरी 
बछड़े बड़े होकर बल बनते हैं और प्रत्येक बेल श्रपने जीवन भें हजारों 
मन अश्न का उत्पादन कराने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार बंल से 
भी लाखों मनुष्यों के अन्न की आवश्यकता पूरी होती है। 

अतः भारत सरकार को गाय तथा गोवंश की रक्षा के लिए 
राष्ट्रहित में सख्त से सख्त कदम उठाने चाहियें जिससे भारत देश 
फिर से प्राचीन रूप से सुख-समृद्धि को प्राप्त कर सके। 

(देनिक वीर श्रर्जून से साभार) 


सोनीपत में योगसाधना शिविर एवं उत्सव समापन 


आयेसमाज काठमण्डी सोनीपत में स्वामी दिव्यानष्द जी सरस्वती 
की अध्यक्षता में २६-१०-६० से १-११-९० तक योगसाधना शिविर बड़े 
ही उत्साहपूर्वेक सम्पश्न हुआ । इस शिविर में लगभग ५० योग साधकों 
ते भाग लिया। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश देहली आदि दूसरे 
प्रान्तों से भो बहुत साधक झोए हुए थे। सोनीपत की जनता नें इस 
शिविर का अत्यधिक स्वागत किया है। आयेसमाज के इस ओर 
योगदान की सत्र प्रशंसा की गई। दूसरे मतावलम्बियों ने भी इसमें 
आकर भाग लिया और आयेसमाज के कार्यों में रुचि ली। सामवेद 
यज्ञ में भी गुरुकुल कालवा कें ब्रह्मचारियों के वेदगान से यहां के लोग 
बड़े प्रभावित हुए। ३१-१०-९० को तथा १-११-६० को बड़ी घूृमधाम 
से उत्सव हुआ । इसमें श्रों सहदेव जी बेघडक श्री रामनिवास तथा श्री 
हरघ्यानसिह सभा प्रचारक श्री रतनसिह आये ने लोगों को बड़ा 
मन्त्र मुग्ध किया | श्री देववब्रत आचाये गुरुकुल कुरुक्षेत्र के भाषरयों का 
सबसे अधिक प्रभाव पडा | श्री सुखदेव ज्ञास्त्री ने भी बड़ा ग्रोजस्वी 
भाएण दिया। 





सबंहितकारी 





भारत की वतंमान स्थिति 


जिघर देखिये नजर आ रहे कायरता के बोल, 
फुटपाथों पर काट रहे दिन, यहां करोड़ों लोग । 
जहां देखिये रूढिवादी अपनी हो फरमाते, 
शिक्षित तथा विद्वानों की बात नहीं सुन पाते । 
इंह्या देंघ भावना के रहते अन्दर बोल, 
फुटपाथों पर काट रहे दिन यहाँ करोड़ों लोग । 
लिप्त हुये स्वार्थ के अच्दर कम करें हैं खोटा, 
वर कन्या का योग नहीं है बड़ा है कोई छोटा । 
इन दोनों के बीच में आया दहेज शन्नु मोटा, 
स्वार्थ, मतलब ओर गरज का अन्दर बाजे ढोल । 
फूटपाथों पर*** 
बिता श्रम के दो नम्बर की आज कमाई चाहते, 
देखो चारों तरफ लोग अपना ईमान गिराते। 
डुपलीकेट सामान चाहे ओरोजनल उसे बताते, 
अधष्टाचा र रिश्वत घोटाला विष्टाचा र हुआ गोल । 
फूटपाथों प्र'***** 


लोग करोडों तरस रहे सूखी रोटी कंसे आये, 
लेकिन घनपतियों का कुत्ता, डबल रोटियां खाये। 
अपना लीडर खुश होकर अपना ही भवन बनाये, 
सच्चा पथिक महेश रहा नहीं जीवन डांवाडोल । 
फूटपाथों पर काट रहे दिन यहां करोड़ों लोग, 
जिघर देखिये नजर आरहे कायरता के बोल। 


मानव-चोला 
दुलंभ है देह ये देवों को भी महादेव न पाये तो मैं क्‍या करूं। 
देनेवाले ने चोला अनोखा दिया विषयों में लगाये तो में क्या करूं || 
इस देह में तत्व रमाया है 
चेहरे पर तेज दिखाया है 
बल की है अन्दर कमी नहीं 
वीर शक्ति घटाये तो मैं कया करूं। 
देनेवाले ने चोजा अनोखा दिया विषयों में लगाये तो मैं क्या करूं ॥ 
यह मुख है ग्रच्छा गाने को 
रसना है रस बरसाने को 
किसी का इसमें दोष नहीं 
तू विष उगले तो मैं क्‍या करूं। 
देनेवाले ने चोला अनोखा दिया विषयों में लगाये तो मैं क्या करूं ॥ 


बुद्धि दी सोच समझने को 
अच्छे पथ पर चलने को 
कम्प्यूटर ऐसा बना नहीं 
तू मलिन बनाये तो मैं क्‍या करूं। 
द्ेनेवाले ने चोला अनोखा दिया विषयों में लगाये तो मैं क्या करूं | 
योगी बन प्रमृत नहीं पीया 
भोगी बन सबकुछ नष्ट किया 
मिला रोगों से छुटकारा नहीं 
व्ेराग्य न लाये तो में क्‍या करूँ। 
देनेवाले ने चोला प्रनोखा दिया, विषयों में लगाये तो में क्या करूं ॥ 
अमृत जल है पीने के लिए 
फल-फूल अन्य खाने के लिए 
पोने-खाने की कोई कमी ही नहीं 
मांस मदिरा को खाये तो मैं क्या करूं । 
देनेवाले ने चोला अनोखा दिया विषयों में लगाये तो मैं क्या करूँ ॥ 
ध्यान करो उस ईदवर का 
यह जीवन क्षणभंगुर सबका 
कहे महेश पन्‍हैडा खुद नहीं 
शिष्टाचार न पझ्राये तो मैं क्या करू । 
द्ेनेवाले ने चोला ग्रनोखा दिया विषयों में लगाये तो मैं क्या करूं ॥। 
ले०--महेश चन्‍द आये फरीदाबाद (हरयाणा) 


(४) रए नवम्बर, १६९० 


धन्य है हे ! आर्यसमाज 

घमं की धवल ध्यजा के धारक, 

सत्पणय के श्रहरी नगराज । 
क्रांतिकिरण तुम वेद-सूर्य की, 

धन्य तुम्हीं हो प्रायंसमाज। 
सानव-मानव की समता का, 
किया तुम्हीं ने तो उच्चार। 
भूत भगाया, 
मान सभी को तो इकसार। 
अन्धतमस्‌ में भटक रही थी, 

देखो. मानव जाति सारी । 
वेद-विहान खिलाकर तुमने, 

विकसायी मुरकायी कक्‍्यारी। 


भेदभाव का 


नारी जाति के समुद्धर्ता, 
खोले. सारे कपट-कपाट । 
शिक्षा का सब्मा्ग सुझाया, 


नव-जीवन का उम्रगा ठाठ। 
छिष्त खता-सी जो बेचारी, 


जीवश्मृ्त होकर जीती थी। 
विष वेषव्य विषमता का हां, 

कितना घूट-घूंट पीती थो। 
पुनविवाह का मण्डप रचकर, 

बुमता हुआ दीप जलाया। 


वर्जित करी व्जना सारी, 
सूखी कलिका को सरसाया। 

जो निज बच्धु पतित बने हां, 
समता का अधिकार नहीं था। 

प्रमंध्वजी ये, 
श्रपनों से हो प्यार नहीं था। 

शुद्धि का वह चक्र चलाकर, 
बिछुडों को फिर गले लगाया। 

माला के जो मोती टूठे, 
उनको फिर से आन मिलाया। 

जो जाति, 
अन्ध आस्था में सोती थी। 

राम-राम और कृष्ण-कृष्ण कह, 
अपना सब कल मल धोती थी। 

जकड़ी थी जो परबन्धन में, 
आजादी हित भरती आहें। 

तुमने ही तो सुनी वीरवर, 
माता की वे कंरुणभ कराहें। 
समर बना सेनानी, 
किया अपना 


जाति-मुक्ति में देखा, 
. तुमने स्वगे और अपवर्ग। 
भारत मां के भव्य भाल पर, 
तुम ही. चमके बनकर बिल्दों। 
पुण्य प्रताप तुम्हारा ही यह, 
बनी राष्ट्रमावा जो हिल्दी। 
वन्‍्दत करता शत-शत भाज, हे 
घरय तुम्हे हे! आयेसमाज । 
--डा० घर्मचन्द्र, विद्यालंकार “समब्वित” 


पुरोहित को आवद्ययकता है 
आयेसमाज, बड़ा बाजार, पानीपत, हरयाणा प्रांत के पुराने 
समाज संगठनों में एक अग्रणी स्थान रखता है, इसके आयंसमाज 
मन्दिर में एक सुयोग्य, निपुण तथा विद्धात्‌ पुरोहित की आवश्यकता 
है। दक्षिणा यथायोग्य तथा यथोचित दी जाएगी। इच्छुक सज्जन 
अपने जीवन-परिचय तथा प्रार्थना-पत्र को डाक द्वारा भेजकर सम्पर्क 
स्थापित कर सकते हैं। 


देखे कसे 


रूढि रोधग्रस्त 


कर-कर 
सब  उत्सग। 


--राममोहन राय एडवोकेट, मस्त्री 
झायेसमाज, बड़ा बाजार, पानीपत 


सर्बहितकारी 


जय माता दी 


दिवाली से पहले और दद्हरे से दस दिन पूर्व एक मातृशक्ति 
का त्यौहार पूरे भारत भर भें मनाया जाता हैं। मातुशक्ति को कई 
रूपों में जन साधारण ने अपनाया है। बंगाज में काली मा का रूप है 
तो गुजरात में अंबा का, दक्षिण में इसे चामु डो देवी के नाम से जानते 
हैं, तो उत्तर में ज्वाला देवी के नाम से, हर क्षेत्र में इस माता के नाम 
बदलते रहते हैं । वम्ब्ई में मुबा देवी तो राजस्थान में कला देवी । 
मध्यप्रदेश में जय भवानी तो पंजाब में वेष्णो देवी । इस तरह एक 
माता के रूप और कई नाम प्रसिद्ध ही गये हैं । 


वेष्णो देवी मां की कथा तो आपने सुनी ही होगी। वेष्णों देवी 
का मन्दिर जम्मू से दूर कटरे से लगभग १५ कि०्मी० पहाड़ों के ऊपर 
है। यहां श्रद्धालु भअक्तजनों की भीड़ लगी रहतो है। रात दिन इस 
अच्दिर में देवी के दर्शन के लिये लोग जाते हैं । इस देवी मां की इतनी 
भप्रसिद्धि हो गयी है कि लोग रात रात भर नहीं सोते और माता का 
जागरण करते हैं। माता के भक्तों का कहना है कि माता के जगराते 
से सबके मन की मुरादें पूरी होती हैं । 

आधी रात को यह जागरण प्रारम्भ होता है। लगभग ११.३० 
बजे जागने वाले श्रद्धालु मकत इकटठे होते हैं। भजन मंडली बड़े जोर 
झोर से माता को भेंट (भजन) गातो हैं, (अपने पड़ोसियों की नींद 
- भें बाघा करते हैं) रात के दो बजे मध्यान्तर होता है, उस समय 
नाशता और चायपान का प्रबन्ध भी होता है। फिर वही महफिल 
माता के दरबार की लगती है। भजन मंडली के गायकों को अच्छी 
खासी रकम मिल जाती है। एक रात के जागने से उसे हजारों रुपयों 
का मुनाफा होता है। भक्तजन भी खूब अपनी श्रद्धानुसार भेटें 
(रुपयों की) देवी मां के नाम पर उसके चरणों में चढ़ाते हैं जो अन्त 
में पुजारी के परिवार का पेट पालती है। श्राजकल वेष्णों माता बाकी 
दूसरी मताओं से अधिक प्रसिद्ध हो गयी है । दूसरी माताये 
नेनादेवी, कलादेबी, ज्वालादेबी,  कालोदेवी,  चामुडी 
देवी, चंडीदेवी, मंशादेवी, सीतलादेबी, अंबादेवी, जगदम्त्रादेवी, 
उमादेवी, अम्बा माता, सश्तोषी माता, सरस्वती माता, गिरिजादेबी, 
कालकादेवी, दुर्गादेबी, लक्ष्मी माता, न जाने कितनी मातायें 
और भी हैं। 

अंवविश्वासी माता की मूति पर सोना-चांदी-मोती-हीरे के 
आभ्रषण और तक रुपये चढाते हैं। क्या माता जी को इन भेटों की 
आवश्यकता है ? अगर है तो वह पत्थर की मूरत जोवित लोगों को 
क्या सहायता कर सकती है। असली घी की जोत जलाते हैं। क्‍या 
माता को ज्योति की जरूरत है ? अगर है तो वह अपने भक्तजनों को 
रास्ता कैसे दिखा सकती है। माता को मूर्ति के सामने गायक बड़े बड़े 
लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से माता को रिझाने की कोशिश 
करते हैं जिससे माता प्रसन्‍न होये और उन्हें वरदान दे सके। तो क्या 
माता ऊंचा सुनती है ? भ्रगर पही सच है तो किसी के मन की बात 
कभी भी नहीं सुन सकती । तालियों की भावाज से बुनने की शाक्ति 
भी कम हो गयी होगी । 

जय माता दी--जय माता दी कहने से अगर माता जो प्रसन्न 
होती है, तो कोई कर्म करने की श्रावश्यकता नहीं है। इससे वह माता 
अपने भक्तों को निकम्मा बना रही है। 

ईदवर ले रात सोने के लिये और दिन कर्म करने के लिये बनाये 
हैं। परन्तु माता का जागरण रात में ही होता है। रात भर हर 
स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। लगातार माता का जागरण करेंगे 
तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब जगराता करने का भ्रवस्तर ही 
ब्राप्त न हो सके । या यू' कहें कि माता रात को ही जागती है तो क्या 
दिन में माता किसी की बातें नहीं सुनती सोती रहती है। (हम 
ईदवर को ही माता-पिता, बन्चु व सखा कहते हैं और मानते हैं। वह 
ऊुदवर तो सदा एकरस रहता है। हर समय जीवात्मा के पास रहता 
है । किसी भी पल जीवात्मा की प्रार्थना सुन सकता है। ईएवर कभी 
जी नहीं सोता । 

सबसे पहले शौर असली माता वेदमाता है वेसे जन्म देनेवाली को 
नी हम माता जानते और मानते हैं। जिस घरती प्र हमने जन्म 


(५) र८ नवम्बर, १६६ 


लिया है वह भो हमारी पृथ्वो माता है। सही मानों में माता वही 
है जो माप तोल कर सके । अपने पुत्र पुत्रियां को स्वंदा ज्ञान का वर्षा 
से फलता उलता देख सके । इसलिये मा को माना जाता है | मां के 
सिवाय कोइ तही जानता कि मेरे पुत्र का पिता कौंन है। मा हो पिता 
के दर्शत करा सकती है। सचमुच में वेदमाता ही हमारी सच्ची मां है, 
क्योंकि वेद की वाणी परमपिता परमात्मा की ही वाणों है । 

देवी वहो हो सकतो है जो सवदा सबको सबकुछ देती रहे । पृथ्वी 
मां से हमें प्राप्त होता है । बदल में घरती माँ ने हमसे कुछ भी नहीं 
चाहा | जीवनभर हम पृथ्वी मा के सीने पर चलते है, उसकी गोंद में 
सोते रहे और अपनी जरूरत को हर चीज (रोटी, कपड़ा और मकान) 
इसी से ही प्राप्त करते हैं। 

जन्म देने वाली माता का क्या कहना। स्वयं भूखे रहकर भी 
अपनी संतान को पेट भर खिलाती है। स्वयं गोले पर सोती है, परच्तु 
श्रपने बच्चों को सूखे पर सुलाती है। बच्चों के सुख के लिये न जाते 
कितनी रातें अपनी आंखों में काटती है। मां के इतने उपकार हैं कि 
इस जन्म में क्या, किसी जन्म में भी उतारे नहीं जा सकते। बच्चों 
की खशों में हो माता-पिता की खुशी होती है। माता-पिता की आज्ञा 


का पालन करना ही माता-पिता के लिये संतान की ओर से सबसे 
बड़ी उपलब्धि है । 


वेद माता ने मानव मात्र के लिये कुल मिलाकर २०३७६ मन्त्र 
उपहार में दिये हैं, जिसे पाकर मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है 
झौर अपने परमपिता परमात्मा के दशेन कर सकता है। महर्षि व्यास 
कहते हैं कि विश्व में विभिन्‍न वस्तुओं पर जो भी पुस्तकें हैं प्रन सवका 
आदि मूल वेदों में हो है ।' वेदों में मुख्य चार विषय हैं, ज्ञान, कम, 
उपासना और विज्ञान | ईइवर, जीव, प्रकृति के कम॑ एवं पारस्परिक 
सम्बन्धों का विस्तृत ज्ञान है। इन्हीं बातों को जानकर जीवन में 
आस्तिकता भाती है। वेद माता हमें दो विद्याओं का ज्ञान दती है, 
एक परा दूसरो अपरा। परा विद्या ईश्वर के गुण कम स्वभाव, 
ईश्वर जोव सम्बन्धी जीवात्मा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक 
विषयों का बोध कराती है तो दूसरों ओर प्रपरा विद्या में 
सांसारिक सुखों, सम्पत्ति, राजनोति, अथंशास्त्र, विज्ञान, तकनीक, 
एवं बाह्य जगत्‌ का विषय है। वेद माता ने स्वयं मनुष्य से कहा कि 
अहं सत्यमनतं यद्‌ वदा्म देवों परिवाच विशवच' (अथर्ववेद) 
अर्थात्‌ मैंने ही सत्य असत्य का भेद करके प्रजा के लिये देवी 
वाणी (वेदवाणो) को कहा है। वेद माता की कही हुईं बातों को 
टालना अनारयों का काम है । हम तो भ्राये हैं। जब हम वेद माता को 
जानेंगे व मानेगे तभी हम सच्चे मन से कह सकेंगे 'जय माता दी! । 
अन्धश्रद्धा और अन्धविध्वास की वजह से ही पापी लोग लाभ 
उठाते हैं। लिखे पढें विद्वान्‌ भी कुछ जाने बगेर ऐसे लोगों के चंगुल 
में फंस जाते हैं ग्रोर फसते जा रहे हैं। रात के भ्रन्चेरे मे सज्जन लोग 
भी अपना स्वस्व खो बंठते हैं। न जाने कव मां को अपने बच्चों पर 
दया आयेगी (पुराणिक माता को)। जिस दिन लोग वेद माता का 
गात करेगे (वेदों के सही अर्थ को समभझगे और अपने जीवन में 
उतारेगे) उस दिन हम भी बो लेंगे, 'जय माता दी! । 
श्री मदन रहेजा 
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हम आम अल कज अ ला मय ऋ के अल बाल कल कब 


प्रोरास जन्मभूसि अयोध्याकांड._ भीराम जन्मभूमि, रथयात्रा और 


श्रीराम जन्मभूमि विवाद क्‍यों नहीं सुलझने पाया है। 
क्योंकि सरकार ने ही इसको वोटों के लिये उलभाया है ॥ 


सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही यह नीति है। 
हिन्दुत्व विरोधी कांग्रेस की बनी हुई यह रीति है॥ 
श्रीराम अयोध्या में जन्मे इतिहास से यही प्रमाणित है । 
उत्तका मन्दिर बाबर से सहस्रों कर्ष पूर्व स्थापित है।॥ 
बाबर द्वारा मल्दिर संडित कर जब मस्जिद बनवाई थी। 
भीषण संग्राम हुआ था तब सहस्रों ने जान गंवाई थी ॥ 
फिर मच्दिर निर्माण हुआ, यवनों ने खुद मस्जिद तोड़ी। 
टुटी-फूटी दीवार एक बस गुंबज वालों ही छोड़ी ॥ 
मुस्लिम जाति का एक वर्ग इसकों न मस्जिद मान रहा। 
वह कई बार कहीं दूर इसे ले जाने की मो ठान रहा ॥ 
पर शासन व मुस्लिम नेता इसको ही मुस्जिद बतलाकर : 
दोनों ही वोट लेना चाहते भोली जनता को बहकाकर ॥ 
इस खंडहर को मस्जिद कहते पर नवाज न कोई पढ़ते हैं। 
पर श्रीराम के मल्दिर में हिन्दू नित पूजा करते हैं ॥ 
श्यायालय ते मुस्लिम प्रवेश सन्‌ इक्‍कावन से रोका है। 
श्रीरामचल्द्र की पूजा से हिन्दू को कमी न टोका है ॥ 
अब मल्दिर भव्य बनाने की हिन्दू जनता ने है ठानी। 
अक्टूबर तीस को पहुँच गये लाखों हिन्दू जन बलिदानी ॥ 
सरकार ने रोकी रेल, बसे घर-घर में कर्फ्यू लगा दिया । 
सारी ही अयोध्या नगरी को सैनिक युद्धस्थल बना दिया ॥ 
साधु-संतों, नेतागण पर, लट्‌ठ भ्रह्मर दल भारी। 
पकड़-पकड़ बीहड़ जंगल में छोड़े स नर-नारी ॥ 
बच्चे-बूढ़ें व युवकों पर घर-घर भें धुस गोली मारी। 
क्र दिया मात औरंगजेब, जनरल डायर अत्याचारो ॥ 
हिस्दू वीरों नें इस पर भी भ्रदुम्ुत कत्तेव्य दिखाया है । 
श्रीराम जश्मभूमि गुंबज पर श्रोम्‌ का ध्वज फहराया है ॥ 
सरकार की धघेंराबल्दी को हिल्दू वीरों ने तोड़ दिया। 
लाठी, गोली संगीनों का मुख एकबार तो मोड़ दिया ॥। 
इस घमंयुद्ध में जिन वीरों ने अपने प्राण गंवाये हैं। 
वे मरे नहीं होगये अमर उनके यश जग में छाये हैं ।॥। 
इन बीरों के बलिदानों पर भाय॑ जाति को गौरव है। 
जीवन में ऐसा यश गौरव किसको मिलता कब-कब है ॥ 
आरयोँ ते राम जश्मभूमि को इसी भांति स्वोकारा है। 
जिस भांति महर्षि दयानस्द की जन्मभूमि टंकारा है ॥ 
हस झान्दोलन का आार्यंसमाज करता पूर्ण समर्थन है। 
इसमें शहोंद जो आये हुए उनको श्रद्धांजलि प्रपंण है ॥ 
यह वीर हमें देते हैं प्रेरणा निज कत्तंव्य निभाने की । 
नसिद्धास्त भास्कर” देश, घ्में पर निज सर्वस्व लुटाने की ॥ 
--श्री भगवतीप्रसाद सिद्धांत भास्कर 


मनन गन मनन मकनानननननननननननन बन चललनतत]ततटूय ये _ै 
सर्वहितकारी वास्तव में सर्वहितकारी है 
सर्वेहितकारी कौ प्रतियों है के पता चला कि यह हक 
गे है 08.“ त्वर्र्ण लेखों को पढ़नें से एक नए ज्ञान का संच 
एक तरफ व हरयाणवी भजन के रूप में जो बिक्षा 
दी जाती हैं वे वास्तव में ग्रहणीय है । रामचन्द श्राय द्वारा लिखित 
हरयाणवी भजन में झाये माता का उपदेश अत्यन्त पसन्द आबा। 
में इसके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। 
जें० सी० जांगड़ा मुस्याध्यापक 


आर्यसमाज काठमण्डी सोनीपत का वार्षिक चुनाव 

श्री रामनिवास जी प्रधान, श्री ज्ञानसिह जी उपप्रधान, श्री 
महावीरसिंह जी उपप्रधान, श्री सत्यवीर्रसह जी झास्त्री मंत्री श्री 
खजानसिंह जी उपमंत्री, श्री किशनचन्द जी झआ्रार्य कोषाध्यक्ष, श्री राज 
सह जी पुस्तकालयाध्यक्ष, श्री धर्मवीरसिंह जी लेखानिरीक्षक । 


सरकार का पतन 
सत्ता के लिये इन लोगों ने कंसे-कंसे रंग बदले हैं। 
सिद्धान्तहीन, नकलन्ली चेहरे यह रंगे सियार ही निकले हैं॥ 
सत्ता के लिये जो छन्रु थे वे पुत: परस्पर आन मिले। 
वर्षों से जो अपमानित थे फिर उनको सम्मान मिले ॥ 
इस प्रकार के नेतागण की जीती-जागती है सिसाल । 
श्री राजीव, चन्द्रशेखर, वी. पी. सिह व देवीलाल ॥। 


कांग्रेस हटाने के लिये जिस जनता दल का गठन हुआ |' 
उसका सत्ता की खींचतान भगड़े से भारी पतन हुआ ॥ 
जिस कांग्रेस को महाश्रष्ट श्री चन्द्रशेखर ने बतलाया । 
उसको ही देवीलाल-चर्द्रदेखर ने फिर से अपनाया ॥ 
कुर्सी के लिये वी. पी. ने कांग्रेस का त्याग किया । 
भ्रपनें समर्थन सत्ता हेतु भाजपा को साथ लिया॥थ 
पक्के साथी श्री देवीलाल को मंत्री पद से हठा दिया । 
विष्वास परस्पर दोनों ने अपना-अपना मिटा दिया ॥ 
अपने समर्थन हेतु ताऊ ने किसान दल को जुटा लिया। 
वो. पी. ने अपना समर्थन पिछड़े दल से पटा लिया ॥ 
इसके लिए उसने भट-पंट आरक्षण का पासा फेंका । 
जिसने अनेकों छात्र व छात्रा को ज्वाला में झौंका ॥ 
श्रीराम जश्मभूमि विवाद इस कारण नहीं सुलक पाया। 
क्योंकि वो. पी. सिंह ने इसे वोटों के लिये ही उलझाया ॥ 
सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ही यह नीति है। 
हिन्दुत्व विरोधी कांग्रेस की बनी हुईं यह रीति है॥ 
वह मन्दिर का निर्माण इसी कारण से नहीं होने देते । 
यह मस्जिद की रक्षा के नाम पर वोट मुसलमान से लेते ॥ 
इस ही कारण से लालकृष्ण आडवानी का रथ रोक दिया। 
इस ही कारण सदभाव और शांति को आग में झौंक दिया ॥ 
उत्तरप्रदेश व नगर अयोध्या भर में क्यूं लगा दिया। 
गोलीकाण्ड करे रामभक्त जन का भारी संहार किया॥ 
भारतीय जनता पार्टी ने शासन से समर्थन हटा लिया | 
उसने भी जनता दख की सरकार का शासन मिटा दिया ॥ 
वी. पी. ने समर्थन हटाये जाने पर भी कुर्सी को नहीं छोड़ी । 
प्रजातंत्र के सारे नियम व सारी मर्यादाएं तोड़ी॥ 
आखिर सात नवम्बर को जनता दल को सरकार गईं। 
पाकर के समर्थन कांग्रेस शेखर की बनी सरकार नई॥ 
यह कांग्रेस की इस वेशाखी पर कितने दिन टिक पायेगी ?: 
जिस भांति पहले गिरी है यह उस का रण फिर गिर जावेगी ॥ 
सरकार की ओर से इसी भौति हिन्दुत्व का यदि दमन होगा । 
तो निश्चय हैं ऐसे शासकदल का घोर पतन होगा ॥ 
चल पड़ा भर्यकर भारत में अब राजनीतिक चक्कर है। 
हो रहा स्पष्ट अब देशभक्त हिन्दू से इसकी टक्षकर है ॥ 
एंक और वैदिक घर्मं और भार्यत्व विरोधी दलबल हैं। 
तो दूजी ओर हिन्दू भी प्रपनी आन-बान पर निदचल है ।। 
श्रीराम जल्मभूमि' के लिये अपना स्वस्थ लुटाने को। 
उद्यत हैं “भास्कर” नरनारी प्राणों की मेंट चढ़ाने को ॥ 
भंगवतीप्रसाद सिद्धाष्त भास्कर 
१४३०, पं० शिवदीन मार्म, कृष्णपोल, (जयपुर), 
'शि. अडदयधाधया०जरपश उप्र 2 पड ५&६६50४:% प५ इक रा रार पर परतज पक." 
श्रृद्धांजली ' ह 
सर्वेहितकारी के अंक में श्रीमती इन्द्रावती देवी घमंपत्नी श्री 
हनुमान आये को मृत्यु का समाचार सुनकर महा दुःख हुआ 
आदरखीया श्रीमती श्रार्या बडी नेक योग्य व सकुशल गृहिणी थी। 
जब-जब आयंसमाज सिवानी में श्री हनुमान आये के घर जाते तो 
उनका अतिथि सत्कार देखकर दंग रह जाते। परन्तु 'ईइवर कृपा 
सर्वोपरि । भगवान्‌ आर्य परिवार को यह महान्‌ क्षति सहन करने की 
शक्ति प्रदान करे भगवान्‌ उनकी आत्मा को झ्ान्ति दे । 
रामचन्द्र आय॑ नलवा (हिसार) 





सर्वेहितकारी 


चण्डोगढ़ पर हरयाणा का दावा नहीं छोड़ंगे 

चण्डीगढ़ पंजाब को देने के पंजाब के राज्यपान्त वीरेर्द्र वर्मा के 
सुझाव पर हरयाणा के मुख्यमल्त्री हुकमसिह ने तीखी प्रतिक्रिया 
व्यक्त की है। 

श्री वर्मा ने कल दिल्ली में कहा था कि प्रधानमन्त्री को सौंपी 
अपनी पंजाब योजना के दस्तावेज में उन्होंने सुझाव दिया कि चण्डीगढ़ 
पंजाब को दे दिया जाना चाहिये तथा इसके लिए कोई पूर्व शर्ते नहीं 
होनों चाहिए । दूसरी तरफ हरयाणा को अपनी राजघानी बनाने के 
लिए पैसा दे दिया जाता चाहिये। श्री वर्मा ने कहा था कि पंज़ाब के 
कई राजनीतिक दलों के नेताओं की भी यही राय है। 

श्री हुकमसिह ने कहा कि हरयाणा चण्डीगढ़ पर अ्रपता दावा 
नहीं छोड़ेगा । ,उन्होंने कहा कि शाह आयोग ने चण्डीगढ़ को हरयाणा 
को देने की कोशिश की थी क्‍योंकि यह हिन्दीभाषी क्षेत्र है। उत्होंने 
कहा कि इल्दिरा गांधी अवा्ड के मुताबिक चण्डीगढ़ के बदले हरयाणा 
को हिल्दीभाषी अबोहर-फाजिल्का मिलने चाहिये तथा इसके अलावा 
नयी राजधातनों के लिए उसे पेसा दिया जाना चाहिये । 

श्री हुकमसिह ने कहा कि अतः या तो शाह झ्रायोग की रिपोर्ट 
या फिर इन्दिरा गांधी भवार्ड को लागू किया जाए। उन्होंने जोर 
देकर कहा कि चण्डीगढ़ एक हिल्दी माषी क्षेत्र है। 

मुख्यमण्त्री ने कहा कि राज्यपाल को ऐसे राजनीतिक बयान नहीं 
देने चाहिये। उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही पंजाब के राज्यपाल से 
बातचीत करंगे। उन्होंने कहा कि हरयाणा को कमजोर राज्य नहीं 
समझा जाना चाहिए। हरयाणा अपने हितों के लिए पूरे दमखम से 
संघर्ष करेगा | 

मुख्यमश्त्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब के राज्यपाल जोकि 
चण्डीगढ़ के प्रशासक भी हैं, को लिखा है कि वे चण्डीगढ़ प्रशासन में 
हरयाणा को 40:60 के अनुपात में हिस्सा दें। (द्रीष्यून २३-११-९०) 


दयानन्द कोति स्तम्भ निर्माण योजना 
स्व० पं० प्रकाशवीर श्ञास्त्री ने अपने निघन से कुछ समय पूर्व 
महधि दयानन्‍्द शिला निर्माणा समिति का गठन कर 'दयानन्द कीति 
स्तम्भ' एवं 'दयानन्द विजय स्तम्भ' नामक शिलालेख नि्ित कराये 
जाने की एक वृहदु योजना बनाई थी और स्वय वेराटपाटन ढिकुली 
नेनोताल उत्तर प्रदेश में एक शिला का निर्माण करा उसका उद्घाटन 
भी किया था। उनके निधन से यह कार्य प्रभ्रावित हुआ किन्तु अब 
अखिल भारतीय स्तर पर गठित एक समिति इस काये को सम्पन्न 
कराएगी जिसके पदेन सदस्य हैं-- 
प्रधान सावंदेशिक सभा नई दिल्ली, प्रधान आये केष्द्रीय सभा 
नई दिल्ली, प्रधान एवं मन्‍्त्री श्राये प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली, मन्‍्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा उन्‍प्र०, प्रधान आये प्रतिनिधि सधा हरयाणा, 
प्रधान आर्प प्रतिनिधि सभा बम्बई, प्रधान आये प्रतिनिष्षि समा 
राजस्थान, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा प० बंगाल, प्रधान आयेसमाज 
हनुमान रोड नई दिल्ली, प्रधान भायंसमाज करोल बाग नई दिल्ली, 
शी आये उपभ्रतिनिधि सभा कुमायूं , मन्‍्त्री आये उपप्रतिनिधि सभा 
गढवाल। आजीवन सदस्य हैं-- श्री कांठेलाल कंसल नेनीताल, 
इल्द्रवर्सा चौहान रामनयर, देवीदत्त छिम्बल पूर्व विधायक ढिकुली, 
निर्वाचित सदस्य हैं--श्री राममृति कला एवं श्री रतनलाल सहदेवा 
नई दिल्‍ली । मनोनीत सदस्य हैं--पूर्व एम०पी ० श्री सत्येष्द्रचन्द्र गुडिया 
श्री ध्मद्रसिह आये, सुश्री विन्दु सहगल । 
इसके अतिरिक्त अनेक प्रतिष्ठित एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भी 
हैं। यह समिति हरिद्वार, ऋषिकेश, द्रोणसागर, काशीपुर, बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, टिहरी आदि स्थानों पर दयानन्द कीति स्तम्भ का निर्माण 
कराएगी । हरिद्वार एवं काशोपुर में कीति स्तम्भ निर्माण की योजना 
प्रारम्भ की जा रही है। शिला तेरह फुट ऊंची होगी जो आठ फुट 
लम्बे व आठ फुट चौड़े चबूतरे पर निर्मित होगी। स्तम्भ पर महर्षि 
दयानन्द एवं आयेसमाज से सम्बन्धित विवरण के साथ-साथ स्वामी 
जी के उस स्थान से जुड़े होने के तथ्यों को भी माबंल के पत्थरों पर 
अंकित कराएगी। आयंसमाजों से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग देने 
का अनुरोध किया जा रहा है | --इन्द्रवर्मा चौहान 
महामन्‍्त्री, मह॒धि दयानन्द शिला निर्माण समिति 
कार्यालय--आयेसमाज रामनगर (नंनीताल) उन्प्र० 


(७) 


२८ नवम्बर, १६६० 





आयंसमाज खारवन जिला यसमृुनानगर का चुनाव 

संरक्षक--चौ० रतिराम। प्रधान--डा० सत्यप्रकाश गोयल, 
उप प्रधान--चौ» दोलतराम, चौ० प्रीतमर्सिह आजाद, कोषाध्यक्ष-- 
चौ० स्वणंलाल नतम्वरदार, प्रचारमष्क्री -भ्रो३मप्रकाश श्रायं, उप- 
प्रचार मन्त्री--श्री कमंवीर श्रायं, लेखाकार--चौ० दयाम राज आगे, 
मन्‍्त्री--श्री राजेश्वर प्रसाद, उपसन्त्री त्रौ० मददलाल, पुस्तकाध्यक्ष- 
श्री सत्यपाक्त आये आपके आज्ञीवादि से हम स्वामी दयानव्द जीं 
महाराज के सपनों को पूरा करते रहेंगे। श्रायंसमाज के प्रचार में लगे 


रहेंगे। घन्यवाद है राजेश्वर प्रसाद 
मन्त्री, आयंसमाज खारवन, जिला अम्बाला 


अथवंदेद पारायण यज्ञ तथा वेद-प्रचार 

स्व० महाशय हरगोविष्द राम आयें की स्मृति में उनके सुपुन्रों 
ने ट्रस्ट के तत्वावधान में अथवेवेद पारायण यज्ञ तथा वेदप्रचार का 
पुनीत आयोजन किया । उक्त श्रायोजन नवम्बर 9 से नवम्बर ], 
990 तक महाशय हरगोविश्दराम आये घर्मशाला, रोहतक मांगे 
जीन्द में किया गया। इस अवसर पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सुयोग्य 
आचाय॑ श्री देवव्रत एम. ए यज्ञ के ब्रह्मा थे तथा गुरुकुलः कालवा 
(जीम्द) के ब्र० श्री बुद्धदेव एवं ब्र० धर्मदेव मनोषी वेदपाठोी थे। सभा 
के भजनी पं० चिरंजीलाल आये की भजनमण्डली भी प्रचारा्थ 
आमंत्रित थी। नवम्बर 9. 0. ] के सुबह 7 से 9-30 तक यज्ञ 
पद्चात्‌ भजन एवं प्रवचन तथा नवम्बर 9. 0 को रात्रि में 8 से 0- 
30 बजे तक महाशय चिरंजीलाल जी के भ्जन तथा पझ्राचार्य देवब्नत 
जी का वेदोपदेश होता रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति रविवार नवम्बर [ 
के सुबह 30 बजे हुई झौर पश्चात्‌ प्रीतिभोज का आयोजन हुझ्ना जिसमें 
जीष्द नगर के लगभग 400-500 जाये नर-नारी तथा अन्य गणमाध्य 
व्यक्ति शामिल हुये | स्थानीय एस- डो. एम. डा० रामभक्त लांग्याण 
एच.सो.एस. भी सपरिवार यज्ञ तथा प्रीतिभोज में शामिल हुए, वे एक 
घामभिक रूचि के निष्ठावान्‌ कुशल अधिकारी हैं। स्व० महाशय 
हरगोविश्द राम आये का सारा परिवार अत्यस्त श्रद्धालु एवं ऋषि 
भक्त है। उल्लेखनीय है कि उनके सुपुत्र श्री जयप्रकाश आये, मायसमाज 
जींद शहर के प्रधान हैं। ट्रस्ट की ओर से स्थानीय आयेंसमाजों, प्ार्य॑ 
संस्थाओं, आये वीर दल जीद ईकाई को दान दिया गया। कार्यक्रम 
अत्यष्त सफल रहा और स्थानीय आर्यसमाजों के अ्रपृर्वे सहयोग का 
अनुकरणोय दृश्य उपस्थित करनेवाला था। हमारी शुमभकामना है 
कि स्व० भहाशय जी के परिवारजनों में यह घर्मरुचि बनी रहे ताकि 
नगर निवासी ऐसे पुनीत आयेजनों से लाभाष्वित होते रहें । 
--श्रों० ओमकुमार आये, सह-संयोजक, वेद प्रचार मण्डल, जिला जीन्द । 


वेद वेदांग पुरस्कार एवं वेदोपदेशक पुरस्कार 
१६६ १ 

आ्रायंसमाज साध्ताक्रुज अपने आगामी वाधिकोत्सव प्र जनवरी 
१६९१ में निम्न दो पुरस्कारों से आये विद्वानों को सम्मानित करेया। 
१. वेद वेदांग पुरस्कार 

जिन विद्वानों ने जीवन पयष्त वेद वेदांगों पर अनुसंघान किया हो 
एवं ग्रत्थ लिखे हों--उस्हें वेद वेदांग पुरस्कार से सम्मानित किया 
जाएगा | जिसकी पुरस्कार राशि २१०००/- होगी । 
२. वेदोपदेशक पुरस्कार 

वेद वेदांग के अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिरिक्त जिस विह्वान्‌ ने 
जीवन पयश्त आयंसमाज के उपदेशक, भजनोपदेशक अथवा कार्यकर्ता 
के रूप में सेवा की हो--इस पुरस्कार की राशि ११०००/- होगी । 

उपरोक्त पुरस्कार राशि के भ्तिरिक्त जिन विद्वानों को पुरस्कृत 
किया जाएगा उन्हें अभिनम्दन-पत्र, शाल एवं रजत ट्राफी से भी 
सम्मानित किया जाएगा। 

उपरोक्त पुरस्कार हेतु भ्रायंसमाज सान्‍्ताक्रज बम्बई-५४ योग्य 
विद्वानों के प्रस्तावों को आमश्च्रित करती है। जो आये बच्चु किसी 
विद्वान के नाम उपरोक्त पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं वे 
विद्वानों के जोवन परिचय, कार्य एवं लिखे गये ग्रन्थों की सूची सहित 
विस्तृत पत्र दिनांक ३१-१२-९० तक भेजने की क्रपा करे । 

जो विद्वान अपने नाम का स्वयं प्रस्ताव करेंगे वे अयोग्य माने 
जायेंगे। भवदीय-कंप्टिन देवरत्न आये 

संयोजक, वेद वेदांग पुरस्कार समिति । 


सर्वहिंतकारी (४८) र८ नवम्बर, १६३० 





विधवा और अवायों का नहीं दुःख श्षब्दों में बताया जा। 

हिछ्लुओं का निशान मिटाया जा, कहीं खालिस्थान बनाया जा। 

काश्मीर का भू-भाग दबाया जा। 

बचाओ वतन को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने आगे ॥ढ॥। 
नशे विषयों में डूबे जबान को कौन ये देश बचायेगा। 
कोई विदेशी गजनवी वआाकर हम पर रोब जमायेगा। 
सिर घनमाल को लूट यहां से ग़जनी श्रौरत पहुंचायेगा । 
वेदों की महिमा सुनाता था। सरेआम धर्म मिटायेगा, देश गुलाम हो जायेगा । 
मिठा हुआ जो गौरव फिर से उसे दिलाने आये ॥१॥ हर भारती दुःख उठायेगा। 
विश्व था ये आये सारा बिगाड़कर हिन्दू बताये गये। हमर प्रहदही बनकर भारत को सतर्क बनाने झाये ॥५॥ 

कुछ लालच दे कुछ जबरन, मुसलमान बनाये गये। भपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी भेष अपनाते हैं। 

जनेऊ चोटी न कटने दी चाहे फांसी पर लटकाये गये। अंग्रेजी के गुलाम बने और हिन्दी को ढूकराते हैं। 

कुछ जल में गिराये गये, सरे श्राम कतल कराये गये। भारत के बच्चे-बच्चे को अंग्रेजी का विष लाते हैं । 

जिर्दा ग्राग में जलाये गये । अंग्रेजी स्कूल खुलवाते हैं, नहीं गुरुकुल बनबाते हैं। 

पड़ी हुई जो मुर्दा जाति उसे जिलाने आये॥शा। नहीं संस्कृत को अपनाते हैं । 

देखो अयोध्या में यवन आज क्या-क्या उद्धम भचाते हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्मान दिलाने आये॥ह६ा। 


जागो जगाने आये 
गफलत की नींद में सोने वालों जागो जमाने आये ॥टेक।॥ 
कहाँ गया वो ताज कभी जो तुम्हारे सर पे लहराता था। 
हमें गुरु भानकर विश्व चरणों में शीश झुकाता था। 
भारत की मिट्टी का अपने माथे पे तिलक लगाता था। 
सोने की चिड़िया बताता था, ऋषि-मुनियों के गुण गाता था । 





शैरों की मांद पर स्थार जबरन कब्जा अजमाना चाहते हैं । 
स्वार्थी नेता दृष्टों के आगे कान तलक नहीं हिलाते हैं। 
मह्दिर बनवाना रुकवाते हैं, दुष्टों से हाथ मिलाते हैं। 

इन सांपों को दूध पिलाते हैं । 
तेयार रहो हक पर मिटना सन्देश सुनाने आये ॥३॥ 


सावधान ! सम्भलो ! सब अपने जीवन का सुधार करो। 
नशे विषयों को छोड़ दो भ्रब शुद्ध भ्राचार-विचार करो। 
बन जाओ सब शुद्ध आर्य सबसे उचित व्यवहार करो । 
एक टोली भी तेयार करो, धर्म पर सर उत्तार घरों) 

और वेदों का प्रचार करो। 


पंजाब, काइ्मोर में देखो निश दिन जुल्म ढाया जा । कहे बलवध्त हम गाने नहीं दिल दर्द सुनाने आये ॥७॥ 
गोली मारकर निर्दोषों का समस्त परिवार खपाया जा। ले०--बलवन्तसिह आये ठसका (यमुनानगर) 





ग्रुकुल कांगड़ो फार्मेंसी 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां संवन करें। 


शाखा कार्यालय 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 


से बनी लाभकारी 


दय आपुर्वेदिक औषधि । चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


स्थानीय विक्रेताओं एवं सूपर बाजार 
से खरीदें 
फोन नं० २६१८७ १ 





झाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


कुकर «- देखास २०४४३ 


झ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा जाचाये प्रिंटिंग प्रेस के लिए सवहितकारी मुद्रणालय रोहतक थे 
छपवाकर स्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवरसिह सिद्धास्ती भवन, दयानन्द मठ, रोहतक से प्रकाशित | 


_ भारत धरकार द्वारा रजि. नं० २३२०/७३३ रजि.... [9 उध८१२ मृष्टिसवत्‌ १.१६, ०८, ५३, ०९० _ 





प्रधात सम्पादक- सूबेसिह सभामस्तरी सम्पादक--वेदब्त झास्त्री मह्मम्पादक--प्रकाशवोर विद्यालकार एमह०' 
2 नल आन यनाशिचणण जा आह. जल 
बषे १८ अक : 3 दिसम्बर, १६६० वाधिक ब॒ुल्क २०). (आजाबन गुल्क ३०१। विदेश मं ८पोड. एक प्रति 39 यु 
5 आम 2 हि था व 











आ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा को श्रन्तरंग सभा की बंठकों हेनु 


विशेष आमन्त्रित सदस्यों को सूची 


२५ नवम्बर, १६९० को सभा के चुनाव में सभा प्रधान माननीय प्रो०._ ३ १ श्री मनफूलसिह आये निकट पुरानी कचहरी जि० सिरसा 
शेरसिह ने साधारण सभा द्वारा प्रदत्त श्रधिकार से निम्नलिखित महानु- ३२ मा० रामप्रकाश झआाय॑ ग्राम लाढौत जि० रोहतक 


भावों को भ्रस्तरंग सभा में विशेष आमन्त्रित सदस्य मनोनीत किया है-_ ३३ वेद्य बलवस्तसिह आयेसमाज बलियाना जि० रोहतक 
१ श्री रघ्वीरर्सिह आयंसमाज बाह अकबरपुर जि० रोहतक ३४ श्री महावीरसिह शास्त्री हैफेड मार्ग प्रेमनगर रोहतक 
२ श्री बलदेवक्ृष्ण आये मुलतान ट्रेड्स जी.टी. मार्ग करनाल ३५ मा० दीपचन्द आये ग्राम कासनी जि० रोहतक 
३ मा० जसवध्तसिह आये जाटान मोहल्ला बांकी गली करनाल ३६ आचार्य बलदेव आष॑ं गुरुकूल कालवा जि० जीर्द 
४ ला० पंजूराम आयेभवन दिल्ली मार्ग कृष्णपुर सोनीपत ३७ श्री रामगोपाल आय॑ एडवोकेट गोशाला मार्ग पानीपत 
५ श्री सत्यवीरसिह शास्त्री मन्त्री आयेसमाज काठमण्डी प्रायंनगर.. ३८ डा० योगानब्द शास्त्री सी-२४ गीताञ्जलि इश्कलेव नई दिल्ली 
सोनीपत (भदानी जि० रोहतक) 
६ श्री कल्हैयालाल महता ई-४१ नेहरू ग्राउण्ड फरीदाबाद ३६ स्वामी योगानलन्द द्वारा आप गुरुकूल कालवा जि० जींद 
७ श्री नेकीराम आय॑ ग्राम विसोहा तहसोंल कोसली जि० रेवाडी ४० श्री घनपतराय झ्ाये जवाहर नगर पलवल जि० फरीदाबाद 
८ भरी भरतसिह शास्त्री अधिष्ठाता आयेकन्या ग्रुरुकुल पंचगांव डा० ४१ डा० सुदशनदेव आचार्य हरिसिहकालोनी रोहतक 
शोपी जिला भिवानी ४२ रिसलदार इन्द्रसिह आये धोड़वाले भ्रायेनगर भज्जर जि० रोहतक 
६ श्री भरतसिह सरपंच ग्राम दूबलधन ज़ि० रोहतक ४३ मा० रामस्वरूप भ्रायंसमाज नाहरी जिला सोनीपत 
१० श्री कपिलदेव द्ास्त्री सांसद आचायनगर गोहाना जि० रोहतक ४४ श्री होशियारसिह ग्रायं विध्वहितेषों आयंसमाज नाहरी जि० 
११ श्री सुजानसिह आय॑ पूेवे डी०एस०पी० आयेसमाज कोसली जि० सोनीपत 
रेवाड़ी ४४ श्री सत्तीश मित्तल अध्यक्ष हरयाणा खादी बोर्ड १६०/७ पंचकला 
१९ महाशय दरयावर्सिह आयंसमाज रोहणा जि० सोनीपत जि० अम्बाला कं 
१३ श्री रिसालसिंह एडवोकेट भायंसमाज झज्जर जि० रोहतक ४६ श्रों ऋषिपाल झाचाये आये हिन्दी महाविद्यालय चरखी दादरी 
१४ श्री वीरसिंह आये ग्राम चबूतरों जि० यमुनानगर जि० भिवानी 
१५ मा० चन्द्रभानु आये ग्राम जहाजगढ़ जि० रोहतक ४७ श्री हरकिशनसिह ३९४/२१ जगदीश कालोनी रोहतक 
१६ श्री भगवानसिह आय ग्राम नयाबांस (सांपला) जि० रोहतक ४८ श्री धमंचन्द सेवानिवत्त सहायक निदेशक सहकारी म०नं० २०/८१९ 
१७ प्रो० इन्द्रदेव शास्त्री छोट्राम किसान कालेज जीन्द शहर लालचन्द कालोनी रोहतक 
१८ वेश भरतसिह आये एजेन्सी गुरुकुल कांगड़ो फार्मसी गोहाना. ४« भिसिपल गूगनसिह म०नं० ४४५/२० शिवाजी कालोनी रोहतक 
मार्ग रोहतक ५० श्री विद्यामूषण शास्त्री म० वं० १/६ शिवाजी नगर गुड़गांव 
१६ श्री राममेहर एडवोकेट सोनीपत माग रोहतक ५१ मा० रामनिरंजन आयंसमाज नारायणगढ़ जि० अम्बाला 
२० पं» सत्यनारायण आये काठमण्डी चरखी दादरी जि० भिवानी ५२ श्री घमंचन्द शास्त्री € एल भाडल टाउन रोहतक--(पाथरी 
२१ ठा० प्रतापर्सिह आये पूर्व सरपंच ग्राम बराणी जि० रोहतक जिला पानीपत) 
२२ श्री प्रियव्रत जी कोठी नं० जे|१/१६० राजौरी गार्डन नई दिल्‍ली. २ डा० जयकिश्षन आय॑ हस्पहाल लाडवा जि० कुरुक्षेत्र 
(खेड़ी आसरा रोहतक) ५४ श्री खजानसिह आयें ग्राम जाजनपुर जि० केथल 
२३ मा ० निहालसिह आय॑ मण्नं० बी ११ भोम भवन यादव पाक ५५ श्री खेमलाल राठी एडवोकेट ए/६/३२ बसस्त मार्ग नई दिल्ली 
नांगलोई दिल्ली (दिसावर खेड़ी रोहतक) (राजलूगढी सोनीपत) 
२४ डा० परमोनए्द अम्बा हस्पताल नीलोखेड़ी जि० करनाल पद श्री क्षेमचन्द आयेसमाज कालका जि० अम्बाला 
२५ श्री सुखवीरसिह झाय मकान नं० २२२७ सेक्टर ३ बललभगढ़ जि०_ ७ ओी सुरेशकुमार बढाणा एडवोकेट मुकेश कालोनो बल्‍्लभगढ़ 
फरीदाबाद भ८ श्री राजेन्द्रसह बिसला एडवोकेट ४५५ बी० सेक्टर १५ ए 
२६ श्री भूपेन्द्रसिह मलिक एडवोकेट शान्ति निवास आयंनगर रोहतक फरीदावाद ॥॒ 
२७ श्री रणवीरसिह शास्त्री ईढवर कालोनी बवाना-दिल्‍ली (आसन ५६ स्वामी रत्नदेव संचालक आये कन्या गुरुकुल खरल जि० जींद 
जि० रोहतक ६० थी शम्मुदयाल आये एम.आर. प्रिटिग प्रेस बहादुरगढ़ मण्डी 
र८ शी राजकुमार आये काटन मिल रेलवे मार्ग नरवाना जि० जींद जि० रोहतक 
२६९ श्री लालचन्द्र चौधरी ट्रांसपोर्ट निकेट आटा चक्‍की खजान ६१ ठा० महावीरसिह आये ग्राम बराणी जि० रोहतक 
माडल टाउन रोहतक ६२ हवलदार किशन चन्द ग्राम अमरोली तह० पलवल जि० फरीदाबाद 


३० भधिसिपल मंगलदेव लाम्बा छोट्राम कसान कालेज जीन्द शहर (शिष पृष्ठ ६ पर) 


सवहितकारी 





(२) ७ दिसम्बर, १९६० 


श्रोमद्‌ दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय, यमुनानगर का कायंवृत्तान्त 
-इन्द्रजीत देव, उपसन्त्रौ- 


संयुक्त पंजाब आय॑ प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व प्रधान, हिंदी रक्षा 
आंदोलन के संचालक व यतिवये स्व० स्वामी आत्मानन्द जी महाराज 
ने देश विभाजन के पदचात्‌ यमुनानगर में एक साधना-स्थली स्थापित 
की जिसे मह॒षि दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय तथा वेदिक साधना 
आश्रम, शादीपुर, यमुनानगर नाम से अभिहित किया गया। बहुत 
थोड़े साधनों व बड़े स्वप्नों के साथ आरम्भ हुई यह संस्था अनेक 
उतार-चढ़ाव का सामना करती रही है। पूज्य स्वामी जी ने आरम्भ 
में यहां उपदेशक विद्यालय ही चलाया था। अनेक ख्यातिप्राप्त उपदेशक 
इसी संस्था ते तैयार किए जो श्लाज भी यत्र-तत्र वेदिक-सिद्धांतों को 
अलख जगा रहे हैं। आर्यंस माज इन से पुष्पित-पल्लवित है । 

कालाध्तर से यहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संस्क्रृत परीक्षाओं 
के लिए स्नातक तेयार करने के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई पर 
शत वर्ष प्रबन्ध समिति ने यहां महर्षि दयानश्द विश्वविद्यालय, रोहतक 
के पाठ्यक्रम के श्नुसार पढ़ाई आरम्भ की है। यह व्यव- 
सस्‍था आषे पाठ विधि के अधीन है व इसके श्रन्तगंत संस्कृत के अति- 
रिक्त हिंदी; इतिहास, भूगोल, गणित, वेद व प्रंग्रेजी श्रादि विषय भी 
पढ़ाए जाने लगे हैं। विगत वर्ष महाविद्यालय के ३१ विद्यार्थियों ने 
विभिन्‍न परीक्षाएं दीं जिनमें से २१ विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करके 
उत्तीर्ण हुए । विवरण निम्नलिखित हैं :-- 

प्रथमा-- १२/१२, पूर्वेमध्यमा (प्रथम वष॑)--११/१२, पूर्व मध्यमा 
(द्वितीय वर्ष)-७२/२, उत्तर सध्यमा (प्र० वर्ष)--२/३, शास्त्री 
(प्र० वर्ष) -१/२ 

आचार्य वागीश्वर जी एवं उनके सहयोगी अध्यापकों व प्रबन्ध 
समिति के प्रति स्थानीय आये नर-नारी उत्साह व प्रसन्नता व्यक्त 
कर रहे हैं। यहां यह स्मरणीय है कि पढ़ाई के स्तर व आश्रम के 
वातावरण से प्रभावित होकर इस बार चालू वर्ष में अनेक विद्यार्थी 
आश्रम में प्रवेश हेतु आए परन्तु सीमित साधनों के कारण सभी को 
प्रवेश नहीं दिया जा सका वे लगभग २५ विद्योथियों को निराश होकर 
बापस लौटना पडा । इस समय ग्राश्रम में ६० विद्यार्थी अ्रध्ययनरत हैं । 

महाविद्यालय में दोनों समय संध्या व यज्ञ आदि का कार्यक्रम 
यज्ञञाला में सामूहिक रूप में होता है तथा श्रत्येक शनिवार को 
दोपहर बाद वाक्‌वर्धिनी सभा का आयोजन होता है जिसमें विद्या- 
थियों को भाषण कला का अभ्यास कराया जाता है। विद्यालय के 
आचार्य वागोश्वर जी के अदिरिक्त कुछ विद्यार्थी भी यमुनानगर व 
जगाधारी की आयेसमाजों में प्रचाराथ जाते रहते हैं । 

समी ग्रात्मानन्द औषधालय 

इस बष आश्रम में एक आयुर्वेदिक औषघालय भी स्थापित किया 
गया जिसका नाम अ्राश्रम के संस्थापक के नाम पर स्वामों भ्रात्मानस्द 
प्रायुवेदिक औपधालय रखा गया है। यह औषधालय एक दाती श्रो 
वीरेद्र आय॑ के सात्विक दान से चलाया गया है व इसका सजञ्चालन 
श्री स्वामी सदानन्द जी कर रहे हैं। ओषधालय सें उपचार निःशुल्क 
होता है । केवल प्रति रागो एक रु० पर्ची बनाने पर लिया जाता है। 
ओऔषधालय में प्रतिदिन औसतन २५ रोगो उपचाराथ आते हैं। सात 
वर्षों के सिरदर्द के एक रोगो को केवल एक सप्ताह में, पुराने प्रमेह 
के एक रोगी को चार दिनों में व संग्रहणी के ३ रोगियों को पूर्ण स्व- 
स्थता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त नपुंसकता व क्षय जैसे रोगों 
के दो रोगी भो तोन मास में पर्याप्त स्वस्थ हुए हैं। सामाश्य भ्रवस्था 
के उपचारों को भी व्यवस्था है । 
स्वामो श्रात्मानन्द गोशाला 

दिनांक ११-१२-८८ को आश्रम के प्रांगण में आयोजित एक समा- 
रोह में तत्कालीन उप-मुख्यमन्त्री श्री बनारसीदास ने एक गोशाला 
के निर्माणाथं सरकारी कोष से २१,००० रुपए अनुदान देने को 
घोषणा को थी व उनके करों से ही प्रस्तावित गोशाला का शिलान्यास 
भी सम्पन्न कराया गया था। उक्त राशि प्राप्त होने पर आश्रम में 
ही स्वामी आत्मानन्द गौशाला की स्थापना विगत वर्ष में की गई हैं 


जो अभी भो निर्माणाधीन है। यह गोशाला ३०० फुट लम्बी व। ८५ 
फूट चौड़ी भूनि के क्षेत्र में स्थापित की गई है तथा ७ फूट ऊंची चार 
दीवारी भी बनाई गई है। गोशाला में १०० फूट लम्बी व १७ फूट 
चौड़ी टीन की एक दोंड बनाई गई है। इस समय गोशाला में दो बेल 
व आठ गाय उपलब्ध हैं। वर्णनीय वर्ष में लगभग दो लाख रुपए दान 
स्वरूप जनता से प्राप्त करके उपरोक्त काये किया जा सका है | एक 
नलकप लगवाना, चारे की अधिक अच्छो व्यवस्था करना, अधिक 
संख्या में व अधिक स्वस्थ गायों को व्यवस्था करना हमारी भविष्य 
की योजना में सम्मिलित है। 


विविध 

(१) वरानीय वषे में आश्रम में तोन नए बड़े कमरे तैमार किये 
गए जिन पर लगभग एक लाख रुपए का व्यय हो चुका है। ये कमरे 
भी दानी महानुभावों के सहयोग से तैयार हुए हैं और इनमें अभी' 
पलस्तर, बिजली व सफेदी की व्यवस्था कराना शेष है। तभी ये कमरे 
छात्रों के निवास के योग्य हो सकेंगे। दानी सज्जनों के सात्विक दान 
की प्रतीक्षा में शेष कार्य रुका पड़ा हैं। तीनों कमरों का कुल आकार 
८५! 2८२७ है। 

(२) झादीपुर गांव के सामने मुख्य सड़क पर चार बड़ी दुकानें 
भी इस वर्ष बनाई गई हैं। ये उपयुक्त किराएदारों की प्रतीक्षा भें इस 
समय बिल्कुल तयार हैं। 

(३) वर्णनोय वर्ष में आराश्नम में दो नए नलकृप स्थापित किए 
गए हैं। एक तलकूप पहले था । इस प्रकार श्रब ३ नलकूप आश्रम में 
हो गए हैं जिनसे अधिक अच्छी सिंचाई फसलों की होने लगी है। 


(४) आश्रम में ११ दिसम्बर, ८८ को आश्रम के संस्थापक श्री 
स्वामी आत्मानन्द जी स्मृति समारोह घमधाम से मनाया गया जिसकी 
अध्यक्षता ससद सदस्य श्री गुरदयालसिह ने को थी व इसमें भाजपा 
विधायक रत्नलाल कटारिया, विधायक श्रीमती कमला वर्मा, भजनों- 
पदेशक पं० रवेलसिह, प० चिरजीलाल, श्री हरलाल आयें, श्री 
शेरसिह आदि ने शोभा वढ़ाई थी। श्री पूज्य आचार्य वागीश्वर जी ने 
इस अवसर पर एक सारगर्भित उपदेश दिया। समारोह में यमुना- 
नगर, जगाघरी व निकटस्थ ग्रामों के अनेक नर-नारियों ने सोत्साह 
भाग लिया। 

(५) दिनांक ५ अगस्त, ९० को आश्रम में ही नवीन ब्रह्मचारियों 
का वेदारम्भ संस्कार श्री वागीश्वर जी के आचायंत्व में धमधाम से 
सम्पन्न कराया गया । उपनतयत संस्कार व श्रावणी पर्व भी इस अवसर 
पर आयोजित किये गये । आयोजन में अनेक ब्रह्मचारियों के संरक्षक 
व माता-पिता व स्थानीय आयेजन भी सम्मिलित हुए व स्वामी 
दिव्यानस्द सरस्वती, स्वामी रामेदवरानन्द सरस्वती, महाशय हरलाल 
जी, पं० शेरसिह, श्री चमनलाल सेठ, श्री जोवन प्रकाश “जीवन” 
व इन्द्रजोत 'देव” आदि विद्वानों व संन्‍्यासियों ने भी सम्बोधित 
किया था। 

उक्त दोनों समारोहों में विशाल ऋषि लझज्भुर की भी व्यवस्था 
की गई थी। 

(६) आगामी योजता में आश्रम के बाहुर मुख्य सड़क पर १०० 
फुट लम्बी व ७ फुट ऊंची चारदीवारी बनाना व एक प्राकृतिक चित्रि- 
त्सालय की स्थापना करना भी है। 


प्रबन्ध समिति के श्रधिकारियों के नाम 
श्री जयपालसिह प्रधान । 
श्री मदनलाल वासुदेव, वरिष्ठ उपप्रधान । 
श्री गेल्दा राम, उपप्रथान । 
श्री[रवीष्दर आये, सच्ची । 
श्री स्वामी सदानन्द जी पुस्तकाध्यक्ष । 
श्री मनोहरलाल दीवान, कोषाध्यक्ष । 
श्री इन्द्रजीत 'देव” उपमन्त्री । 





सर्वहितकारी 


(३) ७ दिसम्बर, १९९० 





सतलज यमुना लिक नहर भारत सरकार बनाये 


(प्रो० शेरसह भ्रध्यक्ष, हरयाणा रक्षावाहिनी) 


अक्तूबर १९६६ में संसद के दोनों सदनों में पंजाब पुनर्गंठडन कानून 

पास किया गया । उस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि 
पंजाब और हरयाणा दोनों राज्य आपस में सलाह मशवरे से रावी- 
व्यास के पानी का फँसला कर लेवें। यदि दोनों का इस मुद्दे पर फंसला 
न हो पावे तो कोई भी राज्य जिसको यत्न करने पर भी अपना अधि- 
कार न मिले वह दो वर्ष बीतने के पश्चात्‌ भारत सरकार से इस मुहं 
का फैसला करते के लिए प्रार्थना कर सकेगा और ऐसी प्रार्थना मिलने 
पर भारत सरकार रावोी व्यास के पानी के बटवारे का फंसला करेगी | 
१६६८ में जब हरयाणा सरकार ने समझ लिया कि पंजाब सरकार 
फैसला करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही, तत्कालोन हरयाणा 
सरकार ने अपना दावा भारत सरकार के पास कर दिया। पंजाब के 
पुनगंठन से पूर्व १६६५ और १६६६ में हरथाणा विकास समिति और 
तत्कालोन चोफ इन्जीनियर श्री वाही की श्रध्यक्षता में गठित भूमि उप- 
योग समिति (॥.800 प४७ (/०णा।6०) क्रमशः श्रपनी सिफारिश दे 
चुकी थी। हरयाणा विकास समिति (जिसका मैं भी एक सदस्य था और 
मैने गहराई से पानो के न्‍्यायपूर्ण बटवारे को लेकर उसका भ्रध्ययन 
किया था) का स्पष्ट मत था कि यदि हिन्दी भाषी तथा पंजाबी भाषी 
क्षेत्रों (जो बाद में हरयाणा और पंजाव बन गये) की कषि योग्य 
भूमियों के अनुपात से कुल उपलब्ध पानों का बटवारा कर तो रावी- 
व्यास के ७० लाख एकड़ फुट पानी का €०% (६३ लाख एकड़ फुट) 
पानी हर॒याणा को मिलना चाहिए। इश्जीनिय रों का मानना था कि यदि 
वैज्ञानिक ढंग से पाती का बटवारा करना हो तो यह अध्ययन करना 
पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कितनी भूमि पर अलग-अलग फसलों को खेती 
की जा रहो है । क्योंकि सब फसलों के लिए अलग-श्रलग मात्रा में पानी 
चाहिये, इसलिए केवल खेती के लिए उपलब्ध भूमि ही मापदण्ड नहीं 
होना चाहिए मापदण्ड होना चाहिए विभिस्त फसलों की खेती का 
रकबा। बाहों समिति ने यह अध्ययन किया झौर उसी अध्ययन के 
आधार पर उसने सिफारिश को कि हरयाणा को ४६ लाख २४ हजार 
एकड़ फुट पानी मिले और २३ लाख ७६ हजार एकड कुट पानी पंजाब 
को मिले । रत के 

८सें हरयाणा का दावा पेश पर भारत सरकार 
सिचाई को डा के०एल० राब ने पंजाब की पूरी तसल्ली करने के 
लिए दो समितियां केन्द्रीय सिंचाई बोड के इश्जोनियरों की बनाई, 
परस्तु एक ने ४० लाख एकड फुट से अधिक और दूसरी ने ३८ लाख 
एकड़ फुट से कुछ अधिक हरयाणा को देने की सिफारिश को । परन्तु 
पंजाब के दबाव में आकर भौर ७ वर्ष से अधिक लटके हुए पानी के 
मामले को हल करने के लिए मार्च १६९७६ में तत्कालीन सिवाई मन्‍्त्री 
बाबू जगजीवन राम जी ने भारत सरकार का फेसला सुना दिया | उस 
फैसले के अनुसर पंजाब और हरयाणा को बराबर-बराबर पानी 
पेंतीस (३५४)-पेंतीस (३५४) लाख एकड़ फुट पानो मिलना तय किया, 
परस्तु साथ-साथ यह भी लिख दिया कि हरयाणा में अभी भी काफी 
जमीन सूखी पड़ी है इसलिए आगे चलकर नदियों में जो अतिरिक्त 
पानी उपलब्ध होगा वह सारा हरयाणा को मिलेगा। 
मैने लोकसभा में इस फैसले का विरोध किया, क्‍योंकि यह सभी 
सिफारिशों को ताक पर रखकर पंजाब के तुष्टीकरण के लिए किया 
गया था| बाबू जगजीवन राम जी ने कहा कि तुम इस विरोध पर 
मड़े रहे तो पंजाबवाले तो मामले को टालते शआरारहे है, उनको फिर सै 
टालने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पानी तो एक दो साल के बाद बांध 
बनने पर उपलब्ध हो जायेगा, इसलिए इस दो साल के भीतर ही 
हरयाणा को अपना पानी लेने के लिए सतलुज यमुना लिक नहर बनाने 
के काम में लग जाना चाहिए। यह बात मेरे मन को लगी और मैं चुप 
होगया । 

हरयाणा सरकार ने १६७६ में ही पंजाब सरकार को लिक नहर 
बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम आरम्भ करने के लिए एक 
करोड़ रुपये की राशि दे दी । ज्ञानी जेलसिह ने (जो उस समय पंजाब 
के मुख्यमन्त्री थे) रुपये तो ले लिये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की । 


१९७८ में वही काम स० प्रकाशर्सिह बादल (जो उस समय पंजाब के 
मुख्यमन्त्री थे) ने किया, चौ० देवीलाल जी से एक करोड़ रुपया और 
ले लिया, परध्तु वायदा करने के बाद भी वे टस से मस नहों हुए। 
उस समय यदि नहर का काम शुरू होता और दो वर्ष में बनाई होती तो 
१०० करोड़ से भी कम व्यय होता । पंजाब ने फिर हरयाणा को पानी 
देने से आनाकानी शुरू कर दो और भारत सरकार पर १६७६ का 
फंसला बदलने पर जोर डालना शुरू कर दिया। सितम्बर १९८१ में 
प्रघानमण्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पजाव, हरयाणा और राजस्थान 
के मुख्यमत्रियों की बेठक की । उस बेठक में निर्णय लिया गया कि 
हरयाणा को केवल ३५ लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा और नदियों का 
अतिरिक्त पानी पंजाब को मिलेगा, इसलिए पंजाब को ४२ लाख एकड़ 
फुट पानी मिलेगा। तत्कालोन मुख्यमन्त्री चौ० भजनलाल ने इस 
अन्यायपूर्णा फैसले को मान लिया, जब पूछा गया तो कहा कि “भैंनें 
तो लिक नहर के निर्माण का काम जल्दी थुरू करवाने के लिए मजबूरी 
में किया था।” राजस्थान और हरयाणा ने पंजाब पुनर्गठन कानून के 
इस प्रावधान की पंजाब द्वारा की गई ग्रवमानना पर भी महर लगा दी 
कि रोपड़ और अन्य दो हैडवक्स (जहां से पानी का बटवारा होता है) 
का नियन्त्रण भाखड़ा व्यास प्रवश्घक बोर्ड के पास रहेगा। पंजाब ने 
वह नियन्त्रण कानून का उल्लंघन करते हुए अपने पास ही रखा हुआ 
है, हरयाणा भर राजस्थान के मुख्यमन्त्रियों ने इस फैसले को मानकर 
इन दोनों राज्यों के किसानों को पंजाब के रहम पर छोड़ दिया । 


अप्रेल १९८२ में सतलुज यमुना लिक नहर का काम तो आरम्भ 
हो गया, परन्तु जिस दिन श्रोमती इन्दिरा गांधी ने नहर की खुदाई 
का श्रीगणेश किया, उसी दिन से अकाली आन्दोलन का भी श्रीगणोेश 
होगया। नहर का काम तो चल पडा, परन्तु घीमी गति से, उसमें भूमि 
अधिग्रहण का तथा अन्य प्रकार के मामले छेडकर पंजाब के लोग और 
पंजाब की सरकार गतिरोध पैदा करते रहे। जुलाई १६८५ में राजीव 
लोंगोवाल समझौता हुआ । उस समझौते के प्रनुसार पंजाब पर जिम्मे- 
दारी डाली गईं कि वह लिक नहर का काम १५ अगस्त १९८६ तक 
पूरा कर देगी। पंजाब में चुनाव कराये गये श्रौर जिनके अकाली दल 
को श्रोर से समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे उनकी सरकार बन गई । 
लिक नगहर का काम कुछ आगे बढ़ा परन्तु बहुत-से व्यवधानों के 
साथ, उनमें से कुछ व्यवधान उस सरकार ने भी खड़े किए। साढ़ें 
आठ वर्षों से अधिक बीतने पर भी लिक नहर के निर्माण का जो काम 
१६८२ अप्रेल में शुरु किया था वह अभी अधूरा है। इस नहर निर्माण 
के दोरान पंजाब वालों ने नहर काटी, वारी-बारी से सभी राजनेतिक 
दलों ने खुदी हुई नहर को मिट्टी से भरने की घमकी दी, पूर्वी उत्तर 
प्रदेश और बिहार से श्राये नहर पर काम करनेवाले मजदूरों को 
हत्यायें की गईं, और अन्त में इन्जीनियरों की भी हत्या करदी गई। 
अब ६ महीने से भी अश्रधिक होने लगे हैं, काम ठप्प पड़ा है। अप्रैल 
१६८७ में प्रघानमश्यी श्री राजीव गांधी ने इस नहर के निर्माण का 
सारा खर्च भारत सरकार की ओर से देने की घोषणा की । उस समय 
बनुमान था कि ४०० करोड़ रुपया व्यय आयेगा, अब तीन वर्ष बाद 
उस पर १५० करोड़ से भी भ्रधिक खर्चा बढ गया है और बनने तक 
६०० करोड़ तक जा सकता है। १६७७ में पंजाब के अनुभवी और 
प्रतिभावान्‌ चीफ इन्जीनियर श्री एस० एन» कपूर ने मुझे बताया कि 
दो वर्ष की अवधि में वे जमोन के नीचे बड़े-बड़े ७ या ८ नलों के द्वारा 
मात्र ४५ करोड़ रुपये से ३२४ लाख एकड़ फुट पानी हरयाणा की नहरों 
में डाल सकते हैं। उनकी योजना के अनुसार किसानों की जमीन दो 
वर्ष के लिए लेकर फिर उनको हमवार करके वापिस दी जा सकती 
थी और जमीन के नीचे से पानी नलों द्वारा ले जाने से बीच में पंजाब 
की सीमा में नहर काटे जाने का भी खतरा नहीं रहता। परल्तु श्री 
कपूर तो भ्रवकाश प्राप्त अधिकारी थे, सिंचाई के चीफ इस्जीनियरों ने 
उनकी बात झाई गई करदी | 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वेहितकारी 


(४) 


राष्ट्रीय संगठन औरें धॉमिंक 


छ दिसम्बर, | १६६०. 





-महावोर 'नौर” विद्यालंकार, गुरकुल कांगड़ी, हरिद्वार- 


जब हम अपने प्यारे भारत-राष्ट्र के इतिहास पर दृष्टिपात 
करते हैं तो उसकी संस्कृति और संम्यता पर भी हमारी दृष्टि अना- 
यांस ही चली जाती है। प्राचीन काल से ही यहां का निवासो घमें- 
भावना से ओत-प्रोत रहा है। नेतिक मूल्यों को जीवन का अंग बनाकर 
कुछ प्रतीकों को साथ लेकर चला है। इसलिए गंगा, गौ गायत्री 
उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के आधार 
रहे हैं। राम और कृष्ण जेसे महॉपुरेष उसके लिए महान आदर्शों 
और जगत्‌-व्यवहार के प्रतीक रहे हैं। वास्तव में यदि इस राष्ट्र से 
राम और कृष्ण के जीवन दर्शन को समाप्त करदिया जाए तो यह 
राष्ट्र काल के गत में समा जाएगां। इसलिए उनका जीवन-दश्शन 
हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं भ्रपितु परम्परागत राष्ट्रीय 
चेतना को अभिभूत करनेवाली घरोहर भी है। इतिहास के स्वर्णपश्नों 
पर अंकित वृहत्तर भारत के स्थाम, मलाया, ३2207 30 जापान 
कम्बोडिया आदि देक्षों में स्थित विशाल श्रंकीरंवाट श्रेकोर थोंम 
जेसे मन्दिर आज भी राम और कृष्ण की कथाझ्नों के ज्वलन्त प्रतीक 
हैं। गांधी जी का जीवन-दर्शन रामराज्य स्थापना की जींती-जागती 
तस्वीर है। 

भारत का प्राचीन ढांचा धर्मूलक था। राजा ओर प्रजा 
धार्मिक प्रवत्तियों में लीन रहते थे। वे राज्याधिकारी प्रजा को पुत्रवत्‌ 
प्रेम करते थे, उन्हें “वोट' प्राप्त करने का खिलौना नहीं समझते थे। 
जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते थे। सिंहासन उनके 
चरणों में लोटता था, वे सिहासन के पीछे नहीं दौड़ते ये। धम्म के 
लक्षणों को वे अपने जीवन की श्राचार संहिता समझते थे | ईश्वरीय 
शक्ति को मानते हुए समस्त प्राणियों का पालन करना राजा और 
अधिकारीगण अपना करत्तंव्य समझते थे, किन्तु मुस्लिम और आंग्ल 
प्रभाव में आने के पश्चात्‌ इस देश का ढांचा ही बदल गया है। यह 
आर्यावत देश कभी हिंदुस्तान, कभी इण्डिया, कभी भारत के नाम से 
पुकारा जाता है। आज आजादी के बाद के भारत को हम बहुसंख्या- 
वादी होने पर भी हिंदुश्नों का हिंदुस्तान नहीं कह सकते। जबकि 
अन्य देश इसे हिंदुस्तान ही कहते हैं और इस हिंदुस्तान की अस्मिता, 
इसकी पहचान हजारों वर्ष की परम्पराओं से जुड़ी है। केवल 
स्वतंत्रता पश्चात्‌ के ४३ वर्ष से नहीं। श्रपने झ्तीत को भूल जाना 
उससे सीख न लेना--राष्ट्र के वतेमान झौर भविष्य को अन्धकार में 
धकेल देने के समान है । 


झ्ाज इस राष्ट्र में विभिन्‍न मतों, सम्प्रदायों और फिरकों को 
मानने वाले, विभिन्‍न जातियों के लोग निवास करते हैं। इसलिए 
संविधान में इसे “घमं-सापेक्ष न मानकर “धरं-निरपेक्ष' माना है। 
यदि हम इस बात को यों कह दें कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई 
धम नहीं है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा । किंतु दूसरी ओर 
राष्ट्र के आवरण में लिपटी प्रजा विविध धामिक भावनाओं को 
व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व जातिगत आधघार बनाए बंठी 
है । इसलिए आए दिन घामिक विवाद, राष्ट्रीय विवाद बनकर हमारे 
मानस को शिंझोड़ते रहते हैं और जब राजनीतिनिपुण नेताओ से ये 
प्रभावित होते हैं तो दूसरा ही गुल खिला देते हैं इसलिए जब हम सांप्र- 
दायिक सदभाव की वात करते है तो हमें घामिक कट्टरपने के पिशाच 
को नजरन्दाज नही करता चाहिए। देखा जाए तो धर्म का सीधा 


' सम्बन्ध एक ईश्वर, खदा या गॉड की प्राथना या इबादत से है और 


है जींवत में नैतिक मूल्यों के आचरण से । इबादत कहीं करलो, कुछ 
फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में झगड़ा उसकी इबीदत या प्रार्थना करने 
अथवा न करने का नहीं है अपितु इसके मूल में दूसरे ही कारण हैं जो 
भाई को भाई से, सानव को मानव से अलग करते हैं। इसलिए हमारी 
यह मान्यता ही नहीं अधितु दृढ़ विश्वास भी है कि यदि कोई सरकार 
इस राष्ट्र को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहे तो यह कभी नहीं 
बन सकता - यह तो सहज भाव से भारतीय जनता के आपस के 
सौहादंपर्ण व्यवहार तथा संत-फकीरों की शिक्षा तथा आपस की 


कटुता को छोड़तर समझदारी से ही सम्भव है तथा इसमें समान 
मातृभाषा, सभान संस्क्रति और समान मातृभूमि के भाव का होना 
परम आवहयक है । हमें इसी ओर सच्चे दिल से प्रयास भी करना 
चाहिए । 

स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वर्तमान भारत के संगठन में 
धार्भिक उल्माद सबसे बडी बाघा है। इसलिए समस्त भारतवासियों 
को इसका हल खोजना ही होगा। याद आजाते हैं प्रसिद्ध दा्ननिक 
फ्रं कालिन के ये शब्द कि--“यदि मानव धर्म की उपस्थिति में इतने 
दुष्ट हैं तो धर्म की अनुपस्थिति में उनकी क्‍या दशा होगी |” भारत 
का ही नहीं भ्रपितु संसार का इतिहास भी हमें पुकार-पुकार कर कह 
रहा है कि धर्म के ढकोसलेबाजों और . घामिक उन्म्रादियों ने अपनी 
महत्वाकांक्षा की पूति के लिए क्या नहीं किया। एक खुदा या ईश्वर 
का वनन्‍्दा होने पर भी इन्सान धर्म की दीवारों में बंदकर लड़ता और 
झगड़ता तो रहा है तथा अपने धारभिक विवेक को खोकर धर्मान्‍्धता 
सडान्ध से मानव इतिहास को कलंकित करता रहा है। यदि आप 
जानना ही चाहते हैं तो जाकर पूछो उन यूरोपियनों से जिनके रक्त 
से रंजित इतिहास के पत्ते भाज भी घर्मान्धता की गवाही दे रहे हैं। 
फ्रांसिस प्रथम ने १५४५ ई० में भपनी मृत्यु से पुवं आल्पस पवंतमाला 
के तीन हजार निरीह कृषकों के कत्ले आम की आज्ञा देकर ज्ञांति 
प्राप्त की । उत कृषकों का एकमात्र अपराध यह था कि वे ईसाई मत 
के मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए भी पोप तथा पादरियों की 
प्रभूता नहीं मानते थे । अतीत में भारत में भी वेदवाणी को भूलकर 
लोग धामिक पाछण्डों में इतने उन्मत्त हुए कि मन्त्र सुन लेने पर 
कान में राग या सीसा डालकर और मानव को अस्पुश्य समझकर 
पूजाघरों में पृजा न करने देने को ही घर्म का बहुत बड़ा काम समभते 
थे। मुस्लिम श्राक्रान्‍्ताओं को तो एक बड़ी सेना का रक्तरंजित इतिहास 
ही यहां भंकित है। इन धामिक उन्मरादियों और लुटेरों ने भारत की 
तमाम सांस्कृतिक विरासत को हो उलटने की कोशिश की। आज भी 
अनेक राष्ट्र इन धामिक कठमुल्लाओं से तंग हैं। अभी पिछले दिनों 
चीन और रूस में घटी मुस्लिम अलगाव की कुछ घटनाएं इसकी 
साक्षी हैं। इसलिए वहां को सरकार ने लोगों के लिए .कुछ नियम 
घोषित किए हैं । जैसे प्रत्येक मुसलमान को अपने नाम के पीछे 'माओ' 
लगाना पड़ेगा तथा पुजाघरों आदि के भी कुछ नियम बनाये हैं। 
खुमेनी कठमुल्लाबाद से तो सारा विश्व ही परिचित है। घामिक 
ढकोसलेबाजी और घर्मान्धता के घिनौने रूप को यदि देखना है तो 
याद करो १६४७ का वह दुदिन जब लाहौर, दिल्ली, पंजाब और 
दक्षिण को गलियों में खून की होली खेली गयी। धर्म के नेतिक मूल्यों 
को भूलकर उस दिन मानव सचमुच दानव बन गया। कितनी मां- 
बहिनों के सतीत्व' लुटे, कितने भाई-बहिनों से विलिग हो गए। कितने 
स्तनपान करते बच्चे भ्रपनी मांओं से छीन लिए गए, कितनी तरुणियां 
विधवाएं बन गयी, कितने धर उजड़ गये, जिनके आंसू पौंछनेवाला 
भी कोई न रहा । वास्तव में घामिक उन्माद की परिणति विनाश में 
ही होतों है। यह उत्माद मानव जाति को गहरे ग॒त॑ में डुबाकर मार 
डालता है । यह आज भी उम्र रूप में व्याप्त है। इसलिए इसका 
उपचार आवश्यक है । नहीं तो बड़े-बड़े बलिदानों से निर्मित भारत 
का यह मन्दिर ध्वस्त हो जाएगा । 

सच है कि आज से ४३ वर्ष पूर्व हम लम्बे-लम्बे स्वप्न संजोया 
करते थे । कल्पना के मनचाहे चित्र खींचा करते थे। जेल की सींकचों 
में वन्‍द रहकर फांसी का फन्‍्दा चूमकर भी चातक की भांति स्वातन्त्य 
सुधारस का पान करमे की आशा लगाया करते थे। समय पलटा, 
गुलामी की निश्ञा का अन्त हुआ, स्वप्न फूले, आकांक्षाएं फलीं, 
कल्पनाएं साकार हो उठीं। आजादी का मंग्रल प्रभात मूमता हुआ 
झा पहुँचा। आज वह ४३ वर्ष पुराना हो चुका है। किन्तु आज़ादी के 
इस पावन काल में भी भारत का मानव जहां वंज्ञानिक चकाचौंष से 
भौतिक साधनों का अस्वार लगा रहा है, वहीं वह भूखा है, नंगा हैं, 


सर्वेहितकारो 
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असहाय है, महंगाई, बेरोजगारी, धोखांघड़ी व फिरकापरस्तो में 
अकरड़ी है। धर्म के जंजाल में फंसकर आपसी कैर-वैभंभस्य में जकड़ा 
हंकित व भयभीत है । कएमोर से कस्याोंकुमारी और राजस्थान से 
बंगाल की खाड़ी तंक में फैले इस देश में हिंदू, मुंगलमान, पारसी, 
(सिख, जैन, हिंदुप्नों से अलग नहीं) आदि सभी जातियों व संप्रदायों 
को माननेवाले लींग निवांस करते हैं। सबके अपने-अपने विशाल 
मन्दिर हैं, गुमंबदाकार भस्जिद हैं, क्रास के चिंन्ह से श्रंकित गिरजाघर 
है, संत्‌ श्री अकॉल के उद्घोष से अंकित गुरुद्वारे हैं। यहां सबके अपने- 
अपने मजह॒ब हैं, फिरके हैं। रहन-सहन व खान-पान के ढंग हैं, ऐसे 
में कया यह आशा की ज़ो सकती है कि राष्ट्र के संगठन में धर्म 
(जो विविध मत्तमतान्तरों में बंदा है) साधक होगा। ऋषि दयानन्द 
ने कहा था--“भिल्न-भिन्‍न भाषा, पृथक्‌ू-फृथक्‌ शिक्षा, अलग-अलग 
व्यवहार का विरोध छुटना अति बरुघ्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर 
का पुरा उपकार और अभिष्राय सिद्ध होता कठिन है। 
वास्त॑व में जितने राजनंतिक दल हैं, वे परस्पर पक्षपातपूर्ण 
होने के कारण स्वयं सम्प्रदाय हैं, इनसे देक्ष में राष्ट्रीयता का अभाव 
होंकर अपने दलों के मंतवाद की वृद्धि होती है। बहुत मतवाले होने से 
बहुत सा दु:ख विरोध बढ़ना स्वाभाविक है। इसीलिए स्वाभी दयाननन्‍्द 
जी ने लिखा है कि जब तक एकमत, एक दीौनि-लाभ, एक सुख-दुःख 
परस्पर न माने तब तक उन्नति होना कठिन है। 
हमारा अपना विचार है कि यदि ये ऋष्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, 
गिरजाधर आदि न होते तो प्रत्येक मनुष्य की सोच कुछ और हो होती। 
खैर ! आज सनुष्य इन्हें अपनी आझ्ाास्थाश्रों के पुञ्ज माने बेठा है। 
सबकी भावनाय इनसे जुडी हैं। एक प्रकार से किसी पूज्य की स्मृति 
में बने ये स्मारक ही हैं। जिनमें बंठकर लोग उस ईहवर की आराधना 
के साथ पृज्य पुरुषों का स्मरण भी किया करते थे। वेसे ये पृजाघर 
मानव-जाति को सदाचा र, संयम, संगठन, प्रेम, सौहादे और भाईचारे 
का सम्देश दिया करते थे। इसीलिए “संगच्छष्वम्‌ संवदध्वम्‌' या “वसु- 
धंव कुठुम्बकर्म' का सच्देश यहां प्रचारित हुआ । इसी सश्देश को लेकर 
हमारे राजाओं , प्रचारकों, भिक्षकों, साधु-महार्माश्रों ने दूर-दूर विदेशों 
में जाकर, खून का एक कतरा वहाए बिना भारत का सन्देश सारे 
विश्व को दिया । इसीलिए विष्व में जहां अनेक साम्राज्य बने और 
मिटे; तथा उनकी संस्कृति और सभ्यता नष्ट-अष्ट होगई वहां भारत 
की सांस्कृतिक विचारधारा जो इसकी मिट्टी से सम्मूत है श्राज भी 
अक्षुण्ण है। ग्राततायियों के अत्याचार भी इसे मिटा न सके, किन्तु 
आज कुछ पुजाघर राजनंतिक अखाड़ेवाजी का शिकार होकर हमारे 
सामने एक प्रएइन खड़ा कर रहे हैं? इसलिए केवल सहिष्णता व धर्म- 
निरपेक्षता की बातें कहकर इन तथ्यों को भुठलाया नहीं जा सकता । 
जो खाते यहां का हैं, पीते यहां का हैं, रहते यहां हैं और गीत दूसरों के 
गाते हैं। ऐसे उन्‍्मादी-अराष्ट्रीय तत्वों का निराकरण आवश्यक है। 
वेद भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे अराष्ट्रीय या उन्‍्मादी तत्वों को जैसे 
घोड़ा भपने ऊपर लगी धूल को झाड़कर परे फक देता है, ऐसे ही इस 
राष्ट्र से परे फँंक दो-यथा “अदृव इव रजो दुधुवे विततान । भ्रथवेवेद ।”” 
यही नहीं इस अराष्ट्रीय और घामिक उन्माद की प्रवृत्ति ने ही इस 
राष्ट्र के बड़े-बड़े नेताओं की हत्या तक करवा डाली । आयंसमाज के 
अधिकतर नेता तो इन उन्‍्मादियों के ही शिकार हुए। सचमुच यदि 
देखा जाए तो यहां के लोग स्वाथंवश, भयवश् अथवा शक्तिवश ही 
एकजुट या संगठित हुए हैं। ये घाभिक उन्‍्मादी भावनाये अछुतपन 
और अस्पृद्यता को भी बढ़ावा देती हैं। इससे समाज में विघटन ही 
पैदा होता है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था--मैं उस घर्मं को घधम 
नहीं भानता जो भूखे को रोटी नहीं दे सकता ।” स्वामी दयानस्द और 
अध्य सुधारकों ने भी भूखी ओर नंगी, ढुःखी तथा घधर्माडम्बरों में भटकी 
भारतीय जनता को देखकर, उसे जीवनभर जगाने का प्रयास किया । 
इसलिए भूखे व नंगे, गरीब मानव को भी ये उन्मादी भावनायें वहुत 
जल्‍दी ग्रस्त कर लेती हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान आाव- 
हयेक है। 
इसी सन्दर्भ में यदि हम इस राष्ट्र में मनाये जनेवाले त्यौहारों 
यां पर्वों की चर्चा करें तो वहां भी हमें गड़बड़ नजर आती है। मनुष्य 
- का स्वभाव है कि वह अपनी धामिक रूंढ़िता को छोड़ने में बड़े कष्ट का 


अनुभव करता है। त्यौहार भी राष्ट्र के जीवन का अभिन्‍न अंग हैं। ये 
किसी भी राष्ट्र की सभ्यता श्र संस्कृति के प्रतीक हुआ करते हैं। 
जागरूक जनता के प्रेम और सौहादं के (प्रतीक हुआ करते हैं। राष्ट्र 
को एकता के संगठन-सूत्र में पिरोनेवाले हुआ करते हैं, किन्तु इस प्रसग 
में भी जब हम गृढता से विचार करते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क 
झनझना उठता है| हृदय वेदना से भर जाता है। बड़े-वई त्यौहारों 
पर नमरों में घारा १४४ लगातो पड़ती है। पुलिस और पी.ए.सी. का 
इश्तजास करना पड़ता है। हम शंकित हो उठते हैं कि कहीं झगड़ा ने 
होजाए। साम्प्रदायिक उपद्रव न होजाएं। इसलिए हमारे धार्मिक 
त्यौहार भी उच्मादिता का शिकार हो; हमारे राष्ट्रीय संगठन का 
उपहास कर रहे हैं। वास्तव में मारत राष्ट्र के संगठन में धार्मिक 
उनन्‍्माद एक बड़ी बाधा ही नहीं अपितु चुनौती भी है । आज राष्ट्र और 
धम दोनों में समन्वय नहीं है । एकरूपता नहीं है | कट्टर घमेवादी आज 
भी इस राष्ट्र के संगठन को, इसके संविचयान को स्वीकार नहीं करते 
तथा तरह-तरह के फतवे देकर इस राष्ट्र की काट-छांट करने को तेपार 
रहते हैं। यह उन्‍्मादी आग, एक ऐसी आग है जब धधक जातो है तो 
न गरीब का झोंपड़ा देखती है न अमीर का बंगला । न वर्षो का पड़ोस 
देखती है, न प्यार न मोहब्बत । न नानक देखती है न रसखान। न 
मीरा, न रहीम, न अमरनाथ, न बद्रीताथ, न सोमनाथ, न चिश्ती के 
उपदेश । न गीता याद रहती है न कुरान। भर जातो है आदमी में 
बबेरता और दानवता। यह ऐसी आग है, यह ऐसा उच्माद है जिसका 
वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता । श्रतः इस विद्वेष की बेल को समल 
विनष्ट करना ही होगा । 

सत्य तो यह है कि जब-जब इस राष्ट्र के श्रच्दर मजबूत झक्ति- 
शाली शासन रहा तब-तब किसी भी धर्मान्ध की हिम्मत इस राष्ट्र के 
संगठन को भंग करने की नहीं हुई । आज भी जो पंजाब जल रहा है, 
असम जल रहा है, कश्मीर स्वतण्त्रता पश्चात्‌ से ही अशाण्त है ओर 
ग्रव अयोध्या विवाद से सारा राष्ट्र जल रहा है। कभी यह झगरा है, 
कभी वह झगड़ा है । कभी यह रोना है, कभी वह समस्‍या है। कभी 
आरक्षण है, कभी भक्षण है। इन सबके मूल में कुछ ज्वलस्त समःयायें 
हैं और ये समस्याये कुछ कारण रखती हैं। वास्तव में इन ज्वलन्त 
समस्याओं के मूल में तीन चरण अपना भ्रसर डाल रहे है--धर्माधता 
की संकीणं मनोवृत्ति, राजनीति की घिनौनी मिलावट तथा मजबूत 
राष्ट्रीय संकल्प का न होता । राजनीति का ग्रथ॑ यदि झूठ, कपठ, छल्न, 
छम्म और स्वार्थ ही है तो ऐसी राजनीति से कल्याण सम्भव नहीं। 
फिर तो 'सत्यमेव जयते' के राष्ट्रीय चिह्न का क्‍या महत्त्व। राजनीति 
में भी तो कुछ मर्यादाये रखनो ही पड़ती हैं। कहा जाता है कि धर्म 
अपने आप में सत्य का रूप है। ईश्वर का रूप है। घर्मो रक्षति रसित:। 
यतो घमस्ततो जय: । आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । यह 
सिद्धान्त रूप में ठीक है प्रार्यावर्त में ऐसा ही होता था। तब धर मे 
नीति और नीति से राज चला करते ये । भ्रव बिल्कुल विपरीत है - अब 
राज से नीति और नीति से धर्म चलाया जारहा है, इसलिए सब गड़बड़ 
है। साधारणहलोग धर्म के असली मर्म को न समझकर उसकी मजहबी 
बाह्य वातों पर अमल करते हैं और आपस में भिड़ जाते हैं। कहने को 
तो कहा जाता है कि 'मजह॒ब नहीं सिखाता झ्रापस में वेर रखना' कितु 
समय आने पर ये सभी लोग अपनी-अपनी ढफ्ली, अपना-प्रपना राग 
अलापने लगते हैं प्रत: इस समय जिम्न रूप में लोग घ्म को मान रहे हैं, 
उससे राष्ट्र के उद्धार या संगठन की बात करना व्यथ गाल बजाना 
है। वास्तव में बिना धम के आचरण के राजा, राज्य कमचारियों 
और प्रजा के चरित्र महात्‌ बन ही नहीं सकते। जो दूसरों को त्याग 
और तपस्या का उपदेश देते हैं पहले उन्हें उस कठिन क्रत का स्वयं 
पालन करके देखना चाहिए। इसीलिए प्रश्न होता है कि फिर वह धर्म 
कौन-सा है, क्या है ? जिस धम्म का पालन सभी को करना चाहिए, वह 
है मनु महाराज द्वारा प्रतिवादित सत्य-सनातन मानव धर्म । जो आज 
के बड़े-बड़े उन्नत देशों के पास भी नहीं है और जो विविध भाषा- 
भाषों, विविध मत-मतान्‍्तरों, सम्प्रदाधों को माननेवाले राष्ट्र 
निवासियों के लिए एक महान्‌ आदश श्रौहुतव्यावहारिक घम है । यह 
किसी भी राष्ट्र के निवासियों की आचार-सहिता है और ऐसी आचार- 
संहिता न बनी है और न बनेगी । मनु महाराज के शब्दों मे ही इसे पढ़ 
और इस पर विचार करने को कोशिश क रे । यथा-- क्रमशः 


सर्वेहितकारी 





होडल में लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों 
को सबक सिखाया 


होडल, २८ नवम्बर (निस)। आजकल नगर में “रिश्वत देना 
हर्द करों--जूतों का प्रबन्ध करो” नारा काफी चचित है। बिजली बोर्ड 
है दृछ अपष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के बाद यह नारा चचित 
श्)द्व। 

से तीय अंघुआ पट्टी का ट्रांसफार्मर फुंक जाने पर पट्टी के लोगों 
के धम 7 पिजली की गंभीर समस्या उत्पस्त हो गईं। उन्होंने इसकी 
शिक यत स्थानीय बिजली बोर्ड के अधिकारियों से की, लैकिन उन्होंने 
काठ घुनवाई नही की। वास्तव में ये भ्रष्ट अधिकारी इस पट्टी में स्थित 
व, कलों से मोटा पंसा वसूलना चाहते थे । 

जब कई दिनों तक बिजली बोड के अधिकारियों ते इसकी सुनवाई 
हदें, जे तो अंघुआ पट्टी के कुछ चौधरी अनेक लोगों के साथ बिजली 
त्पतर गए। उस समय बिजली दफ्तर में गांव बंचारी के लिए एक 
ट्रॉंसफामंर जारहा था। चौधरियों ने बिजली वोडड के जे. ई. से शिकायत 
की | जे. ई ने वही पुराना राग अलापना शुरु कर दिया कि ट्रांसफामंर 
तो पलवल से एक्सियन साहब ही मंजूर करेंगे। 

चौधरियों को गुस्सा आगया, उन्होंने भ्रष्ट जे. ई. की जमकर 
पिटाई करदी लौर बंचारी वाले ट्रांसफामर को जबरदस्ती अंघुआ पट्टी 
ले गये । पिटाई होने के बाद जे.ई. के सिर से भी रिश्वत का भूत उत्तर 
गया और उसने कागजी कार्यवाही पूरी कर ट्रांसफार्मर अंघुआ पट्टी में 
लगवा दिया । 

लोगों को जब इस मामले का पता चला तो जे.ई. की तो जंसे 
प्राफत भ्रागई। सौंध गांव का ट्रांसफार्मर फूंका तो उन्होंने भी जे.ई. 
को रिश्वत देने से इस्कार कर दिया और शिकायत बड़े भ्रफस रों को 
करदी । कोट गांव के एक चकक्‍की वाले का कनेक्शन जे.ई. ने रिश्वत्त 
खाकर बदलवा दिया था, उष्होंने भी इसको शिकायत बड़े अफसरों से 
करदी । 

जव जे.ई. के खिलाफ ज्यादा शिकायतें पहुंचने लगीं तो ऊपर के 
श्रधिकारी भी सक्रिय होगए । हरयाणा बिजली बोड के चीफ इश्जो- 
नियर के.के. चोपड़ा इन शिकायतों की जांच के लिए श्रपनें दल-बल के 
साथ स्वयं होडल आए । यह तो जे.ई, के खिलाफ कोई कायबवाही होने 
के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने इन शिकायतों को सही पाया या 
गलत, लेकिन स्थानीय चौघरियों ते 'रिश्वत देना बन्द करो--जूतों का 
प्रबन्ध करो” नारे पर अमल करना शुरू कर दिया है। देनिक ट्रिब्यून 


(प्रथम पृष्ठ का शेष ) 
६३ श्री विजयकुमार उपायुक्त जिला पानीपत 
६४ श्री एस० पी० लास्‍्बा उपायुक्त जि० अम्बाला 
६५ श्रीमती जयवन्ती श्योकष्द अतिरिक्त उपायुक्त नारनौल जिला 

महेंद्रगढ़ 
६६ प्रो० राममेहर राठी निकट चारखम्बा माडल टाउन रोहतक 
६७ डा० सत्यवीर ग्राम कन्हेटी (भिवानी) 
६८ श्री वेदपाल एडवोकेट पूर्व विधायक करनाल 
-सुबेसिह 


सभा मन्त्री 


आवश्यक सूचना 


पाठकों को यह सूचना दी गई थी कि पृज्यपाद श्री स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज का अभिनन्‍दन २२-२३ दिसम्बर को दिल्‍ली में 
अस्तर्राप्ट्रीय आये महासम्मेलन के अवसर पर होगा । 
किन्तु पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज किंचित्‌ अस्वस्थ हैं और 
इस कारण उन्हें शीत ऋतु में यात्राएं न करने का सुझाव दिया गया 
है। दूसरी वात यह भी है कि वे अपने अभिनन्‍्दन सम्बन्धी कार्यक्रम 
को अति साधारण ढंग से करवाने के इच्छुक हैं। इस भ्रवसर पर 
किसी आडम्बर से बचना चाहते हैं । 
अत: उनसे परामश करके सूचित कर रहा हूं कि अभिनन्‍दन 
सम्बन्धी कार्यक्रम अब शीत ऋतु समाप्त होने पर मार्च/अप्रल में किसी 
भी समय सुविधानुसार किया जाएगा, जिसकी विधिवत्‌ सूचना 
आपको ठीक समय पर दे दी जाएगी । सुमेघानन्द 
सन्‍्त्री, वेदिक यतिमण्डल दयानश्द मठ, चम्बा (हि०्प्र०) 


(६) 


७ दिसस्वर, १६६० 


बर की आवश्यकता 


एक आश&ल्ध्रप्रदेश की कंन्‍्या जो कि कन्या गुरुकुल नरेला की 
स्‍्नातिका है और शिक्षा शास्त्री की द्वितीय वर्ष तक पढ़ी हुई है। 
इसकी आयु २० वर्ष, कद ५ फुट २ इंच, रंगः सांवला है। स्वस्थ तथा 
व्यवहा रशील है, के लिए एक वर की आवश्यकता है जो कि कम से 
कम मंद्धिक पास हो तथा झ्राथिक रृष्टि से सम्पन्न हो तथा चरित्रवानु 
हो। जाति-पाति का कोई बन्धन नहीं है। इच्छुक महानुभाव निम्न 
पते पर सम्पर्क करें--दलवीरसिह आये सीं.ए.ओ. सकान नं० ३१० 
डिफेन्स कालोनी, हिसार । ] 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
वह बात तो बीत गई, अब हाथ लगने वाली नहीं। परध्तु एक 
बात तो अब सबके समझ में आजानी चाहिए कि पंजाब की कोई भी 
सरकार इस नहर को नहीं बनायेगी, और इसका निर्माण ठलता 
जायेगा, हरयाणा ३५ लाख एकड़ फुट पानी से वंचित रहेगा। यदि 
१६७६ में इस नहर का काम शुरु होकर १९७८ नहीं तो १६८० तक भी 
पूरा हो जाता और हरयाणा को पानी मिल जाता तो ४०० करोड़ 
रुपये से अधिक तो नहँर की लागत का बचता और दस वर्षों में जो 
फसलों की पंदावार हरयाणा में होती, उसका हिसाब लगायें तो वह 
भी १५०० करोड़ से अधिक बनती है | इस प्रकार हरयाणा को आज के. 
दिन नहर के न बनने से २००० करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। 


भारत सरकार का फत्तंव्य 

यह स्पष्ट है कि जब तक भारत सरकार का सिंचाई विभाग 
अपनी देखरेख में सदुकार द्वारा बनाये गये निगम के द्वारा यह काम 
नहीं करवायेगा तो यह काम लटकता रहेगा और हरयाणा २०० करोड़ 
का धाटा प्रतिवर्ष मुगतता रहेगा। पंजाब समस्या के शोर में हरयाणा 
पर होते जारहे अश्याय की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 
पंजाब के राज्यपाल सब बातों को जानते हुए भी लिक नहर के निर्माण 
के बारे में चुप हैं, नहर का काम ठप्प पड़ा है, उसे तो पूरा करवाने के 
लिए मोन साधे हुए हैं श्रोर बिना सोचे समझे चोट हरयाणा पर और 
कर गये। वे कह रहे हैं कि पंजाब की समस्या के समाधान के लिए 
हरयाणा को फाजिल्का अबोहर का इलाका दिए बिना ही पंजाब को 
बिना किसी शत के चण्डीगढ़ दे देना चाहिए । 

भारत सरकार को जिसके उप प्रधानमस्‍्त्री, श्याय युद्ध के संचा- 
लक भी थे, हरयारा के साथ श्याय करना चाहिए। भारत सरकार 
को चाहिये कि वह सेंन्ट्रल रिजवे पुलिस या भ्रद्धंसेनिक बल का सहारा 
ले, और अपनी एजेन्सो के द्वारा सतलुज यमुना लिक नहर का काम 
३१ मारे १६६१ तक पुरा करे। ऐसा करने से हरयाणा के लाखों 
किसानों को तो लाभ होगा ही, देश को भी लाखों टन अन्न अपने 
भण्डारों के लिए मिलेगा और देश अन्न, चीनी, तेल आदि के मामले 
में आत्मनिभर होकर, निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी कमा सकेगा । 


शुभ विवाह संस्कार 
श्री नशीव्सिह मुख्याध्यापक ग्राम माजरा (दुबलधतन) के सुपुत्र 
देवेश का विवाह श्री सुबेदार जापानसिह जी की पुत्री सौ० प्रमोद के 


साथ भज्जर में आदर्श रूप से सम्पन्न हुआ।। वेदिक विधि से संस्कार 
किया गया। दोनों बालक शिक्षित होने से सब कार्यवाही विधिपूर्वक 


पे 


सम्पष्न हुई । प्राषव्त शास्त्री, झज्जर 
हैदराबाद सत्याग्रहियों के स्वागतार्थ दोनदाताओं 
की सूची 
झ्रायेसमाज बड़ा बाजार पानीपत ३००) 
महाशय गुरुदत्त जी हर॒याणा कोच बाडी, रोहतक १०१) 
ला» लक्ष्मणदास जी आयें, श्रायेसमाज सेवासदन वललमगढ़ ११००) 
आयंसमाज नेहरू ग्राऊण्ड फरीदाबाद १०००) 
श्रायंसमाज नं० ३ सेक्टर, फरीदाबाद ४०१) 
आयंसमाज मेन बाजार, फरीदाबाद २०१) 
आयंसमाज सेक्टर १६ ग १०१) 
आयेसमाज एन०एच० फोर ,, ५१) 
श्री राजकुमार आये सेक्टर १५ फरीदाबाद ५१) 


झायंसमाज सेक्टर १७-१८ फरीदाबाद ११) 


सुत्रेहितकादी, रक 





सा माता- पर खो >] के उन मे 


करू 
हैदराबाद आम सत्याग्रहियों- को. कम्बल 
तथा सल्मान-चत्र संट 

सन्‌ १९३८-३६ में हैदराबाद आये सत्याग्रह में सेबसें अधिक 
हरयाणा प्रदेश से सत्याग्रही जेलों में गये थे, उसमें से अधिकांश 
स॒त्याग्रहों स्‍्वग॑ सिघार उुके हैं। केन्द्रीय तथा हरयाणा घरकारों नें 
२०० के लगभग सत्यग्रहियों को जिनके पास जेल प्रमाण-पत्र हैं, 
स्वतष्त्रता सेनानी मानकर सम्मान पेल्शन दे दी है। परन्तु अनेक ऐसे 
सत्यग्रही हैं, जिन्हें यत्न करने पर भी जेल प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो 
सके । इनकी सहायता के लिए सभा की ओर से भरसक प्रयत्न किया 
जा रहा है कि इनके जेलों के प्रमारा मंगवाये जावें। 


गत सप्ताह २४ नवम्बर को सभा की ओर से हरयाणा प्रदेश के 
सत्यग्रहियों को सभा के कार्यालय रोहतक में आमण्त्रित किया गया 
झ्रौर एक भव्य समारोह का आयोजन आयंजगह्‌ के वयोवद्ध त्यागी 
तपस्वी संल्यासी स्वामों प्रोमानल्द सरस्वती की अध्यक्षता में किया। 
इस शुभ कार्य को सफल करने के लिए पानीपत के उपायुक्त श्री 
विजयकुमार ने समा को २०० कम्बल दान में दिलवाकर महत्त्वपूणा 
योगदान दिया। इसी प्रकार श्री लछमनदास आये बल्लवगढ नें 
११०० रु० श्री कन्हैयालाल मेहता फरीदाबाद ने १००० र० इस काय में 
श्रपना योगदान सभा को भेजा है। महाशय भरतसिह सभा उपप्रधान, 
श्री दुलोचल्द बेरी तथा महा सिंह वर्मा ने भी इन सत्यग्रहियों को पेन्शन 
दिलवाने में परिश्रम किया है। 


इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्वामी झोमाननन्‍्द सरस्वती 
ने इन सभी सत्यग्रहियों की प्रशंसा की और बताया कि आयंसमाज के 
तत्कालीन भ्राये नेताओं महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी स्वतभ्त्रानष्द, 
महात्मा भक्त फूलसिह आदि के आदेश पर आयेसमाज तथा राष्ट्र 
रक्षा के लिए हेदराबाद की जेलों की यातताएं सहन की और आाये- 
समाज के संघटन का परिचय दिया था। भारत सरकार ने सभा 
प्रधान प्रो० शेरसिह तथा सावेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती की प्रेरणा तथा प्रयत्नस्वरूप हैदराबाद आये सत्याग्रह को 
राष्ट्रीय आश्दोलन स्वीकार किया श्रौर इन्हें भी स्वतब्ञता सेवानी 
मानकर सम्मानार्थ पेण्शन दी है। आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा को 
इन वीरों पर गवं है' इन्होंने कठोर तपस्या करके आयंसमाज के 
इतिहास को चार चांद लगाये हैं। इसी कारण सभा ने इन आयवोरों 
को सम्मानित किया है। इनके बलिदान से हमारी भावी पीढियां प्रेरणा 
लेगी। सभा प्रधान प्रो० शेरसिह ने इतको सभा की ओर से सम्मान 
करते हुए एक-एक कम्बल, हैदराबाद सत्याग्रह में हरयाशा का 
योगदान पुस्तक तथा सम्मान-पत्र भेट किया और इनके ऐतिहासिक 
योगदान के लिए कृतज्ञता प्रकट की। आपने हैदरात्राद सत्याग्रह के 
इतिहास पर प्रकाश डालते हुए वताया कि भारतवष के इतिहास में 
हैदराबाद आरय॑ सत्याग्रह प्रमुख स्थान रखता है। इसमें निजाम 
हैदराबाद से टक्कर लेने के लिए भारत के कोने-कोने से हैदराबाद गये 
और जेलों में कठोर कष्ट सहन किये और जवार बाजरे |की रोटी 
खाकर भी साहस नहीं छोड़ा । महात्मा[गाल्घी ने भी कहना पड़ा था 
कि आयंसमाज जेसा संघठन मैंने नहीं देखा। सत्यग्रही भूखे-प्यासे 
रहकर अपना बलिदान देने में एक-दूसरे से आगे रहने का प्रत्यन करते 
थे । आयंसमाज के कार्यकर्त्ताओं ने पहाड़ से टक्कर लेकर शक्तिशाली 
शासक को झ्ुकने पर विवश कर दिया। 

ग्राकाशवाणी के रोहतक केन्द्र नें इस समारोह का संक्षिप्त 
विवरण ३० नवम्बर को रात्रि ८ बजे हर॒याणा दर्शन में सुनाया तथा 
समभा' प्रधान प्रो० शेरसिह तथा स्वामी ग्रोमाननद सरस्वती को भेंट 
वार्ताओों का प्रसारण किया | 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक 


प्रतिवर्ष को भांति सवेहितकारी का २१ दिसम्बर को स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान विशेषांक प्रकाशित किया जावेगा । सम्पादक 


--कैदारसिह झाये 


(७) ७ दिसम्बर, १६६० 





अंग्रेजी हटाओ देश बचाओ 
- हमारी अपनी भाषा नहीं सरकारी भाषा अंग्रेजी भाषा गुलामी 
की निशानी है केनद्र सरकार अग्रेजी नहीं हटाना चाहती परस्तु हिन्दी 
भाषाई प्रदेश उत्तरप्रदेश, हर॒याणा, हिमाचल, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
आदि भाषाई गुलामी से नहीं जीना चाहते हैं। हमारे देश की ४ के 
लगभग भाषाएं हैं हमारी भाषाएं श्रंग्रेजी की दासी वन गई हैं । कांग्रेस 
सरकार ४३ साल में कुछ न कर सकी | कसूर हमारा है अग्रेजी दासता 
की निशानी है इस कलंक को धोना हमारा कत्तंव्य है। जनता जागरूक 
हो और एकजुट होकर सगठित हो जावे । हमारी स्वन्तत्रता अंग्रेजी 
हटाए बिना श्रधूरी है। संसार के २५० देशों की अपनी-अपनी भाषा है 
केवल अमरोका, इंगलेंड, आस्ट्रेलिया की भाषा अंग्रेजी है। 
हमारे नेता जब विदेश जाते हैं और अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो 
वहां बडो बदनामी व खिलली उड़ती है। हमारी वेदिक संस्कृति करोड़ों 
प्ररबों सालों की है। फिर यह अंग्रेजी २००० साल की अधूरी भाषा 
कहां से आ टपकी । यह अंग्रेज कटनीतिज्ञ ने हमें दास व' बुद्ध बनाचे 
हेतु १८३५ ई० में चलाई | अब तो अंग्रेज भाग गये। इसे भो भगाओं 
और अपना सिर ऊंचा करो। यह दासता की निशानी है। 
ले०--लेखक सुवोधानष्द स्वामी दयानश्द मठ, (घडरा) 


दर 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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विक्रत 

हरयाणा के अधिकृत | 
मेसज परमानल्द साईदितामल, भिवानी स्टेंड, रोहतक । 
मंसज फूलचण्द सीताराम गांधी चौक, हिसार। 
मेसज सन-अप-द्रेडजे सारंग रोड, सोनीपत । 
मेसज हरीश एजेंसीज 499/7 गुरुद्वारा रोड, पानीपत । 
मेसजे भगवानदास देवकीनन्दन सर्राफा बाजार, करनाल । 
मेसर्ज घनश्यामदास सीताराम बाजार, भिवानी । 
मंसजं कृपाराम गोयल रुड़ी बाजार, सिरसा । 
मेसज कुलवस्त पिकल स्टोसे शाप नं० !5, मार्किट नं० ], 
एन० आई० टी० फरीदाबाद । 
मैसजं सिगला एजेंसीज सदर बाजार, गुड़गांव । 
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सवहितकारी 


अन्तर्राष्ट्रीय आर्य मंहासम्भेलंन की सफलता के 
लिए समस्त आर्यंसमाजों से सहयोग की अपील? 

माननीय प्रधान जी/मन्त्री जी सप्रेम तमस्ते। न 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी २३ से २६ 
दिसम्बर १६६० को दिल्‍ली के रामलीला मेदान में सावंदेशिक समा 
के तत्वावधान में अध्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन का आयोजन किया 
जारहा है, जिसमें देश-विदेश से लाखों भ्रायेजन सम्मिलित होंगे। आरये- 
समाजों का यह परम ककत्तंव्य हो जाता है कि सम्भेलन को सफल 
बनाने में उनका तन, मन और धन का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त बाहर से आनेवाले लोगों के आतिथ्य सत्कार में भी 
आपकी समाज का पूरा योगदान रहना चाहिए | 

सम्मेलन में श्री रामलाल जी मलिक के संयोजकत्व में ऋषि लंगर 
की व्यवस्था की जारही है। आप अपनी समाज की ओर से चावल, 
गाटा, दाल प्रादि का संग्रह करके भायेसमाज दीवानहाल, आयंसमाज 
करौलवबाग, आयसमाज ग्रेटर कंलाश-१ अथवा आयंसमाज राजौरी 
गान जहां भी सुविधा हो जमा करा देने । यह वहुत बड़ा कार्य है 
इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की भी आवद्यकता है । आप अपनी 
समाज तथा दानो महानुभावों से श्रच्छी धनराशि नकद, चेक अथवा 
बेंक ड्राफ्ट द्वारा सार्वदेशिक सभा में भिजवाने का कष्ट करे। 

मुझे आशा है कि आर्य महाप्तस्मेलन को सफलता में आपकी 
समाज का प्रा मोगदान प्राप्त होगा । भवदीय 

स्वामी भानन्दबोध सरस्वती प्रधान 


है में जड़ी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाला कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
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क्यों देही की तरक्की है ? 
लि०--स्वोी स्वख्वालेल्द ११ हँगुजान मार्ष, नई दिल्ली) 
क्या ! देश की तरक्की है । 
सुंखद दान्तिमर्य वह सुन्दर वातावरण फरार हुआ । 
संकटल कोल भयानक सबके सिर पर आज सवार हुआ । 
गेहू के संग में जकक्‍की पर पीसी जारंही मककी है। 
क्या ! देश की तरक्‍की है ॥१॥ 


छाया है आतंक चहुंदिश दीन दुखी जन परेशान हैं । 
कितने ही निर्दोषी जन मारे जाते दे चुके जान हैं ।। 
जहां देखो चल रही दनादन दानवता की चक्की है । 
क्या ! देश की तरक्की है ॥२।॥। 


राष्ट्र सुरक्षा की नेया भंवर बीच में डोल रही । 
जिसकी लाठी भेंस उसी की ऐसी तृती बोल रही ॥ 
अहंकार सदिरा को प्यालो पीकर धक्का धवकी है। 
क्या ! देक्ष की तरक्की है ।।३॥। 





जाने कब तक खत्म होयेंगी सभी शक्तियां आसुरी । 
घर-घर में खुशहाली हो जब बजे च॑न की बांसुरी ॥ 
पापा हो चाहे मम्मी हो काका चाहे कक्‍की है । 
क्या ! देश की तरक्की है ॥४॥ 





गरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की ओऔषधियां सेवन करें। 


शाखा कार्यालय 
६३ गली राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


स्थानोय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरीदें 
फोन नं० २६१८७१ 


'बुकर -- बैज्याश/ २०४६ 
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प्रधान सम्पादक--सू वे&सिह समामस्त्री 


संम्पादक--वेदब्रत्त शास्त्रों 





सहसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालकार एम० 
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(आजीवन शुल्क ३०१) विदेश में ८ पौंड एक प्रति ७५ 





अयोध्या में रामजन्म मन्दिर या मस्जिद 


“श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 


सन्‌ १९८६” में हमने एक अभ्यर्थंता बिरादराने वतन मुसलमान 
बन्धुओं के प्रति इन शब्दों थें “मुसलमाल बच्चुओ--विचार करो, 
श्रयोष्या में रामजश्म मन्दिर या मस्जिद” प्रकाशित कर प्रसारित 
की थी । हमारे इस निवेदत पर सदुभावना से विचार करके किसी 
मुसलमान नेता अथवा विद्वान ने कोई न्याय, नेतिकता और सदुभावना 
का वकक्‍तव्य तो क्‍या देना था ? हां, एक धमकोभरा पत्र हमें प्राप्त 
हुआ, जिसके अस्त भें लिखने वाले ने अपने हस्ताक्षर ओर पते के 
स्थान पर “बाबरी मस्जिद का एक सिपाही” केवलमात्र इतना लिखा 
था। 

इस अन्यथंना को हमने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर 
प्रसारित किया था, जिसमें चार लघु लेख थे। उनमें प्रथम लेख श्री 
अमरेश भ्राय॑ का था, जिसमें अयोध्या के उस भवन की उन्होंने स्वयं 
निरीक्षण की हुई जानकारी दी थी। श्री अमरेण आये का जन्म 
दक्षिण भारत के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। आपका जश्म 








नाम भी अमीर बेग था। शिक्षण के क्षेत्र में ः “अफजल उल्मा, 
एम० ए०, पी-एच० डी” की उपाधियां प्राप्दू की 
सन्‌ १६८० में तामिलताडु के मीनाक्षी_) रझध्पक्िके दलित बन्धुओं 


को बलात्‌ इस्लाम में दोक्षित किये जाने के ॥ 
देशिक श्रायय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री लेर०. 
वाले (अब श्री स्वामी आनन्दबोव सरस्वतो) का वहां भाषण सुना। 
उसे सुनने के पश्चात्‌ आपने वेदिक सिद्धान्त ग्रश्थों का अध्ययन किया, 
उससे आपके विचार परिवर्तित हुए। उसके पहचात्‌ आप २१ 
दिसम्बर, १६६० को दिल्‍ली श्राये तथा लो० रामगोपाल जी शालवाले 
से मिलकर अपने विचार परिवर्तत की वात कही और वंदिक धमं में 
दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की । २३, दिसम्बर !को आपको वेदिक 
घर्म की दीक्षा दी गई, तब भापने श्रपनों जन्म नाम 'वरिवर्तितकर 
अमीर बेग के स्थान पर प्रमरेश आर्य स्वीकार किया । २५ दिसम्बर, 
१६८० को वैदिक धर्म में दीक्षित होने के दो दिन बाद आपने प्रथम 
बार उस महती सभा में जो श्रो स्वामों श्रद्धानन्द जी के बलिदान 
दिवस के अवसर पर गांघों मंदान दिल्लों में मेरी ही अध्यक्षता में 
आयोजित की गई थी एक संक्षिप्त वक्‍तब्य दिया था। 

श्री अमरेश आये के उक्त लेख को हम ज्यों का त्यों उद्धृत कर 
रहे हैं। यह एक अहले कमीशन की रपट से, कुछ कम नही है | हमारा 
विश्वास है कि बुद्धिमानों को इससे उक्त भवन की वास्तविकता का 
पता लगेगा। लेख निम्नांकित है-- 


राम जन्मभूमि मस्जिद नहों हो सकती 


“प्रमाणित आधार 
आजकल राम जष्मभूमि के सम्बन्ध में उसको मस्जिद सिद्ध 
करने हेतु तथा मस्जिद का रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें 
चल रही हैं - हंगामी जुलूस, जेल भरो प्रान्दोलन निरन्तर क्रियाशील' 
हैं। साधारण जनता अधिकांशतः शिक्षित नहीं होती और जो मजहब 


आपने सावे- 


के बहुत बड़े दिलदादा लोग हैं, ऐसी भशिक्षित और सीधी-सादी 
जनता को रामजष्म भूमि को मस्जिद का रूप दिलाने के लिए भझपना 
कीमती खून बहाने को भड़का रहे हैं। हजारों मुस्लिम नवजवानों को 
अपने खून से हस्ताक्षर कराते हुए एक महीना पूर्व हैदराबाद में 
बाबरी सेना के नाम से एक सेना भी तैयार की गई है। इन सब 
हालातों को देखते हुए हमे यह भय और ग्राशंका है, कि यह वाजरी 
मस्जिद को समस्या हमारे पवित्र देश में एक नई बरबरी समस्या को 
जन्म देने जा रही है। 

मैंने २४ अप्रेल १६९८६ से लेकर २८ प्रप्रैल, १६८६ तक अयोध्या 
तथा फेजाबाद में रहकर कथित “बाबरी” मस्जिद जो कि वास्तविक 
में श्री रामचल्द्र जी का जश्मस्थान है--का बड़े गम्भीर रूप से भ्रध्ययन 
किया है और उसी के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित करने को 
दे रहा हूं। 

रामजश्म भूमि पर किसी आघार से एक मस्जिद का रूप लायू 
नहीं किया जा सकता क्योंकि-- 

१-- इस इमारत का रूप स्वयं बता रहा है कि सचमुच यह है 
कि यह इमारत मछ्जिद के रूप में निर्मित ही नहीं है, क्योंकि इसमें 
“मेहराब” (वह स्थान जहां पर नमाज़ में इमाम साहब खड़े होते हैं) 
का रुख ठीक तरह से “किबला' (मक्‍्के का वह घर जिसको तरफ 
नमाजी को अपना मुह करना अत्यन्त झ्रावश्यक है) की झोर नहीं है । 

२-- इस इमारत के अन्दर और बाहर को दीवारों पर जो 
दस्तका री पायों जा रही है, वह किसी भी रूप में एक मस्जिद में नहीं 
पाई जातो, यह दस्तकारी तो सिफ हिन्दू मन्दिरों में पाई जाती है। 

३-- इस इमारत के आस पास “वजु” करने के लिए स्थान 
नही है और न ही ऐसे स्थान का कोई निशान है। 

*. (छेप पृष्ठ ७ ७) 


प्रो. शेरसिह योजना आयोग के सदस्य नियक्त 


आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं पूव केन्द्रीय मन्त्रों प्रो० 
शेरसिह को योजना आयोग का सदस्य 
नियुक्त किया गया है। उपप्रधान- ही 
मब्त्री देवीलाल ने ११ दिसम्बर को हु 
ग्राम सिसौलो (उ० प्र०) में आयोजित 
एक विश्ञाल किसान रली में सम्वो- 
घित करते हुए कहा कि आयोग में 
ग्रामीण प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 
यह नियुक्ति की गई है। 

समाचारपत्रों में यह सूचना 
पढ़ते ही आयंजनता में प्रसन्‍नता की : 
लहर फंल गई । सभा के कार्यालय में ; 
अनेक महानुभावों ने प्रो० साहब को 





प 


बधाई के सन्देश भेजे हैं। -केदारसिह 


सर्वेहितकारों 


(२) 
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श्राकाशवारगों रोहतक से प्रसारित-- 


ठण्ड से होने वाले रोग तथा उनका उपचार 


(डा० सोमवीर, एम० ए० एम० एस०, सभा उपमस्त्री) 


आयुवद के ग्रन्थों में वर्ष को ६ ऋतुओं में बांटा है-- 

शिक्षिर---जनव री, फरवरी; बसनन्‍्त--माचचे, अप्रेल; ग्रीष्म--मई, 
जून; वर्षा--जुलाई, अगस्त; शरद--सितम्बर, ग्रक्तूबर; हेमम्त-- 
नवम्बर, दिसम्बर । 

अपितु हम मुख्यतः: ४ माह यानी १५ नवम्बर से १५ माचे तक 
सर्दी के महीने कहते हैं । 

हेमनत व शिशिर--४ महीने सर्दी के होते हैं। १५ नवम्बर के बाद 
थोडी-घोड़ी ठण्ड आरम्भ होती है । 

दिसम्बर व जनबरो के महीनों में ठण्ड का प्रकोप ग्रधिक होता 
है। अतः इन महीनों मे ठण्ड से बचने के लिए सावधानी बरतनी 
चाहिए । ऊनी कपड़े पहनने चाहिएं, शरीर को ढांपकर रखे । 

इस मौसम में प्राय: खांसी (कास), जुकाम (नजला), गले के रोग, 
 शिरःशूल, बच्चीं में हरे-पोले दस्त, निमोनिया, वायु के कारण जोडों 
मेँ ददं; हाथ-पेरों में पीडा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

ग्रीष्म व वर्षा के दिनों मे हमारे पेट की जठराग्नि मन्द पड़ जाती 
है परन्तु नवम्बर व दिसम्बर में ठण्ड के कारण शरीर की उष्मा बढ- 
कर जठराग्नि को प्रबल कर देती है इसलिए इन ठण्ड के ४ महीनों में 
पौष्टिक व स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा व्यायाम करके 
शरीर को शक्तिशाली व पुष्ट करना चाहिए । 

ठण्ड से वचना चाहिए, गरम वस्त्र घारण करने चाहिये। सर्दी के 
मौसम में होनेवाली वर्षा व ठण्डी तेज हवाएं रोगग्रस्त करती हैं । इसके 
इलाज के लिए कुछ नुस्खे ये हैं-- 

35% लौंग ५ नग, काली मि् ५नग, पीपल छोटी ३ नग, तुलसी के 
पसे ४ नग इनको ४०० ग्राम पानी में डालकर उबालें, १५० ग्राम 
पानी रहने पर उतारकर छान लेवे तथा १४ ग्राम मिश्री मिलाकर 
गरम-गरम पीने को देवें, थोड़ी देर विश्वाम कराये, २ दिन में 
जुकाम ठोक हो जायेगा । 

2६ बनपशा पुष्प ६ ग्राम, गाजवा पत्र ५ ग्राम, उल्नाव ५ नग, लसोड़ा 
१० नस, मुलहठी ४ ग्राम, सौंफ ३ ग्राम सबको आझ्राघा किलो पानी 
में उबालें, चौथाई शेष रहने पर उत्तारकर छान लेवें, १५-२० ग्राम 
मिश्री मिलाकर दिल में २ बार सेवन करायें, बहुत लाभदायक है। 

28 बादाम की गिरी १० नग, खशखश १० ग्राम, छोटी इलायची ३ 
ग्राम, काली मिर्च ३ ग्राम, धनियां १० ग्राम सबको बारीक कूटकर 
इनके बराबर भिश्नी मिला लेवें, ४ से ५ ग्राम की मात्रा दिन में ३ 
बार गरम पानी से देवे। गर्मी से पंदा होनेवाला जुकाम तुरन्त 
ठीक होता है | 

256 गोदध्ती भस्म १२५ मि.ग्राम से २५० मि.ग्राम तक, लक्ष्मी विलास 
रस ६०० मि.ग्राम, श्वुग भस्म १२५ मि.प्राम, सुहागा भस्म १२५ 
मि.ग्राम सबको मिला लेवे। यह एक खुराक है। शहद के साथ 
मिलाकर दिन में २-३ बार चटाने से जुकाम व खांसी दोनों में 
लाभ होगा । 

है पुराने नजले व जुकाम के लिए पीने के लिए द्वाक्षारिष्ट २०-२५ 
मि.ग्राम बराबर पानी मिलाकर भोजन के बाद दो बार देवें तथा 
चित्रक हरीतकी को प्रात: सायं ५ से १० ग्राम शहद के साथ चटा- 
कर ऊपर से गरम दूध पिलावे । बहुत लाभकारी है। 

2६ रोजाता २-३ बार गरम पानी में नमक डालकर गरारे कराये। 


खांतो- 
यह ५ प्रकार की होती है। यह बहुत भयानक रोग नहीं हैं । कितु 
यदि खांसी कई दिन रह जाए और सावधानी व चिकित्सा न की जावे 
तो यह दमा, तपेदिक जेसे भयानक रोगों को जन्म देती है। सांप और 
बीमारी को कभी छोटा न समझना चाहिए अतः बीमारी का तुरन्त 
इलाज करना चाहिए । 
खांसी के लिए कुछ नुस्खे इस प्रकार हैं-- 
2 लौंग १ भाग, कालीमिय १ भाग, बहेड़ा १ भाग, कत्था शुद्ध ३ 
भाग सबको पृथक्‌ कूटकर कपड़े से छान करके रखे तथा कीकर 


या बबूल की छाल का कषाय मिल्लाकर ५-६ घण्टे तक रगड़ तथा 
१-१ रत्ती की गोली बना लेवें, यह गोली चूसने से खांसी ठीक 
होतो है। बाजार में लवज्भादि वटी के नाम से मिलती है यह 
प्णाओं के बढ़ जाने पर भी उपयोगी है । 
2४ एलादि वटी--छोटो इलायची १ भाग, पिप्पली १ भाग, तेजपत्र 
१ भाग, दालचोतनी १ भाग, मिश्री २ भाग, मुनक्‍्का २ भाग, 
महुआ २ भाग, खजूर २ भाग, शहद जरूरत के अनुसार। तेजपत्र, 
इलायची, दालचीनी इनको अलग-मलग पीस लेवे, खजूर के बीज 
निकालें, मुतकका और मिश्री को भी साथ कूटकर थोड़ा-थोड़ा 
शहद डालते रहें, मटर के बराबर ग्रोलों बताएं, ये गोलियां गले 
की बीमारियां व खांसी के लिए अच्छी हैं । 
9 सितोपलादि चूणें--दालचीनी १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, 
पिपली छोटी ४ भाग, वंशलोचन ८ भाग, सिश्री १६ भाग सबको 
बारीक कूटकर कपडा छान कर लेवे, इसकी ५-६ ग्राम की मात्रा 
शहद के साथ दिन में ३ बार चाटने से सभी प्रकार की खांसी, 
जुकाम ठीक होता है। दमा व तपेदिक के लिए भी उपयोगी है। 
यदि हमारा शरीर पुष्ट होगा तो हमारी रोगप्रतिरोधक शक्ति 
अधिक होंगी झ्लोर रोगों का आ्राक्रमण कमर होगा । 
इस मौसम में सूखे मेवे जेसे काजू, किशमश, अखरोट, बादाम, 
खजूर, मूगफली झादि का सेवन करना चाहिए। 
खजूर व गुड़ दो पदार्थ ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत सस्ते हैं और पौष्टिक 
भी हैं। यदि ५० ग्राम खजूर सदियों में दूध के साथ रोजाना सेवन की 
जावे तो बल व शक्ति को बढाती है तथा नजला व कास यानी (खांसी) 
बिल्कुल नहीं होगी । बवासीर के रोगी इसका प्रयोग न करें । 

ठण्ड के कारण होनेवाली बीमारियों में पहले जुकाम के बारे में 
थोड़ा वर्णन करता हूं | जुकाम व प्रतिश्याय इसे नजला व ('णणए्80 
भी कहते हैं । ठण्ड आरम्भ होते ही इस रोग के होने को संभावना हो 
जाती है। इसमें भूख कम हो जाती है शरीर में भारीपन महसूस होता 
हैं । नाक में सरस राहट होता है कभी थोड़ा पानी आता है ! छींके श्राती 
हैं । २ दिन बाद पक जाने पर गाढ़ा मल निकलता है। शिर में दर्द 

व शरीर में ज्वर जेसी उष्मा बढ जाती है। गले में खर-खर होती हैं । 
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी न कभी जुकाम ने 

हुआ हो । यह रोग वेसे तो साधारण मालूम होता है किस्तु रोगी को 

बहुत बेचे न व परेशान कर देता है। 
यह दवाई बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग 
किया जाता है। 

४६ द्वाक्षारिष्ट -२० मि.लि. दवाई बराबर पानी मिलाकर भोजन के 

» बाद दोनों समय प्रयोग करे । यह खांसी, दमा और दारीर को 

दुर्बंशता को दूर करता है । 

वासारिष्ट--२० मि.लि. दिन में २ बार पानी मिलाकर सेवन 
कराये । 

वासावलेह--! से २ चम्मच प्रात: साय॑ दूध के साथ लेवें। 
तालीसादि चूणें--१ ग्राम से २ ग्राम दिन में २ बार मधु से देव । 
च्यवनप्राश- भ्रायुवेंद की महाब्‌ उपयोगी भ्ौषधि है जिसे आज 
प्राय: सभी जानते हैं । 

च्यवनप्राश अवलेह--१-१ चम्मच प्रात: सायं दूध के साथ सेवन 
करें, खटाई का परहेज रखें । यह बहुत ही उत्तम औषधि है | यह 
जीणं ज्वर, कास, नजला, दमा व यक्ष्मा यानि तपेदिक में भी 
बहुत प्रभावकारी औषधि है यह बूढ़ों के लिए रामबाण है। 

6 घरेलू नुस्खे--काकड़ासीगी अर्जून वृक्ष को छाल, अह्वगंध, 
नागवला, हरड, पुष्कर मूल, गिलोय, कालीमिचं, स्रोंठ, पीपल, 
तालीसपतन्र इन सबको बराबर लेकर बारीक कठकर रखें, इसे 
इहद के साथ या मिश्री मिलाकर ३ ग्राम की मात्रा दिन में २ 
बार देवें, यह जुकाम, सभी प्रकार की खांसी (कास), गले के 
रोग व दमा को भी ठीक करती है। 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


फ्द््प्र 


सर्वहितकारी 


(३) 
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नास समाजवाद का-काम पूंजीवाद का 
गांव ओर शहर तथा नगरों और महानगरों को दूरो बढ़ी 


एक प्रनुभव के अनुसार प्रतिवर्ष ४०,००० करोड रुपये से अधिक 
आमदनी टेक्स से बचाई जाती है। यही धन कहलाता है काला 
घन या दूसरे नम्बर का पंसा । देश की सारी पूंजी पर एक लाख से भी 
कम पूजीपतियों का कब्जा है। इतनी बड़ी पूंजो जिनके कब्जे में हो 
उनका प्रभाव तो सत्ताघारियों पर सहज रूप से पड़ेगा ही । इस पूजों 
का जहर समाज के पूरे शरीर में फेल चुका है और समाज के दिल और 
दिसाग पर आज उसका कब्जा है। १६८१ में जिन २० घरानों की परि- 
सम्पत्ति ४,३९६ करोड़ रुपये थी वह ५ वर्ष के भीतर ही २३,१५४ करोड़ 
होगई । चाहे सूद्चा हो या अकाल, देश के गरीब से गरीब परिवारों का 
धन एकतरफा निकलकर इन्हीं परिवारों में इकट्ठा होने से इनको परि- 
सम्पत्तियों के पहाड़ खड़े होगये और दूसरी तरफ उन्ही महानगरों में 
गश्दी बस्तियों की संख्या बढती जा रही है। जब तक इन पहाड़ों को 

_ समतल कर गरीबी की खाई नहीं भरी जाती तब तक समाजवाद का 

बीज कंसे श्रंकुरित हो सकेगा। 

उद्योगों एवं सेवाओं का महानगरों में केष्द्रीयकरण होने से ग्रामीण 
युवाशक्ति नगरों में रोजगार पाने के लिए बड़े पैमाने पर शहरों में आने 
के लिए मजबूर है जहां उन्हें उचित रोजगार और मजदूरी भी बहुत 
थोड़े पारिश्रमिक पर ही मिल पाती है ऐसे लोगों के लिए भवन तो बने 
हुए हैं नहीं वे गन्दी बस्तियों में ही रहते हैं । 
एकाधिकारो घराने 

गांव सें जो गृह-उद्योग जिस क्षेत्र में हैं, उस्हीं क्षेत्रों में इन घरानों 
को उद्योग लगाने की छूट के काररा, गांव में बचे खुचे उद्योग और घब्घे 
भी चौपट होते जारहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं 
पंचवर्षीय योजना तक विनियोग नोति, सरकारी और गेर सरकारी 
कम्पनियों के केरद्रीकरण, बेंकिंग संस्थाओं द्वारा गाँवों और उपनगरों 
का घन महानगरों भें लगानें की योजना, विदेशी संस्थाओं की भी इल्हों 
महानगरों में घन लगाने की प्रवृत्ति के कारण रोजगार के अवसर भी 
महानए रो में ही उपलब्ध हैं, इसलिए रोजगार की तलाश में गांवों और 
छोटे नगरों के लोग महानगरों की ओर दोडते हैं। १६५१ में दिल्ली में 
जहां ६९,००० लोगों को रोजगार मिला वहां २५ वर्ष बाद १६८६ में ६ 
लाख लोगों को रोजगार मिला। उद्योगों के साथ-साथ व्यापार के 
केन्द्र भी यही महानगर हैं। एक झ्रनुमान के अनुसार ११ महानगरों में 
गेर सरकरी कम्पतियों ने अपनी ७६ प्रतिशत प्रदत्त पूंजी लगाई। 
सरकारी कम्पनियों को संख्या १२ महानगरों में कुल सख्या का ४३% 
थी। गांव और नगर तो दोनता का शिकार होने के कारण महातगरों 
की तरफ ही दौडते हैं । 
बेंकों के राष्ट्रीययरण के समय उभरी आशायें 

जब बेंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया 
तब यह प्रचार किया गया था कि अब बेंकों की शाखाये और वित्तीय 
संस्थाये गांव में खोली जायेगी और उसका लाभ गांव के लोगों को 
उनकी गरीबी दूर करने के लिए मिलेगा । परन्तु ऋण और जमा का 
अनुपात देखें तो पता लगेगा गांवों और उपनगरों में लोगों का पेसा 
प्रधिक जमा हुआ और उनको ऋण कम मिला । इसका अर्थ यह हुमा 
कि ग्रामों और उपनगरों का जमा किया हुआ पैसा भी बेंकों ने महा- 
नगरों को ही ऋण के रूप में दिया। रिज बेंक को पिछले दिनों 
प्रकाशित रिपोर्ट में यह बात खुलकर भाई है कि महानगरों में जो १० 
प्रतिशत शाखायें बैंकों की हैं उनमें जमा घन तो ३८-८ प्रतिशत है और 
उनको ऋण मिला है ४७ प्रतिशत । देश के १०० नगरों ने पेसा जमा 
कराया ६० प्रतिशत और ऋण लिया ६५.४ प्रतिशत! बाकी ३४.६ 
प्रतिशत पैसा देश के उपनगरों और पौने ६ लाख गांवों को मिला है। 
उत्तरप्रदेश पिछड़ा हुभ्ना प्रदेश है, वहां के लोगों ने जमा कराया १२ 
हजार करोड़ से भी अधिक झौर उन्हें ऋण मिला ५ हजार करोड़ । 
उत्तर प्रदेश का ७ हजार करोड़ रुपया देश के दूसरे श्रदेशों के हाहरों में 
चला गया । यह एक विश्म्बना है कि जो प्रदेश ज्यादा पिछड़ा हुआ है, 
बहां घन तो बैंकों थें जमा हुआ ज्यादा और वहां के लोगों को ऋण 
उससे आधा भी नहीं सिछा। यह स्पष्ट होगया कि गरीबों का धन 


--प्रो० शेरसिह 


खिचकर घनी परिवारों के पास जा रहा है । 
पंचवर्धोष योजनाओं का चिद॒ठा 

देश में उत्पादन के तीन मुख्य स्रोत्त हैं, खेती, खान और उद्योग । 
१६८१ की जनगरणाना के अनुसार ८६.१ प्रतिशत जनसंख्या खेती पर 
निर्भर है और १३.६ प्रतिशत खान श्रौर उद्योगों में लगी है। मोटे तौर 
पर खेती का मतलब गांव ओर खान तथा उद्योग का मतलब शहर । 
पहली पंचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर 
सातवीं पंचवर्षीय योजना तक चिन्तन बिल्कुल बदल गया है यह 
आंकड़ों से स्पष्ट है। पहलो पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण 
उद्योगों के लिए ७४,६ प्रतिशत और खान तथा उद्योग के लिए २४. १ 
प्रतिशत विनियोग किया गया | इसका अर्थ यह हुआ कि खेती अथवा 
ग्रामों के लिए तीन चौथाई धन विनियोजित किया गया। योजना का 
प्राकार छोटा था और उस पंचवर्षीय योजना के समय घनराशि बहुत 
कम थी | परन्तु जेसे-जंसे योजना का आकार बड़ा होता गया, अधिक 
पूंजी उपलब्ध होती गई, गांवों और खेती के लिए क्नियोग घटता 
गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना 
तक, इन ६ योजनाप्नों का हिसाव लगाने वाले इस नतीजे पर पहुंचे हैं 
कि इन योजनाओं में खेती के लिए विनियोजित धनराशि ३५ प्रतिशत । 
से भी कम रह गई तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए ४.५ प्रतिशत 
इसका अथे यह हुआ कि 5८६ प्रतिशत जनसंख्या के लिए ४० प्रतिशत 
से कम और १४ प्रतिशत जनसंख्या के लिए ६० प्रतिशत से अधिक। 
दुसरे शब्दों में गांव के एक व्यक्ति की तुलना में शहर के एक व्यक्ति के 
लिए € गुणा से भी अधिक घनराशि नियोजित की गई । 
श्राठवों पंचवर्षीय योजना 

आठवीं पंचवर्षीय योजना का ढांचा तैयार है, भ्रभी उस पर 
विचार होना है और उसे अब्तिम रूप दिया जाना है। देखते हैं इस 
बार गांव ओर उपनगरों के साथ कितना न्याय किया जाएगा । 
महात्मा गांधी क्‍या कहते थे ? 

गान्धी जी को यह देखकर चिन्ता होती थी कि गांवों पर शहरों 
का प्रभुत्व बढ रहा है। उन्होंने बार-बार घोषणा की थी कि सच्चा 
भारत उसके मुट्ठी भर शहरों में नहीं, बल्कि पौने ६ लाख गांवों में 
बसा है। परन्तु नगरवासियों की यह मान्यता रही है कि भारत 
शहरों में ही बसा हैं, और गांव तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए 
खड़े किए गये हैं । 

पश्चिमी सभ्यता शहरों सम्पता है। इंगलेण्ड या इटली ज॑ंसे 
छोटे देशों के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओ्रों को शहरी बनाना 
शायद लाभदायक हो सकता है। यही स्थिति अमरोका और रूस की 
भी है, जहां संसाधनों के हिसाव से जनसंख्या कम है, परस्तु एक बड़े देश, 
जिसकी करोड़ों करोड़ आबादी को बेकारी और अधे-बेकारी की भीषण 
समस्या से जूकता पड़ रहा है, में पश्चिमी जटिल उद्योगवाद की 2प- 
योगिता संदिग्ध होगी। भारत को ग्रामीण परम्पराओं में ही सोने की 
चिडिया की संज्ञा मिली थी और देश धनघान्य से परिपूर्ण था, तव 
पश्चिमी नकल की पश्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । जब काम 
करने वालों की संख्या सीमित हो तब यन्त्रों का उपयोग लाभदायी 
साबित हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां काम करने वालो 
की श्रपार जनशक्ति है, वहां इस तरह का यन्त्रीकरण हानिकारक 
होगा । 

स्पष्ट है कि देश की परिस्थितियों के अनुसार हो विज्ञान और 
तकनीक के उपयोग को ढालना पड़ेगा और गांव और छोटे नगरों मे 
सीधे-साथे मजबूत छोटे-छोटे यन्ञ्रों की मदद से छोटे-छोटे उद्योग वह. 
पर लगाने होंगे जिससे धर के पास सबको रोजगार मिल सके और 
महानगरों को भीड़ खत्म हो तथा गश्दी बस्तियों का नारकीय जीवन 
भी । यांघी जो के विचारों की उपादेयता आज कम नहीं हुई, वास्तर 
में जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ उनके विचारों की उपादेयता में, 


बढ़ती जारही है । ' 


*ै 


सर्वहितकारी 


सभा को सहयोग एवं सुझाव दोजिए 

प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के चुनाव में प्रो० शेरसह को 
स्वंसम्मति से सभा का प्रधान चुनकर हरयाणा के आर्य प्रतिनिधियों 
ने बहुत ही सूभबुझ का पश्चिय दिया है| वास्तव में इस समय उनके 
कुशल नेतृत्व तथा मागेदश। की झायंसमाज को नितान्त झ्रावश्यकता 
है । अनेक समस्याप्रों के समाघान करने तथा हरयाणा 
में आयंसमाज के संघटन को सुदृढ़ करना समय की मांग है। राष्ट्र 
संकट की घडी से गुजर रहा है। इस अवस्था में राष्ट्र की दृष्टि 
आर्यसमाज की ओर है। कश्मीर से पलायन करने वाले शरणार्थी भी 
भ्रायेसमाज की सहायता की आज्ञा लगाये बेठे हैं। पंजाब से आये 
भाई भी इसी प्रकार सहायता के पात्र हैं। इन सभी का यथासभव 
प्रबन्ध करता समय की मांग है और इस बारे आपके अमुल्य सहयोग 
की आवश्यकता है। सभा श्रधिकारियों एवं अन्तरंग सदस्यों के चयन 
का अधिकार भी सभा प्रधान को देकर उतपर पूरा विश्वास प्रकट 
किया है। उन्होंने श्रपने सहयोगियों से विचार-विमर्श करके अन्य 
अधिकारियों आदि की घोषणा की है जोकि स्वेहितकारी में प्रकाशित 
हो चुकी है। मन्त्रीपद का भार इस वर्ष उन्होंने मेरे की सौपा है। 
मैंने हरयाणा प्रदेश के सभी आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं से पुरा समर्थन 
मिलने तथा आयेजगत्‌ के त्यागी तपरवी आय॑ संन्यासी के आशीर्वाद 
के उपरान्त ही यह कार्यभार सम्भाल लिया है। 

में हर॒याणा प्रदेश के समस्त आरयंसमाज के कार्यकर्ताओं और 
सर्वृेहितकारी के पाठकों से सभा के कार्यों को सुधार रूप से चलाने 
तथा वेद प्रचार के प्रसार को प्रभावशाली बनाने के विषय पर सुझाव 
आमश्त्रित कर रहा हूं। प्रत' आप अपने सुझाव को सक्षिप्त रूप से 
साफ-साफ शब्दों में लिखकर मेरे पास सभा के पते पर भेजने का 
कष्ट करें। आपके सुभावों को कार्यास्वित करने का भरसक प्रयास 
किया जायेगा । 

आशा है आपके सहयोग एवं सुझावों के अनुसाय हम सब 
मिलकर आयेसमाज के स्वप्तों को साकार करने में सफल होंगे । 

सूबेसिह 
सभा मन्त्री 


सभामन्त्रो द्वारा हरयाणा की 


हु ] ओं 
आय संस्थाओं का भ्रमण 

आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के नये मन्त्री श्री सूबेसिह ने 
हरयाणा के आयेसमाजों तथा प्राय संस्थाओं से सम्पक करने के 
लिए भ्रमण करना आरम्भ कर दिया है। 

२६ नवम्बर को सभामसन्‍त्री ने हरयाणा में आयेसमाज की प्रमुख 
शिक्षण संस्था गरुरुकुल झज्जर पहुंचकर स्वामी श्रोमानन्‍्द सरस्वती 
से आयेसमाज के संचालन विषयों पर विचार-विमश किया और 
उसके उसके पह्चात्‌ सभाप्रधान प्रो० शेरसिह के नई दिल्‍ली स्थित 
आवास पर उनसे मिलकर आयंसमाजों तथा आय॑ संस्थाओं की प्रगति 
करने के कार्यक्रम पर वार्ता की तथा हरयाणा के अभ्य नेताओं से 
सम्पर्क करके सहयोग की मांग की । ४ दिसम्बर को प्रात: पानीपत 
पहुंचकर सभा के नये कोषाध्यक्ष श्री रामानन्द सिहल से उनके निवास 
पर भेंट की तथा सभा सम्बन्धी कार्यों पर उनसे विचार-विमश् करने 
के पहचात्‌ करनाल, कुरुक्षेत्र तथा अम्वाला होते हुए दोपहर पश्चात्‌ 
चण्डीगढ गए वहां हरयाणा में आयसमाज की वतंमान समस्याओं 
के समाघान हेतु विचार-विमशे किया। ५ दिसम्बर को आपने 
अम्बाला स्थित सभा द्वारा संचालित श्रीमद्दमानन्द झायुवें दिक धर्मार् 
औषघालय के लिए जिला श्रम्बाला के उपायुक्त द्वारा दस हजार 
की झाथिक सहायता स्वीकार करवाई । इसके पद्चात्‌ कुरुक्षेत्र 
स्थित सभा के उपकार्यालय एवं महधथि दयानन्द बेदिक धाम मार्केट 
का निरोक्षण किया और वहां सभा के सम्पत्ति निरीक्षक श्री भगवान्‌ 
सिह के साथ विचार-विमर्श क्रिया । उसी दिन सायंकाल पानीपत में 
जिला उपायुक्त से आय शिक्षण संस्थाश्रों के सफलतापूर्वक संचालन 

, मैं रट्योग करने पर वार्ता की। सभा उपप्रधान म० भरतसिह तथा 
सभा उपमन्त्रो हा० सोमवीर के साथ ८ दिसम्वर को पुनः गुरुकुल 
भज्जर पहुंचकर स्व्रामों ओमानन्द सरस्वती के स्वास्थ्य की जानकारी 
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ली तथा आयेसमाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे सभा के 
कार्यों के लिए सहयोग मांगा । उनकी प्रेरणा पर डा० दयानन्द दहिया 
रोहणा वासी तथा श्री महेन्द्रसतिह अहलावत हाऊसिंग वोड कालोनी 
रोहतक ने सभा के साप्ताहिक पत्र की सदस्यता ग्रहण को तथा सभा 
मन्‍्त्री जी को इसके अधिक से अधिक सदस्य बनवाने का वचन दिया 
और आयेसमाज के अन्य कार्यों में भी पूरा सहयोग करने का आश्वा- 
सन दिया। सभा मल्त्री जी रोहतक स्थित आयंसमाज के कार्यकर्ताश्रों 
से भी सम्पक करके उनका सभा के कार्यों में सहयोग लेने का यत्न कर 
रहे हैं । - केदारसिह आय॑ 


रोहतक में स्वामो श्रद्धानन्द का बलिदान दिवस 
शहीदों की चिताभों पर झहछ्षगंगे हर वर्ष मेले। 
धरम पर मरने वालों का यही बाकी निश्ञां होगा॥ 
अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानश्द जिन्होंने आर्यावते देश की 
स्वतंत्रता के लिए शहीदी जलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों की संगीनों 
के समक्ष चांदती चौक में भ्रपनो छाती तान दो थी तथा ब्पने देश और 
जाति के लिए २३ दिसम्बर १६९२६ ई० को एक घर्मान्ध यवन द्वारा गोली 
का निशाना वना दिए गए थे । उनका ६४वां बलिदान दिवस आये वीर 
दल रोहतक के तत्वाधान में २ से ५ बजे तक आर्थनगर रोहतक के बड़े 
पाक॑ में बड़ी धूमघाम से मनाया जा रहा है। ह 
जिसमें सुप्रसिद्ध विद्वाव स्वामी जगदीदवरानन्द एक्स श्री 
हयामवीर राघव के सुन्दर भजन होंगे । 


भूल सुधार 

१. सवेहितकारी दिनांक ७ तवम्बर के पृष्ठ ३ के स्वामी विद्यानश्द 
सरस्वती के अभिनन्दन समारोह के समाचार में श्री रामानन्‍्द सिहल 
का नाम भूल वहा श्री रामलाल सिहल छप गया था, इसी समाचार 
में श्रायेसमाज पानीपत के स्थान पर विद्वानों को सम्मानित 
करने को परम्परा आरम्भ करनेवाले आर्यसमाज का ताम बम्बई भी 
भूलवश लिखा गया था। 

२. स्वहितकारी के २८ नवम्बर के प्रथम पृष्ठ पर सभा के चुनाव 
के समाचार में सभा प्रधान पद पर प्रो० शेरसिह का नाम प्रस्तुत करने 
के लिए डा० रणजोतर्सिह का नाम छप गया। वास्तव में यह प्रस्ताव 
श्री महेश्वर शास्त्रों ने प्रस्तुत किया था और डा० रणजीतसिह ने इस 
प्रस्ताव का अनुमोदन किया था । अतः पाठक भूल सुधार कर पढ़ें । 

-कैदा रसिह आये 


शोक समाचार 


गत मास चौ० सुर्जाराम आय प्रधान आर्यसमाज वालु (केथल) 

के परिवार में एक पोता लाजपत का तथा भतीजा श्री भरतसिह 

पटवारी का श्रचानक निधन होगया। परमात्मा से प्रार्थना है कि 

दिवंगत आत्मा को सदुगति तथा उतके परिवार को इस कष्ट को सहन 
करने को शक्ति प्रदान करे । 

-“>चिरंजीलाल आये भजनोपदेशक 


ी सुन्दर छपाई 
0 के 
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सर्वहितकारी 


गतांक से आगे-- 
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राष्ट्रीय संगठन और धामिक उन्माद 


-महावीर 'नोर' विद्यालंकार, गुरुकुल फांगड़ी, हरिद्वार- 


यथा--धृति: क्षमादमोउस्तेयं मौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
घोविद्यासत्यमक्रोधो दशक घमंलक्षणम्‌ ।। 
ग्र्थात्‌-- (धृति:) धारण करना, घेर्य रखना अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र- 
निवासी में किसी अच्छे भाव को धारण करने की शक्ति होनी चाहिये, 
अपनी भूमि माता को जिसका वह अन्न-जल सब कुछ खाता है, उसको 
घारण करने की शक्ति रखता हो (क्षमा) क्षमा का भाव प्रत्येक निवासी 
में हो। आपस के व्यवहार में एक दूसरे के भ्रति क्षमा का भाव हो। 
एक दूसरे की गलतियां निकाल-निकालकर आपस में कटुता का भाव 
न भा पाये | (दमः) भपने आप पर नियंत्रण को शक्ति हो, झरीर के 
आवेगों (काम-क्रोध-लोभ-मोह) आदि को वश में करना बहुत बड़ी 
बात है। 'मद' को 'दम' से ही वश में किया जा सकता। (अस्तेय) 
चोरी की भावना न हों, किसी भी वस्तु पर गीघ की दृष्टि रखना 
झगडे-फसाद को निमल्त्रण देना है। (इन्द्रिय-निग्नह:) इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण की शक्ति हों। इस विषय पर रहीम जी का एक दोहा 
देखिये -रहिमन जिह्दा बावरी, कहत आकाश पाताल । 
आप कहत भीतर गयी, जूती खात कंपाल ॥ 

. इसलिए इन इल्द्रियों का परस्पर के व्यवहार में हम जितना सदुपयोग 
करेंगे उतना हो परस्पर सौहाद बना रहेगा। दूसरा इन्द्रिय-निप्रह से 
परिवार-नियोजन को भी बल मिलेगा। राष्ट्रवासी शक्तिसंचय करके 
बलिष्ठ होंगे। (घी:) बुद्धि का होना आवश्यक है । अच्छे और बुरे को 
विचारने की शक्ति प्रत्येक राष्ट्र-निवासी में हो, भ्रन्यथा अफवाहों भ्रौर 
गलतबयानी से समाज तबाह हो सकता है। (विद्या) प्रत्येक राष्ट्र- 
निवासी पढ़ा-लिखा हो। ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करने तथा उसे 
क्रियान्वित करने को भक्ति उसमें हो, जिससे राष्ट्र नये-नये आविष्कारों 
व अनुसंघानों से प्रगतिशील हो। कोई भी अपढ़या मूर्खन हो। 
(सत्यम्‌) प्रत्येक राष्ट्रनिवासी में सत्याचार का भाव हो। भूठ भोर 
कपट, छल-छद्म व्यक्ति और समाज को रसातल में घकेल देता है। 
झूठे को हमारे यहां पापी कहा है। सत्य को ही ईए्वर का दूसरा रूप 
कहा है। सत्यम्‌ (स+ति+यम्‌) ईश्वर, जीव, प्रकृति अर्थात्‌ सत्यमर्‌ 
में सारा ब्रह्माण्ड समाया है। सच्चा आदमी समाज की धरोहर है। 
(प्रक्रोधच:) क्रोच तल करना । किसी के प्रति व्यथ ही, अकारण हो क्रोध 
की भावता रखता ठीक नहीं । क्योंकि क्रोध समस्त विनाश की जड़ 
है | गीता में कहा है-- 

क्रोधाद भवति सम्मोह: सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रम:ः । 

स्मृतिश्र शादु बुढ्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

अर्थात्‌--क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से 
बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य मरकट जाता है, विनष्ट 
हो जाता है : 

इस प्रकार उपर्यूक्‍त घम्मे के ये लक्षण, केवल लक्षण मात्र नहीं 
हैं अपितु राष्ट्रनिवासियों के लिए चाहे वे किसी मजहब को मानने 
वाले हों सावंभौम धर्म है। यह किसी भी राष्ट्र के निवासियों की 
आचरण संहिता है। इस आचरण संहिता पर चलकर ही, इसे घारण 
करके ही राष्ट्र संगठित रहा करते हैं । अश्यथा मिथ्यावाद से पनपे ये 
धामिक उध्माद इस राष्ट्र को बिनाश के कगार पर ले जाकर रहेगे। 

आइये, अब हम वतंमान में उभरे “राम जन्मभूमि मन्दिर के 
ज्वलन्त प्रइन पर आते हैं, जिसे साम्प्रदायिकता का रंग देकर देश को 
विद्वेष की भ्रिन में फोंक दिया गया है ! भ्राज ग्राम हिन्दू जित्तना राम 
के नाम से अभिभूत है, उतना आम मुसलमान बाबरी मस्जिद के नास 
से नहीं। नहीं तो वह भी अयोध्या की ग्रोर कूच करता । इससे स्थिति 
स्पष्ट है। वेसे ये जो दंगे हुए हैं, ये ग्रधिकतर सरकारी तंत्र की उपज 
है, धाभिक उनन्‍मादियों का भो इसमें हाथ है। यहाँ यह भी सोचने की 
बात है कि जब अधिकतर नेतागण व कारसेवक या तो अयोध्या में थे 
या जेलों में बन्द थे तथा सारा उत्तरप्रदेश में रेलों, बसों तथा मार्गों 
और घरों तक में पुलिस का जबरदस्त ग्रातंक था तब दंगे कंसे हो 
गए ? इसलिए इस पर गहन विचार करना होगा। हिन्दू और 


मुसलमानों के बीच वह पटरी कब बेंठेगी, जिस पर दोनों सवार होकर 
इस राष्ट्र को ऊपर ले जायेगे। वह भाईचारे को भावना, वह बड़े- 
बूढों का जवान लड़कों को यह कहना कि अरे किसो को राम-रह्ोम 
तो कर लिया करो' हमारे दिलो-दिमाग में कब उतरेगा । हम इस देश 
को इण्डिया बनाने चले हैं, भारतवर्ष बनाने चले हैं या हिन्दुस्तान 
बनाने चले हैं? आजादी के ४४ वर्षों के बाद भी अभी हम यहीं सोच 
रहे हैं कि इसे क्या बनाये ? समस्या गम्भीर है। लगता है सब स्वप्त- 
मात्र है। इसलिए जहां भारतीय जनता के सोच प्रें गलतो हो सकती है 
वहां सरकार का सोच भो स्पष्ट नहीं है। इसे तुष्ट करके उसे सतुष्ट 

करके क्या सर्वधर्म समभाव हो जाएगा। 
जहां जनता साम्प्रदायिक उल्माद के लिए जिम्मेदार है वहां 
सरकार भी अपनी छवि को बनाये रखने के लिए धामिक भावताश्रों 
को भड़काती है। राम जन्मभूमि विवाद की यदि भूमिका में जाएं तो 
जनता कम और तत्कालीन सरकार श्रधिक दोषी है। सोमनाथ से चले 
दिल्‍ली तक पहुंचे रामरथ को शुरू से रोका नहीं। यहां तक कि बिहार 
में भो जाते दिया। रेडियो और ठेलिविजन में भी इसके जगह-जगह 
पहुँचने श्रोर स्वागत सत्कार आदिके प्रचार में बातें की गयी किन्तु 
समस्तीपुर (बिहार) में पहुंचते ही, सरकार को उसमें से साप्रदायिक 
गंध झ्ाने लगी। सरकार ने दूरदशेन और रेडियो से वह दुष्प्रचार 
किया, जिसका सानी नहीं मिल सकता। श्रध्यादेश जारी करके उस 
स्थान का ग्रहण किया, फिर अध्यादेश वापिस ले लिया। उत्तरप्रदेश 
सरकार ने तो ग्रापातकाल को भी मात कर दिया। मुख्यमल्त्री ने 
झनेकों सभायें करके एक हो पक्ष को पुष्ट करते हुए स्थान-स्थान पर 
साम्प्रदायिकता का जहर फेलाया! एक तबके का मसीहा बनने को 
कोशिश की गयी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भा.ज.पा. के 
नेताओं ने कभी-भी तथाकथित मस्जिद के ढांचे को तोड़ने को बात नही 
कहो, बल्कि बाइज्जत आधुनिक उपकरणों से ढांचे को हटाकर दूसरी 
जगह रखकर मस्जिद बनाने की बात कहो, किल्तु सरकार ने हमेशा 
अपने वक्तिव्यों में तोड़कर बनाने की बात कहकर तथा विवादित स्थल 
बताकर भ्राग में घी का कार्य किया । एक श्रच्छे माहोल को बनते-बनते 
विक्ृत माहौल में बदल देने को कुच्ेष्टा की। इसी प्रकार १६९८६ में 
जन्मभूमि मन्दिर का शिलास्यास करवाने वाली कांग्रेस राज अपने को 
दूध का घुला बताकर भा.ज.पा. को साम्प्रदायिक बता रही है । अगर 
ये अयोध्या पहुंचे रामभक्त कारसेवक उन्‍्मादी होते तो क्या वहा को 
मल्जिदें वचती , क्या वावरी मस्जिद ब्रचती ? यह सोच किघर इशारा 
करती है ? इस पर स्वस्थ व राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से बहस हो । हमने 
तो पिछले ४० वर्षों के भारतीय इतिहास का आलोडन करते हुए यही 
पाया कि जब-जब भारत के बहुसंख्य समाज ने किसी बात पर उठकर 
अंगड़ाई ली, तो चाहे वह हिन्दी-भाषा का आन्दोलन हो, चाहे गो 
हत्या बन्दी का श्रान्दोलन हो, चाहे काइ्मीर समस्या का आग्रह हो, 
बूचडखाने और गराबखाने बन्द करने का आध्दोलन हो, श्रारक्षण का 
मुद्दा हो और अब रामजन्मभूमि का ज्वलन्त अश्दोलन हो, वह सदा 
नकारा गया है, साम्प्रदायिक कहकर दुत्कारा गया है। सास्कृतिक 
विरासत और राष्ट्रीय-भावनाओं को धम्मनिरपेक्षता की दुह्माई देकर 
लांछित व प्रताडित किया गया है । अयोध्या के इस स्थल पर परम्परा 
और इतिद्रास की दृष्टि से ही नहीं अपितु पुरातत्व की इष्टि से भी 
मन्दिर निर्माण के स्पष्ट चिह्न श्रंकित हैं। दूर त जाकर दिल्‍ली के 
महरौलो (मिहिरालय) में खडो कुतुव मीनार व उसके पास के लोहे के 
गरूड स्तम्भ को देखे--जो आज भो इतिहास के झरोखे मे ताड-फाड 

को गवाही दे रहा है । 

जेसे तथाकथित कुछ इतिहासकारों ने इतिहास के पन्‍तों पर यह 
अंकित कर देते की कुचेष्टा की कि--' प्राय - हिन्दू) लोग ताइ“ मे आये 
थे।” ऐसे ही अयोध्या के सम्बन्ध में मो इप्तिटास और युरात्त्ज को 
भुठलाकर यह सिद्ध करने का कुप्रयास किया गया है कि अयोध्या में 
राम हुए ही नहों, वह उनकी जन्मभूमि थो हो नहीं, किन्तु अयाध्या 
--क्रमशः 


स्वेहितकारी 





हरयाणा के नाम को बट्‌टा लगा रहे हैं 
डाक्टर स्वरूपसिह 


(हरीराम प्राये सभा-पुस्तकाधष्यक्ष एवं प्रधान भ्रायेसमाज कारोली 
पो० नाहड, जिला रेवाड़ी) 

पूर्व जनता दल सरकार के वरिष्ठ नेताओं की शिफारिश पर 
हरयाणा में जन्मे डाक्टर स्वरूपर्सिह को केरल का राज्यपाल नियुक्त 
किया गया था। हरयाणा में डाक्टर स्वरूपसिह के प्रतिद्व्द्दी सन्‍त 
६'७। लाल हरयाणा में डेड आदमी को पढा-लिखा मानते थे । एक 
एज अपने आपको (हरद्वारीलाल) और आधा डा० स्वरूपसिह को । 
संण्थान के अनुसार कत्तेव्यपालन झर बुद्धि चतुराई के साथ जीवन- 
यान, दानों मिलाकर पूरा शिक्षित कहलाता है। राज्यपाल का पद 
प्रत्त करने के बाद डा० स्वरूपसिंह वास्तव में सष्त हरद्वारीलाल के 
विजञायों की साथकता सिद्ध करने में लगे हैं। संवेघानिक कत्तंब्य निर्वाह 
की अपेक्षा भ्रंग्रेजी के प्रति उनके पूर्वाग्नह उन्हें पद की गरिमा से गिरा 
रहे हैं। उनका हिन्दी विरोध चाहे वे प्रपनी सुरक्षा के लिए कवच 
समझे वास्तव में राष्ट्रीय विकास की दिशा में घातक है , 

दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर से प्रकाशित होनेवाली एक 
मासिक विवरण पत्रिका के अक्तुवर १६६० के सम्पादकीय में डा० 
स्वरूपर्सिह के हिस्दी विरोध की क३ आलोचना की गई है, जिसमें जिस 
ढंग से डा० स्वरूपसिह ने अ्रंग्रेजी का समर्थन किया है उसे केरल प्रदेश 
के राज्यपाल के रूप में उनके उस समर्थन भाषणा को दुर्भाग्यपूर्ां 
बताया है ! 

डाक्टर स्वरूपसिह ते अपने एक उद्घाटन भाषरा में कहा है कि 
प्रग्नेजो भाषा के बहिष्कार से सारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा 
श्रौर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पतन हो जायेगा । उनकी भारत में 
अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजियत के बहिष्कार की जो लहर चल रही है 
उसके लिए डा० स्वरूपसिंह कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष की भाववा है। 
डा० स्वरूपसिह ने भ्रपने उक्त उद्घाटन भाषण में हिष्दी के विरोध में 
अथवा अंग्रेजी के समर्थन में भ्रनेक अंत बाते कही हैं, जिनसे प्रभावित 
होकश सम्पादकीय में लिखा है-- 

सम्माननीय राज्यपाल का श्रंग्रेजी समथेन सम्बन्धी वक्तव्य अत्यध्त 

दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिन्ताजनक है, परन्तु हम पूछता चाहते है कि सर्वोच्च 
राष्ट्राध्यक्ष के एक प्रतिनिधि के रूप में उनका यह वक्तव्य कया संबे- 
धानिक एवं राष्ट्रीय गरिमा के अनुकूल है ? 

पत्रिका लिखती है, देश में केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां राज्य 
सरकार और उसका प्रशासन, विश्वविद्यालय आदि संगठनों की प्रबुद्ध 
जनता और आम आदमी अंग्रेजी का मोह त्यामकर मातृभाषा एवं 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को अधिकाधिक अपनाते जारहे हैं। केरल इस दृष्टि 
से एक आदर्श राज्य है, जिसके शिक्षामब्त्री कं० चन्द्रशेल्रन आवास 
मन्त्री लौमप्पन नेम्पाटन, विधान सभाध्यक्ष वर्कला वी० राधाकृष्णन 
आदि राजनंतिक नेताओं तथा शिक्षाबिदों का स्पष्ट अभिमत है कि-- 

ग्रंग्रेजी और अंग्रेजियत ने भारतीय संस्कृति को काफी नुकसान 
पहुंचाया है। इस भाषा (पंग्रेजी) को बरकरार रखने से और विनाश- 
कारी परिणाम होंगे। आज जबकि समस्त देश अंग्रेजी भाषा और 
अंग्रेजियत के अभिश्ञाप के विनाशक, राष्ट्रधातक परिणामों से आगाह 
हो चुका है और मातृभाषा एवं राष्ट्र को एक सूुन्न में पिरोने के लिए 
सक्षम राष्ट्रभाषा हिन्दी को भागे लाना चाहते हैं वहां हरयाणा का 
यह विचित्र विद्वान्‌ सम्भवतः भूल रहा है कि कुछ वर्षों पूर्व ही 
हरयाणा के चालीस हजार नागरिकों ने हिन्दी भाषा के सम्मान के 
लिए सरदार प्रतापसिह करों की जेलें भरदी थीं और अनेक ने जामे 
शहादत पिया था। उसी घमर्मभूमि, कमंभूमि का एक भ्रमित व्यक्ति 
हरयाणा के नाम को बट्टा लगा रहा है। 


आयंसमाज कच्चा बाजार, अम्बाला छावनी 


का चुनाव 
प्रधान--श्रीमतोी शाष्ति देवी, उप-प्रधान--श्रीमती लाजवन्ती 
देवी, मम्त्राणी--श्रीमती कस्तूरी देवी, उप-मध्ताणी--श्रीमती यशोदा 
देवी, प्रवश्चयक--श्री सतीश मित्तल, कोषाध्यक्ष--श्रीमती सुशीला देवी, 
पुस्तकाखग्राध्यक्ष-भघु टुडेजा । 


(६) १४ दिसम्यर, १६३१० 


शराब बेचने वाले होटल ढाबों को चेतावनी 
मोहाली, ८ दिसम्बर (निस) | खाड़कू आजकल सुधार अभियान 
चला रहे हैं। गत रात फेज एक बेरियर के पास एक शराब के अहाते 
के ऊपर आकर कुछ नौजवानों ने सभी शराबियों को एकत्र करके 
शराब पीने के लिए खूब डांटा । शराबियों ने आगे मद्यपान न करने 
का ग्राववासन देकर जात छुडाई। खाड़कू उन्हें चेतावनी देकर चले 
गए। 
इसी तरह मोहाली के फेज दो में एक होटल पर छापा मारा 
गया। तलाशी भी ली गई। अज्ञात नौजवान होटल के सभी कमरों 
में गये और ग्राहकों से मीट व दराव से परहेज करने को कहा । वे जाते 
हुए कह गए कि हम ग्राहकों से नहीं होटल मालिकों से नियरटंगे। 
--दैनिक ट्रिब्यून 


(पृष्ठ २ का शेष) 

28 वासा, कण्टकारी १-१ तोला। दोनों का क्वाथ बनाकर, छानकर 
शहद मिल्लाकर फिलानें से कास ठोक हो जाती है। 

28 अदरक का रस शहद में मिलाकर चटाये कास को ठीक करेगा । 

98 मुलहटी, काकड़ासींगी, लाक्षा, मिश्री इत सबको बारीक पीसें, 
शहद के साथ चटाने से कास को दूर करता है। ४ 
बच्चों को एक विशेष प्रकार की कास होती है जिसे कुकर खांसी 

कहते हैं । इसके लिए अनुभूत योग है ! 
४ सितोपलादि चूर्ण २ रती, फिटकड़ीभस्म आधा रतोी, सुहागाभस्म 
आधा रती, बालरस १ रतो। सबको मिलाकर शहद के साथ 
देव । ४ दिन में काली खांसी ठीक हो जायेगी । 
है काकड़ासीगी, पोपल, अतीस, नागमोथा सबको बराबर मात्रा 
मात्रा में लेकर कुटकर कपड़छान करके रखें। १ रसी की 
शहद या बच्चे की माता के दूध के साथ दो बार देने से ३-४ 
दिन में काली खांसी ठोक हो जाती है । 
2५ सर्दी के मौसम में बृढ़ों को प्रायः हाथ-परों में दर्द, जोड़ों में दे 
आदि उपद्रव होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अच्छा भोजन 
करें। 
3 महायोगराज गुग्गुल २-२ गोली दूध के साथ लेने से ७ दिन में 
प्रामवात व सब्धिवात ठीक होता है । 
एरण्ड पाक--१ चम्मच प्रातः साय॑ दूध के साथ सेवन करावें। 
घुतकुमारी जिसे ग्वारपट॒ठा भी कहते हैं, इसका प्रयोग बहुत ही 
उत्तम है। इसके गृहे को सूखे आटे में मिलाकर गौंद लेवें। 
छोटी-छोटी रोटियां बनाकर, सेककर इनका चूरमा-सा' बना लें, 
घी व खाण्ड मिलाकर दूध के साथ खाने से सभी प्रकार के 
वातिक झूल ठीक होते हैं । 
9 दृध में ग्वारपटठे के गृदे को डालकर खोया निकाल लेबे, थोड़ा 
घी डालकर उसे भून लेवें, आवश्यकतानुसार घी व मीठा मिला- 
कर रोगी को खिलाएं बहुत लाभकारी है। 
इसी प्रकार हल्दीपाक व लहसुनपाक बनाया जाता है। ये दोनों 
योग खांसी, वायु रोग व कमजोरी के लिए भ्रच्छे हैं । 
2६६ वातकुलान्तक रस १ गोली, आमवातारि रस २ गोली दूध के 
साथ दो बार लेने से वायु रोगों में बड़ा लाभ होता है । 
28 मालिस के लिए महानारायण तेल बहुत उपयोगी है। 
2 विषगर्भ तेल, प्रसारणी तेल व लाक्षादि तेल भी गुणकारी हैं। 
शास्त्रों में अनेक औषधियां हैं जो रोगी के बल, भायु के प्रनुसार 
दो जाती हैं । 
सर्दी में शरीर में रक्षता आजाती है। अतः शरीर पर तेल 
मालिस करनी चाहिए। चेहरे को भी क्रीम व तेल, उवबटन लगाने 
चाहिएं। बहुत से लोगों को हाथों व पेरों में बिबाई फट जाती हैं जिनमें 
बहुत पीड़ा होती है । 

उनको रोजाना गर्म पानी से हाथ पेर घोने चाहिएं। पानी में 
थोड़ा नमक या सुहागा डाल सकते हैं। सोते समय थोड़ी वेंसलीन 
लगाकर मल लेने से दद व बिवाई ठोक हो जाती हैं । 

सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र धारण करें ताकि ठंण्ड का दुष्प्रभाव 

न हो। स्नान के लिए बूढ़े व बच्चों तथा स्त्रियों को गर्म जल का प्रयोग 

करना चाहिए। 


| 


सर्वेहितकारी 


(७) 


१४ दिसम्बर, १६६९० 





बेद में राजा का स्वरूप 


(पं० धर्मंदेव “सनोषो” वेदतीर्थ गुरुकुल कालवा) 


जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग 
अभिषेक करें और उससे कहें कि -- 
देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेष्दिवनोब[हुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 
अध्वनोभेंषज्येन तेजसे ब्रह्म व्चसायाभिषिझ्वामि । 
इच्द्रस्येन्द्रयिण बलाय श्रिये यशसेपडभिषिज्चामि॥ |, 
(यजु० अ० २० म० ३) 
अथे--(देवस्य त्वा सवितु') हे समाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को 
प्रकाशित और उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को (प्रसवे) सृष्टि में प्रजा 
पालन के लिए (अध्विनो्बाहुभ्याम्‌) सूर्य चन्द्रमा के बल और वीय॑े से 
(पृष्णो हस्ताभ्याम) पुष्टि करने वाले प्राण को ग्रहण और दान की 
शक्ति रूप हाथों से श्रापकों सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। 
(अदिवनोभेषज्येंन) परमेहव र[|कहता है कि पृथिवीस्थ जल ओर शुद्ध वायु 
इन भ्रौषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुअको निवारण करके 
(तिज से) सत्यध्याय के प्रकाश (ब्रह्मवचंसाय) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या 
की वृद्धि के लिये तथा (इन्द्रस्येश्द्रियिण) परमेश्वर्य विज्ञान से (बलाय) 
उत्तम सेना (श्रिय) सर्वोत्तम लक्ष्मी और (यश से) सर्वोत्तम कीरति 
को प्राप्ति के लिये मैं तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूं कि 
यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध के अर्थ है। इससे सव मनुष्य 
लोग उसका यथावत्‌ प्रचार करें। 
कोइस कतमोइसि कस्मे त्वा कांय त्वा। सुश्लोक सुमज्भल 
सत्यराजन्‌ ॥ (यजु० अ० २० । मं० ४) 
अर्थ---है महाराजेश्वर ! आप (को5सि कतमो5सि) सुखस्वरूप, 
अत्यन्त आनन्दकारक हैं, हम लोगों को भी सव आनन्द से य॒कत 
कीजिये (सुहलोक) हे सर्वोत्तम कीति के देनेवाले ! तथा (सुमज़ुल) 
शोभन मज़ूलरूप आतस्द के करनेवाले जगदीह्वर ! (सत्यराजन) 
सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले ! हम लोगों के राजा 
तथा सब सुखों के देनेवाले प्राप ही हैं। (कस्म त्वा काय त्वा) उसी 
अत्यन्त सुख श्रेष्ठ विचार और आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका 
शरण लिया है, क्योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निर्वाह 
निस्सल्‍्देह होगा । 
हिरो मे श्रीयंशों मुखं त्विषि: केशाइच हमश्रृणि । 
राजा में प्राणो अमृत0 सम्राट चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ 
(यजु० २०५) 
भ्रथें“-सभाध्यक्ष, समभासदु भ्ौर प्रजा को ऐसा निदचय करना 
चाहिये कि--(झ्षिरों में श्री:) श्री मेरा शिर स्थानी (यशों मुखम) 
उत्तम कीति मेरा भुखवत्‌ (त्विषि: केशाश्च ह्मश्रूणि) सत्यगुणों का 
प्रकाश मेरे केश ओर डाढ़ी मूछ के समान, तथा (राजा मे प्राण:) 
जो ईएवर सबका आधार और जीवन हेतु है, वही प्राणप्रिय मेरा 
राजा (अमृत सम्राट) अमृत स्वरूप जो ब्रह्म और मोक्ष सुख है, 
वही मेरा चक्रवर्तों राजा, तथा (चक्षुविराटश्रोत्रम) जो भ्रनेक सत्य 
विद्याओं के प्रकाशयक्त मेरा श्रोत्र है, वही मेरी भ्रांख है। 
बाहू में बलनिन्द्रियए9 हस्त में कर्म वीयंस आत्मा क्षत्रमुरो झ्रम ॥ 
& (यजु० २०७) 
भ्रथं--(वाहू मे बलम्‌) जो पूर्ण बल' है वही मेरी भुजा (इन्द्रिय (5 
हस्तौ०) जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय ओर मन है वह 
मेरे हाथों के समान (आत्मा क्षत्रमुरो मम) जो राजघम, शौय, धेये 
और हृदय का ज्ञान है यही सब मेरे श्रात्मा के समान है || 
पृष्ठीम राष्ट्रमुदरम 0 सौ ग्रीवाश्व श्रोणी । 
ऊरूडअरत्नी जानुनी विशो भेषज़ानि स्वतः ॥ 
(यजु० २०-८) 
अरथः-- (पृष्ठीमें राष्ट्रम्‌) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के 
समतुल्य (उदरम१७ सौ) जो राज्य-सेता और कोष है, वह मेरे हस्त 
का मूल और उदर के समान तथा (श्रीवाश्च श्रोणी) जो प्रजा को सुख 
से भूषित और पुरुषार्थी करना है सो मेरें कष्ठ भौर श्रोणी अर्थात्‌ 


साभि के अधोभागस्थान के समतुल्य (ऊरू अरत्नो) जो प्रजा को 


व्यापार और गणित विद्या में निपुण करना हैं सो हो अरत्नी और 
ऊरू अंग के समान तथा (जानुनों) जो प्रजा और राजसभा का मेल 
रखना यह मेरी जानु के समान है। (विज्ञो मेउड्भरानि स्ंत:) जो इस 
प्रकार से प्रजा पालन में उत्तम कर्म करते है, ये सब मेरे अंगों के 
समान हैं।. हा पु 
क्षत्र व स्विष्टकृतु । क्षत्र वें साम | साम्राज्य वे साम |॥ 
(शत० का० १९ अ० ८। ब्रा० २) 
राजसभा प्रवन्घ से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता 
है, वही स्विष्टकृत्‌ अर्थात्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करने 
वाला होता है। जो राजकर्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन 
करनेवाला होता है, वही साम्राज्यकारी अर्थात्‌ राजसुखकारक 
होता है। श्र 


(पृष्ठ १ का शेष) 

४-- इस इमारत के झ्ोसिपास की आबादी, उपासना-गृरु तथा 
अन्य इमारते यह साबित कर रहो हैं कि यहां पर किसो मस्जिद का 
वजूद ही नही था । के 

५-- इस इमारत में लगे पत्थर में खुले रूप में नक्श किया गया 
है कि “इस इमारत को मस्जिद में समास्तर करने से पृबर यह एक 
ऐसा उपासना-गृह था, जहां पर श्रो राम, सोता और हनुमान को 
पूजा की जाती थी। किसी पोर या मुशिद को खुश करने के लिये 
इस इमारत के ऊपरी हिस्सों में थोडा सा रूपाश्तर करके ग्रधूरा 
मस्जिद का रूप दिया गया है।” 

६-- इस इमारत में पाई जाने वाली दस्तकारियों और अन्य 
तमाम प्रमाणों से यह साफ जाहिर है कि बाबरी मस्जिद का नाम 
जिस इमारत को दिया गया था वह वास्तव में एक मब्दिर था, जो 
जबरदस्ती मस्जिद में रूपान्तरित किया गया है। इस्लामी शरीयत 
के प्रमाणित पुस्तकों में लिखा गया है कि जबरदस्ती कब्जा किए 
हुए इमारत को यदि मस्जिद में रूपास्तरित किमा जाय तो ऐसे 
मस्जिद में नमाज पढ़ना निषेध है। ऐसी इमारत को किसी भी आधार 
पर मस्जिद की पवित्रता नहीं दी जाएगी। 

(अआलमगीरिया में मुजमरात व बहुरुल शईक के हवाले से) 
इस्लामी शरीयत के नियमों के अनुसार “बाबरी मस्जिद” का 
दावा जिस इभारत पर किया जा रहा है, वह मस्जिद बन हो नहीं 
सकती । यदि किसी के श्रश्दर यह हिम्मत है कि वह खुले मञझ्च पर 
इस इमारत को मस्जिद के रूप में सिद्ध कर सके तो हमारी तरफ से 
उसे खुला चेलेष्ज है, कि वह आये और अ्रपनी सचाई जनता के 
सामने रखें। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक साधारण मुस्लिम 
जनता को मजह॒ब के नाम से भडकाना एक ऐसा अत्याचार है जिसको 
न खुदा, न रसूल और न हो नेक लोग कभी पसन्द करते हैं | 
_ इस लेख में श्री अमरेश झ्ाय॑ द्वारा इस प्रकार खुले मञ्च पर 
सावेजनिक रूप से अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए किसी मुस्लिम नेता 
तथा विद्वान का--चाहे वह इमाम अब्दुला बुखारी हों या संयद 
शहाबुद्दीन--इस चेलेश्ज को स्वीकार न करना और बाद में इमाम 
बुखारी का यह कहना कि श्यायालय का निर्णय भी नहीं मानेंगे, पूरी 
हंठधर्मी ओर दुराग्रह है । 

इस लेख को उद्धत करने के पदचात्‌ हम उसी अम्यथंता में छपे 
श्री सीताराम गोयश्व नई दिल्ली के 'रामजन्म भूमि की ऐतिहासिकता” 
लेख की भी इतनी सती चर्चा कर देना उचित समझते हैं कि उन्होंने 
अपने लेख में “दी रिपोर्ट आफ दी आर्क्यालोजोकल सर्वे आफ 
इण्डिया न्यू सीरीज वोल्यूम--१ को पृष्ठ संख्या-६-६८ पर अंकित 
की चर्चा को है तथा “दी इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया, यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेज आफ आगरा एण्ड झवध वोल्यूम-१' में लिखे हुए ''राम-कोट 
अथवा राम का किला” के कोने पर वह पवित्र स्थान है, जहा उस 
वीर नायक का जन्म हुआ था। उसका अ्रधिकांश भाग बावर द्वारा 
निर्मित मस्जिद ने घेर लिया है। पुराने मन्दिर के कुछ खण्डहूर और 
एक छोटे से मञ्च का बाहरो भाग तथा मू्तिगृह जन्म स्थान के रूप 
में विद्यमान है ।” (पृष्ठ ३८८) यह वर्णन उद्ध ते किया है। ध्छ 


सवहितकारी 


(८) 
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आयंसमाज सिलारपुर तोताहेड़ी ज़ि० 
महेन्द्रगढ का उत्सव सम्पन्न 


प्रायसमाज का चतुर्थ वाषिक महोत्सव दिनांक १७-१८ नवस्बर 
१६६० को हर्षोल्लास के साथ सम्पन्त हुआ, जिसमें आचाय॑ प्रद्यम्न जी 
श्राप गुरुकूल खानपुर, वानप्रस्थी दलीप श्रायं मुनि जी बीजोरावास, 
श्री लक्ष्मणसिह जी “निगोल” उत्तरप्रदेश, श्री रामरख जी भिवानी, 
श्री ईश्वरसिह जी 'तुफान! आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, महाशय 
नष्दलाल जी बूमडोली, महाशय घर्मेसिह जी कारोली, महाशय यूरज- 
भात जी खातोली जाट, महाशय सभ्तलाल जी सिलारपुर महता, 
श्रीमती कौशल्या देवी कनीना, ब्र० मीनाकुमारी नारनौल, महाशय 
खेमचशद, महाशय रामेइबरदयाल, म० ताराचन्द प्राय प्रधान आये- 
समाज नारनौल, पं० कालूराम जी शर्मा नारनौल, महाशय प्यारेलाल 
आदि भजनोपदेशकों ने भाग लिया। आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
की भजन मण्डली श्री ईद्वरसिह जी 'तूफान' का विशेष प्रभाव रहा । 
इस उत्सव की सफलता के लिए आरयंसमाज नारनोल के अधिकारियों 
के अधिरिक्त राव मनभरदयाल बोहरा, म० छोटेलाल जी म्‌ डिया खेड़ा, 
डा० हरिदेव आये तथा स्थानीय श्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताओं का विशेष 
सहयोग रहा । यह उत्सव म० जयना रायरा नारनौल एवं म० रामजी- 
लाल मोहदीपुर की पुण्यस्मृति में मनाया गया। इस अवसर पर 
आये प्रतिनिधि हरयाणा को २६१) दो सौ इकसठ रु० दिए गए । 
--राधेश्याम प्राय, मन्‍्त्री आयंसमाज सिलारपुर, तोताहेड़ी 


है 
पुरे परिबार के लिए शाक्तिवर्धक 
एव स्फ्तिंदायक रसायन। 
जाती, ठंड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिफ 


ढतों व मसूडों के समस्त रोगों न! जप 
मे विशेषतः पायोरिया 





शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
सावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


जुकाम व इन्फलएंजा, धकान 
आदि में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषीछ 


खराकड़, जिला में वेद प्रचार 

आगयंसमाज सशावड़ जि>ुशेहतक में ३० नवम्बर से १ दिसम्बर 
तक स्वामी देगानन्क-की भजन सण्डली ने भजनों द्वारा वेदफ्रचार 
किया तथा ग्रामीरा चर-नरियों को शराब, दहेज भादि की सामाजिक 
बुराइयों से दूर रहने की-ओेरणा की । भ्राकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर 
अदहलोल तथा गष्दे राग-रागनियों के प्रधारण की निश्दा की । सभा को 
वेद प्रचाराय १०१) रु० का दान तथा सर्वहितकारी के दो श्रदस्यों 
का झुल्क प्राप्त हुआ | ->दयाचन्द आये, मन्त्रो 








शुभ विवाह संस्कार पर ग्रुकुल को दान 

चो० ओमप्रकाश पूव विधायक बेरी की सुपुत्री कु० नीलम का 
शुभ विवाह संस्कार श्री सनन्‍्दीप सुपुत्र चो० रघुवीरसिह के साथ 
दिनांक ८ दिसम्बर १६६० को आये नगर झज्जर में सम्पष्त हुआ । 
सभा के आदरी महोपदेशक पं० सुखदेव शास्त्री ने यह विवाह संस्कार 
वेदिक रीति से एवं प्रभावशाली ढंग से करवाया । इस अवसर पर 
अनेक गरामान्य नेता उपस्थित हुए। चौ० ओमप्रकाक्ष ने सादगी का 
परिचय देते हुए कब्यादान में केवल एक-एक रुपया स्वीकार किया | 
महिलाओं ने भी श्रायंसमाज की परम्परा के अनुसार मनोहर गीत 
गाये | वर तथा क्या पक्ष की ओर से गुरुकुल झज्जर को १०१-१०१ 
रुपया दान दिया गया। --कैदा रसिह आये 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


हरिद्वार 


की ओषधियां सेवन करं। 


शाखा कार्यालय 
६३ गलो राजा कंदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


स्थानीय विक्रेताओं एवं सुपर बाजार 
से खरोदें 
फोन नं० २६१८७१ 


“जुकर -- वैज्ञाअ/ २०४३ 
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छपवाकर स्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्द मठ, रोहतक से प्रकाशित । 


भारत सरकार द्वारा रजि. व॑० २३२०/५३ 
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प्रधात सम्पादक--सू वे सिह सभामस्त्री 


वर्ष ८ अंक ६ 


सम्पादक--बेद व्रत झास्त्री 


२८ दिसम्बर, १६६० वार्षिक शुल्क ३०) 


सहसम्पादक--प्रकाशवीर विद्यालंकार एम० छ० 


विदेश में ८ पोढ 


(आजीवन छुल्क ३०१) एक प्रति ७५ पसे 





प्रभो ! हमें निर्भभग बना दो 


ही (डा० सुरेशअन्द्र वेदालंकार एम.ह. शझार्यंसमाज, गोरखपुर) 


इन्द्र सुन्नामा स्ववां ग्वोभि: सुमृडीको भवतु विश्ववेदा: । 
बाघतां द्वेषो अभय कृणोतु सुवोयंस्थ पतयः स्थास ॥। 
ऋ० ६.४७.१२ 

(सुत्रामा) उत्तम रक्षक (स्ववान्‌) आत्मशक्ति से युक्त (सुमृडीकः) 
उत्तम सुख देने वाल्ला (विश्ववेदा:) सर्वेज्ञ (इष्द्र:) प्रभु (अप्रवोभि') 
अपनी रक्षाओ्रों के साथ हमारा रक्षण करते वाला (भसवतु) होवे 
(द्विष: बाघतां) शत्रुओं का नाश करे, हमे (अभय कृणोतु) श्रभय करे, 
ओर हम (सुवीयेस्थ पतय: स्थाम) उत्तम वीय-सामथ्य के स्वामी 
होते । 

इस मश्त्त में निमंय रहते के लिए कहा गया है कि परमात्मा 
सबका उत्तम रक्षक है श्रौर स्वकीय आत्म््क्ति से यक्‍त सर्वज्ञ है। 
अपनी रक्षक झक्ति से वह हमारी पुरा रक्षा करे, हमारे शत्रओं को 
दुर करे, हमें पूर्ण रीति से दूर करे और उसका पराक्रम हमारे पास 
सदा जागृत रहे । 

“भय संहारक है और “झाशा' जीवनदायिनी है, अर्थात्‌ भय 
शिथिल कर देने वाक्षा विष है, भाव जीवतदायिका अमृत है। भय 
किकतेव्यविमूढ़ता, निराशा और मृत्यु को जन्म देता है; श्राध्या 
प्रसस्‍्तता, शक्ति और जीवन को। भय ने किसो की कोई सहायता 
नहीं की, आश्या ने अनगिनत ऐसे व्यक्तियों के जीवन बचाये हैं 
जो मृत्यु के मुख में यए हुए से प्रतीत होते थे! पर यह भय का भूत 
है क्या ? भय का कोई अस्तित्व नहीं | कल्पना इसे जल्‍्म देती है। 
यह एक छाया है, मस्तिष्क का एक रोग है। दुनियां में भय 
नामक कोई व्यक्ति नहीं, न कोई शक्ति हों है। यदि इसके 
जीयन-नाश के असर के दशभमने घुटने- न टेके जाय, इसे अपने ५२ 
हावी होने में सहायता नकी जाय तो किसी को कोई हानि पहुंचाने 
की इसमें कोई शक्ति नहीं । 

भय मस्तिष्क का कोड़ा है। भयपूर्ण भावनाएं नाशक हैं। ये 
हमारे सामने अड़चने पैदा करती हैं। भय पर विध्वास करना उतना 
हो हास्यास्पद है जसे पक्षी का थपेड़ों से, असंस्कृत का भूत से या बच्चे 
का जू जू से । 

अतः: यह मंत्र कहता है कि भगवान्‌ हमें भय से मुक्त करें। 
वास्तव में जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया है, वह ऐश्वर्यशालिनी शक्ति 
प्रभु की है और वह सर्वद्रष्टा और ओइ३स अर्थात्‌ अवतीति ओश्म रक्षा 
करने वाला है। वह अपने ज्ञान और सर्वेशक्तिमत्ता से हम सबकी रक्षा 
करता है। 

मरतवर्ष के एक ग्राम कालड़ी की सच्ची घटना सुनिमे। यह 
ग्राम स्वामी झंकराचाये की जध्मभूमि है। जिन दिनों की यह घटना 
है उन दिनों वहां हिस्दुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। घड़ाघड़ 
लोग ईसाई बन रहे थे। यह देखकर हिन्दु-सुधारक दुःखी और चिस्तित 
हुए। उस्होंने एक संगठन बनाया। विरोधियों ने उसे भंग करने का 
प्रयत्न ,किया। एक महात्मा बुलाये गए। उनके श्रवचन से पूर्व 


कत 


विरोधियों ने इंट पत्थर फेंकने शुरू किए। लोग कुछ घबराये | पर यह 
क्या ? महात्मा जी ने इंट पत्थरों की वर्षा की परवाह किये बिना 
बोलना जारी रखा । उनके लिए इंट पत्थर फूल बन गए। वे उन 
फूलों की वर्षा की बिना परवाह किये अपने शब्दों से अभ्ृत वर्षा किए 
जा रहे थे। परन्तु पत्थरों की चोट से घायल महात्मा गिर पड़े। 
मूच्छित होने से पूर्व उन्होंने गजना की “'ग्रचछा तो तुम्हारी यही इच्छा 
है तो मैं यहीं रहूंगा और जब तक हिन्दूधर्भ का उद्धार नहीं होगा यहां 
से हिलंगा नहीं ।”” इसके बाद वे वहां रुक गए और धीौरे धीरे वहां सब 
ईसाई बने हिस्दू पुनः हिस्दू धर्म में मागए । 

इस वेद मन्त्र में भयों से बचने के लिए और अपने जीवन मार्ग को 
सफल बनाने के लिए वताया गया है कि लोगों ! तुम भयभीत सत 
होओ ! डरो मत ! क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वेद्रष्टा शक्तिशाली प्रभु हमारा 
उत्तम रक्षक है वह अपनी रक्षा शक्ति द्वारा सदा हमारी रक्षा कर रहा 
है। उसके प्रति विष्वास लाने से हम सर्वत्र अभय हो सकते हैं। उस 
प्रसु पर विष्बास से हमभे असीम साहस की प्राप्ति होगी कि संसार 
की कोई भी कठिनाई हमारा मार्ग ने रोक सकेगी। वास्तव में 
होता यह है कि प्रमु के प्रति विश्वास रखकर कोई भी कठिनाई हमाराः 
मार्ग न रोक सकेगी! वास्तव भें उस पर विद्वास से उसके जितना 
निकट होते जाते हैं, उतनी हो हमारी शक्तियां बढती जाती हैं। यदि 
हम उस प्रभु के साथ एकता का अनुभव करेंगे तो हमारे जीवन में एक 
नया उत्साह, नया उल्लास और नई शक्ति आ जाएगी । 


सद्विचाण भी मनुष्य को ईवएर के निकट ले जाते हैं। उस श्रम 
के स्मरण से ही हमारा उससे एक विदेष सम्बल्ध हो जाता है, उस 
समय हमें कमी भी अकेलापन अनुभव नहीं होता । उस ईश्वर बिश्वत्त 
का फल यह होता है कि वह 'सहसझ्ीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः परमेश्वर 
अपनी सम्पूर्णो शक्तियों से हमारी रक्षा में लग जाता है। तब हमें कहां 
दुःख, कहां वेदना, कहाँ पोडा, कहां भय और कहां पग्रविश्वास रह 
जाता है। उस समय हमारा जीवन भी सच्चा मानव जीवन हो जाता 
है जब हम प्रभु द्वारा निमित पृथ्वी के सुन्दर रूप को भौर भी सुन्दर 
बनाते में लगेंगे, मनुष्यता को ईश्वरत्व के पास ले जायेंगे। मनुष्य के 
अन्दर प्रभु का सुश्दर, शक्तिशाली भ्रौर निष्कलंक रूप बसा है जिसके 
उसी स्वरूप को कायम रखना हमारा उद्देश्य है। हमारा कत्तेग्य है । 
सहूँषि दयानसद और स्वामी श्रद्धानध्द का यही रूप था। बलिदानो 
लेखराम ईहवर के अटूट विश्वासी थे । 

याद रखिए भयपूर्ण विचार हमारी शक्ति का नाश करते हैं, 
रोगों को जल्‍्म देते हैं, शक्ति का श्रपहरण करते हैं। जब सफलता 
आप से मिलना चाहती है तो उसे ढककर असफलता का दशन 
कराते हैं । 

अतः निराशा और भय के काले बादलों पर आंख लड़ाना बच्द 
कीजिए और आशा तथा अपनी आत्मशक्ति को जगाइये। उषा का 

(शशि पृष्ठ ४ पर) 





है] 


हि 


सबवृहितकारों 


(२) 
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हि. 
एक आग्नेय महापुरुष 
आदर्श संन्‍्यासी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
लेखक-प्राध्यापक राजेन्च्र 'जिनज्ञासु' वेद सदत अ्रबोहर-१५२११६ 


आयेसमाज के इतिहास में स्वामी स्वतत्त्ाानस्द जी महाराज 
एक आस्तेय महापुरुष हुए हैं। वह भ्राजश्म ब्रह्मचारी थे इसलिए हम 
सबके लिए पूजनीय हैं । उन्होंने इस ब्रत का पालन ऐसी कड़ाई से किया 
कि अपनी इस हृडता के कारण वे इतिहास में वर्णित ब्रह्मचारियों की 
कोटि में आते हैं । स्वामी जी वर्षों तक कभी साधु मण्डली में और 
कभी-कभी अकेले भी भ्रमण किया करते थें। भक्त लोग मिलने 
आते तो वेदिक सिद्धान्तों की चर्चा कर देते। वे एक उच्च कोटि के वेद 
व हकीम भी ये भरत: दुखियों को औषधि भी बता देते थे । 

एक बार भटिण्डा के निकट एक ग्राम के बाहर एक बड़े गुरुद्वारे में 
श्री महाराज का डेरा था। श्रद्धालु प्रात: सायं आते। कुछ उपदेश 
ग्रहण करते और रोगी अपने-अपने रोग के निवारण के लिए औषधि 
भी पूछ लेते। एक दिन याद दोपहर श्री स्वामी जी ने एक स्त्री को 
गुरुद्वारे की ओर जाते देखा ! गर्भियों के दिन थे । दूर से गजंना करते 
हुए स्वामी जी ने कहा कि तू इस समय यहां क्‍या लेने भागई | यह 





सुनकर भो वह स्त्री नही लौटी । गुरुद्वारा में पहुंची तो स्वामी जी ने 
कुछ डांठ डपटकर कहा कि चली जा, तू केसे इस समय प्राई। 
उसने कहा, मै औषधि लेने आई हूं। स्वामी जी ने डांटकर कहा यह 
औषधि लेने का कौन-सा समय है ? इस पर उसने सच-सच बतलाया 
कि मैं तो कामुकता की मारी है। पुत्रप्राप्ति के लिए आपके पास 
आई हूं। 

यह सुवकर वाल ब्रह्चारों स्वामी स्वतस्त्राननद जी ने कहा, 
मेरे वैद्यक के ज्ञान से न जाने कितने दुखियों का उपकार होता। अब 
तेरे कारण मैं आज से वद्यक का परित्याग करता हूं परन्तु ब्रह्मचयं ब्रत 
को नही तोड़ सकता। इतिहास साक्षी है कि इसके पश्चात्‌ महाराज ने 
महात्मा रामचर्द्र जी (तपोधन स्वामी सर्वानिष्द जी महाराज) सहित 
बोसियों वैद्यों को आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ पढ़ाए 
परन्तु किसो रोगी को कभी भी औषधि नहीं बताई। हम उत्हें मर्यादा 
पुरुषोत्तम कहदें तो यह उचित ही है। 

वेदाबिद्‌ स्वामी वेदानन्द जी तीथे ने एक बार लिखा था कि साथु 
की रीति, नीति, उठना, बैठना, बोलना कंसे होना चाहिए इसको जेंसा 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। 
स्वामी जी महाराज इते रहनी, सहनी, कहनी, बहनी (बठना) कहा 


करते थे । पुराने आये संध्यासी स्वामी जो महाराज सरीखे साधुओं के 
संग रहकर संन्यासियों की रीति नीति सीखा करते थे। तब स्वामी 
सर्वानिष्द जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, स्वामी वेदानन्द जी महा- 
राज जैसे कई ऊचे संन्‍्यासी समाज में थे भरत तो बाबू टाईप बाबों ने 
झ्रायेसमाज में संस्यास का वह श्रादशे ही दृषित कर दिया है। कुछ एक 
के लिए संन्‍्यासी वेष लीडरी का साधन है । 

स्वामी स्वतब्च्रानन्द जी महाराज अजमेर किसी सामाजिक 
कार्य के लिए गये। प्रो० घीसूलाल जी के साथ कहीं जा रहे थे। होली 
के दिन थे। किसी शरारती लड़के ने रंग की पिचकारी चलादी | महा- 
राज के भगवे वस्त्र खराब होगये | आपने प्रो ० घीसुलाल जी से तत्काल 
कहा कि वापिस चलिए | मैं साधु वेष पर कोई धड़वा नहीं सह सकता । 
ये वस्त्र अब मेरे काम के नहीं रहे । संयोग की बात तो यह रही कि 
महाराज के पास तब और कोई कपड़े ही न थे। यात्रा में उश्हीं को 
घोकर सुखाकर पहनते रहे । अब इन्हें घोया न जा सकता था । रंग हो 
ऐसा था | 

कौपीन धारकर अपने डेरे पर बेठ गये । प्रो० घीसूलाल जी ने नये 
वस्त्र सिलवाये। स्वामी जी ने गेख डालकर रंगे फिर पहनकर सामा- 
जिक कार्यों के लिए निकले | इसीलिए हम उल्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते 
हैं। कितना है आदश का, मर्यादा का उत्हें ध्यान । 


एक बार श्री पं० निरञ्जनदेव जी के साथ श्री महाराज किसी 
उत्सव पर जा रहे थे । एक ही गाड़ी में जाना था। प्लेटफार्म पर 
सूचना दो गई कि गाड़ी दूसरे प्लेटफार्म पर जावे तो समय लगना ही 
था । पण्डित जो ने कहा, “'स्वामी जी यहीं से लाईने पार करले, वह 
सामने ही तो प्लेटफाम है।” 

स्वामी जो ने कहा, “यह ठीक है कि प्लेटफाम्म सामने ही है परन्तु . 
आप यहां से लाईनें पार करके जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते । हम 
साधु हैं। हमें यह शोभा नही देता ।”” 

इसी कारण हम उत्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं । 

भारत छोड़ो भागदोलन चल रहा धा। आजाद हिन्द सेना भी 
सजाई जा चुकी थी। स्वाघोनता संघर्ष में संश्यासी कभी भी पीछे नहीं 
रहा था। रोहतक जिला के एक-एक ग्राम से एक-एक घर से लोग सेना 
में भर्ती थे। स्वामी जी महाराज ने श्री पं० जगदेवर्सिह जी सिद्धांती, 
आचाये भगवानूदेव आदि भक्तों को आज्ञा दी कि ग्रामीण चौधरियों की 
एक बेठक बुलवायें । महाराज करमण्डल लेकर हव्याणा की यात्रा 
पर निकल पड़े | भाषड़ौदा में एक ऐतिहासिक बेठक हुई । 


श्री महाराज ने चौधरियों से कहा, “सेना में अपने जवानों से कह 
दो कि हम इस देश पर श्राक्रमण करनेवाले विदेशियों से लड़ने के लिए 
हैं। कांग्रेस के सत्यागहियों पर या आजाद हिन्द सेना के वीरों पर 
गोली न चलावे ।”' विद्रोह की यह घुट्टी हरयाणवी चोधरियों को साधु 
ने पिला दी। गुप्तचरों को सारी रिपोर्ट मिल गई। वायसराय के 
झादेश से अग्नेय ब्रह्मचारी बर्दी बना लिये गये। शाहो किश्वा लाहोर 
के एक (|! (काल कोठरी) में रखे गये। यातनाय दी जाने लगीं। 
पूछा गया कि बेंठक में आए चौधरियों के नाम बताओ। स्वामी 
स्वतश्त्रानस्‍्द जी महाराज ने कहा, “मैं की का नाम नहीं जानता ।* 

क्या यह महा झूठ नहीं था ? 

जिस सत्यव्रतघारी ने जान पर ल्ेलकर भो कभी असत्य भाषण 
नहीं किया था आज आयेजाति का वह महामुनि वह ऋषिराज काला 
भूठ बोल रहा है। कया पूज्य स्वामी जी को पं० जगदेवस्िह सिद्धांती 
का नाम नहीं पता था ? पुराने आय जानते हैं कि श्री महाराज को तो 
अपने भक्तों के वच्चों के नाम भी याद रहते थे । भाषपडौदा, स्रांपला, 
त्तयाबांस, बेरी, फरमाना, मदीना, खरखौदा के ग्रामीण आया के नाम 

(शेष पृष्ठ ६ पर) ' 
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श्री महर्षि दयानन्द स्मारक टुस्ट 
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प्राध्यदरर, सादर नमस्ते । 

हस वष ऋषि बोधोत्सव १२, १३, १४ फरवरी, १६६१ तदनुसार मंगल, बुक, शुरुवार को ऋषि जश्मस्थली टंकारा में 
भथ्य समारोह के साथ मनाया जा रहा है | इस भ्रवसर पर एक सप्ताह तक यजुर्वेद पारायरा यज्ञ होग्रा । देश- 
देशास्तर से पधारे ऋषिभकक्‍त प्राये क्ल्ञात्‌ तथा कलाकार हस सुअवसर पर ऋषि के चरणों में प्रपती श्रद्धांलि अपित 
करेंगे। कश्या गुरुकुल बड़ोदा, पोरबस्दर तथा जामनगर की कश्याएं, टंकारा' उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थी, आयेवीर दल 
प्रॉगप्रा एवं अन्य संस्थाओं के युवक, समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अम्यागतों के आवास, भोजन का पूर्ण प्रवन्ध 
टंकारा ट्ुस्ट की भोर से निःशुल्क होगा, किश्तु बाहर से पधारते वाले सज्जन ऋतु अनुकुल अपने-अपने बिस्तर अवर्य 


साथ छाये । 
सम्प्रति टंकारा ट्रस्ट के अधीन निम्न कार्य चल रहे हैं :-- 
१. ऋषि जन्मगृह प्रबन्ध ५४. अध्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
१. गो-संकर्धन केन्द्र (गोशाला) ६. दिव्य दयानन्द दशन चित्र गृह 
३- ग्रतिथि गृह ७. श्राये साहित्य प्रचार केन्द्र 
4. वेद प्रचार ८. पुस्तकालय तथा साबंजनिक वाचनालय 


ऋषि जल्म स्थलों टंकारा में अभी और भी अनेक विशेष करणीय काये हैं जेसे--ऋषि जब्म गृह के धुर्य भाग 
सो झपने भषिकार में लेता, टंकारा को संस्थाशों का विकास तथा जब्म स्थली को विश्यवदर्शनीय बनाता। टंकारा ट्रस्ट 
के अधिकारी जनता जनादेन के सहयोग से टंकारा उत्सव को सफलता, टंकारा। की संस्थाओं का विकास तथा अध्याध्य 
कठिनाइयों को दूर करने का प्रवल प्रबन्ध कर रहे हैं | इन सब कार्यों के लिए कम से कम छः: सात लाख रुपयों की झौर 
आवषधयकता है । 

टंक्षारा की गोशाला में ध्राजफऊल २५ से अछिक गायें हैं। इस गोशाला से विद्याथियों को छुद्र दूध मिलता है । 
परस्तु हर वर्ष इस गोशाला में घाटा हो जाता है। यह भाटा ऋषि-भकतों और योभकतों के दान से ही पूरा होता है। 

अतः: झाप से विनम्र निवेदन है कि आप दृष्ट मित्रों सहित ऋषि बोघोत्सव पर टंकारा फ्शाहिये प्लौर इस सारे 
शाये को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकाकिक आधथिक सहयोग देकर पुण्य के भायी बनिए। यह दान राशि आप 
क्रास चेक/ड्राफ्ट अथवा सनीआडेर से टंकारा सहायक समिति अथवा सहूधि दयानरद स्मारक ट्स्ट &कारा के नाम से हसके 
दिल्‍ली कार्यालय, आयेसाज, मल्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ के पते पर भिजयाते की कृपा करें। 


झ्राप से सानुरोष प्रार्थना है कि भाप पझ्रपनों श्लोर से श्रपतों आयंसमाज, श्रपतों शिक्षण संस्था प्रन्ध 
संबंधित संस्थाश्रों को प्रोर से ्रधिकाधिक राशि भेजकर ऋषि ऋण से उऋण होकर पृण्म के मायो बनिएड। 


विशेष सुचना : टंकारा ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि पर आय-कर को छट है। 


निवेदक:-- 
ओंकारनाथ शान्तिप्रकाश बहल रामनाथ सहगल 
मेनेजिंग ट्स्टो कार्यकारी प्रधान सन्त्री 


हर 


2 2 2 22 32072 2 0 2 
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सर्वंहितकारी 


श्रन्तर्राष्ट्रीय आय महासम्सेलन सें--- 
गुरुकुल झज्जर चमका 


(निज संवाददाता द्वारा) 

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के तत्त्वावधान में 
आयोजित अस्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन में २४ दिसम्बर को “आरयों 
का आदि देश” सम्मेलन के अन्तगंत गुरुकुल झज्जर के स्नातक-विद्वानों 
श्री श्राचाये दयाननद जी एम. ए. (हिसार), श्री डा० सुदर्शनदेव जी 
ग्राचाये (रोहतक), श्री आचाये राजवीर जी शास्त्री (दिल्ली) ने अपने 
विद्वत्तापूरण भाषणों से यह सिद्ध कर दिया कि श्रायों का ब्रादि देश यही 
आर्यावर्त (भारत) है, गुरुकुल की कीति को चार चांद लगा दिये। 
इसके साथ ही गरुरुकुल के प्राचाये श्री पूज्य स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती ने अपने उद्वोधनपूर्ण भाषण में यह स्पष्ट किया कि हमें श्रपनी 
स्टेजों पर राजनेताओं की अपेक्षा झाय॑ संध्यासियों, केदिक, विद्वानों व 
कर्मठ कार्यकर्ताओं का ही सम्मान करना चाहिये । 

इस सम्मेलम का सभापतित्त्व भारत सरकार के योजना आयोग 
के सदस्य एवं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधाद माननीय प्रो० 
शेरसिह जी ने किया । इनका अध्यक्षीय भाषण भी बड़ा मासिक व 
तथ्यपूर्ण रहा जिसमें उन्होंनें यह सत्य उजागर किया कि ईरान के लोग 
भी आर्यों का आदिदेश आर्यावर्त (भास्त) ही स्वीकारते हैं। 

इस विशाल आय महासम्मेलन के जख्जूस में भी गुरुकुल झज्जर के 
बअह्मचारियों का प्रदर्शन सभी के आकषंण का विषय बना रहा एवं 
दक्षक गण भश्त्र-मुर्ध सा देखता रह जाता था । 


महषि दयानन्द की शिक्षाएं हो देश में 
प्रकाश फैला सकतो हैं 


१४वें अंतर्राष्ट्रीय आर्य सहासम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्तव्य 

नई दिल्‍ली, २४ दिसम्बर (वार्ता) प्रधानमन्त्री चम्द्रशेलर और 
पूर्व प्रधानमण्णी श्री राजोव गांधी ले आज कहा कि संकट की इस घड़ी 
में महर्षि दयातनद की शिक्षायें देश में प्रकाश फंला सकती हैं और 
आयेसमाज इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री चन्द्रशेखर 
और श्री गांधी चार दिन के १४वें अंतर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन में 
झाज भाषण कर रहे ये जिसमें विश्व के कई देशों से आये प्रतिनिधि 
आग ले रहे हैं । 

प्रधानमंत्री चल्द्रशेलर ने कहा कि आज इर्द-गिरद अंधेरा दिखाई दे 
रहा है और परम के नाम पर एक भाई दूसरे भाई के खून का ध्यासा हो 
रहा लगता है ऐसी स्थिति में स्वामों दयाननद के दिखाये रास्ते पर 
चलकर हो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है । 


श्री चन्द्रशेखर ने कहा कि राष्ट्र स्वामी दयानन्द का सदा ऋणी 
रहेगा क्‍योंकि उन्होंने देशवासियों मेँ उस समय नयी चेतना फूकी जब 
छुप्ा-छुत श्लौर अस्य कुरीतियों के कारण समाज में अस्थिरता फेल 
चुकी थी और धरम लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने के बजाय पेरों की 
बेडियां बनकर रह गया था। इसके अलावा स्वामी दयानर्द ने महिला 
शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान दिया | 

उन्होंने कहा कि देश में सभी जगह धर-घर में यह कहा तो जाता 
है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं लेकिन 
विडंवना यह है कि मातृ शक्ति आज भी उपेक्षित है और यह बात 
हमारी कई समस्याओं का एक मूल का रण भी है। प्रधानमन्त्री ने कहा 
कि उन्होंने स्वयं वेदिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और तब 
स्थिति यह थी कि श्रार्यंसमाज को राष्ट्रीय आंदोलन का पर्यायवाची 
समझा जाता था। “आइये फिर से ऐसे प्रयास करंगे ।! 


श्री राजीव(गांघी|ने मुख्य भ्रतिथि के रूप में अपने भाषण में कहा 
कि पंजाब में आज जो स्थिति है, उसका कारण यह है कि पंजाब में 
समस्‍या के समाधान के लिये एक वर्ष तक कुछ किया ही नहीं गया ! 
उन्होंने कहा कि श्रायंसमाज ने विदेशी हुकुमरानों को बाहर निकालने 
की राष्ट्रीय चुनौती जिस साहस और उत्साह के साथ स्वोकार की थी, 
आज उसी भावना से देश को बचाने की चुनौती को स्वीकार करना 


होगा । 


(४) 


र८ दिसस्यर, १६६० 


प्रो. शेरसिंह को कृषि, सिंचाई व पंचायती राज 

नई दिल्‍ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोहन धारिया ने 
आयोग के सात पूर्णंकालिक सदस्यों के बीच काय के विभाजन की 
आज घोषणा की । 

प्रोफेसर एस.आर. हशीम को वित्तीय संसाधन, संभाव्यता योजना, 

विकास नीति, निरीक्षण, परियोजना, मूल्यांकन, अनुसंधान और 
सांख्यिकी से संबंधित काम सौंपा गया है । 

प्रोफेसर शेरसिह, कृषि, सिंचाई, पंचायती राज, सहकारिता, 
ग्रामीण और कुटी र उद्योग तथा खाद्य संसाधन से संबद्ध मसलों को 
देखेंगे जबकि सदस्य सचिव ए.एन. वर्भा को उद्योग, अध्तर्राष्ट्रीय, अर्थ 
व्यवस्था, दूरसंचार, परमाणु उर्जा, अन्तरिक्ष, योजना श्मन्वयन तथा 
प्रशासन का कामकाज सौंपा गया है। 

सरकारी सूत्रों के भनुसार ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यावरण 
ओर वत्तीकरण, स्यूनतम ग्रावदयकता कार्यक्रम, परिवहन तथा उर्जा से 
संबंधित मसलों को प्रोफेसर जी.एस. भल्‍्ला देखेंगे । 

श्रीमती ज्योत्स्ना बेन शाह को महिलाओं और बच्चों से संबं- 
घित कामकाज, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, परिवाय 
कल्याण, अनुसूचित जाति और श्रनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी 
जातियों से सम्बद्ध मसलों का दायित्व सौपा गया है। द 

प्रोफेसर सी.एन.आर, राक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा 
उच्च तकनीकी शिक्षा का काम दिया गया है। जबकि डा. डी. स्वामी- 
नाथन को शिक्षा (मानव संसाधन विकास), शहरी विकास, प्रावास, 
जलाधघुति, सूचना धौर संस्कृति सम्बन्धी मुद्दे सौपे गये हैं । 


३१ विसम्बर फो उनके जन्‍्स-दिवस पर 


वहे बाल ब्रह्मचारो गुरुदेव थे हमारे 
जिनको था वेद प्यारा, ईदवर के थे जो प्यारे । 
वह बाल ब्रह्मचारी, गुरुदेव थे हमारे॥ 
निबलों के थे सहारा, दलितों के दिल की बस्ती । 
सब इन्द्रियों को जीता, ऐसी महान्‌ हस्ती ॥ 
मोही में जश्म पाया निर्मोही सम्त ध्यारे 


सबके भले की खातिर, दु.ख कष्ट सब उठाये। 
जब सामने वह आए, (0 अंग्रेज लड़खड़ाये ॥ 
स्वामी कोपीनधारी, राजों के मद उतारे*****-*** 
ऐ देश के जवानों, ने यह कहानी । 
केसे तुम्हें सुनाएं, नयी में बहता पानी ॥ 
जिसने सहे कुल्हाड़े, स्वामी वह थे हमारे'******** 
ब्रह्मचारियों में नामी, ज्ञानी गणी सुनामी। 
वह एकता के हामी, भारत की शान स्वामी ॥ 
ऋषियों के नामलेबा, वह देव के दुलारे'**'***** 


इचयिता-प्रा» राजेन्द्र 'जिन्नासु' 
(पृष्ठ १ का शेष) 
दर्शन कीजिए । निराशापूर्ण विचार और भयपूर्ण आदतों का भाद 
लादकर श्रपने सिर को न झुकाइये। गर्दन ऊंची कर सुन्दर भविष्य 
को देखिये। जिस शक्ति ने आपको जश्म दिया है वह श्रपने पांखरे में 
भरकर भय, शोक, दुःख और रोग से मुक्ति का रसायन लिए आपके 
चारों ओर, आपकी रक्षा के लिए उड़ रही है, तेर रही है। सर्वेत्र 
आपकी रक्षा की चिन्ता कर रही है। फिर भय कहाँ, निराशा कहां, 
दुःख कहां ? जरा आप मुस्कराइये भोर उस दाक्ति का स्वागत 
कीजिए । यही तो प्रभु को शक्ति है । कवि के शब्दों में उससे कहें-- 
पहचान न पाया था जबतक तुमको हे मेरे जीवनघन। 
तब तक जीवन दुःख स्रोत रहा, तब तक सारा जग था बन्धन।श। 
बाधाओं पर थी बाधायें, वरोदल पर था वेरीदल। 
कठिनाई पर थी कठिनाई, दुजेय था यह संसार सकल।र। 
है विध्वनाथ हे विश्वंभर, पर जब से शरण गही तेरी। 
तब से तो मैं दिग्विजयी हूं, तब से संस्कृति दासी मेरी ॥।३॥ 
तेरे चरणों में जब मन को लगा चुका तो क्या इर है? 
वांछित अब देने को उद्यतद, आहा ! अब दुनियाभर है।४। 


मन को जीता, सब को जीता, तुमको पाया सबको पाया। ' 
है मरना जीना खेल मुझे, श्रब तेरे रस्ते पर आया ।ह्ा 


मुझको अब कोई कमी नहीं, है विश्वकोंष मेरा ही घन | 
मुझ में अब कोई कमी नहीं, हूं पूर्ण पूर्ण अब में भगवन ॥६॥ 


सर्वेहितकारी 


न्न्- 


मुन्शी इन्द्रमणि 


ले०--डा० भवानीलाल भारतोय 
जो ऋषि दयानन्द के सम्पर्क में श्वाथे :--- 


उर्दू फारसी तथा श्ररबी के प्रसिद्ध विद्वाच्‌ एवं इस्लाम के मंत्र 
मुस्शी इस्ट्रमणि का जन्म १८६५ ई० में मुरादाबाद के एक अग्रवाल 
वेहय परिवार में हुआ था। आपने इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लेखकों 
द्वारा हिस्दु घमे की निंदा में लिखित पुस्तकों का प्रभावशाली उत्तर 
अनेक पुस्तकें लिखकर दिया था। इन पुस्तकों का विवरण इस प्रकार 
है--औबेदुल्ला नामक किसी व्यक्ति ते १२७४ हिजरी में तुहफतुफ हिन्द 
नामक एक उर्दू पुस्तक लिखी। इसका उत्तर मुन्शी इन्द्रमणि ने उसी 
वर्ष में तुहफतुल इस्लाम लिखकर दिया। मौलवी सेयद महमूद हुसेन 
ने मुन्‍्शी जी की उक्त पुस्तक के खण्डन में 'खिलअत्‌ अल हनृद' फारसी 
भाषा में १२८१ हिजरी (१६२२ वि) में लिखी | मुस्शी जी ने इसके 
उत्तर में पादाशे इस्लाम लिखी जो ११२५ वि० (१८६८ ई०) में प्रकाशित 
हुई। बरेली के एक ग्रज्ञातनामा मुसलमान ने मसनवी श्रसूले दीने 
हिन्दू लिखी जिसका उत्तर मुन्शी जी ने १८६६ ई० में असूले दीने अहमद 
लिखकर दिया । १८७३ ई० में वुनः एक ग्रत्यध्त आपत्तिजनक पुस्तक 
तेगे फकीर बर गदेने शरीर नामक प्रकाशित हुई। इसों प्रकार 
.. मुरादाबाद के दो लेखकों मौलवी अहमददीन तथा मौलवो कुतुब आलम 
ने क्रमश: 'एजाजे मुहम्मदी” तथा 'इृदिया उल इस्लाम” लिखी। इनके 
उत्तर में मुंग्शीजी ने तीन पुस्तकें लिखीं--(१) हमलए हिन्द तथा 
समसामे हिल्द १८६५ ई० में तथा (३) सौलते हिन्द १८६८ ई० में 
प्रकाशित हुई। 
स्वामी दयानन्द से मुन्शी इश्द्रमणि की प्रथम भेंट १८७३ ई० में 
अलोगढ़ में हुई थी। १८७६ में जब स्वामीजी मुरादाबाद आये तो 
मुन्शीजी पुन: उनसे मिले और उनके विचारों ते प्रभावित हुए। 
स्वाजी ने भी मुन्शीजी की इस्लामविषयक जानकारी की उपयोगिता 
को समभा । यही कारण है कि जब शाहजहांपुर जिले के चांदाप्र कस्बे 
में स्वामी दयानन्द का मौलवी मुहम्मद कासिम से शास्त्रार्थ हुआ तो 
उसमे मुल्णी इश्द्रमणि स्वामी जो के सहायक प्रवक्ता के रूप में उपस्थित 
रहे । १८७७ ई० के आरम्भ में जब ला्ड लिटन द्वारा आयोजित दरबार 
के अवसर पर स्वामी जी ने भारत के अनेक धार्मिक नेताओं की एक सभा 
दिल्ली में आमन्त्रित की, तो उसमें भी मुन्शीजी उपस्थित थे | स्वामीजों 
में मौलवों मुहम्मद कासिम के नाम १५ प्रगस्त १८७८ को लिखे एक 
पत्र में यह स्वीकार किया है कि इस्लाम विषयक उनका ज्ञान मुन्शी 
कम्हैयालाल अलखधारी तथा मुष्शी इन्द्रमणि की श्रपेक्षा अधिक नहीं 
है। इस पंक्ति से स्वामीजी का मुन्शीजी के इस्लाम विषयक अध्ययन 
तथा उतकी घाभिक निष्ठा के प्रति प्रशंसाभाव ही प्रकट होता है। 
१८७९ में जब स्वामीजी के मुरादाबाद आने पर आयेसमाज की 
स्थापता हुईं तो मुश्शी इन्द्रमणि उसके सभासद बने। यद्यपि मुन्शीजी 
अपने आपको स्वामी दयानन्द का अनुगामी मानते थे, किन्तु कई बातों 
में वे अपना भिन्‍नमत भी रखते थे। उन्होंने श्रायं जाति में समान 
अभिवादन के रूप में मुसलमानों के सलाम वालेकुम प्रौर वालेकुम 
सलाम के ही अनुकरण पर “परमात्मा जयति' और “जयति परमात्मा” 
का प्रचलन करना चाहा किन्तु स्वामी दयाननद पाय॑ शास्त्रों में वर्णित 
नमस्ते को आय॑ जाति के समान अभिवादतल के रूप में प्रचलित करने 
के इच्छुक थे । कुछ और भी छोटी-बड़ी बातों को लेकर मुन्शीजी अपने 
स्वन्तन्त्र विचार रखते ये । 


जब मुश्शी इन्द्रमणि की हमलए हिन्द और समसामे हिन्द पुस्तकें 
निकलीं तो मुसलमानों ने १८८० ई० पं उत पर अभियोग चलाया 
जिसके फलस्वरूप भुस्शीजी को मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट ने ५०० रु० के 
जुर्माने का दण्ड दिया। जब स्वामीजी को इस अभियोग का पता चला 
तो उल्होंने भुख्शीजी के बचाव के लिये सहायताय धन के लिये एक 
अभ्यर्थना प्रकाशित कराई। स्वामीजी की इस अपील पर भारत के 
अजैक नगरों से पर्याप्त घन एकत्रित हुआ । जब प्रभियोग समाप्त हो 


|] 
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गया तो मुन्शीजी ने चाहा कि यह सारा धन उन्हें ही दे दिया जाय, 
जबकि स्वामी जी चाहते थे कि मुन्शी जी के मुकदमे मे व्यय होने के पश्चात्‌ 
जो घनराशि बचो है उसे एक स्थायी कोष के रूप में रकवा जाय जिससे 
कि भविष्य में भी किसो ऐसो परिस्थिति के उत्पन्न होते पर इस घन 
से सहायता ली जा सके | इपो बात को लेकर मुन्शीजो स्वामी मे रुष्ट 
होंगये और अन्ततः आयेसमाज से भी अलग होगये। स्वामी दयानरद 
ने मुन्शी इन्द्रमणि को अनुशासनभंग का दोषो पाया। फलत: उनकी 
श्रनुशंसा पर मुन्शीजी तथा उनके शिष्य जगन्नाथदास को श्रायेसमाज 
मुरादाबाद के प्रधान तथा पस्तकाध्यक्ष के पदों से पृथक कर दिया। 
मुन्शीजी का अवशिष्ट जीवन आयेसमाज से असहयोग में हो बीता । 
१६२१ ई० में उनका निघन हो गया । 


आयंसमाज को पद्धति पर 
लड़कियों को शिक्षा 


करनाल से २८ मि. मी. दूर गांव मोर माजरा में शैक्षणिक कार्ये 
में जुटी संस्था आय कब्या गुरुकुल महाविद्यालय ने अल्प ताघनों के 
बावजूद शिक्षा के क्षेत्र मे मिसाल कायम की है। गुरुकुल में चल रहीं 
आठवीं और दसवीं कक्षाओं का परिणाम पिछले कई वर्षोंसे ६० 
प्रतिशत से ऊपर आ रहा है जबकि इसे सरकार की ओर से कोई 
सुविधा प्रदान नहीं की गई । 

गुरुकुल में प्राइमरी से लेकर शास्त्री तक की शिक्षा प्रदान की 
जाती है। गत वर्ष यहां आठवीं का परिणाम ६५ प्रतिशत, दसवी का 
€६ प्रतिशत तथा शास्त्री का परिणाम €० प्रतिशत रहा है। 

पिछले १७ बषों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रही इस सस्था में 
धन की व्यवस्था करने के लिये काफी रोचक तरीका अपनाया जाता 
है। गांव के बड़े-बुजुर्गों के नेतृत्व में लोग विभिन्‍न टोलियों में गांव-गांव 
जाकर अनाज और धन एकत्रित करके लाते हैं जिससे गुरुकुल की 
विभिन्‍न आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं। 

यहां शिक्षा प्राप्त करनेवालो छात्राओं को छात्रावास में रहकर 
शिक्षा पुरी करनी होती है। छात्राश्नों से शिक्षा, भोजन एव रहने के 
लिये प्रतिमाह ८० से १२५ रुपये तक;लिये जाते हैं। लेकिन जो छात्राएं 
यह घनराशि नहीं दे पातीं उन्हें पूर्णतया नि:शुल्क शिक्षा एवं रहने-खाते 
की सुविधा भी दी जाती है। इस समय गुरुकुल में कुल ४७४ छात्राएं 
शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जिनमें से १२५ को निःशुल्क शिक्षा दी 
जाती है। 

गुरुकुल में श्रायंसमाज के नियमों का पालन किया जाता है। 
गुरुकुल की २५ सदस्यों की एक प्रवश्धक समिति है जो प्रत्येक ३ वर्ष 
के पश्चात्‌ सर्वसम्मति से अपना प्रधान चुनती है। गुरुकुल के मुख्य 
संरक्षक तेजिश्द्र पाल मान बताते हैं कि इस शेक्षणिक संस्था को प्रारम्भ 
करने का विचार गांव के बड़े-बुजुर्गों के मन में २५ वर्ष पृ्व आया था। 
प्रारम्भ में कुछ लोगों ने लड़कियों को छात्रावास में अकेले रखने का 
विरोध भी किया। लेकिन बाद में सब ठीक हो गया । अब यहां भ्रास- 
पास के गांवों की ही नहीं बल्कि भिवानी, रोहतक और दिल्‍ली की 
छात्रायें भी शिक्षा पा रही हैं । 

गुरुकुल में कुल १६ अध्यापिकायें हैं। उन्हें गुरुकुल के नियमों के 
मुताबिक छात्रानों के साथ हो रहना पडता है। इनमें से ५ जे. बी. टी. 
और शेष एम ए. बी. एड. की शिक्षा प्राप्त हैं। विवाहित अध्यापिका 
का ५ वर्ष तक का बच्चा साथ रह सकता है। उसके पति को वहाँ 
रहने की इजाजत नहीं है। यहां कार्यरत मुख्य प्राध्यापिका संतोष देवों 
के अनुसार यहां प्रवेश परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ दिया जाता है । 

ले०--विजय शर्मा 


स्वंहितकारोी की सराहना 
स्वेहितका री का गत अंक पढ़ा । इसमें प्राय: सभी लेख पाछको के 
लिए बहुत उपयोगी हैं। विशेषकर डा० सोमवीर द्वारा लिखित ठण्ड से 
होनेवाले रोग तथा उनके उपचार बहुत ही लाभदायक हैं। वास्तव में 
सर्वहितकारी अपने नाम के श्रनुसार सभी का हितकारी है। 
वजोी रसिह आये काठमण्डो रोहतक 





सवहितकारी 
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संस्कृत विद्वानों तथा प्राच्य विद्याविदों का अद्भुत संगम 


हर दो वर्ष के अंतराल में सम्पन्न होने वाला अखिल भारतीय 
प्राच्यविद्या परिषद्‌ का ३५वां अधिवेशन पिछले माह स्वामी श्रद्धानंद 
द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भव्य प्रांगण में 
सम्पश्न हो गया । यद्यपि देश की वततमान अस्थिर हालत तथा बसों 
एवं रेलों के श्रावागमन में व्याप्त अनियमितताओं के कारण इस 
अधिवेशन में लगभग साढ़े सात सौ प्रतिनिधि ही पहुंच सके । (१९८६ 
के भ्रारम्भ में विशाखापट्नम में सम्पन्न ३४वें अधिवेशन में प्रतिनिधियों 
की संख्या १६०० थी) । किस्तु बंगाल, बिहार, आध्र प्रदेश, गुजरात, 
महाराष्ट्र आदि सुदुरवर्ती प्रांतों के भ्तिरिक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश आदि से आते वाले बहुसंख्यक प्रतिनिधि इस सम्मेलन के 
अखिल भाश्तोय रूप को प्रमाणित कर रहे थे। पंजाब तथा हरयाणा 
के प्रतिनिधि कम थे । 


विगत वर्षों में इस सम्मेलन को लगातार नेतृत्व देनेवाले प्रो० 
आर० एन० दाण्डेकर, जो प्राच्य विद्या-परिषद्‌ के प्राण समझे जाते हैं, 
इस बार उपस्थित नहीं थे, किश्तु इस अधिवेशन के अध्यक्ष तथा 
रवीर्द्र भारती विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो० रमारंजन 
मुखर्जी के प्राणवान नेंत॒त्व ने संस्कृत के विद्वानों तथा पुरातन विद्याओं 
के अध्येता प्रतिनिधियों का समुचित मार्गदशन किया । 


उदघाटन समारमस्भ कांगडो विष्वविद्यालय के सभागार में 
सम्पस्न हुआ । गुरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति तथा भूतपूव॑ केम्द्रीय 
रक्षा राज्यमंत्री प्रोफेसर शेरसिह ने जब प्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० राजा 
रमस्ना को भ्ौपचारिक उद्घाटन के लिये आमंत्रित किया तो डा० 
, फ्मसस्‍्ना ने यह कहकर श्रोताओं थे हंसी की एक लहर पेदा कर दी कि 
: दस दिन पु वे खुद प्रपना रक्षा राज्यमंत्री का पद खो बेठे हैं। डा० 
रमश्ता ने आँच शंकराचाये के दाशेनिक चितन की व्याक्या करते हुए 
£ उसका आधुनिक विज्ञान से सामज्जस्य सिद्ध किया। उद्घाटन 
: समारोह में उस समय थोड़ा व्यवधान पेंदा हो गया जब मध्य प्रदेश 
से आये कृछ प्रतिनिधियों ने प्राच्य विद्या परिषद्‌ के महामंत्री प्रो० 
जोशी द्वारा अंग्रेजी में अपना प्रतिवेदन पढने पर श्रापत्ति की। उनका 
आग्रह था कि सम्मेलन की कायेवाही संस्कृत या हिल्दी में हो होनी 
बाहिये। आपत्तिकर्ताओं को यह समझाया गया कि प्राथ्य विद्या 
परिषद्‌ केवल संस्कृत के विद्वानों को ही सभा नहीं है। इसमें 
, इस्लामिक अध्ययन, जेनमत, पारसी अध्ययन आदि के अतिरिक्त 
, इतिहास, पुरातत्व तथा तकनीकी ज्ञान आदि विषयों का भी समावेश 
रहता है । अतः यह मनवाने में सम्मेलल के अधिकारी सफल होगये 
कि अंग्रेजी प्रयोग के विरोधी कम से कम डा० राजा रमस्ना तथा 
सम्मेलन के सभापति डा० रमारंजन मुखर्जो के भाषणों में कोई बाघा 
नही डालेंगे । 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्या- 
लंकार ने अपने स्वागत भाषण में कांगड़ी विश्वविद्यालय के विय्त 
आचार्यों, उपाष्यायों तथा स्तातकों की संस्कृत सेवा पर विस्तार से 
प्रकाश बाला तथा यह आशा प्रकट की कि ग्ुरुकूल को इस पावन 
भूमि में आयोजित प्राच्य विद्या के पंडितों का यह सम्मेलन भारत के 
सांस्कृतिक कभव को विश्वव्यापी बनाने में सफल होगा । 


परश्षिद के अध्यक्ष प्रों० मखर्जी नें अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में 
वर्तमान परिस्थितियों में संस्कृत के पठनपाठन में उत्पस्न कठिनाइयों 
का उल्लेख करते हुए शासन से अनुरोध किया कि यद्यपि १६८६ में' 
स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को महत्त्वपूर्ण स्थान देने की 
वात कही गयी है, किल्तु श्रभी तक इस बारे में बहुत कछ करना शेष 
है | तथापि उन्‍होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पूना विदव- 
विद्यालय के अध्तगंतत सस्कृत के उच्चतर अध्ययन संस्थान, लालबहादुर 
शास्त्री केल्द्रीय राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं के माध्यम 
से बहुत सा कार्य किया जा रहा है । 


उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात्‌ सम्मेलन का कार्य वेद, दशेन, 


साहित्य, पुरातत्व, इतिहास जेसे लगभग एक दर्जन विभागीय सत्रों 
में विभक्त होकर सम्पन्न होता है। इन पृथक्‌ विभागीय परिषदों में 
आगत प्रतिनिधि अपने शोक्षपत्रों, का वाचन करते हैं और उसके 
पहचात्‌ उन पर प्रश्नोत्तर भो होते हैं। किसो विभाग में तो शोघपत्रों 
की संख्या सौ से अधिक होतो है। वैदिक सन्न की अध्यक्षता पं० जययंत 
मिश्र ने की तथा संयोजन डा० सत्यव्रव राजेश ने किया । इस जक्सर 
पर संस्कृत तथा प्राच्य विद्याओं में प्रकाशित हजारों ग्रंथों को एक 
विशाल प्रदेशनी भी लगाई गयी । प्रतिनिधियों के मनोरंजन के लिये 
अभिनज्ञान शाकुन्तल का अभिनय तथा संस्कृत कवि सम्मेलन आयोजित 
किये गये । 

--डा० भवानीलाल भारतीय 


(दिनिक ट्रिब्यून से साभार) 
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(पृष्ठ २ का दोष) 


वे यदा-कदा अपनी कथाओं में लेते ही रहते यें। आज साधु सब ताम 
भूल गये। क्‍यों ? किसी गृहस्थी को क्र र सरकार यातनाएं न दे । इसी 
कारण हमने श्री महाराज को मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है। शाही किले 
मैं यातनायें देनेवालों ने पूछा क्‍या श्रापने उस समय चल रहे विदवयुद्ध 
पें अंग्रेजी सेनाओं की हार के लिए ये शब्द कहे थे ? 


लोहपुरुष, प्राग्तेय विभूति स्वामी स्वामी स्वतत्त्रानन्द जी' ने 
कहा, “हां मैंने ये शब्द कहे थे |” 


अपने ऊपर सब कष्ट सहन, झेलने को वे तत्पर थे । तभी तो हम 
उन्हें पुरुषोत्तम मानते हैं। 


यद्यपि महा राज जी का जन्‍म एक कुलीन समृद्ध जाट परिवार से 
हुआ था परश्तु आपते कसी भी अपनो लेखनी व वाणी से अपने जध्म, 
कुल, परिवार, जाति-पांति, घन-सम्पदा की चर्चा न की। आयंजाति 
पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वच्तपात किया है। जाति-पांति का बखेंडा 
बहुत गंदे ढंग से खड़ा किया है। आये मात्र को यह भूल जाना चाहिए 
कि हमारी जाति बिरादरी क्‍या हैंव क्‍या थी। अपने नाम के पीछे 
जाति-पाति सूचक शब्दों का प्रयोग एक घृणास्पद पाप मानकर सबकों 
तजना होगा | श्री स्वामी जो इस संबंध में कितने निष्पक्ष ये इस 
सम्बन्ध में एक घटना है। एक बार कुछ जाट व कुछ अहीर भक्त 
महाराज के दरबार में बेठे यें। किसी ने एक विचित्र प्रदन पूछ लिया, 
“स्वामी जी ! जाट बड़े कि अहीर ?” 


स्वामी जी विनोदप्रिय बहुत थे। झट से उत्तर दिया कि रोहतक 
में जाट बड़े और रिवाड़ी में प्रहोर बड़े। प्रदन करनेवाला यह उत्तर 
पाकर चकित रह गया। वह सोच रहा था कि देखें स्वामी जी पक्षपात्त 
करके जाटों को बड़ा कह सकते हैं या कुछ और उत्तर देते हैं । 


खाहौर में दंगा हुआ। भाई परमाननन्‍्द जी महाराज व पुज्य श्री 
पं० चमपति जी के मकान मुसलमानों की आबादी में थे। स्वामी जी 
के दोनों महापुरुषों को रक्षा के लिए झपने शिष्यों को रक्षक का कार्ये 
सौंपा । पं» जगदेवसिह सिद्धांती जेसे रणबांकुरे सदेव उनके संकेत मात्र 
पर जात पर खेलने को तेयार रहते थे । क्यू लगा हुआ था । ढठेढ़ें-मेढ़े 
रास्तों से स्वामी जी महाराज सिद्धांती जी को श्री भाई 
परमानन्द जी के घर छोड़कर आए थे। ऐसे हो पं० चमपति जी के 
घर किसी शिष्य की ड्यूटी लगाई । कपफ्यू में साधु वेष में तो भीमकाय 
साधु दूर से पहचाना जा सकता था। गोली भो लग सकती थी पश्ण्तु 
इस आग्नेय पुरुष को, इस मृत्युत्जय को मृत्यु का क्‍या भय ? उनके 
जन्म-दिवस पर भावभरित हृदय से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अपित 
करते हैं । 


सर्वहितकारी 


जिनका बलिदान दिवस १६ दिसम्बर को सनाया गया 


(७) र८ दिसम्बर, १६६० 


क्रांतिकारियों के सम्राट-आर्यवीर 
अमर दाहीद-पं ० रामप्रसाद बिस्मिल 


ले०--स्वतश्त्रता सेनानी डा० स्वरूप शर्मा जरनलिस्ट कुरुक्षेत्र 


क्या ही लज्जत है कि रंग-रंग से यह आतो है सदा । 
दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे ॥ 
भ्रमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में १६ 
दिसम्बर सत्‌ १९२७ को सवेरे ६ बजे फांसो दी गई। आप स्नान संध्या 
करके सवेरे ५ बजे अपनी अंतिम इच्छा लिखने बेठ गये। आपने लिखा 
“कि मैं एक घण्टे के पश्चात्‌ फांसी पर लटका दिया जाऊगा। यह तो 
सब उस सबंशक्तिमान्‌ परमपितप्ता परमात्मा की लोला है। मेरा पूर्ण 
विश्वास है कि मैं पुन: अपने प्यारे भारत में ही जश्म लूंगा और अपनी 
झ्राहुति देश जब तक स्वतन्त्र न होगा दूंगा। मैं प्रभु से प्राथता करता हूं 
कि वह सभी देशवासियों को शक्ति प्रदान करे ताकि वह परतन्त्रता की 
बेडियों को श्रति शीघ्र काट सके। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बृटिश 
तानाशाही जल्दी समाप्त होकर रहेगी ।” 


आपने भ्रपनी माता को लिखा “कि मेरी प्यारी मां आपका सुपुत्र 
आज भारत माता के चरणों में अपना बलिदान दे रहा है पर श्रापको 
गये होना चाहिए। आपने अपने नौजवान साथियों को सब्देश देते हुए 
लिखा कि “वह उन्हें भारत माता को स्वतन्त्र कराने के लिये अपनी 
जान निछावर करने के लिये आगे बढ़े ।” हु 

६ बजे फासीघर ले जाने के लिये जेल अधिकारी और कर्मचारी 
ब्िस्मिल साहब को ले जाने के लिये आ घमके । ३० वर्ष का यह नवयुक 
मुस्कराया और वल्दे मातरम्‌ का नारा लगाया। वह गीता के ग्रंथ को 
बगल भें दबाया श्रौर बाहुर निकल आये । फांसी पर ले जाने के लिये 
नियम है कि वह फांसी के स्थान पर ले जाने से पहले दोनों हाथ पिछे 
बांध देते हैं और आंखों पर काला परदा डाल देते हैं परन्तु वीर 
विस्मिल ने कहा कि वह यह दोनों कामों का विरोध करते हैं क्‍योंकि 
वह तो बाट देख रहे थे कि कब उन्हें बलिदान का अवसर प्रदान हो । 
वह वन्दे मातरम्‌ और भारत माता का जय घोष करते हुए फांसी घर 
पहुंच गये । मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बिस्मिल से उसकी अन्तिम 
इच्छा नियम अनुसार पूछी तो आपने कहा कि “अंग्रेजी तानाशाही का 
नाश हो ।” मेरी प्रश्न से प्रार्थना है कि वह मुझे बार-बार भारत में 
जन्म दे ताकि मैं अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये बार-बार अपना 
बलिदान दे सकूं। “एक हसरत दिल में बिस्मिल मिट जाने की है।” 
फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने वेदों का प्राथना मश्त्र ओम 
विश्वाति देव सवितर्दुर्तानि--डच्चारण किया और फासी का फंदा 
गले में डालकर शहीद होगये । 


अमर शहीद पं० रामप्रसाद बिस्मिल की लाश को जेल के फाटक 
पर उनके रिश्तेदारों और हजारों लोगों ने लेकर ग्रोरखपुर शहर में 
भारी जलूस निकाला । एक भारी जनसभा में इस बहादुर शहीद को 
श्रद्धांजलि भेंट की गईं। वह क्राध्तिकारी राष्ट्रकवि थे जिनकी 
जोशिली कविता से भारतीय नवयुवकों में देशभक्ति को भावना भरदी 
और उन्हें स्वतन्त्रता के लिये जान निछ्धावर कर दी और बीस बष के 
पर्चा त्‌ भारत आजाद होगया। 


आपका दाह संस्कार आपकी इच्छानुसार बंदिक रीति से हुआ । 
उत्तरप्रदेश के एक नगर शाहजहांपुर में पं ० मुरलोधर के घर रामप्रसाद 
का जन्म ११ संवत्‌ १६५४ में हुआ! बाष स्टामफरोश थे इसलिये 
आपके पिता अपने बच्चे को केवल उर्दू हिन्दों ही पढ़ा सके। आप 
कुछ बड़े हुए तो मह॒षि दयाननन्‍द सरस्वती के ग्रन्थ को पढ़ा 
जिससे उन्हें देशभक्ति कूट-कूटकर भरदी। बिस्मिल साहब ने लिखा था 
कि उन्हें देश परु मर-मिटने को शिक्षा सत्याथंप्रकाश से मिली । आपने 
लिखा है कि उनकी माता बड़ी देशभक्त थीं इसलिये देशभक्ति की भावना 
उच्हें अपनी माता जी से मसिली। उनका सम्पर्क क्राश्तिकारियों से 
होगया और वह क्रान्तिकारी बन गये। उनकी माता ने उन्हें दो सौ 
रुपये देशभक्ति पर एक किताब छपवाने के लिये दिये। आपने किताब 


झौर एक पोस्टर छपवाया। अग्रेजों सरकार ने उस पुस्तक और 
पोस्टर को जब्त कर लिया। इस सरकार ने बिस्मिल साहब की 
निगरानी आरम्भ करदी | 

उत्तरप्रदेश में क्रास्तिकारी शचीन्द्र सानियाल ने क्रांतिकारी दल 
बनाया । जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों अशफाक उल्ला खां, 
रोशनसिह, प्रेम क्रष्ण खन्‍्ना सम्मिलित होगये। विस्मिल साहव को 
अस्त्र-शस्त्र खरीदने का अनुभव था जिसके लिये धन की आवश्यकता 
थी। बिस्मिल साहब ने सरकारी खजाना लूटने को योजना बनाई 
योजना के अनुसार आपने साथियों के साथ सहारनपुर से लखनऊ 
जानेवाली गाड़ी पर काकोरो रेलवे स्टेशन पर रेल गाडो को रोककर 
रेलवे का खजाना लूट लिया। इस डकंती में केवल दस शातिकारी 
सम्मिलित थे। कुछ दिनों के पश्चात्‌ बिस्मिल और सेंकड़ों तवयुवकों 
को पकड़ लिया गया। १८ मास यह मुकदमा चलता रहा जिसमें 
बिस्मिल श्रोर उनके तीन साथियों को फांसी की सजा दी गई और कई 
नवयुवकों को लम्बी सजाएं दी गईं। बिस्मिल साहब के बलिदान को 
कभी भूला नहीं जा सकता | हम उन्हें श्रद्धांजलि भंट करते है ! 


पं० आशुरामजोी आर्य का निधन 


आयेजगत्‌ को यह जानकर दु:ख होगा कि आयंसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ वेदों के उर्दू अनुवादक तथा विव्ववेद परिषद्‌ चण्डीगढ़ के 
महामश्त्री पं० आशुराम आय का १० नवम्बर १६९० को पी. जो. आई. 
चण्डोगढ में हृदयाघात के कारण निधन होगया। वे ७७ वर्ष के थे । 
पं० आशुरामजी तीन दिन पूर्व ही अपनी इंस्लेण्ड में बसी पुृत्रियों से 
मिलकर भारत लोटे थे। अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण उस्हें 
श्रस्पताल में दाखिल कराया गया । १९६१३ में मुलतान जिले के खानगढ 
में जन्मे प० आशुराम आये देश विभाजन के पश्चात्‌ अम्बाला तथा बाद 
में चण्डीगढ के निवासी बन गये । उन्होंने कुछ काल तक डो. ए. वी. 
स्कूल में अध्यापन किया तथा इसके बाद पोरोहित्य कर्म को स्वीकार 
किया। वे एक सफल कर्मकाण्डी पुरोहित थे झऔौर चण्डोंगह तथा 
समीपवर्ती नगरों में उन्हें संस्कारों, यज्ञों तथा कमेकाण्डों के लिये 
आमंत्रित किया जाता था। विगत कुछ वर्षों से उन्होंने चारों वेदों का 
उर्दू में अनुवाद करने का बीड़ा उठाया था। तीन खण्डों में वे ऋग्वेद, 
यजुवंद तथा सामवेद के कुछ भंशों के उर्दू अ्रनुवाद प्रकाशित भी कर 
चुके थे जिनका उर्दूभाषी वर्ग में स्वागत हुआ था। पं० आशुरामजी 
आयेसमाज के लिये सवंधा समपित रहे । ईश्वर उनको दिवगत आत्मा 
को शान्ति प्रदान करे। उत्तकी पअष्त्येष्टि में चण्डीगढ के अनेक प्रतिष्ठित 
पुरुष उपस्थित थे । --भवानीलाल भारतीय 





आय लेखककोदश का प्रकाशन शीक्र 


जिन महानुभावों ने झाये लेखककोश के लिये अग्निम घुल्क भेजा 
है उनसे तथा अन्य सभी बस्धुओं को सूचित किया जा रहा है कि कोश 
का मुद्रण काये गत श्रप्रेल से ही आरम्भ हो चुका है। छपाई वेदिक 
यत्रालय अजमेर में हो रहो है और प्रूफ मैं स्वयं चण्डीगढ में मगाकर 
देखता हूं ताकि मुद्रण शुद्ध तथा त्रुटिरहित हो । तथापि इघर आरक्षण 
व्विरोधी आर्दोलनों के कारण डाक व्यवस्था गड़वड रहो है अत: प्रष्य 
के तैयार होने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। ग्रन्थ लगभग ५०० पृष्ठों 
का सुन्दर गेट अप युक्त तथा सजिल्द होगा। अग्निम मूल्य मात्र १०० रु. 
ही है जिसमें डाकव्यय भी सम्मिलित है। अ्पता शुल्क आज ही भेज 
दें ताकि समय पर ग्रन्थ आपको भेजा जा सके । 
निवेदक--डा० भवानीलाल भारतीय, 
कोठी न० ४१, सक्‍टर १४ ए० 
चण्डीगढ़-- १६०० १४. 


सवहितकारी (८) 


रद दिसम्बर, १६६० 





सही उच्चारण की जिए ! योगा नहीं, योग बोलिए !! 


बातचीत के दौरान एक भिन्न बोले--“प्राजकल मैं योगा कर रहा 
हैं, बडा फायदा मालूम पड रहा है” । हम समझ तो गये ये पर 
असपजान बनकर बोले--यह योगा क्या होता है? वे मित्र बड़ी हैरत 
से वॉले--यह तुम पूछ रहे हो ? उस दिन तो विद्यालय के वाधिक 
उत्सव पर घण्टे भर तक बड़े भाषण भाड़ रहे थे योगा और योगा के 
आसनों पर ! अच्छा-अच्छा ! हम ने मुस्करा कर कहा--तो तुम योग 
के बारे में कह रहे हो। भले आदी, यह योगा क्‍यों बोल रहे हो ? 
थोग नहीं बोल सकते ? अंग्रेजी में पढ़कर योगा सीखा है या विदेश से 
सीख कर आये हो ? 

मित्र तो बेचारा सिटपिटा कर रह गया । पर यह हकीकत है कि 
कई लोग जो सिफफ भारतीय ही नहीं बल्कि हिन्दोभाषी भी हैं वे भो 
विदेक्षियों को नकल करते हुए योग को योगा बोला करते हैं। योग को 
क्षंग्रेजी भाषा में (06 की जगह ४008 लिखा जाता है इसलिए 
इसका उच्चारण योग की जगह योगा किया जाता है। अंग्रेजियत ने 
भरत के अनेक लोगों और शहरों के नामों का उच्चारण अपने ढंग से 
किया जंसे वसु को बोस, ठाकुर को टंगोर, चाटट्र्ज्या को चटर्जी, शिन्देल 
को सिष्चिया, श्रशोक को अशोका, जयकिशन को जेकसन, श्यामलाल 
को सेमूअल, राम को रामा, क्रृष्ण को कृष्णा तथा शहरों में मूंबई को 
बोस्बे, पुणे को पुता, वाराणसी को बनारस इत्यादि श्रनेक उदाहरण 
दियेंजा सकते हैं पर जरा सोचिए कि गलत उच्चारण करना क्‍या 
झच्छी बात है ? अगर इसी तज पर कमर को कमरा और सरल को 
सरला बोला जाये तो अर्थ का अनथ हो जायेगा या नहीं ? 


के रसरव्यनपफ्रारा 
| परे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
ए+६ स्फर्तिदायक रसायन! 
| उसी, ठद्ू व शाही लक रब 
फेफड़ों की टर्बीदता में 
उपयोगी आशिक 
औष चीच टाहफ 


द्वतों व पसूड़ों के समस्त रोगों 
में बिशेषर प्ययोरिया 


के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


प्राकृतिक चिकित्सा योग शिविर का भव्य 


उद्घाटन 

जीन्द दिसम्बर २, १६६० ! श्राये बोर दल जीश्द की ओर से 
झायोजित किये जाने वाले इक्कीस दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा योग 
शिंविर का भव्य उद्घाटन आयंसमाज मल्दिर रामनगर जींद में 
२३-१२-६० रविवार को सुबह ६-३० बजे डा० रामभक्त लांगायन 
एच.सी एस., एस.डी.एम. जीएद के करकमलों द्वारा सम्पध्त हुआ। 
इस अवसर पर स्थानीय आयेसमाजों के सदस्य, सदस्थायें तथा 
आमन्त्रित महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यज्ञ, ईशभक्ति के 
भजन तथा वेदमत्र की व्यास्या के पदचात्‌ डा० रामाशीष जी मिश्र, 
प्राकृतिक चिकित्सक ने प्राकृतिक चिकित्सा का महत्त्व बताया तथा 
आयंसमाज तथा आये वीरदल जो समाज सेवा कर रहे हैं उस पर 
बडी प्रसन्नता प्रकट की | डा० लांगायन जी एस डी.एम. जील्द ने 
शिविर का उद्घाटन दोप जलाकर किया तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा 
तथा रोगों से बचाये रखने में ऐसे शिविरों के योगदान पर प्रकाश 
डाला । दानदाताओं ने मुक्तहस्त से दान दिया । नगर के प्रसिद्ध आय 
नेता, आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के भू०पु० कोषाध्यक्ष मा० बढ्री-- 
प्रसाद जी आये ने समारोह की श्रध्यक्षता की । 


--प्रो० ओमकुमार आये 
आयेसमाज जीश्द शहर 





गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 


हरिद्वार 


की ओषधियां संवन करें। 


शाखा कार्यालय 


उस व उन्‍्अलुएस, बचत ६३ गली राजा कंदारनाथ, 


आदि में जड़ी बूटियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ 


स्थानीय विक्रेताओं एवं सपर बाजार 
से खरीदें 
फोन नं० २६१८७१ 


“प्रकर'... बेज्ञाल/ २०४४ 
2 2 84 2 2 5 न उन पननकन-- मनन न नन नमन न गलत 3 मन 
ब्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाये प्रिंटिंग प्रेस के लिए तकहलमत फूपातय संकलन मुद्रणालय रोहतय। में 


छपवाकर सबंहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन 


खिल नी नि लक नकल न नल ली न न कल कनलभक-। 


दयानन्द मठ, रोहतक से प्रकाशित । 


